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शाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाशा की साधारसा [ निधि फार्म तथा प्राप्तव्य घन सभा कार्यालय में तुरन्त भेज देवें 
ह माननोय सदस्यों की सेवा में ( 572४ जांच पड़ताल के बाद उनके प्रतिनिधि तियमानुसार स्वीकार 
बे श 


वाषिक साधारण सभा की 


का ऐलण्डा (कार्य संची) ; 
मांतनीय महोदय, सादर नमस्ते । हि 
झाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा का वाषिक साधारण अधिवेशन 
(चुनाव) दिनांक ११ दिसभ्वर १६४८३ रविवार को प्रातः ११ बजे सभा 
कार्यालप दयानन्द मठ, रोहतक में होगा। शत: सभा के स्वीकृत प्रति- 
निधि मंहानुभाव मथा ध_मेय पार कर क्ुणार्थ करें। 


विचारणीय विषय 


१- गत भ्धिवेशन २१ मार्च पर की कायंवाही की सम्पुष्टि । 
२- गत वर्ष स्वगेवास हुए भायंत्माज के क्मंठ कार्यकर्ताओं को 
* भ्द्धांजली | : 
३- सभा कार्यालय, वेदप्रचार विभाग, साहित्य विभाग, स्वेहितकारो, 
... झ्याये विद्या परिषद्‌, गुरकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल इन्द्रपरस्थ, दयानन्द 
उपदेक्षक महाविद्यालय यमुनानगर, दबाननद घमाथेग्रोषघालय 
अम्बासा दाहर धादि के गत वर्ष के आय-व्यय को सम्पुष्टि तथा 
' झम्ब॒त्‌ २०४० के प्रस्तावित प्रानुमानिक आय-व्यय को स्वीकृति । 
४- वेद प्रचार द्वारा आयंसमाज हे संगठन को सुदृढ़ करने पर विचार । 
इ० ख्री पं० जगदेवसिंत सिद्धास्ती सवत निर्माण को पूरा करने पर 
वियार | 
झंधावारल प्रधिवेक्षत 
६- प्रल्तरंग सभा के प्रस्तावानुसार सभा के: विधान को धारा १७ (कं) 
, कें भाग ५ में संक्षोधनत, “सभा के प्रधिकोरी, धम्तरंग सदस्य, विधा 
सभा हरियाणा विद्या सभा गुरंकुल कॉगड़ी, राजाये सभा के सदस्यों 
तथा सावदेशिक बर्ये प्रतिनिधि सभा के लिए अतिनिधियों का चुनाव 
३ द्षं के लिए होगा, परन्तु सभा का भ्रधिवेशत वर्ष में एक बार 
' सभा का कार्पिक काम वुतान्तः तभ्रा झाय-ब्यय (बनट) स्वीकार 
शकरकेके लिए होम की परू.प 5 "ता -/+ 
७ सम्वद्‌ रुक ०:४१ (सन १हढ३+८छो के लिए सभा के अधिकारियों, 
'. झस्तरंग सब्स्यों, विदा सभा-हर॑मालत,. विधा सभा मुंढकुल कांचड़ी- 
क्याम ससा: राजामे सकता तथा खत देशिक संभा' के लिए धागामी 
३ वर्ष हेतु प्रतिनिधियों का शिरविच्चित ।: 
_.... विष लोक़य 
(६० स्त्रीकृति प्रतिक्िधिियों को ऐशण्डा: के साथ-प्रवेक- पत्र भी भेजा जा 
.. शाह है.। प्रतिनिधि महानुभाक इस फढ़ अपने श्रयेससाज के पप्लान: 
झथवा मन्‍्त्री के हस्ताक्षर करवाकर तने साय खपसे को; अवद्य 
कध्टकरे । हि मध्य 8 
जिन खायसभाजों में शमी तक सक्षा-कार्याशक में अपने: प्रसित्तिकि 
फार्म; प्राप्यध्य कैद कयार' कांश तथा स्वहितकारी: का ऋाकिकः 
शुल्क हों! भेंत्रा है, उनसे निवेदन है कि वे यवा शोन्न प्रति- 


धबदा पोगदान देकर धपने कर्सेन्य का फेलन करें। 


सके श्र उन्हें प्रवेश पन्र भेजे जायें। बिना प्रवेश पत्र के किसी 
प्रतिनिधि को अधिवैक्षन में भा लेने का अधिकार नहीं होगे। । 

#- उभापटि की भ्ाज्ञा से कार्यवाही के का्क्रम में परिवतत किया जा 

* झढ़ता है। ; 

४- पधाबास तथा भोजत की व्यवस्था सभा की ओर से दयोनत्दं मठ, 
रोहतक में होगी। प्रावश्यकता के छामुसार सर्दी के वस्त्र अपने सांच 
लने का कष्ट करें। मदह्राशय भरतातिह वान॑प्रस्थ 

दिनांक २६-११-१६८३ सभा मल्तो 


हरयाणा के आयंसमाजों से मिवेदन 


सवंहितकारी के गतांक में धूचना प्रकाक्षित हो छुकी है कि सभा 
का वांधिक भ्रधिवेशन १६ दिसम्बर ५३ रविवार को दयानन्द मठ 
रोहतक में हो रहा हैं। 

सर्वेहितकारी के इस भ्रक में साधाररा अधिवेक्षन का ऐजण्डा 
प्रकाशित क्या जा रहा है। सभा के स्वीकृत प्रतिनिधियों को डाक 
द्वारा ऐजण्डा तथा प्रवेश पन्न भेजा जा रहा है। कुछ भरायसमाजों के 
प्रतिनिधि फार्म सभा कार्यालय में अधूरे भरे हुए प्राप्त हुए थे प्रथवा 
जिन आयेसमाजों की ओर से प्राप्तव्य वैदप्रचार, दर्शांश तेथा सर्व- 
हितकारो का वाधिक शुल्क पूरा प्राप्त न होने के कारएणा उनके सम्बन्ध 
में कार्यवाही पूरा करने के लिए कार्यालय की प्रोर से पत्र लिख दिये गये 
थे। परन्तु श्रभी तक कुछ भ्रघूरे भरे हुए प्रतिनिधि फार्म ठीक होकर 
कार्यालय में वापस प्राप्त नहीं हुए हैं भौर जिन पझार्यंसमाजो को 
प्राप्ते्य धन भेजने के लिए लिखा था, उनमें से भी कुछ ध्ायंसमाजों से 
अभी तक घन प्राप्त न हो सकने पर नियमानुसार उनके प्रतिनिधि फार्म 





स्वीकार नहीं हो सके । 


अत: सभा से सम्बंधित प्ायंसमाजों के श्रधिकारियों तथा प्रति- 
निधियों से पुनः निवेदन है कि वे सभा हरा लिखे गये पत्रों के कनुसाय 
प्रतिनिधि फार्मों को ठीक प्रकार भरकर तथा प्राप्तब्य घन राक्षि सभा 
कांयलिय में तुरन्त भेजने की कृपा करें, ताकि उतके भरी प्रतिनिधियों को , 


नियमानुसार स्वीकार करके चुनाव का ऐजण्डा तथा प्रवेक्ष पत्र समय 


प्र भेजें जा सकें। प्राष्षा हैं हरयाणा के भरायंसमाजें प्रपनी प्रान्तीय 
सथ्ा को सहयोग देकर प्रदेश्ष में श्रायंसमाज के संघटम को शोर भ्रधिक 
सुछ्दु करेंगे भोर सभा के प्रधिवेशन में सम्मिलित होकर धपने सुफाव 
तथा सड्दयोग दंगे । 

जिन झायंसमाजों के पस किसी कारणावंहों भेजे गये प्रतिनिधि 
फाम गुम हो गये हों, वे सच्चग कार्यालय से सम्पर्क करके फोम तथा 
आवश्यक जानकारी प्राप्त बथा झीघ्र कर लेवे। समय बहुत कम रह 
गया है। झ्नतः आयंसभाजों के झ्रिकारियों से सिवेदन हैं कि के नियमा- 
नुसार प्रतिनिधि फासं मरकर तथा प्राध्तव्य धन राशि जमा-करवा कर 
अपने अतिनिर्धधयों को स्वीकार करवा लेवें तथा सभा के श्रधिवेदन में 
- धवदीय 
सहाक्षय घरततिंन वानप्रस्थ सा मच्त्री 


सवहितका दो 





महूवि दयानरूद निर्वाण शताब्दो पर स्वामी प्रोमानन्द सरत्यतो द्वास 
दिया गया 


अध्यक्षोप भाषण 


(गतांक से झागे) 
महषि दयानर्द इस दाष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का संकृल्य 
लेकर कार्प क्षेत्र में उतरे थे। अययमाज ने इस तथ्य को सदा अपने 
सामने रखा और राष्ट्रोयता के लिये सतत्‌ प्रयत्त किया परन्तु हमारा 
प्रयत्न कितना प्रधुरा है भ्राज यह स्पष्ट है। प्रराष्ट्रीय शक्तियां आज 
देश में सिर उठा रहो हैं। ईताई लोग हिमाचल, देश के बिहार, पूर्व 
एवं मठय भाग में पड़यल्ओों में लिप्त है। मुध्लिम शक्तियां तेल के बल से 
यहां को जजता को धर्म परिवर्वत कै लिये प्रेरित कर रहो हैं। पंजाब 
का एक वां विदेशों शक्तियों के प्रभाव में आकर राष्ट्र को हानि पहुंचा 
रहा है । इन सबका आरयतमाज हो उत्तर दे सकता है श्रोर दे रहा है 
परलु इस मत्र काय के लिए हमारे पाप्त जिप क्षमता ओर साधनों को 
प्रविश्यकता है वह पर्वास्त नहां है, राष्ट्रविरोधों कार्यों को निन्‍द! व 
उसका विरोध आरयत्तमाज को प्रखर व मुखर रूप में करना चाहिए। 
प्रायतमाज सदा नेतिक मूल्यों को सुरक्षा करने के लिए यत्नशाब 
रह है परन्तु प्राज समाज के सामते ने तिक मुल्यों का घोर संकट ग्रा 
गया है, कभो गाय को चर््रों के कारतूस १८५७ के स्वनत्त्रता संग्राम के 
प्रारम्भ के कारण बनते परलु आज यहां न जाने कितने वर्षो ने शुद्धबृत 
ओर वतसतति के नाम पर विदेशों से आवातित गाय को चर्दो को पर्व 
के साथ देते रहे है। इसके विरोध को एक चुनाव स्टण्ट से आगे नहों 
' बढ़ा सके | इसका उपाय तो केवत गोराज्षा है। गोकरुणानिधि लिखते 
हुये स्वामोजों महाराज ने सत्य जिखा है “गो ग्रादि पुरा के नाश से 
राजा और प्रज। का भा नाश हो जाता है देश के स्व्रस्थ्य को आवा- 
तिन साधनों से समृद्ध नही किया जा प्रकता न हो आयातित संश्कृति से 
इस देश को प्रस्मिता को जोवित रक्वा जा सकता है। श्रतः धर्म को 
दुढ़ता के बिये नेतिक मूल्यों को समाज में मान्यता देनी हो द्वोगो। 
महति देयानरद ने वेद का पड़ना पहुता, खुनता सुनाना ब्रार्थों क्षा 
परम बर्म कह था पस्सु बेइ के बिना हम घामिक बनते को कह्यना 
कर रहे हैं। महर्षि जावन के प्रन्तिम दिनों का उनका अद्वूरा रहा प्रमुख 
कार वेदइभाध्य प्राज तक पूरा नहां हो सका इश् छ हमें शाध्र पूरा करना 
चाहिये । ऐसा कहना भो अनुचित होगा कि इस दिश्वा में कार्य नहों 
हुआ, पर्याप्त कार्य हुप्रा है। बहुत कुछ करना है। स्वामों सत्यप्रकाशजों 


बैदों के अग्रजो प्रनुतांद का बड़ा काये सम्ाल्त कर रहे हैं, प्रभु उनको श क्त 


तया प्रायु दे, कि वे इवरो प्रउजे हूप में पृ. कर सके । वेद और वंदिक 
साहित्य के प्रचार प्रतार में प्राय संस्थाग्रों में सा्वेदेशिक झ्ाय प्रतिनिधि 
' सभा, परोपका रिणो सभा, गुढकुल' फज्जर, करया गुरुकुल नरेला, राम- 
” लाल कपूर, ट्रस्ट, आर्ष पाहित्य प्रचार ट्रस्ट, वेद संस्यान, गोविन्दराम 
हासानरद विरजानरख वेदिक शोध संस्थान प्रादि ने साहित्य के प्रचार 
प्रतार में जो कदम उठाया हैं वह प्रशंसनोय है। प्रायंतमाज के क्षत्र के 


अतिरिक्त स्वामो गंगेश्वरानन्दज का स्मरण ने करता भूल होगो जिल्‍्होंने 


बैद को सुन्दर एवं शुद्व रूप में प्रकाशित करे मश्दिरों में, संस्थानों में, 
देश विदेश में प्रतिष्ठित किया है, भले हो उनक्नी भाष्य शेलो से हमारा 


घत वेभिन्य हो परस्तु उतका सत्प्रयत्न हमारे लिये भनुकरणोय है भोर 
उनका परिश्रम प्रशंसतीय । 


परोपशारिणो सभा के पास महर्षि के हस्तलिखित प्रस्थों का भण्डार 


है जो पुराना होकर घोरे धोरे जोरणं शोर्ण हो रहा था उत्तके लिए समा 
ते महृषि के प्रन्‍्थों का पटलोक रण एवं माइकरोफिल्मिंग कराकद अधिक 
सुरक्षित किया है। यह हमारे लिये प्रमूल्य निधि है। इसको सुरक्षा 
धोर प्रकाशन के लिए सभा निरन्‍्तर प्रयत्नशोल रहो है। श्रो हरविवायव 
को शारदा ने संघर्ष काल में इसको सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा । 


स्वतस्त्रानन्दस्वामो, ब्रह्मदत्त बिज्ञपु, पं० युधिष्ठिर मोमांसक, डा. रघुवोंर 


जो आदि ने इस त्ा समय सवय पद शोघकाय के लिये उपयोग किया है, 
सूचो आदि बनाकर व्यवत्यित भो किया है। प्राज उत पर शोव करने 
बाले विद्वानों को आवश्यकता है जो ऋषि के मस्तव्य को प्रकाशित कर 
सके । 
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ग्रन्वों को चिरकाल तक सुरक्षित रखने के लिए ताम्र-पत्रों का 
प्रयोग बहुत प्राचीनकाल से होता रहा है इसो बात को लट्ष्य में रखकर 
हमने सत्याथप्रकाश को ताम्रपत्रों पर भंकित करवाया है। साश सत्यार्ष 
प्रकाश प्राज आप की प्रदक्षती में रखा हुमा हैं यहु एक ऐतिहासिक 
महत्व का काये हुआ है जिसमें पभार्य जनता ने ढाई लाख रुपये से घ्धिक 
का योगदान दिया है उसी को पुस्तक रूप में मो प्रकाशित किया है जो 
भ्राप को इस ग्रवसर पर सुलम हो सकेगा । इस प्रद्वार शताब्दों प्रसंग 
झनेक महत्वपूर्ण कारणों से अधिक स्मरणीय हो गया है। 


महूषि ने समग्र जोवन सत्य को खोज में लगाया जो सत्य पोया 
उसका स्वीकार कर पालन किया । उन्होंनें सामाजिक उत्तराधिकार 
जहां ग्रारयक्रमाज को सौपे वहां वेयक्तिन्न उत्तराधिकरार परोपकारिणों 
सभा को दिए और वेदों के प्रकाशन वेदों का व्याध्यान, उपदेशक तेयार 
करना, देश के निबल झनताथ अप्हायों को रक्षा का दायित्व भो सभा को 
सौंपा । इन कार्यो को सभा ने सामथ्यं भर करने का यत्न किया हैं 
परन्तु स्व्रामीजों की इच्छानुत्तार हम नहों कर पाए हैं। फिर भो आ्रापको 
यह जान#र हुए होगा कि परोपकारिणी सभा नें स्ंसम्मत प्रस्ताव 
स्वीकार कर ऋषि उद्यान में आर परम्परा के संस्कृत विद्यालय की 
स्थापना का निश्चय किया है। प्रकाशन को भो गति दो है इस प्रवसये 
पर सभा ने डाँ. भवातीलाल भारतोय लिखित शोधपूएं जीवन चरित 
श्रौर स्वामी सत्यप्रकाशजो के निर्देशन में स्मृति ग्रन्थ एवं दवयानन्द 
ग्रल्थमाला का सुन्दर प्रकाशन किया है। परन्तु लक्ष्य श्रभी बहुत दूर है । 
ग्रोर उसके हम यत्नशील हैं । 


स्वामोजो ने अजमेर को भिताय कोठो में प्राण त्याग किये बह 
स्थान ऐतिहासिक महत्व का है। उत्त मवत का कुछ भाग प्राप्त किया 
है, शेष स्थान सरका र आ्रर्यंसमाज को सौंपने की स्वीकृति दे चुकी है। 
ग्राशा है शीघ्र ही प्राप्त होजायगा। उनका प्न्तिम संस्कार जिस 
इमशान में हुआ था उसको भो विकसित करने को योजना है। स्वामी 
जी महाराज को इच्छानुसार दाहमंस्कार के बाद उनको प्रस्थियों एवं 
सस्मि को अनासागर के तट पर प्थित ऋषि उद्यान में विक्रो्णं किया 
गया था । श्रो शाहपुराधीश श्री नाहरसिह जी ने वह उद्यान परोप- 
कारिणशी सभा को प्रदान किया जिम्तमें ग्राज एक भव्य यज्ञशाला श्राप 
देख रहे हैं। इस यशञशाला के निर्माण में परोपषकारिणो सभा के संत्री 
श्रोकरणजी शारदा ने जो उत्साहपूर्ण प्रयत्न किया है। उसके लिये वे 
प्रशंसा के योग्य हैं। सभी भ्रायों ने इसके निर्माएं में दिल खोल कर 
दान दिया है जिससे इसका यहू भव्य रूप झ्रापके सामने प्रा सका है! 
इस यज्ञ को प्रग्नि निर्वाण गधे क्षताब्दी के समय छाहपुराधीश के यहां 
से लाई गई थो जिसको महर्षि ने प्रपने वहां निवास के समय प्रज्वलित 
किया था उस श्रग्नि को राजा श्री ताहररयसह जो फिय शाहपुराधोश श्री 
उम्मेदर्सिह भोर भ्रव राजकुमार श्री सुदर्शन देवबी निरन्तर प्रज्वलित 
किये हुए हैं। यहां इस यज्ञद्ाला में भ्रधिक से प्रधिक लोग प्रतिदित 
यज्ञ कर शोर अपनो प्रात्मा को प्रकाक्षित करें तभी इस यज्ञवाला की 
सार्थकता होगी । 


पधांज परोपकारिणी सभा ने यहां एक शोध संस्थान स्थापित करने 

का निएचय किया है, सभा का भ्रपना पुस्तकालय हैं उसे भोर समृद्ध 
करते की प्रावदयकता है। स्वामोजी मद्दाराज द्वारा स्थापित प्रेत आज 
संस्कृत हिन्दी के मुद्रण में देश के विशिष्ट प्रेसों में स्थात रखता है। 
इसको आधुतिक बनाने के लिए धन को भ्रावप्यकता है जिसे भा 
जनता हो पत्ता कर सकतो है; प्रौर करेगी ऐसा मेराविश्वास है। इस 
निर्वाख शतान्दी समारोह में जहाँ परोपकारिणी समा ने प्रदत्त किया। 
झोर ४ वर्ष पूर्व इसका निश्चय किया, मध्य-मध्य में बहुत सो बाधायें 
घोर विध्त भी झायें। यह भो भ्रच्छा हो स्हा जिसके कारण इसके 
गौरव में वृद्धि हो हुईं। यतिमण्डल मोर उसके भ्रध्यक्ष स्वामी सर्वानन्‍्दजी 
के प्रति मैं भर समारोह समिति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिनके 
ग्राशोर्वाद के बिना यह भायोजन सफल महों हो सकता था। यहां हो 
रहे चतुर्वेद पारायण यन्न का उत्तरदायित्व यतिमण्डल ने लिया श्रोर 
बह्मा महात्मा दयानन्द जी ते उसे जिस गरिसा के साथ पूरा किया वह 
(क्षेत्र पृष्ठ ॥ पर) 





स्् 


धवहितकारो 





सम्प. दकरीय क्‍ 
सभा का वषिक चुनाव 


श्राय॑ प्रतिनिधि सभा हर॒याणा जिसका पिछला चुनाव मार्च ५२ में 
सम्परन हुम्ना था, के प्रतिनिधियों का ममा के वाधिक अधिवेशन की बाट 
जोहमा स्वाभाविक ही है। विगत चार सितम्बर को वार्षिक प्रधिवेशन 
सम्पन्न हो चुका होता यदि इसे स्थगित न किया जाता । यह वर्ष महर्षि 
दया* नद सरस्वती जी महाराज के निर्वाण का शताब्दी व्॒ब है। भ्रतः 
धन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह श्रषयोजन झजमेर में प्रायोजित था। यो तो 
प्रत्येश ऋषि भक्त का इस उपलब्ध में ग्रायोजित समारोह को सफल 


बताता दायित्व बनता था कितु हसयाणा के श्ायों त . इनका संगठन 


आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा को इस प्रवसरद पर विशेष जिम्मेवा रो 
थी क्योंकि शताब्दी प्तमारोह के प्रधान एवं कार्यक्रारी प्रधान दोनों ही 
हरयाणा से थे, जो हमारे लिये गव॑ को बात रही। अपने इसी दापित्व 
है को झनुभव कर प्न्तरग सभा ने समारोह के ग्रध्यक्ष एव हर॒याणा १भा 
के प्राण श्रद्धंय स्वामों ग्रोमानन्द सरस्वती को श्रपाल पर सभा का 
वापषिक भ्रधिवेशन स्थगित कर दिया था तथा समारोह को सम्पश्तता के 
उपरान्त माननोय सभा प्रधान जो को नये सिरे से इसे निश्चित करने 
के लिये भश्रधिकृत कर दिया था | 
सभा प्रधान प्रो० शेर पिह जी ने भी सहयोगियों द्वाश प्रदत्त 
झधिक्वार का सदुपयोग करने में किसी प्रकार को ढोल नहों दिखाई तथा 
सभा के वाषिक' ध्रधिवेशन हेतु तिथि एवं स्थान की घोषणा कर दी। 
यह भ्रष्िवेदन प्लागामी ११ दिसम्बर को सभा कार्यालय रोहतक में हो 
सम्पन्न होगा जिसकी सूचना प्रान्त भर को उन प्रार्यसमाजों को जो 
हरयाणा सभा से सम्बद्ध हैं तथा जिनसे प्राये हुयें प्रतिनिधि इस भ्रषि- 
बेक्षन में भाग लेते हैं, को विभिन्‍न श्र॒थाचाह् माध्यमों द्वारा प्राप्त हो 
चुकी होगो। सभा का मुख पत्र होने के नाते सवंहितकारों का तो इस 
विशेष तथा महत्वपूर्ण सूचना को सम्बद्ध लोगों तक पहुँचाना क्योंकि 
कर्तेंब्य बन जाता हैं, भरत: सूचना मिलते ही इसे गत भ्लक के मुख पृथ्ठ 
पर विद्ेष रूप से प्रकाक्षित कर झपने माध्य प्रतिनिधियों को सेवा में 
प्रेषित किया जा चुका है। इस धर क के मुख प्रृष्ठ पर तो इस स्धिवेशन 
में विधाराथ प्रस्तुत ऐजण्डा भी दे दिया गया है । 


समय बहुत हो कम रह गया है। हम भ्रक के सम्बद्ध लोगों के 
हाथों में पहुंचने तक बड़ी मुश्किल से सम्भवतया दस हो दिन रह पायें। 
अभी बहुत सी झायंसमाजें ऐसी रहती हैं जिनके यहाँ से वेद प्रचार, 
दक्शांह् तथा प्रतिनिधि फाम तक प्राप्त नहीं हुये हैं। यद्यपि भायंसमाजों 
के पध्धिकारियों को इन्हीं कालमों द्वारा वार-बार इस काये के प्रति 
सचेत किया जाता रहा है। इस वर्ष क्योकि प्रतिनिधियों का नये सिरे से 
चुनाव करके उनकी सूचना कार्यालय को दो जानी है, यहां प्रधिकारियों 
द्वारा उनको जाँच पड़ताल कर हन्हूँ स्वोकार भो किया जाना है, ध्तः 
जरा उन, झायंसमाजों के भ्रधिकारी जिन्होंने श्रभो तक यह कार्य 
सम्पन्न कर सभा को शूप्रित नहीं किया, इसे अत्यन्त 
गस्भी रतापूर्वक लें। क्यों कि देर से प्राप्त प्रति निधियों को वेधानिक का रणों 
से स्वीकार न किये जाते को स्थिति में सम्ब'ध लोगों को प्रधिकारियों के 
प्रति सन्देह्ठ तथा शिकायत का होना आज के युग में साधारण सी बात है। 

वाधिक झधिवेशन का झ्रायोजन क्ष्योंकि विगत अवधि में लक्ष्यपूर्त 
हैतु बनाई गई बोजनाधों तथा उनकी पूर्ति हेतु किये यये प्रयत्नों के लेखे- 
जोधे के लिये ही होता है, गत: नये प्रतिनिधि महानुभाव इसके लिये नये 
सिरे से तेयार होकर धावेंगे तथा संगठन के सुरढ़ोकरणा के मार्ग में 
थाने वाली जटिलताओं को दूर किये जाने के लिये उनके द्वारा दिये गये 
बहुमुल्य सुभ्नवों का भ्रधिकारो वर्ग. भो संगठन के छवि में पूरा-पूरा 
सदुपयोग करेगा, इस झवसर पर स॒वंदितका रो की यही कामना है ! 

- सर्वहितकारी ग्यारहुवें वर्ष में 


-«  सर्वेहितकारी के पाठकों को-मह जानकर हुवे होगा कि यह 
ब्राफाहिक धपते उपलब्धिपुर्ण दस वर्ष पूरे कर ग्यारहदें वर्ष में इस 
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भ्रक के साथ प्रवेश कर रहा है। प्ाज से दस वर्ष पूवं नवस्‍्लर १६७३ 
में इसके प्रकाशक तथ! मुद्रक श्राचाय बेदब्रत जो शास्त्री ने जिन संचर्ष- 
पूर्णो परिस्थितियों भें इसे जन्म दिया था, पत्र से उस रखने 
वाले पाठक! को वे परिश्वितियाँ मी भाँति याद होंगो। श्रा न्ञास्त्री 
जो ही इसके संस्थापक सम्पादक थे, ग्रत: इस पग्रवसर पर स्व हितकारों 
उनके प्रति नत मस्तक हो अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। ह॒रयाणा 
के वरिष्ठ पत्रकार श्री कपिलदेव जो शास्त्रों ने क्योंकि उन दिनों जबकि 
यह नवजात शिशु की भाँति था, अपने लेखों को भर गुली पकड़ाकर इसे 
चलना सिश्चाया भ्रत: सबंहितकारों उनके प्रति भोग्राभार 7दर्शित 
करता है तथा श्रपने लेखकों एवं पाठकों के प्रति ग्राभार प्रदक्षित 
करना अपना घर्म मानता है, विशेष+र अपमे उन श्राजीवत सदस्यों 
के प्रति जो लड़खडाती शंशवावस्था में इसका प्म्वल बने थे । 


परिस्थितियों से जूकता हुथा सवहितकारी विगत दस वर्ष की 
प्रपनी यात्रा पूरो कर जब ग्यारहवें वर्ष में प्रवेश करने चला है, तो 
इसके लिये यह प्रसन्‍त्ता की बात है कि आज इसका श्रपना भरा पूरा 
परिवार है । योग्य अ्रधिकारियों का इसे संरक्षण प्राप्त है। श्रायंजगत्‌ के 
प्रायः सभी मन्ीषियों की प्रात्मोयता इसे विभिन्‍न अवसरों पर प्राप्त 
होती रहती है। गुरुकुल कांगड़ो फार्मेसो के व्यवसायाध्यक्ष डा- हरि 
प्रकाश, पाँच भाई साबुन की श्रोर मे लाला लक्षमन दास के अतिरिक्त 
प्रा साहित्य प्रचार ट्स्ट दिल्‍ली तथा महाशर्यां दो हृद्दो की श्रोर से 
महाशय धर्मंपाल प्राये ने विज्ञापनों के माध्यम से जो आथिक सहयोग इसे 
प्रदान किया है, उसका भी श्रपना हो भहत्त्व है। सभा के 
उपदेशक पं० चन्द्र सेन जो वेदिक मिशनरी ने इसके पाठक-परिवार की 
सदस्य संख्या में जो उल्लेखनीय वृद्धि की है; भपने भप्रन्य हितैषियों के 
साथ-साथ उसके लिये स्वेहितकारी अश्रपने इन प्राय हितंषी के प्रति भी 
इस ध्रवसर पर भ्रपनी प्रोर से हित कामना कश्ता है। 


सर्वे हितकारो क्योंकि 'स्व-हितकारी' है, परत: सभी ओर से धपने 

लिपे हित कामनाधों को भ्रपैज्ञा रखता हुभ्ना सभ्ो के लिये हितकारो 
होने की प्रपनो घोषणा को भ्रपने जन्म दिवस पर दोह राना भी धपना 
कत्तंव्य मानता है। हसके लिये इसे भन्‍्य सच्ची पत्र-पत्रिकाप्नों की भाँदि 
पपने प्रिय पाठकों के पुनोत सहयोग को सर्वाधिक ध्ावश्यकता है क्योंकि 
इसमें प्रकाक्षित स|मग्री इसके पाठकों के हिता हो रहती है। भपने 
पाठकों से इसे इस प्रवसर पर इतना गिला भी करना है कि इसे भागे 
बढ़ने में सहयोग करने वाले उनके अपुल्य सुझावों तथा प्रति क्रियाश्रों से 
प्राय: वंचित हो रहना पड़ता है। पाठकों की समालोचनाएँ पत्रिका के 
लिये पथ-प्रदक्षिका का कार्य करतो हैं । पत्रिर्का में बही प्रकाशित होता है| 
जो उसके पाठक चाहते हैं। समय-समय पर श्रपनो पत्रिका में प्रकाशित 
की जाने वाली विशेषाविशेष सामग्री के सम्बन्ध में तोखो समालोचना 
यदि पाठक वर्म की प्रोर से सभ्पादक मण्डल्ल को प्राप्त नहीं होतो तो 
इससे पाठक वर्ग के तथा उदासीन होने का हो संकेत 
मिलता है। यह मानने में कोई संकोच नहीं होना चाहिये कि दस वर्ष 
के बाद भी यदि किन्‍्हीं भ्र्ों में सवंहितकारो 'सर्व-हितकारी' नहीं बन 
पाया हो तो इसके लिये प्रन्यो के साथ-साथ पाठक भी उतना हो उत्तर- 
दायी है? सर्वहितकारी 'सर्व-हितकारी बमै', इस भ्रव्सर पर इससे 
सम्बद्ध प्रत्येक घटक को केवल इसके लिये कामना मात्र ले हो काम नहीं 
लेता चाहिये बल्कि इसके ग्यारह॒वें जन्म दिवस पर इसे स्वहितकारो 
बनाने हेतु कृत संकल्प होने की नितान्त प्रावक्यकता है। 
ग -श्णवीए 


झ्ाचाय॑ विष्णु मित्र जो के लिये स्वास्थ्य कामना 


प्रायंसमाज के वरिष्ठ विद्वान्‌ ग्राचार्य विष्णु मित्र जी विद्यामातंण्ड 
कई दिनों से हृदय रोग से पीड़ित होकर मेडिकल कालिज रोहतक में 
दाखिल हैं। प्रो० प्रकाध्षबोर विद्यालकार के प्रनुसाद ध्ाचायं जो; 
हस्पताल के वार्ड न० £ में ध्रवेतावस्था में पड़े हैं। सर्वहितकारी दयालु 
देव से उनके क्षीघ्र स्वस्थ होने की प्रायंता करता है। 
प्रधान सम्पादक 





शर्वहितकारों 


महृषि निर्वाण शताब्दी भ्रजमेर पर वेद प्रिषद्‌ के भप्रध्यक्ष 
आचाय॑ विश्वश्रवां का अध्यक्षोप भाषण 


समस्त प्लाय॑जगत्‌ से ग्राए महृषि के उत्तराधिक्वारों आयंविद्वानों 
को सेवा में कुछ प्रसंग उपध्यित करता हूँ । 


१- महँधि स्वामी दयाननद सरस्वती ने ग्रपने वेदभाष्य में जहाँ 
सायए ग्रादि के भाष्यों का खण्दन किया वहां 'वेदार्थ यत्न' भाष्य का 
भो खण्डत किया है। यह वेदाथ यत्त भाष्य महृधि के माष्य से पूर्व पूना 
में कुछ विद्वानों ने किया भौर पक्राशित किया था। यह वेदार्थ यत्न 
ऋग्वेद का भाष्य मह॒र्षि के ग्रन्ध संग्रह में परोपकारिणी सभा के पास 
सरक्षित है । 

२- महधि ने जब वेदार्थ यत्न का खण्डन किया तब उसके पक्ष 
पातियों ने महर्षि के ऋगेद भाष्य के खण्डत में एक भाष्य किया जिस 
का नाम प्रकृता्थ वाहिनो है। यह ग्रन्थ सम्पूर्णानन्‍द संस्कृत विश्व- 
विद्यालय बनारस के सरस्वती भवन में है। 

३- जब महर्षि नै यजुर्वेद पर भाष्य छिया उप्के खण्डन पद पं० 
उदयप्रकाश नारायरा ने भो एक यजुर्वेद भाष्य प्रकाशित किया! उसमें 
महर्षि के भाष्य को दोषाकर भाष्य कह कर घण्डन किया । यह ग्रन्थ घी 
पत्राकार साइज में छपा था | 

पं० उदयप्रकाध नारायण भो दण्डी विरजानन्द के शिष्य थे। वे 
पपने श्राप को वेद भाष्य में विरजानन्द शिष्य लिखते हैं। दण्डी 
विरजानन्द के प्रधान द्षिष्य पं० उदयप्रकाश तादायण थये। स्वामो 
दयानन्द सरस्वती के झाने पर विरजानरद जो का विशेष प्रेम 
उदय प्रकाश से हटक्षर स्वामी दयानन्द सरस्वतो जो पर हो गया इससे 
चिढ़ केच्र उदयप्रकाश नारायण स्वामी जी क्षा ढत्र हो गया था । 

४- सत्याथ प्रंकाश के खण्डन पर यथाथंप्रकाश्गन, दयानम्द तिमिर 
झास्कर भादि धनैक ग्रश्य प्रकाशित हुएं। भास्कर प्रकाश ग्रन्थ दयानन्द 
तिमिए भास्कर के उत्तर में स्वामी तुबसीशार्म जी ने लिखा। वह उस 
समय के लिये ठीक था। पर वह पर्याप्त उत्तर महीं है। ञग्रेजी भाषा 
है भो सत्याथंप्रकाध के खण्डन पर ग्रश्य हैं । 

५० क) ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका के खण्डन पर बरेली के महन्त 
ब्रह्मकुशल उदासोन ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिकरेत्ु ग्रन्थ प्रकाशित किया । 
उसका कुछ उत्तर 'पराग' ग्रन्थ के नाम से छुपा था ऋगेदादिमाध्य 
भूमिकेस्द्पराग | 

ख) दूसरा ग्रन्थ ऋगेदादिभाष्य भूमिका के खण्हन पर कनलल में 
भूमिकाधिक्कार नाम से प्रकाशित हुआ जिसका कुछ उत्तर पं हिजेन्द्रनाथ 
शास्त्रों ने भूमिका प्रकाश नाम से दिया था। 

ग) प्रव वेदार्थ पारिजात' नाम से करपात्री जी का ग्रन्थ दो हजार 
से भ्रधिक पृष्ठ वाला प्रकाशित हुप्ना है जिसमें महषि के लिये भ्रनेक 
भ्रपणवरों का प्रयोग है। 

महर्षि के वेद भाष्यों के खण्डन पर जो कुछ प्रकाशित हुभ्रा 
उस पर कुछ काये नहीं हुप्ना है। 

७ वेदा्थ पारिजात पांच छः वर्ष ते प्रकाशित है इतने वर्षों ते इस 
के उत्तर को टाला गया। सावेदिशिक सभा ने उसके उत्तर की जो 
व्यवस्था को है वह पर्याप्त नहीं है। हमें डर है कि उसका प्रध्यथा 
परिणाम न हो। 'सावंदेशिक सभा की श्न्तरंग ने भाचाय॑े वेशनाथ 
शास्त्री को उसके उस्तर के लिये नियत किया था। प्ाचाये वेद्यनाथ जो 
है जो स्कीम लिखी लाला रामगोपालशालवाले प्रधान सार्वदेशिक ने 
स्वीकार नहीं की धत: झाचाय॑ वेद्यताथ जो ने त्याग पत्र दे दिया । 

८- इसी प्रकार सत्यार्थप्रकाश महाभाष्य के लिये भी सावंदेशधिक 
सभा को भ्रन्तरंग ने भाचाय॑े वेच्चनाथ छास्‍्त्री को गियत किया। स्कीम 
के स्वीकार न करने पर आचाय॑ वंशच्चनाथ ने उससे भोत्यत्गपत्र 
देदिया। 

&- सत्याथ प्रकाशन महझामाज्य की बोजना दोक्षानन्द जो ने समबपंणा, 
नम्द ट्रक्ट द्वारा पं० शिवकुमार ध्ास्त्री:दुरा करता थाहा.। - यू: पी. सभा 
मै मुझे (अरचायविश्वश्नवा व्यास को) संयोजक-बनाकद करवा: चाहा । 
पर सबको सावदेशिक सभा है मना किया और स्वयं शो नहीं दिया । 





पा का पा । 
। 
। 
। 
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१०- आयंसमाऊ में नये-नये वेद भाष्यों के सम्ब्ध में जो प्राय 
विद्वानों ने प्रढन किया है इस सम्बन्ध में मेरा विचार यह है कि महपि 
के वेद भाष्यों पर हमें पत्तिधम करना चाहियें। हमारे वेदपरिषत्‌ के 
संयोजक डा० सुदशनदेव जी ने महर्षि के वेद स्राध्यों को सरल करने का 
प्रयत्न किया है। हमने ऋग्वेद महाभाष्यम्‌ प्रकाशित करके दूसरा प्रकार 
दिखाया है। घातुपाठ घौर उरणादि प्रत्ययों के ध्राधार पर किये बेद 
भाष्यों की प्रामाशिकता नहीं हो सकेगी। इस प्रकार भाष्य करने से 
शन्नो देवी' मन्त्र का खिलौना श्र हो सकता है। जिन पर महंपि का 
साध्य नहीं है वहां महर्षि की चनु वेद विषय सूचों का सहारा लेता 
चाहिये। ब्राह्मण ग्रन्थों का भो क्‍ग्राथय लेकर वेंद भाष्य करना होगा 
जेसे--सुत्रामाणं' मन्त्र में वशित पदों का प्र ब्राह्मण प्रन्थों में मिल 
जाता है । 

देवी हयेषानों यदुयज्ञ:। ऋखिज एवारित्रा।। इत्यादि। उपयुक्त 
सब काम तभी संभव है जब सप्तर्षि मण्डल को स्थापना आयेसमाज 
में हो। 

विज्लेष :--इस प्रध्यक्षीय भाषाग पर सप्तधि मण्डल को स्थापना 
का प्रस्ताव सवंसम्मति से पारित किया गया! 


श्राचार्य जो द्वारा वेदों पर कार्य के लिए श्रपील पर तोन 


लाख रुपयों को प्राप्ति 

इस महर्षि तिर्वाण शताब्दी पर देश-देशान्तर से भ्राये महर्षि के 
भक्त झारयों के समक्ष में मह॒धि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के वेद 
सम्बन्धी कार्यों के विषय में कुछ भ्रज्ञात बाते रखता हूं जिससे झाय॑ 
जगत्‌ श्रपरिचित है। 

१- महृधि को अनुमान था कि मेरी आयु चार सौ वर्ष या प्रधिक 
हो सकतो है अतः वेद माष्य प्रारम्भ करते समय उन्होंने श्रपती लेखनों 


से बिखा कि -- ५ 
( शैक्ष पृष्ठ ५ पर ) 
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सर्वेहितकारो 


न पय फ्न न नल न स्तन सना नआनन नितिन चनिितितन लि लललच तल त्त्ति 


(पृष्ठ ४ का दोष) 
एकेकल्य शतादु्परिकाल: 

अर्थात्‌ एक एक वेद पह भाष्य करने पर सौ वर्ष से प्रधिक्ष समय 
संभावित है। यह विचार कर ऋतवेद पर विस्तार से भाष्य लिखना 
प्रारम्म किया। इस प्रकार जितना माष्य किया वह परोपकारिणी जी के 
पास विद्यमान है । 

२- फिर महरि को पता चल गया कि मेरी झायु सो वर्ष भी नहीं 
है भौर अपनी लेखती से लिखकर घोषणा कर दी कि-- 


' शतावध्यागस्तुकोभत्यु 


प्र्थाव्‌ सौ वर्ष के अन्दर ही मेरी मृत्यु हो जावेगी। यह विचार 

भर विस्तृत वेद भाष्य का कार्य त्याग दिया । और दूसरी शेलो से बेद- 

माष्य प्रारम्भ किया । जो यजुबेंद का तो पूरा हो गया पर ऋग्वेद पर 

'प्रप्तम मण्डल के इकसठ यूक्त के दूसरे मस्त्र तक ही हो पाया श्ौर 
महृि जी मोक्ष पधार गए । 


३- इन वेद भाष्पों को प्रारम्भ करने से पूर्व महर्षि नै चारों वेदों 
धूहएक पूर्ण ग्रन्य लिखा था जिस का नाम है। 


चतुर्वेदविषय सूची 


अर्थात्‌ चारों वेदों मै जो लगभग बीस हजार मल्‍्त्र हैं प्रत्येक मस्त 
मैं किस विषय का वर्णन है इस पद यह ग्रत्थ है। बस यद्दी ऋषित्व का 
कारये है ऋषि समाधिस्ष होकर .जब कक देवे कि इस मल्त्र में. किस 
विषय का वर्णन है तो उस विषय को लेकर हम पण्डित लोग भो उस 
भन्त्र का माष्य कर सकते हैं मन्त्र विषय का साक्षात्कार हमारा काम 


नहीं है। ऋषि का काम है। 


४- दीवान बहादुर हरविलास जी शारदा ने जब मुझसे महर्षि के 
सामान को देखने भौश संभाल कर रखने को कहा तब यहूं ग्रम्थ महर्षि 
के सामान में मेरी निगाह पड़ा उसके पन्ने गल गए ये उसेका फोटो 
कराया ओर प्रकाशित किया । पं» युधिष्ठिर जी मीमांसक का भी इसको 
छापने का प्राग्रह था । 


५- महर्षि ने ऋग्वेद पर जहां तक भाष्य किया, था उसके भ्रगले 
अन्तर से भाष्य का कार्य पं० शिवशंकर का व्यतीर्थ और महामहोपाध्याय 
व प्राय मुनि जो ने किया, सामवेद पर भाष्य पं* तुलसी राम जी ने 
तथा भ्रभंववैद पर भाष्य पं० क्षेमकंरण दास त्रिवेदी ने किया | पर इन 
(”मों ने झजमे र आकर भहृ्षि के कागजातों को नही देखा। यदि चतुर्वेद 
विषय सूच्री का इन विद्वानों को पता चल जाता तो उसका प्राश्षय 
लेकर यवि ये विद्वान्‌ श्रपने अपने वेदभाष्य भा आष॑ कोटि को पहुंच 
जाते । भ्रब हमें फिर से वेदों पर माष्य करता होगा जिनपर ऋषि का 


आष्य नहीं है । 


६- मैं जब दूसरे देशों में जाता हूं.लगभग एक लाख थ्यक्ति मेरे 
सम्पर्क में हैं जिन्हें मैं वेदों के सम्बन्ध में जानकारों देता हूं वे वेद 
पढ़ना चाहते हैं पर उनको भाषा में वेदों के भ्रनुवाद नहीं है। श्र ग्रेजी 
-भी घरती के थोड़े से टुकड़े पर हों बोलो जाती है। इटली आदि में 
जब मुझे बोलना होता है तब दुसाषिया रखनी पड़ता है वहां की जनता 
श्रग्नेजी नहीं समक्ाती । यही दूसरे देशों का हाल है| जो लाखों व्यक्ति 
वेदभक्ता हैं उन्हें ध्राथंसमाज नहीं जानता सौर वे लोग आर्यत्रमाज को 
नहीं जानते-हैं। इस समय सक प्रायंसमाज दूसरे देशों सें प्रवासी भारतो- 
यो. तक ही सीमित, है किसो. देश का मूल ,निवात्री.भार्यलज्राजों नहीं है। 


3 फुंब की ही है। प्रवः जहाँ तक वेदभक्त हैं सब महृधि का 


प्राय समी ३ ६. | पे $ ३8४५ हैंड + हा कु ! ् 
७ प्रायें समाज में स्वतंत्र प्ंग्रेजों भ्रनुवाद हुए हैं। पर महत्रि के 


व्येवशात्यों का अप्रचो धगुआादे भी नहीं प्रकाणितें हुआं। पं धर्मदेव 


240 कह तृक आ रही. है मुह फूल को अता नहीं पर जहां: तक... 
व 
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डे रघ नवम्बर १६८३ 





विद्यामातेण्ड कुछ करके रख गए पर दछश् वर्ष बीतने पर भी केवल दो 
भाग ही छपे भ्रन्य देशों की भाषाओं में हुआ ही क्या । 

८- निर्वाचन वाली संस्थायें प्रायंसमाज॑ं प्रान्तोय समाएं सावदेशिक 
सभा एक दो वर्ष में पूर्ण होने वाले झ्रान्दोलनतात्मक कार्यों को सफलता- 
पूर्वक कर सकतो हैं। स्थायी काम इनके द्वारा नहीं हो सकता यहीं 
विचार कर महर्षि ने हजारों आयंसमाजों के होते हुए भो अ्रपने जीवन 
के भ्रन्तिम क्षणों में परोपकारिणों सभा की स्थापना की जिसमें २३ 
व्यक्ति सदा के लिए स्थिर हैं। यदि प्रायंजनता ऋषि के बचे हुए वेदों 
पर भाष्य प्रामाणिक चतुर्वेदविषय सूची के आधार पर फिर से कराना 
चाहती है और संधार की सब भाषाओं में वेदों का अनुवाद कराक्तर 
सब संसार के लोगों को वेद पढ़ाना चाहतो है तो आज परोपकारिणो 
सभा को भोली भर कर जाइए। 


नोट :--आा वार्य जो की इस अपील पर तोन लाख रुपया प्राप्त हुम्ना । 


(पृष्ठ २ का शेष) 

सदा स्मरणीय रहेगा * सावेदेशिक सभा और इपके प्रधान लाला 
कामगोपालजी ने सम्मेलन की सफलता के लिए जिस सदाशयना व 
सहयोग का परिचय दिया, वह उनकी गरिमा के प्रनुक्ल है। ग्रार्या का 
संगठन ऋषि के कार्य को पूरा नहीं करेगा तो दुपरा श्र कौन कर 
सकेगा । इसके अतिरिक्त प्राय प्रादेशिक सभा ने सम्मेलन का पूरा 
दायित्व हो सभाला भ्रौर सम्मेलन को तन मत घन से रात-दिन जुट कर 
यह भव्य रूप प्रदान किया है। विशेष रूप से श्री रामनाथ सहगल देश- 
राज बहल, प्रो० वेदव्य[सजी, क्षितीश वेदालंकाय, ठेकेदार रामलासजी 
मलिक ने व्यक्तिगत रूप से जो पुरुषार्थ कियः उसको किन दाब्दों में 
व्यक्त करू मेरे पास शब्द नहीं | 

मेरे भस्वस्थ होने के कारण समारोह समिति नें प्रो» शेरसिहजो 
को कार्यकर्ता प्रधान चुना ग्रौर हमारे क्षाये की शिथिलता दूर हो गई । 
इतने थोडे समय भें इस प्रायोजन को सुन्दर रूप मिल सका है। भ्रापका 
धल्यवाद किन शब्दों में करू यह हमारे लिये बड़े गव॑ की वात है कि 
ऐसे शान्त सुल के हुए व्यक्ति हमें प्राप्त हैं। 

परोपकारिणी सभा के सदस्य वेदभक्त चौ० प्रतापस्िहुजी का सहयोग 
इस समारोह में बड़ा संबल रहा है । जाप द्वारा वेद के विद्वानों का 
सस्मान, वेदिक साहित्य के प्रकाशन ग्रौर पुस्तकालय समृद्धि की श्रापकी 
प्रेरणा हमें दथ्रानन्द के वास्तविक कार्य को पूरा करने का बल प्रदान 
करती है । 

समाशोह को आार्यों ने श्रपना समारोह समझा व व्यक्तिगत कार्पों 
को छोड़कर समारोह की सफलता के लिए कई भास से निरन्तर प्रयास 
करते रहे घन सग्रह किया, समय दिया, पुरुषार्थ से कार्य को सफल 
बनाया ऐसे महानुभावों को लम्बी सूचों है जिनके परिश्रम की सफलता 
को श्राप देश रहे हैं उनमें थ्रो पूनमचन्द आये, छोट्ूसिंहजी, श्रोकरणजों 
शारदा, पन्‍तालाल बहेती प्रकाश कलांकार, जयसिहजी मेहता, डा० 
श्री मोपान बाहेतो, प्रमुख हैं। साथ ही ध्रजमेर के स्थानोय सज्जन 
जिन्होंने मनोयोग से कार्य के लिए परिश्रम किया है उनको क्‍या प्रशंसा 
करू यह्‌ तो उनका आपना कार्य है। उनके लिए साधुवाद व्यक्त 
करता हूं । 

बाहर से ग्राने वाले पद यात्रियों ने प्रम-ग्राम जाकर जो शंखनाद 
किया है उनका उत्साह आदश है इसके लिये स्वाप्री दीक्षानन्दजी, स्वामो 
प्रेमानन्दजी, ब्र. प्रार्येनरेश, गुजरात की टोली के सदस्यों की ऋषि भक्त, 
हमारी युवा पीढी का मार्ग दर्शन करेगी। इसके साथ ही भ्राय वीर दल 
के एवं ध्राय युवक परिषद्‌ के स्वयंसेवकों का योगदान सराहनीय है। 
सभी स्वयं सेवको को एवं ब्र. राजपिह को साधुवाद देता हूं, जो यह 
को व्यवस्था में भपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं । 


हे पत्वेंक प्रान्त को प्रान्तीय सभाझों ते, आयंसमाजों ने, व्यक्तिप्नः 

गो नें जो साहुयतां व सहयोग दिया वहूँ अ्रविस्मिरणीय है। विशेष 

से हेरेबा री! के सोगा का जिन पर प्राज संकृट दे. रोहतक, सोनीपत 

जिले जहां बाढ़ग्रत्त हैं फिर भी अपनी सहयोग दिया व बढ़-चढ़ कर 

भाग लिया | उन सभो का जिनक्षा सहयोग प्रत्यक्ष-परोक्ष, मनसा वाचा 

कला ' मिली प्रार्भारी हूं। प्रापकों यहाँ स्वागत है। भवोवरदि है। 
ईबः 


सर्वहितकारों 





यह शताब्दी वर्ष 


बैखक --सोहन लाल शारदा शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) 


“सभी आरय॑ समाजी पुरुष मेरे शिष्य हैं और उन्ही पर मेरा भरोसा 
है । ये वचन महंषि दयानन्द ने अपमे ग्रन्तिम समय जोधपुर की 
भ्रवस्थिति के दिनों मे राव राजा जव:न पिह के एक प्रइन के उत्तर में 
कहे थे । ग्रत, हम आयंसमाजियों का कत्तव्य है कि हम इस शताब्दा 
वर्ष पर महषि की विचार घाराश्रों के जो मन्तव्य उन्होंने अपने सभी पत्रों 
पुस्तकों मे लिखे हैं पालन कर, कराते हुये समाज एवम राष्ट्रोन्नति में 
लग जावे । उनकी विच्वार धारा क्‍या है। जब हम महर्षि कृत ग्रन्थों का 
स्वाधाय करते है तो तरच्त पता लग जाता है कि वे प्रथम ईश्वर विद्या 
श्री थे। उन्होने प्रभु भक्ति का सही सच्चा मार्ग बताते हुए प्रत्येक स्त्री 
पुरुष को प्रादेश दिया कि रात्रों के प्रथम प्रहर याने ४ बजे उठकर 
प्रथम हृदय मे परमेश्वर का चिन्तन करके धर्म और अथे का विचार 
करना शौर धर्म और पथ के प्रनुष्ठान वा उद्योग करने में यदि पीड़ा 
भी हो हो भी धर्म युक्त पुरुषार्थ को भी नहीं छोड़ना चाहिए। आगे 
लिखते हैं कि जिस परमेश्वर की कृपा रध्ट श्रोर सहाय से महाँ कठिन 
कार्य भो सुगमता से सिद्ध हो सके । भागे यह भी भ्रादेश दिया गया है 
कि संध्यायज्ञोपासनादि कर्म यथा विधि उचित समय पक्ष किया कर 


यह स्वय सिद्ध है कि विगत पाच हजार वर्ष बाद याने महाराज 
छृष्ण महषि वेद व्यास जेमनी बाद एक महान विभूति सोते हुए आर्यों 
को जगाने के लिए आई शौर श्रपना कार्य सम्पूर्ण कर चली गई। 
प्रन्तिम समय में जेसा कि अपने एक बातचीत के दौरान में फ० कमल 
तयन बजमेर को कहा था कि मैंने भ्रपना कार्य पूरा कर दिया सत्याथ्थ 
प्रकाष्ष भ्रादि सत्‌ ग्रन्थ सिख चुका हूं। श्राप उन्हीं के भ्रनुसार ब्रीवन 
निर्माण करते हुए राष्ट्र एवम्‌ समाज को समृद्ध बनाइये । 


प्रतः हमारा कत्तव्य है कि हम महर्षि के ग्रादर्शों का पालन करें। 
महर्षि का प्रादेश है कि माता पिता श्राचायें बालकों को जिनकी उम्र 
४ से झ्राठ वर्ष तक की है स्नान आसनन्‍्न प्राणायाम ग्रादि क्षिया है 
सीख जावे भागे चलकर इसी सत्याथ प्रकाश के तीसरे समुल्लास में 
कहा गया है कि प्राणायाम, मनसा परिक्रमा, उपस्थान, पूव॑क 
है परमेश्वर की स्तुति प्राथंना उपासना याने गायत्री जाप पद्धति की 
ड्रीति सीख जावे। प्रतः हमें हमारे विद्यालयों, मन्दिरों में हमें प्रथम नियम 
१० पढ़ाते हुये सध्योपासन विधि पढ़ानी है जो भी सज्जन महाशय 
पढानी चाहें हमारे यहां से प्रकाशित संध्यायज्ञापासन विधि नित्य कर्म 
करने के लिए मगाकर पढ़ा सकते हैं। मुल्य सप्रेम भेंट डाझ खर्च 
माफ है। 


प्रागे इन्ही विद्याथियों को संस्कार विधि से ही सम्पूर्ण यामे 
भूमिका प्राक्कथन के ११ लोक स्वस्तिवाचनम्‌ शान्तिक रणस्‌ व सामान्य 
प्रकरण सम्पूर्ण मज्भूलकार्य महावाम देव्यम्‌ तक पढ़ाना है। यहां 
महषिका आदेश है कि इसना तो श्रवद्य पढ़ लेबे । इतना पद चुकने पर 
यह लाभ होगा के जो पुरोहितों की समस्या समाजों में है हुल हो जावे 
गी। 


तदन्तर इन्हीं बालक विद्यार्थियों को आर्योहेष्य रत्न माला 
स्वमन्व्यामन्त्व्य प्रकाश तथा वेदाजु प्रकाश के प्रथम तीन भाग वर्णो- 
च्चारणशिक्षा संस्कृत वाक्य प्रबोध व्यवहार भानु पढ़ाना है ताके 
वर्तमान में जो प्रशाजकता श्रनुशासन हौनता विधान सभाओं लोक 
सभा वरगरा विशिष्ट जगह १२ देखने को मिल रहो है उनमें सुधाद होकर 
राष्ट्र एवम्‌ समाज की सर्वाज्भीण उननती में सहायक हो सके । 


इसके बाद कम से कम देश झाज परस्थिति को देखते हुए ऐसे 
बालक विद्यार्थियों के सत्याथ प्रकाश के छठे समुल्लास को पढ़ावा है। 
ताके विद्याथियों की रुचि राजनीतिकी ओर जग जाय इसी के लिए 
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मह॒ृषि के भ्रादेश को ध्यान में रखना है कि जहां इसी समुल्लास के श्रन्त 
में लिखा है कि “विज्लेष वेद मनुस्मृति के सप्तस्‌ भ्रष्टम तवस अध्याय में 
तथा विदुर प्रजागर-शुक्र तीति भौर महाभारत शान्ति पर्व के राजधर्म 
भ्रादि पुस्तकों में देखकर पुर राजनोति को घारण करके 
माण्डलिक भ्रथवा सावंभौम चक्रव॒ति राज्य करें । भागे निष्काम कर्म 
योग के धारण कराते हुये कहा गया है कि व्य प्रजापते: प्रजा प्रभूम । 


: याने हम प्रजापति परंमेहवर की प्रजा और परमात्मा हमारा राजा हम 
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उसके किकंर भृत्यवत हैं। वह कृपा करके अपनी सृष्टि में हमको राज्या- 
धिकारी करें और हमारे हाथों से अपने न्याय की ६ वति करावें। हम 
जब महषि कृत सभी ग्रन्थ पढायेंगे, पढ़ेगें मनन करके कार्य रुप में परि- 
खित करेगे तभी हमारा शताब्दी महोत्सव मनाना सफल हो सकेगा । 








तेरे जाने से जो तारीकी छायी थी महर्षि । 
लाख दिये ले दोबाली उसे मिटाने श्रायी है ॥ 


लेखक--यश्षपाल प्राय॑बंघु, प्राय निवास चन्द्र नगर, मुरादाबाद 


महर्षि दयानन्द सरस्वती ऐसे प्रकाशतम्भ थे, जिनसे भूला-भठका 
मानव सुपथ के दर्शन करता है। इसी लिए वे मानवता के पथप्रदशंक 
माने जाते हैं। मानवता की सी सच्ची एवं निष्कृष्टक राह जो वे दर्शा 
गये हैं, उसका अ्रपता ही महत्व है । बस्तुत: उस राह पर चल कर कोई 
भी व्यक्ति सहज में हो भ्रम्युदय एवं नि: श्रेयस की सिद्धि कर सकता 
है। वे सही श्रर्थों में मानवता के प्रश्रयदाता थे । मानवता को उत पर 
मान है। ऐसे महामानव संसार के भ्रज्ञान अन्धकार को हरने के लिये 
भाया करते हैं । महृधि की तमन्‍ना थी कि संसार में अज्ञान-अंधकार का 
नाम निशान न शहे क्योंकि- 

“जब भ्रंघेरा हो तो लाख ऐब उमर भ्राते हैं, इस लिए तमन्ना है 
कि जम में अ्रंघेरा न रहे ।” 


आत्मिक-ज्योति के प्रकाश के सहारे एक अकेले लंगोटबंध संन्यासी 
ते संसार भर के गहन तिमिष्ठ एवं भ्रज्ञानभ्रंधार को चुनौती डाली थी | 
मांजीवन तिल-तिल जलकर प्रकाश की टिमटिमातो बाती को उसने बुक 
ने नहीं दिया था। इस कार्य में उसे कितनी यातनायें सहनी पड़ी, कितने 
कष्ट उठाने पढ़े, कितनी उत्प्रीढ़ायें फेलनी पड़ी, यह कौन जान सकता 
है ? जब कभी ईटों श्रोर पत्थरों की वर्षा होती तो उसे वह पुष्प वर्षा, 
सममकर सह लेता, ओर जब कभी उसे विय के प्याले दिये जाते तो" 
प्रमृत समझकर उसे वह पान कर लेता, जब कभी उसे कलंकित श्रने 
की कुचालें चली जातो, तो उनमें आनन्द की धनुभूति कर लेता, यह! 
तक कि प्राणों को हरने की नौबत श्रा जाती तो उसे हंसते-हंसते बरण 
कर लेता। पर इतना सब कुछ होते हुए भी उस महानानव ने अज्ञान- 
ग्रहंकार के श्रागे हथियार कभी नहीं डाले । प्रस॒त्यः से समझौता उससे 


कभी नहीं किया । वह सत्य पथ का बटोही था, वह सत्य पथ का शाही 
था, दुनियां को सत्य पथ दर्शा गया । 


एक क्षती पूर्व दीपावली की शाम को भनन्‍्त दियों के प्रकाक्ष में 
यह दिव्य ज्योति अनन्त ज्योति में विलोब होने को चल पड़ी। भर 
देखते ही देखते महाकाल में समा गंयी | तभी संसार में सत्र श्रंघेरा 
छा गया। धोर प्रमा का भ्रवेरा कि हाथ को हाथ न दिखाई दे। सौ 
लाखों दिए जलाकर दीवाली श्रान उपस्थित हुई किन्तु ज्योति में विल्ीन 
हो चुको थी जिसके लिए कविवर नाथुराम शांद्र क्वर्मा ने कद्दा था कि- 

: “झंकर दिया बुकाव के दीवाली-को देह का, कीवल्य के विशाल 
बदन में बिला गया ।/ क्रमशः 


सबहितकारो 





युग-प्रुष महि स्वामी दयानन्द सरस्वतो 


स्वामो वेदसुनि परिद्ञाजक, ध्रध्यक्ष-येदिक संस्थान, 
सजोब।|बाद (3० प्र०) 


सायंकाल का समय था भौर दीपमालिका का दिवस-लगभग 
साढ़े पांच बजे ये, उस समय प्रत्येक धर दीपकों से जगमगानै लगा था। 
छधर राजा साहब भिताय को अजमेर स्थित कोठी में एक महात्‌ दीप -* 
ऐसा महान्‌, जिसने शताब्दियों से बुके दीप--वेद ज्ञान को अपनी सम्पूर्ण 
योग्यता श्रोंर सामथ्य से भूमण्डल पर प्रकाशित कर दिया था, निर्देयी 
काल के प्रबल फोंके से बुक रहा था। बुझा तो वह दीय--किन्तु 
संसार को वह ज्योति देकर, वह अ्रमर ज्योति, जो न केवल युगों युगों 
तक प्रपितु प्रलय काल तक अपनी प्रखर राद्टिमयों से सम्पूर्ण विश्व को, 
वैवइव बह्याण्ड श्रौर विश्व मानवता को न केवल प्रकाश प्रदान करेगी 
- अपितु देदीप्यमान्‌ बताये रखेगी । 


संसार के सभी शैक्षावात न केवल मोहमाया के अ्रपिषु मत- 
>#ू इस्तरों के भो -उसे बुमाने दोड़े । परन्तु वह अडिग, निश्चल झ्ौर 
अटल हिमालय की भान्ति खड़ा रहा और खड़ा रह कर विश्व-मानवता 
के हित में उस ज्योति क्री प्रहवर ओय जाज्वत्यमान्‌ उद्‌दीप रश्मियां 
बहलेरता रहा । प्रत्येक पर पर उस तपापूत ने यह प्रमाणित किया कि-- 


निनदन्तु नोति तिपुणा: यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मी: समाविश्तु गच्छुतु वा यथेष्टम्‌। 
अदयव वा मरणमस्तु युगान्‍्तरे वा, 

न्यायत्पया। प्रविचलन्ति प्द न धीरा: ॥ -- 


--तीति निपुण लोग' निन्‍दा करें ग्रथवा स्तुति, लक्ष्मी (धन) भ्रायें 
था जाये, चाहे आज ही मृत्यु हो या युगों के पद्चात्‌ किस्तु धेयंवान्‌ लोग 
श्याय के पथ से कभी भी विचलित नहीं होते । 


इस युग-पुरुष महान तपस्वी वेदिक ऋषि को हम युग-प्रवतंक 
महर्षि स्वामी दयातन्द सरस्वती के नाम से स्मरण करते हैं। तन केवल 
शाज हो स्मरण करते हैं 'पावत्‌ चन्द्रदिवाकरो, जब तक चद्धमा और 
सूर्य प्राकाश में स्थित हैं--प्रबुद्ध जत सवंदा उनके नाम पर श्रद्धोपेत 
होकर सिर भुकाते रहेंगे । 
इतिहास के पृष्ठों में यहां तक दृष्टि जातो है, मह॒षि दयानन्द हमें 
प्रथम महापुरुष दष्टिगोचर होते हैं, जिन्होंने यह घोषणा की कि “जो 
पदार्थ जैसा है उसको बसा ही कहना, लिखता श्ौर मानना सत्य कहाता 
$ ४” बह घोषणा उनके पूर्वाग्रह रहित होकर सत्य को स्वीकार करने की 
हंनकी मनोवृत्ति की परिचायिका है। इसी मनोवृत्ति का परिचय उन्होंने 
आंसमीज को स्थापना करते हुए उसके चौथे नियम की यह भाषा बना 
कर दिया कि 'सत्य के ग्रहण क्षरने भौर श्रसत्म के छोड़ने में सवंदा उच्चत 
रहना चाहिए । 


*, सत्याग्रहो उसो व्यक्ति को कहना साथंक है, जो सत्य केलिए 
आग्रह करे, जो अपनी मनमाती बात--चाहे वह कितनी भी भ्रस्याययुक्‍त 
हौ--मनवाने के लिए भ्रड़ा रहे, वहू तो दूराग्रही ही है। महषि दयानस्द 
सरस्वती से सम्पूर्णों जीवन जो प्राध्ोपारत धौर उनके ग्रस्थों का भ्रष्ययन 
करने के बाद हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं शोर पूर्णो दायित्व के साथ 
यह कह सकते हैं कि दूराग्रह उन्हें छु भी तहीं गया था। अपने श्रोर 
चशाये का भैद-भाव उतके मत में था ही तहीं। पतक्षपात्‌ उनके विचारों 
और जीवन में लेश भी, नाम-मात्र को भी तहीं था । 


इस सब का कारश वि खोजा जाए तो इसके घतिश्क्त दूसरा 
नहीं मिलेगा कि उन्होंसे वेद का न केवल अ्रध्ययन अपितु गहत भ्रष्ययन 
किया था। वेद को संसाद के किसी मापदब्ड, किसी भी विद्वान के 
इध्टिकोण से नहीं भ्रपितु वेद के ही मापदण्ड भौर वेद के इष्टिकोण से 
सममा था। वतंमान युग के वेदवेशा कहलाने वालों में महि दयानन्द 
की यही विशेषता है; यहीं उन ऋषित्व हैं शोर इसी के कारण वह 
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यह घोषणा करने में समय हो सके कि “बैद सब सत्य विद्याप्नों को 
पुस्तक है, भौर क्तोंकि उन्होंने बैद को सब सत्य विद्याश्रों को पुस्तक 
समझा भौर घोषित किया एतदर्थमेव उन्होंने “बेद का पढ़ता-पढ़ाता 
ओर सुनना-सुनाता सब आ्रार्यों का परम धर्म” भी बताया । इससे कोई 
भी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति इनकार नहीं करेगा कि जो “सत्य बिद्याओं को 
पुस्तक है” संसार का कोई भी पझारय॑ पुरुष, कोई भी श्रेष्ठ 
व्यक्ति उस पुस्तक के “पढ़ने पढ़ाने शोर सुतनें सुनाने को परम 
धम्म मानने में हिचकिचा नहीं सकता” । 


ऋणग्वेद में एक स्थल पर कहा गया है “ऋषि! से यो मनुहितः 
ऋषि वह जो मनुष्य मात्र क्ष हितकारी हो । महषि दयातन्द सरस्वतों 
मनुष्यमात्र के हितकारी थे--इससे केवल वही व्यक्ति नकार कर सकता 
है, जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो। इससे बढ़कर महषि को मनुष्य मात्र की 
हितकारिणी प्रवृत्ति का श्रोर नया परिचय दिया जा सकता हैं कि उत्होंते 
प्रपने द्वारा संस्थापित संस्था आयेसमाज का एक नियम ही यह बना 
दिया कि ससार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देद्य है। 
संसार के उपकार में व्यक्ति का उपकाद निहित है। 


तथ्य यह है कि महषि को मनुध्यमात्र की हितकारिणी वृत्ति 
बनने का का भो उनका गहन विद्याध्ययन ही है । वेद में क्योंकि किसी 
वर्ग, ज़िसी क्षेत्र आदि का पक्ष नहों है; हमारा प्रभिप्राय है कि वेद न 
तो पक्षपातयुकत ग्रन्थ है तथा न देश या वर्ग विशेष के लिए है अ्रपितु 
वेद मनुष्य मात्र के लिए है, सावेभोम है और सावश्वालिर है तथा मत- 
मतान्तर के प्राग्रह से रहित है। वेद मनुष्य को न तो मुसलमान बनाना 
चाहता है न हिन्दु, न पारसो न जेन, न बौद्ध न ईसाई प्लौर न मूसाई । 
वेद तो मनुष्य को मनृष्य देखना चाहता है और मनुष्यता ही संतार मैं 


सर्वेजनीन तत्त्व है। वेद तो स्पष्ट शब्दों में 'मतुभव' मनुष्य बने का 


निर्देश करता है। 


यह जो मनुष्य बनने का सन्देश है, महृषि दयानन्द सरस्वतो ते 
इसो को वेद से प्राप्त किया भर यही सूत्र लेकर संसार के उपक्नारा्थ 
प्रायंसमाज की स्थापना की श्रौर स्व-जीवन को भी इसी कार्य में होम 
दिया । जोवन भर वेद-ज्ञान का प्रचार-प्रसार किया प्रोर प्रपने उत्तरा- 
घिकारी के रूप में प्रायं समाज को वेद-आलोक प्रचार का दायित्व 
समर्पित कर दीपावली की सायंकाल के धीरे-घोरे टिमटिमाते दोपकों के 
प्रकाश में वह ग्राधुनिक युंग-प्रवत्तेक ्रोर युग-पुशष संसार से विदा हो 
गया। 

हज दीप जलाये उस युग-पुरुष ने भ्रपती तपस्या और साधना 
से। आन वह संसार में यद्थपि क्रहों दिखायी नहीं देता किन्तु संसार का 
कोई ऐसा क्षेत्र नहीं-जहां छसको छाप, उसकी जीवन-ज्योति को 
जाज्वल्यता भ्रौर देदीप्यता का परिचय न दे रही हो । 
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प्रज्द्ठितकाडी 





आर्यों का सिह नाद 


गौमाता की रक्षा खातिर हम अपने शीक्ष कटा देंगे। 
तन-मन-धन अ्रपित कर देंगे, और जीवन भेंट चढ़ा देंगे ॥ 
गौ वध के बन्द कराने का हम नें है दृढ़ संकल्प किया । 
इस प्रण के पूरा करने को झपना स्वस्थ लुटा देंगे॥ 
ऋषि वर का ऋण चुकाने को हम काये क्षेत्र में उतरे हैं, 
हम तब आराम से बंठंगे, जब कुछ कर के दिखला देंगे ।। 
सन्‍्तान हैं, धार्य जाति की भौद मान हैं प्यारे भारत का | 
माता की पीड़ा हर लेंगे इसका सम्मान बढ़ा देंगे॥ 
फिर घो के स्रोते उबलेंगे, सरिताएँ दुघ की उछलेंगी। 
प्राचीन काल की घाँति हम भारत को स्वगे बना देंगे॥ 
प्रताप 'शिवा' 'गोबिन्द सिह! श्ादशश पे अपने स्वामी के । 
चल कर वीरों के दल के दल, पापों की भीत गिरा देंगे ॥। 
धुन के पवके हैं, 'नाज् हमीं, दुःख ददं निरन्तर सहते हैं। 
प्रापत्तियों से निर्भय हो कर, लड़ना सब को सिश्वला देंगे ॥ 
स्वार्थी 

मतलब प्रस्त धातें बचा कर हैं, लूटते। 
सरसों हथेक्षियों पे जमा कर हैं, बुदते॥ 

भ्राँत्वों में पूछ फोंक कर 'नाज-धो-ध्वा से 'ताज' | 

दुनिमा को सब्ज़ बाग दिखा कर हैं; लूटते॥ 


हृदय विषासा 


झास्जुएं जला चुका हूं मैं। 

प्यास दिल्ल की बुक्ा चुका हैँ में ॥ 
दिल के दागों की रोदनी लेक्षर। 
हर ध्ष्पेरा मिटा चुका हूं मैं।॥ 





(हिसारू9 को विब्य जही 
बूटिग्रों से तेणयर अरोर 
को लोन तथा फेफड़ों 
के लिए प्रसिद्ध 
झापुर्वेबिक रखापत 
डाप, धृवक तथा बड़ 
स्रषके शिएे हितकर + 


झांसी, जुकाम, 
7 गन. इत्फशुएश्जा, बच्हेश्षमो 
कथा थकान में बाबकता 
.. रहित उत्तम पेष । 


७ मपूरों का फूलना 
# मसूढ़ों में खुन व पीप 


ब्राना 
# पायोगिया को जड़ से 
नमिटदाने के लिए उत्तम _ 
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पत्ती की सोख 


मत पी तू बाराब, खाना खराब होगा। 
कहीं नाछो. में पड़ा होगा, मुद्द में पेशाब होया 
इस घर की बगिया में, दो फूल खिलेंगे । 
धगर मदिरा पियोगे तो बस शूल ही उेंगे॥ 
मात भेरा कहना ओ मेरे सजना, कुटुम्ब खराब होगा । 
कहीं ताथी में पड़ा होगा, मु ह भें बस पेक्षाब होगा ॥ 
दिल की महफिल में शज्मव भ्रन्दर तो 'झवल' बाहर होगी । 
शरात्र करे झ्वराब, धर श्री धौर इज्जत श्वराव होगी | 
मदर छुटी, चोरी छुटी, घर भी प्राब्राद होगा । 
नहीं तो नास्री भें पड़ा होगा, मु ह में पेशाब होसा ॥ 
मबिरा नहीं ध्ांछों के स्‍ासू पियो-। 
जीना है तो क्षराव छोड़ कर जियो ॥ 
क्या है राव ? तब-मत-घन तो बर्बाद होगा । 
कहीं नाली में पढ़ा होगा, मुह में पेश्लाव होमा ॥। 

->दशामपाल पध्ास्ती 

तानक सन्द हिगप्री कालेज, मेरठ । 








सित्र 


वास्तव में है, मित्र, मित्र वही। 

जो मुसीबत के बकत काम धाए।॥ 
मूखों को तो कुछ कहो, लेकिन। 
बुद्धिमानों को कौन समझाए ?॥ 


( 'नाज़' सोतीपती ) 
उत्तम स्वास्थ्य के छिए 


गुरुकल कांगड़ी फा्सेंसी 


री 


हरिद्वार 


की प्रोषधियां सेक्‍्व करें । 


हि 


शुक्ला कम्पोलय :- 
६३ गली राजा केदारनाथ; 
कावड़ी बाजारु, दिल्‍्की-६ . 
(स्थादीय विशेताहरों एवं सुपर घाजार 
हे खरीदे) रोष घं० ९६१६८६८ 


विन 
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राष्ट्र मण्डल के अध्यक्षों से अकालियों 
द्वारा की गई अपोल राष्ट्र बिरोधी हैं 


हरुयाणा रक्षा वाहिती के अध्यक्ष प्रो० शेरसिह का वक्‍तव्य 


- मैंने सन्‍्त हरचन्दर्सिह लोंगोवाल द्वारा समाचार पत्रों को जारी की 
गई-..“प्रकालियों की राष्ट्र मश्डल देशों के नाम अपील” ध्यानपूर्वक 
पढ़ी है। सन्त लोंगोवाल ने प्रपनों इस भ्नपील में मुख्य रूप से निम्त तीन 
बातों को उभार देने का हो प्रयत्न किया है :-- 


१- सिख प्रपनी राष्ट्रीध स्वतन्त्रता की स्थापना एवं विस्तार के इच्छुक 
हैं जिस प्रकार से मुसलम।नों को पाकिस्तान मिल गया उसी तरह 
सिख भो अ्रवनी सामृहिक आवाज का प्रतिनिधित्व करने वाले 
अकाली दल के माध्यम से एक पृथक सत्ता सम्पन्न राज्य का दावा 
करते हैं । | 

२- मनुष्य को जीने के ग्रधिकार जेसा सर्वाधिक प्राथमिक मानवीय 
अधिकार भी सिखों को सुलभ नहीं है । 

३- सिखों पर चल रहा दमा चक्र उसी भयानक स्थिति को प्राप्त होता 
जा रहा है जिससे हिटलर द्वारा यहुदियों को यातनायें दी गई थी । 

श्रकाली नेता 54५० प्रमुता सम्पन्न राज्य के दावे का आधार 
बनाते हैं, जो उन्होने स्वतन्त्रता 
अकालियो ने उन प्रादवासनों की 
मार्च १९४७ में 'खिजर हयात खां' 
के त्याग-पत्र के उनका मैं स्वयं निकट से साक्षी 
पद्दा हैं। रावलपिण्डी की तथाकथित उथल-पुथल के बाद अकाली नेता 
इसड़ चुके थे श्रौर जमने के मूड में थे। जिनमाह से उनको वार्ता भो 
झसफल हो चुकी थो तथा ये देश विभाजन के लिए श्वन्ततोगत्वा सहमत 
हे चुके थे । 


स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तथा इसके बाद भी प्रकाली नेता स्वयं 
को हिन्दू समाज का झ्ग मानते रहे हैं, भारतोय संविधान इसकी साक्षो 
देता है। भ्रकालियों ने भारत सरकार को विश्वास दिलाया था कि 
उनकी प्रन्तिम मांग मज़हबी, रामदासियों तथा सिकलीगरों प्रादि को 
झनुसूचित जाति में सम्मिलित कराने को थो। उन्होंने पंजाबी घुबे को 
मांग साधायी झाघार पर हो की थी। १६५६ में उन्होंने रिजनल 
(क्षेत्रीय) फॉमूले को स्वीकार किया था। बस्बई प्रान्त को मराठी भाषी 
हथा गुजराती भाषी प्रान्तों के रूप भें दो फाड़ कश दिये जाने के बाद 
उत्होंने ध्रपनी पंजाबी सूबे को मांग को पुनः: दोहराया। दूसरे भाषायी 
प्रान्तों को ही भान्ति उन्होंने पंजाबी धाषी प्रान्त चाहा था। सत्ता 
सम्पन्न खालिस्तान श्रर्थात्‌ एक ऐसे राष्ट्र का विचार जहां पूर्णतया 
सिलों का हो बोलबाला हो, की उत्पत्ति माइत से बाहर हुई है जो 
>बिहकुल ताजा है। जो शक्तियां भारत को उलभनों में डालकर इसे 
. अ्याक्रुल करता चाहती हैं, श्रकालियों की इस मांग को उन्हीं शक्तियों ने 
भड़काया है।. | 
: दूसरी दो-बातरें का जहाँ तक सम्बन्ध है, हर भ्ादमी धच्छी तरह 
, जातता है कि तथाकृषित धकासी उम्रवादियों ने बड़ी संख्या में पुलिस 










वाधिक घुल्य १५) 








विदेश में ५ पोंड एक प्रति ३० पेसे 
भ्रधिकारियों, निरंकारियों तथा हिन्दुओं को हत्याएँ की । देहली गुरूद्वा रा 
प्रबन्धक समिति के सुन्नों के भ्रनुस।र ध्रकालियों के लॉगोवाल समर्थक 
तस्वों द्वारा देहली के ('झद्ारो की प्लाय उग्रवादियों को प्रदान कराई जा 
रहो है। इन उप्रवादियों ने न केवल हिन्दुओं ही को बसों में से निकाला 
तथा मारा बल्कि जो सूचनायें मिली हैं, उनके श्रनुसार हिन्दुओों को पंजाब 
छोड़ने की चेतावनी देने वाले पजाबी में हस्तलिखित विज्ञापन भी 
दीवारों पर चिपकाये जा चुके हैं। ऐसो घटनाश्रों का भ्रथ गोयबल्स 
ढ्वारा भ्रफवाहें फंलाकर हिटलर की सहायता श्रपनाये गये फासिस्ट 
हथकण्डों से किसी तरह कम नहीं है। पंजाब में भी यदि किसी को 
घमकी दो जाती है तो ये सिख नही बल्कि वही लोग हैं जो संत 
लोगोबाल की छत्रद्याया में मतमानो कर रहे तथाकधित श्रातंकवादियों 
के फासिस्ट हथकण्डों का शिकार हो चुके हैं। 


जब तक अ्रकाली अपनी मांगें प्रस्तुत कर उन्हें वापस लेने का जो 
नाटक करते रहे हैं उसका मात्र प्रम्प्राय अपने को मध्यमार्ी तथा 
न्यायसंगत सिद्ध करना रहा है। प्रकाली स्वयं रावी-व्यास जल सम्बन्धी 
निर्ंय पर सर्वोच्चिस्यायालय के किसी न्यायाघीश द्वारा पुनविचार की 
मांग करते रहे हैं। वे हर॒याण्म, पंजाब तथा केन्द्र की सरकार पर 
सर्वोच्च न्यायालय से उक्त मुकदमा वापिस लिये जाने का आरोप लगाते 
रहे हैं। क्रब जबकि रावीब्यास के जल वितरण का मामला सर्वोच्च 
न्यायालय ने अपने प्रग्तंग्त ले लिया है, भ्रकाली इससे पीछे हट गये हैं । 
वे भ्पने सभी पुराने प्ात्मममपंणों तथा भूमि श्रधिकारों से 
सम्बन्धित प्रसनों से भी पीछे हट चुके हैं। वास्तव में धकालियों की कोई 
न्यायोचित मांगे नही है, उनकी तथाकथित मांगें मात्र छलावा हैं। 


मुझे प्रसन्‍नता है कि प्रधानमंत्री ने तब तक प्रकालियों से कोई 
बात न बरने का निश्चय विया है जब तक कि उनके द्वारा 
तथा उनके उदय्रवादियों द्वारा पेदा की गई स्थिति पूर्णतया 
नियन्त्रण में नहीं भा जाती। देर से ही सही। हरयाणा रक्षा बाहिनी 
यह मांग सितम्बर १६८१ से भ्रपने आरम्भिक काल से ही करती रहो 
है। विगत जुलाई में ग्रायोजित वन्द के माध्यम से भी हम भारत 
सरकार से ग्रकालियों के साथ तब तक कोई बात न करने की मांग दृढ़ 
स्वरों में कर चुके हैं जब तक कि वे हिसा, लूट तथा ह्याप्रों के 


सिलसिले को पूरा रूप से बन्द नहीं कर देते । 





प्रस्वाला प्रग्तिकांड की न्यायिक जांच हो : सत्यदेव 


झरबाला हाहर, ६७ नवम्बर : हश्याणा रक्षा वाहिनी के उपप्रधान 
सेवा निवृत्त ग्राई. पी. एस. श्री सत्यदेव सिंह ने गत दिनों हिन्दू रक्षा 
समिति के श्री प्यारे लाल झौर श्री ध्वनिल छ्र्मा की गिर्पतारी की कड़ी 
निन्‍्दा की है। ः 


उस्होने झारोप लगाया कि सरकार बरेगुनाह हिन्दुओं को जानबूक 
कर भूटे बेसों में फसा कर परेशान कर रही है। 

उन्होने भांग की कि गत दिनों वहां जिस एक कपड़े वी दुकान को 
ग्राग लगी थी उसको न्यायिक जांच करवाई जाये ताकि असली दोषियों 
का पता चल सके श्ौर उनको कठोर से कठोर रज़ा दी जा सके । 


सवहितकारी 





दोघे-जीवन में योग का स्थान 


+-डा० सत्यब्रत धिद्वांतालंकार 


मेरा यह भ्रभिप्राय नही है कि बूढ़ा किसो भो उपाय से जवान हो 
सकता है, था झ्रासनों. अथवा योग के साधन परे वृद्ध को युवा किया जा 
सकता है। कहावत प्रसिद्ध है कि जो जाकर न आये वह जवानी देखी, 
- भोर जो आकर न जायें वह बुढ़ापा देखा । परन्तु इस बात में सन्‍्देह 
नहीं कि प्रासतों, प्राणायाम तथा ब्रह्मचयं से, जो योग के अभिन्न अंग 
हैं. बुढापे के कष्टो का निवारण किया जा सकता है। एक युवा का ऐसा 
जीवन हो सकता है जो बुढ़ापे से भी बदतर हो, और योगासनों, 
प्राणायाम तथा ब्रह्मवय द्वारा एक वृद्ध का ऐसा जोवन हो यक्ता है 
जिस को देखकर युवाव्यक्ति भी आंखें फाइ़ते रद जायें । * 


बुदापा क्या है ? बचपन औ्ौर जवानों में क्ेपरे अ ग-प्रत्यंगों में जो 
लक होतो है, जो इलेस्टिविरों होती है, उपका कम हो जाना या न 
शहना हो बुढाया है । बड़े व्यक्ति के द्ाकते र-पाठ के जोड़ कड़े पड़ जाते 
हैं, उनमें लचक नहों रहती, वह सहारे के बिन! उठ-बंठ नहों सकता, 
सीधा खड़ा नहों हो सकता, लाठो का उप्ते महारा लेना पड़ता है, हाथ- 
पैर के जोड़ों को, घुटनों को, पीठ को हिलानें से दर्द होने लगता है। 
हमें सम्क लेता चाहिए कि इत सका इनाज दवाइयों से क्षरणिक हो 
हो सकता है, इनका इलाज जोड़ों का व्यायाम करते रहने से ही हो 
सकता है। जोड़ों के इन व्यायामों को एलावैथों में फिजियोयेरेपो कहा 
जाता है, योग की परिभाषा में इन्हें योगासन क्षह्ा जाता है, परल्तुं 
फिजिपो थेरेपी और योगापतों में भेद है। फिजियो येरेपों तब को जाती 
है जब कष्ट सामने श्रा खड़ा हो, योगासन तब किये जाते हैं जत्र कष्ट 
का कहीं नाम भो न हो। फिजियो थेरेपो को उपचारात्मक कहा जा 
सकता है, योगासनों का उद्दं हय प्रतिरोधात्मक तथा उपचारात्मक दोनों 
हैं! हमारो संस्कृति में योग के इन आसनों को जोवन का अ्रंग बना 
दिया गया है, ठोक इस तरह जेप्े तित्य स्तान करता जोवन का 
श्रग है। 


जोडों के दर्दों का मुख्य कारण जोडों में यूरिक ऐसिड क्वा जम 
जाना है| योगापनों से यहू ऐपमिड जमा नहों होता। उद्ाहरणार्थ 
घुटनों के दद को ल!जिए । परमात॑त करते से घुटनों का दे नहा बत 
पाता | बन जाए तो चला जाता है, जोड़ों के दद का इलाज पद्मासन है 
एक दूसरे ग्रासत से जिसका नाम विद्ध पद्मासन है प्रोस्टेट म्नेंड बढ़ने 
नही पाता। मैं स्वयं पद्मासत, सिद्ध पद्मासन आदि अनेक ग्रासन प्रतिदित 
करता हूं और ८६ वर्ष की अवस्था में न मुझे झिसी जोड को शिकायत है, 
न प्रोस्टेट को अ्रासनों दव/रा शहर को लचफ हा बना! रखना हो युवा 
बने रहने का गुर है | प्रासन तो संकड़ो हैं, परन्तु सतके करने को जरूरत 
नहों, श्राउ-दस झ्ासनों से हो पूरा काम चन्न जाता है । 


यूरिक एमिड के झतिरिक्त जीवन का दूसरा ज्त्र, कोलेस्टेरोल है । 
है हमारे भोजन द्व'रा-पूरो, परौठर, मांय, भ्रण्डा, तले पदार्थ घो प्रादि 
द्वारा नस-ताडियों का दोवारों में चिपक कर उन्हें संकुबित कर देता है 
जिससे रुचिर के प्रवाह में तेजो झ्राऊर ब्लड प्रेशर हो जाता है, या को- 
लेस्टेसेल का घकका हृदय-रोग उत्पन्न कर देता है। इसमें यौगिक-जोवन 
बहा सहायक है । योगो व्यक्ति चटोरपन को छोड़ देता है। बह ऐसो 
वस्तुओं का सेवन कर्ता है जो पौष्टिक तो हों, परत्तु वश्तामय न हों । 
इसके भ्तिरिक्त शरोर के सब अंगों का घवंण या मदन कोलेस्टेरोल के 
निवारण में बहुत सहायक है। जेसे वाल्टो में देर तक पड़ा पानो बाह्टी 
के भीतर केलसियम ग्रादि को परत छोड़ देता है, उसे घिया जाय तो वह 
परत छंट जाती है, आगे बनने नहीं पातो, वेसे प्रतिदिन ज् शेर को मातिल 
करने से नस-नाड़ियों में कोलेस्टेरोल जमने नहीं, पातर, हार्ट-अटेक को 
शंका कम हो जातो है, दा रीर को सूचक बनी रहतो है। मैंने जद्ां,म।जिश्व 
पर बल दिया है, वहाँ भित्न-भिन्‍्त भोजनों पर भी विस्तार से जातना 


र्‌ 
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धावद्यक है जियसे पता चले कि किस श्ोजन में कोलेस्टेशेल है किसमें 
नहों है, किस भोजन में छितनी कंलोरो:है ताकि जो स्त्रों पुरुष छोटापा 
हुर करना चाहते हैं, पतला होना चाहते हैं, वे शपने ओजन के पदार्थों 
तथा उनकी मात्रा का स्वयं निर्णय कर सके । कायुवेंद में लिखा है- 
“तक्र झक्रस्थ दुर्लभ ---ताक या छाछ ऐसा द्रव्य पदार्थ « है जो कोले- 
स्टेरोल को छांट द्वेता है, प्रायु को बढ़ाता है । यहो कारण है कि पंजाबी 
लोग जो चाय को जगह लस्सों के झौकीन हैं, भारत में सब से प्रथिक 
तन्दुरुस्त हैं भ्रौर दोघेजीबी हैं । पंजाबी के डोल-डौल को देखकर भट 
समभ आ जाता है कि इसने वा इसके बाप-दादा ने-खूब लल््सो का प्रयोग 
किया. है बल्येरिया के लोग सब से प्रधिक- दघं-जीवी पाये गए हैं क्‍योंकि 
उनका मुरुय भोजन दहो तथा लस्सो है। दहो को वहां तथा यूरोप में 
योगार्ट कहा जाता है । 


आय: समझा जाता है कि प्रायन कर लेना योग है। यह अआन्ति 
है । योग के मुख्य झ्ग ग्राठ हैं। वे है--यम, नियम, श्रासन, प्राणायाम, 
पत्याह'र, घारणा, ध्यात तथा समाधि । ग्रासन तो योग का एक बटा 
आठवां (६) हिस्सा है । शरीर को युवा बनाये रखते के लिए जितना 
आसनों का महत्त्व है, उससे भ्रधिक महत्त्व प्राणायाम का है। प्रासन 
तथा प्राणायाम भारत के ऋषियों के वृद्धावस्था को दूर करने तथा 
अवावह्था बनाए रखने के श्रदुभुत ग्राविष्कार थे। युवावस्था का मुद 
श्रासनों तथा प्राणायाम में निहित है। लोग “डोप ब्रोदिग” को. प्राणा- 
याम्र समझ लेते हैं। यह अआन्ति है । प्राणायात्र को ऋषियों द्वारा 
श्राविष्कृत की हुई प्रपती एक विधि है, टैकनींक है। इसमें भस्रक, 
इरक, कुम्भक, रेचक तथा आमरो प्राणायाम गिने जाते हैं। प्राणायाम 
का प्रभाव शवास-संस्थान पर तथा रक्त-संचारण-संस्थान पड़ता है। 
जिससे फेफड़े तथा हृदय को बल मिलता है। कुम्भक प्रागायाम का 
प्रभाव पेट, भ्रांतों, तिल्‍्लो, गुर्दे श्रादि भोतर के सब प्रगों को बलशालो 
बनाता है। इसो सिलसिले में एक आसन है जिसे योग-मुद्रा कहते हैं। 
योग-मुद्रा का उद्देश्य मस्तिष्क से लेकर सम्पूर्ण शरीर के प्रत्पेक भोतरी 
श्रम को बल देना है। _ 


है डा० के० के० दाते, जा ग्रम्तर्राष्ट्रीय रुयाति के हृशय राग-विशेषज्ञ 
थे, जितका २२ प्रप्रेल '5३ को देहान्त हो गया, उन्होंने शवासन का 
विदेशों में इतना प्रचार किया कि बड़-बड़े डाक्टर शवासन के भक्त हो 


गए ।। उन्होंने जो परीक्षण किये उतने सिद्ध हो गया कि शबापन से ब्लड 
प्रेशर में कमी भरा जाती है, रोगे ऑरोषधि लेना छोड़ देते हैं, परस्तु 
शवासन का अर्थ सिफं मुर्दे को तरह लेट जाना नहों, मन को ध्यान में 
लगाते हुए दुनियावों विचारों को दिभाम से निकाछ कर लेटना है. जिसे 


योग में “प्रत्याहा र” कहा है। लेठे-लेटे दुकानदारी करते रहने को शवासन 
नहीं कहते । 


आल इण्डिया मेडिकल इन्स्टोट्यूट के हृदय-रोग विशेषज्ञ डा, 


भाटिया का कथन है कि यूरोप में ट्राश्तेन्डेन्टल मेहोटेशन दाश हाई 
ब्लड प्रेशद्र को नियन्त्रित करने के सफल परीक्षण हो रहे हैं । 


आखन तथा श्राायाम के अतिरिक्त भारतीय ऋषियों ने बुवावस्था 
बनाए रुखने के लिए एक तीसरा आविष्कार किया था जिसे “बह धय ” 


कहा जाता था। बैद में लिखा है-"बरह्म चर्येण/ तफ्सा: देवा: मृत्यु' उपाध्चत” 
“त्रहाचय रूपो तप से मृत्यु पर विजय प्राप्ठ किया जा सकता है।_ 


इन सब बातों को विस्तृत चर्चा योग को पुस्तक में की अई है। 


युवावस्वा में मनुध्य प्रासन न करने; प्रारक्याम ते करनें, अहयचंपु्यंक 
ने रहने से झ्रोत्र की लचक खो बैठता है| इत सर्ब ,उपद्बों को योग 


दास दबा होम्फोपेच्रिक झौषधियों झारा शान्त किया जा सकता हैं। . 
.(रोपकारी से साचार) 





डर ्डै कै सहझाइफ ल्‍््ो 


सर्वाहितकारी 
डमपापुकीए- 
सम्मानाहं प्रतिनिधियों स निवेदन 


अगामी ११ दिसम्बर का दिन ज्यों-ज्यों समीप आता जा रहा है, यहः सभा 
कार्यालय मे इस दिन भायोजित समा के वाधिक अधिवेशन तथा उससे बागामी 
कार्यावधि हेतु सम्पन्त होने जारहे सभा-अधिकारियों के निर्वाचन के पारप्रेक्षय में 
ग्रतिविधियां तेज होती जा रही हैं , हरयाणा प्रान्त के हर ओर-छोर की हर एस 
आरयंसमाज के प्रतिनिधि जिसका सम्बन्ध आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा से है, इस 
अधिवेशन मे भाग लेकर आयंसमाज के मूल से रस पाकर बने हरयाणा प्तभा रूपी 
तने पर फूटी इसकी विभिल शाखा-प्रशाश्रा रुपी सस्थाप्रो एवं सस्थानों द्वारा विगत 
बर्च भें सम्पादित कार्य की विशद एवं जीवन्त समालोचना कर, इसके तात्विक 
विवेचनद्वारा वैदिक धर्म रूपी महाविटय को फैलने और फूलने हेतु निस्सन्देह 
सुअवसर प्रदान करायेंगे । 


उन्‍नीसवीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण के प्रमुख उद्गाता ऋषि दयातन्द 
में बम, समाज, राष्ट्र एव संस्कृति के क्षेत्री में जिस एक चतुमु खी क्रान्ति का सूत्र- 
धात किया था, उसी क्रान्ति का नाम आर्यंसमाज है। इसकी प्राथमिक इकाइयां 
भ्र्थात्‌ हर स्थान की स्थानीय आयंस्तमाओं ते क्रान्ति की उसी चिन्गारी को योजना- 
बढ रूप से हवा देने हेतु ही प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाश्ों के रूप में ये प्रादेशिक 
संगठन बनाये हुए हैं * अतः धश्चिवेशन में भाग लेने के लिए पघारने वाले मान्य 
प्रतिनिधि यह सुझाव उबत उद्देय को पूर्ति हेतु अधिकारियों द्वारा विगत में 
स्वीकार की गई योजनाओं तथा उनकी पृति हेतु उन द्वारा की गई चेषंडालो एवं 
एन द्वारा उपलब्ध हुई उपलब्धियों का आग्रहों से सबंधा मुक्त हो समीक्षण करेगे 
ऐसी भ्राशा है. लक्ष्य पूर्ति हेतु कार्य सम्पादन यों तो सभी आयों तथा विशेषकर 
सभा के अधिकारी वर्ग का कर्शव्य होता है किस्तु क्योंकि अधिकारी प्री मनुष्य 
ही होते हैं. अतः ऐसे में भनुष्यगत त्रूटियों का होना भी स्वाभाविक ही है। 
इसलिए आपके द्वारा की गई आलोचना मात्र आलोचना न होकर रचनात्मएंता 
प्रदांन करने वाली समालोचना हनी चाहिए। इपी में हरयाणा के आयों की 
प्रतिनिधि सभा के प्रेतिनिधियों कां अमल-धवल चरित्र की पावन भन्दाकिनी से 
सतत स्नान करते रहने परिलिक्षित हीं सकेगा | 


ऐसे अवसरों पर मान्य मनीषियों द्वारा अतीत पर विचॉर करते हुये वतेमान 
का अधिग्रहण कंर समुज्जवल भविध्य के संकज़्प संजोते समय जहाँ उक्त बात #ा 
विश्येष ध्यान रखना अतीव आवश्यक है वही मनन की वेसाओं एवं आत्म निरीक्षण 
की हन घह्टियों में 'गंलादिशम-भोवुकता' भो कषमपि श्लाध्य नहीं है। 'तेजीयसां 
न वोषाय बह संबेधूजों यंथा' अर्थात्‌ संवंभुक्‌ औरिति कौ भान्ति तैजेस्वी पुरुष दोष- 
युक्त पद्धति अपनाकर दूषित कार्य कर नहीं सकता अथवा “ईश्वराणां वच: सत्य 


तक चैरितें कवेचित्‌' के जंनृसारे सं््य व्यक्ति [के आचरण की और ध्यान न_ 


देकर उसके मुख से निस्तृत गचनों की ही अंगुकंरण एवं अनुसरण करते रहनी 
चाहिए, ऐसी धारणा बता उसपर आज्रहवान्‌ होते की माम्यतां भौं सेप॑ठर्न अंधवो 
पंस्था को अन्ततोगत्वा शिथिसता ही प्रदान कराने में सहयोग करती हैं। गतः 
इसका शिकार होनें से बचना उतना ही आवश्यक है। इस दिन लिए गए 
लिेयों का संबेटन पंर दूरगामी प्रंशाव रंहेता है। 'संगठन ही सर्वोपर है? इसे 
मानकर उसी कं हित सबका हिल हैं, ऐसे भिशदेंय करने का ही यंह समय है । 


बाय प्रतिनिष्ति सभा हरयाणा को अस्तित्व में आये नो वर्ष हो तो हुए हैं। 
. किस संघरषपूर्ण परिस्थिति में इसके जन्म हुआ तथ। किन-किन क्षझावातों को इसने 
अपनी इंस अस्पावस्था में झेला है, यह सब आपसे छुपा नहीं है। यह तो हर॒याणा 
प्रदेश में धारय्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा रूपी इस सगठन यक्ष के पुरोधा श्रढ्धेय 
स्वामी औपानन्द जी महाराज की रचना चातुरी ही थीं कि शृस्य से बात्रा प्रारम्भ 
कर आज यह भले ही मन्यर बति से, परन्तु साधन सम्पन्न होतीं जां रही है। 
किल्तु संघर्ष और चुनोतियों का दोर भी इसके साथ-साथ और तेज द्ोता जा रहा 
है। भमेलों ओर झंझटों की दोम॒ही चरकी जिसे चला रहे हैं अपने तथा उससें 
गल्ला डाल रहे हैं पराये, हमें त केवल दोफाड़ करने पर ही तुली है, 
अपितु पीसकर सेदा बना देने की ऊँत्सकर्तंप है। भावी पीढ़ी जिसके 


. ७ दिसस्वर, १६८३ 





सम्बल बनने की पूरी सम्मादना थी, चरित्र से खिलवाड़ करती जा रही 
राजनीति की शिकार हो स्वधरमं, स्व-भाषा तथा स्व-सस्कृति से विमुख 


होती जा रही है। 


ब्रान्त भर के प्रतिनिधियरा जिस सदन का निर्माण करते हैं तथा 
जिप्ते साधारण सभा कहा जाता है, वस्तुतः वही श्रायं प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा हैं। इसकी श्रन्तरंग सभा, अंधिकारी वर्ग, विद्यायेँ सभा, 
राजाय॑ सभा तथा न्‍्यायाथे सभादि इसके अन्य प्रतिष्ठान ससार का 
उपकार करने हेतु, श्राप लोगों द्वारा चलाये जा रहे अभियान में आपके 
सहयोग एवं सहायता हेतु हैं। उसी साधारण सभा का यह अ्रसाधारण 
भ्रधिवेशन होने जा रहा है प्रागामी १९ दिसम्बर १९८३ रविवार को 
सभा कार्यालय में। सवहितकारी साप्त।हिक क्योंकि सभा का मुख है, 
झत. अधिवैशन में सम्मिलन हेतु यहां सभा कार्यालय में पधारने पर 
श्रापंको 'सुस्वागृतम कहता है तथा झापसे इतना निवेदन करने की 
चुष्टता भ्रवश्य करता है कि फिर से धमं-विषयक घनीभूत होते जा रहे 
प्रन्धविद्वासों को उसाड़ने के लिए सपने संजो कर उन्हें साकार करने के 
लिए ममुद्यत होने का हो यह दिन है। 
--रणवीर 


ए. एस. आई, रादोर का साम्प्रदायिक 


व्यवहार निनदनीय 


नौशहरा पुनुआं मे हिन्दुओं के हृत्याकाण्ड के बिरुद्ध श्रायोजित बाद के 
प्रवसर १र रादोरवासियो द्वारा निकाले गये शान्त जलूस पर वहां के 
ए एस. भाई. ने भ्रकारण डण्डे बरसाये। इसपर जब भीड़ क्रद्ध हो गई 
तो हालात पर काबू पाये रखने की दृष्टि से जलूस के श्रायोजकों ने उस 
ए.एस.भ्राई. को सुरक्षित रूपसे जलूस से बाहर भेज दिया। वहां से 
मिली सूचनानुसार उर्बंत ए.एस.श्राई. जो सिख बतलाया जाता है, निकट 
के मोहल्ले (गुरुनानकपुरा) में पहुंचा श्रौर सिख नौजवालों को इक्ट्रा कर 
उ्हें मड़काने के निन्‍्दैनीय कर्म पर उत्तार होगया । इस पर सारे तंगर 
में स्थिति तनावंपूर्ण हो गई। सिख सेमुदाय की श्रौर से हिन्दुओं की 
बहन बेटियों की ऐठाने की तथा कस्बे को प्राग लगा 
देने को घमकियां दो जानें लगीं। भ्र्॑भों स्थिति उतनी तनांवे ग्रस्त नहीँ 
है पर सुनने में भाया हैं कि दबाव॑ के अन्तंग्ंत वहां के हिन्दुओं को जो 
सर्वथा निर्दोष हैं, गिरफ्तार करने की योजेनायें बन॑ रही हैं जो क्‍या 
बुझती आग में घो का काम नहीं करेंगी ? हरयाणा सरकार समय 
रहते इस झोरं भ्रावेदयंक पंग उठायेगी ऐसी श्राशा है, भ्नन्‍्यथा स्थिति 
विस्फोर्टक हो सकेती हैं। अल न 
महाशय मरतसिह वान॑प्रस्थ 
संयोजक हर॑याशा रक्षा वाहियो 


मेला कपालभोचन भव पर यज्ञशाला का 
निर्माण शुरु 


६ नवस्वर १६८३ को मेंला कपाल मोचन स्थित सभा को भूमि 
पर प्रास-पास की भ्रोर्य समाजों के प्रधिकारियों की एक मीटिंग महाश्य 
हरलाल जी आय सभा भंजनोंपदेशक की व्यवस्था में सम्पन्न हुईं। इस 
प्रवसर पर सम्पन्न हुए विशेष यज्ञ के ब्रह्मा श्रद्धय स्वामी सदनद 
सरस्वतो थे। छछरौला क्षेत्र के लोकप्रिय युवा नेता एवं विधायक श्रां 
रोशनलाल ग्राय॑ ने मेला भूमि पर बनने वालो यज्ञशाला के निर्माण कार्य 
का अपने करकमलों से शुभारम्भ किया तथा ध्वजारोहण भी इन्ही के 
हाथों हुआ । । 

मामचंद प्राय मंत्री 


११ दिसम्बर को ११ बज से पूष प्रतिनिधि 


रोहतक पहुंचे । 


सवेहितकारी 


न नन--+नन।नन--ानन-नननननननननननीननननीननीनीननननीनननननननीननननननननननननीनननननन निनी नि ननीननन मनन नया 


एकात्मता-यज्ञ और हिन्दू संगठन 


(ले०-प्राचाय प्रेमभिलु: वानप्रस्थ सम्पादक 'तपोभूमि', मथुरा) 

भारत राष्ट्र, भारतोय समाज और भारतोय संस्कृति को रक्षा के 
लिये 'हिन्दू सज्भुठत' नितास्त ग्रावश्यक है, क्‍योंकि उसके विगठत के 
कारण ही तथाकथित स्वतन्त्र भारत में भी गो-हत्या का जबन्य पाप 
होता है, वनस्पति थी आ्रादि में गोचर्त्री मिलाई जातो है, मातृ-माषा 
हिन्दी का अपमान होता है, १३ प्रतिशत जनसंख्या वाले ८३ प्रतिशत 
जनसंख्या वालों पर हावो हैं, अनेक सोताओं का श्रपहरण होता है. अनेक 
द्रौपदियों का चीर-हरण होता है और कुल जन संख्या का ३० प्रतिशत 
ही मत प्राप्त करने वाले हम पर शासन करते हैं। 


हि समाज में कूट है, ग्रातरत्ता विरोध है, विश्वराव है और 
यह स्थिति ग्राज से नहों कुछ प्रशों में महामारत काल से हो प्रारम्भ 
हो गई थो इसी प्रसज्जूठत, वेर-विरोध और फूट से हो हप हजएरों वर्ष 
तक गुलाब रहे प्रोर इसो फूट पिशा-चितों के कारण श्रयत्रे हो राष्ट्र मे 
हनारी यह घोर दुदेशा है। इस कार अप झ्ठत था आपपा फूड ओर 
विखराव हिल्दू समाज का महारोग है। ग्रत: विश्र हिन्दू परिषद्‌, हिल्दू 
सभा, विराट हिन्दुसपाज या प्रयमेसमाज जो थो हिंदू सज्जूठन को प्रेरणा 
करते हैं, हमारे परम हितंषो हैं। 


हित्दू समाज रोगो है, उप्ते फूट का महारोग है। पर जेसा कि हम 
जानो हैं कि $िसो भो रोग को विकिः्स। के पहुते रोग का तिदान 
अ्र्बात्‌ रोग के कारणों को जानता निताल्त आवश्यक है, जैसे हो 
हिंदू समाज के अध्ृंगठत' झय्ों महारोग ज्ञा मुक कारण क्या है? यह 
देखता परमावश्यक है । इतिहाप पर एक दृष्टि ड/चने से स्पष्ट हो जाता 
है कि जब से एक सत्य सनातन वेदिक धर्म के स्वान पर अवेक मत्र-पस्य 
प्रौर सम्प्रदायों प्रोर एक ईश्वर को पूज। को जगह अ्तेक्त देवो-देवताप्रों 
की कल्यना हमारे यहाँ ग्राई हुप घामिक दृष्टि से विश्वर गहु, ओद जब 
से गु ण-कर्माश्रित वेदिक वर्ण व्यवध्या के स्थान पर हमने ज्मगत जाति- 
पांत, छुतछात प्रोर ऊंच-नोच को विनाशसाशें माताओं शो प्रगवा 
लिया हमारे में सामाजिक विखराव भरा बया । इसके अतिरिक्त जज से 
हम घर्म के नाम पर वेद-विदद्ध दार्शनिक मास्यतात्रों, अतेक-प्रनेक प्रस्ध 
विश्वासों, पाख0डों, चमत्कारों, मिथ्यामाहात्मों ग्रौर सामाजिक डढ़ियों 
एवं कुरोतिपों के शिक्रार बनें हमारा महान्‌ प्रायं (हिस्दु) जाति जजं॑रित 
होकर इत घोर दुरवस्था क्षो प्राप्त हो गई । 


पर यह कंसे प्राइचय की बात है कि हम रोग के कारणों को बिना 


दूर किये, इतना ही नहीं उन्हें प्रौर भो बढ़ावा देकर रोगी को स्वस्थ - 


करना चाहते हैं। इस सन्दर्भ में मुझे कु ० सुखलान 'प्रार्य मुताफिर' को 
यह पंक्तियाँ याद भ्रा रही हैं- 


मुसाफिर वो नादां है मरने के काबिल, 
जा रोग को ही दवा जातता है। 


और सत्र में दी हमारों राति मुर्दी हो गई है । पंजाब में, कश्मोर 

में, आसाम में कुछ होता रहे, हमें क|ई के पे हो तशाझता रहे, हमारे पर 
जू नहीं रेगतो ! हिल्दू मवाज को संतठित करने के लिये हमे प्रत्य सोगों 
के साथ उसके दो महारोगों-पहिले मत-परव श्रोर सम्प्रदायों को बाढ़ और 
दूधरे जन्मगत जाति पांि के जंजाल को हटावा होगा। झ्राज ये दोनों 
ही बड़ रहे हैं! बच्चा कुपरों मत, हुंस। मा, वेषणा देरो पन्‍य, सरवोषो 
माता पन्‍य, जय गुएरेव पर, रजनोश पर, सतपाई बाज पत्य, अ्ानरद 
मार्ग पस्य और ने जाने हतने मत-पर्थ बढ़ रहे हुँ। इपो प्रकार जन्मगत 
जावि-में को कड्ठियां प्रो१ भो कड़ो हो रहो हैं। और फत सूप हिन्दू 
समाज प्रंगठित हा रद्द है, उयक्ना उिखराब बड़ राह्ता है। हम विद्या 
हुडू सम्मेजव आदि के लाव पर २-४ ल'ख या ५-७ लाख को भो भाड़ 

इकटठों करके इस पाखें के शिकर बत रहें हूँ कि ईिन्‍्दू संगठित हो रहा 


डे 
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है । क्या प्रयाग और हरिद्वार के कुम्म पर इससे प्रधिक भीड़ इकट्ठी 
नहीं हो जाती ? मोनाक्षोपुरण आदि के होंगे से मोड़ इकट्टीकर लेना शोर 
बात है संगठन दूसरो डोज है । 


'एकात्मता यज्ञ' का उह श्य म्पूर्ण हिन्दू समाज में एकता को 
प्रभिवृद्धि जताया गया है। पर क्या गंगाजल को गाँव-गांव पहुंचाने भर 
से यह एकात्मता भ्रा सकेगी ? क्या गंगाजल के प्रति उत्तकी वास्तविक 
उपयोगिता की स्वीकृति से सवंबा भिन्‍न अर्घविद्वास पहले हो कुछ कम 
था ? श्ञौराम ने आसु रो सम्यता को सामना करने के लिए घनुष-बाण 
उठाया था। विविध प्रकार के प्रस्त्र-शस्त्रों का उपयोग महपि विश्वासित्र 
भ्रौर महर्षि भ्रगस्त्य के आश्रम में सीखा था। निषाद भौर भोलों को गले 
लगाया था, सम्पूर्ण वानर राष्ट्र में राष्ट्रोयवी की ऊष्मा भरकर उसे 
खड़ा किया था । उन्होंने आसुरी सम्यता का सामना करने के लिए इस 
प्रकार को प्रन्धविश्वास मूलक यात्रा तिकाजनते का कोई उपक्रम तहीं 
किया था। राम एक पघर्म ग्रल्थ वेद को मानने वाले वेदिक धर्मोंथे । वे 
सख्या-पज्ञ प्रादि पञ्च महायज्ञों का पालत करते थे। 'जपंतु परम जप 
उस एक ओप का जप करते थे, अपने को पग्रात्म-विश्वास पूरक आये 
कहते थे, एक गुरभन्‍्त्र गायत्री का चिन्तन करते थे । 


रामायण में हम पढ़ते हैं कि गणिका पुत्र वष्ठि मह॒षि वशिष्ठ बन 
जाते हैं, वाल्मांकि कहलाते हैं, विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में जन्म लेकद भो 
राजपि झौर फिर ब्ह्मर्षि बनते हैं। दूसरी भोर रावण ब्राह्मण कुल में 
जन्म लेकर, ऋषि-पुत्र होकर भी अताथे या राक्षत कहलाता है। भ्राखिर 
क्यों ? क्योंकि उस समय “वर्ण व्यवस्था” वेदानुकूल गुण-कर्म-स्वभाव 
पर प्राश्नित थी । श्री कृष्ण भी गीता में 'चातुरष्यं मया सृष्टं गुण कर्म 
विभागग्:' कह कर वरणं--व्यवस्था को गुण-कर्माश्नित बनाते हैं। हमारे 
इतिहास ग्रस्थों प्रोर धमे ग्रन्थों में पूजिय विप्र शोल।गुए हीना, शूद्र न 
पूजिय वेदप्रवीना' जेसी वेद-विरुद्ध मिलावट कर दी गई हैं। चाहे वे 
रामायण में, महाभारत में प्रथवा मनुस्मृति आदि में कहां भी हों उन्हें 
हमें साहस के साथ अलग करके एक तो जन्म मूलक जातिपांति की जगह 
गुणा-कर्म स्वभावाश्रित शुद्ध 'वर्ण-ध्यवस्था' को लाना होगा, दूसरे इत ॥॒ 
शताधिक मत-पन्‍्थों को जगह एक वेदिक घमं को अपनाना होगा श्रौर 
साथ ही श्रपनी गाष्ट्रीय मृत्यु की कारण “श्रतेंकता थे विशेषता” मानने 
की भ्रास्ति से बचना होगा तब सवर्ण और हरिजन जेसा वर्ग-मेंद नहीं 
होगा, और तब सत्र श्राये (हिन्दू) राष्ट्र का जय-जयकार होगा । 


'विदव हिन्दू परिषद्‌ ने 'कृष्वस्तो विश्वमार्यम्र/ को अपना ध्येय 
वाक्य स्वोकार कर लिया है तमस्ते को झभिवादन भोर श्रों (धोरेस) को 
अपने ध्वज पर स्थान देकर उसे एकमात्र उपास्यदेव स्वीकार किया है । 
इसो क्रम में वेद को एकमेव धर्म ग्रल्य ध्ौद 'गायत्री' को गुरुसन्त्र स्वीकार 
कस्ते हुए वेदिक वरां व्यवस्था को स्वीकृति देनी होगी। तब एक शुद्रकुल 
में उत्पन भी अपने गुणों और सत्कर्मों के कारण ब्राह्मणादि बन सकेगा 
भ्रौर एक ब्राह्मण॒-क्षत्रिय-वेदय कुलोत्पस्त ग्रावश्यक गुणों के प्रभाव में 
शुद्र कहलयेंगा। इस अवस्था में ब्राह्मणादि पर प्रकुश रहेगा, शुद्रादि 
को उत्साह मिनेगा । सब में समता हगी, कहीं मो छुतछात झौर भेद- 
भाव तहीं होगा । न ग्रारक्षण को समस्या होगी, न भ्रत्य । तब दाजनोति 
के इन धर्म निरपेक्षतादी खिलाड़ियों को ।फूट ढालो श्रौर राज्य करो' 
को दुर्नीति भी समाप्त हो जायेगी । प्राय (हिन्दू) जाति के संगठन का, 
भारत के समुद्धाद का और विश्व के कल्याण का एकमेव यहो मार्ग है । 
“ार्य: पन्‍्या विद्यतेज्यनाय 


(देष पृष्ठ ६ पर) 





सवोहितका रो 


अजमेर में नया जहान देखा -२ 


(दीवान भीमसेन जी गुड़गांव) 
पहली भेंट में निदेदन स्िया था कि प्जमेर धताब्दी समारोह में 
भहषि को प्रात्मा देशी | श्रतः इस लेक्ष में यह कहने चला है, कि वहां 
अहृ्ि को प्रात्मा चारों झोर देखी । प्रच्छी प्रकार देखी बल्कि महर्षि की 
शान भी देशों । स्वागत करने, सत्कार देने का लेखा-जोखा उस महाव्‌ 
व्यक्तित्व के प्रति प्रतुकुल, प्रवरध कार्य-क्रम तथा कशम्तात का 
पसलसिला देखा। देख-देख के यह कह डालने को, “ऐ महर्षि तेरी 
निराली शान का सामुहिक जज्बा देखा ।” इतने बड़े समारोह को निभा देना 
खाला जी का घर नहीं था। सबसे प्रथम पण्डाल को ही लें। प्रवन्धकों 
द्वारा विशाल क्षेत्र योग्य मेदान का चुनाव लाखों की संख्या में समा लेने को 
क्षमता माधारण बात न थी। पष्डाल क्या था एक नगर सा लग रहा था। 
जिसमें एक ही प्रकार का कपड़ा एक ही प्रकार के ऋण्डे, एक ही प्रत्षार 
के जोड प्रनेंक को एक ही विद्या अनुभव तथा विधि देखी । पण्डाल स्वयं 
ही एक अच्छे दिमाग़ का सुझाव था, फेलाव तथा क्टिंग थी। विस्तृत 
क्षेत्र हो महोत्सव की मुह बोलती तस्वीर थी। फिर इतने बढ़े पण्डाल 
को बिजलो से पुरनुर कर देना, चिराग सा कर देता, ट्यूब लाइटो से 
सजा देना, मानो ऐसा लगता था जसे प्रकाश्ष का ग्राकाक्ष बना हो। 
भत्ता हो राजस्थान सरकार का कि उसने एक ऐसे छोटे से बिजली घर 
का प्रबन्ध कर दिया था, कि स्‍्वतत्ता से कार्य कार्यरत तथा थोड़ी सी 
देश के लिए भी बिजली फंल नहीं हुई । 


हमारे वहां तो बिजली का लुप्त होता एक विचित्र शैल तमाशा है 
जिसे हम न चाहते हुए भो इष्टि गोचर होते हैँ। कड़वा घृट पीकर रह 
जाता पढ़ता है। और शर्म से सिर तीचा करता पड़ता है। पर कमाल 
छस महर्षि की शान का वहां तर-नारियों को यह वदमजगी देखने को ते 
मिली | बिजलो का फंल ने होना खालिस महर्षि का श्रार्शवाद था 
जिसके परिणामत यात्रो लोग व तंग हुए न निराश हुए न सुब्ध तथा 
न ही विष्नता पुणे, सारे दिन सारी रात पण्डाल राजस्थानी दुल्हन की 
तरह सजा-सजाया शो घायमान था। यदि कहीं बिजली फंल हो जाती तो 
साथा पण्डाल अप्त-व्यस्त हो डाता । बदतमीजी का मेदान बन जाता। 
इस प्रकार योग्य प्रवस्ष से महधि को छान के भनुसार प्रवन्धकों द्वारा 
शण्डाल बना देना सजा देना बिजलो से सुसज्जित कर देता इतना बड़ा 
काय था, जिसका वशँग लेखनी से बाहर है। संक्षेप में इतना कह 
दैता कि कह भी महषि की ज्ञान थी। महकमा के कर्मचारी भ्रफसर 
सराहना के पात्र है जिन्होंने जनता को अच्छा उदाहरण पेश किया एवं 
महृषि को प्रात्मा तथा उनको महानता के दर्शन कराते का अवसर दिया। 
इसी तरह लाऊढ स्पोकरों की नियुक्ति सेवा तथा प्रदंशनी कोने २ से 
जाहिर थो । यहू सब एक मु हबोलतो तस्वीर थी। एक महान्‌ व्यक्तित्व 
को (साक्षात करने का प्रयास [तथा छ्ञात बता देता सचमुच एक श्रदु- 
आुत्‌ कल्ला थो। एक कमाल था इन्हों हालात पोर प्रबन्ध के लिए प्राय 
जनता शान्ति से बंठ पाईं। धुन सुना पाई बिता किसो विध्न के अपना 
अपना प्रवचन सुतने का लुत्फ उठा पाई भौर सौभाग्य प्राप्त कर सकी । 
मेरी इन उदगारों में रती भर भी प्रत्युक्ति नहीं । जो कुछ भी कलम की 
नोक से लिख रहा हूं बह सदाक्‍त भौर वास्तविकता पर आधारित है। 
तथा स्वयं हो दष्टो गोचर दृश्य अनुभव प्रस्तुत कर रहा हुं। ऐसे बहुत 
से प्रवर्र देसे जबकि अंग्रेज! के मृहावरे के श्रनुसार पिनद्भाप साइलेंस 
पाई गई। यह सादा विस्तार महूर्थि को शान के अत्यन्त पश्रनुकुल अपितु 
शान में दो पंख लगाते ये। यह अवस्था राजस्थान सरकार का तोहफा 
था। तिस्वार्थ सेवा थो ओर विचार की कार्मकारिशी थी । इस जहान 
को निरालिपन से उचित करना प्रस्तुत करना मुझे बड़ा प्यारा लग रहा 
था | यह सब खूब देखा, खुद देख, स्वयं प्रभावित किया और शताब्दी में 
जहां महषि को सदात्मा देखी वहां उत्तकी शान की जिन्दा मिसाल देखी 


यह व्यालात केवल लेख से ही नहीं प्पितु वास्तविकताओों से पिरोध जा 
शहे है । बगा लगाया प्रधिवे बत देखा । विस्मयपूर्ण होकर देखा। उस 
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रंग ढ़ग में मह॒षि का जर्रा-जर्र नवाज भ्रजूबा देखा । इतने बड़े समा रोह 
में झानदार प्रबन्ध हो था जो बिना किसी दुघंटना के निर्वाण झ्ताब्दो 
की महानता बना पाया। इसलिए तो दिल भूम उठा श्रद्धा से परियृर्ण यह 
विचार लिखि बद्ध किए जा रहे हैं। किते कौम ते उपकार जहरा खान 
वालया ऋषि देवता स्वामों ऊंचो शान वालेया । एवं ऋषि के प्रति अपनी 
कुज्ञता तथा श्रद्धा को सम्मानित का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। समा- 
शोह की क्षान प्रजमेर बाधियों ने खुब निभाई दिखाई, तथा पेक्ष में जिस 
के बदले में प्रागन्तुको की परहाना विस्तृत प्रबंध सही तरह से मह॒पि 
की झान के साथ था, योग्य था, उचित था। एक महान भावश्यकता 
थी। अ्यलियत के वस्त्र में सही भाय॑ में पेश करने की तस्वीर थी जो 
कुछ वहां प्राप्त हुआ प्रव्छा हुआ निविध्त यज्ञ की समाप्ति हुई) सु दर 
ढ़ग सम्पन्न हुप्ना | तभी तो कहा कि प्रजमेर में एक तया जहान देखा 
दो लाख यात्रियों की आशा में बसाया नगर लगभग पांद लाख लोगों 
की संख्या को निभा पाने का एक वसीला देखा । अपनी अपनी आंखों 
देखा जो भुलाया नहीं जा सकता । न हो नजर ग्रल्दाज किया जा सकता 
है। यह सारा वृतांत आये समाज के इतिहास का भाग बनेंगा। सप्रृति 
का विषय बनेगा, वास्तविकता का साक्षात्कार बनेगा जो सब मिक्षमिला 
कर महर्षि की निर्वाण शताब्दी का एक उदाहरण कहलाएंगा तथा मेरे 
बोल में मिल कर एक ही ध्वनि देगा कि प्रजमेर में निराला जहां देखा 
एक नई जमोन झौर नया प्रासमान देखा । 


डाक विभाग को सस्ती 


रोहतक २३ नवम्बर भ्राज यहाँ श्राय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा का 
मुख पत्र सर्वहितकारी जो कि २१ नवम्बर १९८२ को भेजा गया था 
तथा दिनांक २३ नवम्बर १६८३ को सभा कार्यालय में वापिस आया है । 
इसे हम डाक तार विभाग की सुस्ती कहेँ या कुछ भ्रोर ? 


--रोहतास किशोर भाये 
23आयुव दिक जड़ी बूटियों से बनाया हुआ | 
हे , दोनों के लिए , 




































प्रत्येक बीसारो - 
से छुटकारा । शांत रे, मसड़े फूलना, गरम ठंडा पाती 
लगना, मुल-दुर्गरध और पायरिया जँसी बीमारियों का एक 


मात्र इलाज । /. सोल इडिस्ट्रीब्यूटर्स 


महाठियां दी हट्टी (प्रा.) लि. 
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आर्थंसमाज की गतिविधियां 
सिरसा में बाल दिवस मनाया गया 


आय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिरसा में १४ नवम्बर को (बाल 
दिवस) भाषरा प्रतियोगिता के रूप में बड़े हो ध्रमधाम से स्थानीय 
रोटरी कल्ब के सहयोग से मनाया गया । इस अवसर पर मुख्य अतिथि 
के रूप में टाकुर बहादुरसिह जी 8॥.]..७&. हरयाणा विधान सभा एवं 
प्रो० सत्यदी सह विद्यालंकार उप्मत्री भ्रायं प्रतिनिधि सभा हरयाखा 
उपस्थित थे। चल बिजयो पहार राजकीय कन्या उच्च विद्यालय की 
छात्राओो ने प्राप्त क्या। पु*सस्‍कारो का व्तिरण प्रो० सत्यवीरसिह 
बिद्यालकार सभा उपमन्त्री ने किया । 


इस भ्रवसर पर प्राचायं श्री द्वारकाप्रसाद जिन्दल ने बालकों को 
पंश्ति जवाहरलाल नेहरू व स्वामी दयानन्द के पथ पत्र चलने का 
ग्राह्मान क्या । विद्यालय प्रबन्धक डा० झ्रार० एस० सांगवान तथा प्रो० 
सत्यवीर ने भी विद्याधियों को सश्बोधित किया। उन्होंने बताया कि 
क्स प्रकार प्राय शिक्षण सस्थाएं स्वामी दयानन्द सरस्वती के सन्देदा 
कोगांव-गाव व नगर-नगर में फला सकती हैं । 


झायं समाज नगर सोनीपत का वार्षिक चुनाव 


बाबू वेद प्रकाश एडवोकेट प्रधान, भ्री पंजुराम आये उपप्रधान, श्री सत्य- 
देय शास्त्री मन्त्री, महासिह शास्त्री उपमन्‍्त्री, कवर्भान कोषाध्यक्ष, 
नित्यप्रिय पुरताकाध्यक्ष, देव प्रिय लेखानिरीक्षक । 


वेदिक विवाह सम्पन्‍्त 


श्री रामपाल छ्वास्त्री गांव निनन्‍्दाना (रोहतक) ने श्रपने योग्य 
सुपुत्र श्री जयप्रकाश् शास्त्री का झायु० कुसुम सुपुत्री श्री कड़ेराम गांव 
जिमनी से दि. २७११८३ को एक रुपया मात्र दान लेकर प्रनुकरण 
विवाह किया है। विवाह संस्कार श्री श्राचाय॑ राजक्‌्मार शास्त्री ने विधि 
पूवेक सम्पन्न कराया। 


आयंसमाज सन्दिरसा्ग नई दिल्‍लो का! 
धाधिकोत्सव 


ग्रायं समाज (अ्रनारक्षली) मेन्दिश मार्ग नई दिल्‍ली जो कि 
आादेशिक सभा की प्रमुख श्रायं समाज है, भौर जिनके भवन में कई पायें 
संरंथाओं के मुख्य कार्यालय है, का वाषिकीत्सव॑ ६-१० एवं ११ दिसम्बर 
घने को मनाया जाएगा । उत्सव से एक सप्ताह पूर्व से नित्य सांय ८ से € 
बजे तक स्वामी सत्यप्रकाक्ष थी महाराज द्वारा बैद कंथा एवं नित्य प्रातः 
७सेदय बजे तक श्री प० जैमिनी जी शास्त्री एवं पं० श्री दयाराम जी 
शास्त्री द्वारा गायत्री महायज्ञ करवाया जाएगा। शुक्रवार ९ दिसम्बर 
को स्त्री समाज का वाषिको तसव शनिवार १० दिपसवर को प्रातः दस 
बजे से ३ ब्जे तक २कूली बच्चो का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिप्की 
अध्यक्षता हीरो साइकिल प्रा० लि० लुध्याना के डायरेक्टर श्री सत्यानद 
जी मुजाल करगे उसी दिन साथकाल ७ बजे से अजमेर में मनाई गई 
महषि दयानम्द निर्वाण दाताब्दी समारोह के बारे मे तैयार की गई 
फिल्म दिखाई जाएगी । रविवार ११ दिसम्बर को यज्ञ को पूर्णाहुति 
होगी । १० बजे से एक बजे तक विशेष उपदेश एवं प्रवचनों का कार्यक्रम 
होगा | एक बजे से दो बजे तक ऋरषि लगर भौर उसके पदचात्‌ सांय 
५ बजे तक केन्द्रीय भरायंयुवक पत्िषद्‌ का सम्मेलन होगा। समस्त दिल्‍ली 
की थाय॑ समाजों से प्राथंता है कि वे इस उत्सव में प्रवश्य पधार । 





कन्यों गर्रुकूल को स्थॉपनो 
ब्रह्माचारिणी कलावती ने भ्रपनी जन्म भूमि गणियार त० नारनौल 
जिं० महेन्द्रगढ़ में एक कन्या गुरुकुल की स्थापना की है। यह जिला 
महेन्द्रगढ़ का एकमात्र कन्या गुरुकुल है जिसका प्रथम स्थापना उत्सव 
३०-३१ दिसम्बर तथा १ जनवरी १६८३ को होगा । --मन्त्री 


प्रोहित की आवश्यकता 


भ्रायं समाज भज्जर रोड रोहतक को एक योग्य पुरोहित की 

तत्क.लआमावश्यक्ता है। रहने के लिए मुपत प्रावास के प्रातिरिक्त 
योग्यतानुसार समुचित दक्षिणा दी जाएगी । शीघ्र सम्पर्क करें। 

“>डा० बेजनाथ कुन्द्रा 

“प्रधान भ्राये समाज भज्जर रोड़ रोहतक 


शोक प्रस्ताव 


दिनांक ११/११/८३ को महाशय द्यामसुन्दर श्रार्य कप्या गुरुकुल 
हसनपुर जि० फरीदाबाद के कोषाध्यक्षा का दमारोग के कारण 
अचानक निधन हो गया । झाप के निधन से भार्य कन्या गुरुकुल हसनपुर 
तथा इस क्षेत्र की सभी श्राये समाजों को भारी श्राघात पहुंचा है । भ्रार्य 
समाज का दिवाना श्रौर महर्षि दयानस्द का पंथ प्रशस्त करते वाला 
श्रस्त हो गया है जिसके स्थान की पूर्ति दुर्लभ है क्योंकि--प्रापका 
जीवन आरम्भ से ही आये समाज द्वारा रु८।६६ ॥) ८ हनो में प्राहुलिय 
देते हुए बीता है। चाहे वह श्रोन्दोलन निजाम हैदराबाद द्वारा सत्याथें 


प्रकाश पर पाबन्दी, हिंदी रक्षा प्रान्दोलन तथा गो रक्षो प्रान्दीलन रहे हैं। 


भरा कम्या गुरुकुल हसनपुर वे झाये समाज हसनपुर के तो प्राप प्राण 
ही थे। तथा इस क्षेत्र के प्रथम स्वतन्त्रता सेनानी भी थे । 

प्राय कन्या गुरुकुल हसंनंपुर की कार्य कारिणों शौक प्रकेट करती 
है श्रीर॒ दिवेगत प्रात्मी को श्रेद्धांजेलि भ्रपित करती हुई ईएवर से प्रार्थना 
करेंही है|कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस हृदय विवारक ढु.ख को 
सहन करने की श्षक्ति प्रदान करे और दिवंगत प्लात्मा को सदुर्ग्तिं 
प्राप्त हो । 


-मनन्‍्त्री झ्ाये कम्या गुरुकुल हसनपुरं बिह फेरीदाबार्द 


(पृष्ठ ४ का शेष 

देव दयानन्द की भ्राँखे यही दिव्य दिस देखना चाहती थीं। इसी के 
लिए इन्होंने सो वर्ष पूर्व भात्म बलिदान किंयों था प्लौर इसो के लिए 
उन्होंने एक क्रांतिकारी आन्दोलन के रूप मैं (किसी मते-पन्‍्थ के हूप में 
नहीं) श्रार्यसमाज को स्थापना की धी | पर लगता है जैसे सायसमाज 
भी झ्ैंष हिन्दू समाज का दुमछुलला बनकर रह गया है। भ्रायं जनों की 
भी तेजस्विता जेगाकर इस दिशा में प्रपना कत्तंव्य निभाना है | जरमग्ते 
जाति भेद को क्रियात्मक रूप में मिटाकर “शुद्धि-सेंगठम” का बिगुल 
बजाना है। 

आयें, हम सभी झाये (हिन्दू) भाई एक धरं--वंदिक धर्म, एक 
देव-ओश्रोमू, एक धर्म ग्रन्थ-वेद, एक ग्रुरुमन्‍्त्र-गायत्री श्रौर एक श्रम्ि- 
वबादन--नमस्ते को प्रप्ताकर “एकात्मता यज्ञ को सफल करें श्रौर 
अपने आचरण से वह दित लायें, जब-- 

कहेगा जगत्‌ फिर से एक स्वर में सारा। 

वही पूज्य भारत गुद है हमारा॥ 


है. 


-घदं हितकारी 





क्या आर्प समाज बलिदानियों को 
भूल रहा हे 


--अरह्मदत्त स्तातक ६१४४ प्राइ० के० पुरम नई दिलली-२२ 

मेदा इस प्रश्न का उत्तर हां में है। प्राय समाज एक विशिष्ट 
कान्तिशारों विचारधारा के लिए चलाया गया आंदोलन है। क्रान्ति के 
“लिए अलिदान प्रथम भ्राहुति है जो इसके प्रवत्तक ने झपने प्राणों से दी। 
इसके बाद शहीद ए घालम पं० लेखराम, महाशय रामचंद, महाशय 
बरमंपाल, भगत फूलसिह एवं स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज नै अपने 
जीवन का बलिदान दिया | ये सब बलिदान सामप्रदायिकता एवं जोणों- 
शीर्णा जाति प्रथा की बलि वेदी पर हुए। राजसभा के विरुद्ध भी भय 


समाज के लाला लाजपतराय और हजारो झाये नर नारियों ते कारावास, 


जुर्माने शोर फांसो पर चढ़कर मूल्य दिया । पटियाला राज्य और घोलपुर 
रियासतों में भी आ्रायोँ ने सविनय अवज्ञा श्रौर कारावास जुम्मने भुगते हैं । 
* अपने धामिक अधिकार के लिए आये तमाजियों को उस श्रेणो में हमारी 
और हमारे नेताग्रों को शिथिलता के कारण उस आदोलन को श्रब तक 
(विचाराधोन) माना जा रहा है । 


अब समय है कि प्रत्येक प्राय नर-नारी, युवक, व्यक्तिगत तौर पर 
प्रपती समाजों, प्रतिनिधि सभाओं एवं जन प्रतिनिधियों के जरिए प्रस्ताव 
पास करके अपने राज्य की सरकारों एवं केन्द्रीय सरकार के ग्रहमत्री 
को इस विषय में भ्रविलम्ब प्रनुकूल निशंय लेने पर विवश करे। इस 
अवसर को चूक जाने पर भाय॑ समाज की जीवनी शक्ति सदा के लिए 
लुप्त हो जाएगो। नेतृत्व को प्रेरित करवा प्रत्येक भाय॑ का धर्म है ,भौर 
"सारा उत्तरदायित्व उस पर छोड़ना स्वथा प्रकर्मण्यता है । 


इसके अ्रतिरिक्त बीसवीं शताब्दी के चोथे दशक में आर्य समाज ने 
महात्मा नारायण स्वामो के नेतृत्व में भर ग्रेजों के परम मित्र बलशालो 
निजाम (जिसे ब्रिटिश सरकार ते बाकायदा यह घिताब दे रखी था) 
कि रियात्तत में १० हजार सत्याग्रहियों (आर्य महिलाभों को इसमें तब 
भाग लेने से रोक दिया गया था) को भेजकर श्रौर जिसमें १४ व्यक्ति 
शहीद हुए थे श्रपनी तपस्या एवं संगठन शक्ति का परिचय दिया था। 
इसी प्रकार बाद में सिंध की मुस्लिम लीगं सरकार के विरुद्ध आये 
समाज व समस्त राष्ट्रवादी तत्वों को साथ लेकर सत्याग्रह किया था। 
एक्त दोनों आंदोलन सावंदेशिक श्रार्य प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में 
चलाए गए थे ! 


हैदराबाद सत्याग्रह में भाग लेने वाले १४ वर्ष के बालक वेंकटेश 
और २०-२५ वर्ष के युवाओं के प्रतिरिक्त प्रोढ़ एव वृद्ध व्यक्ति थे । श्राज 
४४ वर्ष के बाद उनमें से कुछ ही जीवित झोष हैं । श्रावर्शी के पूर्व पर 
मनाए जाने वाले समारोह में मुश्किल से ? प्रतिशत आर्य समाजियों को 
उन दिव॑ंगतों एवं वलिदानियों का स्मरण या प्रेरणा आतो है। जब 
समाज के घटक इनको भूल गए तो श्राज की तमाज जिला उप समाएं, 
श्रार्य प्रतिनिधि समाएं, सावंदेशिक सभा एवं परोपकारिणी सभा सभी 
कहां और कंसे इनको याद करेगी ? याद रखिए जो समूह या समाज 
अपने बलिदानियों को भुला देता या उपेक्षा करता है, वह स्वयं नष्ट हो 
जाता है। 


हाल में स्वाधीनता सेनानियों का सम्मान-सहायता देने के बारे में 
भाश्त सरकार ने एक दवेत पत्र जारी किया है। तदनुसार बामिक 
अधिकाहों को पाने के लिए चलाए गए खिलाफत आांदोलत्त, ग्रुद का बाग, 
बब्बर अकालो प्रांदोलनों के भलावा काश्मीर रियासत में मुस्थिम 
कॉफ़ेस तथा जंगल सत्याग्रह नागपुर ज॑से प्रांदोलनों में भ्राम - लेने कालों 


,. को स्वाधीमता सेनानी मानता जा चुका था। भोर तो और केरल -की 
...उुध्लित लीग सा के बच पर चलने वाली बाज्य सदकार के दबाव _ 
अर हिस्दुप्रों का तरूसंहार करते ऋले सोपलाधों (१६२१) को स्वाधीनता 






झेताती माना-शया । जबकि “स्लथाकार्ों एवं इतिहाबूल मुसलमीन एवं 


७ ७ दिपतम्बद १६८५३ 


निजाम शासन के अत्याचारों को सहने वाले हाल हो में एक सरकारी 
सूचता के ग्रनुस्तार केरद्रीय गुहमंत्रालय ने भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के उन 
स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंवे राज्य के भारतीय संघ में एकीकरण के 
हेतु चलाए गए आंदीलन में भाग लिया था, उनकेपैशतों के आवेदानों की 
जांच के लिए समिति का गठन किया है। भूपूर्व हैदराबाद दियासत 
वर्तमान में भरांध्र प्रदेश, महाराष्ट्र श्ौर कर्नाटक राज्यों में विभाजित हो 
कर उनका अंग हो गई है | इस दृष्टि से इन तोनों राज्यों के एक एक 

सदस्यों को मिलाकर इन मामलों की जांच के लिए समिति बनी है श्रोग 
गुहमंत्रालय के स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग के प्रभारी इसके संचालक नियुक्त 
किए गए हैं । 


हाल ही में ग्रजमेर में महृधि दयानन्द की निर्वाण दताब्दों पर 
छामाजिक क्रान्ति सम्मेलन (५ नवम्बर ८३) में केन्द्रोय उद्योग मत्रो श्रो 
तारायणदत्त तिवारी के भाषण के बाद वहा इस विषय में भा चर्चा 
हुई थी भ्ौर उनकी सहमति से उक्त अवसर पर यह प्रस्ताव पारित 
किया गया कि हैदराबाद में १६३६ में आर्य सम्राज द्वारा चलाए गए 
मांदोलन को प्तामाजिक क्रान्ति एवं धामिक अधिकारों जो नागरिक 
स्वतंत्रता एवं राजनैतिक भ्रधिकारों का प्रमुख भ्रग है, भी भ्रन्य रियासतों 
की भांति भारत में विलय एवं स्वाधीनता सग्राम का श्रग माना जाय । 
इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय पत्रों में प्रमुतता से समाचार प्रकाशित हुए हैं । 
प्रब समय भ्रा गया है कि हैदराबाद में समाज द्वारा चलाए उक्त 
प्रांदोलन में जिसमें १० हजार पुरुष समस्त भारत से जेल में गए श्रौर 
१४ व्यक्ति शहीद हुए भर सत्याग्रह की प्राधारभूत !४ मांगे सबंधा 
स्वतंत्रता का श्र ग हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाय । देश की 
६०० रियासतों का एकीकरण करने वाले लोह पुरुष एवं पूर्व ग्रुहमंत्री 
सरदार वल्लमभाई पटेल ने विलय के अनन्तर प्रथम बार हेदराबाद 
पहुंचने पर सच ही कहा था, यदि भ्रार्य समाज का १६३६ में हैदराबाद 
श्रांदोलन न हो तो हैदराबाद का विलय इतनी आसानी से न होता । इस 
घटना का विस्तृत विवरण हैदराबाद के शक्तिशाली नेता पं० नरेन्द्र जो 
की पुस्तक में दिया गया है। 


प्रमुतदान और विषपान 
लेखक--स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती 
गुरुदेव दयानन्द आ्राकर के, सत्य मार्ग पर चला गया। 
हो करके विदा दिवाली को, घर घर भें दीपक जला गया।। 
देखा जो सूखा बाग पड़ा, कुमलाई थी डाली डाली। 
इस बाग का मालो बन करके, जीवन भर कीनी रखवाली | 
सरसब्ज किया झ्राकर फिर से, वह पुष्प चमन में खिला गया । 
होकर के विदा दिवाली को, धर घर में दीपक जला गया ॥ 
इस देश की नारी जाति को, जूतो सम समका जाता था। 
कहकर डण्डे की श्रध्िकारी, श्रपमान कराग्रा जाता था।॥ 


_जादी को वेद पढ़ाकर के वह ऊंचा दर्जा दिला गया। 


होकर के विदा दियाली को, घर घर में दीपक जला गयां।। 
मानव से मानव बजित कर, दूर दूर बिल्लाते थे। 


जो बने विधर्मो धर्म त्याग, चोटो प्रपनी कटवाते थे। 
बहू उनको शुद्ध कश करके, भाई से भाई मिला गया। 
हो कइके विदा दिवाली को, घर-घर में दीपक जला गया। 
छुल कपट से भोली जनता को, जो लूट लूट कर खाते ये। 
गुरुड़्म भग्रतो का पाठ पढ़ा पूजा प्रपनी करवाते थे॥ 
अज्ञान मिटा करके सारा, वह बड़ पाखण्ड को हिला गया। 
दो करके विदा दिवाली को घर घर में दीपक जला ग्रया ॥ 
था दया क्षा सागर दयातन्द, दया भरम्त में दिखलाई। 
प्राणों के धातक जगन्नाथ को, थेलोी धनत्र की पकड़ाई ॥ 
कहें 'स्वरूपागत्द” जो ऋषि को, जहर दूध में पिला गया। 
होकर के विदा विदाली को घर घर में दीपक जला गया। 


सवहितकारी 





विश्व हिन्द्‌ परिषद्‌ और आर्यंसमाज 
कछ मोलिक मतभेद ओर सिद्धान्त 


महू दयानन्द ने वेद को स्व॒त: प्रमाण स्वोकार करके वेदानुकूल 
जीवन पद्धति एवं एक ईश्वरवाद के प्राचीन सिद्धान्त को मानते हुए 
सत्य सनातन वेदिक धर्म का प्रतिपादन दिया-- 

दयानन्द की सूक्ष्म रष्टि मत, पंच, सम्प्रदाय और मजहब के दायरे 
से ऊपर उठकर मनुष्य मात्र को वैदिक घ॒र्मं के ऋण्डे के तले लाकर सुच्छ 
भित्ति परआय॑ धर्म क्रो परम पुरातन गरिमा को प्रस्थापित कर उसी के 
प्रसार-प्रचार के लिए भ्रायंसमाज की स्थापता को थी। फलत: पाये- 
समाज कोई घधम्म; पंथ, सम्प्रदाय, मत भ्रथवा मजहब नहीं-प्राचीनतम 
एवं बेदमूलक सत्य सनातन वेदिक धर्म के विशुद्ध पिद्धास्तों का प्रचार 
करने का एक प्रान्दोलन है । 

प्रत। श्रायेसमाज को विक्ृत हिन्दू समाज के मत-मतान्तरों में 
गणना करना न्याय संगत नहीं है । 

विश्व हिन्दू परिषदु-नास्तिक; प्रास्तिक, मांसाहारी तथा शराबी 
हैत तथा अरद्वेतवादी, शुद्धाहारी, एक ईववरवादी तथा अनेक देवतावाद 
को मानने वाले सबको हिन्दू घम्मं का प्रग मानकर सभी मतभेद रहते 
हुए भी एक करना चाहता है। जबकि प्रायंतमाज कुछ मौलिक 
तथा वेद परक सिद्धात्तों को मानकर गंगा के उस जल को हो पवित्र 
मानता है जो गंगोतरोी से लिकल रहा है। आ्रार्यंसमाज हुगलो के 
मिलावटी पानी को गंगा जल मानने को तेयार नहीं। उसकी दृष्टि में 
मानवमात्र को वेद के प्राचीनतम सिद्धान्‍्तों के माध्यम से स्वच्छ-धामिक 
जीवन पद्धति की शोर ले जाना है जिम्तको स्वीकार करके विदेशी भ्ौर 
विधर्मी विचारधारा का सामना किया जा सके । इसी उद्देश्य की पूति के 

लिए ही मह॒षि दयानन्द ने झायेसभाज की स्थापना की थो। 
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डपक >प्छ दध्टका' पु 
डिपाणण को दिव्य जट्ो 
इटियों से त9/7 शरोर 
को क्षोणता तया फेफड़ों 
के लिए प्रसिद्ध 

प्रापुर्वेदिक रसायन 

बाल, युवक तथोी वय 
सबके लिए बितकर 5 


खांसी, जुकाम, 
इन्फ्लुएन्जा, बदहुजमी 
तथा थकान भरे मादकशा 
रहित उत्तप्त पेश्न । 


# दातो का दर्द ब टीस 
#» मसुदों का फूलमा 
# मसूढो मे खून व पीप 


ब्राना 

७० पायोगिया को जड़ से 
मिटाने के लिए उत्तप्त 
ग्रायुबंदिक औदधि 





७ दिसम्बर, १६८३ 


विश्व हिन्दू परिषद्‌ की कोई निहित विचारधारा नहीं. 
कुछ लोग यह भो कहते हैं कि भारतोय जनता पार्टी के राजनेतिक 


दल को बल देने के लिए ही विश्वहिन्दू परिषद्‌ कार्य रत है। विश्वहिन्दू 


परिषद्‌ जेत, बौद्ध, हिसके तथा भहिंसक, एक ईदहवरवाद तथा अ्रनेक 
देवत!वाद ब्रह्मकुमारो, हसामत, बालयोगेदवर, सांईबाबा; संतोषी माता, 
ध्वाचाये रजनीश आदि योग भौर भोग सभी को हिन्दू धर्म का भंग 
मानता है। 

वल्तुत: हिन्दू धर्म ध्वपने झाप में घ्मे शासुत़ के भ्राधार पर कोई 
निश्चित घामिक सगठन नहीं है। विव्वहिन्दू परिषदु ध्नेक मतभेदों एवं 
विभिन्‍न सिद्धास्तों एवं मास्यताओं की छाया में जजंरीभूत-ऊंच-तीच, 
छुत-छात, जात-पात प्लौर प्रान्तीयता ध्ादि के झावदरणा से ढके हुए 
मरीज रूपी हिन्दू धर्म जिसकी चर्चा वेद से लेकर विध्णु सहस्ननाम तक 
घामिक साहित्य में कहीं नहीं मिलती बिना सुधार किए उसी के सहारे 
हिन्दु जाति को ऊंचे शिखर पर ले जाने में प्रयत्नतील है। जबकि भा 
समाज रूुंढ़िवाद, पाखण्ड धौर ऊच-नी च, छूत-चछात भ्रादि के मतभेदों को 
मिटाकर हिन्दू जाति रूपी छ्वरीर को समस्त बीमारियों से मुक्त करके 
मजबूत नींव पर ध्राय॑ धर्म की पुरातन परम्परा की सुरक्षा करके इसे 
विदेशी श्रोर विधर्मी श्राक्रमणों से बचाकर स्वधर्ं भौर स्वदेश की 
ग्रोरवमई धारा में स्नान कराकर अमणए करना चाहता है। 

संक्षेप में भायंसमाज ग्ंगोतरी के पविन्न जल को ही गंगाजल 
मानता है, हुगलो के दृषित धोर गदे पानी को नहीं। यही भेद विश्व- 
हिन्दू परिषद्‌ एवं प्रायंसमाज में है । 

यदि विश्वहिन्दू परिषद्‌ जेसा संगठित समुदाय आयेसमाज की 
विचारधारा मानकर परम पुरातन सत्य सनातन वेदिक धर्म के सिद्धाश्तों 
को अभ्रगोकार कर ले तो छ्षीत्र देश झौौर समाज का कल्याण हो 
सकता है। --शक्षिकान्त भाय॑ चीराखाना, चांदनी चौक; दिल्ली । 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकल कांगड़ो फासेंसो 


हरिद्वार 


"ह0क७ 2१429. 9॥#8 


हज 
7 
09 
र्ड 
ष्ट्‌ 
छः 
द 


की प्ौषधियां सेक्‍स करे ! 


शाखा कार्याक्षय :- 
६३ गछ्ली राजा केदारनाथ; 
चावड़ी बाजार, दिल्ली-६ 
(स्थाधीय विज्रेताों एवं धुपर घाजार 
से खरीदें) फ्ोव वं० २६६८३८ 


धांप्रतिनिध सभा हरबाणा के लिए मुद्रक झोर प्रकाक्षक वेंदव्रत शास्त्री हारा धाचायं प्रिटिग पेस, 
पोहतक से छपवाकर स्वहितकारी कार्याकषय पं» जगदेबर्सिह सिद्धान्ती घबनर; दशनादमठ; रोहतक से-परशाधित । 
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थ्र््् ८ 3 ४ ४ (ह। हि 


एचाम सम्पादक>डा० रमाज' तसिह, 





बच्चे ११ अ्रदु ३ १४ दिपतम्बर १६८३ 


प्रो० शेरसिह धरा प्रतिनिधि सभा हरयाणा के स्वेसम्मति 
से पुत्र. प्रधान निर्वाचित । वेबप्रचारादि के लिए ४४४६२० 
० का बजत स्वीकार किया गया | 

सेहतक--११ दिसम्बर ८३ आज यहा सिद्धान्तों भवन दयानन्द 
मठ रोहतक मे प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के वाधिक श्रधिवेशन में 
हरयाणा के काने कोने से ५०७ प्रतिनिधियों ते भाग लिया। प्रदेश मे 
धारयंसमाज के सगठन को सुद् करने तथा वेदश्रचार, आय विद्या 
परिषद्‌ हर॒याणा, सर्वहितकारी साप्ताहिक, सिद्धाती स्मारक तथा 
धाहिए्य प्रकाशन श्रादि के 5४४६२० द० का बजट स्वीकार 
किया यया । 

प्ागामी बर्ष के लिए पूर्व रक्षा भाज्यमत्री ओन शेर्सिंह को पुन: 
सर्वेसस्मसि से प्रधान चुना मया। क्षेत्र पद्रधि#एरियों, श्र्तरण सहस्यो 
को मनोनीत करने का अभिकार जो सर्वशम्धति से किया गया | विचार 
विभर्श के पशचातु उन्होने क्रेष अधिकारियों की निम्म प्रकार घोषणा 
को--- (- प्रधान--ओो० हेरतिह २- उपप्रधान--जऔ० माूसिह मलिक 
(कन्या ग्रुसकुल खानपुर जिला सोनोपत) ३- थ्रो सम्रासन्‍्द शिमला 
(प्रादीमत जि० कमाल) ४ श्रो सत्यदेवर्सिह (ग्ुहकुल कुरुवोत्र) 
मत्री-- डा० रणशआओससिह (न्वरनोंद जिंग्हिकार) ३- उफमत्रो-प्रो० 
सत्यवीर विद्यालकार (तिहाड जिला सोनीपत) ७- उपमत्री डा» सुदर्शन- 
देव भ्राचायं (हॉररसिह कॉलोनो, रोहतक) पुस्तकाध्यक्ष--श्री बलदेव- 
इच्छा धार्य (होली मौहल्ला करमाल) कोषाध्यक्ष-कन्हैयालाल महतत 
(बैहुरू प्राउच्ड फरीदाबाद) । 

धत्तरम सदस्य 


१०- स्थासी प्रोमोनन्‍द सरस्वती (ग्ररुकुल ऋज्जर जि० रोहतक) 
१६१- स्वामी रामेस्वरानन्द (गुसकुल गुरुकुल घरौण्डा जि० करनाल) 
१६८ ला० दलीपसिह झाय॑ (पानीफ्त जिह करनाल) #३- ज्ञा० लछखमन- 
व्यक्त बल्‍लवगठ १९- श्री वेदब्रत श्ास्नी (युर्कूल ऋम्ज-र-सेहतक) 






भी राय बुई पाडख)। 
बाजार अम्बाला छावनी 
झम्बाला) १६- श्री सत्यपाल पाये (जंकसपुसत जिला मुक्याब) २७- 
राजेद्रासिंत एडवोकेट (फरीदाबाद) २६- श्री बलदेवसिह प्राय (सिरसा) 
२२- थी समेरटिह आर्य (स्वकृपगढ़ जि० शिवाती) २३- म० खाराचन्द 
पात्र (नारनोल जि० महेन्द्रमढ़) २४- म्रा* बढद्रीप्रछताद आय॑ (जीनद 
बाहर) २५- भी सुख्षराम आराम (सेवाड़ी: जि० महेन्द्रमढ़) २६- भरी 
राजकुमार श्वार्य (नरवाना ब्रिल्रा जीवद) -२७- श्री पहुसम आये 
सोनीपत नगर) २८- थी विश्षररसह शदबोकेट (कथल जिला 
कुरुक्षेत्र) २६- म० फ्तहतिह अण्डारी (मुहकुल भज्जर जि श्ेहतक) 
३०- श्री साधुराम पाये (ज्ञाइवा जि० कुरुक्षत्र। ३१० बहन सुमाषिणी 
देवी: (कन्या गुरुकुल छानपुर जि० सोनीपत) ३२- श्री युरेन्द्रतिह 
(िंडी धासरा जिला रोहतक) ३३- प्रो० सत्पवीर शास्त्री (डालाबास 
जिं० भिवाती) ३४- प० फूलचन्द दार्मा निडर (मिवात्रो) ३४- थरो 
र्ट्वरदत्त मर्गला एडवोकेट (पलवल जिला फरीदाबाद) । 





सम्पादक-- वेदबम्रत दास्त्री, 


वाधिक शुल्क ११) 





८ श्री सत्यवीक प्राय €- बाबू उदमीराम एडवोकेट 


बह 
£ सृष्टि संवत्‌ १,६६,०८४६३,०८३ 
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त्ी।।!थी। विश्वंमार्यम 





सह-सम्पादक- रशावोर ह्ास्तरो 
विदेश में ५ पौंड 


एक फ्र्ति३० पैसे ' 


विशेष आ्रामन्त्रित 
१- श्री भरतसिंह (दृबलधन जि० रोहनक) शक राममेहर हे 

एडवोकेट (बाबरा मौहल्ला रोहतक ३ श्री रणबी*सिह शास्त्री, 
(आसन जिला रोहरक) ४- श्री रणवीरसिह शास्त्री गढी कहर 
रोहतक) ६- ब्वो.वत्यवीर्र ह शास्त्री (सक्के बाहर सिक-रोहुक ६ 
रामचन्द्र ध्राय (आयनगर सोनीपत) ७- श्री महेह्व रसिह शास्त्री (कन्या 
गूरुकुल खानपुर जि० प्ोनीपत) ८ श्राचा्य ऋषिपाल (प्राय है दी 
महाविद्यालय चरखी दादरी जि० भिवात्ती) &- दीवान भीमसेन (न्यू 
कालोनी गृडगाव) १०- श्री हरिराम श्रायं (काशोनी जिला रोहतक) 
११- श्री सत्यवीरसिह झाये (मदाना जि० रोहतक) १२- श्री भर सिंह 
शास्त्री (लौहारू जि० भिवानी) १३- श्री सत्यदेव छ्लास्त्री (सोनीपत 
नगर) १४- श्री प्रतापसिह क्षास्त्री (जीन्द श्रकान) १४- किन लाक- 
सिंह (सिवाहू त० पानीपत जि० करनाल) १६- ब्र* विषजावन्द (गुरकुल 
मर्जर जि० रोहनक) १७- श्री महावी रसिह धार्य (बोहर जि० शोहनक) 
१८- ब्र० समयीर (गुरुकुल भज्जण जि० रोहतक) १६- मा० कवल सिंह 
(चरली दादरी जि० भिवानी) २०- डा० मनोहरलाल झ्रायें (केबल 
जि० कुरुक्षेत्र) २१- मा० जिलेपिह प्राय (रक जाखाब ज़ि० रोहतक) 
२२ प० दरयावर्धह भ्रायं (रोहशा जि० रोहतक) २४- श्री रिसाल- 
सिंह एडवोकेट (फज्जर जि० रोहतक) २४- रिसलदार इन्द्रसिह 
(घोड जि० रोहतक) २४- ब्र० चन्दुलाल (गुगौढ़ जिल्ला रोहतक) 
२६ खझाकुर प्रतापसिह (वराणी जि० सेहतक) २७- क्री ध्रमसिह राठी 
एडवोकेट (मनाता करनाल) २८- डा» भतर्ससह (मंदानाकला ज़ि० 
रोहतक) २६- स्वामी रुद्रवेश (गुरुकुल कुरुक्षेत्र) ३०- मा० दोपयत्द 
थाये (कासमी जि० सेहतक) ३१- चौ० गेन्दाराम (छोटा माडइल टाउन 
पमुनानगर) ३२- बाबू दरथावर्सिह लडबाल (हेरी मौहल्ला रोहतक) 
३१- वेद्य ताराचन्द आय (खरखोदा जि> सोनोपत) ३४- श्रो बनआरो 


श् जाई अकाल... हरी के जहा 


सा्वदेशिक्ष सभा के लिए प्रतिनिधि 

१- स्वामी झोमानन्द सरस्वती २- प्रो शेरसिह ३- प्रो» 
सत्यवोर विद्यालकार ४- श्री चन्द्रपाल राणा ५- श्री हरकिशन सिह 
मलिक ६- महाश्य भरतसिह वातप्रस्था ७- डा० रणजोतसमिह 
४ 5 १०- ७ 
योगानन्द ११- वेद्य भरतसिह धभाये १२- श्री भरताससतह क्षासत्री १३- 
श्रो सुखबीरसिह प्रायं १४- श्री सत्यवोर शास्त्री १४- श्री कषणलाल 
बधवा । 

जाय विद्या समा मुस्कुल कायडी हरिद्वार हि 

!- स्थाम्री श्ोमासन्द सरस्वती २- प्रा« प्रकाक्षवीर विज्ञालकार 
३- प्रो० झेर सिह ४- डा० हरिप्रकाश ५- य० प्रभातश्षोषा विद्यालक्त्ा 
६- श्री महेश्वरसिह छास्त्रो ७- डा० यज्ञवीर ४- प्रो० 
वेद्च्तविद्यालकार €- बा० रणजीतसिह। 


(क्षेष पृष्ठ ३ पर) 





सवहितकारो २ १४ दिसस्वर ११८३ हू 
मह॒वषि दयानन्द निर्वाण शताब्दी को लुधियाना से वेद कुन्दनलाल जी लिखते हैं। 
ओश्म 
सफलता पर बधाई तथा धन्यवाद बो./ऐक्स ३५४ चोड़ो सड़क लुधियाना 
२१-११-१६८५३३ 
महर्षि दयानरद निर्वाण शताब्दी समारोह ३ से ६ तवम्बर प्रजमेर ! 


मैं देशदेशास्तर ग्रोर द्वोप द्वापात्तरों को श्राये जनता ने मिलकर बड़े 
उत्साह से मनाया । इस लिए जो सफलता इस महोत्सव को हुई उसे 
झ्ब्दों में त लेखनों लिख सकृतो, न ही वाणो इसका बल्ान कर सकती 
है। इपलिए आरयजगत्‌ पत्र ने लिखा “अजमेर में ३ से ६ नवम्बर तक 
महषि दयानन्द निर्वाण दताब्यो समारोह जिस शान के साथ सम्पन्त 
हुआ उसे देखकर प्रत्येक के मुह से यही तिकला “न भूतो ने च्विष्यति” 
भर्थात्‌ ऐवा समारोह इससे पहले न कभी हुआ ने कभो होगा । 


परयोपकाडी पत्रिका में प्रपने सम्पादकोय लेख में २५ तवम्बर को 
पं० धर्मगीर जी ध्वातक लिखते हैं। “समारोह को सफलता के लिए भ्रव 
कुछ कहना वा लिखता प्रावश्यक नहों यह तो ग्राज जत-जत को चर्चा 
का विषय है। जिसने भो इस समारोह को देखा है उपके लिए यह 
जोबन की प्रविस्मरणीय घटना है। यह तकलता 3किसों आ्यकित अथवा 
किसो एक संत्या को सफलता नहीं है यह तो ग्राथ जता की, ऋषि 
भवत्रों को सफलता है जिल्‍होंते झरने संकल्प को मूर्त छा दिया। क्रिपों 
भो क्षेत्र में कम करने वाले लोगों के जिए यह पाठ स्मरणाव होता 
चाहिए, उतकी सहथता के बिता सकजता को सोढ़ियां चढ़ वावा सदन 
कार्प नहों है। जनता का पक्ष यह था कि यह समारोह अजमेर तथा 
दोपावनो के शुभ ग्रवसर पर मताया जाय। इस संकल्प को जो दूर- 
दर्षितापुण था, समारोह कै प्रयोजकों ने इसे स्वोकार किया जिप्ते 
देश को आये जतता ने तत मत घत से ग्रभूतपृर्वं सफलता प्रदाव को। 
इसी प्रकार व्यक्तितत प्रनेक पत्र इस विषय में अतेक सज्जनों के प्राप्त 
हुए। कुछ पत्रों के उद्धरण नोचे दे रह। हूं। आायेप्रतिनिध्ि समा उत्तर 
प्रदेश के प्रधान जी का पत्र नीचे दे रहा हूं । 


पृज्य स्वामी भोमानष्द जी महाराज, 
गुरुकुल नरेला (दिल्ली) 


सप्रेम नमस्ते; 

महि दयातर्द निर्वाणा शताब्दी समारोह प्रजमेर की अभृतपुर्व 
सफलता प्रापके कुशल निर्देशन का ही फल है। गआ्रार्यज्गत्‌ के भाप 
मूध॑न्य संस्वासी हैं। श्रापके त्याशमप जोवन से प्रेरणा प्राप्त कर देश- 
विदेश के प्राय तर तारी धस्य हो गये। कृपया शताब्दो की पूर्णी सफनता 
के लिए मेरी हादिक बधाईयां स्वीकार करें। 


सादर 
भवदीय 
कलाशनाथरसिह 
प्रधान 
भ्रार्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश लखनऊ 
श्री प्रो" महावोर जी देहली से लिक्षते हैं । 
आवरणीय स्वामी जो महाराज, 
सादर नमस्ते, 


न केवल भार्य जगत्‌ प्रपितु सभो देशवासी प्रो विदेशवासों महू 


दयानत्द के ऋणोी हैं। प्रापने उस महापुरुष की निर्वाण शताब्दी का . 


धायोजन किया। प्तः भ्राप सभी की भोर से बधाई के पात्र हैं। ) 


भहावी 
पद्चमी विहार देहली “७३ 


आदरणीय स्वामी जी, 
.. सादद नमस्ते, 
प्राप सारे प्रायजगत्‌ की प्रोर सें बधाई के पात्र हैं कि प्रापते 


निर्वाण शताब्दी समारोह पर सुचारू रूप से हुए प्रकाद का प्रवन्ध 
किया, जिस से यह समारोह निहायत ही सफल रहा। 


शुभचिन्तक 
कुष्दनलाल केस 
पं० चन्द्रसेत झाय देदिक मिदनरोी सोनीपत से लिखते हैं।-- 
प्ादर्श सुधारक 
पृज्यपाद स्वामी भ्रोमानन्द जी महाराज, 
चरणा वन्दना, 


आ्राशा है श्राप प्रानन्‍्द से होंगे। 


्रजमेर में निर्वाण शताब्दी जो मनाई गई और अ्रति शोभा से 
हुई इस महान यज्ञ की मह।त सकन्नता का सेहदा श्रापक्रों है। साश- 
विश्व ग्राय प्षंमार ग्रेपक्री सराहना कर रहा है। श्राप स्वामी श्रद्धानन्द 
जी प्रोर महात्म। हंतराज जो से पीछे नहीं, बल्छि भ्रागे बढ़ गये हैं। 
यहू एक सच्चाई है। मैंने यहां से प्राने वाले सभी यात्रियों से वशोगान 
सुता है। मैं पुन. प्रापफो लाख-लाख बधाई देता हूं। मास्य प्रो० शेर 
पघिह जी भी सारे भ्राय॑ं जगत्‌ में प्रपके कारण चमक उठे । मुझे इनकी 
लग्नशी लता को देखकर स्व० प्राचार्य रामदेव जी याद श्राते हैं। इस 
शताब्दी की सफलता में सभी प्रास्तों की सभाप्नों में आये प्रतिनिधि 
सभा हरयाणा का सब से भागे योगदान देने वालों में प्रधात है। इसका 
काररण भी भ्राप हैं। 
ह पवित्र चरणों का सेवक; 
चाद्रसेन भाग वेदिक मिशनरो, ११/५३ दिस्ली रोड, सोनीपत 


इसी प्रकार प्राय मर्यादा पत्रिका पंजाब प्रायेसित्रमातंण्ड राज- 
स्थानादि प्रायंपत्रों ते बधाई के लेख लिखे हैं। पत्र भी पर्याप्त संख्या 
में स्नेक झाय सज्जनों के सफलता पर बधाई के पत्र मिले हैं। लेखों 
गौर पत्रों में प्राय: प्रतिशयोक्ति तो होती ही है. भ्रादर शोर प्रेम की 
भावना से प्राय: अधिक ही लिखा जाता है। किस्तु यह एक सत्य है कि 
परह्षि निर्वाण शताब्दी की सफलता “न भूतों न भविष्यति”” के प्रनुसार 
द्वी है। यहां तक जो व्यक्ति पहले भ्रजमेर में इस सर्मारोह की अभूत- 
पूर्व सफलता को देखकर दान्तों तले अ गुलों दवा कर रह गये। वहां 
क्या हुझा देखने वालों ने अपनी प्रांखों से देख लिया श्रौर इस समारोह 
की सफलता को देखकर आाइचर्यचकित रह गये । किन्तु यह सफलता 
मेरी या किसी अन्य व्यक्ति की नहीं न ही किसी संत्या विशेष परेप- 
क्ारिणी सभा वा आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा को है। यह तो 
सफलता सारी आय॑ जनता की है। भ्रथवा महृधि दयानन्द के सभी 
भक्तों [की है। महषि दयानन्द जी महाराज जी का तप हो 
इसमें मुरू्य सफलता का कारण है। सबसे अ्रधिक सहयोग इसकी 
सफलता में झायंयति मण्डल का है। जिसके' प्रधान पृज्यपाद स्वामी 
सर्बानन्‍द जी महाराज-एक विद्वान तपस्वी सेत्यासी महात्मा हैं। इनके 
झादेश घनुसार सभो नेष्ठिक ब्रह्मचारियों वानप्रस्थियों तथा सन्यासों 
महात्माप्रों ने घोर तपस्या भौर पुरुषार्थ से सफल बनाया। सहयोगों 
सारी धार्य जनता है। सभी बधाई के पात्र हैं। मैं भ्रकेशा नहीं । 


हरोसानन्द सरस्वती 
' घधान 
” पर्येपकारिणी शम्रा , 





स्वाहितकारी 





क्ार्यसमांज को गतिविधियां ः 
टंकारा में ऋषि मेला २७, २८ एवं 
२९ फरवरी १६८४ को मनाया जाएगा 


हर वर्ष की धाष्ति टंकारा में ऋषि मेला प्रागामी २७, २८ एवं २६ 
उकरवरी १६८४ को मनाया जाएगा । यह मेला ऋषि जस्मस्थी टंकारा 
मैं प्रतिवर्ष हरषोल्लास एवं घुमधाम से मनाया जाता है। इस मेले में 
- भारत एवं विदेशों से हजारों ऋषिमक्त क्षाफों संख्या भें पघारते हैं। 
अहां पधा रने वाले ऋषिभकतों के श्रावास एवं भोजन की व्यवस्था ट्रस्ट 
-द्वारा नि:शुल्क की जातो है । उत्सव के एक सप्ताह पूवव से चतुवेंद पारा- 
पाण यज्ञ आरम्म हो जाता है । 


मेरी समत्त झायंसमाओं से है कि वे ऋषि मेले के लिए भपनी. 


तैयारी ग्रंभी से प्रारम्ध कर दें । इस समप टंका राद्रस्ट के तत्वावधान में 
बहां पर प्रतेक काय्य चल रहे हैं--प्रन्तर्राष्ट्रीय उपदेशक महाविद्यालय, 
गोशाला, मह॒षि दयानतन्द चित्रशाला, साबजनिक पुस्तकालय तथा 
बाचनालय, वेदप्रचार विभाग प्रादि। इन कार्यों पर एवं ऋषि मेरे पर 


ट्स्ट का प्रतिवर्ष काफो व्यय हो जाता है। प्रापसे यह थी प्रार्थना है कि 


टैंकारा के लिए श्रधिक से प्रधिक राशि दान देने की कृपा करें । ये 
राधि महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट टंकारा' सौराष्ट्र गुजरात-363650 
के पते पर अथवा 'टंकारा सहायक समिति” दिल्‍ली के पते पर चेंक/ 
ड्राफ्ट (केवल खाते में) द्वार भेज सकते हैं। ये राष्ति धाप मनीधभरा्डर 
द्वारा भी टंकारा सहायक समिति के कार्यालय-प्रायेत्रमाज (ध्नारकलो ) 
मन्दिर मार्ग--नई दिल्ली के पते पर भेजने की कृपा कर। 


आदर्श विवाह 


ऋषि दयानःद ने सत्यायं प्रकाथ के चतुर्थ समुल्लास के प्रारम्भ में 
मनु का वचन उद्धत करते हुए लिखा है कि भ्रक्षय स्वर पर्थात्‌ मोक्ष को 
कामना वाले स्त्रो पुरुष को शृहस्थ प्राश्रम क्षा गली थांति पालन करता 
चाहिए, जो कि इस लोक में भी सुखदायक है। इस प्रकार वेदिक 
विवाह का प्रयोजन लोक एवं परलोक में नित्य सुख की प्राप्ति है, इस 
उदात्त मावना से हो शुहस्थ में प्रवेक्त करना चाहिए, जिसके लिए 
"बह्मचर्य ध्ाश्रम की उत्तम शिक्षा प्रावश्यक है। हरवाणा, दिल्सो, देहात 
एवं राजस्थान में पपने प्रारम्भिक जीवन में वेदिक धर्म का प्रचार व 
प्रसार कश्ने वाले तथा वर्तमान क्या गुरुकुल नरेला के मस्त्री श्री वेद 
फर्मंवीर थाय॑ ने ध्पनी कन्या कु० शशीप्रभा शास्त्री एम. ए. को गुरुकुल 
नरेला में मुशिक्षित करवा कर उसका विवाह श्री मान चरणसिह जी 
एम. ए. भ्रध्यापक राजकोय विद्यालय शाहदरा दिल्ली के सुधुञ्न चिरजीव 
श्री सुरेन्द्र मोहन इज्जोनियर के साथ चेंदिक विधि पुवंक 28--83 
को करवाया। पाणि-गप्रहण संस्कार भ्रायेतमाज नरेला के पुरोहित 
द्वारा सम्पन्न किया गया। संत्कार के कार्य में दोनों पक्षों के सज्जनों ने 
बढ़ी रुचि भौर प्रसन्‍ता प्रकट का । * " 
प्रात:काल यज्ञ के भ्रत्त में कन्या गुरुकुल नरेला के कुलपति पृज्य- 
वाद स्वामी श्रोमानन्द सरस्वती ने अपने प्रवचन में कन्या को गुहस्थ 
धरम का उपदेश एवं भाशीर्वाद दिया तथा दयानन्द ग्रन्थमाला [दोनों 
भाग] उपहार के रूप में दिए । बाद में गुदुकुल की 200 कन्याप्रो एवं 
कुलवासियों को भोजन कराया गया। 00 5. कन्या गुरुकुल नरेला, 
50) दवामों ओमानन्द जो को ताम्पत्र ग्रत्थोंके लिए 0 » णाय॑ 
समाज नरेला 0), धार्यंसमाज सरेला क्ालोमी 0।, झोर्यसमाज 
बांकसेर 0), धाेसमाज बेरी [हर्याशा] 07; श्री जगदेवाधिह 
सिद्धाश्ती स्मारक, रोहतक 0; ध्ाय॑ पुरोहित नरेला [दक्षिणा] 0; 
-बर के पिता श्रो मा० चरणापह एम. ए. ने कश्या गुरुकुल नरेसा के 
लिए दान दिये एवं वर वधू के कल्याण हेतू पश्मात्मा से मंगल कामना 


न्करता हुँ देवेष्धनाथ शास्त्री पुरोहित 


रामनाथ सहयल मंत्री ट्रस्ट 
अमल कक 34 अल रह 2 282 





२१ दिसम्बर, १६८३ 


पुस्तक समीक्षा 


झोंकार महिमा 

विगत सप्ताह सर्वेहितकारों क्षार्यालय को सतत साहित्य सेवी श्री 
यशपाल प्राय बस्धु लिखित झोंकार महिमा नामक 28 पृष्ठों क्षा एक 
ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है। भायंसमाज रेशवे हरथला कालोनी, मुरादाबाद 
[3० प्र०] ने इसे प्रकाक्तित कराया है। इस सम्बन्ध में पाठक्, को जो 
शोष है वह यहू, कि इस युग में भी जबक्षि मंहगाई भ्रासमान को छू 
रही है तथा लोग वर्षो पूर्व साधारण से खच में छपो पुस्तकी पर भो 
भुठी मोहरें लगा-लगाकर इनका मूल्य बढ़ाकर साहित्य से घनोपाजंन में 
जुठे हैं, पुस्तिका के प्रकाशक पक्त प्लार्यंसमाज के 'झधिकारियों ते स्वा+ 
ध्याय के प्रति पाठकों में सुदुचि उत्पल्त करने को इप्टि से इस बहुमूल्य 
पुस्तिका को बिना मूल्य के ही पाठकों के हाथों तक पहुंचाने का उपक्रम 
किया है जिसके लिए नि।संदेह धायेसमाज रेलवे हरथला कालोनी 
मुरादाबाद श्रपने प्रधिकारियों के माध्यम से बधाई एवं धन्यवाद दोनों 
का पात्र है। हां प्रधिकारियों ने सब पुश्तिका पाठकों के सोंपते समय 
इसके स्वाध्याय द्वारा लाभारिवत होने को दशा में श्रागामी प्रकाशन 
टेत ग्रथाशक्ति महयोग की प्रपेक्षा है जिसे पाठक अवदप पृ करेंगे 
ऐसो ग्राशा है । (पृष्ठ १ का शेष) 

श्रार्य विद्या समा हरयाणा 

१-स्वामी भोमानन्द ((गुरुकुल भज्जर जिला रोहतक) २--चौ० 
सत्यवीर जासत्री (डाजाआाए जिल! भिवानी) ३--श्री वलवानाधिह आये 
(टटौली जिला रोहतक) ४--श्री रामेहर एडवोकेट (रोहतक) ६---मा० 
छाजुराम पभाय॑ (प्रायेनगर सोनीपत) ६-मा० निहालतिंह भार 
(दिसावर सेड़ी रोहतक) ७--श्री घमंचन्द शास्त्री (कन्या गुरकुल खानपुर 
जि« सोनीपत) ८-वंच्य रतिराम (होली मोहल्ला करनाल)  €--.श्री 
मनुदेव शास्त्री (वरखोदादरी जि० शिवानी १०-श्रो भद्रसेन शास्त्री 
(कन्या गुरुकुल खानपुर जि* सोनीपत ११-श्लाचाये ऋषिपाल' आय 
(धायं हिन्दो महाविद्यालय चरखीदादरों) १३--श्रीमती सत्यवती पार्या 
(जूबां जि० सोनीपत) १३--श्री छवीलदास प्रार्य (जोल्द शहर) १४-- 
ब्र० विजयपाल (गुरुकुल कज्जर जि० रोहतक) १४--श्र० विरजानन्द 


ई; (गुरुकुल भम्जर जि० रोहतक) १६-श्री दयामलाल आय॑ (गुड़गाँव) १७- 


सेठ राममुति (कंचल) १८५--श्री कविलदेव शास्त्री (कन्या गुंरकुल 
खानपुर जि० सोनीपत) १६-शरी धर्मदेव विधार्थी (गुरुकुल कुरुक्षेत्र) 
२३०--स्वामी जीवतानन्द (बेगा) २१- म्र० जीवानन्द (गुरुकुल मज्जर) 
२२-ब्र० शमतोर्थ शास्त्री (गुरुकुल कुरुक्षेत्र) २३-मा० दीपचल्द (कासनी) 
२४-स्वामी विद्यानन्द (गुरुकुल गदुपुरी जि० फरीदाबाद) २५-श्री धर्मापह 
राठी एडवोकेट (मनाना जि० करानल) २६-प्वाचार्य गुरुकुल कु्क्षेत्रं 
(पदेन) २७-प्राचाय॑ गुरुकुल भेंसवाल जि० सोनीपत (पदेन) 


डा० रणजीतसिह सभा मन्ती 


भफ़रेद कागज़ सुन्दर छपाई 
9 के 


200॥-।6 कि प्रचारार्थ 
आरा8 5 पर 0 


है: 6 //८ ८१2०७ ८(2/(2, 
2 %८:। (| 43/(२2% +९५॥: ४३४६: हा, 2 


3७वे सरकरण से उयरोक्त सुल्य टेय होगा/ 








अन्तरंग सभा की ब्रठक 


थ्रार्य प्रतिनिधि सभा हर॒याणा को अ्रन्तरग सभा, विद्यासभण 
आ्रादि को बंठक २४ दिसन्वबर ८३ रविवार को प्रात: ११ बजे सिद्धान्ती 
भवन, दयानन्द मठ, रोहतक में होनी निश्चित हुई है। सभी सदस्य 
पधारें। रणभीतसह सभामन्त्री 


भूल सुधार 


- श्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के वार्षिक कार्य वृत्तांत में अ्रन्तरग 
सदस्यों को सूची में श्री चन्द्रपाल राणा तथा सभा उपदेशकों की सूची 
सै पं० धमंचन्द विद्यालकार का नाम भूलवश्य प्रकाशित होने से रह 
गया जिसके लिए खेद है। कार्यालयाध्यक्ष 


रफंद दाग <क 


हमारी दवा सफंद दाग का रंग जझीघ्र बदलकर दागों को शीक्र 
मिटा देती है। १९ दिलों में पूर्ण लाभ प्राप्त करें। हज़ारों शोगमुक्त 
हो. चुके हैं। एक बार आप भी परीक्षा श्रवदय करें। इसके अ्रलावा 
धुनवहुरी, गलित कुष्ट, दाद, एक्शिमा, बवासीर, शीघ्रपतन, स्वप्नदोष, 
गर्मी, सुजाक, कम उमर में बालों का सफेद होना श्रादि रोगों के सफल 
इलाज के लिए अवदय ही लिखें। 


राजवंद्य श्रीचन्द दयाल जो (ग्रवर्ट. रज़ि०) 
8. 5, पो० कतरी सराय (गया) 


हिमालए को दिव्य जढी 
ब्रष्टियों के संछार अशोर 


छाम्ती, जुकाम, 
इन्फ्तुएस्जा, बदहुअमो 
तथा धकान में मादकता 
रहित उत्तम पेय । 


ह ० दाँतों का रद व टीस (]ध 
# मभूदों का फूलता ' «7 
ह मसूहों दे ख़त व पीप 





धायंप्रतिरनिधि सभा हरबाणा के लिए 


सुदक शोर प्रकाशक वैदव्रत झासत्री द्वारा ध्यापायं प्रिटिंग भेस, 


ड १४ दिसम्वस, १६०३ 





23आयुर्वे दिक जड़ी बूटियों से बनाया हुआ. 
दाँतों के लिए 





३४४ प्रयोग करने कक दांतों को प्रत्येक बीमारो अं 
छूटकारा । दांत फूलता, गरम ठंडा पानौ 
लगना, भुृख-वुर्यन्ध ओर कक 5. जेसों बोमारियों का एक 
मात्र इलाज ॥ 


महाठियां दी हट्टी (प्रा.) लि. 


9/44 इण्ड, एरिया, कीति नगर, नई दिल्‍लो-45 फोस : 539609,534093 
हर केमिस्ट व प्रोविज्ञन स्टो्स से खरीदें ॥__ 









उत्तम स्वास्थ्य के बिए 


गुृहकल कांगड़ो-फार्से वी 


हरिद्वार 


को शभौषधियां सेक्‍च करें. # 


तर 


शाखा कायोलय :- 
६३ गली राजा केदॉस्माय,. 
चावड़ो बाजार, दिल्ली-६ 
(येश्नोव विक्रेताओं एवं सुपर वाजाीर' 
से खरौदें) फोन न० २६६८३५८ 








रोहतक से छप्वाकर सर्वेहितकारों कार्यादथ पृं० शगदेवसिह सिद्धान्तो घवन; दयानन्दमठ; बोहतक से प्रशाशित | 


कएकन्ती व्श्य 


| [|] श 





सह-सम्पादक-रशावोर शास्त्रों 
चापिके शुल्क १५)  विदैश में ५ पोंड 


संब्पादक-- बेबन्नत शास्त्री, 


बव ११ भझु कई १४ दिसम्वर १९८३ एक प्रति ३० पैसे 


कक ७ किक आफ ककिर शक अर हे और | 





अमर हुतात्मा स्व मो श्रद्धानन्द सन्यासी 


/३४ स्वामी वेदसुनि परिव्र जक 
भ्रध्यक्ष वदिक सरथान नजीवराबाद उत्तरप्रदेश 





श्रद्धांननद उवाच 
जोवन का मूल मन्त्र--श्रद्धा 


छल मेरे भ्रम्त करण में निराशा की लहर जब कभी उठती है 2 
; ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाये गये रोल्ट बट का घिरोध करते के 


# उसी समय भ्रद्धासागर में बिलोन हो जाती है। मेरा जीवन 
है प्राशात्तीत व्यतीत हुमा है। इसलिए जब तक दम में दम है तब $ 













तक मनुष्य को बेदम नहीं होना चाहिए । यह मेरा सिद्धा त है । 


8ठो ९ चेतो |! 


3 





रु हि हैं? उठी | बेतो !! अ्र्नूल्य ४22०8. 
हे (ईमपिदेश भोग है, 





का लग ््‌ 
५ १०27. ५ ०५ ०2 


मिल: तक 





ड्रे 


घरंहित मरना सिखा के चले दिए 
(अद्दामिन्द शेण-गॉनि) 


स्वामी स्वरूपोनन्द जो 
अधिष्ठाता वैद प्रभार दिल्‍ली प्राय प्रतितियि संभा, मेयो दिंल्सो 
शलियों सौने हैः खा के चल दे | 
प्योस झतिल की बुझा के चल दिए। 
श्वत से बैंदिक वैभीचों सोंचे फंर। 
घम हिंत मरना घिशे! के चेल दिंए।। १॥ 
हुक रहो संगीन सौनो सामने। 
कदम झांगे को बहा के चल दिए॥२॥ 
गभातट चबल में संगल कर दिया। 
काँगडी गुरुकुल बना के चल दिए॥ ३॥ 
जामा मस्खिद प्रें खड़ हो एक दिन। 
वेद ध्वनि सबको सना के चल दिए ॥ ४॥ 
ग्रठ धुरुहा का पढ़ाया श्यापने। 
अक्र शुद्धि का चला के चल दिए ॥ ४॥ 
भाई से भाई सिलाबा था गले। 
प्रेत की प्ंगा बहाके अल दिए॥६॥ 


(कल्याण माय के पथ्िक की भूमिका से) डे 


: जगत पिता शुम्हारे प्रन्दर विराजमान हैं। उतको धंनेश्त के 
के पाक्ति धपने झनन्त बल से तुम्हारी आता को प्रकाश देने के लिये ये 
हैं. ज्ञेयार है | उडके प्राप्ति ढे साप्नन भी तुम्हारे ध्ल्दर ही ड्रपस्थित ही 

फिर क्यों भरशान सागर में डूबे हुए हुम सब इधर जे मार # 


पृष्ठ ५६ ।) हा 


लिए दिल्‍ली के लाल किले के सामने भीड का अत्यधिक जमघट देखकर 
ऐसा लगता था कि पुरी नगरी ही रमड पडी है। यद्यपि झ्रायोजको ने 
सभा के लिए चार बजे की घोषणा की थी किन्तु भीड दो बजे से हो 
एकत्र हानी प्राश्म्म हो गई थी। ठीक चार बजे सभा की कायवाही 
विधिवत्‌ प्रारम्म हो गई। 

जिस समय सेभा में स्वामी श्रद्धानन्द जी का भाषण हो रहा था 
सैनिकों को साथ लिए हुए दिल्ली का प्र ग्रज मुख्य भ्रायुक्त सभा स्थल 
पर पहुंचा । जैमेता भारो धोर बैठी थी भ्रौर मध्य में मच पर स्वामी 
जी खेंढ हूंपे चारों श्रोर को घुम ॥ कर्‌ भाषण कर रहै ये। जब मुख्य 
प्रादुकत की धोर स्वामी जी का मुख हुआ तो डे में ह्वाथ उठा 
स्थामों जो को ममस्ते करते हुए कहा कि “घोष हो यहा हूँ ही। ० 
वापस चला जाऊ । स्वामी जी ने सहज स्वभेव मे बचर हिल “आप 
जा सेकत हैं धोर भुरुय धोयुवेत सावधानी की इंच्टि से कुछ सैनिक वहा 
छोडके रे वापस चला गया। यह घटना यह बतुलाने को पर्याप्स है कि स्वामी 
श्रदवान्॑द जी का वेयक्तित्थ कितना महान था ? भ्ग्रेंज उच्चापिझ्ारी 
भी यह समझते ये कि स्वामी जो की उपस्थिति में उनके दोयित्व ले लेने 
पर कोई गडेबेंडी नही होगी । साथे हो स्वामी जो को भी दिल्‍लो की 
बंगता का इतेना विश्वास प्राप्त था कि उनके रहते दिल्ली को जनता 
कर्देंपि पहंवरट नेहीं करेगी । 

परत सभा सेमाप्त तक भर बनती नगर 3 पक्तिबद् ट्लीकर चल- 
संभोरीह के रूप में लेंटिने लगी तो दिल्ली कै चान्दगी चोक नामक 
दाजार में मंगरपे।लिका कौयलिय के सोने --जहै से एक धर, नई सडक 
प्रोरेम्ध होती है और देधरी धौर फेतेहपुरी है? 
पीस सेनिकों नें से रौहे को धागे बढ़ेने से रोक 
करे स्वामो जी तेरन्ते धागे बेढे भौर सीता शोलकर बोले, 3 प्र 
को इन लोगो की धोर उठाने से पहले मेरे सोके में भोक दो। गौ 
साजष्ट ने जब यह कहा कि पश्ोप भागे से हैट आइए । तो स्वामों जी 
कंडेक कर बोले “ सैन्यासी का परे आगे बढकर पीछे नहीं हटा करता 
सार्जेण्ट नै समय को पहुचाना भोर यह सोचक्षर कि यदि स्वामी जी को 
कुछ हो गया तो परिशाम भयकर हों सकते है सेनिको को पीछे हटा 
लिया भौर समारोह को भागे बढ़ जाने दिया । समारोह जनगर के मुख्य 
बाजाशों से भारत माता की जय भौर स्वामी श्रद्धानन्द जी को जय 
के धौष करता हुआ भ्रागे बढ चला फिर मार्ग में उसे कही भी रोकने 
का प्रयत्न नहीं हुप्रा । 

सं (६१६ ईस्वी में जॉलियविले दाग भ्रमृर्तसर नगर में डायर 
प्रोडवायर के भारतीय जनता पर भीषण गोली वर्षा भौर नृशस अत्या 
चारो से त्रसत पज।ब के छसी नगर भमृतसर में मारतोय श्ट्रीय महा- 

(शेष पृथ्ठ ४ पर) 


झबंहितकारी 





प्राथंना पुरुषार्थ ओर प्रारब्ध 
लेखक--यहापाल भ्रा्यंदस्घु; श्रार्य निवास चद्रतगर मुरादाबाद 


श्यायकारी परमेश्वर को ग्रटल कर्म फल व्यवस्था का प्रावल्य दिद्ध 
करते हुए प्ब हम प्रार्यता प्र।दि से भो पाप क्षय ने हो सहझूते को बात 
कहते हैं तो कु नोग हृताश एवं विराश होकर प्रार्यवा को उपयोी गेता 
धैं हो सन्देह करने लग जाते हैं ग्रोर ऐसा कहने लगते हैं कि कृत कर्पे 
का फन प्रवर्प मिनने से हमारे बाग्य अबब! प्रारुष को प्रायंता से 
प्रबलता स्वयं विद्ध है। प्रत: पाप क्षता न होते से वतंवान जोदन में 
पापों से उबरने का कोई प्रवसर ही नहों रह जता। क्योंश्ि जब 
प्रारुष का हमारे ऊरर आधिप ये रहेग। तो पयोजन इस जन्म तो उबर 
सकते नहों फिर प्रार्थंता को क्या उपयोगिता है। प्रत्युत्तर में हमार! 
निजेदत है हि वार्थना से पाप क्षमा ते होते प्‌ थ्लो हम प्रारत्र को 
प्रार्थना से प्रबलता कदम पि स्वोकार तहों कर सकतें। हमारों मलो- 
भांति सोचो समझो सुदह माग्यता है कि प्रारब्ध किपो भो दक्षा में 
प्रार्थना से सबल नहीं हो सभ्नता | ऐसा क्‍यों ? इसलिए हि ज॑स! कि हम 
पूर्व भी लिक्ष आये हैं कि प्रार्थवा कप अवव! पुदप्राथ का! द्योतक है । 
प्रार्थना का तात्पर्य हो उद्योग प्रववा उसाप करना है ने कि हाथ पर 
हाथ घर कर पुकारें लगाते रहना ग्लोर फिर जपो मठृधि दयानन्द को 
भो मान्यता है कि शपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरान्त हो ईदवर से सहायता 
की इच्छा करनी योग्य होतो है, तो फिर प्रा्थेता भा पुरवार्थ हो ठहृगो 
धौर पुरुषार्थ वदा प्रारब्व से प्रबल दो माना गया है। मर्द दयानस्द 
स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश में सुश्वष्ट शब्दों में उद्घोषित कर रहे हैं 
कि 'पुरुषाय्थ प्रारम्ध से बड़ा इपलिए है कि जिपपे संचित प्रारूष्र बनते 
हैं, जिसके सुधरने से सब सुधरते ओर जिसके बिगड़ने से सब जिबड़ते 
हैं, इसी लिये प्रारब्ध को प्रपेक्षा पुरुषार्थ बड़ा है।' सब पृछ्चिफें तो जिसे 
हम भाग्य या प्रारूष कह” करते हैं, उसके सी तो निर्माता हम स्वयं हो. 
हैं । हमारे घपने ही कम जब फलोस्पुश्ध होने खगते हैं तो उसो को प्रारब्ध 
या भाग्य की संज्ञा दे दो जाती है। महात्मा! नारायए स्वामों जो महा- 
राज भपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक “विद्यार्थी जीवन रहुध्य' पृष्ठ ४० मैं इस 
विषय को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि--'मनुष्य जब कर्म करता है 
धौर जब तक कम फल देते योग्य नहों हो जाता तब त# कम को पहली 
हालत रहती है ओर इस रूप वाले कर्म को क्रियमाण कहते हैं और 
जब कर्म पूरा होकर फल देने योग्य होकर किये हुए कर्मों के मण्हार में 
जमा हो जाता है तब उते संचित कहने लग जाते हैं प्रोर इन्हों संचित 
कर्मों में से जिस कम्ने का फल मिलने लगता है, उसो को प्रारूष कहने 
लगते हैं। झत: स्पष्ट हो गधा कि प्रारब्ध मनुष्य के किये हुये कर्म हो 
के प्रनुरूप होता है। वह कोई ऐमी दत्तु तढहीं है जो कहों ते लिख 
लिखकर मनुष्य के सिर थोपो जातो हो । प्रा रब्ध बनाते वाले झपने कर्म 
ही होते हैं । श्रत: सिद्ध है कि यह कर्म ही हैं जो हमरे भारव के निर्माता! 
हैं घोर उन कर्मों के कर्ता हम स्वयं हैं। भ्रत: हम स्वयं हो अयने भारय 
के निर्माता हुए । हमे यह मो सोचना चाहिये कवि जब वेदिस्र सिर्धाँता- 
नुसार अत्येक कर्म का पूरा-पूरा फल दिया जाता शनिवाये है ओर 
ब्राथंना भी एक कर्म ही है तो फिर प्रार्थना रूपी कर्म का ही फल क्यों 
महीं मिलेगा ? पाप क्षमा न होने पर भी प्रार्थना उसो क्रमें का फल भी 
तो मिलेगा ही । फिर प्राथेना क्‍यों न की जाये? शौर फिर यह कंसे 
मात लिया जायें कि उसकी कोई उपयोगिता हैं हो नहीं? महर्षि तो 
यहां तक लिख रहे हैं कि ईश्वर को प्रार्थना धौर प्पने पुरुषाये के बिना 
किसी को दारीर, हृष्द्रिय झ्चौर आत्मा का परिपूर्ण सुख नहीं होता इससे 
उसका धनुष्ठान ध्ववश्य करना चाहिए।. (ऋग्वेद १-५६-६) 


प्रार्थना दमारे प्रारब्ध को किस प्रकार प्रभावित करतों है, यह भी 
जान लेना आवदयक है। यह ठीक है कि पूवंकृत कर्मों से बने धाग्य 
धयवा प्रारब्ध को सोगे बिता छुटकारा नहों, किन्तु तवोत प्रारूध 
बनकर फलोन्मुल प्रारनध के बीच प्रसदा उसके धागे धाकर शा हो 
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स्काट से पुतर्जन्म सम्बन्धी शास्त्र में महर्षि ने स्पष्ट कहा थे! कि जैसे- 
जेसे जीव 'क्रियमाण कर्म तये नये करता जाता है उनका संचित प्लौर 
प्राएब्ड भो तया नया होता चला जाता है।' (देखें-क्ास्त्रार्थ संग्रह पृष्ठ 
१७३) यहां महर्षि स्पष्ट शब्दों में नवोन प्रारब्ध की बात स्वीकार कर 
रहे हैं। यदि ऐसा नहों होता तो केवल यही कह सकते थे कि संचित भो 
नया नया होता चला जाता है। यहाँ मूलत: वही दार्शनिक प्रइन श्रा 
खड़ा होता है कि क्‍या धाप झपने भोगों में कोई परिवर्तत कर सकते हैं 
कि नहीं ? हमारो हो नहीं प्रतेकों ध्राय॑ विद्वानों को ऐसो मान्यता है 
कि हम पुरुषार्थ द्वारा झपने भोगों पे परिवर्तन ला सकते हैं । श्राये दाझें- 
निक पंडित गंगाप्रसाद उपाध्याय जो तो यहां तक लिशते हैं कि 'धवश्य 
कर सकते हैं भोर करते हैं।' (देखें--कर्मफल सिद्धान्त पृष्ठ ७०) तोब 
संवेग से किये गये प्रबल कर्मों द्वारा निित नवोत प्रारूब्ध पूर्व प्रारूप 
का विरोध करत! है ग्रोर दोनों कला फल प्रलग घलग होने पर भो कर्ता 
उनके उस प्रभाव से प्रायः बच जाया करता है। यह तो हम कह हो 
नहीं सकते कि उनका भ्पना प्रभाव कुछ भो नहीं हुप्ना द्िल्तु एश्व हो 
समय में एक हो साथ परत्पर विरोधों होने से उन दोनों को तोब्रता में 
कमी आ जाना स्वाभविक है। श्राप विचार तो सही कि पुरस्कार में 
प्राप्त राशि को जुममाते में ध्रदा कर देने से क्या कोई यह कह सकता हैं. 
कि उस व्यक्ति को पुरस्कार नहीं दिया गया या उप्तसते जुर्माता नहों लिया 
गया। यह तो निश्चित है कि चाहे कितनो ही प्रार्थता क्‍यों न की जाये 
कृत कर्मों का फल प्रवश्यमेव भोगना पड़ता है। किन्तु जैसे कुपथ्य कर 
लेने के पश्चात्‌ उपवास तथा प्रौषध धादि के सेवत से हम उत्त कुपथ्य 
जन्य दुष्प्रभाव की भीषणता को भले हो कुछ कम करने में सफल हो 
जावें किन्तु यह क्षिप्ती भो दशा में नहीं कह सझते कि उस कुपधथ्य का 
हम पर कोई प्रभाव द्वी नहीं हुए भोर न हो हम यह कह सकते हैं कि 
उपवात धादि नवीन क्षर्मों तथा भ्रोषध आदि का हम पर कोई प्रभाव 
नहीं हुधा । घोषध सेवन तथा कथ्य पूर्व कुपथ्य रूपी कर्म के विरोध में 
होने से उसके प्रभाव को यदि कम करने में सफल द्वो सकते हैं तो फिर 
प्रार्थना प्रायश्चित ध्रादि सुकर्म जो पाप कर्म के विरोध थे किये जाते हैं 
थापों के दुष्प्रभाव को कम करने में संफेल क्‍यों तहों होंगे ? श्रत: यह 
समझना कि प्रार्थना धादि द्वाश पाप क्षमा न होने पर प्रा्थना से प्रारेम्ध 
प्रबल हैं, एक भूल द्वी कही जायेगी । 


जहाँ तक प्राथना की उपयोगिता एवं व्यक्ति के इस जन्म में पापों 
से उबरने का प्रश्न है, हमें यही कहना है झ्षि पाप क्षमा न होने पर थो 
प्रार्थना की ध्वपनो विशेष उपयोगिता है एवं इस जन्म में भ्ो पापों से 
उबरते में यह प्रबल सहायक हो सिद्ध होती है। भहृषि पुन प्रवचन में 
कहते हैं क्षि 'प्राथंना से पश्चावाप होता है एवं धागे को पाप वासना 
का बल घट जाता है। क्‍या पापमय जोवन से उबरने का इससे बढ़कर 
कोई अन्य प्रमाण दो सकता है । फिर थ्री यदि एक बाए को यह थी 
मान लिया जाये क्षि पुरुषार्थ की भपेक्षा प्रा रब्ध किसो भवत्या में प्रवक्ष 
बठ रहा है तो भी प्रायंना को उपयोगिता किसी भी प्रकार से कम नहों 
हो सकतो, क्योंकि इतना जेसा कि पूर्व घी लिख पाये हैं कि प्रार्थना 
हमारे धात्मिक बल को इतना बढा देती है कि सम्पु श्राई घोरतम 
विपत्ति क्षो थो व्यक्ति हंसते-हंसते सहन कर जाता है। भले हो वह 
विपत्ति प्रारूष जन्य हो या प्रन्य किसी कारण से। प्रार्थना द्वारा व्यक्ति 
उत विपत्ति का सामना करने का साहस बटोग लेता है। तभ्री तो बच 


प्राथंता करता है कि-- 
दुख में न हार मानु, सुख में तुमे न भरत । 
ऐशा प्रभाव धरदे मेरे भ्रथीर मन में।॥ 
(कैच पृथ्ठ ७ पर) 
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जाता हैं। महुषि दयातरद को ऐसो ही माम्यता है। बरेली है हुवे पादरी 


बर्बेाहितकारी 





प्रम्पादकोय 
आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा का 


चुनाव विषथक 


श्री कपिलदेव शास्त्रों का वक्‍तव्य झूठा तथा मनघड़न्त 


जालन्धर से प्रकाशित ]6 दिसम्बर 983 के दैनिक पंजाब केसरी में! श्री 
कपिलदेव शास्त्री का वक्तव्य पढ़ने को मिला | शास्त्री जी ने अपने वक्‍तव्य 
हारा जनता ओ भ्रम में डालने का असफल प्रयास किया है। उन्होंने अपने 
बक्तव्य भें स्वयं स्वीकार किया है कि सभा के साथ 800 आरयंत्तमाज तथा 
50 शिक्षण संस्थाएं सम्बन्धित हैं और सभा की सभ्पत्ति 00 करोड़ की है । 
परन्तु उन्होने अपने वक्तव्य में अन्त मे यह लिखकर कि सभा केवल दयातन्द मठ 
होहतक तक ही सीमित होकर रह गई है, अपनी ही बात को काट दिया है । 

श्री कपिलदेव शैस्त्री सभा के चुताव के अवसर पर स्वयं उपस्थित नहीं 
थे। उन्होंने मनघड़न्त वक्तव्य देकर स्वच्छ पत्रकारिता पर दाग लगाया है। 
हरयाणा सभा ने विभिन्‍न आर्यस्माजों के 76 प्रतिनिधियों को स्वीकार किया 
चया, जिनमें से 507 प्रतिनिधियों ने अधिवेशन में भाग लेकर प्रो० शेरसिह जी 
को स्वसम्मति से प्रध।न चुना और शेष पदाधिकारियों को मनोनीत करने का 
भी अधिकार देकर उनमें पूरा विश्वास प्रकट किया। अधिवेशन में किसी भी 
प्रतिनिधि के साथ दुव्यंवहार नही हुआ । प्रतिनिधियों ने प्रदेश में आयेसमाज 
के प्रचार-प्रसार के लिए खुलकर अपने अपने सुझाव दिए। एक प्रस्ताव द्वारा 
उम्रवादी अकालियों के राष्ट्र विरोधी आन्दोलन का मुकाबला करने के लिए 
प्रौ० शेरसिह की अध्यक्षता में संचालित हरयाणा रक्षा वाहिनी की गतिविधियों 
का जोरदार समर्थेत किया गया । हरयाणा रक्ष, वाहिनी के गठन से आयंसमाज 
का सिर ऊंचा हुआ है। प्रो० शेरसह जी की सेवाओं का सभी प्रतिनिधियों 
ने हार्दिक धन्यवाद किया । 

अतः श्री कपिलदेव झास्त्री का यह आरोप निराघार है कि उन्होने अपने 
राजनैतिक स्वार्थ के लिए आयंसमाज के संगठन का दुरुपयोग किया है । 

श्री शास्त्री जी की अपनी स्थिति जनता मे शून्य है। अपने गांव घड़वाल 
में सरपंच के चुनाव में वे हार गये और चुनाव में भनियमितता करने पर 
विरफ्तार भी हुए। इसके पश्चात्‌ सोनीपत लोकसभा उपचुनाव सें प्रत्याणी 
बनकर जामांकत पत्र भरा फिन्दु अस्त में जमावत जब्त होने के भय से नाम 
वापिस ले लिया । इसी प्रकार आप अपने समथंकों के श्रभाव्‌ में आये प्रतिनिधि 
सभा हरयाणा के चुनाष में सम्मिलित नहीं हुए और निराश होकर व मानसिक 
सन्तुलन खोकर झूठे वक्तव्य दे रहे हैं। शास्त्री जी को अपनी भूल के लिए 
सा्वेजनिक क्षमा याचना करनी चाहिए । 

वेदब्त शास्त्री 
सम्पादक--सर्वेहितकारी साप्ताहिक 


एब्र 
अन्तरंग सदस्थ जायप्रतिनिधि सभा 





वेद प्रचार कार्य को गति प्रदान करें 


आयंसमाजों के अधिकारियों से आवश्यक निवेदन 


आये प्रतिनिधि तभा हरयाणा से सम्बद्ध हरयाणा प्रान्त की सभी जाये 
समाजों के अधिकारियों से निवेदन है कि वे अपने यहाँ वेदप्रचार कायें को यथा 
सम्भव गति देने के कार्य मे सभा का सहयोग करे। प्रान्त की प्राय: ऐसी 
प्माजें (देहाती) हैं जिनमें एक वर्ष से भी ऊपर की अवधि बिना ग्रचार के 
बीत जाती है । अधिकारियों को इस ओर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता 
है। इस कार्य के लिए सपना के वेद प्रचार विभाग में सुल्नझे हुए विद्वास-वक्ता 
उपदेशक तथा मधुर गायक भजनोपदेशक हैं जिनकी सेवाएं अपनी जादें 
समाजों तथा अपने आस-पास के क्षेत्रों की आये समाजों में प्रचार करवाने हेतु 
ली जा सकती हैं। 
.. अतः: जधिकारीवर्भ सुविधानुसार अपने गहाँ प्रचार की तिथियों का 
मिश्लय कर अविलम्ध खूलित करने का कष्ट करे। स्मरण रहे, इसकी सूचना 
सना को कम से कम सीत सप्ताह पहुले अदर्य मिलनी भाहिए। सभा ने देसे 


२१ दिसम्बर १६६३ 
____ ऊिलेंबॉकि 
न्क 


भी जनता में द्रूत गति से घर करती जा रही अवैदिक मान्यताओं को निर्माल 
करने के लिए प्रदेश में वेद प्रचार की व्यापक योजना तैयार की है जिसके 
अच्तगत प्रचारक स्वय भी प्रचारार्थ समाजो में पहुंचेंगे । भाशा है, अधिकारी वर्ग 
उनको हर प्रकार का सहयोग प्रदान कर इस महत्वपूर्ण कार्य की सम्पन्नता में 
सभा का हाथ बंटाथेगा । 
सभी के सहयोग का इच्छुक 
रणवीर ज्ञास्त्री, एम० ए०, विद्यावाचस्पति 
अधिष्ठाता बदप्रचार 





विभिन्‍न नेताओं की दृष्टि में स्वाभी श्रद्धानन्द 


संकलनकर्--शर० महेन्द्रत्िह वाचस्पति 
आ० स० बादशाहपुर (गुडगाव) 

स्वामी श्रद्धातन्द जी का स्मरण कौन भूल सकता है? उनका सच्चा 

स्मरण तो अस्पृश्यता को जड मूल से निकाल कर ही हो सकता है । 
महात्मा गान्ध्री 

बह कांग्रेस स्वामी श्रद्धानन्द जी की कायरता और कपटपूर्ण हत्या पर रोष 
और क्षोध्र प्रकट करती है। भारत माता के एक देशभक्त और वीर सपृत की 
दु:खद मृत्यु से ऐसी क्षति हुई है जिसकी पूति सम्भव नहीं है। उनके जीवन 
की विशिष्टताएं अपने देश और धर्म को सेवा पर अर्पित रही उन्होने निभिकता 
ओर दृढ़ता के साथ असहृस्यों, पतितो, दीन-दु.खियो को सहारा दिया। 

--926 के गोहाटी में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गान्ध्री 
द्वारा प्रस्तुत शोक प्रस्ताव । 


यदि वर्तमान काल का कोई कलाकार ईशा की मूर्ति बनाने के लिए कोई 
जीवित माडल सामने रखना चाहे तो मैं इस भव्य मूर्ति की ओर इशारा करूंगा ! 
पदि कोई चित्रकार मध्यकालीन सेन्ट पीटर के चित्र के लिए नमूना माँगेगा तो 
मैं उसे इस जीवित मूर्ति के दर्शन करने की प्रेरणा करुंगा। 
--ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधान मन्‍्त्री रैम्जे मैकडानल्ड 
स्वामी श्रद्धानन्द में निर्भीकता की आश्चर्यजनक मात्रा थी ! लम्बा कद, 
शाही शक्ल, संन्यासी के बेश में बहुत उम्र हो जाने पर भी बिल्कुल सीधी, 
चमकती हुई आंखें फोर चेहरे पर कभी कभी दूसरों की क़मजोरियों पर आने 
वाले मन्यु की छाया का गृजारना---मैं इस सजीब तस्वीर को कंसे भूल सकता 
हैं ? अक्सर यह मेरी आंखों के सामने अ। जाती है । 
--प्रथम प्रधान मन्त्री स्व० पं० जवाहरलाल नेहूर 
स्वामी श्रद्धानन्द जी की याद आते ही 99 का दृश्य मेरी आंखों 
के सामने खड़ा हो जाता है। सरकारी सिपाही फायर करने की तैयारी में है, 
स्वामी जी छाती खोलकर सामने आ जाते हैं और कहते हैं “लो चलाओ 
गोलियां ।” उनकी वीरता पर कौत मुग्ध नहीं हो जाता ? मैं चाहता हूं कि 
उस वीर संन्यासी का स्मरण हमारे अन्दर सदेव वीरता और बलिदान के भावों 
को भरता रहे । 
--प्रथम भूतपूर्व उपप्रधान मस्त्री स्व० वह्लभ भाई पटेल 
स्वामी श्रद्धानन्द जी स्पष्टवादिता और निर्भिकता के मूततिमात स्वरुप थे । 
यह निर्भीकता जिस प्रखर ज्योति कै साथ अंग्रेज सरकार के सामने चमकती थी 
उसी ज्योति के साथ औरो के मुकाबले में भी अपनी छटा दिखलाती थी । 
जो लोग काले कानून के विरोधी आन्दोलन के समय दिल्‍ली के चान्दनी चौक में 
भी मौजूद न थे उनके हृदय पर भी स्वामी जी की वह मूर्ति अमिट रूप से चित्रित 
है जो सीने को श्रंग्रेजी गोलियों और सगीनो के सामने खोलकर हृदय की शुद्धता 
और निर्भीकता दिखल्लाती है। उसी शुद्धता ने जामा मस्जिद मिम्बर पर से 
उपदेश करवाया और हिन्दु-मुस्लिम एकता का मनोरम दृश्य दिखलाया और 
उसी दृढ़ता, सत्य, निष्ठा, स्पष्टवादिता और निर्भीकता ने आततामी के हाथों 
शरीरपात भी करवाया । भारत के आधुनिक इतिहास में स्वामी जी का स्थान 
पथ प्रदशेक का है और जिनको उनके साक्षात्कार का सोभाग्य प्राप्त नही हो 
सका उनके लिए उनका जीवन वृतान्त पढ़ना ही मनृष्य की उन्नति के मार्ग पर 
अग्यसर करने बाल; है। स्वामी जी ने गुरुकुल की स्थपना करके कुछ ब्रह्मचारियों 
के शिक्षण का ही प्रबन्ध नहढी किया बल्कि उनका जीवन सारे देश के लिए एक 
महान गुरकुम का काम कर रहा है और करता रहेगा। 
८ प्रथम राष्ट्रपति स्व० दा० राजेत्र प्रसाद 





. सर्वहिहक्ारी 


(पूष्ठ,१ का शेष]. 


सभा (ईण्डियन तेशनल कांग्रेस) का विशाल सम्मेलन कराकर प्रापनें 
भारतीय जन मानस्त में जो ब्रदम्य उत्साह और चेतना भरीं, यह स्वर्णा- 
क्षरों में लिखे जाने योग्य है । न्‍ 


क्षमा करंगे मुझे पाठकग ण--वह महात्या गांधो- जिन्हें स्वाधीन 
भारत में राष्ट्रपिता की उपाधि से सम्मानित किया गया, उस समय 
पता नहीं वह भी कहां छिपे थे, जब स्वामी श्रद्धानन्द जो ने मोती- 
लाल नेहरू को इलाहाबाद से बुलाकर उस ऐतिहापिक प्रथिवेशत कया 
प्रध्यक्ष बनाया भ्रोर उनसे कहा कि “आप चिन्ता न करें, स्वागताध्यक्ष 
मैं हुं, सोने पर गोलिया मैं खाऊंगा । 


जब स्वामी जी उस ग्रधिवेशन को तेथारी में संनरत थे, उस समय 
क्िपी के यह कहते पर कि “स्वामी जी ब्रिटिश सरकार से मुकाबला है ' 
उस वीर संच्वापे ते तुरन्त उत्तर दिया था “मैं चुपका केगे बेठ सकता 
हूं? वलवान्‌ चाहे राजा भो उ्यों...त हो, उसके भी नाश का उपाय 
करें! 

परी-विक्षा की ग्रावश्व ता को झ्रनुभव किया और घर में अ्रपनी 
ही पत्रों को “ईसा-ईसा बोल, तेरा उतरा लगेगा मोल, ईसा मेरा राम 
रमया ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया” गाते मुना--जों उस बालिसा ने ईसाईयों 
के स्कूल में सा|खा था, जहां वह पढ़ रहो थी--तो ताला देवराज जो के 
सहयोग से जालन्धर नगर में उन्‍्या विद्यालय को स्थापना की, जो अब 
कन्या महाविद्यालय के नाम से पश्चिमी भारत की महिला शिक्षा 
संस्थाप्रों में प्रमुख स्थान रखता है । 


प्रपने गुरु श्रौर आये समाज के संस्थापक स्वगाम धस्य युग.प्रव॑ त्तक 
महर्षि दयानन्द सरस्वती का आदेश पालन करते के लिए लड़कों को शिक्षा 
के लिए प्राचोन शारतीय परम्परा के प्रतुसार गुएकुल को स्थापना की । 
यह गुरुकुल प्रव मारत सरक्षार द्वारा मास्यता प्राप्त विश्वविध्वालय बने 
छुका है प्रोर “गुठकुन' कांगड़ी विश्वविद्यालय” के ताम से हरिद्वार 
नगर के समीप गंगा की नहर के किनारे विशाल क्षोत्र में श्रपते प्र्नेक 
मद्नाविद्यालय्रों सहित मव्य भवनों में अब स्थित हैं । 


स्वामी श्रद्धानन्द जी के बुक्राव.पड़ ही, पक्कूरेद्धार घोर युष्टुम प्वा 
छ्िंदों को समस्या कांग्रेसः केक करों के. पग बने। परस्तु शुद्धि के 
प्रदत्त पर. आपका, गांपी जो, से. मतभेद हो गगय्या। पभ्राप चाहते थे कि 
शुढ़ि के क्ये,को-मो कांग्र स्‌ के काम, को अंग बना लिया जाये। 
परल्तु मंप्रो जी इसके,लिए तैयार नहीं; थे. प्रपितृ. वह, तो स्वार्मों थो 
को भारतीयक सर के, इस पवित्र झोर ठो6 कार्य से रोकना चाहतें.थे, 
डिल्तु स्वाझ्ी.जी ये: प्रपती-घुन के घनी अतः इसी प्रदन पर कांग्र स, शोड़ 
कर पृथक हो गये। स्वामी जो की दृष्टि में शुद्धि का कार्य राष्ट्र की 
एक्स ओर, स्थायित्व के. लिऐ. घत्यन्त महत्वपूणं तथा परम 
झावद्यक था। 


कांग्रेस से पृथक होकर ग्रापने भलिल भास़्तोड हिसडु महासभा क्पे 
संगठित किया। अखिल भारतीग्र शुद्धि सा. की- स्थापना की: श्रौर 
घखिल भारतीय अछुतोद्वाद सभा बनायी । दक्षिस भारत में ट्राववकोय 
के मोपले मुसलमानों के विद्रोह के तुरन्त बाद पहां जाकर बलातु 
मुसलमान बनाये गये हिन्दुप्नों को शुद्ध कर पुनः वेदिक घम्म. में: वापस 
लिया तथा लूटे हुए प्रोर गृह विहीन हिसुम्रों के पुर्र्वास भादि के, कार्य 
में जुट गये | 

भारत राष्ट्र और श्रायं जाति की कोई भी समस्या श्रद्धासन्द जो 
के द्वारा उसको उपेक्षा सम्भव ही नहीं थी। वह तुरत कार्यक्षेत्र में 
झवतरित होते ग्रोर दिन रात एक करके प्रटूट परिश्रम द्वारा समस्या 
का हल करते ये उनकी दृष्टि बड़ी दुरगामो थीं। उनकी बात मानकर 
गाँधों जी उस समय यर्दि कांग्रेस के कार्यक्रमों में लु्छिं' का कार्यक्रम 
सम्मिलित करने को तैयोर हो गये होंतें तो न त्तो पॉककिस्सान' बंभती 
और न लाखों मनुष्यों की हत्यावे होतीं, ने लोखों भारियों केःसरमेश्य 
हरण होते, न प्लाये दिक पूर्व पर्दिचम की सीमाझों पर युद्ध के बादल 


२९ दिसम्बर, १हढ॥, 


2 ििएििििि  त्रशििषष्रत् कत्ल कक जआाननाक्रऋ्नाषाकातााचञञ आा्ाताा३ ८ पालक सर ह. मजज॥ 3 बल जलती 


मंडराते रहते, न भारत में पत्र माँगियों के समूह पनपते, न भागे दिन 
सम्मल, मुराद्षब्राद, प्रनोगढ़, मेरठ भौँड! हैदराबाद, के साम्प्रदाधिक 
दंगे होते। यह सब गाँधी जो धोर उनके भ्रन्ध समर्थक क्षाँग्रेस जनों की 
भ्रदूरदक्षिता का हो परिशाम है। 


स्वामी जो ने इसी सष्ट्रीयकररा के काय-को करते हुए भ्रन्त को 
पपनी जोवलाहुति भी दे दी। एक मुस्लिम युवती की शुद्धि. के पदचात्‌ 
स्वामी जी महाराज नग्मा बाजार दिल्लो स्थित. उस समय के सा्वदेशिक 
शा प्रतिनिधि सभा के कार्मालय में प्पनी लम्दी बोसारी. के पश्चात्‌ 
विश्राम कर रहे थे.। प्रभी पूय् स्वस्थ भी नहीं हो पाये थे कि साम्प> 
दाथिक कठमुल्लाओं द्वारा दीन का ग्राज़ो बन्त जाने शौर जन्नत का 
पूर्ण श्रधिकारी हो जाने का लोभ दिया हुआ एक मुस्लिस मतान्ष युवक 
अब्लुल ?शीद स्वामी जी के पास पहुँचा श्रौर उनसे पानी की इच्छा 
प्रकट की। स्वामी जी के सेवक ने उसे गिलास में पानी दिया ही था 
कि उस कृतघ्त हत्यारे ने सेवक की दृष्टि उधर से हटते ही धांय घांय 
करके स्वामी जी पर वार किए ओर उन्हें चिर विद्या में सुला दिया । 


स्वामी जी सच्॒भ्नुव हुतात्मा थे। उन्होंने: घर-द्वार,_ परिवार, 
तम्पत्ति सब को तो आहुब्षि देश भौर जाति के लिए दी ही थो, श्रन्ततो- 
गत्वा भरात्माहुति भो दे दी भौर इस प्रकार भौतिक दृष्टि से मरकण भी 
प्रमर हो गए। सत्य है 'कोतियस्मसजीकतति' जिसका यश संसार में है, वह 
मरा नहीं भ्पितु भ्रमर है। श्राइए उस परम धाम प्राप्त प्रमर हुतात्मा 
से जीवन ज्योति प्राप्त कर हम भी श्रवने जी कस को जाज्वलयमान्‌ कर 
देश भ्रोर जाति के लिए उपयोगी बनाकर सार्थक सिद्ध करें। पलमति- 
बिस्तरेण । 





पानीपत में आर्य युवक-समाज का अधिवेशन 


३ नद़० को आये युवक समाऊ का वापिक प्रशिवेशन थी राम।नन्द 
जी शिग्रला को प्रध्यक्षता में हथॉल्लास के साथ सम्पत्म हुपा। मुख्य 
प्रशिद्रि की रापसलेही प्रप:फे। गुनक-सकाकत के: संरक्षद्र, श्रो श्लोक 
फिह आड़े ने युव्क्र-समाड: की प्रतिकिषियों पर सब्तोष प्रकट किया ।- 


थी घुरेंन्दर कुमार धाये, प्रबन्धक, धरा, बाबभारती ने विजेता 
छात्रों को पुरस्कार, वितरित ड्ियें। ध्रध्यक्ष प्रोौ९, प्रनिद्र॒द् कुमार 
नें वाधिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समय, धाय नवयूवकों को नियमित 
सदस्य संख्या ७५ है । ह कह 


कबमुदकों के. इक, संग्दद्ध, की उभ्तति का श्रेय श्रो रामानत्द 
शिगला व श्री दिक्षीपसिह भ्रार्य को है। ध्ाय॑ कालिज के प्राध्यापक 


प्रो० शतिरद्ध कुसार युवक्षों को उश्नति में निरन्तर सचेष्ट हैं। 





सफेद दाग पक 


हवारी दवा सफंद दाझ का रंग झीघ्र बदलकर द्ार्ों को जक्षीघक्रष 
मिल देती है। १५ दियों में पूरा लाभ प्राप्त करें। हल्तारों सोग्मुक्त 
दो चुके हैं। एक बार आफ भी परीक्षा प्रवद्य करें। इसके. अलाना 
सुनवहरी; गणित कुष्ट, दाद, एक्जिमा, बवासीर क्षीक्षपतम; स्वच्नदोष; 
मर्मी, सुझक; कम उमर में बालों का सफेद होना ध्रादिः रोगों के सकल 
इलाज के लिए अवद्य हो सिखें। 


7 3 ले न कक कक कल 
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भायंसमाज की गतिविधियाँ-- 
दिल्‍ली में स्वामी भ्रद्धानन्द बल्षिदान जयन्ती 


सम्मान्य बन्धुवर, 


प्रमरहुतात्मा श्री श्रद्धानंद जी की बलिदान जयस्ती 

दिल्ली राज्य की समस्त प्रायंसमाजों, शिक्षण संस्थाओं की शोर से, 
सम्मिलित रूप में भागे केन्द्रीय सभा के तत्वावधान ते रविवार २५ 
दिसम्बर १६८३ को समारोहपूर्वक मनाई जा रहो है। प्रातः ८ बल्चे 
अद्धानन्द बलिदान भवन में यज्ञ के पदचात्‌ १०-३५ बच्चे श्रद्धानद बाजार 
से विशाल शोभा यात्रा प्रारभ होगी, जो किला मैदान में सावेजनिक 
श्रद्धांजलि सभा के रूप में परिणत हो जायेगी । 
ह --सूर्यदेव भरा महामस्त्री 


आर्य उतिनिधि सभा हिमाचल का चुनाव 


१) स्वामी सुमेधानन्द (प्रधान) २) श्रों कृषए लाल प्राय (वरिष्ठ | 


उप-प्रधान). ३) श्री रमेश जीवन (उप-प्रधान) ४) श्रीमती चान्द 
रानी शर्मा (उप-प्रधान) ५) श्री चमनलाल शर्मा (महामन्त्री) ) श्री 
मनोहर लाल भाय॑ (उप-मन्त्री) ७- श्री रामशरण दास (कोषाध्यक्ष) 
«. श्री प्राचाय रामानस्कः (वेदप्रचार- प्रधिष्ठाता) & श्री सुदशन 
कुमार कपूर (लेखा निरीक्षक) 


शुभ कामनाओं कं लिप पन्यवादः 


आये प्रतिनिधि सभा हहयाफ़ा का वाफिक्ति चुनाव .सद्रेसूम्मति से 
सम्पन्त होने पर प्रदेश के प्नेक महावुभाल्ों ते समा. प्रषिक्ना रियो को 
अधाई सन्देश तथा घुस काम फकें: भेजी कैं। समीप व्यत्तिशत, रूप में 
पत्र लिखना: कविलः:है। पका सदंहितकारी-के-माऊ्य्म- से सुड़ी का 
आझाभार प्रकट कर रहा हू।। है ४ थे 

सभा का सर्वेतस्म तसे चुनाक' प्रतिभिकि महानुकाओों की सदु- 
आवता तथा सहयोग के ही सम्पन्य ठुसा हैं चत: इस महत्वपूर्ण 
योगदान केलिंए प्रक्तिनिधिः हबघाई केंफाजःहं। प्रेत्सा है।प्रश्धनिधि 
गण पूर्वे को भाश्ति सभा. के संजालन से तनः मत, घ्कसेसहधो ग.अदान 

तक 


करते रहेँगे। शशजीतपिंह 
--र्शएं समा मन्त्री 
द् 


युवक समाज व देश उन्नति में प्रोंगदान दें 
डर --राम गोपाल शाल वाले 
नहीं दिल्‍ली, १६ दिसम्बर (रविवार) केन्द्रीय झाय॑ युवक परिषद्‌ 
दिल्ली प्रदेश के तत्वॉबधान में ध्वायंसमाज प्रतारकली, मन्दिर मांग के 
वापिकोत्सव पर बोलते हुए सा्वदेशिक भाये प्रतिनिधि समा के प्रधान 
शी राम गोपाल शालवाले के युवा दाक्ति को आह्वान किया कि के 
विलासिता से दूर हटकर समाज व देश की उन्नति के लिए जियें। भ्राज 
की विषम परित्थितियों में जब देश में भगवानों की बाढ़ प्रा रही है, 
विमरस्त ऋरी: तत्वों से सरकार क फऋत भादमी परेशान है, धम परिवर्तत 
करके भारतीय संस्कृति पर भ्राक्रमण किये जा रहे हैं, प्राय युवकों को 
आस्त्र व क्षास्त्र लेंकर 'राष्ट्र रक्ष" क्ा संकल्प करता चाहिये । श्री शाल 
आल. नर मे कह्द[ पंज़ाज़ अ,देश.के..प्न्य, पीड़ित-आाों, में . ब्ययंतरम्राज अपनी 

 भरकषिका:विप्म- यह है।। 5 

- अ३-रएकिद पा फंतके परमाक्त (६में ; धक्योमित पहा पस्केदन>कतो 
औ विजयकुमार धाये, श्रो राजु वेज्ञानिक, श्रोमती प्रेमशील महेक़ु, ४९ 
राम पाजजबीलो#कंडीर आावामाचाय आदियुवा नेताधों ने सम्योधित 
किया । हे “चन्द्र मोहन धाव॑ कार्यालय मंत्री 


२३: विद्म्बर, १६७+- 





शाखानायक प्रशिज्ञाप- घित्तिर. 
नई-विल्‍ली-फरीदाबाद सीमा पर- स्थित गुरुकुल इन्द्रप्रत्थ में 
धायामी २८, २९: ३० दिसम्बर को तीन दिवसीय “शाखानायक प्रशिक्षण 
सिर का प्रायोजन किया जा रहा है । 
शीत जिविर में सम्मिलत होके के इच्छुक युवक केन्द्रीय पाये 
युवक परिषद्‌ कार्यालय से सम्पर्क करें। 


मह॒षि दयानंद निर्वाण शताब्दी एवं मध्य-मारतोय प्राय 
प्रतिनिधि सभा रजत जयंतों 
भ्रायं समाज मदिर संयोगितागंज इन्दौर का मंदान (पुराना हाट मेदान) 
२५-१ २-०३ रविवार से १६-१२-८३ बुघवार तक 

महामहिम पं० भगवतदथालजो शर्मा राज्यपाल मध्यप्रदेश 

श्री रामयोपालजोी वानप्रस्थी प्रधान, सार्वदेशिक सभा दिल्ली, 
लक्ष्मीतारायणजा जर्मा भूतवृव सहका'रता मत्री मे. प्र. शासन, पं. 
वीरसेतजी बवेदश्रमी, पृज्य महात्मा आय॑ भिक्षजरो, ब्रह्मवारों धायें 
नरेशजी, स्व्रामी कतव्यानदजी, डा ग्रमरेशजों, भूतपुवं डा. भ्रमोर 


मोहम्मद प्रफजल उल उन्तमा, डा. वेदप्रतापजों वेदिक अ्रादि विद्वात 
पधार रहे हे । 


(स्त्रामी श्रद्धानन्द के बलिदान पव पर) 
शब्द-सुमना5जलि 


वह प्रभापूर्ण व देबोपम, किसकी छवि देख रहा. भनुप्म ? 
जिसने झाँका भावी प्रत्नोत, नंगी-आंखों से हो समीक्ष । 
वह प्रथा पुरातन गुरुकुल की, वित तृतन. कर फिर सरसइई 
गंगा के पाड़, वह विमल-घार, विद्यामृत की यी-बरसागी। 
शुद्धि का सुदश्शव-चक़- चला, काडो सदियों को वेक्-वला । 
पपनें को. कहते जो हिन्दू, 'ग्रस्पुझ्य/ बततके'बिज बन्धु । 
कंसा पुनीत था वहू का ? "दुफपोर नहों हो भपने ही 
तुम हो बस शुद्ध-प्रबुद्ध आयें ।” नारी छो देखा बन्धन में; 
निदिदिन निमरन थी. क्रस्दन में । अज्ञान-तिमिर छो पमा-निशा, | 
जो व्याष रहीं थी चतुरदिशा । किया विद्या का मुक्त द्वार 
शिक्षा-स्नात्‌ गत मलाधार । स्वातत्तथ्य-स मर के वीर प्रमर, | 
श्रद्धा ते पूरित-था तन-मन । तुम तैज-पुडुज, भ्ररि 
46 8 शा पता तुम तैज-पुडुज, भरिन स्वृहूप,, 
“-धरमंचन्र विश्ालंकार 'समरक्कत एम, ए. 


प्रायंसमाज प्रेम मोहल्ला तावडू जि० गुड़गांव का चुनाव 

रन १- प्रधान--श्री' मोतीराम जो शभ्रग्रवाल २- उप प्रधान--मा० 
तीथरामजी ३- मंत्री--श्री झादर्श गय॑ ४- उपमंत्री--थी रामेश्वर 
जी ५- कोषाध्यक्त--श्री हुकमचन्द जो प्ग्रवाल । 


झायसमाज भज्जर रोड रोहतक वाषिक चुनाव 


प्रघान--डा० बेजनाथ कुद्वा उपप्रघान--महाशय हरद्वा रीलाल 
उपमन्द्री--हा ० विशम्भर नाथ रावजन्न मन्त्री--श्री दक््यावर्सिह लडबाल 
(सैवानिवृत्‌ ए० ई० टो० प्रो०) उपमस्त्रो--श्री बलराज चुघ कोषाष्यक्ष- 
चौ० चरणमह, (सेवातिवृठ-डाक-एवं तार विभाग) पुस्तकाष्यक्ष--- 
श्री सज्जन कुपा २. निरीक्षक-श्री विद्या भूषण प्रबन्धक (प्राय॑ नकदी 
स्कूल)--शआओो रामलाल भाटिया कोषाध्यक्ष (प्राय नसंरी स्कूल)-- 

श्रो इन्द्रजोत बज़ाज़ . 
. सभा के लिए अतिविधिक-स $ंकी-डा ९ वे भ्क्रफ: कुष्दा, तरेख घाय॑ 
चौ& पुएहिड,, य+किएमलाइताक्रानः ' 
--दरबावहिहु मंत्री धायंसमाज ऋग्जर शेड रोहतक | 





सर्बहितकारी 
- 
मौल्वी-महबुब महेन्द्रपाल, आये बने 
बरबाला (मेरठ) ! दिसम्बर, 983 वीरवार, मौलवी महदुब अपनी 
पत्नी व पाच बच्चों सहित वैदिक धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए एक विशाल 
समारोह मे मुस्लिम मत त्याग कर आये बने । शुद्धि उपरांत थे महेन्द्रपाल आये, 
पत्नि नुरजहा से शांतिदेवी तथा बच्चे क्रमश; नरेन्द्रपाल, सुरेन्द्रपाल, वीरेन्द्रफल, 
देवेन्द्रपाल व बच्ची सावित्री बनी ! केन्द्रीय जाये युवक परिषद्‌ के तत्वावधान 
में आयोजित यह शुद्धि समारोह व यज्ञ वेद मंत्रों के प्राठ के साथ प्रारम्भ हुआ । 
इस अवसर पर महेन्द्रपाल ने मौलवी रहते हुए अपने अनुभवों के आधार पर 
कुरान व मुस्लिम समप्रदाय की संकीर्णताओ व बुराइयो पर प्रहार करते हुए 
बेदिक धर्म की विशालता व क्षोष्ठता को सिद्ध किया । स्वामी शक्तिवेश जी, 
स्वामी शिवानद जी व ग्राम प्रमुखों ने नव दीक्षित दम्पति को आशीर्वाद दिया । 
इस अवसर पर श्री अनिल कुमार आय॑ महामंत्री केन्द्रीय युवक परिषद दिल्ली 
प्रदेश भी उपस्थित थे। अन्त मे एक सहभोज का भी जायोजन किया गया। 
श्रीकृष्णसिह भय ने सारी व्यवस्था की । 





चन्द्र मोहन आये 
कार्यालय मंत्री 


श्रीमती सुगणीदेवी का आकस्मिक निधन 


आये समाज हिसार के पूर्व इतिहास में भान्यवर स्व० सेठ फतेहचन्द जी 
आर्य (बालसमन्द वाले) का अभूतपूर्व योगदान रहा है। इन्होने अपने संरक्षण 
एवं सौजन्य तथा कर्मठ कार्य कत्तेव्य के माध्यम से स्थानीय समस्त शिक्षण 
संस्थाओं मे पूर्ण योगदाक प्रदान कर सुदृढ़ किया । इस सारे कार्य का श्रेय माता 
श्रीमती सुगुणीदेवी को है। आपका व्यक्तिगत जीवन लाला जी की बहुमूल्य 
प्रेरणाओं को साकार रूप देता रहा है। चेदिक कर्मकाण्ड, ईश्वर विश्वास, 
आये महोपदेशको के प्रति श्रद्धाभाव, सकल लोक कल्थाण की भावना, आर्य 
समाज के कार्यों में प्रगति एवं यज्ञ आदि आपके जीवन में अपने पति के सानिध्य 
की धरोहर थी । अनाथ रक्षण, गो संवर्धत, आयेसमाज द्वारा संचालित सभी 
आंदोलनों में सक्रियता, योग्य एवं निर्धत छात्र, छात्राओं की सहायता आपके 
जीवन की उदत्त भावनाएं थी। आये जगत्‌ ख्याति प्राप्त वेदश साधू-सन्‍्त एवं 
विद्वज्जन सप्ताह-सप्ताह प्रवचन करने हेतु आपके निवास पर रहकर आपके वृत्त 
आतिध्य से असंकृत होते रहे हैं ' मन्त्री 

रविदत्त ज्ञास्त्री, एम० ए० 


सिद्धान्ती भवन रोहतक के अतिथि गृह के लिए दान 

आयें प्रतिनिधि सभा हरयाणा के साधारण अधिनेशन ११ दिसम्बर ८३ 
के शुभावसर पर सिद्धान्ती भवन दवानन्द मठ रोहतक के जतिथि गृह जहां सभा 
के उपदेशक, भजनोपदेशक तथा आयंसमाज के कार्यकर्ता आदि आकर विश्राम 
करते हैं, के लिए चो० विजयकुमार चण्डीगढ़ ने ५ बिस्तरे, श्री पन्‍नालाल आये 
अम्बाला छावनी ने बिस्तरों के लिए २१०० रुपये दान भेजा है तथा बहन 
सुमित्रा देवी भार्या प्रधान आयंसमाज बेरी जिला रोहतक ने २१ फोल्डिग चार- 
पाइयां दवात में देने की घोषणा की है । 

सभा की ओर से दान दाताओं का बहुताबहुत धन्यवाद है । 

--रणजीससिह सभा मन्‍्त्री 


हरयाणा के आर्य विद्यालयों में धामिक परीक्षा 

प्रति वर्ष की भाति इस वर्ग भी हरयाणा स्थित आये विद्यालयों तथा 
ग्रुरुकुलो में धममप्रवेशिका, धर्माधिकारी तथा धर्म ज्ञानी की परीक्षा १६ जनवरी 
१६८४ को होगी । 

आये विद्या परिषद्‌ (आये प्रतिनिधि सभा हरयाण) की ओर से सप्नी 
विद्यालयों तथा गुरुकुलों में इस सम्बन्ध में परिषत्र, परीक्षा प्रवेश फार्म आदि भेज 
दिए पए हैं। जित विद्यालयों में किसी कारण फार्म न मिले हों तो तुरन्त 
कार्यालय को पत्र लिखकर मंगवा लेवें) प्रवेश फार्म के साथ प्रश्न पत्र भेज दिए 
जावेंगे । --चेद मित्र प्रस्तोता 


आयंसमाज अटाली जि० फरीदाबाद का चुनाव 
प्रधान--घौ० कुन्नदीम सिंह सरपंच (मैम्बर ब्लाक समिति बल्लवगढ़) 
उपप्रधान--रणबीरसिह, संत्री---थी नातकचन्द, कोझाध्यक्ष--मास्टर इनुमानर्िव् 





२१ दिसम्बर १६८१६ 
जे अकेए 


आय समाज जवाँ जिला फरीदाबाद का चुनाव. 
प्रधात---चौ० चन्दनसिह, मंत्री--चौं० फूलसिहू, कोक्षाध्यक्ष--किशनभिह, 
उपप्रधान--पं ० सालिगराम । 





आरयक्षमाज जिला फरीदाबाद का चुनाव 
प्रधान--सीसराम, उपप्रधान--मगलतसिह, मंत्री--पुरेन्द्रसिह, कोषाध्यक्ष-- 
दिवानसिह । 


आवश्यकता 


उपरोक्त संस्था को एक अनुभवी संरक्षक तथा एक रिटायड अध्यापक 
(0. छ. 7. 8. 6.) की आवश्यकता है तथा दो चार वानप्रस्थियों की भी 
आवश्यकता है जो प्रचार भी करे और अन्न आदि इक्द्वा करने में सहयोग कर 
सकें । सभी का उचित सम्मान किया जाएगा । 


--कुलपति गुरुकुल ड़िकाडला जिला करनाल 


“बेदिक नीति अपनाओग सुख पाओगे”” 


डा० बेताब अलोपुरी, सोनीपत 
णश्म में भी तुम मुसकाओंगे सुख पाजओगे। 
सच्ची राह जो दिखलाओगे सुख पाओगे। 
मीठे स्वर में जब गाओगे सुख पाओगे। 
ओइम्‌ पताका लहराभोगें सुख पाओगे ॥ वैदिक नीति...... 
सच्चाई को जानें इस पर जाने गंवाएं, 
सत्य मार्ग पर पग पग क्षागें बढ़ते जाएं। 
बलहारी हो देश की खातिर सीस कटाएं, 
हर इक को यह समभाओगे सुथध पाओगे ।। बैदिक नीति 
फूट रही तो दिन में भी देखोगे तारे। 
वक्त की है आवाज मिलो तुम दिल से सारे । 
बिख्वरे है जो तिनका-जिनका उनकी प्यारे, 
बांध के अब तुम ले जाओगे बुद्ध पाओगे।। घेदिक नीति''*'* 
मातव को इक भान दिया है तत मस्शक हैं, 
यज्ञ रूम भगवान दिया हैं नत अस्तक्त हैं। 
वेदों ने जो शान दिया ह नत मस्थुक हैं, 
अमृत रस श्र अरसामोगे सुख बामोगे ॥ वैदिक नीति ७७० ०९० 
कर कमचझों से जोड़ जिसे हम पृज रहे हैं, 
माल मुफ्त का श्ला खा कर हम सूज रहे है । 
व्यय की खक्षों में लेकिन हम जूस रहे है, 
इतना सबको शमफ्राओोगे सुकख् पाज़ोंसे ॥ वेदिक नीति” 
हो बेताव सत्र भुसकाएं कितना शुभ है, 
प्यार का अमृत रस थो बरसाए कितना शुभ है, 
दिन का भूला बापिस आए कितना शुभ है 
लौट के वापिस घर आजओगे सुख पाओगे ॥। 
“वैदिक नीति ब्रपताओंगे सुख पाओगे॥ 


ग्रामोत्थान कार्यक्रम 


१४-१-८३ रविवार प्रातः १० बजे आर्यसमाज फतेहपुर (कुरुक्षेत्र) के 
तत्वाधान में जिला के पंचों सरपंचों, सभी धारमिक सामाजिक संस्थाओं के देश 
भक्त समसाजसेवियों की एक विचारग्रोष्ठ प्रामोत्यान कार्यक्रम अर्थात शराब॑, 
दहेज जात-पातादि बुराईयां जो ग्रामों में फैल रही हैं के विषय भें आरयंसमाज 


मंदिर फतेहपुर भें होगी । 
देदाबन्धु आय॑ 
मन्‍्त्रों संयोजक ग्रोष्ठि) आर्यंसमाज फतेहपुर 
कन्या गरुकुल, हाथरस 
कन्या गुदकुल हाथरस का आगामी वाधिकोत्सव ५, ६, ७, ८५ फरवरी 


१६८४ को होगा। बअनतदरी १६८४ के प्रथम सप्ताह में नवीध कन्याओं का 
अधेश होगा । इस समग्र कन्या को प्रधिष्द कशने से उसका श्क ग्ष बच 


सकता है । े हित कृपया ही 
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शट्ानन्द को श्रद्धाअ्ु्जलि 


सुरेश्षकुमा र खास्त्री, एम.ए.- 
हिन्दों विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय चण्डोगढ़ 


जी हे. ओआलण > 5 


२३ दिसम्बर का दिन भारतोथ 
तथा प्रायं इतिहास में एक महत्त्व- 
पूर्ण दिन हैं। यह दिन हमें आत्म 
विवेचन के लिए प्रेरित करता है। 
अतः भाईये, जरा मिलकर वियार 
करें फि क्‍या जो ज्योति उस काल- 
अयी महापुरुष स्वामी श्रद्धातन्द ने 
जलाई थी उस ज्योति से हम लेश- 
मात्र भो प्रकाश ले रहे हैं। वेद जो 
ज्ञान की ज्योतियों में सर्वोच्च 
ज्योति है उसकी एक किरण हमें 
श्रादेश देती है कि 'एता देवसेना: 
सूर्य केतवः स चेतस: । 

प्रमित्रानु नो जयस्तु स्वाहा । भव का० ५/सू" ११/म० १३: 


अर्थात्‌-वोरो उठो ! देव सेना को प्रगवानी करो। यह सूर्य 
भर्वात्‌ प्रकाश का भण्डा लेकर हमारे छत्र॒प्रों पर विजय प्राप्त करो। 
स्वामी श्रद्धानन्द ने धात्रुश्ों पर विजय प्राप्त करने के लिए धण्टाघर के 
सामने भ्रपनो छातों को संग्रोतों के समक्ष ताव दिया था। सम्पवतया 
इसो कारण उस समय प्रार्यंसमाज इतना सुरढ़ था। क्योंकि इसके वोर 
तथा नेता त्यायमय जीवन यापत्त करते हुए इस पौधे को सींचते थे । 
इसी भ्राशय को इृष्टिगत रखते हुए किसी ने ठोक ही कहा था कि-- 


पुराने आयंसमाजोी नेता घर को उजाड़कर आयंसमाज को बनाते 
ये परन्तु धाधुनिक नेता धायंसमाज को उजाड़ कर धपने घर को बनाते 
हैं। इस वाक्य के पूर्वाद को चरितार्थ करने में स्वामी श्रद्धातन्द का 
ज्वलन्त उदाहरण उपस्थित है। जब उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी के लिए 
धन मांगने की ध्पोल की तो स्रोचा कि जब तक मैं स्वयं त्याग नहीं 
करता मुझे दूसरों से माँगने का कया ध्िफार है ? मेरे पास प्ब प्रोर 
सो कुछ नहीं रहा, जालन्धर क्षा मकान तो है। बस यह विचार धाते 
हो पहले ध्पने मकान के दान की घोषणा को और बाद में झपोल । 
और उपरोक्त वाक्य के उत्तराद्ध को स्ाजके तथाकथित धार मैता कर 
रहे हैं। उत्सव आदि के लिए जब दान एकत्रित करते हैं तो दूसरों से 
तो हजार-गयारह सो को भरपील करते हैं प्रोर स्वयं २१ रु० को रसीद 
-कटवाते हूँ। अरे उस सन्त ने तो अपने बच्चों तक की परवाह न करके 
' उनको भी गुरुकुल में भर्ती करके धारयंसमाज के भ्रपंसा किया प्लौर भ्राज 
के नेताप्ों के बच्चों को यह भो नहों पता कि ध्रायंतमाज कहते किसे हें ' 
सत्संगों में तो प्राना दूर रहा, प्लाज के नेताप्नों का तो जीवन इस 
'हर॒याणवी लोकोक्ति के प्रनुसार है--'जहां देखा तवा परांत, वहीं 
शुजारो सारी रात”। इस बात को पुष्टि उस समय भधिक हुई जब मैं 
एक बार सोनीपत के भायंसमाज माइल टाउन में गया तो वहां एक 
सज्जन ने मुझे सुताया कि एक सज्जन यहाँ कथा करने श्राए तो वे बहुत 
प्रच्छा बोले शोर उनकी वक्‍तृत्व कला से प्रभावित होकर वहां के 
 स्थानोय गोता मन्दिर से शी उनको निमन्त्रता मिला। वे उस तिमन्त्रण 
पर कुछ दिन के पद्चचात आए तो उन्होंने भ्रपने हाथ से मूर्तियों को शोग 
छगाया धोर धपने हाथ से रेशमी वस्त्र पहनाएं तथा उस मूर्ति के चरणों 
में सिर रखकर काफो लस्बो प्रार्थशा फी। वेसे वहां के धाये समाजियों 
ने हो उन्हें बुलाता हो छोड़ दिया, जो इसके लिए बधाई के पात्र हैं । 
धाज के राजनीतिक नेताएओं की तरह जहां जेसी स्थिति देखी बसा हो 
शाग प्रलापना आरम्थ कर देते हैं। उच्च स्तर पर देखेंगे ठो यह 
ईमानी ही है । 
“बुकाने को हर दर पे सर को मुका दू । 
कुआाहिंय का ख़थदा इवादत नहीं है। 








र दिपछा/ जल 





>कआाप 2७, ज०क कगइंक 


स्वामी धद्धानत्द निराले वीर थे | वास्त्रकारों ने व्यक्ति वृत्ति की 
विविधता को देक्षकर वोर रस के चार भेद 'घर्ंवीर, दयावीर, दानवोर 
धोर युद्धवीर' ये किये हैं। कोई धमं के क्षेत्र में साहतो होता है, कोई 
पर-कष्ट हरण की चिन्त! में सर्वत्व की बाजी लगा देतः है। कोई 
किसी की दरिद्रता दूर करने के लिए तथा देश-जाति की सेवार्थ प्रपने 
घन-प्तम्वदा को न्‍्योछावर कर देता है। कोई राष्ट्र रक्षा के लिए युद्ध 
भूमि में जीवन तक स्वाहा कर देता है। 5छन्‍्तु ऐसे उदाहरण बहुत 
कम मिलेंगे जिसमें ये चारों रस समाहित हों। यह विशेषता स्वामी 
श्रद्धानन्द में थी कि हर प्रकाद की वीरता में सदा श्रप्रणीं रहे । उनका 
सारा जोवन इस तथ्य का मुह बोलता चित्र है। परन्तु श्राज के नेता 
सोचते हैं कि हम तो प्िफ प्रधान या नेता बने रहें, क्राम कोई प्रौर करे । 
एक सज्जन ने मुझसे कहा कि भायंसमाज में नवयुदक नहों आते धोर 
पुराने उपदेशक जा रहे हैं, नया कोई तैयार नहों हो रहा है। यह बात 
किसी इस एक्र को ही नहों, लगधरग सभी की यही मत: स्थिति है। वेसे 
यह बात कई जगह होती रहती थो परन्तु नरवाना में एक दिन खास 
तोर पर हुई भोर उस व्यक्ति ने प्रायंध्रमाज के ऊर काफो कुछ कहा । 
फिर मैंने उससे .पुछ! कि श्रापका बड़ा लड़का कितना पढ़ा है तथा क्या 
करता है तो उसने कहा कि दसवों पास है भोौर दुकान पर हो बेठता है 
तब फिर मैंने उसे ओर देकर कहा क्षि मैं श्रपपी जेब से उसका सर्चा 
दूंगा भ्रौर भाप उसे उपदेशक बनाएं झ्रोर उप्े श्राप श्रार्यसमाज के 
धर्ष ण करद, जैसे स्वामी श्रानद्वानन्द ने किये थे। तो फिर क्या थ। उस 
व्यक्ति के तो होश उड़ने लगे। लोग साचते हैं कि प्लायंत्रमाज के 
उपदेशक, पुरोहित तो किसो श्रौर के लड़के बे | भूखे किपी धौर के 
बच्चे मरें शोर हम उनके ऊपर प्नपनी हुकम चलाते रहें । उन पुरोहितों 
को धपना नोकर मानें घोर जब उनसे पूछा जाये कि प्राप पुरोहित को 
देते क्या हैं तो बढ़े गये से कहते हैं-.'जो हम २०० रुपए देते हें। भरे 
आज तो २०० रुपए में एश व्यक्ति को केवल सब्जी का भी काम नहीं 
चलता प्रोर अन्य सामान तो धलग रहा। भ्राज इस पविन्न दिवत के 
उपलक्ष्य में हम संकल्प करें कि थो भायंसमाज का नेता बनना चाहें 
पहले श्पने बच्चों को प्रायंसमाज पे लायें। हम परिस्थितियों का 
बहाना न घनायें। बेंजमित डिजशयली के शब्दों में-..“ मनुष्य परिस्थि- 
तियों का दास नहीं, परिस्थितियां ही उसको दास हें।” इस घात का 
ज्वलन्त उदाहरण उनका प्रपना जोवन है कि देश, जन्म प्रोर जाति से 
विदंशी होते हुए भी उन्होंने इंगलेंड का प्रधान मन्त्रो वतरर दिखाया। 

किप्ती उद्ूं के कवि ने भी ठीक हो कहा है कि-- 

लोग कहते हें बदलता है जमाना कस २ | 
मद वे हें जो जमाने को बदल देते हें ॥ 

स्वामी श्रद्धानन्द जी ने प्रपने समय में जमाने को बदल कर दिला 
दिया था। भ्तः उस महात्मा को हमारी शच्ची श्रद्धाउज लि यही 
होगी कि जिस पवित्र सावना से प्रेरित होकर उन्होंने ध्ायंध्रमाज के 
लिए सर्वेस्व श्रपंण किया, इस श्रायंसमाज रूपी पोधे को भ्रपते खुन से 
सोंचा, हम उस पोघे को प्रपने हाथों में कुल्हाड़ो लेकर न कार्ट इसे 
धवाघ गति से बढ़ने दें । यहो उनको हमारी सच्ची श्रद्धाउजति होगो ! 


जप: तिहीगी। 


(पृष्ठ २ का क्षेष) 

५ यहां एक बात घोर भी समझ लेतो प्रावर्यक है। यह यह कि 
प्रायना पुरुषा्थभय जावन व्यतोत करते हुए भो यदि हमारे ऊपर 
विपत्तियों के पहाड़ टूट रहे हैं, तो यदि यह सत्कर्म श्री न किये जायें तो 
हमारी क्‍या दशा होगो ? हमाशा सुर विश्वास है कि प्रार्थना परायर 
ष्यक्ति विपत्तियों से घबराता नहीं । वह उम्रमें अपने प्यारे प्रभु को 
कम फल व्यवस्था के दर्शत करता है और उस्ने सर्वात्मता क्षिरोष्ायं 
करता है। वह कृत पापों के फल भोग से बचने को प्राधंना नहीं करता 
वद्ू तो यह कहता है कि भ्रम ऐसी कृपा करो कि मैं फिर ऐसा पाप न 
कर सकू । ध्तः प्रार्थना की भ्रपनी उपयोगिता है। पा क्षमा न होने 
पर भी प्रार्थता को उपयोगिता पर कोई आंच नहों प्लालो। पापमय 
जोदन से उबरने में ध्ायता एक धमोघ घस्त है, एक प्रयल सहारा है। 
करता यरवेक व्यक्ति को ॥/बंबा परावस होवाः आायहयक है 


किक... ५ 





गुण अनेक हें मेल में 
--बनवा रीलाल 'शादां' 
प्रधान, श्रायेसमाज मोडल बस्ती नई दिल्‍ली ११०००५ 


ग्रुणा शभ्रतेक हैं मेल में, इसको शक्ति श्रपार । 
जिससे निबंल भी बने, महाद्वकति भण्डार॥ 


तिनके की क्‍या हैसियत, क्‍या उसकी श्रौक़ात । 
ताक़त पाकर संघ की, गज बांधे दिन रात ॥ 


बून्द पड़ी श्राकाश से; होती लुप्त तुरन्त । 
मिलकर बून्द बने नदी, पावें शक्ति अनन्त !॥ 


सूत भ्रकेला दीन भूदु, टूट हवा से जाय। 
बनकर रस्सा संगठित, प्रान्धी भी सह जाय॥। 
हक [एक ग्यारह बने, कन्धा जो मिल जाय। 
एक निकाले एक से, हाथ शून्य ही भाय॥ 
एक जुड़े जो एक से, तो भी दो बन जाय। 
भाग किये ताकत घटे, एक मात्र रह जाए॥ 
पांच प्रगुली हाथ को, जुदा जुदा बल हीन। 
बन्धकर जो मुट्ठी बनी, उसकी शक्ति नवीन ॥ 
ताना एक न सूत का, पश्र॑गुली को ढक पाय। 
बाने[के संग वस्त्र बत, सारा तन ढक जाय ॥ 
सब फूलों के मेल से, मुथा प्रेम का हार। 
हिया सुवासित यह करे, हषित हो परिवार ॥ 


क्षादोँ, माला प्रेम की, सब को एक बनाय। 
हरे अनैर्कता भिन्‍नेता, आपसकी मिट जाय ॥ 


* मसूद़ों का कुलना, 
० मसंदों मे खून व पीफ 


आना 
७ पायोशिया को जड़ से 
मिटाने के लिए उत्तम | - ८ 





“पी 4#/90:2 


छत उत्तान्न | 
आई ॥<7॥5 89 74 है 07: 


प्रतिदिन अथोग झरने से जोवनभर दोतों की प्रत्येक दीमेरी - 


| 
्अ ं फ्राइबल बन, [77 ४ 
2 गा 
है ु ही तु 
० पिछ्त [0 00 






से छुटकारा + दांत बह, कूसना, गरम ठंड पानी 
| मुख-बुगंन्ध ओरं जैसी बोमारियों रा एक 
मात्र इलाज । | 
महाठियां दी हट्टी (प्रा) लि 
9)44 दण्ड, एरिया, कौति मेधेरे, बई ।63856&09:884093 


] हुए कमिलिट |. 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


शुरेकुल कांडी फोर्मेसों 


हैरिदे।र 


को प्रीधिधियाँ सेवेंदे करें 


शास्तरा कार्यालय : 
६३ गैंली रजे कैंदरेनार्थ, 
चावड़ो बाजार; दिल्‍्लो-* 


(म्थानोय विक्रेताओं एवं सुपर पाजारे 
४ खैरोॉद) “हक च० रैं६२८ 


7: डॉ बेड ैडनहआ 





धायंप्रतिनिध सथा हरबास्ता के लिए मुद्रक धोौर प्रकाक्षक वैदव्त शास्त्रों द्वारा धायाय प्रिटिय प्र 
रोहतक से छुपवाकर स्वाहितकारी कार्यालय पं» धगदेवर्सिद्‌ सिठान्दी जबन, बवानन्दमठ, रोहतक हे प्रकाशित । 
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६५३,०८३ै हितापाव री 





अऋधाकः सम्पादकन्यश ० हरभो तसि 7, 


वर्ष ११, भरसु ५ २८ दिसम्बर २ वर्ष ११ अछ ह रे विसफर शटृ३ वा मिक ३ 


ःअख्सःसअस्खचस्‍यकसकसओ अब बअअक्‍इट सलअल ॉॉनड: ड डक अ _अबअ अ_घक्‍अस्‍अछ छअबसअइक्‍इक्‍इक्‍इक्‍इक्‍इ इ इ इनकम न. न.“ मल, 
* सम्पादक- वेखिप्रतें शैस्त्रो, __+अपामः तम्पादक-या ?“रसभोतसिह,_* सम्कदक- वेपते शैस्त्री, #>'सब्दे-संम्धादक-रशी बौर' शास्त्र 
'वाधिक शुभ्क ११) 


“विदेश में ५ पोंड..' एक एति ३० पैसे 





'आय॑प्रतिनिधि सभा हरयाणा तथा हरयाणा रक्षा-धाहिनी के महत्वपर्ण निश्चय 
हरयाणा महर्षि क्यानन्‍्व निर्वाएं शताब्दो समारोह कुरक्षेत्र में होगा । हरयाणा के सभी गुरुकूलों में एक रूपता तथा समान 
पादुपक्रम बनाया जाबेगा। राष्ट्रद्रोही मिण्डरवाला तथा प्न्य उप्रवांदियों को तुरन्त गिरफ्तार करने की साग। सभा का 

प्रतिनिधि मण्डल श्षीध्र हों प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री से भेट करेगा 
(कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा) 
शेहतेक--२५ दिंसम्वर ८5३-प्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाशा तथा विद्या सभा हरयाणा की एक सयवत प्रस्तरग सभा की बेठक ६४ दिभम्बर 
४३ रविंवार को प्रतत ११ बजे सभा भ्रधान प्रो० शे सिंह की भ्रध्यक्षता मे सिद्धान्ती भवन, दयाननद मठ रोहतक में सम्पन्न हर्द । 


हरयाणा महषि देधातन्द निर्वाण शैताबदों कुरुक्षेत्र में 


सैथा के उप प्रधान एवं गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्रधान चौ० सत्यदेव 
घिंह के प्रस्ताव पर हर॒याणा क्ायकर्ताओं ने इस समारोह 
को सफल करने के लिए पूणा सहयोग करने का विश्वास 
दिलाया है। कुरुक्षेत्र महृषि दयानर्द निर्वाण शताब्दी समारोह 
८,९,१० जून को कुरुक्षत्र में मनाये जाने का निमुचय किया गया 
है। वेदप्रचार मण्डल कुरुक्ष त्र के महषि दयानन्द वेदिक धाम मे किट का 
निर्माण करके वेदप्रचार के लिए आय का साधन बनाया जाएगा। यहा 
अतिव्ष मेले पर सर्भा की श्रोर से प्रचार केम्प लगाया जाता है 


हर॑पाणा में गुस्कुलों का संग्ठन 
हरयाणा में इस समय २५ ३० ग्रुरुकुल चल रहे हैं परत्तु श्रभी 
तक उनमें समान पीठ्यक्रम नहीं है भोर' परीक्षायें भिन्‍त भिन्‍न विश्व- 
“विद्यालयों द्वारा दिलाई जाती हैं। भरत भर्य विद्या सभा हरघाणा की 
झोर से श्री स्वामी प्रोमानन्‍द जो सरस्वतों हरयाणा के सभी गरुरुकुलो 
के भ्रधिकारियों से सम्पक करके गुरुकुलों मे एकरूपता तथा समान 
पाद्यक्रम तैयार करने का यत्न करेंगे ताकि गुईकुल शिक्षा प्रझाली को 
झोर भ्रधिक लोकप्रिय बनाया जा सके । गुरुकुलो के स्नातको से वेदप्रचार 
विभाग में सहयोग लिया जावेगा । हरयाणा मे पभ्रार्यसमाज के संगठन 
तथा प्रचार कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए भजनमण्डलियो को दया- 
सन्द उपदेशक विधालय यमुनानगर जिला प्रम्वाला में ट्रं निग दी जावेगी। 
'डुप्छी प्रकार मंसेवर (राज॑स्थान) में मी हरयाणा की भजनमण्डलियो को 
लिकरश शिविर में भेजकर वेदिक सिद्धाग्यो की क्षिक्षा दिलाई ऊायेगी। 
ना नें उरपदेशकों, भेजनोपदैशंकों तथा कर्मचारियों के महगाई भत्ते में 
वृद्धि करेने के लिए एक उप॑समिति का गठन किया है। मेंवात सैप्डल 
कब 28 व तंथ फरीदाबाद में प्रायंसमाब के प्रचार काय को तेज 
लिए स्थायी रूप से एक भंजनमण्डली की नियुक्ति की जावेनो । 
ताश्ि यहा प्रत्येक ग्राम में शार्यसमाज की स्थापना की जा सके । स्मररा 
रहे वहा मुसलमान गुण्डे मोकृशी तथा हिल्दु लडकियों का भ्रपहरण करके 
शाजनेतिक इरण ले रहे हैं। इस सम्बन्ध मे समा की ओर से हरयाणा 
झेरकार से भी इन तंत्वो के विंदद्ध क्षीत्र कठोर कार्यबाही करने की 
मौत की गई है । 
“ओऔ कर््लिवेव दौसित्री विधा सभा से पृथक 
ग्रोयर्तिनिधि सभा हर॒याएा करा वाधिक जुनाव सर्वसम्मति से 
बहुत हो सद्भावना के कातावरशा में सम्पल 'हुआा था। परुतु श्री 
कपिलदेव शास्त्री ने दैक्किपंत्राष'कैपरी शिय। हिन्द संभाचार' मैं प्रपेना 
छुफ ववतव्य छपवाकर सभा के सगठन को कमजोर करने का तथा झूठा 


प्रचार कर झ्राय जनता को भ्रम में डालकर धारारतपूर्णा कृत्य क्या है। 
वे स्वय सभा के भ्रधिवेशन में सम्मिलित नहीं हुए तथापि सदभ वनावण 
उन्हे भी विद्या सभा का सदस्य मनोनीत कर दिया गया था। उनके 
द्वारा समाचारपत्रों में सभा के विरुद्ध सम्राचार छपवाने के भ्रन्तगत 
सभा ने सवसम्भति से निन्‍टश की है तथा उन्हें आय॑ विद्यार्परषद्‌ की 
सदस्यता से पृथक कर दिया गया । 


हरयाणा रक्षा वाहिनो को बेठक 

अन्तरग सभा की बठक “४ दिसम्बर वो दोपहर बाद २ बजे 
सिद्धान्ती भवन से प्रो० शेरसह घी की भ्रध्यक्षता मे सम्पन्त हई। रक्षा 
वाहिनी को शभ्रन्य छ्ाखाश्ो के प्रधकारियो के अतिरिवत प्रबोहर 
फालिल्का के नेता चौ० तेगराम जो पूव विधायक से भी इस बेटक में 
भाग लिया । 

प्रोन्‍ शेरसिह ने बेठक मे सदस्यो को बताया कि आज राष्ट्र को 
खष्टित करने के लिए विदेशी छ्क्तिय अरूणाचल तामिननाडू, 
श्रासांम, जम्मू कशमीर तथा पजाब में गडबडी करने का षडय-नत्र रच 
रही हैं। निर्धन वर्ग बेरोजगार व्यक्तियों को विदेशों मे राजगार का 
लालच देकर उनका घर्मं परिव्तंत किया जा ?हा है। पजाब मे अकाली 
जँग्रवादी हिन्दुओं कों बसो मे उतारबर उन्‍हें चुन २ कर कत्ल कर रहे 
हैं तथा हिसक झपराघी गुरुद्वारो मे शरण ले रहे हैं। पावर पुलिस 
उन्हे गिरफ्तार नही कर रही । पूर्व मुख्येम'ती सरदार दरबारासिह तथा 
बजाब के वतेभान राज्यपाल भां पजब में हिसक गतिविधियों को 
रोकने में श्रसफल हो चुके हैं। राष्ट्रहरो | सन्त शिण्डरवाला श्री 
गुरचरणसिह टोहरा श्री तलवण्डी झादि भ्रकाली नेताझ्ो को तुरन्त 
गिरफ्तार करके उन्हें जेल में बन्द करमा चाहिए। भारत सरका: को 
प्रक/लियो के साथ समझौता वी कोई बात नही करनी चाहिए क्योंकि 
वे बार-- समझौता करके मुकर जाते हैं । 

एक भ्रन्य प्रस्ताव पास करके निशय किया गया है।कि --- 
ग्रायं प्रतिनिधि सभा हरयाणा तथा हरयाशा रक्षा वाहिनी का एक 
प्रतिनिधि मण्डल क्षीघ्र ही भारत के प्रधान मन्त्री गुहमत्री से भेंट कर 
के माग करेंगा कि प्रंधातमन्जी भ्रपने पूरे दिये गये एवाड को लागू करते 
हुए हिन्दी भाषी क्षेत्र अब्योहर फाजिध्का को तुरन्त हरयाणा में सम्मि- 
लित किया जावे। सतलुज यम्॒ना लिक नहर की खुदाई काय स्वय 
भारत सरकार अपने हांथ में लेवें क्योकि नहर की खुदाई के लिए 
हर्याणा सरकार न जो धन पजाब सर०7र को दिया था, उसे पजाब 
के सरेफकांरी कर्मचारियों वो बिता कांग्र क्रव ये वेतन देकर खर्च कर 
दिया है पाकिस्तान को मुफ्त पानी जा रहा हैं जबकि हरयाशा की 
कृषि भ्रूमि पानी के लिए तरस रही है । (दोष पृष्ठ ४ पर ) 


सबेहितकारी 





२८ दिसम्बर १६८॥ 





ससवर मन्त्रोच्चारण को अनिवायंता 


ले०--पं० वीरसेन जौ वेदश्नमी, वेद विज्ञानाचाये, 
बेद सदत, महारानी पथ, इन्दौर-४५२००७ 


वेद मन्त्रों का पाठ शुद्ध एवं सस्वर करें 

ऋत वदिष्यामि--ऋत अर्थात्‌ सत्य, यथाथे ज्ञानमय वेद है उनका यथावत्‌ 
शुद्ध एवं सस्वर ही उच्चारण में करू गा--ऐसी प्रतिज्ञा आयाँ ने करनी चाहिये । 

सत्यं वदिष्यामि--वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। सत्य के ग्रहण 
और अत्तत्य के त्यागने में सत्रंदा उद्चत रहना चाहिये अत: वेद मन्त्रों का शुद्ध 
तथा स्वर सहित उच्चारण करता ही चाहिये । वेदमन्त्रों का अशुद्ध और स्वर 
रहित उच्चारण अविद्या से अथवा अज्ञान से होता है। अविद्या का नाश और 
विद्या की वृद्धि करनी चाहिये । अत वेद भनन्‍्त्रों का जो सत्य स्वरूप है उम्रको 
शुद्ध तोलकर यचालित और स्थाथित करता चाहिये। उतको विक्ृत नहीं करता 
चाहिए । 

बेद की साथंकता सस्वर पाठ में है 

महूषि पतजलि ने 'महाभाष्य में लिखा--दुष्ट: शब्द: स्वरतो वर्णतों वा 
मिथ्याप्रयकतो ने तमर्थवाह--पस्त वाग्वज्ञों यजमानं हितस्ति ययेन्द्रशत्रु: 
स्वरतोपराधातू--अर्थात्‌ शब्द यदि उदात्तादि मे या अक्षर रूप से अशुद्ध बोला 
जाता है तो वह अपने अर्थ को प्रकट नही करता है। वह अशुद्ध उच्चारित शब्द 
रूपी वज्ञ यजमान का ही नाश कर देता है अर्थात्‌ वक्ता के इच्छित अर्थ को 
नष्ट कर यजमात के दुष्ट झूवी फन की प्राप्ति में बाधक हो जाता है। जैसे 
इन्द्रशत्रु शब्द में स्वर के दोष से प्रयोक्ता ही पराभव को प्राप्त हुए थे। इतना 
स्पष्ट प्रतियादन शुद्ध और सस्वर बोलने के लिए सभी शिक्षाग्रन्थों में ऋषि 
मुनियों ने क्रिय। है--और महयि स्त्रप्ती दवातदद ते इसे आये ग्रव्यों में उद्ब [त 
कर मन्त्रों को शुद्ध तबा सस्वर बोलने का ही अदिश दिया है। अशुद्ध और 
स्व॒र रहित मन्त्रों के उच्चारण का कही भी प्रतिपादन नहीं क्रिया है। अत. शुद्ध 
एवं सस्वर उच्चारण का प्रयत्न करना ही चाहिये । 


सस्वर बेद पाठ के लिए प्रयत्न आवश्यक 


मनमाने रूप मे अशुद्ध तथा स्व॒र रहित मन्त्र पाठ करने से अपने को घत्य 
मानने से अविद्या की ही वृद्धि हुई है और वेद के यथार्थ परम लाभ से आयेजन 
वंचित ही रहे हैं। ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के पठत-पाठन विषय में महर्षि 
स्वामी दयानन्द जी सरस्वती लिखते हैं--वेदेष्वपि प्रयत्नेन सह स्व स्व स्थाने 
खलु स्वरवर्णोच्चारणं कर्तव्यमू । अन्यथा दुष्ट: शब्दों दु:खदो$तर्थंकश्ब भवति-- 
अर्थात्‌ वेद मन्‍्त्रों में भी प्रयत्त के साथ अपने-अपने स्थान पर जो जो स्वर और 
वर्ण हैं उनका उच्चारण करना ही चाहिये। इसके विपरीत करने से अशुद्ध 
और स्वर रहित बोला गया शब्द दु ख उत्पन्त करने ठाला और प्रयोजन रदित 
होता है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि सुख उत्पन्त करने के लिए शुद्ध एवं 
सस्वर मन्त्र पाठ करना आवश्यक है। क्‍्य! आपके यज्ञों में महृषि के अदिशा- 
नुसार स्वर मन्त्र बोले जाते हैं या भ्रष्ट पाठ से बोले जाते हैं-“-इस पर 
विचार करें। 


स्वर दोषयुक्त सन्‍्त्रोन्चारण से अपराध 

यथेन्द्रशत्रु: स्वस्तोपराधातु--इस , दृष्टान्त से महाभाष्यकार ने तथा प्राय' 
सभी शिक्षाग्रन्थों ने स्वर दोद से उत्पन्त अपराध और उसके अनिष्टठ फल की 
और ध्यान आकृष्ट किया है। ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के पठन-पाठन विषय में 
इन्द्रशत्रु शब्द में अन्तोदात्त और आधुदात्त स्व॒रों के भेद से अभिश्राय एवं प्रभाव 
भेद होता है इसका प्रतिपादन करते हुए महर्षि लिखते हैं कि--अतः: कारणात्‌ 
स्वरोच्चारणं वर्णोच्चारणं च यथावदेव कतंव्यम्‌--अर्थात्‌ इन्द्रशत्रु शब्द में स्वर 
के अपराध से अर्थ बदल जाने से उदात्तादि स्वरो का और वर्णों का यधावत्‌ 
ही उच्चारण करता चहिए--अशुद्ध उच्चारण तहीं करमा चाहिए । 


उदात्तादि स्वरों के साथ मन्त्र पाठ करें 
इसी प्रकार ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के प्रतिज्ञा विषय में महवि लिखते हैं 
कि --- एवमेव व्याकरण[दिभिवेंदागैवेंदिकशब्दावामुदात्तादिस्वरविज्ञानं बथाथे 
कंर्तव्यमृच्चारणं च--अर्थात्‌ इसी प्रकार व्याकरण।दि वेदांगों से वेदिक शब्दों के 
छदात्ताद स्वर का ज्ञान निश्चयात्मक रूप से करना चाहिए और उनका 
इच्चारण भो । यदि विगत शताब्दी में यह कार्य नहीं किया है तो इस शताब्दी 
में शीघ्र करें और क्षति से बचें । 
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चारों वेढों की रोति से चार प्रकार का उच्चारण 


भहषि ते ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के प्रतिज्ञा विधय में लिखा है |. प्रश्क-- 
वेदों के चार विश्नाय क्‍यों किये हैं ? उत्तर---भिस्न-भिम्त विद्या जताने के लिए 
अर्थात्‌ जो तीन प्रकार की गान विद्या है एक तो यह कि उदात्त और षढजादि स्वरों 
का उच्चारण ऐसी शीघ्रता से करना जैसा कि ऋग्जेद के स्व॒रों का उच्चारण 
द्रुत अर्थात्‌ शीघ्र वृत्ति में होता है, दूसरी मध्यम वृत्ति जैसे यजुर्वेद के स्थरों का 
उच्चारण ऋग्वेद के मन्‍्त्रों के दुने काल मे होता है, तीसरी विलम्बित वृतिति है 
जिसमें प्रथम यृत्ति से तिगुना काल लगता है जैसा कि सामवेद के स्वरों के 
उच्चोरण वा मान में, फिर इन्हीं तीनों वत्तियों के मिलाने से अथर्ववेद का भी 


उच्चारण होता है--परन्तु इसका द्रतवृत्ति में उच्चारण अधिक हौता है । 
इसलिए चारो वेदों के चार विभाग हुए । 


क्या महृषि के आदेश के विपरीत आप सभी बेदो का एक ही रीति से 
उच्चारण करके जशुद्ध तथा अनर्षि पद्धति का प्रचलन तो नही कर रहे हैं? यदि « 
करते हैं तो इस दोष से भी बचिये और सभी आयेजनों को बचाइए । 


संस्कार विधि में महाब का आदेश 


संस्कार विधि के सामान्य प्रकरण में लिखा है कि सब संस्कारों में मधुर 
स्वर से मन्त्रोच्चारण यजमान ही करे, न शीघ्र न विलम्ब से उच्चारण करे. 
किल्तु मध्य भाग जैसा कि जिस वेद का उच्चारण है करे | अर्थात्‌ यजमान [|| 
चारों वेदों की रीति से शुद्ध एवं सस्वर उच्चारण करे । क्या हमारे विद्वान्‌ 
पुरोहित भी इस प्रकार से उच्चारण करने में समर्थ हैं? यदि नहीं तो शीघ्र 
ही ऋषि आदेश के अनुसार सस्वर मन्त्राभ्यास करें और यजमानों को भी 
सिखावें । अख्धेनेव तीयमाना यथान्धा :--की उक्ति को चरितार्थ त करें और 
तमसो मा ज्योति्ग भय के आदेश पर चलें। कुछ यज्ञकर्ता वेदभेद से दर त, मध्य, 
विलम्बित वृत्ति से चारों वेदों के मन्त्रों का यदि उच्चारण करते हैं तो गे 
उदात्तादि स्वरो के उच्चारण अभ्यास से वचित है | वह भी (दोषपूर्ण है। कुछ 
गाकर भी उच्चारण करते हैं वह भी दोषपूर्ण है। क्योकि याज्ञवल्क्व शिक्षा में-- 
गायन्नैव न कम्पयेतृ--द्वारा मन्‍्त्रों को गाने के रूप में या ऊचे नीचे यथेष्ट 
स्वरो में गान निषिद्ध माना है 


एकश्रुति पाठ के बारे में आ्रान्त धारणा 


कुछ लोगों ने सस्वर मत्त्रपाठ के न जानने से एकश्रुति पाठ की आड़ 
में गड़बड़े पाठ को एकश्रुति पाठ कहकर प्रचलित किया हुआ है। वास्तव में 
जो सस्वर पाठ जानता' ही नहीं वह एक-श्रुति पाठ भी नहीं जानता और अपती 
अज्ञानता को संरक्षण देकर आरयों को भी भ्रमित करता है। एकश्रुति स्वर का 
यह तात्पय॑ नही है कि स्वेच्छा से जैसा उज्चारण हो करते जावें । बिना स्वर 
जाने भी जो मन्त्र बोले जाते हैं उनमें भी स्वर तो लग ही जाते है। भेद यह 
है कि जैसा स्वर है उसके विपरीत या कभी अनुकूल स्वर तो बिना जाने लग 
ही जाता है परन्तु एक-श्रुति स्वर तो नहीं लग पात।। ऐसा पाठ अज्ञानता के 
कारण गडबडश्नुति पाठ है। नारदीय शिक्षा में--ऋक्‍्स|मयजुरज्रानि ये यहेश 
प्रयु जते--अविज्ञानाद्धि तेषां भवति विस्वर: --अर्थात्‌ जो ऋग्यजु: साम के मल्ना 
का बज्ञों में प्रयोग करते है--मन्त्र पाठ की रीति स्वरादि से अनभिज्ञ होने के 
कारण उनका विपरीत स्वर या अशुद्ध स्वर हो जाता है, उससे यजमान की 
आयु-प्रजा, पशु /आदि धन का नाश होता है। अतः सस्वर मन्त्र पाठ यज्ञों 
में भी आवश्यक है और जहां यज्ञ में एकश्ुति का विधान है वहां एकश्रुति से 
पाठ करना चाहिए । यह भी एक स्वर विशेष है । उदात्त उदात्तर अनुद्वात्त 
अनुदात्ततर, स्वरित स्वरितोदाश्त और एकश्नुति इस रीति से सात स्वरों को 
महधि में स्वर व्यवस्था प्रकरण भी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखा है । बिना 
एकश्नुति के अभ्यास व ज्ञान के किसी भी रूप से उच्चारण करना एकश्रुति नहीं 

है। अतः: एकश्र्‌ति के नाम पर प्रष्ट पाठ करता भी अपराध है । 

सस्वर बेदपाठ की उपेक्षा तुरन्त बन्द करें 

और सस्वर बेद पाठ का शिविर लगांवें 


यहू सब पढ़िये, विचारिये। क्राप शुद्ध और सस्वर वेदपाठ की उपेक्षा 
करते हुए स्वयं छज्ञान में रहेँगे और अन्पों को भी रखेंगे। शुद्ध एवं सस्वर 
मन्त्र पाठ के शिविरों का आयोजन सार्वदेशिक सभा, आर्यसमाजों के उत्सव के 
पूव॑, धुरुकुलों, डी. ए. वी संस्थाओं को प्रतिवर्ष आयोजित करना चाहिए । अन्यथा 
शुद्ध व सस्‍्वर मन्त्र पाठ प्रचलित नहीं होगा । आप अनेक व्याख्यान धुरन्धर 
और दह्मादि पद को अलंकृत करने वाले ख्यातिप्राप्त विद्वान भी शुद्ध रूप से 
गायत्री मन्त्र तथा नित्य के बोलने के प्रार्थना सन्ध्या हृवन के मन्‍्त्रों को शुद्ध तंहीं 
घोब स्रकते हैं--फिर स्वर वाठ की तो बात प्‌थर है । कर 


,परहितकारी 





सम्पादकोय 


चुनाव का प्यार और चुनाव की मार 

प्रजातन्त्र मैं चुनाव को अपनी ही भूमिका है। यदि यह कह 
विधा जाए कि यही इस ध्यत्रस्था का भाधार है तो इसमें मी संम्भवतथा 
कोंई प्रतिशयोक्ति नहो । विश्व की सारी प्रंजातान्िक संस्थाग्रो में 
गतिशोलता इस चुनाव के द्वारा ही बनी रहूनी हैं तथा निःसम्देह 
गतिशीलता में ही प्रवाह है। ध्वचरोध तो गतिहोनता का ही दूसरा 
नाम हैं। जत सेवकों द्वारा भ्पनी संस्था की सेवार्थ किये गए कार्यों 
की. गरिमा तथा पृति की परीक्षा भी इसी चुनाव रूपी कसोटी पर 
हां निर्भर करती है। 

हरयाणा प्रान्त में पिछले कुछ समय से घाभिक तथा राजनीतिक 
दोनों हो क्षेत्रों में चुनावों की व्यग्रतापूर्वक प्रतोक्षा को जा रही थी । 
घामिक प्रथवा सांस्कृतिक क्षेत्र में तो इस प्रदेश में आय प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा ही मात्र ऐसी संस्था है जिसका भ्रपना लोकतन्‍्त्रीय कहे है, 
जिसके भ्रनुसाव नि५्चित प्रवधी की समाप्ति पर चुनाव पपेक्षित रहते 
(6 ये चुनाव यहां 5३ के मार्च मास से ही प्रपेक्षित थे कित़्तु संगठन 
के लिए क्योकि प्रान्त के राजनीतिक हितों का ध्यान रखना भी सामयिक 
इष्टि से उतना, ही श्रावश्यक था प्रत: उस समय इनकी सम्पन्नता 
धसम्भव जातकर सितम्बर मास के प्रारम्भ में इसके लिए समय 
निश्चित किया गया जो भ्रजमेर में होते वाले महर्षि दयानन्द निर्वाण 
शत्ताब्दी समारोह की व्यस्तताग्रों मे भ्रधिकारी वग के व्यस्त होने के 
कारण इस समारोह की सम्पन्तता तक के लिए स्थगित कर दिपा गया। 


भ्रस्तु, इस समारोह की सफलतापृवक सम्पन्तता के उपरान्त इधर 

११ दिसम्बर के लिए ज॑से ही इसका निश्चय हुप्रा उधर हरयाणा प्रान्त 
के राजनोतिक क्षेत्र में भरी लोक सभा की एक तथा विधान सभा की 
एक, इस प्रकार दो सीटों के लिए चिरप्रतीक्षित उप एटा के लिए 
भी २३ दिसम्बर के दित की घोषणा हो गई। दोनों ही क्षेत्रों में चुताव 
की गर्मी का बढ़ना स्वाभाविक था। ११ दिसम्बर के दिन हस्याणा सभा 
के क्‍प्रधिकारियों के निर्वाचन हेतु विश्वेष्र उत्साह की कलक स्कष्ट दिखाई 
पड़ी । ७० ट] से ऊपर स्वीकृत प्रतिनिधियों में से ५०० से ऊपर ने इस 
बवेक्षत में भाग लिया जो इंस संस्था के विगत इतिहास में रिकाईड 
है। प्रतिनिधियों ने भ्रागामी एक वर्ष के लिए पुनः कम शेरंसिह को 
सर्वसंम्मृति से प्रधान, चुनंकरे ध्रपनो टीम के अन्‍्ये साथियों की नियुक्ति के 
लिए भौ उ््हूँ डे प्रिकृत 82 । विगत प्रवंधि में प्रोफेसर साइब 
द्वांरा हर॒याएँ!। के धाय सामाजिक क्षेत्र में तथा विज्षेषकर पंजाब में बढ़ते 
हरबाद तथा इंसके धम्भारवित कुप्रथाव से सहमे हुए हरयाशवी प्र 
जिस स्फूर्ति श्लौर साहस का संचार किया गया, प्रतिनिधियों ने भपने 
नेता के प्रति इसके लिए सानो इसी. रूप में आभार प्रदक्षित किया। 


दूसरी भोर राजनीतिक 35४ कर स्थिति ठीक इसके विपरीत 
सही। पीमीपर ही संदीय पीट पर वसा जो रहा. वह झऔो कम 
विधारणीय तहीं है। जो कल तके मरतंदांताओं को श्रद्धा एंव स्नेह के 


पात्र थे चुनाव से पूर्व के उनके बराचरण' ते मतदाताश्रों के हृदयों से 
उन्हे ला दिया । एक घोर विदवास जमा दूसरी धौर उखड़ गया। 
पौधे के शिखर पर खिले फूलें की बहू सैंमकने की नितास्त प्राव- 
दयक्षत है कि उसका खिलना व मुझ्करावर जिस कक सम्भव हुआ 
बहू सक्ति, मूल से तना, दहनी, बज तथा पत्र गे द्वारा हो उद्चे 
प्राप्त हुई है। यह्ली मानने है उसका किम 
इस आऑन्‍्त धारणा का लिकांद हो बैठे कि मे के दम से अ का 
प्रस्तित्व है तब इसे तो मनीषियों को भाषा में विनाशकाले किट 
बुद्धि' हो कहां जीवेगा। हों, पुष्प से पाँच को श्षीभो है, ऐसे! पोंचे तथा 
एसेके घटकों को भी मानना चाहिए। हरपाणा के सजनोतिक उप- 
चुनाव में उत लोगों कों जो जवता के हृदय मान्दिद में देवता समान 
प्रतिष्ठित कै, जो मेंत बनी हैं. उधेक्ा मुह्य कोश हमक्रे ही उसका 
भस्तित्व हैं! के अमेदृर्श विचार ही हैं। हमारे-भश्तितां हें-छसकी प्चा 
का जी महँवफूर कॉकदात.है, यदि भ्रम भी इह कप्ह को गाव लिया 
जाये तो छुबह का घूला शाम को पर झा सकता है। 
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.है। इसके विपरौत यूदि वहु 


२८ दिसम्बर, ६६४३ 





इधर भद्विवीय रचनाकार थेद्धेय॑ स्वामी प्रोमानन्‍दजी महाराज के 
तंरक्षण में ध्र्षनी विद्विल्ट कार्य पद्धति द्वांरा धामिक जगत्‌ में एक 
विशेष स्थान प्रो० क्षेरसिंह ने हरयांसा सभा का पुत्र: प्रधान बनकर 
बना लिया है। हरयाखा की घमं परायण जबता के लिए जहां यह 
शुभ सकेत है वहीं इस प्रदेश के राजनीतिक हितों की सुरक्षा के लिए 
भी दृष्ट है। श्रपने सहयोगी भ्रधिकारियों की जिस टीम की घोषणा 
उन्होंने की है, उसके भी सभी सदस्प प्रतीत कों कसौटी पर कंसे जा 
चुके हैं। प्रोफेसश साहब के पुराने साथी निवतमान मत्री महाशय 
भरतंसिह ने क्योंकि विगत मई में स्वामों ओमानन्द भ्रभिनन्‍दत समारोह 
के भ्रवेसंर पर ही भपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर भविष्य में इस 
महम्वपूर्णं पद पर न झ्ाने को धोषणा कर्च दी थी अत- उनके स्थान पर 
हरयाणा के प्रस्यात शिक्षा शास्त्री डा० रणएजीतमिह नियुक्त हुये हैं । 
भ्राप १६७१-८० को भ्रवधि में भी इस पद पर का कर घुके हैं, प्रतः नयें 
नहों हैं। संस्था की परिस्थितियों से भली भ|ति परिचित होने का लाभ 
ससस्‍्था को भिलेगा, इसकी पूरी श्राज्ञा है। 


चुनाव का प्रभाव सवेहितकारी पर भी व्यापक पड़ा है। शिक्षा 
विद्‌ प्रपनि नये प्रधान सम्पादक से मनीषा तथा सचालक मम्पादक श्री 
वेदब्रत क्षास्‍्त्री से कलेवर पाकर यह निरचय ही पठितों में श्रपता स्थान 
बढायेगा | घर्मं तथा राजनति के क्षेत्र में सम्पन्त इन चुनावों ने जिन हो 
विजय दिलाई उन्हें बधाई, जिन्हें पराजय का मुह देखना पड़ा प्रात्म- 
निरीक्षण द्वारा इसके कारणों को जानकर यथार्थ में उन्हें दूर करने 
की सामथ्य हेतु उनके लिए प्रभु पे प्रार्थना तथा अपने पाठकों के लिए 
तव वर्ष की शुभ कामना करते हुए ध्रभिवादन पूर्वक-- 

--रणुवीय 


दुःखद आये पत्रकार दिवंगत समाचार 


. २१ दिसम्बर (भाकाशवाणी द्वारा)! श्राज प्रात: ८ बजे के मुख्य 
समाचार बुलेटिन से यह समाचार सुनकर दु:ख हुआ कि प्रख्यात प्रार्य 
पत्रकार दयानिन्द संस्थान के संस्थापक महात्मा वेद भिक्ष (१० मारतेन्द्र- 
नाथ) का देहान्त हो गया। परीपकारी के विगत श्रेंक द्वारा भ्राये जगत्‌ 
को उनके रुग्श होने का संभाचारं मिला था। श्री भिश्वुं जी पिछले एक 
सप्ताह सें हस्पंताल में उपाचाब्ाधीन थे। प्राप विभिन्‍न भायैं पत्रिकाओं 
के संम्पाद्क रहें तथा जन-जान साप्ताहिक से वैतेमान थे संम्बद्ध थे। 
महात्मा वेद भिश्ष कक पूत्रियों ही हैं जिनमें से एक भायंसभाज के 
युवा विद्वॉन प्रीं० बरमेधीर दयानन्द कालेज प्रजेमेर के सौक विवाह है 
श्री मिक्षु जी के यहीं पुंत्र नहीं है। श्रीमती पर्डिता राकेश रानी जो 


: प्रसिद्ध हिंद नै भ्रापकी धर्मेपत्नी हैं। संवेहितकारी दिवंगत की संद- 


गति के एवं शौक सँतप्त परिजनों के लिए इस श्राघात को पधैयपूर्वक 

सहन करते हुए ऋषिमिष्न की सेवा मैं जुंें रहने हेतु ईयालु देव से 

प्रार्थी है। & 
--सह संमस्पादक 





समाज का अचार 


दिवाँक २२ दिसम्बर १६८३ को ग्राम बालावास में सुबह ९-०० 
बजे डें!० सुदर्श्षत देव आचार द्वारा यज्ञ किया गया ध्ौर बहित कला- 
वती के मर भेजन व प्रवचन हुए जिसमें लोगों पर काफी प्रभाव पड़ा 
धोर ग्रुरुकुंल गणियार के लिए सभो ते दिल खोलकर दान दिया। 

. इसके पदचात्‌ ग्राम कवारी में धाचाय जी द्वारा सायं कालीन यज्ञ 

किया मग्रा व रात्रि को प्राच्ायें जी के प्रवरत व बहिन कलावती के 

मधुर भजन हुए यहां के निवासियों पर वैदिक प्रचार का काफ़ी प्रभाव 
पड़ा तथा बनी ने दिल खोलकर दान दिया | ु 

धतबरिद् श्रायं:छान्तिकारी 

मन्दी, थायंस्रमाज, कंदा सी 


अत ्त 5 





| परवरेंामकनकग नकानमकफ ने  न+ककेनीनकन एम नमक "कक काक कण कक. आम चल तक पके ९० अर बाग 


शा 40. किक रो. कर 
धर्म' के लहरों; से, सावब्नात़, 
झ्रायं समाज, उत्तम कालोसों; फम्नर मार्ग 
बहादुरगढ़ शहर हारा विज्ञापित , 

कई वर्षों से कई देक्षों के बादरी ध्ाकऱ दावा कक्तेऊैं -क्षि उन्रक़ा 
धर्म हो एक मात्र सच्चा परम है। ईसा मसीह ही एक -माव परप्रात्मा: 
का पुत्र है, जो सब मनुष्यों के पापों को प्प्रते -पिर:लेकह़, फांतो पर - 
चढ़ गया भौर उसपर ईमान लवे से सब रोग दुर हो सकते हैं। इस. 
तरह रोय दूर करतें के बहुते से यें लोग अपूस्ेडा के पंसे से बहादुरगढ़ 
शहर प्रोर गांव से मोले भाते अवढ़ लोगों को प्रपवे पात्च-ज(क रन उत 
से हिस्दु धर्म छुड़ा कर उन्हें ईपा को भेंड बनाना चाहते हैं । 

इन पादरियों से पूछा जा सछता है ज्वि यदि ईडा का धर्म हो सच्चा 
है तो प्रमेविका। ब्ादि सारे ईपाई देश! ने लाखों को संख्या में ईपाई- 
धर्म से दुखो हुए हिप्पो लोग सच्चो शांति तने के लिए भारत में श्राक्रइ 
क्यों मारे मारे किसे हैं? वदि तुय रोगा 3'क्र तर लछते ड्ोत्ो ईसाई 
देश' में उस्ततान भव कर रोगियों से क्या! भरे पड़ हैं ? प्रभेरिका श्रादि 
में ईताई लोग लाखों टव नोंद को गोलियां खये विन स्रो भो नहीं; 
सकते। 

यदि ईप्ाई पम्मं प्रेम गौर शान्ति की बात पिश्वाता है, ता. से बिका - 
और प्रक्री का में प्रव भी गोरे ईसाई काले ईपाईयों का खुन क्यों चुथ , 
रहे है ? गोवा दमन भआादि में जो हिन्दू ईवाई नहों बच्चे, उन्हें जो कुडृदस 
पुतेगाजी ईप्नाईयों ते जिन्दा प्रुगु में जवाने प्रो , करू (व. से; मप्दने के। 
पशुता पूर्ण कार्य क्यों किये ? प्रब् भी नातालेंड, मिजोडम्त: त्रिपुरा: 
आदि राज़्पों मैं ईपाई विरोहो हिन्द मं रंदरों को नष्ट करने और हिन्दू पों 
को मारने में करों लगे हैं वे लोम,लालच, छत्ृऊपढ - भौर - ड़ राने- 
घमकऊाने से हिन्दृप्नों का घं-परिवतेत क्यों कर रहे हैं? जबकि उनके 
भपने ईसाई देशों में ही ईसाईमत खत्म हो रहा है स्पेत, पुतंबाल, हालेण्ड - 
जैसे देशों में हिन्दुप्रों को अपने मुर्दे तक भी जलाने क्रो ,अनुप्तत्ति . नहीं 
दी जाती क्यों ? क्यू! यह गोरे पादरी हिखुप्रों को इसे तदह ईप्ाई 
बनाकर भारत को फिर गुलाम बताना ओर , उसके कई टुकड़े कंदता 
चाहते हैं ? हिन्दू इस प्रदयत्त्र से सावुधान -रहें । 

यदि ईसा परमात्मा.क्वा हो, बेदा-प्ा, तो बद्ाप्नो- कि फांदो के खप्य - 
ईसा रोता-चीखता क्यों सरा पा, ? जबकि मात में बन्द्र:-वोज़ वे राग्री 
म्हाष दवानुत्द सहुस्व॒तो,तथा खितते: हो. ऋन्विद्वारियों -ते हंज्रत्वे: हु पृ, 
मौत्‌ का स्वागत किया,.। बाईडिलु.में ईसा दर एक्षदिखायें पढे जधुक्तपजों, 
को भूठी क्द्ठानियों, के. म्रविश्क्ति.. कोड़, सो. ऐसी. बढ़ियृ६ बातें - है,. जो. 
हिन्दु प्रपृ के प्र्पों, में वहों,हैं । खुद ईपाह्यों; में सो, कंग्रोज्िकु, भोज 
प्रोटेश्टड पृदि अनेक मतों बाज मास ए्लेड- एड औ।एक 5 हुएरे :का; ही; : 
गला, क्यों काठ; रहे हैं ? यदि ईसा कु पास के सेड जे, पद द्ोंढे के कारण 
ईदबूर-पुश्न था, तो ग्राज भी लाखों ब्राजाड्गज़ पंदां होते-वाडे: “बच्चे को, 
तुम अपना पंगम्बर क्यों नहों मानते ? तुम्हारो बाइबिल में जो हज़ायों - 
मूठो-पण्े भय्मेहैं, जितका कुछ तमूता मह॒षि दग्रातत्द ने अने जगतु- 
प्रसिद्ध प्र्य 'सत्याथं-प्रकाश में दिखाया है, कया तुम्हारे पास उनका 
कुछ उत्तर है ? कया तुम लोग भाने सप्थदाय को सच्चा विद्ध करने के 
लिए प्राय समाज से शास्त्रार्थ करने को तैयार हो ? 

ग्रार्थों हिल्दुप्रो ! सावधाव हो. जो शौक इज पादरियों के चंगुल 
से स्वयं बबो प्रौर अपते बच्चों ब्रौर पमं-भाइयों को भी वचाश्रो यदि 
तुम्हारा काई रोग हनुमान प्रादि ब्रयते तेतीस करोड़ देवताश्रों से दुर 
नहीं हो सकता, तो गो-माँर खाने वाने पीरों की ऋबर पूजने श्रोर 
पादरियों से ऋ'्डे लगवाने से भो वह कमी ठीक नहीं होगा यहु -हमारा 
दावा है! यदि कोई ऐवा होने का दावः करता है, तो हमारे सामने ब्रवि 
एक ईइवर पर विदकय ते र्कर प्रतेक देवो-देवता प्रों श्रौर पोर-फरश्नीरों 
के प्रागे अयता माथा रगइते वाले यदि नास्तिक नहों हैं, तो बतागप्रो 
फिर नास्तिक कौन हैं ! 

इस लिए यदि प्रपने बव्चों का हित चाहते हो, उन्हें विषर्मो बनने 
से बचाना चाहते हो, तो 'स्त्याय्थ-प्रद्नाश, पढों झोर पढापो तथा आय 
समाज में आकर शास्त्र तुनों फम्तं का सच्चा ज्ञान प्राप्त करो। 


२८ दिसफात/ हुक 


के हक पु रे 

टंकारा यात्रा के लिए स्पशक्ष ट्रेन- 

नई दिल्‍लो १५-१२-८३ ः महेषि दयातन्द सरस्वतो की जर्म स्थच्धी 
टकाश(- में: २७, २८, २६: फरवसे-१६८४.-को+ छझिलरातत्र पर- ऋषि 
बोधषोबक समारोह सहाफ़ जा; पहा है।इस समारोह:में शारतवर्ष के: 
विद्वान्‌ . एवं सन्‍्पाक्ती भजतीक, टंकारा पहुंचकर स्वासी- जी के करों मे 
श्रद्धांजलि मेंट करेंगे 4 

उत्तर भारत परे यात्रियों को टंकारा ले जाने के लिए एक स्पेशल 
ट्रेन को झ्रायोजन टंकारा सहायक्र समिति दिल्ली के तत्वावधान में. 
किया जा रहा है। यह स्पेशल ट्रेन २५ फरवरो ८४ को प्रात: १० बजे 
दिल्‍ली जंक्शन से चलकर श्नजमेर, व्याबर, आबूदोड, मेसाना, सुरेन्द्र 
नगर, बीकानेर से होतो हुई २७ फरवरी की प्रातः को राजकोट "हुचेगी । 
राजक्रोठ से टंकारा तर ले जाने के लिए बसों का प्रलन्‍्ध किया जायेगा । 
इसी तरह वापस २९ फरवरी को टंकारा से राजकोट वषों में भौर फिर 
रेल द्वारा ऊपर लिखे गये प्रोग्राम के प्रनुसार--२ मार्च की प्रात: को 

दिल्‍लो लौट आयेगी। जो भाई धझौर बहिनें इस यात्रा में जाता चाहें वे 

प्रति व्यक्ति २०० रु० तथा फस्ट क्लास का ५५० ढ० जिसमें बसों 
किराया भरी” सम्मिलित है टंकारा पहायक्त समिति दिल्‍ली के नाम से. 
इसके कार्यालय प्वायंसमाज (प्रतारक़लो) मन्दिर मार्ग, नई दिल्‍लो- 
११००० के पत्ते पर भैजने को कृपा करें। केवल एक ही स्पेशल ट्रेन है, 
शशि जैसी क्रम संख्या में सीटें बुक होंगी उन्हीं यात्रियों को ले जाया. 
जायेगा । 


टंकारा में ऋषि लंगर टंकारा ट्रस्ट की भ्रोर से होगा। जो थाई 
बहिन टंकारा में ऋषि लंगर के लिए दात भ्रथवा तकद भादा, चावल, 
दाल भादि देना चाहेँ वहु भो समिति के कार्यालय को भिजवाने को 

कृपा करें । 
->रामलाल मलिक संयोजक । 





दयानन्दमठ रोहतक को रजाइयों का दान- 
चौ० विजयकुमार जी चण्डीगढ़ ते दयानन्दमठ रोहतक की ग्रतिधि 
शाला के लिए भी ५ रजाहयाँ दान दी हैं । 

स्मरण रहे इन्होंने धाये प्रतिनिधि समा हर॒याणा के प्रतिथि भवत 

के लिए भी ४ रजाइयाँ दान को हैं। इतृश्नीं उदारता के लिए बहुत-२ 
धन्यवाद । -मद्ाशय भरतरापिहु वानप्रस्थ्‌ 
मज्ी दयाजुल्द मठ रोहतक _ 
ाताजपपह$!)६. ्रपपपफपफफफपऊप/ईख+"/पथप:+:्भ्:थ:भहपपपापाई 


अखिल स सच नाता न नल लन आल नीयत नल ननान तय न नि िनन नितभ किन न पतनटय न जलन पतन नशा न 


न हभ् 


खेद प्रकाहा 


सकृंहित॒का रो, का गत प्रकू.२१ दिसझूर का था..जिस ,पर तोनु , 
विश्विन्न तिथियां भुदुवश छू, गई हैं जियूके लिये सेंद है । 
“र्मपादक 





( पृष्ठ जे का ज्लैष्न ) * 

भारत सरकार से यह भी माँक की जावेगी कि यमुवानगर, 
प्रम्बाला झादि स्थानों पर रक्षा वाहिनी तथा हिन्दू सुरक्षा समिति के: 
जिन कार्यकर्ताओं को बिना कारण गिरफतार कर रंशा हैं, उन्हें तुरन्त 
रिहा किया जावे । 

हर॒याणा रक्षा वाहिडो-को स्छजनिक-समायें.. 

बैठक में निमेय किया गया कि हरयास्या समेंन्बन्मत “तैयाज़ करने: 
के लिए ८ जनवरी को कुरुपीत्र. तथा २२ जनव री को. सिर: मैं -कार्ये>- 
कर्ताप्रों को बेठक तथा सार्वजनिक समायें की जावेंगी। इसके: बाढ़: 
जबोदहर फाजिल्का क्षेत्र मैं भी * इसी प्रकार को-“सावेश्श्िक.-बेदुके-कीद 
जावनेंगी' और अआनश्यकत्म हुई तो वहां ,रफ्ता बाशितो:ओे “का कर्ज 
विरफ्तारियां भी देंगेड..*#- बट ० ४ 


अर्वहितकारी 





महूषि- कफ्राजन्& अोरः केंद: 
भगवान्‌, चेतत्य” एशम्न०ए० साहित्यालंकार - 


महर्षि दयातुन्द सर॒स्कत्ती जी मेरे विज्वार भले,आधुततिक-युग भे.एक ऐसे दिव्या- 
पुरुष हैं जिन्होंने आदुरता के -साथ . सत्य छय प्र्मार-प््नार- किय्रा.। झूठ और 
असत्य के साथ न तो उन्होंने स्वयं अपने जीवन में समझोठा: क्रिया और वे ही 
किसी भी मनुष्य को ऐसा करने का आदेझ ही दिया.। वे भो समक्षयवादी ' ये 
अगर उनका यह सपुन्वय केवल दिख़ावा मात्र या शाब्थिक जाल नहीं था बक्षकि 
» इसकी जड़े बहुत गहरी थी। उतके समृत्वय का आधार भी सत्य ही था। 
उनके समक्ष जीवन में बहुत से ऐसे क्षण आए जब कोई भी पुरुष सत्य की मन 
मानी व्यारूपा करके प्रलोभनों में फंस जत्ता मगर उस विलक्षण महापुदण ने कही 
झी, कभी भी अप्त्य का मार्ग नहीं अपनाया। सत्य शब्द पर उन्होंने अपने 
छपदेशों में भी अत्यधिक बल दिया है । उनका तो स्पष्ट औौर सीधा आदेश था 
कि सत्य को अपनाने और असत्य को त्यागने में सबंदा उद्यत रहना चाहिए । 
उन्होंने व्यक्तिगठ रूप से तो यह तक कह्न दिशा था कि भले ही मुक्षे तोपो के 
आह से बांध दिया जाए या मेरी सभी उंगलियों को बत्तियों की तरह जला दिया 
जाए मगर फिर भी मैं सह्म. का. ही:अक्िादन क्हम5/ वे सत्य के कितने पक्ष- 
थाती ये इत्का प्रमाण उतके जीवन की अनेक घटनाएं हैं। जिनमे से एक घटना 
जड़ी असिद्ध है। कुछ लोगों ने महर्षि जी से निकेदन किया कि ने ईसाई भत की 
थपोफलीलाओं करा कठोशता के- साथ -खण्डत त करें क्योकि इससे भ्रंग्रेज कलेक्टर 
आप्रसन्च् होगा-। इक समझ महल ते गर्फीर-अर्जता की थी “लोग कहते हैं सत्य 
का: प्रकास - मत -करों फेक ऋतेक्टद कुमित (नाराज) हो जाएगा । कमिश्नर 
प्रसन्न -नहीं रहेगा, गब़नेर - पीड़ा. पहुंचारुमा | अजी, चाहे चक्रवर्ती राजा ही 
अप्रसन्‍्* - कयों- त हो ज्राए-हुझ तो सत्म ही कहेंगे ।* “वह शूरवीर पुरुष खुे 
दिखाइए जो मेरी अत्सा को. छिस्न- भरह करने का बमण्ठ कस्ता हो । जब तक 
ऐसा पुरुष दृष्ठिगोचर न होमा दथानन्द के लिए सत्य में सन्देह् करना स्वप्न में 
भी असस्भव है 4” 


महू दप्ानन्‍्द की एक सुद्धय विशेषता यह भी:है कि उनका सत्य व्यक्ति 
पनिष्ठ त होकर साबंभौमिक सत्य है । उतके सत्य का आधार ईएवरीय ज्ञान केद 
है। उन्होने स्पष्ट अक्षरों मे घोषणा कर रखी है कि उनकी बातो को केवल 


इस लिए सत्य न समझा जाए कि गे उनके द्वारा लिखी या कही गई बल्कि उन्हें - 


इसलिए माता जाए कि उह बेद विद्वित हैं । उन्होंने केदों कः. गहन अध्ययन करने 
के .प्श्ज् तू इस बाढू-बरेप्रोषणा+ की कि जेद़ सब सत्य विद्याओं: का पुस्तक है । वेद 
ही बास्तविक धर्में पुस्तक है तथा ईश्बलीय ज्ञान होने के कारण वही स्वेमान्य भी 
है । उन्होंने वेद को इश्वरीय जात प्रतिपादित करने के लिए अनेकानेक तके एवं 
प्रमाण दिए हैं। जो उनके ग्रन्यों में द्रष्टव्य हैं। वेद ज्ञान ही सृष्टि का प्राचीनतम 
ज्ञान है, तिकालाबाधित एवं सनातन है तथा विज्ञान अम्मत है इसलिए सार्ल- 


भौमिक एवं ईश्वरीय है। महू से पहले भी कुछ,लोगों ने ढ्रेदो का. भाष्य करने . 
का प्रयास किया है। इनमें .साथण महीध्रर एवं उन्वद-आदि. भारतीय त्थर, 
”  रझूडील्फ राय, मैवसमूलर एवं मैवदानल आदि. पाशच्ात्य दिद्वात हैं| इन विद्वानों. 


ने वेबों का वास्तविक अर्थ लोगों के समस्त न रखकर पूवांग्रद्दो से ग्रस्त एवं 
अपनी परम्पराओओं को ही सिद्ध करने के लिए बेदो के मनमाज़े भाष्य प्रस्तुत किए 
हैं। मुख्य रूप से भारतीय विद्वानों ने कर्मकाण्ड एवं हिन्दु मान्यताओ को वेद 
विहित सिद्ध करनें के लिए तथा पाश्चात्य विद्वानों ने विकास वाद आदि अपनी 
मान्यताओं को प्रबलता देने के लिए ही बेंदों का भाष्य किया है। इस प्रकार इन 


लोगों ने अपने-अपने पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर वेदों के मनमाले भाष्य कर डाले 


यदि और भी स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो भारतीय विद्वानों ने केबल स्वयं को 
वेदब्ात्ा इर्शाने माज के लिए तक पाश्चात्न विद्वानों ने हमारी अमूल्य संस्कृति 
को विकृत-करने के लिए- ही-बेदों को हाथ में लिया था । प्रो० मैक्समलर द्वारा 
अपुदी पत्नी को लिछे घ्रए एक प्र से तो यह बात स्वयमेय.हमारे सामने स्पष्ट 


रूप से था जाती है । पत्र में खिल था मुझे आशा है कि मैं उस काम (वेदों के 


अम्बादतादि) को-पूरा कर दू झा और मुझे भिश्चंय है कि बद्षपि मैं उसे देखने के 


लिए जीवित नहीं रहूंगा तो भी मेरा ऋग्वेद का संस्करण और नेदों का - अनुवाद 


आरत के भाग्य और लाखों भारतीयों की बात्माओों के विकास पर प्रभाव डालने 
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बाला होगा। यह (गेंद) उनके धर्में का मूल है और मूल दिखा देना, उससे 
प्रिक्ते लीक हज़ार दर्षों में जो कुछ निकमह है, उसको-भूब सहित -उज्बस्ड़ देडेः कह 
सबसे उसम प्रकार है ।” 


यह थी प्रष्नचात्त विद्वानों की दुर्भावक जो उन्होते वेदों के अर्थों को उलद- 
पुलट कर दिय्र। साधण; उन्बद़ एवं महीधर आदि के भाष्य केवल कर्मकाण्ड 
पद आधारित होके के कारण कितने अश्लील और बिनोते हैं इसकी वितृत चर्चा 
कडनी-तो बेककर-है । महषर दयाहत्द जी ने अपने प्र्थ “ऋतेदादिभाष्य भूमिका” 
में- नमूने -. के तौर पर यजुवेंद का यह मन्त्र “प्रणानां त्वा गणपति?$ हवामहे 
प्रियाज़ा त्वा प्रिययति९) हकामहे निधीता त्वा निधिपत्ति१9 हवामहे वसों मम । 
आहमजानि गर्भधमात्वम्‌ जासि गर्भश्वम्‌ ॥” महीधर के भाष्य का दिग्द्शन कराने 
के लिए दे रखा है जिसका अर्थ पाठक वही पढ़ें क्योकि वह अत्ण्न्त अश्लील है । 
वेद -के प्रति महषि की कितनी आस्था थी वेद का भाष्य प्रस्तुत करके 
उन्होने: हमारा कितना अधिक उपकार किया है। इसे शब्दों मे नही बाधा जा 
सकता हैं उनके समय में वेदों का आधार लेकर धर्म के ताम पर क्या-क्या 
अत्याचार नही हो रहे थे ? म॒ति पूजा, पशुबलि, अवतारबाद, बहुदेबतावाद, 
स्त्री व शूद्र को बेद पढचे क। अधिकार न देना, जाति-पाति यज्ञ तक में पशुवलि 
आदि धर्म के नाम पर क्या-क्या अध्वर्म नहीं हो रहा था ? मिथ्याः घारणाओं के 
का़ण वेद प्रदता पढाव्रा-लुप्त प्राय ही- हो चुछ/ था । हिन्दू लोग कहने लगे ये 
कि बेदों- को तो भस्मसुर पद्भाल लोक को ले गया है। महर्षि दयोनन्‍्द ने जब 
यह अवस्था देखी तो उन्होने पुदु ब्रक्लय एवं जेमिनि आदि ऋषियों की परम्वरा 
को चलाऋर हिन्दुओ. के सपम्रक्ष वेदों के सही; भ््य का प्रस्तुतिकरण करके- कहा 
कि मैं तुम्हारे आज़़स्य हूपी भर्म/सुर को. मारकर वेदों छो पुष: ले आया हूं । 
इस प्रभु वाणी को पढ़ो, इस पर आचरण करे और भारत को पुनः विश्व गृरु 


. के पद पर आसीन करो. 


महषि का भाष्य कितना तके संगत एवं सारगरभित है यह तो उसके अध्ययन से 

ही सम्रफा जा सकता है लेकित यहा अपने शब्दों मे न कह कर थोगी अरविन्द जी के 

शब्दों में ही कहना चाहूंगा | वे लिखते हैं :-जहय तक वेदों को समभते का प्रश्न है; 
दयानन्द को इस बात के लिए स्मरण किया जाएगा कि वे पहले व्यक्ति थे जिनके 
होथ मे बेदों की ठीक-ठीक अर्थ जानने की कुजी आ गई थी । वेदों के अर्थों के 
विषय में सदियों पे जो अव्यवस्था, अस्पष्टता तथा अज्ञान फैला हुआ था, उस सब 
को भेड कर सीछ्षा वेदाश्र को देख लेने की आख दयानन्द को ही मिली थी। 
उन्होंने अपनी पैनी दृष्टि से अज्ञाना अन्धकार को भेदकर सत्य पर अपनी दृष्टि 
जमा दी थी ।” श्री अरविन्द जी के इन्ही शब्दों से महुषि के वेदभाष्व की गरिमा 
आकी जा सकती है। यह वेद प्रतिपादित सत्य .ही था जिसके लिए उन्होने 
अपना समूचा जीवन लगा दिया था। व्याकरण सूर्य एवं बैदो के प्रकाण्ड विद्धनु 
गुरुवर विरजानन्द जी महाराज जी के चरणों मे बैठकर जिन आर्प बविद्यनूकूल). 
ग्रन्थों का गहन अव्ययन किया था, उन्हीं, के प्रचार प्रसार के लिए दक्षिय्रा के रूप 
में अपना समूचा जीवन धरषित कर दिया। असत्य के साथ समभौता करना 
उन्होंने सीखा ही नहीं था | बड़े-बड़े प्रलोभन रास्ते में आए मगर यह्द्‌ू सत्य का. 
ब्रती सत्य पर ही अडिंग रहा। ईसाई मुसलमान एज पैराणिक तक व्यक्तिगत 
स्वाप्टों के कारण उनके व्रिधी ही. गए मगर गे सबके भले के लिए प्रभु ;के वेद 
ज्ञान अनुमोदित सभी. को सत्य प्र्म का ही उपदेश देते रहे । स्वाधियों का पडुयस्त्र 
सफल हुआ और महद्दृषि दयातन्द सरस्वती जी को विष देकर सम्राप्त कर दिया 
गया | मगर उनके समाप्त होने से सत्य समाप्त नहीं हो. सका । यहु ढीक है कि 
महृधि जी के उठ जाने. से वे वेदों का सम्पूर्ण भाष्य नही कर पाए तथा मसोबब 
जाति का बहुत भारी अह्वित हुआ मग्रर अपने पीछे बेढे मे प्रदत्त प्रभु की अमर- 
वांशी का प्रचार ओर प्रसार करते रहने के लिए आरयंसमााज नामक संस्था का 
गठन कर ग्रए। यह सस्‍्था अब भी अपना कार्य पूर्ण तिप्ठा के साथ कर रही 
है ! ऋषि दयानत्द ने अपने बिचारों का नहीं बल्कि प्रभु के विचारो का प्रचार 
किया है। इस महापुरुष की एक और विलक्षण क्शिषता यह भी है कि त किसी 
विशेष मत या संप्रदाम्न का गठन किया और न ही जवतार वाद या गुरुडम्‌ प्रथा 
का प्रचलन ही किया ब्रक्क प्रभु द्वारास्सृष्दि के प्रारम्भ में दिए यए- सत्य सनातन 
वैदिक धर्क-क। प्रचार प्रसार, किमस । कुछ -अह्प्रबुद्धि लोग आयेसमाज़ को भी 
(शेष पृष्ठ ६ पर) 


सर्वहितकारी है 


न्‍किलनननवमनननपननननक, 





आयंसमाज की गति विवियां 


सभा प्रधान प्रो. शेरसिह के नाम बेधाई पैन्रे 


आदरणीय प्रोफैसर जी, सादर नमस्ते । 
* आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के -] 2-83 को से सम्मेति से -पुन. 
प्रधात चुने जाने पर लाख-लाख बधाई एवं शूम कामनाएँ मेंजते हैं । 
आपका पिछला का क्षेत्र को देखते हुये इस बार प्रधान चुना जाना ञति 
आवश्यक था । हमारे मन की भावना पूर्ण ह्दो गई । आप जेैंसे कमेंठ, साहसी 
तथा लग्तशील व्यक्ति ही ऐसे पद पर होने ही चाहियें। जिससे आये क्षेत्र दिन 
दुगुनी रात चौग्रूनी उन्‍तति कर रहा है और करता रहेगा । आपके प्रयत्न से 
जो भी उन्नति कार्य हुये, जैसे आकाशवाणी रोहतक से वेद वाणी का प्रसार 
होता, कुरुक्षेत्र में आयंसमाज की दुकात एवं कार्यालय बनाना, वर्तमान में पंजाब 
में सुलय रही आग से हरयाणा के बचाव हैतू हर॒याणा रक्षा वाहिनी का संगठन 
करके रक्षा करता आदि अनेको कार्यो द्वारा आपने जो सेवा की है (ऋषि निर्वाण 
शत्ताब्दी की सफलता में आपका योगदान भी सराहनीय है) । इन सबको भुलाया 
नहीं जा सकता । 
भविष्य मे भी आपसे यही आणा है कि अधिक से अधिक समय देते हुए 
सभा के कार्यों को सुचारु रूप से करते हुए चार चांद लगाओगे। आपसे एक 
विनम्र प्र,थता है कि जो बात हमे सारे आर्यों को खटक्ती है, वह है गुरुकुलों का 
अलग-अलग अस्तिव होना । इसलिए आप अपने प्रयत्न एवं लग्न से सभी 
बरुढुकुलो को एक करने का कार्य करें। सभी में एक ही पाद्य क्रम हो, एक ही 
पाठ विधि हो, एक ही युनीवर्सीदी से सम्बन्धित हो, तथा हरयराणा और भारत 
सरकार से मान्यता हो, यदि ऐसा हो जाये तो वो दिन दूर नहीं कि 
हरयाणा प्रतिनिधि सभा का बोल बाला भारत में सर्वोपरि होगा जौर जनता 
की अधिक सेवा की जा सकेगी जिससे बैदिक संस्कार अधिक से अधिक होंगा। 
यदि यह का आप कर जाते हैं तो आर्य जनता आपको हमेशा याद रखेगी और 
आपका नाम स्वर्णक्षरों में लिखने योग्य होगा । हम फिर आशा करते हैं कि 
इस बिखरी हुई शक्ति को माला में पिरो कर एक करेंगे। हम पुन आपको 
बधाई देते हैं । भगवान से प्रार्थना करते हैं कि परोपकारी कार्य के लिए 
शक्ति एवं स्वास्थ्य दे । 
आपकी शुभचिन्तक, 
खेजीन॑सिह आयें (अेष्यापक) मन्‍्त्री ऑयंसमाज 
गाँव व डा० आजनपुरं, जिला कुरुक्षेत्र । 








(दृष्ट ५ का शेष) 


कई बार मत या सम्प्रदाय समझने की निकृष्ट भूल करने लग जाते हैं जब कि 
वास्तविकतं; यह है कि यह ईश्वर प्रतिपादित वैदिक धर्म (जो वास्तव मे धर्म है) 
को मानने और उसी का प्रचार करने वाली एक संस्था हैं जैसे महधि दयावन्द 
सरस्वती जौ ने आजीवन ईएबरीय शिक्षाओं का प्रचार किया वैसे ही आयंसम्ाज 
भी उसी इश्वेरीय ज्ञान का प्रचार-प्रसार करने के लिए कृत संकल्प कौर 
क्रियारत हो । 


वैदों के बेद बिझुंद (एवं अनंगंल तथा अंश्लील भाष्यों के कारण लोग वेंद 
विमु्ख ही गए यें मगर अब महंधि जी को अपार दया से लोगों की श्रद्धा पुन 
- बेदों को ओर लौटी हैं तथा देश विंदेश में बैदों पर पुन: शीघ्र कार्य होने लगो 
है। पाश्यात्य लोग भी अब वेदों की गड़रियों के गीत कहने के स्थान पर 
शान्ति का स्रौत कहने लंगे हैं, पौराणिक मत वाले भी जब वेदों के उद्धरण देनें 
लगे हैं तथा ध्ालम्य रूपी भस्मासुर को भगाकंर सत्य का दर्शन करते की भीर 
कदम वढाने लगे हैं। आये (श्रेष्ठ) परिवारों में तो अब वच्चे, स्त्रियां एर्व 
शुद्र भी प्रभु की वाणी का रसास्वादन करने लगे हैं। यज्ञों में पश्ु हिंसा का 
प्रचलत अब लगभग नहीं रहा । सभी बुद्धिजीबी मह॒धि दयानन्द के बेंद सम्बन्धी 
विचारों मी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा कर रहे थे । पाखंडवाद मिट रहा है तथा लोग 
धर्म को भावत्मकता के स्थान पर क्रियात्मकता की और धीरे-धौंरे मोड़ रहे हैं । 
इस सबका श्रंय देव दवानन्द को ही है। आर्येसमाज को अभी और भी अधिक 
काम करने की आवश्यकता है ताकि संभी वैंद की छैजें-छाया में अकर सु 
शक्ति एवं समूद्ति प्राप्त करके, जडता को त्माग,कर चेतनता का आहवाल कई 
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न खिला 


: सके। मानव म'त्र एक बेद की अमरबाणी के अनुसार अपना जीवन पवित्र और 


उच्च बन सके | मेहँध की शैली में बेदी की सहुझ और भाष्त करने की आव- 
श्यकता है ताकी अपने-अपने मांन्य ग्रन्थों मे बणित न्युनताओ को मत एवं समप्र- 
दायवादी लोग त्यागकर प्रेम कौ एक माला में विन्धकर एकता के सुत्र में बन्ध 
सके । वेदों का पद्यानुवाद,भी| इस दिशा में अत्यधिक सार्थक हो सकता है वेद 
वेद शान का प्रकाश ज्यों ज्यों फैलता चली जे।एगां त्यौं-त्यों वेद विरुद्ध अज्ञा- 


नोन्धकार/, मिटतांहू जाएगा | और अंन्‍्तत समचा विश्व आलोंकित होकर आये 
._ अर्थात्‌ श्रेष्ययबत जाएंगा-प्रभु का प्यारा पुत्र बैने जाएगा | यास्क ने बाय॑ का 
_ यही ती लक्षणें बताया है "आय॑ ईश्वर पुत्र ।” ईश्वर पुत्रों का समूह ही भागे 


समाज है। अपने समृह को बढाने के लिए लीगों को ईश्वरीय सत्य सनातन 
वेदिक धर्म अर्थात्‌ बेद ज्ञान का प्रचार प्रसार करना होगा । कृष्बन्तोविध्यमार्मम 


व । थही एक उपाय है । यही महषि दयानन्द जी का स्वप्न था। दयाननन्‍्द का 


स्वप्न वेद का स्वप्न है। दयानन्द का स्वप्पन वेद का सत्य है और बेद कः सत्य 
ईश्वर का ज्ञान है । क्र 





हेदराबाद में सपम्प्रदायिकता विरोधी 
राष्ट्रीय सम्मेलन 


दक्षिण भारत में मीनाक्षीपुरम के बाद मुसलमानों द्वारा तमिलनाडु के 
रामनाथपुरम में ईस्लामीकरण का केन्द्र बनाये जाने एव देश में साम्प्रदायिकता 
की आग भडकाने और विघटकारी तत्त्वों से देश बासियों को सावधान करने के 
लिए हैदराबाद और सा्ंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के अन्तरग एवं वाधिक 
अधिगेशन के अवसर पर 7-8 दिप्तम्बर 983 को सामप्रदायिकता विरोधी 
राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन मार्नदेशिक सभा के प्रधान श्री रामग'गाल शाल वाले” 
की अध्यक्षता मे राजधानी होटल के सभागार मे प्रारम्भ हुआ। सम्मेलन का 
का उद्धाटन भारत के भू० पृ० जस्टिस श्री एच, आर. खन्ना ने किया। 
प्रमुख वकक्‍ताओ में भारत के सुप्रसिद्ध विधि वेत्ता डा. एम. एल. सिंधवी, प्रो. 
गेदव्यास, श्री धमंवीर (भू. पू राज्यपाल), श्री रामचन्द्रराव बन्देमातरम, श्री 
ओमप्रकाश त्यागी, प्री दरंसिहे तथा वीरेन्द्र ने अपने अपने विवार प्रकट 
किये ॥ 


सम्मेलन में देश के अन्दर अरब पेट्रो डालर के बल पर दक्षिण भारत से 
किए जा रहे इस्लामीकरण, ओदिवासी एवं उ०पू० भारत मे ईसाईकरण, पंजांब 
उम्रेवादियों के आन्दोलन से व्याप्त स्थिति पर गम्भीरतां पूर्णक विचार प्रकर्ट 
किएं गये और साम्प्रदायिकता के इस फेलते हुए जहर कें प्रेति गईरी शिन्तो प्रंकंट 
की गई । सम्मेलन में बार्यसमार्ज के ख़िष्ट मेप्हल द्वारा रामनाशंपुरम की रिपौर्ट 
पुष्टि की और उसे तत्काब् भारत सरकार को भ्रद्तुत़व॒ कर प्रसारित करने पर. 
बल दिया । 


राष्ट्रीय सम्मेलन ने यंई भी अनुभव किया कि भारत सरकार को देश की 
बहुसेख्यर्क हिन्दुओं को भावनाओं की आदर करना औहिए और देश के उतनी 
नार्गरिर्क चाहे के किसी धर्म अथवा सेम्प्रेदाय का हो, उन्हें भारत के हितों के 
प्रत्षि वफादार रहना चांहिए। जों लोग भारत में पद होकर यहाँ की मिट्टी में 
पर्लेकर और अन्न खाकर भारत की अखण्डता एज राष्ट्रीमत्ा के बिरुद्ध कास कर 
हैं के देश के मित्र नहीं हैं। सम्मेलव ने बोटों कीं राजनीति औौर अल्प 
संख्यक आर्यों के गेठन पर गंहूरी कटाक्ष करते हुए भारत सरकार से मांग की 
अल्पंसंख्यक आयोग की तोडकर मानव र भायोग की स्थापता की जाए 
चुनावों में वोट प्राप्ति का आधार जातिगत भरता को भड़काकर धर्मनिरपेक्षता: 
को सिध्दान्त के बिरुद्ध आश्वरण न किया जाये । 


सम्मेन्नत मे यह भी ह्िचार प्रकट क्लिवा गया कि अरज की विधम सम- 
स्पाओ का समाधान भारत को आयें राष्ट्र घोषित करने पर ही हो सकता है। 
राष्ट्रीय, सम्मेखन में यहू भी निश्चग किया गया कि हत हरिजर्मों एवं पिछंडे 
बववासी जनजातियों के हितो की रक्षा का दाबित्त भारत सरकार का कया 
है। लोभ शा पर बलात धर्म पंरिवर्तत किये गये सोगी की दुरन्‍्क 
सस्की सहाझता कल्द की सास जाके । 





उठों एवं जागो ! 
--सोहनलाल शारदा, शाहपुरा (राज०) 


भगवान्‌ दयाननद ने संस्कार-विधि में वर्शन किया है कि:--"सदा 
स्त्री-पुरुष दस बजे शयत भ्रौर प्रातः चार बजे उठ प्रथम हृदय में 
परमेश्वर का चिस्तत करके (प्रातर्राग्नि०) झ्रा दि पाँच मन्‍्त्रों से प्रार्थना 
करके शौच-स्तानादि क्रिया से निवृत्त होकर संध्या यज्ञोपासनयदि 
'मित्यकर्म यथाविधि उचित समय में करें।” इस प्रकार वतेने से बुद्धि 
चृवित्र होती है प्रौर बुद्धि के पवित्र होने से महा कठिन कार्य भी सुममता 
चूवंक सिद्ध होते हैं। स्वयं भगवान्‌ दयानन्द जब ५ वर्ष के थे -तब 
विश्वारम्भ संस्कारोपरात, ८वर्ष की श्रवस्था तक पारिवारिक कर्म काण्ड 
है आते योग्य मन्त्र, स्तोत्र रुद्राध्यायी कष्ठस्थ कर यज्ञोपवीत संस्कार 
पदचात्‌ विधिवत्‌ गायत्री जाप करते हुए दो वर्ष में यजुर्वेद कष्ठस्थ कर 
पिता जी के भ्रादेशानुसाद शिवपुराण, शिवमहात्म्य को जानकर महा- 
विवरात्रि-प्व पर चवदहु वर्ष की आयु में महात्रत घारण कर पूजा-पाठ 
मैं लग गये । 
लेकिन वहां चूहे के उत्पात को देखकर पिता जी से प्रशत किया 
कि 'क्या यह सच्चा ज्षिव है ?' प्रत्युत्तर में पिता जी ने कहा कि “यह 
'महान्‌ शिव की प्रति-कृति मात्र है।” तब मन में संकल्प किया कि मैं 
सच्चे शिव की ही झ्राशधनता करूगा। इसके पश्चात्‌ जब पितामह, 
भगिती एवं चाचा की मृश्यु को साक्षात्‌ देखा तो मन में यह प्रश्न भी 
उत्पन्न हुआ कि यह जीवात्मा मशकर भ्रन्त भें कहां जाता है ? क्‍या मृत्यु 
से बचने का कोई उपाय है ? इन्हीं दोनों प्रशनों का समाधान गुरुओं से 
चाहमे पर भी किसी ते ठोक समाधान नहों किया। फलस्वरूप २१ वर्ष 
की प्रवस्था में घर से अ्रंघेरी रात्रि में नगे पांव निकल गये श्रौर इन्हों 
प्रश्नों के समाधान हेतु सम्पुण भारत छान डाला । लेकिन इन प्रढ्नों 
का समाधान कहीं पर भो प्राप्त नहीं हो सका । अन्त में समाधान मिला 
मथुरा में, गुरुवर दण्डी विरजानन्द के चरणों में। निरन्तर २॥ वर्ष 
पयेन्त भ्राष ग्रन्थों का भ्रष्यपन कर सच्चा ज्ञान प्राप्त कर दक्षिणा में 
जीवन की आाहुति समपेएण कर अवधूत बनकर सब वे पूर्णा स्वाहा के 
सिद्धान्त को हृदयंगम करके लोक कल्याण के लिए चल दिये। 
श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करो 
झ्रंब दयानत्द जहां भ्रज्ञानीजनों को सत्य माग पर चलने एवं श्राष 
ग्रन्थों के पठन-पाठन पर बल देते हुए कई ज्षास्त्रार्थ करने पर उच्चत हुये । 
सत्य-सनातन भ्राष॑-प्रन्थों के प्रचार में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर 
दिया । जहां इन भाषणों, शास्त्रार्थों से कोई विशेष कार्य नहीं बनता 
प्रतीत हुआ तभी उन्होंने भावी प्रीढी में वेदिक प्रा्ष-ज्ञान बढ़ाने हेतु 
जिस प्रकार आश्ष जगदुगुरु शंकराचार्य ने सम्पूर्ण भारत की चारों 
दिशाप्रों में चार मठ स्थापित कर अवेदिक मतों को निमृल किया इसो 
अकार भगवाब्‌ दयानन्द ने सी पुनः वेदिक धर्म की स्थापना के लिये 
सम्पूर्ण भारत में आयंत्तमाज की स्थापना कर भ्रवेदिक मतों को निमूल 
करने का महात्‌ काय प्रारम्भ किया। सर्वप्रथम बम्बई महानगर, पश्चात्‌ 
देश-विदेश के कई स्थानों पर अपने जीवनकाल में ही आयंसभाज स्थापित 
कर, भाषं-श्ञान के प्रचार प्रसार में प्रायेजन भी प्रवृत होने लगे भौर सच्चे 
शिव को प्राप्त करते हुए जन्म-म रण के बन्धन से मुक्त होने लगे। इसी 
विषय को अक्षुण्य बनाये रखने के लिये प्रथम पंचमहायज्ञविधि पुत्र: 
आर्याभिविनय, संस्कारविधि, सत्यार्थप्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका, 
आयोंद श्य रत्नमाला, स्वमन्तव्या मस्तव्य प्रकाशादि ग्रन्थों की संरचना 
की । साथ ही साथ भावी संतति को आय॑ बनाने हेतु वेदाँगप्रकाद १४ 
भाग व वेदभाज्य भी लिश्षते रहे । 


परिणामस्वरूप मह॒विकृत ग्रन्थों के पठन पाठन से भ्रायंसमाज का 
प्रचार द्रुत गति से देश-विदेश में फेलते लगा। आ्रायेजनों की श्रद्धा वेद 
व आयंसमाज पर भटूट हुई । स्थान-स्थान पर प्रायंसमाज स्थापित कर 
महर्िकृत प्लार्ष ग्रन्थ पठन-पाठन हेतु बड़े बड़े विद्यालय एवं गुरुकुलों 
की स्थापना कर झायंजन पआाष॑ज्ञान प्राप्त कर व कराके श्रपना एवं राष्ट्र 
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का उद्धार करनें में प्रवृत्त हुये । इन्हीं की सेवा, त्याग व बलिदानों से 
स्वराज्य मिला | लेकिन स्व॒राज्य प्राप्ति के साथ महधिकृत एवं आ्रार्ष- 
ग्रन्थों का पठन-पाठन निरन्तर क्षयत्ता की ओर जाने लगा। कारण यहू 
हुप्ा अ्रनेकानेक विद्याद्‌ पण्डितों ते ग्पनो डफली अ्रपता राग अलापना 
आरम्भ किया। वेदिक साहित्य एवं विशेष रूप से संध्या व यज्ञ के 
नाम से प्रनैकानेंक पुस्तकें प्रकाशित होने लगो। देखते ही देखते मह॒थि 
कृत प्रस्थों का स्थान इन अपुर्ण पुस्तकों ते ले लिया और इन भरपूर 
पुस्तकों को ही पढ़-पढ़ाकर प्रचार-प्रसार में पूर्ण सामथ्य से प्रवृत होने 
लगे। लेकिन कहा जाता है कि--'मर्ज बढता हो गया, ज्यों-ज्यों दवा 
की ।' 
भावी पीढ़ी को आयें बनाओ ! 
हमारे पास प्रच'र का विपुल साधन सम्ताज मन्दिर विद्यालय 
गुरकुल वेदिक विद्यस्था रा की कई पत्र-पत्रिकार्ये साथ में प्रचार के सभी 
प्राधुनिक वेज्ञानिक भाधन टेप, रेकार्ड, ध्वनिविस्तारक यन्‍्त्र, उपदेशक, 
पुरोहित, संन्यासी, वानप्रस्थ मण्डल प्रचार मात्रा में होते हुये भो कतिपय 
स्थानों को छोड़कर जैसी लग्न उत्साह भावना पूव के प्रायंजनों में थी, 
वैसी श्रव नहीं रही । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण साप्ताहिक सत्सगों में देखते 
को मिलता है। जहां कि पुरोहित वा कुछ वृद्ध पुरुष यज्ञ करते कराते 
मिलेंगे और सम्मानतीय अ्रधिकारी वे श्रन्त में मात्र उपस्थिति 
भुग ।ने हेतु भाते दिखाई देवेंगे। इसलिए भ्ार्यसमाज के प्रबुद्ध सननशील 
हितेच्छु वग के लिए प्रत्न॒ यह चिन्ता का विषय बन रहा है। जिसका 
प्रत्यक्ष हमाडी पत्र-पत्रिकाओं में बराबर देखने को मिल रहा है । 
श्रेष्ठ पुरुषों मह॒धि द्वारा ज्ञान को प्राप्त करें । 
इससे बचने के लिए एक ही उपाय है महरशिक्रत ग्रन्थों का पठन- 
पाठन। इस शताब्दी के महापव पर हम ब्रत लेकर जावें कि हमें कम से 
कम ५ झाये विचारों के विद्यार्थी प्रवश्य ही तेयार करने हैं। यह कार्य 
तभी सम्भव हो सकेगा, जब हम महिकृत ग्रन्थों का ही पठन-पाठन का 
संकल्प लेवेंगे । इसके लिए प्रथम ५ से ८ वर्ष के बालकों को प्रार्यसमाज 
के 0 नियम सक्षिप्त व्याख्या सहित पुतः पढाना है. नित्य, सध्या यज्ञों- 
पासन विधि महधिक्ृत ग्रन्धानुसार । इसके लिए महर्षि का दिव्य संदेश 
यही है सत्याथंप्रकाश के तृतीय समुल्लास में कि--'माता, पिता, भ्राचाय 
प्रय सहित गायत्री संष्योपासन की जो स्तान पश्राचमन, प्र/णायाम को 
क्रिया है, सिखलाबें ।! इससे आगे संस्कार-विधि का सम्पूर्ण सामान्य 
प्रकरशा भूमिका से मंगल-कार्य तक पढ़ाना है कि जिससे वर्तमान में जो 
पुरोहितों की समस्या उपस्थित है, उसका निराकरण हो सके। जहां 
महषि का यह सन्देश है कि -“इतना तो श्रवश्य हो पढ़ लेवें।' सो हमें 
संस्कार विधि से हो पढ़ाना है। धन्य पण्डितों वा प्रकाशकों को पद्धति 
से नहीं । क्योंकि संस्कार विधि ही पूर्ण एतद्‌ विषयक ग्रन्थ है। अन्य 
इसी पर आधारित ग्रन्य पूर्ण नहीं है। इतना पढ़ा देने के पद्चात्‌ श्रार्यो- 
दृश्य रत्तमाला, स्वमन्तव्या मन्तव्य प्रकाश के साथ ही साथ सत्यार्थ 
प्रकाश का प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं षष्ठ समुल्लास और पढ़ाना है। 
वेदांगप्रकाश के सम्पूर्ण १४ भाग च्यूत पढावे तो प्रथम तीन भाग 
क्णोच्चारण शिक्षा, संस्कृत वाक्य प्रबोध व्यवहारभानु अवश्य पढ़ानी 
है। जिससे व्यवहारिक, पारमाधिक कर्त्तव्य कर्म का ज्ञान हो सके। 


सत्याथप्रकाश षष्ठ समुल्लास पढ़ा देने से विद्याथियों की रुचि 
राजनीति को घोर लगकर धामिक बनते हुए समाज एवं राष्ट्र का 
कल्याण कर सके एवं शासन किस विधि से करते से वर्तमान में फेल 
रही अराजकता, साम्प्रदायिकता, अ्रध्टाचार, अनेतिकता इत्यादि श्रव- 
गुणों को दूर कर सर्के । इस प्रकार राजनीति की श्रोर अग्नसर होने 
वाले छात्रों को इसी समुल्लास के अन्त में दिव्य सन्देश देते हुए मह॒षि 
लिखते हैं कि--'वेद मनुस्मृति के सप्तम, अ्रध्टम, नवम भ्रध्याय शुक्र 
नीति तथा विदुर प्रजागर शोर महाभारत के श्वान्ति पद के शाजधर्म 
ओर आपद्धमं आदि पुस्तकों में देखकब पूरी राजनीतिज्ञ बतकर माण्ड- 
लिक व चक्रवर्ती राज्य करें। 

(शेष पृष्ठ ८ पर) 


धरकाइक्शारो 





“अमर शहीद रामप्रसाद बिस्सिल समारीह सम्पत्न 


ग्रायेसमाज मन्दिर पलवल शहर में झ्लायं वीर दल की भोर से । 


'ग्रमर इहीद रा! प्रसःद विस्मिल' बलिदान दिवस मनाया गथा । इस 


अवसर पर श्री शिवराम विद्यावाचरपति, श्री सत्यापाश्ष भ्राये, श्री अजीत ॥॥ 
कुमार भा, श्री रामेष्वरदत्त मंगला, श्री लक्षमीचन्द भरा, वीरभान जी 


आये आदि के व्याख्यान हुए । संजीव मंगला मीनू' यशपाल भंगला व 


क्ररुश श्ाय॑ की जोशीली कविताएं हुई । 
 संजीवकरुमार मगला 


-मल्ती:आये बीए-दल -पलवल दाहर 

एाू ययआख एृष्ठफ़्काशैप 
इसके ज़िए हस महान्रु मद्गृषि 'निर्वाए शताब्दी वर्ष' में प्रत्येक 
प्रचीषी आये विद्वान पह!तुभ्राब का यही कत्तेब्य है कि उपरोक्त पुस्तकों 
के एतद्‌ विषयक महत्त्वपूर्ण अ्ों की सरल सुबोध टोकायें, कर लागत 
मूल्य पर .पुरुतक. व्िद्याथियों के पठन-पाठन के .लिए प्रस्तुत. करने का 


विचार ल्ञेकर जाये । वर्क स्राम्राज्य स्थापित करते के लिए भगवाब्‌ 
दयानन्द के ६स # मुत्त्रास में दिये हुए .दिव्य सन्देश को भी ध्यान में . 
रखना है क्-'वय प्रजपते प्रजा भ्रभूम (यजु० र८-२६) हम प्रजापति 


परभेध्वर की प्रजा और परमात्मा हमारा शाजा हम उसके किकर 
भृत्यव्त है| वह कृपा ब-९के झ५नी सृध्टि मे हमको राज्याधिकारी करें 
झोौर हमारे हाथो से अपने सत्य न्याय की प्रवृत्ति करावें। 

अत: श्रार्यों, हमें नई पीढी को सुयोग्य, घामिक, ज्ञानी, आययपरर्रां, 
राज्नीतिज्ञ बच,ता है। भ्रकमण्य बनकर हाथ पर हाथ घर कर नहो बैठे 
रहना है। लेकिन ऐसे महाश्यय तैयार करना है जो भ्रागे चलकर निष्काम 
कर्मयोग को जानकर विधानसभा, लोकसभा में जाकर देश में फंली हुई 
झराजकता, साम्प्रदायिकता, स्वार्थपरायशाता को त्य/गकर धामिक 
बेदिक साम्राज्य स्थापित करने में सहयोगी बन सकें । इसके लिए हमारे 
पास साधन तो प्रचुर मात्रा में हैं, केवल भ्रावश्यकत्ता है शुभ-संकल्पवान 
कृमेठ कार्यकर्त्ताशोों की ! 


हिफालस को बिश्ण अडी 
बृष्टियों से तेएार शरीफ 
को लोचता तर फेफड़ों 
के लिए प्रसिद्ध 
प्रायुतदिछ रसायन « 
बाल, पुत्रक्त तथा बढ़ 


इन्फ्लुएएज!, बवहलमी  ,& 
तर्था थकान में मादकता 
शहित उत्तम पेय । ४ 


७ दाँसों का दर्द वे टीस 
० मसूदों का फूलना 
# मसूढो में खून व पीप 


झामा 

# पायोरियां को जड़ से 
“मिटाने के लिए उत्तम 
अ्रावुब् दिक भ्रोषधि 








री प्रधोग करने से जोबनभर दांतों की प्रत्येक श्रीमारी -? 


से छुटकारा + बांत बर्दे, मसड़े फूलना, गरम ठंडा पानी 
लगना, सुझ-दुर्मेत्थ ओर पायरिया जेंसों ब्रीमारियों का एक 


भात्र इलाज । .... घोल डिस्ट्रीब्यूटर्स 


महाठियां दी हट्टी (प्रा.) लि. 


9/44 इण्ड, एरिया, कीति नगर, मई विहली-5 - फोन : 539609,534093 
हर कमिस्ट व प्रोविजन स्टोर्स से खरोदें । 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


'गुरुकूलकांगड़ो फासेसी 


हस्ट्विगर 


- को- ग्रोषक्तियाः्सेक्त [करें । 


शांखा कार्यालय. :- 
६३ गल्ञां राजा केदारनाथ, 
चावड़ो बाजार, दिल्खो-६ 
(स्‍थानोय विक॑ताश्रों एवं सुपर बाजार 
से खरोदें) कोच त० २६६८३८ 





धायंप्रतिनिधि सभा हरबाणा के लिए भुद्क धर प्रकाह्मक वैदब्रत क्षास्त्री द्वारा ध्ाचाय प्रिटिंग प्रेस, 
रोहतक से छुपवाकर सर्वेहितकारी क्ार्याक्षय १० धगदेवसिह सिद्धान्तो भवन, दवानन्दमठ, रोहतक ते ब्रकाशित । 








प्रधान क्म्फादकलडा6 रसपओओोतसिह, सम्पादक- जप तू जा शास्त्री, 





वर्ष ११, धराू ६ जि फडइ ६. ७ चनवरो १४८४. वाधिक घुल्क १५) .. विदेश ७ जनवरो भ्ष्ष्पड वाधिक शुल्क १५) विदेश में ५ 


बेदप्रचार कार्य में ढठील न प्रानें दें- 
अधिकारियों से अत्यावश्यक निवेदन 


झाज चारों ओर मतों तथा पत्चों को बाढ पाई हुई है। अवैदिक 
माब्यताएं भोली जनता के दिलों में फर से जड़ पकड़ने लगी हैं। कर्म- 
फल तथा ईश्वरीय व्यवस्था से विध्वास उठाकर मनुख्य उम्रवाद के 
झाश्रित होने लगा है। पुरुषायं के स्थान पर-लोग लाटरी से जोवन 
बदलने को आतुर हैं। पासण्ड शोर गुरुठम की आन्धी और वेगवती 
होकर चलने लगी है । 

भार्यों को विचार करना चाहिए कि समय पाकर फिर से थो होने 
लगा है क्या उसका मुख्य'का रण भ्रायसमाजों द्वारा वेदग्रचार काये के प्रति 
उद्घासोन हो जाना नहीं है। प्रदेश के वे श्रायंसमाज जहां प्रचार की घूम 
मचा करती थी जिनके उत्सवों की ग्रास-पास के लोग उत्सुकतायूवेक 
प्रतीक्षा किया करते थे, झ्राज प्रचार कार्य से न जाने किन परिस्थितियों . 
वह ध्यान हटाये हुए हैं। देहाती भ्रौर कस्बाई समाजों में प्राय: वर्षों से 
उत्सव भ्रथवा कथा तो होने ही कहां से थे, सामान्य प्रचार भी शायद ही 
ही पाया हो । साधत-विहीन समाजों द्वारा इस कार्य में ढोल का तो 
कोई कारण समम में प्राने वाला हो सकता है किन्तु साधत सम्पन्न 
समाजों के प्रधिकारी भी न जाने _यों इस कार्य की भोर ध्यान नहीं दे 


। 

है यही क्रारण है कि महात्मा भगत फूलसिहू, स्वामी ब्रह्मानन्द, लोह 
पुरुष स्वामी स्वतन्त्रानन्द, स्वामी श्रद्धानन्द, स्वामी आ्रात्मानरद, दादा 
-बस्तीराम, घौ० पीरूसिह तथा चौ० ईह्बरसिंह व स्वामी नित्यानन्द जो 
की कमेस्थली इस हरयाशणा प्रान्त के गाब-गाव तथा तगर-तगर में भ्राज 
आयेसमाज के प्रचार भें तो शिथिलता ग्राती जा रही है तथा सत्संग के 
नाम पर ठगी की दुकाने चल निकलने लगी हैं। आये प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा ने प्रान्त भर में ऐसो श्रज्ञानजत्य रूढियों, अन्धविश्वास तथा 


कुरीतियों को न्िमू ल करने का बोड़ा उठाया है जो वेदप्रचार द्वारा ही 


सम्भव है। यह गुरुतर कार्य समाजों तथा उनके प्रधिकारियों के सहयोग 
से हो सम्पन्त हो सकेगा हरथाशा प्रान्त को उन प्रत्येक ग्रामीण तथा 
झदहरी समाजों के अधिकारियों को जहां पिछली लम्बी प्रवधि से प्रचार 
नहीं हो पाया, इस ओर तत्काल विज्येष घ्यान देने की ग्रावश्यता है । 
इस काय के लिए प्भा के पास अपने वेदप्रचार विभाग में योग्य 
'परदेशक तथा मजनोपदेशक एवं भजनमण्डलियां हैं। सभा श्रावध्यकता 
को भ्रनुभव करते हुए इस विभागकों और विस्तार दे रही है। प्रत. कृपया 
उक्त समाजों के ध्धिकारी शिना किसी प्रकार की देर किये अपने यहां 
प्रचार उत्सव भ्रथवा कथा को तिथियां निद्िचत कर अधिध्ठाता वेदप्रचा र 
को इस काय हेतु सूचित करें। ध्यान रहे [तथियो तथा मांगे गये प्रचा- 
शकों की सूचना कम से कम एक. मास पूर्व श्रवद्य दी जाये। सभा इस 
पध्रचिवाय काय मे श्रापका सहयोगकर प्रसन्नता अनु भव करेगी । 
ससार का उपकार करने का प्रत्येक प्राय तथा उनके सगठन प्षाये 
समाज का लक्ष्य वेदप्रचार द्वारा ही पूरा हो सकता है। इसी द्वारा उप्र- 
वादी तथा विटनकारी तत्त्वों का सफाया धम्मव है जिसका झोर प्रांव- 
छंस्व ध्यान दिया जाना झ्ावक्ष्यक है । प्रत्येक भाये सभासद व भ्रधिकारी 
इस काय मे सभा का सहयोग करेगा इसी आाश्षा शोर विद्वास के 
साथ-- रहाजोतर्सि हू श्र मन्‍्तो 


अध्यक्षता प्रो० झेरपिह जी करेंगे। 









सह-सम्पु 


धार्य प्रतिनिधि सभा-हर॒यारत का चुनाव वेधानिक है 
सभा के पूर्व मंत्री म० भरतसह का वक्तव्य 


धाये प्रतिनिधि सभा के याररिक चुनाव के सम्बन्ध में स्वामी 
रामेष्यरानन्द का वत्तव्य कुछ समाचाश-पत्रों में पढ़ने को मिला है। 
स्वामी जी स्व्रय सभा के चुनाव मे सम्मिलित हुए थे भौर उन्होंने आधि- 
वेशन मैं भी समाचार पत्रों मे दिये वक्तव्य के अनुसार इस सम्कन्ध में 
प्रदनन उठाया था। सभा मन्त्री के रूप मे मैंने उनके प्रदन कह उत्तर देते 
हुए स्पष्ट कर दिया था कि सभा की प्रन्तरंग सभा दिनांक ७-ब+्य३, में 
करनाल में नियत ४ सितम्बर का चुनाव स्थगित कु दिकी गाय वा: 
प्लोर प्रागामी चुनाव की तिथि तथा स्थान को नियतकुरने-कीं: अषिक्राए_ 
सभा प्रधान प्रो० शेरसिंह को दे दिया गया था। उडी अर्धिकारलके 
भनुसार सभा का घुनाव १९ दिसम्बर को सभा के मुख्य थाने 
दयानःदमठ रोहतक में रखा गया थ।। प्रो० शेरसह सपा प्रधान के 
इस भ्रधिकार की पुष्टि साघाररा सभा में हो गई थी भौर ध्न्तरंग सभा 
की बेठक दिनांक २५-१२-८३ में भी इसको सर्वस्तम्मति सम्पुष्ठ किया गया 
है । स्वामी समेद्वरानन्द जी साधारण सभा मैं संतुष्ट हो यये थे प्लौर 
उन्होंने सभा के चुनाव की कार्यवाही में भाग लेकर अपनी शार्पात्त को 
स्वयं वापस ले लिया था। पता नहीं बाद में किस कारण स्वामी 
रामेश्वरानन्द ने इस प्रश्न को पुनः समाचार पत्रों में उठाया है ? 

हरयाणा सभा से सम्बन्धित जिन आयंसमाजों ने भ्रपने प्रतिनिधि 
भेजे थे, उन्हें नियमानुसार स्वीकार किया गया हे । श्रतः बोमस प्रति- 
निधि स्वीकार करने का श्रारोप निराघार है क्लौर वक्तव्य केवल भ्रम 
फैलाने के लिए है ! 

स्वामी जी का हरयाणा सभा के निर्माण में योगदान रहा है। भ्रतः 
उन्हें समाचार पन्नों मे निराधार वक्तव्य देकर सभा के संगठत को 
कमजोर नहीं करना चाहिए। 





. ऋषि निर्माण शताब्दी परुक्षेत्र में 


कुंरुक्षेत्र, २८ दिसम्बस्-भाये प्रतिनिधि सभा हर॒याणा को एक 
बेठक सभा प्रधान प्रो शेरसिह जी की भ्रध्यक्षता में दयानन्दमठ रोहतक 
में सम्पन्त हुई जिसमें महर्षि दयानन्द निर्वार्ण छताब्दी को हरयाणा 
राज्यस्तर पर कुरुक्षेत्र में मनाने का निर्णय किया गया। चौ० सत्यदेव 
उपप्रधान आये प्रतिनिध सभा हरयाणा के अनुसार यह शताब्दी ८, 8, 
१० जून को श्रभृतपूर्व रूप से मनाई जाएगी। इसके प्रबन्ध एवं व्यवस्था 
हेतु शीघ्र ही एक राज्य स्तरोय उच्च कमेटी का गठन क्या जाएगा। 
चौ० सत्यदेवसिह के अनुसार भ्रायप्रतिधि सभा हस्याणा श्रौर हर॒याणा 
रक्षा वाहिनी को सयृक्त वेंठक में यह मांग भी की गई कि कुरुक्षेत्र एक 
धामिक स्थान है जिससे हन्दुओं की घाभिक भावनायं जुड़ी हैं। भ्रतः 
कुरुक्षेत्र को पवित्र नगर घोषित किया जाए और कुरुक्षेत्र में रेडियो 
स्टेशन एवं गीता स्थान बनाया जाये जहां से नित्य प्रति ३ घण्टे गीता 
एवं वेदबाणी का प!ठ किया जाए। उनके शअ्रनुसार ८ जनवरा को प्रातः 
१० बजे इस संदर्भ में एक बैठक गुरुकुल कुरुक्षेत्र में बुलाई गई है जिसकी 
(देनिक वीर प्रताप) 





स॑ हितक री 


गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के संस्थापक स्वामी श्रद्धानन्द 


(डा० श्वान्तिस्वरूप शर्मा, पत्रकार कुरुक्षेत्र) 


प्रमर शहीद स्वामों श्रद्धातन्द एक बड़े कमंयोगी भौर देशभक्त थे, 
जिन्होंने घामिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में इतना भारी काम 
किया कि जिसका यह देश सदा प्रामारों रहेगा। प्रापने कांगड़ो गुरुकुल 
की स्थापना करके भारत में प्राचीन शिक्षा प्रण ली की स्थापना करके 
थ्राये संस्कृति का पुर्तेउत्यान किया जो सदेव स्मरण रहेगा । 


राष्ट्रपिता महात्मा गान्वी जब अमरीका में सफनता के परचात्‌ 
भारत वौटे तो वह गुरुकुत्त कागड़ोी हरिद्वार पहुंचे ग्रोर उन्होंने महात्मा 
मुस्शोराम के चरणों को छूकर प्रणाम किया ओर कहा मैं महात्म। 
मुन्शीराम के वरणं में सर छुकानता अयता कत्तेडाय सपा हुूं। वह 
मेरे लिए पूजा के योग्य हैं। महात्म! मुस्शो राम जी संस्याव लेकर १६१६ 
में त्वामी अ्रद्धानदद वन चुके थे ने घाविक, स'यतिक घोर राजनोतिक 
क्षेत्रों में मारा कम कित्रा जो स्वत अन्नरा में जिल! हुआ्रा है । 

सव्‌ १९१६ में रोलट एक्ट के काने कानून का सारे भारत में भारी 
विरोध प्रकट किया गया और स्वामो जी नें देहलो में जलुव को श्रग- 
बाणों को । आप हजारों देशभक्तों को नेकर पहुंचे उत समय भारी 
जोश था। प्रपते मिलट्रो को सगोनों के सामते अातो छष्तो खोलब्नर 
ललकारते हुए कहा “मैं खड़। हुं मादो गोजो' अ्रप्रेजों सरकार ने जब 
स्थिति बिगड़तो देखो तो ग्रतत्री सेता को पीछे हटा लिया । वह भारत 
को त्वतस्जत। के लिए हिंदू मुस्लिम संगठन को ग्रवश्यक् सम के थे । 
इसलिए उन्होंने जाम/मस्जिर दिल्‍्नी में मुस्तमनों के भारी जनप्रमृह 
को स्वतन्त्रत। के बारे सम्बोधित किया था | 


अपृतप्तर के जलियांवाल। बाग के खूनी कॉँड से सारे पंजाब में 
भारी ग्रातक फेला था उस समय स्त्रामी जो बड़े साहव के साथ वहां 
पहुंचे श्रोर दुखी लोगों की ढारस बंधाई। ऐसे वातावरण में आते 
घोष णा को कि अश्विन भायतोय कांग्रेत का वाबिक सेशन ग्रमूत॒कर में 
हो होगा । वहू इ१ ग्रथिरेशत की स्व[गत कमेटी के अव्यक्ष बतये गये । 
आपने सन्‌ १९१६ के प्रश्निविशन का पहलो बार स्वागत भाषण हिदो में 
पढ़ा था जो नई बात था। उस समय स्वामी जो के भाषण को गांवी 
जो ने भारी प्रशंसा की थी। 

सत्‌ १६२१ में श्रापने असहुयोग ग्रान्दोलन में भ्राग लिया श्रोर 
गिरफ्तार किये गये । गुर के वाग श्रान्रोलन में अपको जेज यात्रा 
करनी पड़ो | ग्राप सच्चे देशमक्त थे । अपने कहा था कि जो ग्यक्ति 
परतम्त्रता के विरुद्ध भाग नहीं लेता वह देश घातक है। मैं ऋषि दवावतन्‍्द 
का शिष्य हूं जिसने देश भक्ति की शिक्षा दी है ।' 


स्वामो भ्रद्धानन्द जो महाराज एक क्राततिकारी नेता थे। उनका 
सारा जोवन हो ऋन्‍्ति को कहानी है। उतक्ता तप और त्याग सारे देश 
को हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा । स्वामी जी क्रान्ति के पैदावार थे श्रोर 
क्रान्ति के प्रतोक बन गये । स्वतन्त्रता संग्राम के वह एक्क बड़े लीढर थे । 
देश उनका प्राण था ओर उन्होंने विदेशों राज्यों के विरुद्ध देश को 
स्वतस्त्रता संग्राम में श्रपने को क्रोंक दिया था। वह श्रादशवाद की 
जलतों हुई चिगारी थे! 

भारत के पहले स्वतन्त्रता संग्राम से एक वर्ष पहले सत्‌ १८४६ में 
फागुन की कृष्ण अयोदशी के दिन एक पुलिस भ्रफसर श्रो नातकचन्द जो 
झंग्रेजी सरकार का बड़ा वफादार था के घर एक बालक मुख्शोराम का 
जस्म हुप्ला जो सन्‍्यास लेकर स्वामी श्रद्धातन्द बन गये ध्लोर भारत को 
परतन्त्रता भ्रौर समाज की कुरीतियों के अंधकार से टकरा गया जिन्होंने 
प्रत्येक क्षेत्र में श्रपने तप और त्याग से भारी क्राँति पेदा को । 


मुन्शीराम के मां बाप उप्ते भारी प्यार करते थे। उसमें छात्र, 
मांत धोर दूसरी बुराइयां पैदा हो गई घोर वह नास्तिक्त बत गया । 
माता पिता को भारी चिस्ता हुई परन्तु उन्हें उसके सुधाद का कोई 
भी रास्ता नहीं दीखता था । 


७ जनवरी १४घ४ 


कांशी मैं उन दिनों एक जादूगर संत्यासी के मास की घूम मरी 
हुई थी | वह महात्‌ तेजस्वों और तपस्बी महात्मा दयानन्द सरस्वती 
थे। मुन्शोराम की माता जी अपने बेठे को लेकर इस महान्‌ संन्वासी के 
पास पहुंची परन्तु भ्रधिक सत्संग न हो सका। मुन्ध्नीराम के पिता बरेली 
तबदील कर दिये गये । कुछ दिनों के पश्चात्‌ सत्‌ १८७७ में स्वामी 
दयानन्द सरस्वती बरेली पहुँचे। वहां पर उत्होंते स्वामी थी का भाषण 
सुना । इसके बारे में स्वामी श्रद्धानन्द जी ने श्रपती आत्मकथा में लिखा 
है । पहले ही दिन के भाषण को कभी भूल नहीं सक्ृता। एक धीरे 
नास्तिक को प्रात्मिक बातों में मरन कर देना ऋषि दयानन्द को ही काम 
था | मुन्शोराम ने तोत बार महधि दयानन्द जी से ईश्वर के अस्तित्व 
के बारे बात को प्रौर वह स्वामों जो को दलीलों का उत्तर न दे सके 
और उन पर स्वामी जो के तेज शोर व्यक्तित्व की ऐसी पड़ी और वहू 
ईहवर भक्त बन गये। 


सन्‌ १८८० में मुन्शी राम जो वकालत की शिक्षा लेने के लिए लाहोर 
हुँचे वहां पर उन्होने सत्यार्थ प्रकाश और कई दूसरों माष दयानन्द 





को लिखी पुस्तकों का अध्ययन किया जिनसे उनका जीवन हो बदल 


गया । वह स्वामी दयानन्द के भक्त बत गये ओर अपनी सारी सेवायें 
स्व्रामी जो के श्रर्पण कर दी । १८८३ में स्वामी जी के देहान्त होते के 
परचात्‌ आयंसमाज के प्लेट फाम से घामिक झ्योर सामाजिक क्षेत्रों में 
भारी सेवायें की । श्राप एक उच्चक्रोटि के सच्चे सफल वकील थे परस्तु 
आपने समाज सेवा के लिए १९०१ में वकालत छोड़ दी । 


भाये संस्कृति के उत्थान के लिए आपने सन्‌ १९०२ में हरिद्वार में 
गंगा तट पर गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की जिसने १६१६ तक भारत 
में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त किया । यह देश भक्तों श्रौर क्रान्तिकारी पंदा 
करने वालो एकमात्र शिक्षो संस्था थी। आपने स्त्री क्िक्षा के उत्थान के 
लिए कन्या विद्यालय जालस्घर में खोला । प्रापने सन्‌ १९१६ में संन्यात्त 
धारण कर लिया था। आपको २३ दिसम्बर सत्‌ १९२६ को एक धर्म 
में भ्रेधे मुसलमान भ्रब्दुल रक्षीद ने देहली में छुण मारकर शहीद कर 
दिया था। स्वामी श्रद्धानन्द की देश भक्ति और सेवाप्नों को यह देश 
कभी नहीं भूल सकता और आने वाली पीढ़ियां इस महान ग्रात्मा से 
सदंव प्रेरणा लेती रहेगी । हम इन्हें अ्रपनी श्रद्धांजलि भेंट करते हैं । 





ऋषिवर मेरा तुम्हें प्रणाम 
कवि० बनवारोधाल 'शादा' वेद्य 


ऋषिबर मेरा तुम्हें प्रणाम 
देश भ्रो धर्म रक्षा हित तुमने बारे थे अपने प्राण ॥?॥ 
जग में हम निर्भय हो विचर कायरपन दूर भगाया। 
जीना केसे मरना कैसे वेद पाठ हमें पढ़ाया । 
प्रो३ेम ध्वजा घर घद फेराकर ज्ञान भ्रमृत हमें पिलाया । 
गुरु सम्मुख जो करी प्रतिज्ञा अपना प्रण पूर्ण निभाया । 
अखिल विश्व को आ्रार्य बनाते फू का था जब झंख महात्‌ ॥२॥ 
छुमा-छुत का भूत भगाक्षर बिछुड़े गले लगाये थे। 
ईसाई धौर मुसलमानों से तुमते श्रान बचाये थे। 
प्रनाचार थो कुरितयों को तुमने उन्हें मिटाये थे। 
पालण्डों के किले खड़े थे तुमनें उनको ढाये थे। 
सत्याथंप्रकाश लिखकर तुमने दिया सत्य कसत का ज्ञान ॥श। 


सारे जग को प्राय बताने का गुर हमें सिखाया था। 

. ग्रज्ञान अंधेरा जग से भागे आयंसमाज बनाया था। 
दस नियम बनाकर इसके इन पर हमें चलाया था। 
भेद-भाव मिठाझो मन से ज्ञान का दीप जलाया था। 
आदाँ जहर खिलाया जिधवे तुमने दिया जीवन दान ॥४॥ 


रो 





कॉकिकीय 


हैरयाणा के थे सौ वर्ष पुराने आयंसमाज 


श्रप्रेल १८७४ में महषि दयातरद ते ध्रायेसमाज की स्थापना सर्वे 
प्रध्य् अम्बई महानगरो श्रे की । इसके उपरान्त जहां कही भी प्रचाराध 
उनका जाना हुप्रा वहीं के आयेजनो ने प्रचार से प्रभावित लोगों को 
धायसमाज के समग्व्न में भावद्ध वर स्वयं को समठित करने के प्रयास 
को प्रायमिक्रता देनी प्रारम्भ कर दी। १८6४५ में झ्ायंसमाज की वम्बई 
में स्थापना से लेकर १८०८३ में ऋषि के इह-लीला समाप्त कर परमधाम 
को प्ररधान करने से पूवं तक यह कम चलता रहा । इसी सिलसिले में 
स्वाडी जी महाराज ने १८७७-८८ में पंजाब में वदिक धम्मं का प्रचार 
किद्या 

पंजाब की प्रचार यात्रा प्री कर जब ऋषिवर वापस लोट रहे 
थे हो १७ जुनाई १८७८ के दिन वे प्रम्वाला में रुके । यद्यपि यहां का 
प्रवास बहुत संक्षिप्त था तो भी महर्षि यहां दर्शनाथ श्नाये श्रद्धालुधों से 
धर्मचर्चा करने से न चुके जिसका सीधा प्रभाव इस नगर के नागरिकों 
पर पड़ा किन्तु यहां पर झ्रार्ससमाज की स्थापना इस समय न हो सकी । 
यह ऋषिवर का पहला हरयाशा प्रवास था जो स्वल्प था। दूसरों बार 
महाराज जी २५ दिसम्बर १८७८ को रिवाडी में प्रतिष्ठित रईस एवं 
जागो रदार राव युधिष्ठिरसिह के निमस्त्रणा पर पधारे। श्राप € जनवरी 
१६७९ तक रहे। ११ व्याख्यान आपने यहां दिये जितके प्रभाव व परिणाम 
स्वरूप आपके प्रस्थान के पाच दिन बाद ही अर्थात्‌ १४ जनवरी १८७९ 
को यहां झ्रार्यमाज स्थापित हो गया किन्तु कारणवश द्वेर तक कायम न 
रह पाया। यही कारण है कि महर्षि के जीवन काल में स्थापित आये 
समाजो की सूची में रिवाड़ी का नाम नहीं है। १८७६ में यहां पर 
प्रारोपित इस बीज को श्रंकुरित होने में समय लगा जो १८९० में ही पुन 
स्थापना के रूप में सम्भव हो सका । 


महर्षि का हरयाणा प्रवास तो इतना ही संक्षिप्त सा रहा। इन 
दो स्थानों के भ्रतिरिक्त हरयाणा के प्रन्य किसी नगर में उनका जाना 
क्योंकि न हो सका अतः हरयाणा के अ्म्बाला तथा रिवाड़ी के अ्रतिरिक्त 
किसी भी नगर को महषि से प्रत्यक्ष प्रेरणा तथा मार्ग दर्शन प्राप्त करने 
का सौभाग्य भी न मिल सका । १८८३ में महर्षि के दिवंगत होने तक 
हरयाणा प्रान्त मे आयेसमाजों की स्थापना का सिलसिला आ्रारस्भ हो 
चुका था। उपलब्ध जानकारी के भ्रनुतार ऋषि के जीवनकाल में हो 
करनाल, कालका तथा पानीपत मे भ्रायंसमाज स्थापित हो चुके थे। इन 
तीनो समाजों की स्थापना में महर्षि के शिष्य स्वामी भ्रात्मानन्द तथा 
स्वामी ईश्वरानन्द जी का विज्लेष कतृ त्व रहा जिसका विवरण निम्न 
प्रकार है-- 

१२ जुलाई १८८३ को स्वामी श्रात्मानन्द जी ने महर्षि को एक पत्र 
कालका से लिखा जिसमें उन्होंने यहाँ पर स्थापित आयेसमाज की जान- 
कारी ःते हुए लिखा--“यहां से लाला खोशीराम मन्त्री प्रायेंसमाज की 
नमस्ते पहुंचे इसी के यत्न से यहां ग्रायंसमाज स्थापित हुई है। कालका 
के प्रायंसमाज की स्थापना १८८३ में ही हुई इसका स्पष्ट उल्लेख 'प्रार्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब का इतिहास' के पृष्ठ ७-८ पर विद्यमान है । प्राप्त 
जानकारी के प्रनुसार यहां तो ऋषि के देहावसान के &ुछ मास बाद 
मुसलमानों से क्षास्त्रां भो हुआ था जिसमें आर्यों को विजय हुई थी । 


हरयाणा के ऐतिहाविक नगर रोहतक का श्रायसमाज भी 
लगभग उतना ही पुराता है। 'आयंसमाज का इतिहास' के लेखक डा० 
सत्यकेतु विद्यालक!र ने अपने अनुसन्धान के आधार पर इस समाज की 
स्थापना भी १८८४ से पूर्व ही स्वीकार की है। उनके प्रनुसार १८८४ में 


: पंजाब केसरी लाला लाजपतराय इस ममाज के मन्त्री नियुक्त हुये थे 


जो इन दिनों यहां क्षिक्षा विभाग में सेवारत अ्रपने पिता के पास 
मुखत्यारी को परीक्षा की तेयारी कर रहे थे । 


७ जनवरी १६८४ 





करनाल में भी झायंसमाज की स्थापना स्वामी प्रात्मानन्द जी के 
प्रयत्न स्वरूप ही हुई थी। इसका स्पष्ट सकेत उस पत्र से मिलता है जो 
इस समाज के «थम मन्त्रो श्री गोपालसहाय ने ५ भश्रक्तूबर १८८३ को 
ऋषष्िवर को लिक्षा था | उस पन्न में तत्कालीन मन्त्री जी ने लिखा था- 
“श्रीयूत्‌ माम्यवर रवामी दयानस्द सरस्वतों जी महाराज, नमस्ते । 
किदित हो कि यहां श्री ग्रात्मानन्द के उपदेश से आयसमाज की स्थापना 
हुई है और इस समाज में झुन्शी शिवप्रसाद साहब मजिस्ट्रेट व «वू 
गोपालदास साहब इन्जीतियर क्रताल प्रधान, उपप्रधान हैं इसलिये 
आपसे निवेदन करते हैं कि श्राप भी कृपा करके यहां सुश्ञोभित हों कि 
यह महापोषों का नगर है और ७ ग्रक्तूबर को स्वत्रामों प्रात्मानन्द जो 
यहां से जायेगे। आप सदंवकाल इस समाज पर कृपा दृष्टि रखें।” 


(मुल्यी राम-ऋषि दयानन्द का पत्र-व्य वहार पृष्ठ 307-8) 


सितम्बर १८८: में मह॒षि के दूसरे शिष्य स्वामी ईश्वरानन्द ते 
उत्तको एक पत्र पानीपत से लिखा जिसमें वहां पर स्थापित आयसमात्र 
की सूचता उन्हें दी । पत्र के अनुसार लाला चिरणीलाल, श्री ज्वाबा 
प्रसाद तश्रा लाला कसुम्भरीदास आदि सज्जनों ने इस समाज को स्था- 
पित किये जाते प्ें विशेष उत्साह दिखाया था। इतना ही नही, यहां तो 
पशण्डित श्रीनिवास जी की नियक्ति भी समाज के काये सम्पादन हेतु कर 
दी गई थी। यहा भी आयसमाज की स्थापना का श्रेय मुख्यतया स्वामी 
ग्रात्मानन्द जी को ही है जो शिमला से कालका होते हुये यहां श्राये थे 
जिसका स्पष्ट उल्लेख मह॒षि को लिले गये स्वामी ईदवरानन्द जी के उक्त 
पत्रमेंहै। 

कालका, पानीपत, करनाल तथा रोहतक के श्रायंसमाजों के भ्रधि 
कारियो तथा सभासदों की जानकारी मे यह निवेदन करने वा श्रश्ििप्राय 
इतना ही है कि इन रथानों के लोग यह जानकर स्वयं को गौवान्वित 
कर सके कि उनके ग्रायेसमाज एक शताब्दी पूरी कर दूसरी शताब्दी 
में प्रवेश कर चुके हैं! विगत मास के अपने कालका प्रवास में वहां के 
अधिकारियों से इस विषय में हुई चर्चा के उपरान्त मृक्रे इसकी ग्रावध्य- 
क्ता ग्रनुभव हुई | वहाँ के भ्रायंसमाजियों को जब यह जानकारी मिली 
तो वे लोग बेहद प्रसन्‍्न हुये तथा श्री महेन्द्रलाल प्रध्यन एवं श्री सुरेन्द्रपाल' 
मंत्री श्रायेसमाज कालका ने निकट भविष्य में अपने यहां इस 
निमभित्त शताब्दी समारोह के आयोजन की भी घोषणा की । 


श्रायंसमाज पात्तीपत का पभ्रधिकारी वर्ग इस सम्बन्ध में जागहक 
होने के कारण पहले ही सचेष्ट है। मई में वहां शताब्दी समारोह ध्रम- 
घाम से आयोजित क्या जा रहा है जो प्रशसनीय हैं। करनाल के 
झायंजन इस सम्बन्ध में न जाने क्‍यों उदासीन हैं। उनके लिए यह 
समय किसी भी परिस्थित्जिन्य उदासीनता का परित्याग कर शताब्दी 
समारोह के ग्रायोजन के समय का निशच्रय कर उसकी सफलता हेतु जुट 
जाने का है। यहां का यह श्रायसमाज जो बतंम्रान में होली मोहल्ला के 
नाम से विख्यात है, सब प्रकार से साधन सम्पन्न होता हुआ भी किसी 
से पीछे है तो यह वहाँ के श्रार्यों के लिए शोभनीय नहों है । 


रोहतक (बाबरा मोहल्ला) कै श्रायंसमाज को भो इधर ध्यान देने 

की आवश्यकता है। हां, भायंस्माज रिवाड़ी को तो अ्रभी यह निश्चय 

ही १ रता है कि वह अपना शताब्दी समोौरोह झ्राणोजित कर या १६६० 

में | उक्त पाँचों समाजों के अधिकारियों तथा सभासदो को अपने श्रार्य 

समाज के माध्यम से एक शताब्दी की यात्रा तय कर दूसरी शताब्दी 
में प्रवेश पर हादिक बधाई। 

--रणवीर 

र्ः गें ४ ५ 
आय विद्वानों से प्रार्थना 

ग्राये विद्वानों, लेखकों तथा कवि महानभावों से प्रार्थना है कि 

सर्वहितकारी में प्रकाशनाथे अ्रपने श्लोजपूर्णा लेख तथा कविताएं आदि 

लिखकर भेजने की कृपा करे। लेख, सुलेख तथा वेदिक सिद्धान्तों के 


श्रनुसार होने चाहिए । सस्पादक सवेहितकारी 
सिद्धान्ती भवव, दयानन्दमठ रोहतक 


सर्वहितका रो 


सम्पादक के नाम पत्र 


श्रीमान्‌ नमस्ते । 

११ दिप्तम्वर (६८३ को महषि दयानन्द निर्वाण शताब्दी 
की ओर से स्वामी सत्यप्रकाश जी सरस्वती एवं राय साहब चौधरी 
प्रतापत्तिह जी ने प्रायंसमाज श्रनारकली, मन्दिर मांग, नई दिल्‍ली में 
जब मेरा सम्मान किया तो मुझे भनन्‍य सामग्री एवं ग्रन्थों के साथ परोप- 
कारिणी सभा, ग्रजमेर द्वारा प्रकाशित 'मह॒षि दयाननद निर्वाण शती 
स्मृति ग्रंथ अर्थात्‌ 04एश्योध003 (0ग्राहव0भ्वांणा 006 
भी मिला। इसमें मेरा भी लेख है । ग्रन्य उत्तम बन। है। इसके लिये 
सभी सम्बद्ध महानुभाव बधाई के पात्र हैं । 

उक्त ग्रन्ध के हिन्दी खंड' में पहला लेख श्री दीनानाथ सिह आये 
का है जो मह॒षि के जोवन के अन्तिम दिवस से सम्बन्धित है। लेख बड़े 
परिश्रम से लिखा गया है। उन्होंने प्रपने लेख के अन्तिम भाग में लिखा 
है कि श्री गोपालशव हरि जी ने अपने ग्रंथ में कहीं भी जोधपुर को 
विरोधी प्रवृत्तियों का उल्लेख नहीं किया, न नन्‍्हीं जान का, ने नौकर 
द्वारा चोरों का। लेख के अन्त में श्रो थ्राय जो लिवते हैं--“जगन्नाथ 
रसोइये +" ताप दध के साथ कांच पीसकर दिया जाना और स्वामी जी 
का जास्ताव को रुपया देना तय! देश क्रो सीमा से बाहर जाने की 
सलाह--ऐसी कयाए हैं, जो लाक प्रवलित हैं--उतको पुष्टि करना भो 
कठिन है और अस्वीकार करता भी । 
महसि का विष दिये जाते के विषय में श्रो गोपालराव हरि, देवे सदर 
बावू एवं जोधपुर के रावराजाग्रों के क्या विचार है, मैं इस विवाद में 
पड़ना नहीं चाहता, पर एक-दो तथ्य प्रस्तुत करता चाहता हूं। महर्षि 
का निर्वाणु प्रक्टूबर १८८३ में हुआ ग्रौर कुछ ही मास॒ बाद झगने ही 
वर्ष १:८४ में मेक्‍्समुलर ने अपने लेख में लिखा है कि उन्हें समाचार 
पत्रों में से संकेत देखने को मिले हैं कि स्वामी जी को मृत्यु उनके शत्रुओं 
द्वारा बिष देने से हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि इंग्लैंड में बेठे लोगों 
को भारत में ही रहने वालों की भ्रपेक्षा भारत के विषय में प्रधिक् जान- 
कारी थो। इसका कारण भी स्पष्ट है क्योंकि उस समय इंग्लैण्ड का 
भारत पर राज्य था । यही नहों, मेक्पमूलर ते ग्रपनी मृत्यु से एक वर्ष 
पूर्व श्र्थाव्‌ १८९६ में स्वामों जी पर एक और लेख लिखा था, जिसमें 
स्वामी जो को जहर देने वाली बात को दुहराया है भ्रौर अ्रधिक स्पष्ट 
करते हुए लिखा है कि उन्हें बतलाया गया है कि जोधपुदर की वैश्याप्रों 
के बहुकावे पर किसी ब्राह्मण रसोइये द्वारा स्वामी जी को जहर दिया 
गया और उस ब्राह्मण रसोहये ने बाद में भ्रात्महत्या कर ली थी। भ्रामे 
मेक्समूलर महोदय लिखते हैं कि स्वामी जी की सहसा मृत्यु का यही 
कारण था, अन्यथा दवानन्द बहुत शक्तिशालों थे और उनमें नेतृत्व 
करने की क्षमता थी । ये बातें मेक्तमूलर ने कहां-कहां लिखो हैं, इसकी 
पूरी जानकारी निर्वाण शताब्दो पर हो प्रकाशित मेरे ग्रन्थ “ज076 
?६7४9००॥ए८४ ०। $घ4 थीं 039808008 589ण9॥ में पृष्ठ 
संख्या 84 श्रौर 27 पर दी गई है । यह ग्रन्थ (०००९७ ने छापा है 
प्ौर 08989 ?िप्ाए00०75, 8-2/484, [.4शा०ा06 २०४९, 
ए८ज़ 00॥-0035., (फोन 77269) से भी उपलब्ध है। डा० 
भवानीलाल भारतीय ने भी प्रपनै ग्रन्थ 'नवजागरण' के पुरोधा: दयानन्द 
सरस्वतों (१९८३ प्रष्ठ २३) में मक्समूलर के इन लेखों की झोर संकेत 
किया है। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि महर्षि हे को घिष देने वालो बात 
कल्पित नहीं है, बल्कि उसी समय ज्ञात तथ्यों पर भ्राग्गरित है । | 
डा० गंगाराम गे 
११/२० वानप्रस्थाश्रम, ज्वालापुर हरिद्वार 


हर॒याणा में शुद्धि कार्य 

हिल्दू समिति के मस्‍्त्री स्वामी सेवानन्द के प्रयत्त से ग्राम 
ताहरपुर जिला करनाल श्री में झोमप्रकाश श्रार्य की अध्यक्षता में हवन के 
बाद श्री रियाज महुमुद मूले जाट ने दाजमल ताम धारण करके श्रपते 
परिवार के २८ सदस्यों सहित वेदिक धर्म में प्रवेश किया है । 


७ जनवरी (श्च्णः 


इसी प्रकार ग्राम जटोला जिला फरीदाबाद में मो श्रो रतनसह, 
श्री ईश्वरसिह, श्री सूरतसिह, श्री अतरत्तिह मूले जाटों ने स्वेच्छापुर्वक 
पघपनें परिवारों सहित वेदिक धर्म में प्रवेश कर लिया है । 





सभा कार्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न 


२६ दिसम्बर को सभा कार्यालय में एक दिवसीय कार्य शाला प्रायो 
जित को गई जिसमें कार्यालय कमंचारियों को कार्यालय में कार्य करने 
की नई-नई तकनीकों से सभ! मन्त्रों डा० रणजीरतासर तथा श्रो दरियाव 
सिंह लडवाज भृतपुरे सदस्य हरयाणा भ्रघीनस्थ कर्मचारों चयन परिषद्‌ 
ने प्रवगत कराया। कार्यालय कमंचारियों के अनुसार यह कारयेशाला 


बहुत उपयोगी रही। 
--सह सम्पादक 





न मतों न भविष्यति 


भ्रजमेर जेसा उत्सव न भूतो न भविष्यति | 
वहाँ जेसा जमघट न भूतों न भविष्यति ॥ 
झहार्यों का मेला बड़ा ही शानदार था। 
वायु मंडल भी वहां का बड़ा जानदार था। 
कहते थे दर्शक वहां के न भूतो न भविष्यति ॥ 
लाखों लोग वहां पहुँचे देश और विदेश से। 
इन्दिरा जी भी वहाँ पहुंची वायुयात विशेष से । 
बसों का वह झ्राना जाना न भूतों न भविष्यति ॥ 


केसरिया था बाता वहां आये तर नार का । 
गूज रहा था नारा वहां ऋषि जय-जयकार का । 
सुनने वाले कहते थे न भूतो न भविष्यति ॥ 


श्रोमु का फण्डा लहराया शुभ नीले आकाश में । 
कर रहे प्रभिवादन झ्ाय॑ वीर खड़े पास में। 
तुमुल हषनाद जात: न भूतों न भ्रविष्यति ॥ 

चतुर्वेद-यज्ञ हुप्ना पूरे एक मास भर | 

सस्वर वेद पाठ हुआ दोनों समय ताल पर। 

सुगनन्‍्ध से भरपूर पवन न भूतों न भविष्यति ॥) 
युवक, महिला, बेद शिक्षा सम्मेलन हुए वहां । 
प्रचार देश-देश में वेदों का हो कंसे कहां। 
निर्णय किया गया ऐसा न भूतो न भविष्यति ॥ 

लंगर लगा था वहां पर प्यारे ऋषि के नाम का । 

निःशुल्क भोजन करते न कोई काम था वहा दाम का । 

ऐसा ध्षुन्दर भोजतम तने भूतो ने भविष्यति ध 
दाल, रोटी, चावल भौर पूरी को बहार थी। 
घीया, आलु, पेठे की सब्जी भी सरसार थी। 
वहां जेसा सुन्दर वितरण न भूतों न भविष्यति ॥ 

प्रबन्ध वहां उत्तम था पाती प्लोर प्रकाश का। 

स्कूल, कालेज, होटल भौर तम्बु में भ्रावास था। 

पंडाल था सजा हुआ ने भूतों न भविष्यति॥ 
शोभा यात्रा क्या थी मानो विद्व एक नीड था । 
झोरथान छोर था एकत्रित हुईं भीड़ का। 
'हरि' ने देखा जो हृदय न भूतों न भविष्यति ॥ 

हरिदत्त' वि० प्र० 
बीयू १६०, विशाखा एन्कलेव दिल्‍्लो-११००३४ 


सर्वहितकारी 


वेद प्रचार विभाग का प्रचार कार्य 


नवम्बर मास के प्रथम सप्ताह में अजमेर में ग्रायोजित ऋषि 
दयाननद निर्वाण गताब्दी तथा उससे निवृत्त होने के तत्काल बाद सभा 
के वाधिक अधिवेशन की घोषणा और तेयारी ने यद्यपि सभा के इस 
विभाग को प्रभावित किया तथापि सभा से सम्बद्ध श्रार्यंसमाजों में यत्र- 
तत्र उत्सव तथा प्रचार का आयोजन इन दिनों में होता रहा। अक्तूबर 
मास में खारवत जि० अम्बाला तथा मुवाना जि० जीन्द में वेद प्रचार 
सप्ताह सम्पन्त हुए जिनमें सम्मिलित हो स्थानीय जनता ने वेदामृत 
पान किया। आरयंसमाज होइल, कत्या गरुरुकुत पंचगांव (भिवानी) 
ग्रायंसमाज जवाहर नगर पलवल, आयंसमाज किशनपुरा माजरा 
(अस्बाना), प्रायंगवाज जगाधरी वर्क॑गाप में उत्सव सम्पन्त हुए जिनमे 
सभा के उपदेशकों, भजन मण्डलियों तथा अधिकारियों ने सम्मिलित 
होकर धर्म प्रवार को गति प्रदात की । इसी प्रकार बेरी मेले पर भी 
सभा द्वारा प्रचार कैम्प लगाया गया । 


नवम्बर में गोगातला केथव प्राय समाज वल्भगढ़, आ्रार्य समाज 
गांगटेहदी (जोन्द) तथा बाय उम्ताज़ कवाहुवड (रोहतक) के वा्षिको- 
हु) सभा की व्यवस्था में सफततापूर्णक सम्पत्न हुए तथा १८ से २० 
नवम्बर तक प्रसिद्ध मेता कगालमोचन ([अम्बाला) में भी सभा ने प्रचार 
कैम्प का आयोजन किया। दिसम्बर मास में आये समाज लोप्पो 
टिल्वाला) तथा झाय पयाज न ठवा (हिसार) के वाषिकोत्सव सम्पन्न 
हुए । इसी मास में २३ दिसम्बर को प्रान्त भर की प्राय सभी समाजों 
नें अमर बलिदानों स्वामी श्रद्धातन्द जी का बलिदान दिवस मनाया । 
जिनमे ग्रार्य वी रदल भिवानी तथा श्राय समाज खेल बाजार पानीपत 
द्वारा ग्रायोजित समारोह में सभा के प्रचार विभाग का पूरा योगदान 
रहा। इसी मास में सभा की मण्डलियो द्वारा हिसार जिले में प्रचार 
किया गया। ग्रायंसमाज उकलाना मण्डी (हिसार) तथा भज्जर के 
आस-पास के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचार हुआ । 


आगामी कार्य-क्रम 


जनवरी ८४ में १३-१४ जनवरी को झ्रायेसमाज कासनी (रोहतक) 

तथा १२ से १४ जनवरी तक आये समाज जाखल मण्डी (हिसार) के 

वाषिकोत्सव झ्ायोजित हैं जिनमें श्री चन्द्रभानु एवं श्री ईश्वरासह तूफान 
की भजन मण्डलियां कासनी तथा नई रखी गई कंबर तेजपालमसिह की 

मण्डली मेरे साथ जाखल के उत्सव में सम्मिलित होगी। सभा के पूर्म 

मन्‍्त्री महाशय भरतसिह वानप्रथ भी जाखल मण्डी पहुचेंगे। फरवरी 

* मास में १७-१८ तथा १६ को आये त्माज औरंगाबाद मीतरोल (फरीदा- 
बाद का वाधिक उत्सव सम्पल्तन होगा जिसमें सभा के प्रचार-प्रसार 

विभाग का पूरा सहयोग रहेगा। इसी मास की र€वी तिथि को ऋषि 

बोधोत्सव (शिवरात्री) का पवित्र ऐतिहासिक दिवस भी आरा रहा है। 

आ्राशा है कि समाजे इस दिन को घूम-धाम पूर्णक मनायेगी। सभा के 

वेहु-उचार विभाग से इस अवसर पर अपेक्षित सहयोग के लिए कृपया 

शौत्रातिशीघ्र सूचित करें ताकि 'पहले आझो पहले पाओ' के आ्राधार पर 

वहां की प्रचार व्यवस्था सुनिश्चित हो सके । --अधिष्ठाता वेदप्रचार 





आयंसमाज मन्दिर नोलोखेडी (करनाल) 
का प्रस्ताव 


देश की वर्तमान ग्रवस्था से विशेषतया पंजाब, चण्ढीगढ़, देहली 
आदि में जो भ्रकालियों व उनके उग्रवादी दलों ने नरसंहार की अरमान. 
वीय लड़ी लगा रखी है, की घोर निन्‍्दा करते हैं। देश में विशेषतया 
_ «इस प्रान्त में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड रहा है, जिससे साम्प्रदायिक 
सदुभावना समाप्तप्रायः हो रही है। ग्रत: भारत सरकार से तथा देश 
की करणंधार प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी से तथा सम्बन्धित 


प्‌ ७ जनवरी (६८४ | 











सरकारों से हम अनुरोध करते हैं कि वह बठे से बढ़ा कदम उठाकर 
कानून व शान्ति व्यवस्था को ठीक करें। अपराधियों को चाहे वह 


गुरुद्वा रे अ्रथवा मन्दिर में पकड कर कठोर सजा दें ताकि वे इस प्रकार 
को क्रूरता के कार्य न कर सके । इस साम्प्रदायिक वातावरण से देश 
की अखण्डता के टूटने का जो डर उत्पन्न हो गया है भारत सरकार 
कठोरतम कदम उठा कर उनके इन प्रयासों को ब्रिफल कर दे। इन 
अमानुषिक कार्यो के कारण जिन निर्दोष व्यक्तियों की जाने गई हैं उन्हें 
हुतात्मा मानते हुए सम्बद्ध परिवारों से अपनी मानसिक स वेदना प्रकट 
करते हैं व परमात्मा से प्राथंता करते हैं कि उन्हे गात्ति [तथा धर्य 
प्रदान करे । 
मन्त्री 
आयंसमाज नीलोखेड़ी (करनाल) 





रोहतक में 
श्रद्धानन्द-बलिदान समारोह सम्पन्न 


। जनवरी 984 को किलो रोड पर रोहतक की केन्द्रीय आर्य सभा 
की ओर से मह।त स्वतस्त्रतो सेनाती अमर जहींद स्वामी श्रद्धानन्द जी का 
बलिदान दिवस समारोहपूर्गकक मनाया गया। इस अवसर पर तगर के बहुत 
गण मान्यआर्य समाजियों ते स्वामी जी को अपनी श्रद्धाञज्जली समाप्त 
की जितमे चौधरी निहालसिह गुगनानी व चौधरी राममसेहर सिंह एडवोकेट 
प्रमुख रहे । चौधरी राममेहर सिंह ने पंजाब के उम्रवादियों से शक्ति का 
वर्ताव करने के लिए मरकार को चेतावनी दी। प्रो0 रामविचार जी ने स्वामी 
श्रद्धातन्द हे. जीवन पर प्रकाश डाला । प्रो0 उत्तमचन्द 'शरर ने आया 
को जीने के योग्य बनने के लिए मजबूत होने की बाव पर जोर दिया । 
सभा के प्रमुख वक्ता तपोनिष्ठ संन्‍्यासी स्वामी झोमासन्द जी महाराज ने 
स्वामी श्रद्धादन्द जी की का्य-शैली को बताया कि वें अपने पास शक्तिशाली 
पहलवान रखते थे उनेसे समय पर काम लिया करते थे । उन्होने स्वामी 
जी द्वारा शुरू किए गए शुद्धि काये को भी “पूर्ण करने के लिए आरयों का 
आह्वान किया * सभा की अध्यक्षता स्वामी जीवनानन्द सरस्वती ने की । दस 
अवसर पर आये कन्या-विद्यालय की छात्राओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया । 
इस प्रकार से स्वामी श्रद्वानन्द बलिदान दिवस समारोह सोललास सफलतापुवृंक 
सम्पन्त हुआ । 

धर्मचन्द्र विद्यालंकार 'समन्वित' 
एम० एु० 





वरतंमान में सभा का वेद प्रचार विभाग 


जिसके अन्तगंत निम्न महानुभावों की बेतनिक सेवाएं सभा को 
हर समय प्राप्त है -- 


१ पं० रणवीर शास्वी-विद्याभास्कर, एम० ए०, विद्यावाचस्पति- 
ग्रधिष्ठाता वेद प्रचार २. चन्द्रसेन गैदिक मिगनरी, महोपदेशक 
३. सुखदेव शास्त्री, उपदेशक . ४. धर्मचन्द विद्यालकार, एम० ए०, 
उपदेशक ५ महाशय मुन्शीलाल, भजनोपदेशक, ६ महाशय 
शेरसिह, भजनोपदेशक . ७ महाशय बनारसी लाल, भजनोपदेशक 
८. महाशय हरलाल, भजन मण्डली._ ६. महाशय चन्द्र भानु, भजन 
मण्डली १० महाशय ईश्वरुसह तूफान, भजन मण्डली ११. महाशय 
सुमेरर्सिह, भजन मण्डली १२ कंवर तेजपालसिंह भजन मण्डली । 


इनके अतिरिक्त सभा का अधिकारी वर्ग भी समाजों द्वारा 
आमन्त्रित क्रिये जाने पर आयोजित आयोजनों मे सहर्ष सम्मिलित 


४ होगा । 


अधिष्ठाता वेदप्रचार 


सर्वेहितका री |] 


आयंसमाज नलचबा (हिसार) का उत्सल 


दिताक १६-२०-२१ दिप्तम्बार को डा० सुदर्शनद्ेव आचाये उपमन्त्री 
भ्राय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा को प्रेरणा एवं श्री पुध्करलाल श्रार्य के 
पुरुषार्थ से आयंसमाज तलवा का प्रथम वाषिक महोत्सव बड़ी घृमधाम 
के साथ सम्पन्त हुआ । इस भ्रवसर पर डा» सुदझनदेव श्राचाय, प्रो० 
रामविचार हिसार, प्रो० रतनसिह गाजियाबाद, सत्यपाल श्षास्त्री हासी 
बहुन कलावती आचार्या कन्या गुरुकुल गणियार, भी प० बिरजीलाल 
थ्रायं भजनोपदेशक झाय॑े प्रतिनिधि प्तभा हरयाणा श्राद्ि विद्वानों एवं 
उपदेह्यको के प्रवचन, भाषण एवं मनोहर भजनों से ग्राम भूम उठा। 
प्रन्तिम दिन श्री कवलसिह के व्यायाम प्रदशेन से युवकों पर बड़ा प्रभाव 
पडा । यज्ञ मे ग्राम के नर-नारियों ने श्रद्धा से भाग लिया तथा घृम्रपान, 
मदिरापान, माॉंसभक्षण आदि दोषों के परित्याग का व्रत लिया। इस 
भ्रवसर पर ग्रारयसमाज नलवा ने सभा को २८००) दान दिया। 
सहदेव श्राय॑ 
मन्‍्त्री श्रायसमाज नलवा 


कन्या गुरुकूल गणियार की स्थापना 


दिनांक ३१ दिसम्बर तथा १ जनवरी १६८४ को ग्राम गतियार 
(महे द्रगढ़) में क्या गुरुकुल की स्थापना का महोत्सव बड़े समारोह 
पूवंक सम्पन्त हुआ | यहां झाज से लगभग २० वर्ष पहले यह ग्रुरुकुल 
चलता था किततु किन्‍्ही कारशो से बन्द हो गया था। बहन कलावती 
शास्त्री ने इसे कन्या गुरुकुल का रूप देकर पुनः सचालन किया है। इस 
श्रवसर पर डा० सुदशनदेव झ्राचाये उपमन्‍्त्री श्राय प्रतिनिधि सभा हर- 
याणा ने यज्ञ के ब्रह्मा, महोत्सव के कार्यक्रम का सचालन तथा नवीन 
स्‍्नान-घर के उद्घाटन श्रादि से महोत्सव की शोभा बढाई। वहून 
कलावती शास्त्री ने कन्या गुरुकुल की स्थापना का शुभारम्भ क्िया। 
इस अवसर पर पंडित ब्रह्मदेव जी शास्त्री, पं* बेगराज, प० ताराचन्द 
बेदिक तोप, प्रोमप्रकाश, फ्रटियर लक्ष्मीचन्द प्राय, प्रहलाद्सिह बेकल 
झ्रादि के भाषण एवं मनोहर भजन हुए। इस संस्था की स्थापना से 
महेन्द्रगढ क्षेत्र मे प्रायंसमाज में एक मवजीवन का संचार हुआ है। यह्‌ 
संस्था श्रायंसम।ज के प्रचार का केन्द्र बनकर वेदिक धर्म के पवित्र वेद- 
प्रचार का कार्य करेगी । ब्रह्मचारों ओमुस्व॒रूप 
व्यवस्थापक बन्‍्या गुरुकुल गशियार 


आयंसमाजों के व षिक चुनाव 


ध्रायंसमाज रादौर जिला कुरुक्षेत्र 

सरक्षक--श्री रामकिशन बतरा, प्रधान--श्रीमती विद्यावती श्रार्या, 
उपप्रधान- श्री सत्य+!म भ्राय, श्री कृष्णय!/पालदत्त, मन्त्री-श्री जोगिन्द्र 
रावल, उपमन्त्री--श्री सुरेश आ्रायं, प्रचार मन्त्री-श्री वीरेन्द्र आये, 
कोषाध्यक्ष-श्रीमती बिमला बसल, पुस्तकाध्यक्ष-- प्रकाशरानोी श्राये 


ध्ाये: समाज वार्ड न० 3 रादौर जिला कुरुक्षेत्र 

प्रधान--श्री कृष्ण चन्‍्द धाये, उपःघान--पुभाषचन्द सेठी, मस्त्री- 
घी राजपाल, उपमन्त्री--श्री वीरेन्द्राआर्य, कोषाध्यक्ष--श्री फर्रोसिह 
निरीक्षक-स्वामी सेवकानन्द, पुस्तकाध्यक्ष -- हरिश्चन्द्र 


धायंसमाज खारवण जिला भ्रम्बाला 

प्रधान--इन्द्रदत्त ग्रार्य, उपप्रधान-- प्रीतमसिह प्राय, सस्त्री-- 
कर्मवीर अ'ये, उपमन्त्री--राजेइव रप्रसाद धाय॑, कोपाध्यक्ष--स्वर्ण लाल 
श्राय, पुस्तकाध्यक्ष--प्रार्य सत्यपाल विमल, लेखानिरीक्षक-अनिलकुमार 
आये, प्रचारमन्त्री-आअ्रमप्रकाश प्राय, सरक्षक-- रामलाल आर्य 
प्रायसमाज जुडी जिला रोहतक 

प्रधान-श्री ध्योतारायण, उपप्रधान--श्री शामचन्द्न, मंत्री--श्री 
भमंपाल, क षाध्यक्ष-श्री सिहराम, प्रचारमन्ती--सुबेदार श्योताजसिह 
पुस्तकाध्यक्ष--श्री झिवलाल भ्रायं, लेखानिरीक्षक- रघुबीरसिह झाये 
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समाजों के अधिकारियों से 
आवश्यक निवेदन 


पिछले कई दिनों से निरन्तर मिल रही सूचनाओं से ज्ञात 
होता है कि कुछ लोग ११ दिसम्बर ८३ »ओ सभा कार्यालय में 
सर्वेसम्मति सेहुये चुतावके सम्बन्ध मे समाचार पत्रों द्वारा तथा सभा 
से सम्बद्ध समाजों में स्‍्वय जा जाकर भ्रम फ़ला रहे हैं। आप 
प्रतिनिधि भाई जो भरकड़ों को सख्या में प्रान्त के कोने-कोने से 
अपनी श्रपनी समाजों वी झोर से इस अधिबेशन में स£्मिलित हुए 
थे, यद्यपि इस बात को भली भांति जानते हैं कि सारो कायंवाही 
श्रत्यन्त सौहादंपूणा बातावररा में सम्पन्त हुई तथा चुवाव का 9 
विषय आने पर भ्रो० शेरानह जी के प्रतिरिक्त प्रधान पद हेतु प्न्‍्य॒ 
किसी का भी नाम प्रस्तुत नही किया गया श्रौर इस प्रकार उनके 
सवंसम्मत प्रधान चुने जाने के बाद प्रपने दूसरे सहयोगी प्धिका- 
रियों की नियुक्ति का भ्रधिकार भी साधा रण सच्चा ते सर्मप्तम्मति 
से उन्हीं को दे दिया। उस समय जबकि कोई भी प्रतिनिधि इस 
सब पर श्चापत्ति करने के लिए वैधानिक रूप से अधिकृत था, किसो 
एक ने भी इस पर किसी प्रकार की श्रापत्ति न की। परिणाम 
स्वरूप अधिवेशन झ्ञान्त वातावरण में सम्पन्न हुआ | किन्तु खेद 
की वात है कि श्रव कुछ लोग न जाने किन वा रणों से प्रेरिन हुये 
समाजो में जाकर प्रतिनिधियों तथा भ्रधिकारियों से बेतृकी भर 
अप्रासगिक बाते कर उनसे लिखित में तरह तरह की श्रापत्तिया 
करवाने की कुन्ेष्टा में जुटे हैं। 
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इस सम्बन्ध में श्रापको सचेत किया जाता है कि कृपया ऐसे 
लोगों को कुछ भी लिखकर न दें, जो लिखता हो सीधा सभा को 
लिखे | हा, इस प्रकार के लोगों की गतिविधियों पर सतर्कता 
पूवेक ध्यान रखें जो इस नाजुक दौर में जबकि सगठन को श्रौर 
प्रधिक सुदृढ़ किये जाने की मआावध्यकता है, क्षुद्र स्वार्थ के वशीभूत 
हुए इसे कमजोर करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों तथा उनकी 
गतिविधियों की तत्कौल सभा को सूचना दे । इसमें दो मत नहीं 
हैं कि श्रापके विश्वासपूर्शा सहयोग से प्राप्त हुई शक्ति का भरपूर 
उपयोग सगठन को लक्ष्यपूर्ति हेतु सुछ्ध करते में ही किया 


जायेगा। रणजीतरतिह 
डर सभा मन्द्री 






फंपरपंह्चाएं, ॥ 

थफ्रेद कागज़ सुन्दर छपाई 

9 पा के 
आका। (730७ पृष्ठ ४४2कीदर8 लिए प्रचारार्थ 


23%356 +॥6 प्र 
ट्रस्ट . 
खारी बाठनी, टिल्ली ६ टाभाष:- 253360:2उ53॥2 
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रैक मूल्य देंया होगॉ/ 


ही सबबहितकारों परिवार की झ्लोर से सर्वहतकारी सदस्यों को तब कव की शुभ कामनांयें। ट्रँडं 


सर्व हितका री ७ 


पार्यंसयाज को बतिविधियाँ-- 
आदंश विवाह संस्कार 


श्री बलवंतराय सुवेदार जे० सी० ८८६५३ एफ० ए० ए० सी० सुपुत्र 
ओर बावूराम जी ग्राम बरौशी नारायण गढ का शुभ विवाह कु० तारा 
कुमारी सुपुत्री श्री हिमालसिह राय शिलांग निवासी के साथ श्रायेसमाज 
मन्दिर में दिनांक १६-१३-८३ सोमवार साथंकाल ७ बजे वेदिक रीति से 
“बिता किसी दहेज भश्रादि के सम्पस्त हुआ । यह शुभ विवाह संस्कार प्राय 
समाज माइल टाउन यमुनानगर के पुरोहित श्री प्राचायं सोनेराव जी ने 
'कराया । इस प्रवसर पर आर्यसमाण जगाघरी वर्कक्लाप के सभो अधि- 
कारी स्‍श्ौर कई समासद सारे कार्यक्रम में उपस्थित रहे । सबने मिलकर 
नव वर-वधू को शुभ ग्राशीर्वाद दिया। श्री बलवस्तराय सुबेदार जी भ्रौर 
उनको बहिन बहनोई जी ने ११६) (एक सो सोलह) भ्रायंसमाज को दान 
दिये। केशवदास गआार्थ 


स्वामी श्रद्धावन्द बलिदात दिवस-- 
आयेत्तम।ज कालका (अम्बाल) में सम्पन्न 


-२५ दिसम्बर --प्रायंसमाज कालका में अ्रमर हुतात्मा स्वामी 
प्रद्धातन्द जो का बलिदान दिवस बड़ी श्रद्धा एवं उत्साहपूर्वक मनाया 
एया। प्रात: हृवनयज्ञ से कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ । तदुपरान्त झ्रायं कन्या 
उच्च विद्यालय के बच्चों तथा श्रष्यापिकाग्रों ने प्रपने भाषणों कविताश्रों 
द्वारा प्रमर बलिदानों को भावभोनी श्रद्धाञ्जली प्रपित की। इस श्रव- 
प्र पर श्री सुरेश कुमार शास्त्री का बड़ा श्रोजस्वी तथा मर्मस्पर्शी भाषण 
हुआ । इसके साथ ही प्रार्यंसमाज की तरफ से स्कूल की श्रध्यापिकाग्रों 
तथा बच्चों को पुरस्कार देकर उत्साहित किया गया | भ्रन्त में शुद्धि के 
चक्रवाहुक की स्मृति में नगरवास्तियों के लिए प्रीतिभोज का भी प्ायो. 
जन किया गया जिसमें नगर के काफी लोगों ने भाग लेकर रसास्वादन 
किया । सुरेन्द्रपाल 

मन्त्री श्रायंसमाज कालका 


पानोपत में स्वामी भ्रद्धानन्द बलिदान समारोह 


आयंसमाज खेल बाजार पानीपत मे १८-१२-८३ से २५-१३१-८३ तक 
प्रमए शहीद स्वामी श्रद्धामरद जी का बलिदान सप्ताह बड़ी धृमघाम से 
मताया गया जिपमें सभा के भजनीक सुमेरसिह जी की भजन मण्डली 
के मनोहर भजन हुए तथा मूर्ध॑न्‍्य संन्यासी स्वामी निगमानन्द जी दीना- 
तगर वालों के द्वारा वेदकथा हुई । २५-१२-५३ को स्वामी श्रद्धानन्द जी 
का बलिदान दिवस श्रद्धांजलि समारोह के रूप में आयेसमाज मन्दिर 
बल बाजार में मनाया गया जिसमें स्वश्री उत्तमचन्द जी शरर, श्री 
पोमनाथ जी, डा० सहदेव वर्मा तथा स्वामी यमानन्द जो ने श्रद्धांजली 
प्रपित की। नगर को जनता ने सभी कार्यक्रमों में उत्साह से भाग 
लिया | नगर को सभी समाजों ने पूर्ण सहयोग दिया। सभा को ३००) 
$न दिया गया। सुरेश आये 

मन्त्री 


झजमेर में स्वामो श्रद्धानन्द बल्चिदान दिवस सम्पन्न 


ग्रायेसमाज घजमेर में २३ दिसम्बद्ध ८३ को स्वामी श्रद्धानन्द जो 
का बलिदान दिवस श्रो दत्तात्रेय जो प्राये की प्रध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । 
इंस अवसर पर प्रो० क्षष्णपालर्सिह जी, प्रो० बुद्धिप्रकाश जी झ्राये, प्रो० 
देवशार्मा जी तथा आचाये गोविम्दस्िहु जी श्रादि वक्ताश्रों वे स्वामी 
श्रद्धानन्द जी के प्रेरणादायी जीवन एवं उनके देक्नर्भक्ति पूर्ण सेवा कार्यों 
पर प्रकाश डाला। श्रो पस्नालाल जी पीयूष के मधुर मजन हुए । 

श्री दत्ताओेय जी प्राय ने इस ग्रवसर पर हुतात्म्ा स्वामी श्रद्धानन्द 
जो की छाह्ादत, विर्भीकता, स्वाधीनता संग्राम में उनके भमृल्य योगदान 
पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महात्मा गाँधो जो स्वामी श्रद्धानन्द जो 
को भपना बड़ा भाई कहकर सम्बोधित करते थे। मिस्टर गांधी से उच्हें 


७(जनवरी ११८४ 





भहात्मा गांधी' मुरुकुल कांगड़ो में श्रायोजित स्वागत समारोह में ही 
स्वामी जी द्वारा प्रयुक्त किया गया था। ऐसे निर्भोक शहीदों का जीवन 
सदेव राष्ट्रवात्तियों के लिए प्रेरणादायी बना रहेगा । 


आयंसमाज फतेहपर में विचार गोष्टि 


का विषय है कि श्राजादी के ३६ वर्ष उपरान्त भी हम देदाप्रेमों 
शहीदों के स्वप्नों का भारत नहीं बना पाए हैं, विश्वेषकर हमारे प्रामों 
तगरों में धर्म के नाम पर फैला गुरुडम पाखण्ड के प्राधार पर पत्रपती 
जातियता दहेज प्रथा तथा विदेशियों के कुचक्र की हीन भावना से फेली 
शराब, जूप्मा तथा फेशन की प्रांध ने जहां गांव के गरोब को श्रौर गरोब 
बनाया है वहां नौजवानों को चरित्रहोतता के कगार पर पहुंचा दिया 
है विषलों राजनोति के पहवर-ों ने इन सभी बिमारियों को हवा देकर 
भाई-भाई को दुश्मन वा दिय्रः है जिससे ग्रासाम की श्राग, पजाब को 
उठयी ससक्षयां बप जेंगे उम्र दी देशभक्त को नहीं ललझारतो ? क्‍या 
ग्राप का कत्तंव्य नहों * देश, घर्म की इस जन लेवा, उलभझो परिस्थि- 
तियों को सुलभाने में आपका कोई योगदान है ? 


श्रत: निक्चय हो झायममाज फतेहपुर जिला कुरुक्षेत्र के तत्वावधान 

में आयोजित सभी पचों सरपंचों सभी धामिक संस्थाश्रों के प्रतिनिधियों 

एवं सभी देश भक्तों की एक विचार गोष्ठी उपरोक्त विषयों पर दिनांक 

१५ जनवरों १६८४ को प्रातः १० बजे ग्रार्यसमाज मन्दिर फतेहपुर में 

आयोजित की जा रही है जिसमें किये निर्णयों को समस्त इलाके में लागू 

करने के प्रयास किए जावेंगे । श्रापसे पुनः प्राथंना है कि आप अभ्रवश्य ही 
उक्त गोष्ठी में पधारकर पुण्य के भागी बने । 

ह संपोजक देशवस्धु प्राय 
मन्‍्त्री भ्रायंसमाज फतेहपुण 


[. जड़ी बूटियों से बनाया हुआ 
”“  , दाँतों के लिए 


॥॥॥ 
“तब, 


आई ॥ ण्छ्प ह | तह 76 । | 


प्रतिदिन प्रयोग करने से ओोवनभर दांतों न्‍ बीपारी ७ 


| से छुटकारा । बांत वर्ष 2४ ५ फूलना, गरम ठंडा पानी 


लगना, मल-दुगंस्ध ओर 
मात्र इलाज । >> होल डिल्टरमयूटर्स 


महादियां दी हट्टी (प्रा.) लि 


9/44 इष्ड. एरिया, कीति नगर, नई दिल्‍लो-5 फोन : 539609,534093 
हर केमिस्ट ब प्रोविद्धन स्टो्स से खरीदें । 


जैसी बीमारियों का एक 





ब्ब- 


सर्वेहितका रो 


. दो शराबी भाइयों की जमानत 


*िसी गांव में दो क्षरबी सगे भाई रहते थे जो श्रपने पिता द्वारा 
संच्ति धन पेर ऐश कर रहे थे । घोरे धीरे काम न करने तथा शराब 
की लत के कारण बे अत्यन्त निधन हो गये और इतने गरीब हो गये 
कि कृषि काय में बोने वाले बीज भी उनके पास नहीं रहे । गांव के श्रन्य 
लॉमो ने उन्हे समकाया कि य द अब होश श्रा गया हो तो गांव के 
मुलिया से कहो । वह फसल्न तैयार होने पर बीज का सवागुना वापसी 
की दतं पर तुम्हें उधार बीज दे सत्ता है। यह सुनकर दानों मुखिया 
के प!स गये परन्त मुलिया उन्हें बोज देने को तेयार नहीं हुआ क्योंकि 
बहू दोनो की आदतों को जानता था। निराक्ष होकर दोनों पुनः उसो 
व्यक्ति के पास गये जिसने उन्हें यह सलाह दो थी | जब उसने दोनों की 
समस्याएं सुनी तो पहले वह तैयार नहीं हुमा परन्तु दोनों के बार बार 
गिडगिड़ाने पह उसे दया भरा गई। फलत: अपनी जमानत पर उसने 
उन्‍हें थोज दिला दिया | संयोगवश दोनों भाइयों की फसल उस वर्ष 
बड़ी जञारदार हुई जिसे दोनों पकने पर काटकर खलिहान ले गये। 
दोनों भाहयों को खेत का भ्रनाज निकालते देखकर उनके पहले के शराबी 
दोस्त इनके भ्रास-पास मडराने लगे भौर उन्हें समझाने लमे कि, “परे 
भार * तम्हारे पास क्‍या कमी है ! इतना क्या खा सकोगे ? क्‍यों नहीं 
पीने-पिलाने की पार्टी करते हो ?” सुनकर दोनों पुन: बहक गये झौर शराब 
पीने लगे । आपस में ज्यादा पीने-पिलाने की ह'ड़ लग जाने से भवतिशीषघ्र 
हो सारा का साका भ्रनाज बिक गया और अन्त में जब थोड़ा ही बचा 
हो श्रापस में ऋगडने लगे । इसे देख वहां गांव के लोग जुट गये । 

इधर मुखिया जी का बकाया बीज गोदाम में नहीं पहुंचा था। 
कलत: उसने जमानतदार को पकाजा भिजवाया कि धह दोनों भाईयों पर 
बकाया बीज को उनके गोदाम में पहुंचाये । श्रत: बेचारा जमानतदार 
दोनों भाइयों के घर बीज की पसूली करने पहुंचा तो वे दोनों आपस 


बृष्टियों से ते 05२ करो 
हो क्षोमसा शया फेफड़ों 
के लिए शसिद्ध 
श्रायुर्दोदिक रसायन ' 
बाल, पुडरक तथा बड़ 


छ्वासी, जुकाम, 
इन्फ्तूएस्जा, बदहुज़मो 
तथा यकाने में मादकता 
रहित उत्तम पेय । 


» दांतों का व्द व टीस 
# मसूढों का फूलना 
# मसूढों परे खुन व धीष 


आना 
# पायोरिया को जड से 
-मिटाने के लिए उत्तम 


काजलका 





हि, 


धामंग्रतिनिंध सभा हरबासा के लिए मुद्रक भोर प्रकाध्षक वेदब्रत धास्ती दादा 
रोहतक से छपवाकर सर्वोहतकारी कार्यालय पं० जगदेवर्सिह सिद्धान्तो भजन, दयाभन्‍्दमठ; रोहतक से प्रकाशित । 


ह ७ जनवधी (६८४ 








का नहक क हि श्ु डे अंक 


झें लड़ रहे थे भौर सारा गांव जुटा था । भागे अगातददार -को--देखकर--- 


दोनों में एक. बोला कि, 'सहाजन ! ग्रापके बकाये बीज को भी इसमें 
शराब के बदले बेच दिया है। भत: बीज को जिस्मेदार मेरी वहीं-थरव 
इसको है।' सुनकर दूसरे ने यही बात कही । परन्तु जिम्मेदारी व्यक्ति 
बोला कि 'तुम दोनों में से किसवे कितमा लिया इससे मुंकेमतलब नहीं । 
परन्तु चू कि तुम दोनों की जिम्मेदारी है कि शपने अपने हिस्से का बीज 


'दो । इस पर दोनों ही जमानतदार पर बिगड़ पड़े झशौर कहने शगे कि 


चूंकि शराब दूसरे ने पी है अतः मैं नहीं दृगा ।” जब यद्दी बाद एक 
दूसरे के लिए कहने लगे तो जमानतदार ने भाँगन में क्षेष बचा प्रनाज 
बटोरना चाहा। इस पद दोनों बिगड़कर जमावतदार को प्रीटने लखे 
झोर यह मेरा है, यह मेश है' चिल्लाने सगे । अन्ततोगत्वा यहु मामला 
पोटे जाने पर जमानतदार ने श्राम पंचायत के सामने रखा जिसका 
मुखिया ही सरपंच था। साशे वातें गम्धीरता से सुमकर मुक्षिया ते 
झपना निराय सुनाया और कहा कि “यू कि उक्त जमानतदार ने दारा-- 
बियों की जमानत ली थी अ्रत: कर्ज का जिम्मेदार जमानतदार है और 
वाशाबियों को यह कहकर मुक्त कर दिया कि यह तो शराबियों की झादतव' 
में शुमार है ' हां, भ्राखिर में अपने निर्णय में उसने यहु भी कहा कि 
'प्रव इन दोतो दराबियों को गांव के खान-पान से बहिद्कृूठ किया जाता ._ 
है ।' निणय सुनकर क्षराबी तो जरा थी विचलित नहीं हुए 5. 
जमानतदार पछता रहा था कि शराबी की जमानत लेकर उसने 

आफत मोल ले ली । (मद्मनिषेध पत्रिका से सासार) 


सबेद्िितकारी के ग्राहकों से निवेदन 

सवहितकारी के जिन ग्राहक महानुभावों ते श्रभी तक अपना 
वाधिक शुल्क नहीं भेजा है, उनसे निवेदन है कि वे १५) मनीआडडेय 
द्वारा शीघ्रभिज देव । व्यवस्थापक सर्व हितकारी साप्ताहिक 

सिद्धान्ती भवन दयानन्दमठ रोहतक 
उत्तम स्वास्थ्य के दिए 






गरुकूल कांगड़ो फा्सेंतो 


हरिद्वार 


की द्योषधियां सेवन करें ।॥ 


शाखा कार्यालय :- 
६३ गल्नो राजा केदारन्राथ, 
सावड़ी बाजार, दिल्‍्लो-६ 
(स्थावीय विक्रेताप्ों एवं सुपर बाजार 
से खरीदें) फ़ोव घं० २६६८३८५ 





शात्गि फिटिय अस, 
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है अयक >८+ आजा सडक कक है नाथ ने 








प्र्नान्ष सम्पादक़-डा० रशजीतसिह, 


सम्पादक- वेबब्रत शास्प्री, 


सृष्टि संवत्‌ १,६६,०८५३,०८३ ४ 


त्ितप विश्वमार्यम्‌ : 


सह-सम्पादक-रशाबोर शास्त्रों 





१४ जनवरों १६८४ 


वर्ष ११, प्रदू [9 


अघमर्षण सक्त का आधिदेविक एवं 
आधिभोतक अर्थ द 


धर्मबीर विद्यालंका र, 5 अशोकनगर, पीलोभीत (३० प्र०) 
होम ऋतं च सत्य चाभीद्धात्तपसोद्यजायत । 
ततो राज्यज्ञायत ततः समुद्रो प्रणव: ॥ ३ ॥ 


समुद्रादंवादध सवत्सरो अजायत | 
प्रहोरात्राि विदधह्विहवस्प मिश्चतों वशों।! २॥ 


यथापूर्वश्नकल्पयत्‌ । 
स्वः ॥ ३ |॥ 


सूर्गाबन्द्रममा धाता 
दिवं न्र॒पृश्चिवीं चान्तरिक्षमथो 


ऋ० म० १० |! सू० १९० । [मं० १-१ 


अधमर्षण सुकत के मन्त्रों का वतंभान अथ्थ निम्न कारणों से 
सन्तोष प्रद नहीं है :-- 


है) सुक्ष्ट उत्पत्ति का क्रम दुद्धा है। 


(२) रात्रि, अहोरात्र संवत्सर का श्र क्रमशः रात, रातद्ित, तथा 
वर्ष (कालगशत़ा) पम्यक्‌ प्रतीत नहीं होते । में प्र्थ सूर्य भौर पृश्निवी 
की भपेक्षा रखते हैं। सृष्टि को उत्पत्ति,के क्रम्म में ह्वी सूर्य श्लोर पृथिद्री 
कौबूष्टिहेगी। | 

(3) समुद्रोइशंव: का प्लूथ॑ वाष्पीय समुद्र भी संगत नहीं। जदीग्र 
दाएप की उपस्थित्ति,उृष्टि प्रारम्भ से पुत्रे ग्रसंगत है। 


(/) सृष्टि उत्पत्ति का उपादार्न कार प्रकृति हैं?” अकृदिआुइक : “अहंकार रूपू में प्रकट होने को भ्रवस्था को इस सूक्त में “समुद्रोआधवः” 


शब्द, सुकत में विद्यमान होना चाहिए । 


(५) "परकृते: महान, महत।$हंकार, प्रादि सृष्टिक्रम का भी अति- 
पादन सूक्‍त में मिलना चाहिए । 


(६) प्रकृति जड़ है। उसमें परिवतंन गति द्वारा हो सम्भव है। 
यहू.गति व्या है ? उसका बसचोन इस सूक्त में मिलना चाहिए । 


(७) सूकत का देवता मावदृत्त है। पंरमांणुप्रों में वृत्ताकार गति 
होनी चाहिए। इसका द्योतक क्षब्द सुक्त में मिलना चाहिए। 


प्रमु की प्रसीम कृपा से, उपरिलिखित श्रसंगतियों का समाधान 
प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता हैं। इस सूकत का यह श्राधिदेविक एवं 
झारधिाभ्रौतिक भ्रथ, वेदज्ष विद्वानों की सेवा में नम्नतापूर्वक प्रस्तुत है। 


वाषिक शुल्क १५) 





विदेश में ५ प्रॉंड एक प्रति ३० पैसे 


थाप द्वारा बताई गई ब्नटियों, परिवतंनों तथा संशोधनों का सहर्ष 


स्त्रागत करता है। 


(१) अभोद्धतव--पर्म पिता परमात्मा, जीवात्मा श्रपनें पृवंजाशों 
के कर्मफल प्राप्त कर सके, इस निमित सृष्टि की रचना करते हैं। उस 
परमात्तदेव को “अभीद्ध तप” - प्रर्थात्‌ ज्ञानपुर्वंक कठोर कम का 
प्रबाध गति से होते रहना--के रूप में स्मरण किया है, जो सर्वधा 
सृष्टिरचना के सामथ्यं कै पध्नुकूल है। 


(२) ऋत औौर सत्य- सृष्टि के निर्माण शोर रचना के भ्रनस्तु 
उसके उपयोग के लिए प्रयुक्त होने वाले नियमों को यहां ऋत शौर सत्ज 
(भर्थात्‌ प्राकृतिक नियम और व्यावहारिक नियम) कहा है। 


किसी वस्तु के श्रथवा संस्था के निर्माण से पूर्व मनुष्य भी दो 
प्रकार के निग्रमों का निश्चय करता है। एक प्रकार के नियम वस्तु 
निर्माण या संस्था के सगठन के सम्बन्ध में बनाता है। दुसरे नियम, 
ब॒स्तु के उपयोग अथवा संध्या द्वारा किये जाने वाले कार्यो को पद्धति 
के साबन्ध में दताठा है। क्री के जिर्माण की प्रक्रिया के जियम भौग 
विमित कुर्सी के उपयोग के निध्रम प्रलग अ्न्नय होते हैं। इसो प्रकार 
अद्वंप्रथम प्रगचु ते सुष्ट रचना झौर रचित पदार्थों के उपभोग के निम्म्मों 
पर विचार किया । 


(३) रात्रि तथा समुद्रोशंव:--तत्पशचात्‌ प्रभुने जगत्‌ की उत्पत्ति 
के उपादान करण “प्रकृति ' को ओर ध्यान दिया। “शत्रि” का प्रर्थ 
मूल प्रकृति होता है। जड़ प्रकृति में उस प्रमोद्ध तप से “प्राण” का 
संचार हुप्नां। प्रकृति क्रमश: महत्‌ और प्रहुंकार के रूप मैं प्रकट हुई | 


सूक्ष्मतम प्रकृति, का अव्यक्त के व्यक्त रूप में होना, महृत्‌ रूप है। 
और प्रैघिक व्यक्त होकर एक एक परमाझु का पृथक पृश्र॒क होना, 


इत दब्दों से कहा गया है। भमित्राय. हैंसंब्शलोत परशाशुप्तों का 
बंप्रात, भर्भाव्‌ प्रकृति को प्रहुंक्रारावस्था । 


यजुवेंद १७/९ में संख्याओं की गिनती के क्रम में “समुद्र” बह 
ब्॒न्तिम सख्या है, ज़ो दस हजार खरब के समान है। 


(४) भ्रहोरात्र-यहां तक प्रकृति प्रपने ही रूप में भ्र्थाव्‌ ग्रव्यक्त 
से व्यक्त में है। इसका अगला रूप पच्तम्मात्राप्नों में परिवर्तन होना 
है। पचतस्मात्राओ्रों में भ्राने पर प्रकृति विभिश्न रूपो में प्रकट होगी। 
जड़ प्रकृति में यह परिवर्तत का कार्य 'प्रभोद्धतप' से प्राप्त प्राण (ताप 
>-गति) द्वारा होता है। सृष्टि रचना अब “रवि और प्राण से होनी 
है। तप के प्रभाव से कुछ परमाणु प्राशशक्तिमय होंगे तथा दूसरे जड़ 


(शेष पृष्ठ ५ पर) 


सर्वहितकारी रे 


१४ जनवरों १६८४ 


र्न्ज्ज्ज्य्््््््््््््््यम्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्मत््म्ााा०००३+:३/:३>उतचनञकर 


प्रार्थना कब प्रार्थना बनतो हे ! 


लेखक-य पाल ग्र/यंबत्धु, प्राय तिवाप, चर्द्रतपर, मुरादाबाद 


: हर प्रार्थना, प्राथना नहीं होतो/--इस तथ्य को बहुत क्रम लोग 
जानते हैं। तभी प्रायः लोगों को शिकायत रहती है कि जप प्रार्थना 
की सुनवाई नहों होतो । तब लोगों का ईइवर विश्वास ० 2224 
है श्लौर तास्तिकता पमपने लगती है। पर हम भूल जाते हैँ के के 
यथार्थ प्रारथंना की ही नही क्‍योंकि हर प्रार्थना, श्रार्यना नहीं हे ती। 
यथार्थ प्राथंता तो वही है कि जिसमें प्रकषंता है उत्कण्ठा एवं हम 
है। यदि हुपारी प्रार्थ ग में प्रकषंता व्यग्रता एवं उत् हल ु हे हि 
बह अर्यना तो हो सकती है, पर वार्थता नहीं । प्रायेता शब्द हे प्र्उ हा 
सर्ग इसी बात का द्योतक है । प्र उपप्तग पूर्व ५ , भातु से प्रार्थ 
शब्द को सिद्धि होती है, ऐया व्याकरण मानते है. “री: की: अब है-- 
प्रकपण अर्थात्‌ तेजा से, विशेष उसकृण्ठ' से, तात्र ता मे, पा 20% का 
अर्थ है चाहता (न कि मागना) चाइने मर मांगते में जो न्तर है नह 
भी जान लेना ग्रावश्यक है । मांगने में मागने वाले को स्वयं दे 
नहीं करना होता, केवल माँगना भर होता है, जबकि चाहने में हा 
मांगना नहीं स्वय भी पुरुषार्थ करना होता है। मांगने में इच्छा श क्त 
जिसे गंग्रेजों भाषा मे (४४॥॥ ?०ए०) कहते हैं का उपयोग हो नहों 
पाता। याचक को केवल अयनी याचता अ्यवा मांग प्रस्तुत करने के 
झतिरिक्त और कुछ करता नही होता । परन्तु चाहने में जहां प्रभु से 
सहायता की इच्छा की जातो है, शक स्त्रय॑ भो पूर्ण पुएषाय 2 
पड़ता है। ताथ हो पाचना मन में होत भाव उत्पन्त क्षरता हे जब 
चाहना प्रात्म-्गौरव एवं ग्रत्मविश्वात । तभी कविवर रहीम को कहना 
पड़ा क्ि-"रहिमन याचकृता गहे, बडे छोट हवे जात । 

अर्थात्‌ मांगने से बड़ा व्यक्ति भी छोटा हो जाता है। महर्षि का 
और महात्मा गांधी आदि प्रार्थंवापरायण मह़ामानवों ने प्रार्थना 
याचना के रूप में कभो नहीं लिया । यह है भी ठीक क्योकि प्रार्थना 
का ग्रय॑ भी प्रकृष्ट श्रय॑ अर्थात्‌ उत्कृष्ट प्रयोजत है प्लोर छसकृष्ट प्रयोजन 
के लिए पुरुपाय सदंव प्रपेक्षित हुमा ही करता है। तभो महपि दयानन्‍्द 
ते लिएा क्रि--'अपने पूर्णा पुरुषाथ के उपरान्त उत्ततव कर्मों की सिद्धि 
के लिए परमेश्वर व किसो सामथथ्यं वाले मनुष्य के सहाय लेने का प्राथता 
कहते हैं।' (आरयोदिश्य रत्तमाला) प्रोर महा।मा गांधी का कहता है 
कि-- प्राथना करना याचता करना नहीं । वह तो आत्मा की ५ पुकार है 
पण्डित चमुपति जो ठोक हो लिखते हैं कि--'उपासकों को परिभाषा में 
प्रार्थता और प्रतिज्ञा पर्याप है। हाथ पमारे हैं तो हाथ हिलाने भो स्वयं 
होगे / (देखें-सध्या रहस्य, पृष्ठ २५) इ गे प्रकर पष्डित 88048; प्राय 
मुसाफिर अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक कुलियात ग्रार्य मुमाफिर में लिखते हैं 
फ्ि-- सच्ची प्रावता को संकल्प कहते हैं श्रोर से हल बुत गुणों को 
धारण करने की इच्छा को कहते हैं। वस्नुत प्रायंता अपने हृदय के 
एदुगारों को अपने प्रभु के सम्मुख रखते को एक पवित्र प्रणानी है। श्रो 
तित्यातन्द पटेल के ग्रतुसार-व्याकुलता भरे प्रन्त करण से जो पदविद्र 


युकारें उठतो हैं, उन्हें हो प्र/थना कहते हैं।' (प्र/र्थना दीप प्रृष्ठ १७) 


प्रार्थना कर्म का प्रतीक है । जिसमें पुरुषार्थ हे वह प्रार्थना भी 

नही। ग्रतः प्रार्थना सदेव पुरुषार्थ पूर्वक को जाती चाहिये। पुरुकार्थहीन 

प्रार्थना प्रायः निष्फल जाती है। महषि दयातन्द तो पुरुषार्थ को प्रार्थना 
से अधिक महत्त्व देते हैं। उनका कथन है क्ि-/जो मनुष्य जियव बात की 
प्रार्थना करता है, उसको वैसा हो वर्तमान भो करना चाहिए अर्थात्‌ जैसे 
सर्वोत्तिम बुद्धि को प्राप्ति के लिए परमेश्वर ही प्रार्थता करे उप्तके लिये 
जितना अपने से प्रयतत हो सके उतना किया करे। अर्थात्‌ प्रपने पुरुषार्थ 
के उपरा्त करनी योग्य है| क्योंकि 'जो कोई गुड़ मीठा है ऐसा क्दुता 
है, उसको गुड प्राप्त व उसका स्वाद प्राप्त कभो नहों होता श्रौर जो 
यत्न करता है, उसको शोध्न वा विलम्ब से गुड़ मिल हो जाता हैं। इतना 
ही नहीं मह॒षि तो यहां तद् लिखते हैं कि-जो परमेश्वर के भरोसे प्रालसी 


होकर बैठे रहते हैं, वे महामू्ल हैं क्योंकि जो परमेश्वर को पुरुषाये करने 
की भ्राज्ञा है, उसको जो कोई तोड़ेगा वह सुख कभी न पावैगा ।' (सप्तम 
समुल्लास) स्पष्ट है कि प्रार्थना में बन्चे दो हाथों की अपेक्षा पुरुषार्थ में 
लगा एक हाथ भी श्रेयस्कर हो है। ग्रतः प्रार्थना तभी प्रार्था है कि जब 
वह पुरुषार्थ पूर्ण की जाती है। 

प्राथना के सम्बन्ध में एक अन्य ग्रावश्धक बतत भी समर लेनो 
चाहिये । वह यह है कि प्रार्थना सदेव हृदय से होनों चाहिये। वस्तुतः 
हृदय को तड़पत हो सच्दो प्रार्थना है। यदि हृदय में तड़प तहों तो फिर 
प्राथना भी प्रार्थना नहीं । ध्यान रहे कि प्रार्थना में हृदय शून्य शब्दों की 
अपेक्षा शब्द शुन्‍्य हृदय श्रेष्ठ है क्योंकि ईश्वर केवल वही सुतता है कि 
जो हृदय बोलता है। यदि ऐसा न होता तो गु गे, तुतने, प्रतोष बालक 
एवं मूढ जन उसे भ्रपनी बात कंसे सुना सकते ये । याद रखें यदि प्रापका , 
हृदय मूक है तो प्राप प्रभु को अपनो बात पुता हो नहीं सकते । वाणी के 
मूक होने पर भी ईदवर मन के भावों को जान लेत। है, पर मन में भाव 
हो नहीं तो ईश्वर कंपे जानेगा ? प्रत: स्पष्ट है कि प्रार्थना का मुख्य 
केन्द्र वाणी नहीं, हृदय है । इस सम्बन्ध में डा० राधाकृष्ण ठोक हो 
लिखते हैं कि--- 

“पक फ्गाणं9॥] ००४६४ ० 8॥क्‍04] |6 [8 (6 ॥6व7. 
399 7ज़्लव॑ 974ए९॥, ज़6 ०१406 (॥6 4087:00 800 0०ं७००(७ |॥ 
006 एंणा जांध 509” (हि6०0ए7७9 ० शत -9888 49) 

श्र्थात्‌ आध्यात्मिक जीवन का मुख्य केच्र हृदय है। ब्रान्तरिक्ष प्र्थात्‌ 
मौन प्रार्थन से हम हृदय को ईदवर के साथ मेल के योग्य बनाते हैं श्रोर 
वह स्त्रयं को भूलकर प्रभु के चरणों में तत्नीन हो आता है। जिस प्रकार 
प्रेमातिरेक में प्रमी मृक हो जाता है, वेसे हो ईश्वर के प्रेम में तस्मय 
व्यक्ति भी मूक हो जाता है। वहां होंठ नहीं हिलते, मुख नहीं बोलता 
वरन्‌ हृदय मुखरित हो उठता है। तब विश्वात्मा से आत्मा का प्रनुपम 
23 होता है । हृदय का यह काम होठों से कभी भी नहीं हो प्कता 
क्र 
'दिल की हर बात कहीं लफजों में होती है बयां, 
हर श्रफसाना कहीं ममनूने बयां होता है।' 


निष्कर्ष यह कि प्राथंता हुदय से की जानी योग्य है, तभी वह 
फलवती होती है। तभी वह प्रार्थना है। प्रार्थना सम्बन्धी उपयुक्त 
विवेचन से यद नहीं समझ लेना चाहिये कि हम बोलकर प्राथना कर ही 
नहीं सकते । आप चाहें तो बोलकर भो प्रार्थना कर सकते हैं। हमारा 
तो केवल इतना ही कहना है कि आप जैसे भी प्राथना करें, भ्रापके हृदय 
का उसमें पूरा सहयोग होना चाहिये । प्रार्थना तभी प्राथंना है कि जब 
हृदय के भाव स्वतः हो लग जायें | जो शब्द हमारे हृदय को ने छुपे वे 
किस काम के ? प्रत: प्राथना के लिए न पुन्दर शब्दों को आवश्यक्रता है, 
ने अलका रिक प्रयोगों की । अस्त व्यस्त भाव, टूटी-फूटी भाषा में जब 
जब हृदय से फूट पड़े, प्रार्यता तभी प्राथना है। काश ! हम कर पायें 
ऐसी प्रा्ंना । 





दिल्‍ली में कार्यकर्त्ताओं को बेठक 


केन्द्रीय श्राय युवक परिषद्‌ के तत्वावधान में आय यमाज की 
द्वितीय शताब्दियों के प्रागमन पर स्वागत समारोह व वेदिक महायज्ञ 
का प्रायोजन आगामी ह जून से १० जुन १६५४ तक उत्तरी दिल्‍ली स्थिति 
कमला नेहरू पार्क पुरानी सब्जी मण्डी में किया जायेगा । 
इस सदभ में श्रागामो १५ जनवरी रविवार अपरान्हु ३ बजे आये 
समाज मन्दिर कबीर बस्ती, पुरानों सब्जी मण्डी में श्रायं छमाज के प्रमुख 
कार्यकर्शाप्रों को प्रावरयक बैठक रखी गई, ब्र० राजपिह ग्रार्य बेठक 
की अध्यक्षता करेंगे । 
 चद्धमोहन प्रार्ण कार्यालय सन्‍्त्री 


सबबहितकारी 


हेदराबाद के सत्याग्रहियों की उपक्षा क्‍यों ! 


-श्रह मदत्त स्तातक- 

एक सरकारी सूचना ऐ अनुतार केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने भूतपूर्व 
हैदराबाद राज्य के उन स्वतंत्रता सेनानियों की पेशनों के प्रावेदनों को 
जाँच के लिए समिति का गठन किया है जिन्होंने राज्य के भारतीय 
संघ में एकोक रण के हेतु चलाए गए भ्रान्दालनों में भाग लियाथा। 
भूतपृव हैदराबाद रियासत वेमान में प्रान्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और 
कर्ताटक राज्या में |वभाजित होकर उनका भ्रग हो गई है। इस इष्टि 
से इन तीनो राज्यों के एक-एक सदस्यों को मिलाकर इन मामलों को 
जांच के लिए सीमति बनी है और ग्रह-मंत्रालय के स्वतंत्रता सेनानी 
प्रभाग के प्रभारी इसके संचालक नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में 
भारत सरकार ने श्वेतपत्र जारी करके बत्ताया है कि भ्रमस्त ८५३ तक 
पेह्न प्राप्त स्वाधीनता सैनिकों की सख्या १२७७४१ थी, श्रौर_ उस पर 
वाधिक व्यय बठकर ३६ करोड रुपए तक पहुँच गया, पर उसमें भ्ाशा 


प्रकट की गई है कि धगले वर्षो में हन बूढ़ों के मरने पर व्यय तेजों से 
तीचे आएगा। 


स्वामी दयानन्द निर्वाण शताब्दी पर भजमेर में हुए सामाजिक 
क्रान्ति सम्मेलन में केन्द्रोय उदयोगमंत्री श्रो नारायण दत्त तिवारी के 
घाषशा के बाद वहां इस विषय में भी चर्चा हुई थी भ्ौर उनकी सहमति 
से उक्त प्रवसर पर यह प्रस्तोव पारित किया गया कि हैदराबाद में 
१२३९ में धाय समाज दवारा चनाए गए श्राश्दोलन को (सामाजिक 
क्रान्ति एवं घामिक प्रधिक्का रों, जो नागरिक स्वतंत्रता एवं राजनंतिक 
भ्रधिकारों का प्रमुख भग है, के लिए चलाया गया था) भी प्रन्य 
रियासतों की भांति भारत में विलय एवं स्वाधीनता संग्राम का श्रग 
माना जाए। प्व समय भा गया है कि हैदराबाद में समाज दवारा 
चलाए उत्त प्रान्दोलन में, जिसएें १० हजार पुदष समस्त भारत से 
जेल में गए भौर १६ व्यक्तित शहीद हुए, और सत्याग्रह की झाधारभूत 
१४ मांगें सवंथा नागरिक एवं राज्नंतिक स्वतंत्रता का ध्वग थीं, उनको 
झी हसमें शामिल किया जाए देश की ६०० रियासतों का एककी रण 
करने वाले लोह पुरुष एवं भूतपूर्व गृहमत्रो सरदार वल्लभ भाई पटेल 
ने ब्रिलय के प्रनन्तर प्रथम बार हैदराबाद पहुंचने पर सच ही कहा था 
--'यदि प्रायं समाज का १६३६ में हैदराबाद में प्रान्दोलत न होता तो 
हैदराबाद का विलय इतनी भांसानी से न होता। इस घटता का 
बिस्‍्तुत विवरण. हैदराबाद के शक्तिशाली नेता पं» नरेष्द्र जी की 
पुस्तक में दिया गया है । 
रियासतों में जाग्रृति 
स्वत-त्रता से पूर्व राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस या अन्य राजनेतिक 
दलों के समूचे भारत के एक तिहाई भाग देसी रियाप्ततों में राजाभों 
झौर नवाबों के शासन छत्र के भ्रन्तगंत ही नागरिक, सामाजिक एव 
शाजनेतिक भधिकारो तथा संवेधानिक सुधारों को पाने के लिए धपना 
लक्ष्य निर्धारित कर रखा था। रियासततों में तब कांग्रेस या पध्त्प 
भारतीय दलों को क्षाखाएं व कार्यकर्ता कार्यरत नहीं थे भौर स्टेट 
“कांग्रेस, प्रजा मण्डल जेसे संगठनों द्वारा यह काम किया जाता था। 
कांग्रेस, के वाधिक भ्रधिवेशन के साथ हो श्रल्लिल भारतीय रियासती 
प्रजा मडल का छोटा-सा ध्रधविशन होता था। प० जवाहरलाल नेहरू 
इसके शुरु के दिनों में प्रध्यक्ष थे। राजस्थान के स्व« जयनारायण 
व्यास, कापमीर के शेख प्रब्दुला, हैदराबाद के स्वामी रामानन्द तीर्थ 
धादि नेता रियासती प्रइनों पर देश में एवं प्रपती रियासतों में बराबर 
आध्दोलन व सत्याग्रह तब चलाते थे । 
शेक्ष घब्दुला उन दिनों मुस्लिम कांफ्रेस के नाम से झ्पना धामिक 
एवं राजनैतिक धान्दोलन कापमीर रियासत में चलाते थे और बाद में 
नेहरू जो की सलाह पर भ्रपनि सगठन का नाम मुस्लिम काफ़ेस से 
बदलकर मैदानल कांफ्रस कर दिया, परद्याप उसका स्वरूप ह्ाज भी 
पूरवेवत ही बना हुआ है । नेहरू जी स्वय कष्मीरी होने के कारण अपना 
' पूरा सहयोग शेख धन्दुला को देते रहे। यहां तक कि महाराजा के शासन 
के विरुद्ध वहां जाकर भपनो गिरफ्तारी भी दी थी। डोगरा हिस्दु 


महाराजा के खिलाफ अपना गेरसाम्प्रदायिकता दिश्वाना भी उसका 
सत्य था । 


१४ जलवरो, १९८४ 








भारत की रियासतों में जनसंख्या की इृष्टि से निजाम की हैदरा- 
बाद रिधासत सबसे बड़ी थी। निजाम भ्रंग्रेजों का सबसे बड़ा वफादार, 
भारतीय स्वाधोनता का क्षत्रू, विहव के धनिकों में अग्रगण्य तथा इस्लाम 
एवं खिलाफत का प्रलम्बरदार था। भारत के साम्प्रदायिक मुस्लिमों 
का वह दृढ़ दुर्ग था। ६० प्र. दा. प्रजा हिन्दू थी जो गरीबी की चरम 
सीमा से भी नीचे भौर पद-दलित थी। वहां की प्रधिकांश हिन्दू प्रजा 
धोर यहां तक कि कानों में सोने के कुण्डल पहने झ्यौर माथे पर चन्दन 
तिलक लगाने वाले 'ब्रह्मन' (ब्राह्मण ) कमीज-घोती के ऊपर पुछल्लेदाब 
तुर्की व फंज टोपी श्लामतौर पर पहनते थे । ध्रंग्रेज सरकार ने बाद भें 
घरार (वर्तमान महाराष्ट्र का विदर्भ) घी निजाम नाम कर दिया या। 

निजाम धौर उसके साम्प्रदाधिकतावादी साथियों ने हैदराबाद में 
नागरिक या राजनेतिक प्धिकारों प्रथवा सवंधानिक सुधारों के रास्ते 
में सदा शेड़ा प्ररकाया था। शासन के विशोध में मामला उठने पर 


उसके विरुद्ध भल्पमत की सहायता से दमन, हिसा झौर उपद्रव करके 
वहां शांत कर दिया जाता था । 


शासन सुधार के लिए संघर्ष 

१६३८-३६ में ऐसे कठिन समय में बहुसंक्यक हन्दुअ को राष- 
तेतिक प्रधिकार प्रथवा वेघानिक सुधार की बात तो दूर, सामान्‍य 
नागरिक ध्ृधिकार भी प्राप्त नही थे। र्जाकारों एवं इतिहादुल 
मुसलमीन जंसी सरथाशो के माध्यम से प्रणा के दमन, हत्या भौर 
लूटपाट का दोरा चल रहा था। तब वहां के ध्ायंसमाज संगटन ने 
नागरिक स!मान्य प्रधिकारो एवं शासन में सुधार के लिए शांत धहिसक 
धान्दोलन चलाया। उक्त ध्यान्दोलन में रियासत तथा समत्त भारत से 
€ महीने में लगभग १० हजार व्यक्ति जेल मैं पहुंचे। १४ व्यक्तियों की 
गा हे गई। कुर्की 828 प्रादि बातनाएं राज्य में एवं जेल के भीतर 
दीग दराब -४ रण ७ बं ं 
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उसी झवसर पर (टेट कांग्रेस की बोर से स्वामी रामानन्‍्द तीथे 
के नेतृत्व में लगभग ४०० व्यक्ति तथा हिन्दू महासभा एवं नागरिक 
स्वाधीनता समिति के संरक्षण में भी काफी लोगों ने सत्याग्रह किया। 
स्टैट कांग्रंस ने बाद में प्रपता ध्ान्दोलन वापस ले लिया धोर जेल से 
छूट गए। वे मुसलमान शासक के विरुद्ध भ्राम्दोलन के भ्ाक्षेप से बचते 
ये। तत्कालीन सी. पो. प्रसेबली के स्पीकर घनह्याम सिह गुप्त श्रौर 
दिल्‍ली के लाला देशबधु गुप्त जसे कांग्रेसियों ने जो आये समाजों भी ये, 
इस हैदराबाद सत्याग्रह को महात्मा गांधी के पशामश से शास्तिपूर्ण एवं 
भसाम्प्रदायक स्‍तर पर चलाया। तिजाम द्वारा कतिपय सुधारों की 
घोषणा के बाद समभोता वार्ता होने के भ्रनंतर यह सत्याग्रह ९ मास 
बाद १४ भगस्त १६३९ को रोक दिया गया प्रोर समस्त सत्याग्रहो 


निजाम के जन्म दिन पर रिहा कर दिए हे 
नरेख्रणी बाद में छूठे थे । ५ ए गए। हैदराबाद केसरी पं 


ध्राजादी को पेशकदा 


कांग्रेस इतिहास के लेखक पट्टाभि सौतारामेय्या ने दस प्रसंग में 
लिक्षा कि १९३८-३६ के हरिपुरा भ्ौर त्रिपुरी कांग्रेस श्रधिवेशनों में 
रियासतों के प्रदन पर कार्य समिति में बहुत चर्चा हुई । 

यह एक तथ्य है कि हैदराबाद के उस प्राय सत्याग्रह का समर्थन 
सभी राष्ट्रवादी तत्वों मैं किया था। राष्ट्र पिता महात्मा गाँधी एवं 
राष्ट्रनायक जवाहरलाल मैहरू उसकी सफलता पर मुग्ध थे। सरदार 
पटेल ने इसके महत्व को भलीभांति समझा था झौर पुलिस कारंवाई के 
बाद पहली बार वहाँ पहुंचने पर छुले भाभ यह घोषणा की थी कि 
अर हा घुटने टिकवाने भें भारत सरकार को जो पुलिस 
कारंवाई करनो पड़ी, रु । 
हे 40 5 जल हर भायसमाज के सत्याग्रह की पाहव॑भूमि 

समस्त देह्ष में हैदराबाद ऐसी रियासत थो जिसने १६४७ में भारत 
हैं विलय को भ्रस्वीकार करके स्वांघीनता की घोषणा कर दी थी। 
इसका प्रधातमन्नी मीर लायक झली ओर पग्रंज कानूनी सलाहकार 
सबसे बड़ बाधक थे। ऐसी विकट परिस्थिति में भारत के एकीक्ग्ण के 
महान दितल्पी रव. ध्तरदार पटेल मै पुलिस कारंवाई के द्वारा न्जाम 
रियासत को भारत का भंग बनाया था। यह एक ऐतिहासिक घटना 

(शेष पृष्ठ ५ पर) 


है १४ जनवरी १६८५४ 


बड़ $+4 # जीफ क ई 


सर्वहितकारी 





सभा प्रधान प्रो० शेरपिह को बढाई पत्र 


प्रादरणीय प्रो० शषेरसिह जी, सादर नमस्ते। ु 
आये प्रतिनिधि सभा हस्य'णा के ११-१२-८३ को सर्वस्म्मति से 
पुन: प्रधान चुने जाने पर लाख-लाख बधाई एवं शुभ कामनाएं भेजते हैं। 
झापका पिछला कार्य देखते हुए इस बार भो प्रधान चुतों जाता जरुरी 
था, क्योंकि आपके मन में प्रा्यंसमाज का कार्य करने की पूरी भावता है 
झापने समाजों कौ ऊंचा उठाने के लिए दिन और रात एक कर दो है 
और हर्याणा की प्रार्ससमाज दिन दुगनी और सत चौगनी तरक्की कर 
रही हैं। श्रापने पंजाब में सुलंग रही प्राग मे हरथाणा को बचाने के 
लिए रक्षा वाहिनी का संगठन कर दिया है। महर्षि दथानन्‍द निर्वाण 
हताब्दी की सफलता में प्रापका योगदाव भी सराहुनोष है। इन सबको 
भुलाया नहीं जा सकता । जितता सप्रय अ्रयते सयजों के बारे मै लगाया 
है उस कार्य करने से आपका ताम स्त्र्ण प्रक्षरों में लिखा जा चुंदा है 
और हमेशा के निए आपको याद हरयाणा को रहेगी प्रोर बाढ़ के बारे 
में भो आपने बहुत कार्य किय! प्रौर ग्राश करते हैं कि आय भविश में 
प्लाते वाले कार्य को ज्यादा से ज्यद! उन्‍्तति पर ले जाएंगे। भगव/न्‌ से 
प्रार्थता करते हैं कि परोप#ारों कार्य के लिए शक्ति एवं स्वास्थ्य दे । 
मामवन्द मन्त्रो आर्यतमाज चबूतरों (प्रम्बाला) 
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स्वामी भोष्म जो दिवंगत 


१० दिसम्बर (शास्त्री) सो वर्ष से ऊपर को श्रायु वाले वयोवृद्ध 
संत्याती स्वामी भोष्म जी मह।राज ८५ जनवरी को प्रात: ३ बजे करनाल 
जिला के घरोष्डा कसा में जहां स्वामो जी विगत वर्षों से रह रहे थे, 
बीमारी के बाद निधन हो गया । प्रार्यममाज में वर्तपान में सर्वाधिक 
आ्रयु प्राप्त थे। इसी दिन दोपहर बाद ४ बजे श्रापका प्रन्तिम संस्कार 
घरोण्डा में पूर्ण वेदिक रीति के साथ किया गया इससे पूर्ण निकत्ो शत 
यात्रा में हरयाणा विध[त सभा के उप/्यक्ष चो० वेरपाल तथा सांसद 
ओ चिरजीलाल जी शर्मा सहित हजारों क्री संख्या में दृर निकट के 


पार्गजन। ने सम्मिलित हो कर श्रद्धास्यद स्वामी को श्रद्धांजलि दी । एक 


सूचता के अ्रनु सार स्वामी रामेइव रानःद भूतपूर्व सांवद ने भ्रात्नी चिता 
को प्ररित दी । 


ग्वामी भीष्प ने एक जताब्दो के श्राधे से भो अधिक भाग तह 
भजनोपदेशक के रूप में वैदिक धर्म का प्रचार क्रिया। आप एक क्रास्ति- 
कारी उपदेशक थे। स्वतन्ज्ता संग्राम में आयका बड़-चढ़ कर योगदान 


रहा। स्त्तन््मता प्राप्ति के उपरान्त भो प्रायंत्रमाज द्वारा चलाये गये 


हिन्दी भ्रानदोतन तथा गोरक्षा ग्रान्दो जन में ग्रापने प्रग्रणो होकर का : 
किया । प्रापने प्रार्यजगत्‌ को भ्रच्छे-अच्छे भजनोपदेशक दिये जो प्राज ' 


की विषम स्थितियों पें प्रचार काये में सर्वान्मना जुटे हैं। आज जंसे ही 
समाचार पत्र द्वारा स्वामी जो के तिघरनत का समाचार ज्ञात हुआ, उन्हें 
श्रद्धाजलि भेंट करने हेतु शोक सभा हुई जिसमें कार्यालय के कमंचारियों 
तथा उस समय उपस्थित अ्रधिक्तारियों ने उन्हें भावमीनी श्रद्धांजलि 
भेंट की । 
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धायंध्रमाज पाड़ा मोहल्ला का वाधिक चुनाव 
प्रधान--श्री गणेशीलाल शर्मा, उपप्रधान--श्रो बाबूराम सांवरिया 
मन्त्री--श्री रोहतास किशोर प्िहल, उपमल्त्री-श्री रमेशचन्द्र सिस्थु, 
कोषाध्यक्ष--श्रीमती सरोज देवी, पुस्तकाध्यक्ष--मघुरानी, तिरीक्षक-- 
रामपाल रोहतासकिश्योर 





त्त्त्न 





फक दों 
वंदों का प्रचार करो 
प्रार्यी है कर्तव्य तुंम्हारा। 
वेदों का प्रचार कहो॥ 
बेद ज्योति जलाभप्रो जग में । 
भ्रविद्या का भ्रन्धंकार हरो |! 
बेद प्रभु को प्रमृत वाणी। 
ज्ञान का भण्डार है जो ॥ 
पढो पढ़ाग्रो प्रमल्त मरो सब । 
जग में इसका विघ्तार करो !। 
इकवेदी द्विवेदी चतुर्वेदी हों । 
ऐसे जन तेयार करो !! 
हंघ भाव सब दूर भगाकर। 
प्रेम परस्पर प्यार कशे॥ 
अग्रदूत बनकर क्रान्ति के । 
फिर से देश सुधार करो॥ 
प्रनाचार और पाप मिटे सेब । 


| . वेदों को पढ़ उपचार करो॥ 
पर भाषा ता शेष बनाग्रो। 


हिन्दी का सत्कार करो ॥ 
पढ़ो लिखो हिन्दी संस्कृति की। 
वितती यह स्वीकार करों ॥ 
प्रायंधरमाज हो गांव नगर में 
प्रयत्त वारम्बार करो ॥ 
ऋषि दयाननन्‍्द के सपने को । 
शारदा तुम साकार करो ॥ 
प्री स्वतत्त्॒ भारत फार्मेसी 
१०८०२ माति कपुरा नई दिल्‍ली 


ः जा क हुआ 
है दाँतों के लिए ह 





“॥॥॥॥ 


पथ [है| 


८ “बा से 
॥! ॥॥! | (7 ५५ 
वी 


कं 5 8075 । 
प्रतिदिन प्रयोग करने से जोवनभर दांतों को प्रत्येक दीसारी - 
हे छुटकारा । बात बह, 4% फूलना, गरम ठंडा पानी 
लगेगा, मुल-बुर्गन्‍्ध भोर जंसी बीमारियों का एक 


: महांदियां > कीबब्छीमूर्स... ||] ल्िं 
गठियां दी हुट्टी (पर ) लि; 


| १८ इच्ड. एरिया, कीति तगर, नई दिल्‍ली-5 
हर केमिस्ट व प्रोवज़न स्टोझ़ पे खरीदें । ...... 


८ 






जतल 









सब हितकारी 
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( पृष्ठ १ का शेष ) 
रह जाएंगे। घनारमक तथा ऋणात्मक पंरमाणु के रूप में प्रकृति 
विभकत होगी। जो परमाणु जड़ हो रहेंगे, उन्हें रयि धोर जो प्रणमय 
होते है, वे प्राण कहे जाते हैं। भाज भी पाइचात्य विज्ञान भें इन्हें 
छा,ए0१४0५ (प्राण) घभौर १र्घएगर0घ४ या श२०7०प (रथि) कह 
सकते हैं। इस सुकत में प्राए शोर रयि को धहोरात्र नाम दिया है । 
(५) संवत्सर--पंचतस्मात्राओरों की रचना से पूर्व, प्रमु ने, ध्राणवान्‌ 
परमार (इसे प्रागे प्राण कहेंगे) को गति को नियत्रित करने के उह श्य 
से जो गतिनियम बनाया, उसे इस सुकत में संवत्सर कहा है । 
संवत्सर का सामान्य भाषा में प्र्थ वष है। सूर्य के चारों ओर 
घूमती हुई पृथिवी जब पुनः उसी स्थान पर आ घातो है; जहां से उसको 
गति श्रारम्भ हुई थी, उसे हम संवत्सर या बर्ष कहते हैं। (प्रारम्मिक 
स्थान, वर्ष में कोई भी दिन, मास, ऋतु मान सकते हैं, यहाँ हमने गति 
झथवा दूरी को गणता वर्ष प्र्थात्‌ समय से को है। आज का वेज्ञानिक 
भी नक्षत्रों की दूरी वर्षो (समप) में करता है । इसके साथ ही श्राज का 
वेज्ञातिक स्वीकार करता है कि ताप, विद्युत्‌, चुम्बक, गति श्रादि 
शक्तियां (?0फ़पार$) एक दूसरे में परिवर्तित होती हैं। पानी की 
गति-से टरवाइन में गति देकर विद्युत उत्पन्त करते हैं। झौर बिजली 
द्वाक्त मोटर को गति देकर मशीनें चलाते हैं। इसी प्रकार संवत्सर शब्द 
यहां गति सूचक है। काल सूचक नहीं। समस्त शक्तियां “प्राण” छब्द 
से ग्रहण होती हैं। प्रोर शक्तियाँ “पभीद्ध तप” का गुर है। 
झ्व संवत्तर के पदों पर ध्यात दीजिए। सं+वरत्‌+-सद | सू, 
सरणो से सर शब्द सरकते प्रथ॑ में है। “सरतीतिवत्‌” या “बतुलं 
सरति” । भ्र्थात्‌ सरण करने के समान है | जैसे लट्ट, का एक ही स्थान 
पर स्थिर है भ्ौर गतिमान्‌ है । अथवा वृत्त को परिधि में (कक्षा में) 
सरण करना । वहां पृथिवी की गति पर ध्यान दीजिए | पृथिवी श्रपने 
अक्ष पर लट्टू को तरह घूम रहो है, जिससे दित भर रात होते हैं। 
फिर इसी प्रकार गति करती हुई, सूर्य के चारों भोर पश्रपनों कक्षा 
(परिधि) में भी घूम रहो है, जिससे ऋतुए बनती हैँ। इस गति को 
थेंद में (यजुर्वेद अ. २७ म. ४५) परिवत्सर (परितः वतुलं सरति इति) 
कहा है ! वहाँ संवत्सर, परिवत्सर, इृदावत्सर, इडवत्सर, वत्सर  गब्दों 
का प्रधोग हुप्ा है। इसी प्रकार सूर्य प्रकरण में भागवतपुराण स्कन्ध 
श भ्रष्याय २३, इलोक ७ में संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, श्रनुवत्सर 
बत्सर शब्द झाए हैं । प्रनेक परमाराप्रों का कई कक्षों में चारों श्ौर 
गतिक रना और भापस में न टक्वराना ही संवत्सर गति है ' 
पुथिवी के साथ साथ सूये के चारों और चन्द्र, मंगल, बुध बृहस्पति 
शुक्र प्रादि ग्रह भी लट्टू, की तरह घूमते हुए अपनी अपनी कक्षा में घुम 
रहे हैं। प्रापस में टकराते नहों । इस भ्रकार को गति का तियम सवत्सर 
सौय-मण्डल मै दिखाई देता है। समयबद्ध, गतिसीसावद्ध गति हो 
संचत्सर हैं। 
बाण ने राधि के चारों और इसी संवत्सर गति से परिभ्रमण करना 
हैं; प्रत: पदोर्थ रचना से पूर्व प्राण-रयि (अहोरात्र) को नियमित 
। करने वाली संवत्सर गति का प्रभु ने पहले विचार किया । 
यही पर इस सूक्त के देवता भाववृत्त पर विचार कर लेना उचित 
है। इसका अध्यात्मिक भ्र्थ न करते हुए, भ्धिदेविक अर्थ है--वृत्त की 
भावना भ्र्थाद्‌ विद्यमातता . वृत्त को प्नग्रेजी में ००४० कहते हैं वृत्त- 
भावना को कहेंगे शारटए,#770ल्‍४ यह सरकुलेशन श्रर्थात्‌ वृत्त की 
परिधि (कक्ष) १२ भ्रमण हो “संवत्सर” में प्रकट हुआा है। 
रथि के चारों धौर प्राण के परि भ्रमण से सृष्टि रचना हैं, ऐसा 
शोज को विशान इत रूप में मोनता है कि एा००४०ा परमार िल्ाणा 
झोर ?/0७ के चारों भौर गति करते है। श्राज विज्ञान अपूर्ण है। 
. उसमें नित नये आविष्कारों से सिद्धान्तों में परिवतंभ हो रहा है। 
_ बैद का परिद्धान्त नित्य भोर शाहवत्‌ सत्य है। प्राण घौर रयि के 
'िद्धास्त को भौर मूल प्रकृति एक है--के सिद्धास्त को भ्राज का विज्ञान 
पसत्य सिंद्ध नेंहीं कर सका ) 
(७ विष्वस्थ भिषतो वशी--/प्राण  भ्ौर “रयि” परमाणुभ्नों की 
संख्या; उनके दा संख्या, उनकी गति 57757 के प्रत्येक क्षण का 
नियमन, प्रमु ये कि है। कि | 
धांतों यंध ॥६९३४ पूर्वेमंकर्लयेतु--वह २6 ही इंस कष्ट को 
हर रेहे। है। एंसेने इस प्रकार की सृष्टि पल 
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भी कई कल्पों में बनाई है। 

(५) सूय, चन्द्र, दिव, पृथिवी, प्रन्तरिक्ष, स्वः प्रसु ने ये छः प्रकार 
के पदार्थ, ६ गुणों (रूप, रस, गरघ, स्पर्श, छब्द, मनन) वाले बनाए। 
कक प्राणी मनुष्य, पशु, पक्षी भांदि के शरोर में पांच शानैन्द्रियों (चक्षु, 
, पध्राण, त्वचू, कान) और मेन प्रदान कियै। मन्त्र के यैं ६ शब्द दद 
उत्पत्त पदार्थों के भेद बता रहे हैं । का 

ऋषि--भ्रधमषंण माघुच्छुन्दस। सृष्टि का कर्ता; धर्ता शोर 
वश्षीक्वर्ता वह प्रमु है ऐसा जानकर मनुष्य पाप कर्म से निवृत्त होता है। 
झघ का मषंण करता है, चर चर करता है, मतल देता है फिर प्राप्त 
करता है, जीवन माधचुयें को संगोत। तब व 8 
माधुच्छन्दस । ५ ५५ ०2230% 


मधु शब्द बहृदारण्यक उपनिषद्‌ को मधु विद्या ;॒ 
बा है। हे दु को मधु विद्या फो श्रोर भी संकेत 


देवता-भाववत्त है। प्राधिदेविक धर्थ “बृत्त को विद्यमानता” 


होने से परमासुप्रों की वृत्ताकार भ्रमण-गति के ं 
हो णु चृ ण-गति के नियम को प्रोर संकेत 


साथ हो तत्कर्म में ' 4+वृत्त" ्ंसे “बि ५ 
कर तह शक हे अं भ्ौर दृष्क मं से “नि+वृत्त” होने 

छुत्द--प्रथम मन्त्र में ईईवर को महिमा का स्तोत्र करते समय 
विराडनष्टूप है। दूसरे मन्त्र में प्रकृति के परिवर्तत के वर्णंन के समय 
भ्रनुष्टुप है भ्ौर तीसरे मन्त्र में सुष्टि वर्णन होने से निचुदनुष्टुप है। 

इस प्रकार मन्त्रार्थ निम्न है :-- दि 

ज्ञान और प्रकराशस्वरूप प्रभु ने सुष्टि रचेनाका संकल्प किया। 
पहले ऋत झौर सत्य नियमों का विचार किया। फिर श्वव्यक्त प्रकृति 
को व्यक्त (महान्‌ तथा प्रहँकार) रूप दिया। फिर प्राण (तप) द्वारा 
परमाणप्नों को प्राणवान्‌ बना गति प्रदान की। इससे पूर्व परमारुपों 
को गति, संख्या, कक्ष भादि क्षो नियमित करने के निमित “संबत्सर” 
के नियम का निदुचय किया । उन परमाणुश्नों का, उनकी गति का भौर 
प्रत्येक क्षण में होने वाले परिवर्तन का नियन्त्रण प्रभु ही करते हैं, उनके 
ही वह्ष में है। परमाणु के गतिशील होने पर प्रभु ते छः प्रकार के पदार्थ 
द्ृ एल कक पृचचपूतत गुणों वाले, तथा मनुष्य शरीर में उनको ग्रहण 

/ झानेन्द्रियां श्रौर मन के 
दा गा 5 294 । ऐसी रचना प्रभु, पहले भो कई 
( पृष्ठ ३ का शेष ) 

थी। हाल में भारत सरकार ने उक्त विलय श्रान्दोलन में भाग लेने 
वालों को भी स्वाधीनता सम्मान से श्रलंकत करने का स्वागत योग्य 
निर्णय लिपा है। इस सम्बन्ध में विलय से ६० वर्ष पूर्व जो संघषष-पत्या- 
ग्रहां चले, वे उस लक्ष्य की नींव थे । स्मरण रहे कि निजाम रियासत के 
निवासियों को जो वक्त १६३६ के आयेसमाज सत्याग्रह में भाग ले चुके 
हैं, उनको केन्द्र के अ्रतिरिक्त वर्तेमान आस्श्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा 


कर्नाटक को सरकारो ने स्वाधोनता सेनाटो सम्मात दे रखा है । तर 
में कट हे ते तर 
निजाम रियासन अब इन तीन राज्यों में बंठ गई है । जम 


ग्राण इस बात की ग्रावश्यकता है कि भारत के प्रन्य भागों से 
जिनमें उत्तर प्रदेश, पजाब, वतमान हरिया रु 
, पजाब, णा, बिहार राजस्थान, सिंध 
प्रान्त प्रादि से लोग गए थे और श्रमी जीवित हैं, उनको भो इस श्र णो 
में रखा जाए। 
महृषि दयानन्द निर्वाणा शताब्दो प्रन्तरराष्ट्रीए स्तर पर प्रजमेर 


में गत दिवाली पर 8078. । श्रायं समाज का इतिह्वास देश सेवा 
धर स्वाधीनता के श्यत्नों से भरा पड़ा है। यह एक उचित एवं 


क्रान्तिकारी कदम होगा छि शवताब्दो वर्ष के उस ग्रवसर पर उसम्रेड के 
के जिला निजामा बाद (ट्रान्ध्र प्रदेश) के सरकारी खजाने से २२ लाख 


रुपया वहां कै प्रार्यवीरों ने लुटक - ग्रे 

इसी बकरे के एक वीर बाज शक पाये जिद, 22082 है 
फेका था, यूनिवर्सिटी के एक छात्र १४ कोड़ खाकर भो हर बाद बन्दे 
मातरम बोलते गए । आज उत्तका नाम हो वन्दे मातरम रामचरद्र राव 
पड़ गयो झौरे स्व० नरेन्द्र की भांति प्रमुख कार्यकर्ता है। ऐतिहासिक 
झवसर पर ४५ वर्ष से विस्मृत इन बलिदानो सत्याग्रहियों का साबं- 
जनिक सम्मान करके (स्वामी दयानन्द की सच्ची श्रद्धांजलि भेट की 
जाए | हा सरकार दवारा हाल ”" गठित संरकारों सोमति भन्य 


संगठनों को भांति इस साबन्ध में आय समाज के विचाराधीनत मामलों 


को कपटाए देदाजाद के इन लोगों को भी स्वाधीनता सेनानी की 


 सर्वहितकारी 





१४-जनवरी १६८४ 





महर्षि दयानन्द बलिदान हाताब्दी पर प्रकाक्षित- 

2 चल 5 

व्याक्त स व्याक्तत्व 
लेखक-प्राध्यापक र!जेन्द्र जिज्ञासु वेदसदन प्रवोहर 


जिस काय को मैं नहीं करना चाहता था प्लाज वह कार्य करने पर 
मैं विवद् हुआ है| कई बार मैंने अपने द्वारा लिखित पुस्तकें भा पत्रों 
के सम्पादको को समालोचना के लिए दी। कुछ पत्रों के सम्पादक मुझे 
रमेहप॒र्णा ढग से कह दिया करते थे कि भ्राप जो चाहते हैं स्वयं ही लिख 
दें । हम छाप देगे। लौह पुरुष स्वामी स्वत-्त्रानन्द सरस्वती जैसे धदभुत 
ग्रन्थ की समालोचना भी कुछ सम्पादक न कर सके। यह बात मुझे 
ग्रखरती रही | भ्रायंसमाज के पुराने पत्रों की फाइलें देखिए श्लाये पत्र- 
कार बड़े ध्यान से आये लेखकों के साहित्य को पढ़कर समालोचना किया 
करते थे। पृज्य स्वामी वेदानन्द जी तीर्थ, प० धर्मदेव विद्यामातंण्ड, पं० 
गंगाप्रसाद उपाध्याय, प्राचायं प्रियतव्रत वेदवाचर्स्पात जेसी व्यस्त विभु- 
तियों को जब कभी समालोचना के लिए किसी ने पुस्तक दी, आपने 
समय निकालकर पुस्तक अभ्रवश्य पढ़ी श्रौर उस पर लिखा । 


महषि दयाननन्‍्द बलिदान शताब्दी श्रजमेर पर मेरी पुस्तक व्यक्ति 
से व्यक्तित्व का विमोचन वीतराग श्री स्वामी सवनिन्द जी ने किया। 
यह पुस्तक उमही को मैने समपित की है। ऋषि उद्यान श्रजमेर में ही 
कुछ वर्ष पृ उसकी कुछ पक्तियां लिखकर इस पुस्तक को आरम्भ किया 
था भ्रौर वहीं इसका विमोचन क्या गया । शताब्दी पर इसे छपा हुआा 
देखना चाहता था इस कारण इसकी कुछ सामग्री छपने से रह भी 
गई । 

मैंने कुछ पत्रों में समालोचना के लिए इसकी दो-दो प्रतियां दी 
परन्तु सैद है कि दो मास होने को हैं इस पुस्तक की समालोचना प्रभी 
तो व्खने को नही मिली | न ही किसी ने इसकी किसी लेख में चर्चा की 
है। माय डा० भारतीय जी का सन्देश मिला कि वह परोपकारी में 
इसवी समालोचना भेज रहे हैं। प्रब मन भे झ्राया कि मैंने इसके छपने 
से पूव भी सवहितकारी में कुछ लिखता था| प्रब भी जी भरकर इस पर 
इसी में स्वय ही कुछ लिख दू । 

जब मेरे द्वारा (लखित प्रन्य भी सब पुस्तक पुस्तिकाओों की समा- 
लोचना पत्रो मैं नहीं छपी तो इस नई पुस्तक पर यदि कुछ नहीं लिखा 
गया तो इससे कोई प्रन्तर नही पड़ता । फिर मैं इस पर स्वय ही कुछ 
लिखने के लिए इतना उत्सुक क्यो हू ? इसका मेरे पास एक ही उत्तर है 


यह मेरी भावना क्का प्रइन है 

यह ग्रन्थ पृज्यप।द प० गयगाप्रसाद जी उपाध्याय का विस्तृत जीवन 
चरित्र है | मै उपाध्याय जी को श्रपना साहित्य पिता मानता हुं। मेरा 
ऐसा निश्चित मत है कि जब से सृष्टि बनी हे किसी भी विद्वान ने वेदिक 
घमं व वेदिक दशन पर इतना नहीं लिखा जितना कि पं» गगाप्रसाद जी 
उपाध्याय ने । इसलिए ऐसे महान्‌ मनीषी का, ऐसे दार्शनिक का, ऐसे 
ऋषि भक्त का, ऐसे झ्ार्य नेता का, ऐसे महामानव का, ऐसे सच्चे आर्य 
का जीवन चरित्र सब मानवों के लिए, सब आरयों के लिए भ्रौष सब 
पग्रास्तको के लिए अत्यन्त प्रेरणाप्रद हें। सारा आर्य जगत्‌ उनका 
ऋणी हैँ और रहेगा | उनका खोणपूर्ण जीवन चरित्र लिखकर मैंने झार्य 
समाज को कृतघ्नता के पाप से बचाया है । 


जिस विभूति ने प्रतिवर्य क्म से कम ५०० प्रृष्ठ भ्रायं धर्म पर लिखे 
झौर लगातार ६८ वर्ष तक लेखनी चलाता रहा, उस पृज्य पुरुष का कोई 
अच्छा जीवन चरित्र ही न मिलि--यह बड़ी लज्जा बी बात है-। मुझे 
पता है कि सा्वदेशिक सभा जिसके पृज्य उपाध्याय जी वर्षों भ्रधिकारी 
रहे- मेरे द्वारा लिश्लवत इस जीवन चण्त्रि के प्रसार में कोई सहयोग न 
देगी । उ० प्र० सभा के बारे में भी कुछ कहना कठिन है। इसके उपा- 
ध्याय जी कई वर्ष प्रधान रहे फिर भी मैंने एक अमाव को पूति कर दी 


है। इस ग्रन्थ के लेखन का एक इतिहास है। यह इतिहास भी मेरी 
भावना का प्ररन है; 

अब तक मैंने छोटी बड़ी कोई ४० पुस्तक लिखी होंगी, जो छप 
चुकी हैं । व्यक्ति से व्यक्तित्व” पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिम्नके लिझने 
का संकल्प मैंने उस समय किया था जब मैंने अभी कोई ट्रेब्ट भी नहीं 
लिखा था। लेख तो तब भी लिखा करता था। मेरी चाह पूरी हो गई 
है, इसका मुझे बड़ा सन्‍्तोष है । पूज्य उपाध्याय थी के जीवनकाल में ही 
मैंने उनका जीवन चरित्र लिखने का संकल्प किया था। प्यारे प्रभु को 
किन शब्दों में धन्यवाद दू' कि पूज्य महात्मा्रों, पृज्य विद्वानों के शुभ 
श्राशीर्वाद से मेरा स्वप्न आज साकार हो चुका है। 


इस पुस्तक के लेखन में मुझे जिन महानुभावों से सहयोग मिला मैं 
उनका विशेष रूप से ग्राभारी हूं विज्लेषकर श्री पं० शान्तिप्रकाश जी 
हास्त्रार्थ महारथी, प्रो० रामविचार जी, प्रो० श्रीप्रकाश जी तथा पुस्तक 
के प्रकाशक श्रोमान्‌ वीरेन्द्रनाथ जी गुप्त मुरादाबाद । पं० शान्तिप्रकाष' 
जी ने ही इसकी भूमिका लिझ्ली है। श्री वीरेच्नाथ जी ने धमं भाव से 
इसका प्रकाशन किया है। वह पुस्तक प्रकाशक होते हुए भी धर्म प्रचारः 
के लिए भाय॑ साहित्य छपवाते रहते हैं। ग्रन्थ के प्रफ देखने में तो प्रेस 
में प्रमाद किया गया है तथापि मैंने चरित्र नायक के जीवन के प्रत्येक 
पहलु में ्ोजपूर्णा प्रकाश डालने में प्रपनी श्रोर से कोई कसर नहीं छोड़ी 
गह पुस्तक बेवल उपाध्याय जी के जीवन का प्रध्ययन मात्र नहीं । भ्रार्य॑ 
समाज के इतिहास पर एक नया प्रकाश डालने वाली पुस्तक है। आर्य 
समाज के इतिहास व भारतीय नवजागरण का कोई भी द्ोधकर्त्ता इसः 
पुस्तक की उपेक्षा नहीं कर सकेगा । ऐसा मेरा विश्वास है। 


मैंने इस ग्रन्थ को धर में बेंठकर दस बीस पुस्तकों व पत्रिकाओं को 
देखकर भ्रथवा पांच दस व्यक्तियों से कुछ सामग्री कि वा संस्मरण मगवा 
कर ही नहीं लिख डाला । इस पुस्तक को लिखने के लिए मैं उपाध्याय 
जी के जीवनकाल में ही सामग्री एकत्रित करने में जुट गया। देश के 
विभिन्‍न भागों में घूम-धूम कर उपाध्याय जी के बारे खोज करता रहा । 
बसे तो उपाध्याय जी की धआत्मकथा 'जीवन चक्र' को देखकर मैं श्रासामी 
से सौ दो सौ पृष्ठ लिख सकता था परन्तु जीवन चक्र में भी जहां पृज्य 
उपाध्याय जी कहीं किसी घटना का वर्णन करने में (स्मृति के कारण ): 
चूक कर गये, मैंने सप्रमाण उस घटना का यथार्थ वर्शान कर दिया है । 


उपाध्याय जी के आरम्मिक जीवन के लेखों व लुप्त गुप्त साहित्य 
की खोज कर करके फिर इस पुस्तक को लिखा है। मेरी खोज कैसी है? 
इसका एक उदाहरण देता हूं। उपाध्याय जी की जब शिक्षा प्रारम्भ हुई 
तो उन्हें 'खालिक बारी' नाम की एक पुस्तक पढ़ाई गईं। यह उन्होंने 
स्वयं लिखा है। 'खालिक बारी' में क्या था ? यह पुस्तक कैसी थी ?ै 
मैंने इसके बारे में भी पर्याप्त खोज की । कहीं से कुछ भी पता न मिला + 
'खालिक बारी' कोई प्राषं ग्रंथ तो है नहीं जो हमारे विद्वाव्‌ कुछ बतता' 
देते । मैंने देशाटन करते हुए यह पुस्तक खोज निकाली । भ्रब यह मेरे 
पुस्तकालय में है । 
महधि दयानन्द जी के पदचात्‌ किसी भी झ्ाार्य नेता के जोवन 
घरिश्र में चरित्र नायक के पन्नों का इतना प्रयोग नहीं किया गया जितना 
कि इस पुस्तक में । डा० राघाकृष्ण भादि दाहंनिकों के दर्शन पर उन्हीं 
के दब्दों में पुरतक निकल चुकी हैं। मैंने इस पुस्तक में उपाध्याय जी के 
हिन्दी, उदूं , अंग्रेजी के लेखों व पुस्तकों से दाक्षनिक विचारों का भी 
संग्रह कर दिया है। उपाध्याय जी के भ्रुहस्थ, हास्य विनोद. पत्र लेखन: 
कला, शली, साहित्य में सम्तति का योगदान उनके विद्यार्थी जीवन नेता 
के रूप में उतकी सेवायें व उन्तके तप, त्याग, सेवा, संयम, विनय भादि 
सब पहलुप्नों पर कुछ न कुछ लिखा है। भराशा करता हूं कि श्तावदी पत्र 
प्रकाशित मेरी इस भेंट का आयेधन पुरा पूरा लाभ उठाएंगे। वैसे उपा-- 
ध्याय जी की जन्म शताब्दी पर भी मैंने उनका एक छोटा जीवस चरिक्र 
लिखा था। “्यक्ति से व्यक्तित्व का भूल्य १४) है। 





सर्वेहितकारी 


विश्व हिन्दू परिषद नहीं! 
विश्व आय॑ परिषद उपयुक्त हे | 


७ दिसम्बर १९८३ के इसी पत्र में एकात्म-यज्ञ श्ौर हिन्दू संगठन 
के शोष॑क लेख में विश्व हिन्दू परिषद्‌ की लेखक महोदय ने बड़ी वकालत 
की है। बात यह है क्षि--प्राजकल के श्रायेक्तमाजी श्रौज प्राय नेताग्रों 
का निज पर रढ विश्वास हो नहीं कि हम वेदिक धर्म को मानने वाले 
हैं भौर हमारे कुछ वेदिक सिद्धान्त हैं जो ऋषि ने निज साहित्य द्वारा 
धोर समय-समय पर व्याख्यानों में समझाये हैं। उत सबको छोड़कर 
हम किसी भी लोभ, लालचवश या लीडरी के चक्‍कर में पड़कर इस 
दूषित नाम (हिस्दू) की रठ लगाते हैं। जबकि हिन्दू का झ्लौर वेदिक 
धर्मी (प्राय) का किसी मो प्रकार से पारस्परिक मेल नहीं खाता । 


झाय॑ से हिन्दू एकदम बिलकुल विन्ञोस (उलटा) है फिर पता नहीं 
आ्राय नेता इस हिन्दू छब्द का अर्थ आये क्‍यों करते हैं यथः-हिन्दू (प्राय) 
ध्थवा आये (हिन्दू) वे मानों अपने हाथों से या निज विचारों द्वारा सत्य 
प्रनातन वेदिक धर्म पर कुठा राधात करते हैं ओर महर्षि दयानन्‍्द 
परध्वती जी को भी वह लोग बड़ा धोखा दे रहे हैं। वे ग्रायंजत दो 
नावों में पर रखकर पार होता चाहते हैं भ्रर्थात्‌ दोनों प्रोर ही अपनी 
लीडरी चमकाना चाहते हैं, श्रायंसमाज में भी प्रोर हिन्दू संगठन में भी 
गंगा गये जब गंगादास, जमना गये तब जमनादासत। है भ्रार्य सज्जनों ! 
तनिक कानों का मेल निकाल कर ध्यान से सुनो ? झायंत्माज केवल 
हिन्दू संगठन नहों चाहता वह तो मनुष्यमात्र का संगठन चाहता है प्रौर 
वह कैवल गाय का ही कल्याण नहीं प्रपितु जीव मात्र का कल्याण 
चाहता है। प्राघुनिक्न श्राययों ! श्राप उन दिग्विजयी विद्वानों से श्रधिक 
बतुर नहीं हैं जो श्रार्ससमाज की नींव के पत्थर हैं। यदि यह हिन्दू शब्द 
झाय॑ का पर्यापवाची होता तो वे विद्वात्‌ इस पर कदापि छ्षास्त्रार्थ नहों 
करते ध्रौर उन्होंने तो हिन्दू शब्द के श्रथं--काला, चोर, गुलाम, डाकू, 
मार्ग का लुठेश, जंगली औरत, दवात (स्याही), तेरा बन्दो, मेरा बन्दी, 
काफिर, तलवार, जुल्फ, घोधा, धोखेबाज इत्यादि किये हैं। यहां मैंने 
यह चोड़े से हिन्दू शब्द के श्र लिखे हैं प्रधिक्त जानकारी के लिए देखो 
दिग्विजयों भ्रमर हुतात्मा पं* लेखर।म जी की कुलियात श्रार्य मुसाफिर 
प्रथम भाग अर्थ हिन्दू श्रोर तमध्ते की खोज श्ीषेक पृष्ठ १४० प्रकाशक 
हरपाणा साहित्य संस्थान गुरुकुल भज्जर सस्करणा (नया है) | 


सुनो भई भ्रार्यो ! जब तक इस देश के निवासियों को हिन्दू नाम मे 
प्यार है, और श्रागे रहेगा तब तक शऔर इस ऋषिपररा को घरा नवामो 
हिन्दुस्तान या हिन्दुस्थान मानेंगे जब तक कदापि यहाँ पर मनुष्यों 
(हिन्दुप्रों) का संगठन नहीं हो सकता इन के कल्या'। की तो बहुत दूर 
की बात है। यह मैं झपने पूर्णां निश्चय के साथ दृढ़ विश्वास से लिख रहा 
हूं श्रौर यह शतप्रतिशत एक सच्चाई है जिससे आधुनिक भार्य मुख मोड़ 
जे हैं। प्रापने पढ़ा होगा कि यथा नाम तथा गुण । यह एक वंज्ञानिक 
सत्य है कि नाम का प्रभाव कम या ज्यादा व्यक्ति पर पड़ता ग्रवश्य है। 
प्रत, नामकरण संस्कार करने वाले पुरोहित सुन्दर नाम भ्रौर नाम में 
शक्तिशालीं व्यंत्रनों का गठन किया करते हैं जिनका शुद्ध श्रौर सुन्दर 
ऐणिक भ्र्थ निकले। हत सब तथ्यों को मानते हुए भो भाप हिन्दू (चोर 
एुलाम, डाकू, काला आदि) का संगठन बनाना चाहते हैं। श्राप सब यह 
जानते हैं कि जब से आय का हिन्दू नाम पड़ा है तब से ही यह हिन्दू 
काम भी माड़े ही करता भ्रा रहा है। इसलिये कि इन पर नाम के ग्रथ॑ 
का पूर्ण असर है। देखो! विश्वासघात इनमें अ्रधिक दें लालची यह सबसे 
ज्यादा बेईमानी तो इनकी नस-नस में समाई पड़ी है। 


दीत धम इनका कोई है नहीं ? पीर की कबर पर माथा यह घिस 
हैं, कब्रिध्तान को यह पूजदें, मन्दिर में मुति पूजन यह करते, लिग पूजन 
का भ्रधिक चाव इतको झौर योनि पूजन इनमें सबसे पुराना है। हुए इंट 
प्रौर पत्थर में इनका परमात्मा सशरीर वास करता है तथा हर वर्ष 


१४ जनवरी हृ८४ 





एवं हर प्रदेश में इनका ईइवर कुवारियों के गर्भ से जन्म लेता है। सिद्धांत 
इनके कोई नहीं ? गाय का दूध भी पीते हैं और मांस भी खा जाते हैं । 
सुअर, गधे, कुत्ते, बिल्ले, मोर, मुर्गी, हिरण, खरगोश, तीतक्, बठेर, 
मछली जो भी हाथ लगे सब कुछ हिन्दू जी के पेट में समा जाता है। 
शराब, हुवका, बीड़ी, चरस, गांक़ा, अफीम, सुलफा इत्यादि पता नहीं 
इस हिन्दू ने क्या क्या नक्े करने होते हैं ग्रौर देखो ! लड़को बेचकर 
जमीन यह खरीद लें और लड़की की शादी में लाखों रयया यह खर्च कर 
द तथा लड़कों की शादी में लाखों की मांग यह करदें ओर दहेज कम 
लाने पर उस बेचारी नव वध को तेन छिडक कर ग्राग यह लगादें, जो 
प्रपता एक नया संसार बयाने की कामना लेकर इसके घर में प्राई थी 
प्र्धात्‌ हिन्दू के कोई ओर छोर नहीं। मैं तो मह॒धि दयातन्द जी के 
मन्तव्य का दृष्टि से हिन्दू को पिश/च की संज्ञा देता हूं। श्राप लिखते हैं 
कि जिस के कोई दिवार न हो कोई ओर छोर न हो । दूध भो, शराब 
भी, मांस भो, हलवा भो जो भी झागे श्रावे बड़ी प्रन्दर । लक्कड़ हजम 
पत्थर हृजन भर यह सब हिन्दू पर घटती है। इसलिए--हिन्दू विश्व 
परिष; नहीं ? श्रायं विश्व परिषद्‌ इसलिए--कि इनके पास वेद भग- 
वान्‌ के बताये हुये कुछ सिद्धान्त हैं, साघन है श्रौर नियम हैं। यथा-- 
प्रा्यों का एक ईइवर है, धर्म ग्रन्थ वेदज्ञान एक है, गुरु मन्त्र गायत्रों मंत्र 
एक है, पञ्चमझयज्ञ परिपाटी एक है, भक्ति पथ (योग मार्ग) एक है, 
सब की सबन्ध्या एक है, यज्ञोपवोत (केवल तीन तार का) सबका एक है, 
संस्कार १६ परिपाटी सब एक समान है । वर्ण व्यवस्था कर्म पर प्राघा- 
रित सबकी एक है, जोवन के चतुर्माग (चार ग्राश्रम) सबके समान हैं, 
मानवमात्र को कर्म करने पर उन्नति का समान श्रवसर दिया जाता 
है। यहां पर जन्म से जातपात का कोई बन्धन नहीं। राष्ट्र के प्रति 
कत्तंव्य सबका एक है, ग्रोमृध्वज सबका एक है, समपंण मन्त्र सबका 
एक है, शान्ति पाठ सबका एक है इसलिए श्रधिक ने लिखते हुए मैं 
निवेदन करता हूं कि-वेदो5खिलो धर्म मुलमू-प्र्धात्‌ वेद धर्म ही अखिल 
(समस्त, सारे) विश्व का मूल धर्म है। ध्रतः समस्त मानव मात्र प्रोर 
प्राणों मात्र का इसी से कल्याए है, अ्रन्य मतमतान्तरों से नहीं । इसलिए 
हिल्दू (चोर, गुलाम) आदि की विदव परिषद्‌ नहीं ? भ्राय॑ (आप्त, विद्वान 
घ॒र्मात्माओं की) विश्व परिषद्‌ ही कल्याणाकर है स्व प्रकार से उपयक्त 
है इसलिए श्राप सब आये सज्जनों से नम्न निवेदन है कि हिन्दू विश्व 
परिषद्‌ का गुरा-गान न करें प्रपितु हिन्दू से आय॑ बनाए और बेदिक धर्म 
की वकालत किया करें जिससे बेचारे हिन्दू का कल्याण हो जाये। 





जहाज जा ऊ------ 
नई दिल्ली में आय मद्ासम्मेलन का आयोजन 


दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा ने भारत की राजपानो दिब्नी के 
समस्त क्षेत्रों मे व्यापक जतसम्पंक करने के लिए एक व्यवस्यित योजना 
वनाई है। इसके ग्रनुसार पूर्व वर्षों में जमनापार के शाहदरा के दिल्‍नी 
के पूर्ववर्ती क्षेत्रों ग्रोर उत्तरी दिल्‍लों के म/'डल टाऊन गुजरावाला क्षेत्रों 
में दो वृहृद क्षेत्रीय महासम्पेलन हो चुके हैं । दोनों हो मद्रासम्मेलन बहुत 
यशस्त्री एवं सफल हो चुके हैं उपी स्वस्थ परम्परा के अनुरूप आगष्मी 
२४-२४ मार्च १६८४ के दिलों में मैडिकल इंस्टीचयुट के पास किदवईतगर 
के समीप दशहरे के मंदान में विराट ग्रायं महासम्भेलन होगा । इस 
प्रवसर पर १८ मा ८४ को विराट शोभायात्रा का भो ग्रायोजन किया 
जायेगा भौोर सभा के प्रचार वाहन द्वारा दक्षिण दिल्नी की प्रत्येक 
कालोनी एवं ग्राम में प्रचार व लघु साहित्य वितरण द्वारा | न-जागरण 
करके जनता को देश झ्रौर शर्म की विस्फोटक ह्थिति के प्रति जागरूक 
किया जाएगा। दिल्‍लो भर को समस्त समाजों विशेषत: दक्षिणी दिल्‍नो 
क्षेत्र की ५० के लगभग पझार्यत्तमाजों तथा प्रन्य झ्राये संस्थाग्रों का उत्तर: 
दायित्व है कि इस झाये महासम्मेलन को ग्राथिक एवं दूसरी सहायता देने 
की व्यवस्था करेंगे । 


सर्वेहितका रो 


सदर पान 


राज दरबार में मदिरापान का ग्रायोजन हो रहा था। छाल एवं 
मृग-चमं घारणा क्ये घ्ल-धुमरित जटाघारी एक ब्राह्मण ने दरबार में 
प्रवेश क्या | उसके ललाट पर भ्रदूभुत तेज एवं अलौकिक झ्ाभा उमड़ 
रही थी । परन्तु उसके हाथ में सुरा-पात्र था। राजा ने सकुचित हो 
प्रणाम जिया ! प्रतुमरण रूप में दरवारी गणों ने भो उसकी चरण 
बन्दना की । 


“हे राजन ! तुम्हें धर्म, न्याय एवं सत्य भ्रौर बुराइयों की ततिक 


भी चिन्ता न हो, तो मेरा यह सुरा-पात्र खरीद लो।” उस विवेकज्नील 


ब्राह्मण ने कहा । 


'योगोराज ! भ्रापके सौदा करने का तरीका तो बहुत हो द्विचित्र 
है । सौदा करने वाले भ्रपती वस्तु क्री प्रशंसा करते हैं, उसके गुणों का : 
बद्धान करते हैं परन्तु आप->्ञों सारे अवगुणों का वणन कशके सोदा कर 


रहे हैं। आप ग्रनोखे सोदागर हैं ।' राजा भ्राइ्चयंचकित था। 
'हे राजन | इसमें न तो मधु है, न दि है, न दूध है, न पवित्र जल 


है | इसमें विषमयी मदिरा है । जो पात करता है वह भपने वह में नहीं ' 


₹ ता। उसे सत्य, अ्सत्य, न्याय, धर्म का ज्ञान नहीं रहता। जब बह 
मदहोंश होकर लड़खड़ाता चलता है, बालक हसी उड़ाते हैं श्रौर कभी- 
कभी पथ पर सुध-बुध खोकर गिर पड़ता है तो राहगीरों के व्यग्य का 
निशाना बनता है | प्रच्छ। होगा राजन ! तुम खरीद लो। इसका पान 
कर तुम भी राजपथ पर नग्न होकर नृत्य करोगे। तुम्हें पत्नी भोर कन्या 


में अन्तर दिखाई नहीं देगा। इसे पान करने पर भ्रृह-कलह, सन्‍्तात पर , 
कुप्रभाव के साथ ही स्त्री भी ग्रपने पति को नि:संकोच (बुरा-भला कहती ,. 
है। न इज्जत की, न फिकर अ्रपमान की, इसे पात करने वाला इसको 


रंगीनियों में लोकर दिशाहीन हो जाता है। इसके आचमन से बड़े-बड़े 
धनवान दरिद्र बन गये | साधारण व्यक्ति भूखा नगा हो गया । राजाग्रो 


हिस्शाश० छो विस्य अडी 
ब्रटियों से ठंएार शरीर 


श्वांसी, जुकाम, 
इन्फ्लूएन्जा, बदहुजमी 
तथा थकान में मादरता 
रहित उत्तम पेय । 


७ वातों केंत्र दैई थे टोस 

कि म्‌छूढो का फूलना 

# मसूढों मे खून व पीप 
श्राना 

9 पायोरिया को जड़ से 
“मिटाने के लिए उत्तम 
श्रायुवें दिक श्रोषधि 


गुरुकुल कांगड़ी फ़ार्मेस 


धायंप्रतिनिंघ सभा हरबाणा के लिए मुद्रक धौर प्रकाशक बैदग्रत क्षास्त्री द्वारा धाचायय प्रिटिग प्रेस, 
रोहतक से छुप्वाकर सवंहितकारों कार्याक्यय पं» बगदेवशसिह सिद्धान्ती भवन, दयानन्दमठ, रोहतक से प्रशाक्षित । 














१४ जनवरो १६८४ 








के राज्य मिट्टी में मिल गये । यह अभिश्ञाप, भ्रधमं, अन्याय, कुशासन, 
पाप, शोषए की जननी है। उस तेजस्वी ब्राह्मर मे राजा को 
समभाया । 

राजा चरणों में गिर पड़ा, श्रौर बोला--'गुरुदेव ! आपने मेरी 
आखें खोल दी । मैं भी इन्ही रगीनियों मे खोकर श्रपने कत्तंव्य मार्ग में 
च्यूत हो गया । मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि श्राज से मदिरापान नहीं करूंगा 
श्रौर न राज्य में कोई करेगा। अपने मुझे कल्याणकारी शिक्षा दी है 
और इसो में मेरा तथा प्रजा का कल्याण है। ग्नतः आप गुरुदक्षिणों 
स्वरूप राज्य का प्रद्धंभाग स्वीकार करे। है राजन ! मुझे तुम्हारी किसी 
वस्तु की आ्रावश्यक्रता नहीं है। मैं सांसारिक माया से मुक्त हूँ। मेरे पास 
स्व का वंभव मोजूद है। मैं तो तुम्हें पतन के गत॑ से सावधान करने 
झाया था। मदिरापान से क्षासक व प्रजा दोनों को ही द्वानि है।' इतना 
कहकर ब्राह्मण वेशधारी अलौकिक प्रकाश के साथ अरृदय हो गये । 

प्रेषक ___[_[__._॒__॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒[॒_॒ श्रेषक -देमकुमार युप्त गुप्त - 


गुड़गांव में स्वामी अद्धस्‍नत्द बलिदान दिवस 


आये केन्द्रीय सभा के तत्वावधान में गुड़गांव की समस्त प्राय 
समाजों एवं प्राय शिक्षण संस्थाओं की ओर से दिनांक २५-१२-८३ को 
स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान समारोह मनायां गया। मुख्य अतिथियों हे 
रूप में प्रो० बलराज मधोक दिल्ली तथा पं० चन्द्रसेत वैदिक मिएनरी 
सोनोपत ने स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज के जीवन पर प्रकाश डालकर 
प्राय जनता को उनके द्वारा दिखाये गये मार्ग पर चलने का शाह्दान 
किया। इसके प्रतिरिक्त गुड़गाँव क्षेत्र के विधायक चो० धर्मवीर जी गाबा 
ने भी मह॒र्धि के अधूरे काम को श्ग्नसर करने की प्रेरशा की । सभा की 
प्रध्यक्षता श्री सत्यपाल प्रार्य गुड़गांव नै की । शान्तिपाठ के साथ समा- 


रोह की समाप्ती हो गई । विद्याभूषण शास्त्री 
महामन्त्री प्राय केन्द्रीय सभा गुड़गांव 





उत्तम स्वास्थ्य के दिए 


ब्रु६कुल कांगड़ो फ़ा्मे॥्े 


हरिद्वार 


को प्रौषृधियां सेवन करें। 


शाखा कार्यालय :- 

६३ गल्लां राजा केदारनाथ, 
चायड़ो बाजार, दिल्‍्लो-६ 
(स्थावीय विज्रेताप्मों एवं श्ुपर बाजार 

से खरीदें) फ्ोच चं० १६१५६८३५८ 


नजनल 








प्रधान सम्पदक--छ० रम्पजो तसिह, 





बचे ११, भ्रदू ८ २१ जनवरी १९८४ 


, साम्प्रदायकता की पराकष्ठा 
स्वामों वेदमुनि परिव्राजक वेदिक संस्थान नजोबाबाद 


गत १८ नवम्बर को नजीबाबाद नगर में मुन्सफी न्यायालय के 
उद्घाटन के भ्रवसर पर होने वाला यज्ञ का कार्यक्रम इसलिये नहीं हो 
सह ८ बर्योकि मुसलमान वकीलों ने उसका विरोध किया। विरोध करने 
का कारण साम्प्रदायिक मनोवृत्ति के प्रतिरिक्त श्ौर कुछ हो नहीं 
सकता । 

न केवल भारतीय ही अ्रपितु समस्त संसार जानता है कि यज्ञ भार- 
तीय संस्कृति का अभिन्‍न और प्रनिवाय॑ भ्रग है। भारत में प्रत्येक शुभ 
कार्य यज्ञ से झारम्म होता है। मारत को स्वाधीनता तिथि १५ अगस्त 
सत्‌ १९४७ ई० से लेकर अद्यावधि चाहे राजकीय कल कारखाने ग्ादि 
उद्योग ७्न्घे हों श्रथवा न्यायालय अथवा न्यायालयों श्रौर प्रशासन 
से सम्बन्धित प्रन्य भवत--सभो के उद्घाटन समारोह यज्ञ कार्ये 
से. प्रारम्भ होते हैं। यह पहुला भ्रवसर है कि जब श्रायोजकों ने साम्प्रदा- 
यिक दुराग्रहियों के कारण यज्ञ--_ाय को स्थम्रित कर दिया है। यह 
श्ायोजकों की निबंलता उन्हें दुराग्रह के सामने भुक्नना नहीं चाहिए था। 
श्रधिक से भ्रधिक यहो होता कि विरोधी तत्त्व समारोह में सम्मिलित 
ते होते । उतके सम्मिलित न होने से न तो उद्घाटन हो रुक सकता था 
श्रौर न मुन्सफी न्यायालय के न्यायिक कार्यों में काघा पड़नी थी। वह 
ध्वायालय में प्रपनो आजीविका के लिए वकालत करने पहुंचे हैं, न्‍्याया- 
लय प्रथवा किसी भ्रन्य पर ग्रहसान करने नहीं । श्राश्चर्य तो यह है कि 
सबसे पहले विरोध का प्रारम्भ करने वाले इल्ध्रा कांग्रेस के जिले के एक 
बहुत बड़े नेता हैं । 

पाठकंगणा ! यह पूर्वाग्रह-ब्रस्त साम्प्रदायिक दुराग्रह नहीं तो ओर 
क्या है ? उस यज्ञ में लगने वाली आहतियों से फलने वाली सुगन्धि ने 
इन मुस्लिम वकीलों के नासिका छिद्रों से इनके झरीर में रोगों के 
कीटाखु तो पहुंचा तही देने थे । हां, यह बात अभ्रलन है कि जिसकी 

। भासिका हीं दुगन्धि-ग्रस्त होती हैं, उसे चन्दन झ्रादि सुगन्षित पदार्थों मेँ 
भो दुहशच ही श्राती है। 

बात लगभग तीस वष पुरानी है। शैरकोट नगर में पी० जे० एम० 
हाई स्कूल (ब इण्टर कालिज हो गया है। के उद्घाटन का यज्ञ हो 
रहा था। वहां के 'नगर छेत्र समिति के मूतपुवे अध्यक्ष मोलवी तसलीम 
प्रहमद-जो स्कूल समिति के बरिष्ठ उपाध्यक्ष भी थे-कहने लगे 'बड़ी 
बदबु फैला रखी है' मुक्के उस समय यह बात ज्ञात न हो सकी । नहीं तो 
सबके सामने ही मोलवीं साहब से पदार्थ-विद्या पर वार्तालाप होता । 
बाद में जब मुझे इस बात का पता चला तो मौलबी साहब की बुद्धि पर 
हंसी भी भ्राई और खेद भी हुआ | 


जो व्यक्ति सुगन्धि को भी दुर्मन्धि बतायें, उसकी समक पर हंसी 
झौर देद के अ्रतिरिक्त और क्‍या हो सकता है ? वास्तविकता यह है कि 
जिस व्यक्ति ने जीवन भर मांस, श्रण्डे ओर मछलियों के पकाये जाने की 
दुगह्धि प्‌ घी हो, चह चन्दन, तुलसी, प्रगर, तगर, कपूर, गोला, किशमिश' 
आदि शुद्ध घृत मिश्रित परम तुगन्धित पदार्थों की गर्ध के कंसे सहन 


सम्पादक- वेदब्रत छास्न्रीं, 


वाषिक शुल्क १५४) 


सह-सम्पादक-रशधोर शास्श्रो 
विदेश में ५ पौंढ एक प्रति ३० पैसे 


कर सकता है ? और जिसकी नासिका में वक्त दुर्गन्धि बसी हुई हो, उत्ते 
सुगन्धि का पता कंसे कल सकता है ? 
मौलवी तसलीम भ्रहमद साहब तो भ्रब दुनियां मैं नहीं हैं, खुदा 
उन्हें जप्तत' जसीब करे । हमारे विचार से नजीबाबाद के यज्ञ का विशेध 
करने वाले वकोल्रों की नासिकाशोों का कैमिरट्री वी परीक्षश शाला में 
परीक्षश कराया जाना चाहिये जिससे यह पता चले कि इनको नासि- 
काशं में ऐसे कौन से तस्‍्व हैं जो उन्हें सुगन्धि नहीं सहने देते प्रथवा 
जिसके का रए यज्ञ गरघ इसके हारीरिक तत्तीं पर जाकर विपरीत 
प्रभाव डालती है तथा जिनके कारण रोगोस्पत्ति की सम्भावना हो सकती 
है | यदि इम यज्ञ विरेधियों में ऐसा बुछ ने पाया जाये तो इनका यज्ञ 
से मानसिक सन्‍्तुललन वों बिगहता है, इसके लिये मत चिकित्सकों के 
हवाले इन्हें कर दिया जाना चाहिये | यदि वह भी कोई मानसिक कारण 
ध्नमे न पाये तो निध्च्त रूप से इनका यज्ञ विरोध साम्प्रदायिकता पर 
प्राधारित है ओर साम्प्रदायिव ता का कारणा यह है कि इस्लाम में यज्ञ 
विघयक कोई प्रावधान नहीं है । 
मैं इस्लाम का अपमान नहीं करना चाहता किस्तु मेरी समझ के 
प्रनुशार यदि किसी मज हछ में ऐसा प्राव्धान नही है तो उसमें ऐसी 3प- 
योगी प्रक्रियाओं को सम्मिलित कर लेना चाहिये । यदि किसी मजहब के 
लोग गह कहे कि रह सब हमारी शक्षात्ति से बाहर है तो ऐसे बम्धुझों को 
मानवता के नाते हमारा यह सुभाव है कि वह ऐसे मजहब को छोड़ दें 
भौर यदि इसके लिए भी ग्ह्च्तैयार नही तो फिर हमारा नम्र निवेदन 
यह है कि वह चुपचाप भ्रोर जसे-तैसे अपना जीवन बित' में, ऐसी बातें 
करके शिक्षत श्रोद वेज्ञानिक मस्तिष्क के लोगों की दृष्टि में उपहात का 
पान्न न बने । कुछ चर्चा वैज्ञानिक जमत्‌ की भी इस प्रसग हैं हँम' यहां 
कर देना चाहते हैं, जिससे हमारी बातों को तंथ्यहीम प्रौर हवायी न 
समभ लिया जाये। 
अ्रभी तक जिस भ्रमरीका के बड़े-बड़े नमरो में छुआ करना प्रपराध 
था, इस समय वहां भी यज्ञ-ध्ृम्न से पर्यावरस प्रदूषश दूर करने श्र्थात्‌ 
वायुमण्डल शुद्ध करने के लिए यज्ञ उपयोगी ही नहीं प्रफितु एकमात्र 
उपाय माना जा रहा है। सत्‌ १९८३ के प्रारम्भ में भारत के समस्त 
प्रमुख पत्र-पत्रिकाये श्रमरीका के इस विचार पर लगभग दो मांस तक 
सम्पादकोय और गग्रलेछ प्रकाशित करते रहे हैं। यह वास्तविकता है 
कि वायु-मण्डल-शोघन का इसके भ्रतिरिक्त प्रन्य कोई वैज्ञानिक प्रकार 
हो ही नहीं सकता । भ्राग्नि में जलने वाले प्रत्येक पदाय की श्षक्ति जल 
कर सहंस्रो गुणा हो जाती है । उदाहरण के लिए एक व्यक्ति कई मिर्च 
खा लेता हैं किष्तु सिसकारी भी नहीं भरता। परन्तु एक मिच को प्ाग 
में डालकर जला देने से कह इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि जितने 
लोगों की गासिका तक उसकी गन्ध पहुंचती हैँ, वहु सब उसक्की धसक 
से परेशान हो जाते है। 
मिचं जैसी ही बात अन्य पदार्थों की भी है। सुगन्धित पदार्थों की 
गन्ध भी उसी प्रकार सहल्तो गुणा होकर भ्राकाश मे फल जाती है और 
न केवल मनुष्यों झ्पितु प्राणी मात्र के शरीर का स्पश कर तथा उनके 
नासिका छिल्दो से झ्वरीर के भीतर जाकश रोगाणुओं का नाश करती 
धोर फेफड़ों को वल प्रदान करती है । इतना ही नहीं प्रपितु बनस्पतियों 
(शेष पृष्ठ ४ पर) 





सर्वहितकारो ष्‌ ह 
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प्रार्थना कब प्रार्थना बनती हे !. 
लेखक-परशपाल प्रयंक्‍स्चु, भ्रार्य निवास, चद्द्रनपर, मुरादाबाद 


गत लेख में हमने यह बतलाया था क्नि प्रायेता तब प्राथंना बतती 
है कि जब वहू पुरुषाय पूर्वंक्त को जानो है। साथ हो यह भो कि जब 
प्राथेवा हृदय से का जातो है, तभो वह यवाथ प्रायेत! बततो है। इस 
संदर्भ में प्रागे यह कहता है कि प्र/्थता तब प्रार्थता बनतो हैं कि जब 
हुम निष्यात होकर प्रार्थना कस हैं, क्योंकि पापों में लिप्त होकर प्रार्थना 
करना सर्वेधा वे ईवानों एवं निरर्यक्त है । है| पापों से बबते तथा पापम्रये 
जोवत से उब् सने के लिए बार्यना का सहादा लेता उवित एवं समोतरोन 
है। पास जोवन से उबरने एवं पापों से बचने के लिए ईश्वर से सहाय 
को इच्छा न को जयवेंगो तो झित प्रोर क्रिस के लिए प्रौर किस सेकी 
जायेगो ? छिलनु यदि हम गाता तो तिशार होते के लिए करें पर स्वयं 
वायों को छोडें नहीं तो हुमारों प्राथता, प्राथ्रता नहों होगी। बड़ तो एक 
लोक दिखावा जया, 33 प्रपंच हो होगा  वर्तुतः आता है हो निष्पाय 
होते के लिए। यदि प्रार्थना करते हुए भा हम निष्याप नहों हो रहे तो 
निश्चय हो हमारो प्रायता प्रवत्रा हमाद। श्राचरण दाषपुर्ण है। अपने 
दुगु यों एवं दोषों को जितना हम स्वयं जातते हैं, उतना शापद कोई ओर 
नहों । ग्रतः अपने दुगु णा एवं दो्षा को संस्यक पड़ताल करो हुए उन्हें 
छोड़ते के लिए स्वर ठ5 प्रतित्ञ एवं कऋदिवद्ध होते हुए यदि हम ईइवर से 
सहाध को इच्छा करके प्रायंता करते है तो प्रायंता वास्तविक प्रायंना 
बने जाती है। ऐव अयवय हमारा पाय वावनाओं एवं वृत्तियों का 
शोबत कर हमारे दुगुं शा एवं दोषों को छुड्ातो हैं। कहा भो है-- 
विवय का विव्वर जब इसे, तू ओम जड़ो को चंबा । 
है नाग दमत यहूं ओषबो, तू हृढ़त प्रोए न जा ॥ 
जब हो ताम हुदय परवों और भयों पाप को नाश । 
जेपे वितगों श्राग को, परे पुरानों षास्त ॥ 
जित प्र।थेदा्रों में हम स्त्रईं को पतित एवं पापों क्हु-ह कर प्रभु 
को पत्रित पावन सिद्ध करते का यरल से रहो हैं, वे प्रा्थतायें भी 
बास्तविर प्रार्थतायें तहों, क्योंकि जैसा कि पं० चमूरति जो का कथन है 
क्रि--जित प्रारयताप्रों में जोव अ्रवने भ्रपक्को पतितर तया पायों कहें श्रोद 
परमात्मा को पतित वावन ग्रोर विलय प्रते एफ ही छ्ब्दों में गिड़गिड़ा 
कर कहा करे, है भगवत ! तू मुझे ऊपर उठा पर स्त्रय॑ उठते का यलल ने 
करे, वह प्रार्थतायें नियक हैं। यदि आज भी मैं उतना द्वो पापों हुँ जितना 
कल था, तो ईश्वर ते मेरो प्रायंतरा तहों सुनो प्रोर मेरा यह भ्रम कि वह 
पतितोद्धाएक है विपुल सा है।' (देखें--पंध्या रहस्य, पृष्ठ १५) वस्तुतः 
पाप का स्मरण पहचाताप के लिए होना चाहिये। अपने श्रापको यों हो 
पापी कहते रहना कोई अच्छी बात नहीं । हमें सोचना चाहिये कि यदि 
हम हमेशा पापी ही हैं तो फिर उस निष्पाप प्रभु से हमारी मित्रता केसे 
सम्भव है ? और ऐसो स्थिति में उत्तकों सहाय को प्राश। भो केसे कर 
सकते हैं ? इसोलिये किसो कवि ते यथार्थ कहा है कि-- 
'का मुख ले विचती करू; लाज आवत है मोहे । 
तुम देखत प्रवगुण करूँ, कैसे भाऊ तोहें॥' 
स्पष्ट है कि प्रार्थना एवं निष्पापता का घनिष्ट सम्बन्ध है। भ्रत। 
प्रायना तमो प्रार्थता है कि जब वहू निष्पाप होकर को जाती है । 


प्रार्थना तभो प्राथना है कि जब वह विवेक पूवंक को जातो है। 
प्रविवेक पूर्वक को गई प्रार्थना प्रार्थना नहों । अतः हमें प्रार्थना सदेव 
विवेक पूर्वक करती चाहिये । प्रविवेक पूवेक को गई प्रार्थना तो प्रार्थना 
का उपहास मात्र है। हमें प्रतम्भव एवं अस्वाभाविक बातों के लिये 
प्रार्थना कंधों नहीं करतो चाहियें। महर्षि दयानत्द का कथन है कि-- 
'ऐसो प्रायंता कभो ने करनतो चाहिये और न परमेरवर उसको स्वोकार 
करता हैं कि ज॑से हे परमेश्वर ! आ्राप मेरे शत्रुओं का नाश, मुझको सब 
से बड़ा, मेरी द्वी प्रतिष्ठा घोर मेरे आधोन सब हो जायें इत्यादि, क्योंकि 
जब दोनों शत्रु एक दूसरे के ताश के लिये प्रार्थना करें तो क्या परमेश्वर 
दोनों ञ्ञा ताश कर दे ? जो कोई कहे कि जिसका प्रेम प्रधिक उसको 


२१ जनवरों १ह८४ 


प्राथंता सफल हो जावे, तब हम कह सकते हैं कि जिसका प्रेम स्यूत हो 
उसके शत्रु का भी स्यून नाश होना चाहिये। ऐसी मूखंता क्षो प्रार्थना 
करते करते ऐसी भी प्रार्थना करेगा--हे परमेश्वर ! श्राप हमको रोटी 
बनाकर खिला इये, वस्त्र घो दीजिये प्रौर खेती बाड़ो भो कोजिये । (देखें 
स« प्र० सप्तम समुल्लास) इतना ही नहीं मह॒वि का तो यहां तक कथन 
है कि--"परमेश्वर भो सबके उपकार करने की प्रार्थता में सहायक होता 
है, हानिकारक कर्म में तहों ।” श्रत: प्रार्थना तभी प्रार्थना है कि जब वहू 
विवेक पूर्वक की जाती है । 

प्राथंना करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि 
हमारो प्रार्थना उलाहनों आदि से सर्वथा रहित हो, क्योकि उसे निर्देयी 
निष्ठुर तथा बेमिहर प्रादि उलाहने देने से क्या वह हम पर मेहरबान 
प्रथवा दयालु हो जायेगा ? साथ ही हमें प्रर्थना सदेव विद्वास पूवेक 
करनी चाहिये । विश्वास--रहित प्रार्थना से प्राथंना न करता ही 
श्रेयस्कर है। प्रतः प्राथंना तभी ब्रार्थता है हि वब वह उलाहतों से 
रहित एवं विश्वास से पूरित है। जब हम पुदुषार्श पुर्णक निष्पाप होकर, 
विश्वास के स थ विवेक पूर्णक हृदय से प्रार्थना करते हैं तब हमारों . 
प्रार्थना करते हैं तब हमारी प्रार्थना सच्ची प्रार्थना बन जातों है। तब' 
वह हृदय की तड़पन एक सच्ची पुकार बन जातो है कि जिसमें कम भौर 
ज्ञान दोनों का सर्वथा मेल होता है। हमारे कर्म हमारी प्रार्थना के प्रनु- 
कूल हे ते हैं। हम स्वयं प्रयत्न करते हुए प्रभु से सहाय की इच्छा करने 
लगते हैं। यही प्रार्थना का चरम उत्कर्ष एवं यथार्थ विधि है । यदि हम 
कर पाये तो । 


सर्वहितकारी के ग्राहकों से निवेदन 
सर्वत्तिकारी के जिन ग्राहक महानुभावों ने अभ्रभी तक भ्रपना 
वार्षिक शुल्क नही भेजा है, उनसे निवेदन है कि वे १५) मनीआडडश 
द्वारा शीघ्रभेज देव॑ । व्यवस्थापक स्व हितकारी साप्ताहिक 
सिद्धान्ती भवन दयानन्दमठ रोहतक 





। भायुद दिक हुआ 


दाँगों के लिए 





प्रतिदिन ग्रयोग करने से जीवनभर दांतों की प्रत्येक बीमारो ० 
से छुटकारा + बांत बढ, हक: ५ फूलना, गरम ठंडा पानी 


लगना, मृल-वुर्गन्‍्ध ओर जेसी बोमारियों क्य एक 
मात्र इलाज । <+ लोज किम 


महाठियां दी हट्टी (प्रा.) लि. 
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सामयिको-- 
“धर्म निरपेक्ष नहीं-धर्म सापेक्ष” 


सुरेश कुमार ज्ञास्त्रो, विद्याभास्कर एम. ए.न 
श्रायं समाज कालका 


१५ अ्रगस्त १६४७ के दिन सदियों क्षी पराधीनता के बाद प्लारत 
व्वाधीनता के पथ का पथिक बना । श्रमी यह स्वतन्त्रता पाधूरी थी 
थोंकि हमें तब तक दूसरों के द्वारा बिछाई गई पटड़ियों प० ही चलना 
पड़ रहा था। इसका कारण स्वतन्त्र भारत के शासकों एवं शासितों 
कै पास उस भाचार संहिता का श्रमाव था जिसके द्वारा प्राप्त कौ गई 
व्वतन्त्रता को स्थाई बनाकर राष्ट्र भ्रविलम्ब प्रगांत पथ पर प्मग्रसप 
देता । ३४ वर्ष यूवे ठीक झ्ाज के दिन व्यवस्था की बह पटरी हमारे 
तेताधों द्वारा बिछचा दी गई जिस पर राष्ट्र के रथ को इसे विकासोन्मुली 
बनाये रखने के लिए चलना था। स्वेधानिक व्यवस्था लागू हो गई 
जिसके द्वारा भारत के भावी स्वरुप को परिभाषित कर दिया गया। 
तौभाग्य से इस दिन हमें भ्रपने ही द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलने का 
सुभ्वसर प्राप्त हुधा, झतः गरातन्त्र दिवस के रुप में २६ जनवरी के दिन 
का राष्ट्रीय स्तर पर विशेष महत्त्व है। 

हमें किस दिशा में जाना चाहिए, यह जानने के लिए आवश्यक 
है कि हम उस व्यवस्था का भ्रध्ययन करें, जो इस दिन इस देश को 
प्राप्त हुई थी । वास्तव में तभी कोई इसका सही-सही मृल्यांकन कर 
सकेगा । इस दित का इस रुप में मनाने का उद्दद्य हो प्राप्त रबतन्‍्त्रता 
को सुरक्षित रखकर राष्ट्रीय उस्तति में जुटे रहना है । 

“राष्ट्रीय उन्नति” यह शब्द संविधान में जिस अर्थ में प्रयुक्त 
हुआ है वह यह है कि देश राजनतिक दृष्टि से स्वतन्त्र हो इसमे प्रजा- 
तन्त्र पद्धति का शासन चलता हो जिसके अन्तर्गत राष्ट्रवांसयों मे शिक्षा 
का प्रचुर प्रचार हो | शिक्षा देने वाले विद्यालयों श्रोर विद्वविद्यालयों 
की संख्या यथेष्ट हो, यहां तरह-तरह के भ्राविष्कार होते हों झौर 
व्यावहारिक जोवन में उनसे पूरा लाभ रठाण जाता हो । देश में कृषि 
उपज खूब होती हो, खानों में प्रनेक प्रकार के खनिज पदाथ निकाले 
जाते हो, उद्यागों द्वारा भाँति-भॉति को चीजें बनाई जाती हों जिनको 
विदेशों में बेचकर व्यापार द्वारी पर्याप्त पू जी प्रजित की जा सके । देश 
वासियों के रहने के घर-ग्राम भ्रौर नगर सुन्दर तथा साफ-सुथरे, खुले, 
हवा धौर रोशनोदार हों। नगशें श्रौर ग्रामो की सड़कें चौड़ी धौर 
सपाट हों ' राज्य प्रबन्ध ऐसा हो कि प्रजा के लोग बाह्य एवं आन्तरिक 
सब प्रकार के भयों को ग्राशकाों से मुक्त हो श्रापस में प्रंम और 
शान्ति से रहते हों ! उन्हें खाने-पीने प्रौर ओढ़ने-पहनने का बढ़िया श्रौर 
झावश्यकतानुसार मिल जाता हो तथा उनके स्वास्थ्य को पूरी चिन्ता 
शासन करता हो ! भारतीय संविधान के अनुसार दाष्ट्रीय उन्‍्नत्ति से 


जो कुछ भ्रभिप्न त है, वह यही है। इसी कारण भारतीय संविधान विश्व * 


भर में धाद्श संविधान माना जाता है। 

राष्ट्र के इस संवंधानिक पर्व पर संविधान के प्रति सभी राष्ट्र- 
वासियों को श्रद्धान्वित होने डो पवित्र प्रेरणा करते हुए संविधान 
निर्माण में इसके निर्माताश्ों द्वारा की गई एक घातक भूल को इमित 
करना हम इस भ्वसर पर नितान्‍्त प्रावश्यक समभते हैं। तत्कालीन 
घेताशों ने सविधान में भारत को धर्म निरपेक्ष भंगीकार किया है। 
जिसके श्र, भाव एवं प्रभ/व से भ्राज प्रत्येक देशवासी भली-बाँति 
परिचित है। राष्ट्रीय व्यवस्था में इस शब्द के समावेश से देश के नव 
शिक्षितो की एक बड़ी सख्या को धर्म विरोधो होने को प्रेरशा ही मिलो 
है। इसी का परिणाम है कि भ्ाज हम भ्पनी उस सनातन घामसिक 
संस्कृति से जिसके ऊपर हमे गव होना चाहिए या, घोरे-घोरे दुब हटते 


कक मम 
२३ जनवरी टेश्व४ड 





जा रहे हैं। विध्व भर को धर्म का पाठ पढ़ाने वाले भारतीयों मे धर्मे 
का विरोध करना प्रारम्स कर दिया है। आज धर्म को सब बुराईयों 
प्रोर दुर्गंतियों की जड़ बल्लथा जाने लगा है। व्याख्या की जाने लगी है 
किषिस व्यक्ति के गले मे भार पत्थर बांघधक्र किसी ज्ञालाब नदी 
कुएं श्रादि ” फंक दिया जाए तो ०हु कम्नो तेर वर ऊण्र + भ्रा सबे गा । 
इसो ०कार याद चाहते ह। क शाष्ट्र को भी ०ही स्थिति हो श्रोर यह 
कभी उन्नति न करे तथा सदा पतन के ग़ते भें गिरा रहे तो इसको 
जनता बे गले में प्ली घमं का भागी पत्थर बाँध दो। इस प्रकार से 
सविधान में उब्लिखित धम्म-नि-पेक्ष शब्द हे हंः कुप्र रित हुए भारतीयों 
का बहुमत श्राज घम को देश को स्वतन्त्रता श्रौर उन्नति का भारी 
शत्रु बतल'कर उसका विरोध करने में जुटा है। 


आइये । भ्राज के दिन विचार कर कि क्‍या धर्म वस्तुतः राष्ट्रोय 
स्वातन्त्रय भौर उन्‍नति मे बाधक है ? इसके छिए देखना यह होगा कि 
घ॒र्म शब्द का घास्तविक प्र्थ बया है ? “धर” सस्कृत भाषा का एक 
ऐसा शब्द है जिसके व्यापक पथ हैं। से 


पाठकों के लिए यह विश्वास पूवंक लिखा जा रहा कि इस दाब्द 
का ब्रनुवाद ससार की किसी मी दूसरी भाषा के एक शब्द में किया 
ही नहा जा सकता है । “घारशाद्धर्म:” के भ्रनुतार किसी वस्तु के वे 
गुणा जिनसे वह अपने रुप में धारित, प्रर्थात्‌ बनी रहती है को उसका 
घम कहा जाता है। इस यौगिक भ्रथे के श्राघार पष्ठ प्रयोग की दृष्टि से 
व्यापक प्रथ हो जाते हैं। किसी वर्ण भ्रथवा ध्ाश्चम के नियम श्लौर 
कत्तव्य उसके धर्म हैं। राज्य के नियम धर्म हैं। इसीलिए कानन की 
पुस्तकों को सरकत में घ॒र्म शास्त्र बहा जाता है। राज्य नियमों के 
झनुसार न्याय-कार्य धर्म है। न्यायाघीछश भ्र्थात्‌ ज्ज को घर्माध्यक्ष क्षयवा 
धर्माघिकारी तथा न्यायालय को धर्माधकरण कहा गया है। भ्रात्मा, 
परमात्मा, कर्म फल श्रौर परलोक में विश्वास तथा इसके भ्राधार पर 
परमात्मा की उपासना धोौर तदनुकुल श्राचरण ही घमम है । शास्त्र की 
हृष्टि में ऐसा किये बिना मनुष्य का वास्तव में घामिक बनना पअ्रसम्भव 
है। ऐसा जीव> वरतुत जीवन रहित है। इसके बिता व्यक्ति जीवन 
में वास्तविक उन्नति भ्रौर रुच्ची सूद्त समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकहा। 
यदि धर्म के इस विस्तृत झर्थ पर इष्टिपात कर लिया जाबे तो किसी 
को यह कहने का साहस ही न हो सके कि धर्म राष्ट्र की स्वतन्त्रता श्रौर 
उन्नत मे बाघक है । श्स रहस्य को जान लेना और भी श्रावध्यक है 
कि संसार का सबसे पुराना धम “सत्य सनातन वेदिक धर्म” जिसे भारत 
वर्ष का बहुमत प्र गीकार किये है, वह मात्र परमात्मा में विदवास 
रखने और उसकी एपासना करने ही को धमम नहीं मानता । 


यह पूरां धर्म नहीं, प्रत्युत उसका एक प्रंग मात्र है। शास्त्र कारों 
ने “यतोभ्युदय नि:भयस सिद्धि: सः घ॒मम: ” भ्रर्थात्‌ जिस प्राचरण से ० 
सांसारिक ऐष्व्य का अभ्युदय श्रौर पुन: पुनः जन्मने तथा मरने के चक्र 
से छुटकारा हो, धर्म का यही लक्षण किया है । ५ 28 2क 2४3 


वस्तुतः घर्म ही व्यक्ति को सर्व प्रकार की उश्तति के सोपान 
पर चढ़ाता हुआ उसे व्यक्तिगत उभ्नति तक सीमित न रक्चकर सब की 
उर्नति में ध्रपनी उन्नति मानने का उदात्त इष्टिकोश प्रदान फरता है। 
दूसरे शब्दों में इसे ही बाष्ट्रीय उन्नति कहा जा सकता है जिसकी बाज 
के दिन महती झ्ावदयकता है । गएतन्त्र दिवस मनाते हुए राष्ट्रवासी 
संविधान को घम निरपेक्ष के स्थान १९ धम सापेक्ष करने हेत स्ेष्ट 
होगें तभी पधात्म निरोक्षण द्वाश्व देश घतीत की त्रुटियों से शिक्षा ग्रहण 
कर वर्तमान के माध्यम से सविष्य को समुए्जवल कर पाने में समर्थ 
हो सकेगा । 


सर्वहितका रो 





आये पर्व सूचो १९८४ 


सावंदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा आर्पक्रणाजों को सूचना के लिए 
हवोकृत झ्राय॑ पर्वों को सूची प्रतिवर्ष प्रकाशित क्रिया करतो है, सन्‌ 
१९८४ की सूची इस प्रकार है-- 


१. मकर संक्रान्ति पोष शु० ११, २०४० १४-१-१ ६८४ 
२. बसंत पंचमी माघाोइु० ५, » ७-२-१६ ८४ 
३. सीताष्टमी फा. कू, द, ,, २४-२-१६५४ 
३. दयानन्द बोधरात्रि 

(शिवरात्रि) फा.कू. (३, » २६-३-१६८४ 
५. वीर लेखराम तृतोबया फा,शु,.३ ५-३-१६८४ 
७. नव सस्येष्टि (होली) फा, शु, १५ » १३७३-१६८४ 
७, नव संवत्सरोत्सव 
(ग्रार्यसमाज स्थापना दिवस)चेत्र शु. १ २०४१ २-४-१६८४ 
८. रामनवमी चंत्र शु. ६ ह १०-१-१६८४ 
१. हरितृतीया श्रोवण शु. ३ » २३-७-१६८४ 
३०. श्रावशो उपाक्रम श्रा, शु. १५ ७ १९-प८-१ ६८४ 
११. श्रोकृष्ण जन्माष्टमी भाद्र. कृ. ८ के र०-5८-१६८४ , 
३२. विजय दशमी . प्राशि.शु. १० ४-१०-१६८४ 
१३, गुरु विरजानन्द 

दिवंस भ्राशि,.शु. १५ ,, ६-१०-१६८४ 
१४ ऋषि निर्वाण 

दिवध्ष (दीपावलो) कातिक क. १५ १६४-१०-१६८४ 
2५. श्रद्धानन्द बलिदान - 

दिवस पोष शु. १ हर २३-१२-१९ ८४ 


टिप्पणो--इन पर्वों को वेदिक धर्म के प्रचार और वेदिक सल्कृति के 

प्रसार का महान्‌ साधत बनाना चाहिए। 
देशी तिथियों के घट बढ़ जाने पर पमंग्रेजी तिथियों में परिवर्तन हो 
सकता है । रणजीततसिह 
सभा मन्‍्त्री 





(पृष्ठ १ का हषोष) 

फ्त्ों भौर सेतों में खड़ो फसलों पर भी भ्रपने प्रभाव से अनेक हानि- 
कारक कीटारीप्रों के नाश कर उन्हें प्रत्यन्त उपयोगी, लाभदायक पोौर 

स्वीरस्थीप्रद बंना' देतों है । 
प्रमेरिका को राजधानी वाशिगटम की 'प्रलिहोत्री यूमिवरसिटी 
फाइंव फोल्ड पाथ' नामक संस्था ने “प्रग्ति होत्री थृंनिवर्शिटी” स्थापित 
करेंके अमेरिका, जम॑न पाद़ि प्रनेक पाइचात्प देशों में यज्ञ के परिक्षएणत 
किये हैं। 'फाइव फोल्ड पाथ पर्थात्‌ यज्ञ, दान, तप, कम, स्वाध्याय-- 
यह एक दम पैदिक भीम उन्होने स्वीकार किया है। इस यूनिवर्धिटो के 
सदस्य यज्ञ का मतीवैज्ञानिक प्रगति विषय परभी लोज कर रहे हैं'। 
धारत में इन्दौर आदि नवरों के कालिजों' तथा अ्य कट संस्थानों ते मी 
उनके यज्ञ विषय पर भाषण हो जुके हैं । उतत संस्था ने जो परिणाम, 
बन्च के कृषि पर परोक्षणों में ज्ञात किये हैं, उठ पर अब तक पांच परि- 
पत्र सी प्रकाशित किये हैं। ज॑र्भेत के वंर्थोर्टेक भौर्निक जैहँने यज्ञ के। भस्म 
क्षो प्रनेक रूपों में चिकित्साथ प्रयोग करते हैं। श्री पण्डित वीरवेंन मो 
वेदअमो ने तीन ई प्रमुख बते भाव समस्‍यायें शोर उनक्ञा यज्ञ-विज्ञान द्वारा 
समाधान (प्री मेन करेण्ट प्राव्लम्त एण्ड देयर सोल्यूक्षन श्र सांइस धाफ 
यज्ञ) जर्मिन के उक्त सज्जन को भेजी तो उसवे वेदश्रमी जो को पत्र 
लिखा है, जो प्रभो गत २७ भ्रंगेस्त ८३ ई० को उन्हें प्राप्त हुआ है। उस 
पुस्तक का जर्मनी में ग्नुवाइ कर चह 'कोसिल प्रेफि' यूरौप की ' मैंजें ना 

चाहते हैं। 

इन्हों पण्डित वीश्पेन जो वेदश्रमी इन्दौर विवासी के ब्रद्धिण्डिय 
वायुमण्डल की वेदिक शुद्धिरुरण प्रक्रिया यज्ञ (यज्ञ ए वेदिक प्यूरीफि- 
केश्चत प्रोजेक्ट आफ कास्मिक श्रटमोस्फिपर) शोष॑क लेख का वह जबंश 
भाषा में प्रतुवाद भो कर चुके हैं| इसके अतिरिक्त 'हस्जिनिवर्स इण्डिया 


२१ जमकर एक 


की पत्रिका के विश्षेषांकों में भी पण्डित जी के जो लेख छग चुके हैं, उन 
दोनों लेखों का भी अंग्रेजी में प्रनुवाद कराकर उक्त सज्जन को भेजा है। 

हमारों इन लेखों झ्रादि की चर्चा करने का उहेंद्य यह है कि पाठकों 
को पता चले कि एक श्रोर तो संस्तार पर विज्ञान के बल पर प्रमुत्व 
जमाने और संसार में समुन्नत व श्रग्नणी गिने जाने वाले पश्चिमी याष्ट्रों 
के वैज्ञानिक यज्ञों को व्यवहारिक उपयोगिता पर पश्रर्थात्‌ पर्यावरण 
प्रदूषण, भतिवृष्टि, श्रभावुष्ट, ग्रांधी-तृभान' प्रादि से सुरक्षा वनस्पति व 
प्रनाज ध्ादि को संरक्षा व प्रभिवृद्धि विषयक खोज करने में समय और 
घन का व्यय कर रहे हैं भर दूसरी और यज्ञों की पवित्र भूमि भारत में 
एक ऐसा वर्ग भी उपस्थित है, जो यज्ञ जैसे धवित्र और परम वैज्ञॉनिक 
कार्यों का भो विशेध कर अपनी घोर साम्प्रदायिक मतोवृत्ति का परिचय 
देते में नहीं चूकता । वह कह सकते हैं कि यज्ञ इतना उपयोगों विज्ञॉ्ति 
सिद्ध काय॑ है तो हमें कोई भ्रापत्ति नहीं किन्तु उसके साथ वेद मन्तों को 
पाठ क्‍यों ? इसका उत्तर यह है कि संसार में वेद ही ऐसा ग्रन्थ है कि 
जिसने भादि सृष्टि में ही मानव को ग्ज्ञ का उपदेश दिया था तथा 
जिसके सन्त्रों में यज्ञ के लाभों का वर्णान है, ऐसी स्थिति में वेद के मस्ज 
यज्ञ की प्रक्रियाग्रों ? प्रयुक्त होने उचित श्रौर श्रावर्यक है। यज्ञ की 
प्रक्रियायें ध्ौर उनमें प्रशुक्त होमे बोले मल यज्ञ के मौतिक्ष लामों के 
साथ-साथ मानव के मानसिक बौद्धिक झौर चारिंत्रि क विज्ञात की सामभी 
हमारा ग्रभिप्राय है मांनव के आध्योत्मिक बिकास' को विषय बस्तु'से भो 
श्रोत-प्रोत है ! 


गणतन्त्र दिवस 


छब्बीस जनवरी का दिन श्रा गया सुहाना । 
गौरव की बात है यह गौरव का है जमाना ॥। 
ग्ाती है याद हमको गरचे वही पुरानों । 
फिर भी है ताजा दिल में बतकर नई कहातो ।। 
पूरे किए थे हमने सारे पुराने वायदे । 
' पूरे हुएये बरमां दिल के सभी इरादे॥ 
हिन्दोस्तानियों के जज्बे जवाँ हुए हैं। 
. प्रोर प्रपनी प्रजमतों के ऊचे निशाँ हुए हैं ॥ 
गैरों से हमने बिल्कुल पोछ्या छुडा लिए था। 
जीने का-भपने खुद-हो सामां जुटा पलया था ॥। 
इस दिन सम्भाल लो थी जागीर हमने अपनी । 
हाथों से प्रपने लिखी तकदीर हमने अपनो ॥। 
सन्देश मिल गया था सबको 'बराबरी का। 
अधिकार भी मिला था सबको बंराबरों का॥ 
हिन्दोस्तां में कोई छोटा बड़ा महीं है। 
'हुकतर हैं बीबर 'प्रम्तर जरा तेहीं है ॥ 
औपनी समीन है यह और प्रासिभाने अपे्ती । 
डुमियां में हो गया है भौरती महँभि भपनी ॥ 
ऊँची रहे तिरंगा यह ग्रीस है हंभारी। 
जिसकी प्रदाएं हमंकों लंर्गतों हैं प्याँ रो-प्यॉरो ॥ 
आरत की प्रावरू है भौरंत की शान है यह । 
'झरत का मॉन है यह मोर्रत की बान है यह ॥ 
साए में जिसके पत्र कर भागे को बढ़ रहे हैं । 
. और एक साथ चलकर भागे को बढ़ पे हैं॥ 
पेरों पे श्राप अपने मिलकर खड़े हुए-हैं। 
अपनो बहादुरी के ऋण्डे बड़े हुए हैं ॥ मु 
छब्पीस' जतवेरीका दित है बड़ी मुंजीरंक । 
हर साल दे रहा' है .हँभकी सेदी मुर्बॉरक ॥ 
आजो ! कि धाक अपनो दुनिया मैं फिर विाएं । 
आरत को झौर ऊचा ऐ “नाज' हम उठाएं ॥ 
जाज' सोनोपतो 


न्लहितकासे 
आकाशंत्रणों रोहतक द्वारा गुड़गांव में शिक्षा 
विषय पर आयोजित गोष्टी प्रश्न मंच! में झाये 
मेंता दोवान भीमसेन द्वारा दिया गया अध्यक्षीय 


भाषण 
श्री३म भेषां भें वदशो ददातु, मेब्रामर्नि प्रजापति: । 

झाज नव वर्ष का नव दिन हमारे लिए कंसे सुशोथित हो रहा है, 
जो प्राप छात्रंगण, विद्रदगश, श्रोतांगण एवं प्रइन मंच के श्रधिका रोगर 
इस प्रांगण को शिक्षा सम्बन्धी प्राष्षोर्वाद का प्रसाद देने हेतु सत्कृत 
कर रहे हैं। शिक्षा भगवान को सत्भे रखा, मातो-पिता को दीक्षा तथा 
बुंढि जोवियों की प्रताप है। शिशुवर्ण शिक्षों के भूले में भूलता है। 
पमींग के हित में फुम मु कर क्रीडा कर्ता है। संसार की ऊ चे- 
शौच में फूलती है। प्रांयों को वित्तोर, प्रगति का उद्धार, संवार को 
हुधार तथा मानव्जीवम का भत्य सत्कॉर शिक्षा दौरा प्रेस्तुत होता है, 


बदलता हुप्ना मनुष्य को शहोर भौसमे की तरह डूपरेंलालितां है। 


मानवता श्षिक्षा को थपथपो से सुधरतो है। इह बोक-परलोक शिक्षा से 
धंवरते हैं । 

“विद्या सा या विमुक्तयें” एवं “विद्या ददाति विनयस” धर्वात्‌ 
विद्या वह है जो विमुक्ति एवं विनय प्रदान करे। शिक्षा कल्प वृक्ष है। 
छिक्षा संकल्प की जननों है। उन्‍नति-शिक्षा पर चढ़ने का सोपान हैं। 
वर्तमान युग में 8७॥०० ००४०/०४१ में जो उचल-पुथल मचा दी है, 
बही शिक्षा पुरातनक्राल मैं प्रंकाशदायिनों, जोवन-यात्रा वाहिनो. तथा 
गद-गद समारोह कारिणो हुंझा करतो थी। “प्रारनिस --यह एक 
यूनानी शब्द है, जिसका भ्र्थ है “पृथ्वी” । इसी नाम से अब एक विमान 
विष्व-यात्रा पद निकला है, जिसका उद्देश्य है-पभ्रस्थक्वार भरी प्राँखों 
को प्रकाश प्रदान करना । वह भांखों का उड़ता हस्पताल नए साजो- 
सामान लाने जा रहा है। नये-पे-नये तत्वज्ञान-विचार भविष्य प्रपनी 
गोद से प्रदान करने को संभल रहा है, पर शोक यह भी तो हैं कि 
शिक्षा जितनी बढ़ती जा रही है, प्रशिक्षा भो उसो भनुपात से पंख 
फुेलाती जा रही है। कवि के शब्दों में-. 

रॉक्षती हो रहो है जितनो, मत उतने हो रहे हैं मेले । 
अस्परा हा जा जद में, गेंर यहीं रोहनी रहेगी । 
कारण येंह कि नो टक तीं हे'सुसिक्षा के। पर पीलिंटोकेल राजेतीलिंके 
होते जाने से एक धोला-पड़ी बन रहो है 0००4 ए०:४ ' पूरी "'प#०छ 
0 कक्ष निल्मान- लिया कि उन्होंने भारत से शिक्षा में धोखा किया था । 
काश! हमने शब्द के भ्र्थ समभने में मान लिया होता विलासिता से हट 
कर तपस्या निष्ठा को धब्नि में तप हर शिक्षित होते का सोमास्य 
प्राप्त किया होता | संसार यह सत्म जान ले कि )२४8७००७०७ 807089276 
को एक ग्राम में शिक्षा प्रौप्ति हेतु मेजा गया था। वहां वह ठहरे एक 
नाई के यहां। नाई'को' पंत्रत्नी'उस तुन्वर बुकक का प्रेम भहूती थो, 
पर वह नवसुवकशसम्भक्ा धौर दुर हो-कथा । सब, इ्दिय! मिश्र तौर 
घात्मोत्समं ते-भन्त में'वह निज देश के जरतेल वद पर अतीत हुए। 
एक -विन वहों जसमेल किर 'उसो'भ्राममें उसभाई और'नाइंन'के 
सस्पुख पधारे। “नाइन' ने उसे पहचीनने'से:इस्क्रार-कर दिया, पर अर- 
नल बोल उठे यदि वह प्रात्म-संवम के रंग में न रंगे होते, 'तो"धोज वहाँ 
अरतेल के रूप में न आ सके होते । 
'प्रिप छात्रगेंण ! 'मीननींय विद्वेदृगंण, सड़ालु जत-संपुदाय, स्मरण 
रहेकि डा० इकबाल के «दीं में :-- 
जहौई कविंत हो तो हम शाने 'कई' देते.हैं। 
हू्ठने बालों को दुनिया भी नई देतें हैं। 

मेरों यह पहला हो प्रवततर है जो प्रइन मंच के माध्यम से यहां पर 
जाया हैं। 'पंपकेत प्रार्पेके लक््य तथा प्रांकाक्षाप्रों को सम्मानित करें। 

ब्ाकाशवोणी रोइदेक को प्रयात शिक्ु॑अग की उत्साहित “करे का 


२१ जनवरी, १ ध्द्ड 





तू 


सोभाग्य तथा जनसाधा रण में जागृति पंद। करने की दिशा में सराहुनोय 
कदम है। देश भर मे यही साधन सर्वेत्रिय तथा प्रभाव-पूर्णा बन रहा 


है ॥ 


रिकाएिंग सामग्री के उपराब्त 


कहीं शिक्षा भी “एक और तमाशा देखा” ज॑ंसा खेल न बच जाए | 
प्रार्थंता है कि क्षिक्षा का माध्यम यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र अपनाया जाए ताकि 
मानवता को रूपरेखा बने । एक बालक पिता की गोद में एक ग्रमेस्किन 
परिवार में श्र गीठी पर आग से शीत-निवारण कर रहा था। सोने क्षा 
समय हुप्ना। पिता ने सबको अगोठी से उठकर ज़िस्तरे में जाने का 
प्रस्ताव किया, पर बालक बिगड़ गया प्रौर प्रपने प्रघन का उत्तर प्राप्त 
करने का आ्राग्रह करने लगा। प्रइन यह था कि लकड़ी जलतो क्यों और 
कैसे है ? पहले तो विता ने इस गम्भीर [प्रश्त के उत्तर को टालना 
चाहा, पर वालक उत्तरप्राप्ति के लिए उत्मुक था। इसलिए पिता ने 
बताया कि पोध बनता सूर्य की ऊर्जा गर्मो से, प्रकाक्ष पत्तों द्वाख प्रवेश 
कर के उसकी नध-वनाड़ियों >* शक्त प्रदान करता है। इस प्रकार 
थौदा बड़ा होता है और वृक्ष बनता है, तना बनता है। सूलने लगढ़ा 
है। कठने लगता है। फिर सूछ्नता है। टुकड़ों में कट-कटा मंग्रोढियों 
में पड़ता है। वहीं सूर्य को गर्मी भ्रग्न पकड़तो है तथा जन्नने का कार्ये 
सम्पन्त होता है। बालक सन्तुष्ट हुश्ा भोर परिवार उठा त्ोने को। 
परुनु उत्तर का स्तर हमारो शिक्षा सही शिक्षा का माध्यम कहार 
(निद्चितु) होता है। शिक्षा केवल प्रज्ञाज्ज्ञान नहीं, प्रपितु सृष्टि भर के 
कार्यक्रम का ठोक प्रथों में पढ़ने का सौभाग्य देतों है। पंस्कृत (बुद्ध) 
होना हो शिक्षा का प्रमारापत्र है। मैं एक बार चण्डोगढ़ से देहलो दोरे 
पर चल' रहा था कि एक अभ्रफसर के आदेश पर एक श्रमेरिकत महिला 
को कार भी साथ चल रही थीं। बस स्टेंड से गुजरते मुझे दो पत्र 
श्रम्बाला से मिले । जिन्हें पढकर, टुकड़े कर फेंक हो रहा था, कि बह 
महिला बोल पड़ी कि यदि मैं श्रमेरिका में होती और आप भो वहों पर 
होते भौर ऐसा करते, तो मैं तुम पर जुर्माना कर देती, क्योंकि कागज 
सड़क पर फेंकना जुम॑ है। सामाजिक श्लिक्षा का उल्लंघन है तथा 
प्रशिक्षए का प्रमाण । 


मुझे तुल्त सोच प्राई ध्पनो इस भूल पर “सॉरी” छष्द में मैंने 
'इस ग्रफ्कथ के लिए क्षमों मांगी । 'शिक्षा'सुचाद रूप में तस-ताड़ी में 
समाक्तर किंती की उुशिक्षा का 'स्तर बनती हैं। मन तथा मस्तिष्क 
उसके भनुकुल प्रक्रिया करते हैं। कहते .हैं श्रो विश्वक्षवा नामक एक 
वेज्ञानिक जिसे महात्मा गान्धी राजपि कहते थे, मद्रास जाती रेलगाड़ो 
ले उनके साथ 'सफर कर रहे पे। मद्रास से कुछ मील पूर्व गाड़ी 
शीकते वालो जंजोर सोचकर गाह़ी शवड़ो करती शाही । 'शव्य 
श्रकत्त श्रेज्णी के :पाक्ियों ने एसकल किया। डाफ्टर (व्श्वतका) 
साहब ने उनके मना करने घर भोणजेजीर एभेन ) सी क्कर' गड़ी कटी कर 
दो। 'तिष्ट ध्ादिकेश्मीका पर पहुँचने झोर यूछ-सताछ करने पर “डाक्टर 
साहब ने बताया कि उन्हें रेल दुघंटना'का' ध्रशमास 'हो रहा था, 'अतः 
अबकी हेतु उन्हें सा फरता-पक्ा। किसी ने कहा कि डाक्टर श्रवा- 
ज्योतिषि पोड़े हो हैं, जो उस्हों ने ऐसा किया ।'डाक्टर साहुच ने उन्हें कहा 
कक पहियों की रेलपसे व्वकर-को भ्रावाज में भेद पड़ रहा था जिस से 
शत होताप्या कि कुछ भोल' को दूरो पर फ्टड़ो उक्तड़ रही रहो है इस 
लिए -सुके विवश होकर जंजोर खोंच कर ग्राड़ो को रोकना पड़ा। 
इन्क्वायरी पर डाक्टर साहब के कथन को पुष्टो हो गई। बहो है वास्त- 
विक शिक्षा“का प्रमाश्त | 'पं० मंदत मोहन मालवीय जो को वायसराय 
ने “धर” को प्रदवी-से सम्मानित कत्सा चाहा, -पर प्राशवीय ज्जो ने 
हम्कार कॉर दिया भोर कहा -कि “पण्डित” कद उब्के लिए पअ्रच्छा, 
रुचिकरएवं विवेक॒दायक है, जिधका प्रध्ययत शिशु वर्ग को एवं प्रध्यापक 
कर्य को करवा चाहिए. तथा <ईइ्वरीय सृष्टि क्वा बहो (ठोक) उपाधक 
होना चाहिए, ताकि मरनवता के लिए छयरकर बल-सके । 


सर्वहितकारी 


ग्रायंसमाज को गतिविधियां-- 


छात्र वेदिक संस्कृति के उच्चादश अपनाएं 
--चौ० चरणसिह 

बागपत, १५ जनवरी (हि० स०) लोकदल भ्रध्यक्ष चौ० चरशणसिंह 
ने यहां छात्रों को भ्राह्वान किया कि वे वेदिक धर्म के सिद्धान्तों के प्रनु 
रूप जीवन ढालें तथा तड़क-भड़क की जग सादरो, मित्तव्ययिता तथा 
उच्च आदशे अपनाकर देश व समाज की सेवा मे योगदान करे। श्री 
परणसिह बडौत के जनता वेदिक इंटर कालेज के ६७ वें वाषिकोत्सव 
समाराह को सम्बोधित कर रहे थे ! 


उन्होंने कहा कि पाश्चात्य संस्कृति के पभ्रंघानुक रण के कारण ही 
युवा पीढ़ी विलास तथा उच्छु खल होती जा रही है । वेदिक संस्कृति व 
हमारे देश के उच्च झ्रादर्शों को श्रपनाकर ही इस देश का कल्याण 
सम्भव है। 


आंद्श दम्पति 


सुप्रसिद्ध वयोवृद्ध भ्रायं नेता पं* देवव्रत धर्मन्दु जी (संरक्षक परोप- 
कारिणी यज्ञ समिति दिल्ली) एवं उनकी धमंपत्नी श्रीमती जाविन्नी देवी 
थी ने सदेव सादे रहन-सहन, आडम्बर-रहित जोवन भर की पुरुषार्थ व 
धर्मातुसार राशि से अनेकों श्राये संस्थाश्रों में हजारों रुपये दान देकर 
छात्र-छात्राओं के उत्साहवद्धंना्थ पारितोषिक देने के लिए स्थिर निधियां 
स्थापित कर दी हैं। श्रापने पहले ही अ्रपता गाजियाबाद का भवन सावे- 
देशिक प्राय प्रतिनिधि सभा को दात दे रखा है ओर प्रार्य भ्रनाथधालय 
पटौदी हाऊस दरियागज में भी इस दम्पत्ति ने श्रव एक घुन्दर मकान 
बनवा कर दे दिया हैं। नई दिल्‍ली चन्द्र श्रायं विद्या मन्दिर सूरज पर्वत 
द्वारा नवर्निरमित चन्द्र आश्रम गृह के निर्माणाथ श्री धर्मन्दु जी की धर्म 
पत्नी श्रीमती जाविन्नी देवी जी ने श्रपने सारे स्वर्ण ग्राभूषण बेचकर 
सागे राशि दान में दे दी है। इस ध्रादशश दम्पत्ति ने भ्रपती समस्त 
सम्पत्ति श्रीमतों चैन्द्रवती चौधरी स्मारक टस्ट नई दिल्‍ली को वसीयत 
कर दी हैं जिसकी आय से छात्रावास, चन्द्र श्रार्य विद्या मन्दिर की 
छात्राओ को उच्च शिक्षा पर छ'त्रवुत्तियां एवं उनके विवाहों पर कन्या 
दान मे आवश्यकतानुसार वस्तुए देने की व्यवस्था >पे है। हम इस भ्राद्श 
दम्पत्ति के त्याग क लिए धन्यवाद देते हुए उनकी दीघे झायु एवं उत्तम 
स्वास्थ्य को प्रभु से प्राथंना करते है । कमल किश्लोर आय 
महामन्त्री परोपकाशिणी यज्ञ समिति [दिल्ली 
०ए/१५, शक्ति नगर, दिल्‍ली--७ 


कुश्ती जीतो 


३ जनवरी से ५ जनवरी तक सिरसा के संजय स्टेडियम में जिला 
कुरतो संघ ने विद्यालय स्तर पर कुशतियों का आयोजन किया। इसमें 
शाय उच्चतर माध्यामिक विद्यालय सिरसा के छात्रों ने ५ प्रथम स्थान 
एवं ५ द्वितोय स्थान प्राप्त किए जो निम्न प्रकाण हैं-- 

प्रथम स्थान ,त्राप्त करने वाले छात्र--सुरेन्द्रकुमार, राधेब्याम, 
बैदपाल, नरेन्द्रकुमार, ओमप्रकाश 

द्वितीय स्थान पाने वाले छात्र--अश्लोक कुमार, राजाराम, विक्रम 
कुमार, बेगशाज, मदनलाल | 

प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों को १००-१०० रुपये एवम्‌ द्वितीय 
स्थान प्राप्त करने वालों को ७५-७५ रुपये के प्लाकषंक पुरस्कार द्विये 
गये! _प्रिसीपल 


कन्या गुरुकल को अनुकरणीय दान 


स्वामी भ्रोमानन्द जी की प्र रणा से निम्नलिखित महानुभावों ने 

धाये कन्या गुरुकुल “पंचगांव जिला भिवानों के लिए दान दिया है। 

१--जरौ० गौरोराम श्योराण पूत्र श्रो कुरड़ाराम गांव बाढ़ड़ा ' (भिवानी) 

ने ५४१ हुये २--वो० दरियादविहु एडवोकेट गाँव गोपी (भिवानी) 
मैं ५०१ रुपये तथं एक बोरी गेहूं 


१ भ्रनयरी १६थ४ 


प्रबन्धक समिति की ध्रोर से इन दानियों का धन्यवाद है। गुरुकुल' 
को ५०१) या भ्रधिक दान देने वाले दानी महानुभावों का नाम पत्थर 
पर खुदवा कर भवनों पर लगवाया जाएगा । भाय॑ जनता से अनुरोध है 
कि वह भिवानी जिले के एकमात्र कन्या गुरुकुल की अ्रधिक्त से श्रधिक 
सहायता करे ताकि यह संस्था श्रपने परों पर खड़ी हो सके। 
सेठ बनवारीलाल भाय॑े 
प्रधान धाय॑ कन्या गुरुकुल पंचगांव (भिवाती) 


नपाल में आयंसमाज का प्रचार 


पूज्य स्वामी रत्नदेव जी कुलपति कन्या भुरुकुल खरल एवं झ्राचार्या 
बहुन दकशना जी राजापुर मष्डो के निवासियों ढ्वारा दिसम्बर १६९०३ को 
बुलाए गए । पं० चन्द्रभान जी की भजनमण्डली सहित कुछ वन्याप्रों को 
लेकर स्वामी जी तथा श्राच्रार्या जी वहां पहुंचे । ८ दिसम्बर से ११ 
दिसम्बर तक दिन झौर रात्रि में भ्रायसमाज का प्रचार चलता रहा। 
इन्होंने वहां पर कुछ घरों में हवन कुण्ड भी बनाए। 


पं० चल्रभान जो के मधुर भजनों, स्वामी जी के प्रवचनों और 
श्राचार्या जी के जोशीले भाषणों से वहां की जनता मुग्ध हो गई। वहां 
की जनता ने इनको श्रति श्राग्रह करके कहा कि आप प्रतिवर्ष यहां पर 
पभायंसमाज का प्रचार करें, हमारे बच्चों को अपनी संस्था में शिक्षा 
प्रदान करें । 
वास्तव में सच्चा मांग प्राप्त हो सकता है तो केवलमात्र वेदिकर्षर्भ 
से, अपने जीवन में सत्यपथ से भटका हुश्ना मनुष्य ग्रायेसमाज के प्रवार 
से श्रायं सत्संग से सम्भल सकता है। प्रायेसमाज अपने वेदिक प्रचार की 
धूम मचाए ताकि भारत देश फिर से स्वर्ग भूमि कहलाए। 
ब्र० शान्ति भ्रार्या नेपाल 


आर्यसमाज रुदडोल जिला भिवानी 


पृज्यपःद सक्षमी प्रोमाननद जी सरसवटो ने गत वर्ष हमारे गांव रब्डोल 
में श्रायसमाज का गटन किया था। झाप हरयाण) के प्रत्येक ग्राम में 
ग्रायंसमाज की स्थापना करके संगठन को मजबूत बना रहे हैं। भतत 
प्रायंसमाज रुदडौल ग्रापका बहुत ही भ्राभारी है तथा भ्रापका हदिक 


स्वागत कर्ता है । 
मन्त्री--छत्तशसह श्रायं 
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शोके. समाचार 


१--आयंसमाज तारभोल के कर्मठ सदस्य महाश्ञय किशनचन्द जी 
के आकस्मिक निघन फर २५-१२-८३ को प्रात: यज्ञ के पदचात्‌ श्रार्य 
समाज की साधारण सभा से म० किद्ानचन्द जी के निधन पर गहरा 
दुःख प्रकट किया तथा परमपिता परमात्मा से प्राथेना की कि दिवंगत 
प्रात्मा को सदगति तथा प्रिवार जनों को यह दुःख सहन करने की 
शक्ति प्रदान कर। 


३-भार्थ वीर दल के पुराने कार्यकर्ता तथा प्रार्ससमाज नारनौल 

के सक्रिय सदस्य महाशय टेकचन्द जी की धर्मपत्नी के निधन पर गहरा 
ख प्रकट किया शौर परमात्मा से प्राथना की कि दिवंगत झात्मा को 
सद्गति तथा परिवार जन्नों को यह दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान 
करें। वेद्य हरिचन्द प्रार्य 
प्रधान भार्यसमाज ना रनौल 
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सर्बहितकारी | 


एक ओर ग्रुकूल विश्वविद्यालय चाहिए 
चमंदेव विद्यार्थी एप० ए० बो० एड०, संगठन मंत्रो (कुरुक्षेत्र) 


गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के पुनदद्धारक महर्षि दयानन्द सरस्वती नै 
गुरुकुलों को ऐसो उद्योगशाला के रूप में स्वप्न संजोया था जिनमें वास्त- 
विक इस्सानों का निर्माण हो तथा जो मतसा वाचा कमेणा शुद्ध आय 
(क्षेष्ठ) हों जिनके मिलन से एक ऐसे वर्गविहीन समाज की रचना हो 
जो समता के आधार पर लोकतान्त्रिक रूप से परिपुष्ट हो अर्थात्‌ जहाँ न 
. कोई गरोब हो, न कोई श्रछुत हो तथा तमाम साम्प्रदायिक संकोणेताओं 
_ से ऊपर उठच्नर केवल लोकहित में प्रवृत्त हो । इसी को उन्होंने २० वीं 
सदी के सर्वाधिक क्रान्तिकारी झ्रान्दोलन आयेसमाज का मुख्य उहश्य 
'संसार का उप्र करता' निश्चित किया था। इसी उद्द इय की पूति 
हेतु उन्होंने गुरुकुलों के रूप में कल्पना की कि 'चाहें वह राजकुमार हों 
या राज़कुमारों हो, चाहे दरिद्र की सन्‍्तान हो--सबको तुल्य वस्त्र, खान 
पान, अ्रासन किये जायें ।' इसका अर्थ है कि बालक में जन्म से ही ऐसे 
संस्कार प्रेषित दिये जायें जिवते वह सच्चा श्लाय बन सके । 


सर्वप्रथम स्वामी श्रद्धानन्द ने गुरुकुल कांगड़ी को स्थापना कर 
स्वामी दयातन्द को कल्पना को मूर्त रूप दिया। गुरुकुलों की स्थापना 
कर जहा स्व्रामों जो ने लाड मेकाले की शिक्षा प्रशाली (भारतोय काले 
श्रंग्रेज बताने का षड्थरत्र) का मुह तोड़ जबाव देकर मटके हुए भार- 
तीयों को उतके गौरवशाली ग्रतीत का ज्ञात करा कर देशभक्ति की शिक्षा 
देकर यह सिद्ठ कर दिया कि भारतीय रचनात्मक शिक्षा प्रणाली के 
जनक भो हो सकते हैं। उस समय की प्रावश्यकता के अनुरूप देशभक्ति 
को शिक्षा के केद्र के छाप में गुरुकुलों का निर्माण हुआ जिनमें निर्मित 
बर्मों (ब्रह्मचारी छात्रों) के धमाकों से अंग्रेज सल्तनत के परखचे उड़ 
गये । स्वामी जी ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के उपशान्त गुरुकुल 
कुरुवीत्र और गुरकुल इन्द्रप्रश्थ आदि की भी स्थापता की जिनसे ध्नेक 
देशभक्त, साहित्यकार, उद्योगपति, राजनेता हमारे देश को मिले। 
तत्पदचात्‌ देश के कोने कोने में भ्नेकों गुरुकुलों की स्थापना हुई जिनकी 
भोरतीय इतिहास को विशेष देत रहेगी। स्वामी श्रद्धानन्द ने इन गुरुकुलों 
थे भारतीय इतिद्ास, संस्कृत भाषा, संगीत, कला, उद्योग, युद्ध तथा 
शाजविद्या भ्रादि की शिक्षा को प्रमुखता देकर शिक्षा के नयें आयाम की 
स्थापना कर दुरदकशिता का परिचय दिया | 


वतमान गुरुकुल शिक्षा प्रशाली-- 

वर्तमान में सेकड़ों गुदकुल भारत भर में ही नहीं प्रपितु विदेश में 
भी चल रहे हैं जो गुछकुलों की लोकप्रियता के द्योतक हैं परन्तु आजादी 
के बाद बदलतो हुई देश की परिस्थितियों के अनुसार ये गुरुकुल श्रपने 


में सामपिक्त परिवतंत नहीं कर पाये । देश की श्राजादी की उस समय देश 


को मूल तथा महती ग्रावश्यकता थी। स्वदेशी शासन जिसे गुरुकुलों व 
भ्रायं संस्थाओ्रों की उपलब्धि माना जाये तो कोई श्रतिश्योक्ति नहीं होगी 


परन्‍्तु क्या वर्तमान समय में गुदकुल समय की आवद्यकता पूर्ति करते 
हैं? यह प्रशत प्रत्यधित्त महत्व तथा विचारणीय है। 


इस समय भारत भर में गुरुकुलों का श्रसंगठित बिखराव है क्योंकि 
प्रमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानर्द द्वारा स्थापित ग्ुरुकुलों की शिरोमणि 
पथ-प्रदर्शंक संस्था गुकुल कांगड़ी विष्वविद्यालय स्वयं सही पथ पर चल 
रही है या नहों इसमें प्रतिश्योक्ति है। चाहे जो भी कारण हों यह कहा 
था सकता है हि विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता सन्देहास्पद है यद्यपि 
विश्वविद्यालय द्वारा प्रतत विद्याधिकारी समकक्ष दसवीं तथा हसी प्रकार 
श्रन्य परिक्षा हों को मान्यता (भारत पघरकार द्वारा हैं परन्तु ग्ुरुकुल 
कोगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित जो गुरुकुल हरयाणा प्रदेश में 
चल रहे हैं तथा! जिनमें गुरुकुल कांयड़ी पाठ्यक्रम के अर्न्तगत माध्यमिक 
शिक्षा परिषद्‌ उत्तरप्रदेश का पाठ्यक्रम होता है [उनके प्रमाण पत्र को 
हुस्पाणा शिक्षा बोर्ड के समझक्ष क्या वरीयता दी जाती है ? यदि नहीं 
“तो क्या बेबारे छात्रों का भविष्य तिधारण उचित रूप से किया गया 
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या नहीं ? इसके अतिरिक्त हरयाणा में स्थित गुरुकुल के दसवीं पास 
छात्र को कालेज में प्रवेश पाने हेतु जो पापड़ बेलनें पड़ते हैं वे भी द्िसो 
से छिपे नहीं । जहां गुर्कुलीय वातावरण का प्रइन है संक्षेप में यह कहा 
जा सकता है कि गुरुकुल अपने वास्तविक स्वरूप को खोते जा रहे हैं 
श्रौर उन्होंने पुराने डो० ए० वो० स्कूल कालेजों का स्थान प्राप्त करना 
प्रारम्भ कर दिया है ज्ञातव्य है कि डी० ए० वी० संस्याड्रों ते भो स्वामी 
श्रद्वानरद से प्रतिस्पर्धा कर पूर्व और पश्विम सम्यता के समखयथ का 
प्रतीक डी० ए० बी० शिक्षा प्रणाली को बनाया था कुछ वेसा ही स्वछर 
गरुरुकुल कांगड़ी से सम्बन्धित हरयाणावाततो छात्रों का है यद्यपि डो० ए० 
वी० स्कूलों ने समय को आवश्यकतानुसार भौतिक॒वादों पब्लिक स्कूल 
शिक्षा प्रणालो को श्रपताकर शिक्षा पर शवना वर्चस्व कायम करने का 
प्रयास किया है। वही दूसरी तरफ हरयाणा में स्थित कांगड़ों विश्व- 
विद्यालय से सम्बन्धित द्वात्रों की परेशानियों ने नया रूय ग्रहण किया 
है तथा कुछ नये प्रश्न पदा कर दिये हैं जैसे गुरुक्ुल की नव्‌ तथा दशप््‌ 
श्रेणों का पत्यक्रप ररपाणा शिक्षाबोंड से अधिक करठित है। नवस 
श्रेणो में भो कगा्टमेस्ट प्रणालो हानिकारक है । विद्याधिकारों (दक्षम) 
के प्रमाण पत्र को हरवाणा को दसवीं के समकक्ष वरीयता का प्रश्न तथा 
कालेज में प्रवेश हेतु अत्यधिक झंकटों को उलकन आदि ऐसे प्रदन हैं जो 
शीघ्र समाधान चाहते हैं ! गुरुकुल शिक्षा प्रणली का दूसरा ग्रादर्श रूप 
भी है जिसको सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्त आ्रायंजगत्‌ के उच्चकोटि के स्रंन्यासों 
और प्राचीन गुएकुल शिक्षा प्रणाली के पुनरुद्धारक स्वामी ओमानन्द जो 
द्वारा संचालित गुरकुल भज्जर (लड़कों के लिए) कन्या गुरुकुल नरेला 
(लड़कियों के लिए) दोनों ही आप गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर प्राधारित 
हैं। जहां से शास्त्री तथ! ग्राचार्य की उपाधि मिलती है। यद्यपि इन 
गुरुकुलों का उह्द इय प्रानोन आप शिक्षा प्रणाली को पुतेंस्थापता तथा 
संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान्‌ तेयार करता है परस्तु इनकों सरकार को 
उपेक्षित नीति के कारण संकट से जूकते रहना पड़ता है। फिर यहां से 
उपाधि प्राप्त स्‍्तातकों की मास्यता का प्ररत तथा प्राप्त उपाधि के 
आधार पर रोजगार को समस्या भ्रोर सामाजिक उपेक्षा जेसो समस्याप्रों 
से उलभे रहना पड़ता है। धनेकों भ्राषं प्रणालो के गुएकुल इन मंमावातों 
में उल्नफे मन्थर गति से चल रहे हैं। 

उपरोक्त दोनों प्रकार के गुरुकुलों का लक्ष्य यद्षपरि एक ही है, परन्तु 
एक निश्चित दिशा के प्रभाव और सरकारी उपेक्षा के शिकार ये गुरुकुल 
झपनी छवि खोते प्रतीत हो रहे हैं। यह स्थिती उस समय श्रौर सकटमय 
हो जाती है अब इन्हें शिक्षा संस्था के अतिरित्त बाल सुधार घर 
(र४श/णाएशाॉंआए 008०) मानकद लोग श्रपते बिगड़े बालकों की 
आदत सुधारने के लिए यहाँ छोड़ जाते हैं भ्रौर वर्ष छः महिने में जब 
बालक सभ्य दिखाई देता है तो उसे श्रपने घर वापिस ले जाते हैं। इस 
प्रकार कंसा भी सार्थक पहदय कदापि सफल नहीं हो सकता फिर भी 
गुरुकुलों के भ्रधिकारी प्रपनी समाज सेवा की श्रादत से लाचार सरकार 
द्वारा (ह0॥0) प्रनुदान तन मिलते पर भी शात दिन गले में फोलो डाल 
इन ब्रह्मचारियों के लिए दान मांग-मांग कर निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था 
करते हैँ तथा भ्रपनें लक्ष्य पूर्ति श्ौर उपलब्धि की ओर ते निश्चिन्त हो 
कर ध्यान दे पाने में असमर्थ रह जाते हैं । 

झगर यू' कहा जाये कि गुरुकुल का ब्रह्मचारी छात्र, अध्यापक तथा 
ग्रधिकारी सभी निदिचत शिक्षा प्रणाली के अभाव में साधन विहीन 
प्रसंगठित श्रवस्था में संशय ग्रस्त से नि:सहाय लक्ष्य प्राप्ति का अ्रत्कन् 
प्रयास कर रहे हैं । (कमथ:) 


आये उपदेशक पं० प्रेम श्रीधर अस्वस्थ 


प्रार्पअगत्‌ के विद्वान्‌ युवक निर्भीक वक्ता एवं महों पदेशक श्री पं७ 
प्रेमजो श्रोधर एम ० ए० कुछ दिलों से भ्रस्वस्थ हैं। चिकित्सकों के परम- 
शनिसार उन्हें तीन मास का पूर्ण विश्वाम चाहिए । 
कृपया संस्थाएं तथा श्रद्धालु भाई बहिन उन्हें तीन मास तक किसी 
भी उत्सव प्रथवा कार्यक्रमों के लिए आमन्त्रित न करें। उनके सभो पूर्व 
विश्चित कार्यक्रम स्थगित किए जः रहे हैं । 
महावीर बत्रा एम० ए० 
मन्‍्त्री भायंसमाज धादर्श नगर दिल्ली 


सर्वेहितकारी 





हम गणतंत्र मनाएं 


भारत का दछुचि स्वाभिमान हम, प्रा्रो ! करें सुजागृतत 
प्रगति पथों पर बढ़ता जाए प्यारा भारत देश सतत 
लाए फिर से दिव्य राष्ट्र में गौरव मण्डित .दिवस विगत 
निर्मित करें पुन: गोरव से भरा हुआ इतिहात महत्त 
झाशो ! हम भारत का, पूरा शगार कराए। 

अ्रमर शहीदों के स्वृप्नो का सणतंत्र मनाएं ॥ 
महादक्तियों ने धरती पर फेलाया हैं युद्धोन्माद 
हिरोक्षिमा नागासाकी है, उनको नहों रहा अब याद 

ढेंष घुछा हिसा दानवता बढ़ी घरा पर चढ़ा प्रमाद 
सवा वृत्तियों का वसुधा पर बढ़ा भ्रसीमित है उन्‍्माद 
सत्य भझहिसा तथा शांति का जम को पाठ पढ़ाएं। 
ग्रमर हहीदों के स्वप्नों का हम गणतत्र मनाएं।। 

राम कृष्ण गौतम गांधी ने जो है मार्ग दिखाया । 
दया विवेकानन्द सब्छ ऋषि ने सन्देश सुनाया 
भगत बोस बिस्मिल सावरकर ने जो शक्ति जगाया 
घाल बाल भ्रौ पाल गोखले ने था हमें बताया 
वसुन्धश पर उन्हीं सुतत्वों को फिर हम फंलाए । 
प्रमर दाहीदों के स्वप्नों का हम गणतंत्र मनाए ॥ 

सत्य घर्मं का, मानवता का, हो नृतन स्पन्दत 
शान्ति सफलता सुख समृद्धि का हो फिर प्रभितन्दन 

जन जन में नवजीवन श्राए दूर हे भूक़रदन 
त्याग तपों का, बलिदानों का, हो वसुधा पर बन्धन 

बने महान्‌ हमारा भारत हम कत्तंव्य निभाएं। 

अ्रमर शहीदों के स्वप्नों का हम गणतंत्र मनाए | 


--राधेध्याम भ्राय॑ 


थ २१ जनवरी शहद 
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नया वर्ष हो मंगलमय 


महाक्षक्तियों को आए श्रब 

निश्चय नव सद्‌ बुढ़ि । 

बाधित हो अगखु के |अस्त्रों को 

जग॒ में श्रप्रिम वृद्धि । 
मानवता की विजय पताका 
लहरे श्रवनी ग्रम्बर निर्भव 
नया वर्ष हो मंगलमय ॥ 


बरकूत 


सर्वनाश हो दानवता का 
मिटे धरणि शोषरा उत्पोड़न ! 
भाग्योदय हो अब जन-जन का 


आँख उनींदी का उन्‍्मीलन । 
विद्व शांति की जय का डंका 


बजे निरापद शीघ्र भ्रभय | 
नया वर्ष हो भंगलमव ॥ 

सुखी तथा समृद्धि शील हों 

बसुधा के सब थासीं । 

शोग विहीन बनें निश्चित ही 

सत्वर भूमि निवासी । 
सिटे घररि पर जो विस्तृत है 
निर्मेतता अध्याय भनय 
नया वर्ष हों मंगलमय ॥ 


हरयाणा रक्षा वाहिनो का विज्ञाल सम्मेलन २२ को 
सिरसा, १३ जनवरी: हरयाणा रक्षा वाहिनी की सिरसा 
शाखा के प्रधान श्री नित्यानन्द के प्रनुसार वाहिनी का विशाल सम्मेलन 
२२ जनवरी को प्रार्यसमाज मन्दिर सिरसा में होगा जिसको हरयाणा 
रक्षा वाहिनी के प्रधाव घो० शेरसिंहू, स्वामी ओमानन्द जो तथा श्रन्य 
नेतागण सम्बोधित करेंगे । (वीर प्रह्ाप से साभार) 





उत्तम स्वास्थ्य के चिए्‌ 


चरकस शी अष्टवर्म पुर 
(हिसाललख को दिम्ण अही 
बृरिफोे से ते०१र अषोर 


कायल | गुरकल कांगड़ो फार्सेंसी 


हरिद्वार 


शांसी, जुकाम, 
इन्फ्लुएन्ना, ब्क्हममी 
तथा थकान में मादकता 
रहित उत्तम पेज । 


डर 
् 
८ 
9 
र्द्‌ 


» दो का बर्द व टीस को धौषधियां सेवलरकरें ॥ 
# मसूढो का फूलना 
७ मसूढ़ों मे खुछ व पीप 


आना 
७ पायोरिया को अष्ट से 


-मिटाने के लिए उत्तर 


धापुवेदिक धर रेट ४ हट शाखा कार्यालय :- 

६३ गढ्लां राजा केदारनाथ, 

चावड़ी बाजार, दिल्तो-६ 

(स्थाघीय विश्रेद्ठाप्ों एवं छुपर बाजार 
से खरीदें) फोन वं० १६६८३८ 
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प्रधान सम्पादक-डा० रणजोतसिह, 


बे ११, प्रद्ू £ २८ जनवरी १६८४ 





वाषिक शुल्क १५) 


$ ५ सृष्टि संवत्‌ (ह६,०८४३,०५रे 
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अरयग्रतिनिधि सभा हरयाणा का चाताहिक मुख पत्र 


सम्पादक- वेदन्नत शास्त्री, 


सह-सम्पादक-रणवबोर शास्त्रो 


विदेश में ५ पौंड 





एक प्रति ३० पैसे 


हिन्दो भाषो क्षेत्र प्रवोहर फाजिल्का तुरन्त हरयाशा में सम्मिलित किये जावे। 
सिरसा में हरयाणा रक्षा वाहिनी की जनसभा में आयनेताओं की मांग 


२२ जनवरी संवियार को दिन के दो बजे से लेकर पांच बजे तक 
सिरसा शहर पश्रायंसमाज मन्दिर में हस्याणा रक्षा वाहिनी की सिरसा 
. शाखा की भोर से एक जनसभा का प्रायोजन किया गया, जिसमें हर- 
याणा के दूर-दूर तक के तथा श्रवोहर फाजिल्का क्षेत्र तक से पहुंच कर 
लोगों ने उत्साहपूवंक भाग लिया। सभा का मुख्य मुद्दा उग्रवादी भ्रकाली 
झार्दोलन से उत्पन्त संकट रहा। इस अवसर पर ग्रबोहर फाजिल्का 
मे भ्ाये वक्ताओं में सवे श्री प्रो" राजेन्द्र जी 'जिज्ञासु' श्राय जगत के 
सुप्रसिद्ध युवा कवि सारस्वत मोहन “मनीषी” तथा प्रो० ब्रजलाल व 
महन्त स्वामी कृष्णदास प्रमुख थे। अ्रबोहर फाजिल्का से भ्ाये हुए सभी 
वक्ताओं ने हिन्दी भाषी क्षेत्र अबोहर फाजिल्का को हर॒याणा का भभिन्‍न 
झंग बतलाते हुए उसे प्रविलम्ब हृर्याणा को दिए जाने की मांग पर 
बल दिया । इस मांग को मनवाने के लिए उन्होंने हरयाणा के 
शूरवीर साहसी देशप्रेमी लोगों को ललकार भरी चुनौती दी और २६ 
जनवरी १६७० के इन्दिरा गांधी के एवार्ड को लागू क'वाने के लिए 
तेयार हो जाने के लिए आह्वान किया। साथ ही केन्द्रीय सरकार के 
द्वारा भ्रब तक इसको लागू न किये जाने पर भारी रोष व्यक्त क्या गया 
और इसे सरकार की सरासर कमजोरी कहा गया । प्रो० राजेन्द्र जिज्ञासु 
तो मानों हरयाणा के शौयंपूर्णो इतिहास को उसके श्रवीरों को जगाने 
के लिए दोहरा रहे थे । उन्होंने अपने भाषण में बार-बार हरयाणा की 
वोरभूमि की प्रशंसा की भौर उनसे पंजाब से अपना हक प्राप्त करने के 
लिए जोरदार भ्रपील की । 


प्रो० सारस्वत मोहन 'मनीषी' ने पंजाब व देश की संकटासना 
स्थिति से सम्बन्धित ओजस्बी कविता सुनाई तथा झकालियों प्रोर केन्द्र 
सरकार पर छुलकर व्यंग्य वरस्णों की वर्षा करके भ्पना तोक़ क्षोभ व्यक्त 
किया। जनता पार्टी के प्रसिद्ध नेता कामरेड शकरलाल ने भी सरकार 
कौ भ्कालियों से कड़ाई से निपटने को मांग की ओर प्रबोहर फाजिल्का 
को तुरन्त हरयाणा को दिए जाने की बात कही । उन्होंने चो० देवीलाल 
की भी इस बात को लेकर आलोचना की कि वे स* प्रकाशसिह बादल 
से दोस्ती होने के कारण हरयाणा के हिती के लिए उनके खिलाफ कुछ 
भी नहीं ,बोल रहे हैं। इनके बाद ने हरयाणा रक्षा वाहिनी के 
प्रचा रमस्त्री ओर युवा प्राय॑ नेता श्री धर्मचन्द विद्यालंकार एम० ए० ने 
हर॒याणा रक्षा वाहिनी को सर्वदलीय मंच बताकर तथा प्रो० द्ेरसिह्‌ 
द्वारा समय समय पर केन्द्र सरकार से बेकिजक न्यायोचित बात कहने 
पर हर॒याण। रक्षा वाहिनी की किसी दल विज्ञेष के प्रति प्रतिबद्धता के 
धारोप का करारा जवाब दिया। उन्होने उग्रवादी प्रातककारी भ्रकाली 
झान्दोलन के लिए प्रमुख चार कारण गिनाये। सद प्रथम उन्होंने संबि- 
घान में प्रदत्त भाषायी व क्षेत्रीय अ्ल्पसख्यकों को विशेष (ुविधाए देने 
की व्यवस्था को दोषी ठहराया और भ्रल्पसख्यक श्रायोग को पअ्रविलम्ब 
अंग करने की केन्द्रीय सरकार से मांग की । दूसरा कारण उन्होने विदेशी 
झौर देशी साम्प्रदायिक व साज्राज्यवादी शक्तियों को बताया जो कि 





भारत की भलश्लण्डता को भंग करने पर तुली हुई हैं भोर राध्ट्रदोदी 
रग्रवादियों को प्राश्रय दे रही हैं। ढीसरा कारए' उन्होंने अकालिपों की 
नियत की कमी को बताया। उन्हें ने कहा कि प्रकालियों को लोकतन्‍्त्र 
में विध्वास नही रहा है वे जोर जबरदस्ती से अपनी नाजायज मांगे 
मनवाना चाहते हैं और देश-विदेशी राष्ट्रविरोधी शक्तियों के हाथों में 
छेल रहे हैं। उग्रवादियों के श्रातक की निरन्तरता श्रौर अराजकता 
का कारण उन्होने केन्द्रीय सरकार की शिथिलता को बताया। इ्से 
चौथा कारण मानते हुए उन्होने केन्द्रीय सरकार पर हरयाणा आर 
पंजाब के हिन्दुओं के हितो की लगातार सरासर अनदेखी करते का 
प्रारोप लगाया। प्रचार मन्‍्त्री ने उल्लेख किया कि १९५६ से लेकर प्रव 
तक कितने ही फैसले हरयाएा और पजाब को ल्लेकर दोतों राज्यों के 
बीच में हुए हैं लेकिन प्रकाली श्रपने द्वारा पहले माने हुए फैसलों को भी 
ग्रमान्य कर के बेईमानी कर रहे है। हरयाणा को उसके हिस्से से भी 
कम (३५ लाख एकड़ फुट) पानी देकर भी भ्रकाली राजी नहीं हैं जबकि 
१५ लाख एकड़ फूट पानी हमारा मुफ्त में हर वर्ष पाकिस्तान को बेकार 
मे जा रहा है। मकालियों को वह स्थिति तो स्वीकार है लेकिन अपने 
भाईयों को उनका उचित श्रधिक्वार देता स्वीकार नही । उन्होने मांग की 
कि केन्द्रीय सरकार तुरन्त १६७० का एवार्ड जझ्ञागु करके हरयाणा को 
प्रबोहर फाजिल्का तथा उसके हिस्से का पानी लिक-तहर का स्वयं 
निर्माण कराके दें श्रन्यथा हरयाणा रक्षा वाहिनी हरयाणा व्यापी जन- 
प्रान्दोलन छेड़क्र अकालियों झौर सरकार को प्रपना अधिकार देने के 
लिए बाघ्य कर देगी। उन्होंने हिन्दू सिल्लों को एक मानते हुए हिंसक 
गतिविधियों के लिए सिश्लो को गुरुद्रोही बताया और उनसे शान्तिपूरवंक 
रास्ता झपनाने की श्रपील की । 


इसके झ्तिरिक्त इस सभा में कार्यकर्ता श्री बलदेवसिह प्राय, श्री न्‍ 
रशजीतप्तिह बलोई आदि ने सक्रिय रूप से भाग लेकर सफल बनाया। 
सभा वी प्रध्यक्षता हरयाणा रक्षा वाहिनी के प्रंतीय संयोजक मद्दाशय 
भरतसिह जी वानप्रस्थी ने की | प्रस्वस्थ होने के कारण प्रो० शेरसिह 
इस सम्मेलन में नही पधार सके । यह जनसभा उत्साहपुबंक वातावरण 
में सफलता पूर्वेक सम्पन्न हुई भिसिपल 


#............+फप डा ाताताता 


सर्वहितकारी को सहयोग देने वाल्नों का धन्यवाद 


प्रार्य 7तिविधि सभा हरयाशा के महोपदेशक पं० चन्द्रसेद बेदिक 
मिह्नरी ने गत मास स्वेहितकारो के पुराने ग्राहकों से शुल्क प्राप्त करने 
त्था नये ग्राहक ब्नाने बे लिए सिवानी जि० भिधानी, डबवाली जिला 
सिरसा का भ्रमण किया | थी हनुमान श्राय॑ सिवानी तथा श्री रामक्दिन 
गुप्त इब्वाली ने धस काये मे णं सहयोग दिया । दोनों नगरो में ७५ के 
लगभग ग्राट्रक बने । श्री सत्यपाल जो बसल फ्तेहाबाद ने भी सर्वहित- 

कारी वी प्रसार सख्या मे वृद्ध १*ने मे सराहनीय योगदान किया। 
व्यवस्थापक 


सर्वेहितकारी २ 


मदठ्यपान और अपराध 


सामन्यतया मद्यपान से तात्ययं शह्वव पोनै से है, लेकित विशिष्ट 
चर्चा में ऐसे ठोस एवं द्रव पदार्थ जितके सेवन से नशे को अनु बूति होतो 
है वे सबी पदार्थ मद्यपान को श्रेणी में पाते हैं; इनमें मुल्य शराव, 
शांजा, भांग, ग्रफीम, चरस, कोकोत तथा तम्बाकू हैं। इनके सेवन से 
मनुष्य की बुद्धि, मत, शरोर भौर, समस्त ज्ञान व कर्मस्दरियों पर एक 
विशेष प्रकार का धातक प्रभाव तुरक्त या घोरे-धीरे पड़ता है। 


विह्वव स्वास्थ्य संगठन के एक विशेषज्ञ ने कहा है कि मद्यपान के 
तीन लक्षण होते हैं-- 
(4) मद्यपान को मात्रा निरन्तर बढ़ाते रहने की प्रवृत्ति । 
(?) मादक वस्तुग्नों पर मानसिक्र और श्वारीरिक निर्मरता 
होना । 
(3. 


प्रतिवाय रूप से या मजबूरी के दर्ज क़िसो भो प्रकार से 
मादक वस्तु को प्राप्त करता । 


जब कोई व्यक्ति सामाजिक मुल्यों के विरुद्ध कायें करता है जिसके 
लिए दंड का विधान है, उसे हम घपराघ कहते हैं। ध्रप्राष एक सापे- 
क्षिक धारणा है। प्रपराघ के बारे में कोई एक निश्चित धारणा नहों 
है कि यही नाप-तोल प्रत्येक समाज में अपराधों को नापने के लिए 
होगा। प्रपराध को घाइशा विधिन्त कालों तथा सभाष्नों में भिरत-सिश्त 
हुपा करती है। भाश्तवर्ष में शराब पीता एक सामाजिक शपराध 
माता जाता है क्योंकि ऐसे ध्राचरण भारतोय सामाजिक मूल्यों के 
विपरोत है। 

बहुत से ध्रपराघों का कारण मद्यपान ही होता है। पाहचात्य 
देशों तथा भारत में जो प्रपराधी पायै गये हैं उनमें छिकतर मद्यपान 
के श्रादों थे प्र्थात्‌ नशे की हालत में व्यक्ति प्रधिक प्रपराघ करते हैं। 
शेल्हेन तथा रलूएक के ग्रध्ययनों से पता चलता है कि प्रधिक्नांश स्पराधो 
शराब या प्रत्य नशीली वस्तुय्ों का प्रयोग करते हैं। यहो कारण है कि 
है श्पनी सामान्य बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते हैं श्रौर प्रपतघों 
कार्यों में उलक जाते हैं। वशा या मद्यपान मनुष्य की स्मरण-शक्ति 
का हनन करके उसे घूतं व पापों बना देता है। मद्यपात करने वालों को 
झाथिक दशा खराब हो जाती है जिसके कारण वह चोरों तथा डाका 
डालमै के लिये तत्पर हो जाते हैं श्लौर इस क्रिया के दोरान हत्या घोर 
बलात्कार की पूरी सम्भावना रहती है। घत: हम कह सकते हैं कि 
मद्यपान क रते वालों को संझ्या चोरो, हत्या बलात्कार करने वाले 
प्रपराधियों में स्‍प्रधिक होतो है । 


श्री एस० पी० मिश्र ने प्रपतो पुस्तक घपराष ज्वास्त्र के पूल तत्व, 
सै प्रोफेसर टंफूट के कथन छो उद्धृत करते हुए लिखा है कि तक प्रोर 
प्रकरणों के प्रष्ययन यहू इंगित करते हैं कि बहुधा मधपान प्रोर प्रपराघ 
हैं उचित कारणीय सम्बन्ध होता है। 

'हिलो' का मत है कि यदि मद्यपान का पूरों निषेष कर दिया 
जाय तो भ्रपराघ में कम से कम २० प्रतिश्नत को कमों तो तुरस्त 
झयेगी | एक अन्य विद्वात्‌ का मत है कि शराब न पोौर्ये हो देक्ष में 
(पघारत में) प्रतिवर्ष १८ से २० हजार तक होने वालो मोटर दुर्घटनाएं 
शोको जा सकती हैं । 

क्षणिक प्रानस्द की धनुभूति के वास्ते मौत के घाट उतरने वालों 
की सूची काफों हृद तक हृदयविदारक है। इनमें समस्त मृतकों का 
गुर्दा व जिगर जहरीली शराव के कारण खराब हो जाने से मृत्यु 
हुई थी । 

एक भ्रनुमान के भ्रनुसार जह रोली शराब पीने से प्रतिवर्ष श्रौसतन 
१००० लोग मरते हैं और इतने ही ब्ंखों को ज्योति लो बेठते हैं। मरने 
बालों में वे लोग शामिल नहीं हैं जिन्हें जहरोलो छराब-तिल तिलकर 
मारती है भ्र्थात्‌ जो गुर्दे व जिगर की बोमारी से मरते हैं । 





र८ जनवरी १६९८४ 





एक ध्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में डा« तुलोवन के कथन को उद्घृत 
करते हुए डा« के० के० मिश्र ते अपनो पुस्तक 'सामाजिक विधटन/ में 
लिला है कि मद्यपान से लगप्रग ५० प्रतिशत धपराध होते हैं। लाम्बोसी 
के ध्रनुसार जमंनो में प्रथवक रण एवं तलाक का प्रमुख कारण मद्यपान 
है। प्रास्ट्रेलिया में कुल १७६ वलात्कारों तथा धन्य भ्रपराधों में ४६ 
मद्यपान के कारण हुए थे। इस प्रकार मद्यपान के कारण धनेकों प्रकार 
के प्रपराध दित-प्रतिदित बढ़तै रहे हैं । 


उपरोक्त विवरणों के अनु वार मद्यपात मनुष्य के जोबन को नरक्ष 
बनाने में पूर्ण तया सक्षम है प्ौर सबसे अफत्तोसनाक बात यह है कि 
सम्प्रति भारतवर्ष में मच्चपान का प्रचलन दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा 
है। भ्रतएव निइचय हो मद्यपात आज की चित्ता का विषय है जिसका 
विकल्प ढंंढना घाण के युग की सबसे बड़ी धावश्यकता है । 


गांधी जो ने मद्यपान की निन्‍दा करते हुए कहा थाकि पूर्ण / 
मधनिषेध हो इसका एकमात्र विकल्प है /। भारतवषं में नशावन्दी ग्रववा 
मद्यनिपेध के क्षेत्र में कोई शक्तिशाली कदम नहों उठाया गया है। राज्यों 
ने ध्पने स्तर पर मद्यनिषेध कानुन बनाये हैं। 


संविधान में निर्देश दिये जाने के बाद भी पूर्ण मद्चनिषेध न लागू 
हो पामै के निम्नलिखित काशण हैं :-- 


है. मंध्वपान के व्यापार से राज्य सरकारों को प्राप्त होने वाला 
राजस्व । 


२. मद्यपान उद्योग भें लगे श्रमिक्षों की समस्या । 


३. मद्यपान के ली व्यक्तियों को पिपासा की शाह्ति हेतु वेकल्पिक 
उपाष का प्रभाव । 


४. जन समयथंन का अथाव । 


बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत के लोग 
जितना मद्यपान के दृष्परिणामों के प्रति चिस्तित हैं, उतना हो वे इसके 
विकल्प की तलाश में लापरवाह दिखाई पड़ते हैं। घटनाएं जब बढ़ती 
हैं तब स्थातोय दो-चार दुकानदारों को जेल में डाल दिया जाता है। 
दुकानें ए# आघा महोने बर्द रहतो हैं । मृतकों के परिजनों को कुछ 
घनशाशि मिल जाती है। पत्र-पत्रिकाओं में खूब वयातवाजियां होतो हैं 
झौर यदि जनाक्रोश काफी विकराल हुआ तो जांच कमरेटो गठित कर दो 
जाती है भोर पुनः दुकानदार जेल छूट आकर श्रपनी मौत की दृक्षान 
फिर चलाने लगते हैं । 


ऐसी विषम परिस्थितियों में क्यों न शराब के निर्माण पर ही 
पावन्दी छगा दी जायें और जिस गन्ने के शीरे से जानलेवा शराब 
बनती है उत्से हम पावर अल्क्षोहुक बनायें जिध्से देश के सारे 
यातायात के संसाधन संचालित हों ध्लोर तेल के ध्रायात प[९ होने वाली 
बारी घनराक्षि जन-कल्याण के प्रश्य कार्यों में लगायी जाये। श्रनुमान 
है| कि यदि पूरां मद्यनिषेध लागू कर दिया जाये तो इससे १८ करोड़ 
लीटग प्रल्कोहल फालतू बचेगा, इसके श्लावा छांडसारियों में जो 
शोश बेकार हो जाता है उत्तसे पांच करोड़ लीटर प्रल्कोहल प्राप्त 
किया जा सकता है। 


दुनियां में ब्राजील एक ऐसा देश है जहाँ गश्ने के छघोरे से पावर 
प्रत्कोहल सर्वाधिक बनाया जाता है। ब्राजील सरकार क्षा हाक-ताइ 
विभाग प्रपनी सभी गाड़ियों को केवल पावर प्रल्कोहल से चला बहा है। 
इन गाड़ियों के रस रखाव का खर्चा तथा इ जन की दक्षा पेट्रोल के इन्जन के 
समात ही है। एक लाभ पेट्रोल की तुलना में प्रधिक यह है कि भ्रल्कोहल 
चालित इन्जन गम नहीं होते तथा पेट्रोल को भाँति हृवा को प्रदूषित नहीं 
करते | शक-तार विभाग (ब्राजोल) की एक गाड़ो तो २ लाख कि० 
मी से भ्रधिक की दूरी केवल ग्रततोहन इधन द्वारा तय कर चुकों है। 


(शेष पृष्ठ ४ पह) 


शबहितकारो , . 





सिखों को क्ड़काने के लिए 'कौमः 


शब्द का दुरुपयोग 


झाज ग्रकाली नेतृत्व कौन शब्द को किस राजनोतिक रंग में रंग 
रहां है। पचास वर्ष पूर्व तक पजाब मे व्यक्तिगत विवरण देते हुए क्या 
यह नहीं लिखा जाता रहा, सरदारसिह वल्द रामसिह कौम जाट घमर 
मजहब सिख, बाशिदा माल रोड, लाहौर । इस सारे सदर्भ में भ्रकाली 
दक्ष किस दोगलेपन से काम ले रहा है । 


अभी पिछले दिनों हमारे राष्ट्रपति श्रो जेलसिंह ने श्रकाली नेता 
श्री हरचन्दसिह लौंगोवाल के इस क्थन का कि 'सिख् एक अलग कौसम 
है! बड़े जोरदार शब्दों में खण्डन किया उन्होंते कहा कि 'कौम! शब्द 
की बड़ी हो बेतुकी व्याख्या की जा रही है| भ्रच्छा होता यदि लॉगवाल 
ने राष्ट्रत्व (नेशनहुड) की मूल घारणा का भ्रध्ययन किया होता भौर 
दस गुरुभों या “गुरु ग्रन्थ साहिब' के उपदेशों में से एक भी ऐसए शब्द 
उद्धत किया होता जिससे सिखों को एक “अलग कौम' बताया गया है। 
जो सिख युवक प्पने को अ्रराजकतावादी या उमग्रवादी कहना 
प्रधिक पसन्द करते हैं श्रौर दल खालसा या ऐसे हो किसी दूसरे नाम 
के संगठन के भण्डे तले हिसात्मक कार्य कर रहे हैं। उनको भड़काते के 
लिए भ्रकाली, भिषटरांवाले और दूसरे उम्रपंथी गुरु गोविन्दर्सिहु द्वारा 
प्रयोग में लाए गए 'कौम' शब्द का बार-बार दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके 
फलस्वरूप हमारे देश में श्राज हिसा का ताण्डव हो रहा है। कहा जाता 
है कि ये युवक किसी विदेशी शक्ति की प्रेरणा श्रौर बहकावे के कारण 
ऐसा कर रहे हैं। ये पथभ्रष्ट युवक अमेरिकन ढंग के मनचले युवकों क्की 
तरह हैं, वे न तो उस देश के प्रति वफादार हैं जिनसे उन्हें दत्तक के रूप 
थे ध्पनाया है, न ही उस देक्ष के प्रति जिसके वे मूल निवासी हैं श्रोर न 
ही उस घर्म के प्रति जिसके वे अने को घनुयायी मानते हैं। श्री जेलसिह 
ते स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये परथकतावादी युवक केवल 'सिख पथ” को 
कलंकित करना ,चाहते हैं । 
कौम का भ्र्य ह 
'कौम' किसे कहते हैं ? मुस्लिम प्ौर ब्रिटिश काल में कौम शब्द 
का प्रयोग केवल व्यक्ति के मूल सम्प्रदाय की पहचान के लिए किया 
जाता था । हर प्रकार के दस्तावेजों में चाहें यह पासपोर्ट ही या सम्पत्ति 
पत्र या शैक्षणिक पश्रावेदत पत्र या, नौकरी के लिए लिखी गई बर्जी या 
हल्‍्फनाम (एफीडेबिट) लोगों को उसमें भ्रपनो कौस का उल्लेख करना 
पड़ता था सिखसमुदाय के लोग श्रवसर झ्पना परिचय इन शब्दों में 
लिखते थे- सरदारसिह वलद रामसह कौम जाट घर्मं मजहब सिख 
राशिन्दा माल रोड लाहौर | सर्दियों की इस परम्परा के बावजुद आज 
सहसा कौम छब्द की व्याख्या एक राष्ट्र के रूप में की जाने लगी है, 
जो न तो व्युत्पत्ति भ्रौर न ही प्रयोग की दृष्टि से सही है। यह न मुरु 
भगोबिन्दरसिह के समय में सहो था, न कभी बाद में। भ्राज इसकी जो 
व्याख्या की जा रही है वह शुद्धत: राजनीतिक है भौर उसका उद्दृष्य 
झमगलकारो है। 
यह उन श्रस्त॑तुष्ट सिखों के इरादे का भी द्योतक' है जो साम्प्रदा- 
पिकता की भ्राग फैलाकर नेता बनना चाहते हैं। श्रो भिडरावाले खोमेनी 
से प्रेरित हैं और उनकी पीठ पर विदेशी शक्ति का हाथ है। उन्होंने बी. 
बी. सी. के संवाददाता के सामने अलग कौम की जो बात कही थी और 
झारत सरकार पर सिखों के प्रति श्रत्याचार करने का जो आरोप 
लगाया था उससे उनकी राजनीतिक चाल बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। 
उनके जो साथी या दूसरे प्रराजकतावादी हिसा की बातें या काम कर 
रहे हैं उनका विदेध करने में उन्होंने एक बार भी भ्रपनी जबान नही 
सोली उन्होंने पंजाब के निवासियों के बीच शान्ति-स्थापना की काई 
श्लेष्टा को । 
यहू दोगलापन 
।. श्री लॉगोवाल स्वयें तो घारत में गुलाम तहीं बल्कि प्रथम श्रेणी के 
मागरिक की तरह रहना चाहते हैं, किम्तु पंधाव के गेर सिश्वों को वह 
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गुलामों से भी बदतर रखना चाहते हैं भोर उन्हें जीवन यापन करते या 
पूजा करने तक के भ्रघिकार से वंचित रखना चाहते हैं। यह न तो कोई 
बुनियाद विचार है न इच्चमे प्रलग राष्ट्रवाद को कोई छाया है | यह तो 
स्पष्ट ,रूप से समाज विरोधियों भ्रौर देक्षाद्रोहियों का दृष्टिकोश है। 
भिडरावाले ऐसी उत्तेजक बातें बेघड़क कह सकते हैं, स्वयं यही बात 
प्रमाशित करती है वह एक प्रथम श्रेणी के प्रजातन्त्र के एक प्रथम 
श्रेणी के नागरिक हैं एक ऐसा प्रजातन्त्र जिसने उन्हें इस तरह बोलने 
की छुट दे रखी है। 

सिखों के प्रारम्भिक गुरु 

सिख (वस्तुत. शिष्य) ब्राह्मण हिन्दुओं से पृथक हुई एक जाति है। 
इस बात की पुष्टि उन गुरुओ के कार्य कलापों से होतो है जो ब्राह्मण 
नामों के पूजते थे श्ौर जयदेव, रामानन्द और कबीर जैसे महान वेराष्व 
प्रध्यात्मबादियों के भजन आदि हे प्रेरणा ग्रहण करते थे। सिख पन्‍्थ 
सदा ही सामाजिक ध्ृघारो के लिए लड़ता रहा भ्रौर उसने जाटों तथा 
गुजरों को अपनी जमात में स्थान दिया। सिख पन्य के सस्थापक गुरु 
नानक स्वयं लाहौर के निकट तलवडो के एक क्षेत्रीय [परिवारों में जन्मे 
थे (१४६८) | उन» दो पुत्र थे- श्रीचन्द भ्रौर लक्ष्मीदास किन्तु उन्होंने 
गुरु पद के लिए लेहना नाम के एक दूसरे क्षेत्रीय को प्रस्तावित किया 
था । यही बाद में भ्रगद कहलाए ! 

गुरु अंगद ने सिख सम्प्रदाय को एक ऐतिहासिक देन दी। उन्होंने 
ग्रन्थ साहिब' का आरम्भ किया जिसमें उन्होंने गुरुनानक के उपदेको को 
सम्मिलित किया शोर कुछ भपने भजन भी जोड़े । इसे सिख समुदाय की 
बोली जाने वाली भाषा के निकट लाते के सिये उन्होंवे शारदा लिपि की 
स्थापना की और उसे गुरुमुखी नाम दिया । 

१५५२ में प्रपती मृत्यु से पहले गुरु अगद ने अपने पुत्रों को अपना 
उत्तराधिकारी न बनाकर ध्रम रदास नाम के एक दूसरे क्षत्रिय को ग्ुरुपद 
के लिए नामजद किया । रामदास के सुधार बड़े महत्त्वपूर्ण थे। उन्होने 
भिन्‍न-२ जातियों के अपने शिष्यों (सिल्लों को एक साथ बैठकर भोजन 
करने का निर्देश दिया | १५७४ में उनकी मृत्यु हो गई झौर गुरु-गद वह 
भ्रपने दामाद जेठा के लिए छोड़ गए । जेठा ने अपना नाम रामदास रखा 
उनकी सबसे बड़ी देन थी भ्रमृतसर में १५७९ में स्वर्ण मन्दिर की स्था- 
पत्रा जो बादशाह प्रकबर द्वारा दी गई भूमि पर खड़ा किया गया । 

१४८१ में उनकी मृत्यु हो गई 4 वश-परम्परा के अनुसार उन्होंने 
प्पने तीसरे पुत्र भ्रजु नद़ेव को अपना उत्तराधिकारी बनाथा। ध्यान रहे 
प्रंगद की ही भांति अ्रजु न भी रामायण और भहाभारत के नायकों के 
नाम हैं भौर देव शब्द जम्मू के एक पुराने राजपुतवंश का नाम है। ' 

गुरु भ्रजु तदेव ने भ्रपनि समय में (शाहजादा खुसरी को अपने बाप 
जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता दी। बादशाह से उन पर २ 
लाख रुपये का जुर्माना किया, जिसे न श्नदा करने के फलस्वरूप यह 
१६०६ में मार डाले गए। , चर, 

गुरु प्जुनदेव भपने पुत्र भोर उत्तराधिकारी हरगोबिन्द के लिए 
यह भ्रादेश छोड़ गए कि 'गद्दी' को शस्त्रों के बल पर कायम रखा जाए। 
गुरु-पद पर बेठते समप गुरु हरगोबिन्द को परम्परा के श्रनुसार पगड़ी 
भ्रौर हार पहनाया गया किन्तु उन्होंने इनके साथ पर कड़ा शौर किरपान 
का प्रयोग किया इसके कारए सिख सम्प्रदाय ने एक सेनिक समुदाय 
का रूप धारणा किया | १६४५ में उनकी मृत्यु सतलुण के ऊपरी भाग में 
स्थित कीर्तपुर नामक एक दूर-दराज के गांव भे ही गई | शायद प्रमृत- 
सर को वह अपने लिए सुरक्षित स्थान नहीं समभते थे। 


गुरु हरगोबिन्द के पौत्र भौर उत्तराधिकारी हर राय ने भी राज- 
नीति मैं हाथ डाला श्रौर दाराशिकोह को सहायता दी। १६६१ में 
उनकी मृत्यु हो गई झौर उनसे छोटे भाई हरकिश्न, जो श्रभी बच्चे हो 
थे, उनके उत्तराधिकारी ब्ने। १६६४ में उनकी मृत्यु के बाद सीधी 
वह'वली समाप्त हो मई झोर गुरु-पद हरगोबित्द के दूसरे पत्र तेग 
बहादुर को प्राप्त हुआ कितु इस्लाम स्वीकार न करने कारण बादशाह 
ओऔरगजेब ने १६७५४ भें उनकी ह॒त्या,करा दी। 
(देनिक वोषशभ्रताप से साथार) 





सर शितामिकी: 


पंजाब में तत्काल कड़ी कार्रवाई | | ' 


की जाए :-भजनलाल 


हमारे कार्यालय से नयो दिल्‍लो, २१ जनवरों। हस्काणा के मुरूप- 
मंत्री श्रो मजनलाल ने प्राज पंजाब के पृथकतावादी तत्वों को तीखी 
झालोचता करते हुए प्रधानमत्रा एवं सो ग्रन्य राष्ट्रीय नेताप्नों से 
धाग्रह किया हि वे इत तत्वों के साथ सख्तों से निपटे । 


थभो भजनलाल आज नयी दिल्‍लो स्थित विज्ञान मवन में प्रधात- 
मंत्री की प्रध्यक्षता में सम्वर्त शष्ट्रोय एक्ला परिषद्‌ को संबोधित 


क्षर रहे ये। श्री मजनलान ने कहा कि सरकार ने बहुत समय तक थेये 


से काम लिया है। पंत्र समय आ गया है जब्र कार्रवाई को हो जानो 
चाहिए । 


उन्होंने क्षीम व्यक्त किया कि घामिक स्थल श्राज हत्यारों एवं 
प्रसामाजिक तत्वों सो शरण-स्थनों बत कर रह गये हैं। मुख्यमंत्री ने 
कहा | # इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार को सहयोग प्रदान 
करना सभी राष्ट्रीय दलों का गुरुतर दायित्व है । 


श्रो भंजनलाल ने औरोप लगाया कि भ्रक्तातरों नेंतीं पंजाब समस्या 
का युक्तिमंगंस हल नहीं चाहते बहिछ वे किसो मी प्रशार सत्ता 
हाचबाता चाहते हैं । उन्होंने याद दिलाथा कि शाह श्रायोग ते चंडोगढ़ 
हीं नहों प्रवीहर एवं फाजिर्का भो हरयाण! को दिये जाने को स्तुति 
को थो, लेकित बाद में प्रधानमंत्री ने व्यापक राष्ट्रीय हितों को ध्यान 
में रखते हुए चंडीगढ़ पंजाब की झ्रौर अबाहर व फाजिल्का हरयाशा को 
दिये जाने का फंसी सुनाया । 


श्रो भजनलाल ने ग्राइचर्य व्यक्त किया कि ग्रकालो नेता प्रव 
चंडोगढ़ के साथ-साथ अबोहर व फाजिल्का थो पंजाब को हो दिये जाने 
को मांग कर रहे हैं! उन्होंने रढ़तापुवंक कहा कि सभो दलों को इस 
मामले में हरियाणा के हितों का ध्यान रखता चाहिए। (देतिक ट्रिम्पुन) 


अश्लोलता के छिलांफ अमांधिष का जेहाद 


शोहतक १६ जनवरो (जनसत्ता) | संचार माध्यमों में नारों के 
झोषण के खिलाफ धौर हँरवाणा में नारी मुक्ति के समर्थन में प्रखिल 
भारतीय विद्यार्थी परिषद्‌ भांदौलन छेड़ रंही हैं । 

प्रभ्नाविप के प्रदेश कार्यालय मंत्रो महेश जोशों ने बताया कि गंदे. 
सिनेमा पोस्टरों, विज्ञापन बोर्डों, अश्लोल लोक गोतों, साहित्य शोर 
विज्ञापनों के खिलाफ परिषद्‌ के कार्यक्चर्ता प्रे प्रदेश भर में धरना देंगे 
और हस्तादी र॑ अभियान करेंगे। विद्यार्थी परिषद गुप्त गोंग विशेषज्ञ 
डावंटरों भ्रौर उनके विज्ञापनों के खिलाफ सो भावाज उठाएंगी। उन्होंने 
बताया कि दृष्याणा में दिखाई जा रही मलयोलम की भरदंजोल फिल्मों 
के खिलाफ धो प्रांदोचन होगा । थी जोशो मैं कहा कि यदि में गंदे 
पोस्टर शोर बोर्ड न हृटाए गए तो परिषद्‌ कार्यकर्ता इन्हें उसाड़ 
फुकंगे प्रोर उनको होश जलाएंगे। छात्र नेता ने काया कि महिल्रात्नों 
को शिक्षण संस्थाओं श्रौर सिनेमा-परों में छेडदाड़ रोकने के जिए 
परिषद्‌ प्रयने कार्यकर्ता तैनात करेगो। उन्होंने प्राशोष लगाया क्षि 
दृर्याणा में छेड़छाड़ को घटनाएं बढ़ो हैं घोर कुछ लोग पघिफं इसो 
मकसव से फिल्म देखने जाते हैं। सिनेमाघरी के प्रबंधक्षों को बिट॒ठी 
कुज्कर परिषद ने मांग की है कि ते फिल्‍मों के गंदे पोस्ट३ श्रीर विंत्र न 
लगाएं धोर न हो बंदी फिल्में दिलाएं | पदि इस्होंने ऐशा नहों किया 
तो मंदी फिल्मों का प्ंदर्शन नहाँ होने दिया जाएगा । 
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... पुरोहित की आवश्यकता... 


श्ष ज॑नंदरी, (34 
(एक र का केष ). .. " : , 

भारत भो इस दिल्ा में प्रयास रत है लेकितव गति बहुत घोमों है । 

जबकि इसकी मंजिल काफौ दूर हैं घारत॑ में कार्बर भ्रस्कोहल उत्पस्न 

करने के केवल २ (दो) कारखाने बनाने का फैसला किया गया है। 

दोनों महाराष्ट्र में बनेंगे--एक औरंगाबाद के सिलोढ़ तगर में ओर 


दूसरा चलगांव के कसोदा लेंगर में । एक कारखाने पर एक कहोड़े की 
लागत श्रायेगी | 


चीनी संस्थान को नियोजनानुसार पूरे देश की खपत के दिए 
पावर अल्कोहल तैयार करने के लिए ११०० सुगर काम्पलेक्स को 
प्रावश्यकता है। जिसमे ३२३ चोनों मिलों को यदि सुगर साम्पलेक्स ये 
बदल दिया जाय तथा ७७७ चोनी संत्यान में एक प्रदुभूत क्रांति भा 
जायेगी। प्रनुमान है कि इन कारसणानों से उतना पावर अल्कोहल 
उत्पन्न होगा कि जिससे हमारी गाड़ियाँ ब पम्पिग सेट्स व प्नन्य कल- 
कारखाने चलंगे हो, विदेशी मुद्रा भी भ्रजित कर सकेंगे । 

यदि भारत सरकार इस दिशा में कदम बढ़ाये तो प्रव जनता कॉ 
सोभाग्योदय सुनिश्चित है। काफी हद तक मद्यपान बन्द हो जायेगा। 
तैल प्रायात को पूंजी को बचाकर हम मशथ्निषेक्ष से होते बाले राजस्व के 
घाटे को पूरा कर लंगे प्रोर सुगर काम्पलेक्स के जरिये मथरान में लगे 
क्षमिकों की रोजो-रोटो वयावत्‌ बनां रहेगो। चूंकि मदपान के 
दुष्परिणामों एवं पावर भ्रल्कोहल के चमत्खार से धाम जनता क्षो प्रत्यक्ष 
लाभ पहुंचेगा जिसके कारण पु मयनियेक धारदोलन में झपना सहयोग 
सहृष देगो । रॉ 


बड़े हुई को बात है कि शराब पीने को इच्छा दमन करने वाब्यों 
दवा को खोज हो गई है। इससे भारत में पूर्ण मचचनिषेष लागू करने ये 
घाड़े श्राने वालो एक भ्रोर समस्या का समाधान हो गय!।। सोवियत 
श्रतिक संघ के समाचार पत्र त्रद' के प्रनुतार सोवियत विज्ञान अ ह्ाद्मों 
के धोषधि क्ज्ञान संस्चान के वेज्ञानिकों के द्वारा 'हनमेकेव' तामक इस 
दवा पर किये गये पद्मेक्षणों के अच्छे परिणाम आयें हैं। इसे प्रगते वर्ष 
तक धाम उपयोग के लिए तेयाद कर लिया जायेगा। 
प्रतः इन, परिस्थितियों में कोई कारस अहों होता कि राज्य 
सहकारे पूरे मचनिषेध लाश करके बोढ़े में तवाह होकर मरे वालों 
को बचा नें सके तथा मैदपाने के कांसता होते वाले प्रपराधों पर 
सिर्वत्रर ने पाया जी सके । 
प्रस्त में पियकड़ों से - 
'त्यागों राहु मयज्ञाने सो प्रत्यवा ऐ थोने बालों, 
तड़पन, कुत्ते की मोत, नक्षे का हृस्जाना है !' 
--वालकषधएा वोधरी 
कटरा : भूड़धांट रोड; य्रांघीनव९, बहती । 
(मद निषेध ऐ साकार) 


ननितस+-4> 


की आवश्यकता 


भार समाज ऋषिनगर सोनौप्त के लिए एक योग्य, विद्वान, 

संस्कार कराने में निपुरा तथा उपदेश कथा करे में दक्ष एवं वेदिद्ध 

साहित्य का ज्ञाता होना चाहिए। हारमोनियम तथा संगोत आमने 

बाले को प्राथमिकता दो जावेगी। बिजली पातों तिवास रह निःशुल्क 
झेवा ! बैतन योग्यतानुसार । स्वयं मिलें धयव! पत्र व्यवहार करें। 

--डाक्टर ब्रद्मदेव बतरा 

.पग्मान प्रांग्रसाण ऋषिमतर तौंगीपत 








इरबेहितकारी _ 


गुरुकुल विश्वविद्यालय 
(गतांक से ग्राम) 


चू'कि स्वामों ग्रोमानन्द द्वारा प्रतिपादित आर्ष पाठविधि को 
सरकार द्वारा उपेक्षा तथा प्रसीमित साधनों के कारण मान्यता नहीं है 
और गुरुकुल कांगड़ो किन्‍्हों कारणों से तथा श्रापसो झगड़ों के कारण 
शिथिल प्रतोत होती है श्रत' श्रब समय है कि समस्त गुरुकुलों के प्रघि- 
कारो, ग्राचार्य पमस्त मतभेद भुलाकर एक मंच पर बेठकर श्रपनी 
अपनी सामर्थ्यानुसार समयानुकूल एक दिशा प्रशस्त कर शिक्षा 
के नए क्षेत्र खोल दें। क्योंकि वर्तमान प्रचलित भारतोय स्कूलों को 
शिक्षा प्रणाली मूलतः ला्ड मेकाले को शिक्षा प्रणाली पर प्राधारित है 
झौर पब्लिक स्कूल या कान॑वन्‍्ट स्‍कूल तो पाव्चात्य शिक्षा के 
भथोषक हैं। मात्र भ्रग्रेजा सोखने को प्राड में हम अपनी भारतोय 
विशेषतायें खोते जा रहे हैं केवल गुश्कुल का भारतोय वाता- 
वरण ही मात्र एक ग्राद है क्योंकि गुरुकुल का स्नातक किसी कोमत 
पर भ्रष्ट, रिश्वतखोर, बेइमान या दुराचारी नहीं हो सकता अर्थात्‌ 
चरित्र जेैसों पूंजी केवल गुरुकुल से प्राप्त हो सकती है परन्तु जंसे 
कोई गुरुकुंल द॑सेवीं श्रेणी तेक है। प्रागामी छिक्षा छात्र को अध्यत्र 
चूंरी करनी पड़ती है तो इस मध्यावधि मै कालेज एवं समाज का वाता- 
बरण उस गुरुकुलिय छात्र को प्रभावित करता है तथा गरुरुकुल से प्राप्त 
हंपके संस्कार कालेज को हवा में काई को तरह कटने छटने लगते हैं 
झोर गुरुकुल को मेहनत व्यर्थ जाती है। संद्षोप में गुरुकुल शेक्षणिक या 
सैल्का रगंत शिक्षी परिस्थितिवश दे पानें में ग्रसम् होते जा रहे हैं यद्यपि 
यह अ्रभाव पूष्रा क॑रने का सॉमथ्य भ्रभी गुरुकुल छिक्षा प्रणाली में है 
सैथो श्रव भी प्राय जगत्‌ में ऐसे शिक्षा झ्ास्त्री शोर चरित्र के धनी 
त्यागी व्यक्त हैं जों अपनो तपस्या द्वारा पुनः गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को 
उपयोगी सिद्ध कर सकते हैं घोर देश को नई दिशा दे सकते हैं। श्राये- 
युन्द! यह वर्ष युगपुरुष दयातन्द बलिदान शताब्दी वर्ष है। गत दिलों 
भ्रैस्तर्गाष्ट्रीय स्तर पंर अजमेर में शताब्दी मनाई गई तत्पश्चात्‌ दिल्लो 
गौर प्रव सभी प्रास्त प्रलग अलग प्रान्तीय स्तर पर हताब्दी मना रहे 
हैं परन्तु क्या इस समयें हम भ्रपना ध्ात्मनिरोक्षण कर दयानन्द को 
श्रेंदेजिली देते के भनुरूप स्वामी दयानरद प्रोर स्वामी श्रद्धानन्द के 
स्वप्नों को मुब्कुल भें सरकार नहीं कर श्रकते । विज्षेषता मेरा निवेदन 
इरयाणा के भार्यों से है. क्योंकि प्रा प्रतिनिधि सभा हस्थाशा भी 
पपर्नी प्रेन्तीय शताब्दी समारोह मनाते जा रही है क्या ही अच्छा हो 
-थदिं हरियाणा के भार्य बैता गुरकुल कांगड़ो को प्रतिदिन की झक मझक 
से वंसेकर भंपनी सक्ति एक भोर ग्रुरकुल विष्नविद्यालय हस्याणा में 
- स्थापित कर देश को शिक्षा प्रशालरो में क्रान्ति कर दें ओोढ स्वाभी 
दयानन्द और अद्धानन्द के स्वप्नों को साकार करने के लिए हरयाणा 
में फैले तमाम छोड बड़े गुदकलों फो एक सूत्र में पिशेकर किसी स्थान 
“विज्ेष पर गुंढकल विष्वविद्यालयं को स्थापना कर धभी गुरुकलों 
में एक ही समान पाठ्यक्रम तथा स्वण्छ प्रशासन प्रचलित करें। 


पाठ्यक्रम में शिल्पेकला तथा संगीत कला को मरी स्थान देवें जिससे . 


- भारत में फंली बेरोजगारी को समस्या का समाधांत शो हो 
सके भौर गुयकूलों से हो संगीत भ्रादि को क्षिक्षा लेकर उपदेशक और 
भजनोपदेशक भागे समाज का प्रचार प्रसार कर संक | इस उद्द शय 
हेतु इसी विष्वविद्यालय के भ्रन्तगत।घजनोपदेशक झौर उपदेशक महा- 
“विद्यालय तथा गुरुकुलों का संचालन किया जा सकता है। संगठन, 
प्रशासन एवं पाठ्यक्रम और साकतों भ्रादि पद विधार करने के लिए 
आ्रायंजगव्‌ के उच्च कोटि के विद्वान श्रौर झाचार्य एक मंच पर बैठ कर 
इस दिशा में प्रयास करें तो निश्चय हो सफलता मिलेगी। भेरा विश्वास 
है कि यदि उदभट्ट छिक्षा शास्त्री स्वामी प्रोभानन्द खरस्वतों तथा चौ* 
साड़ सिह जो पूर्वकशिक्षा मन्त्री, संचालक गुरुकत भेंसवाल भौर चौ« 
-सैत्यवेव शिव पूर्व श्राई.पो.एस. प्रधान गुरुकूल करुदोंत्र संयुक्त रूप से 
या कहें ती 8, 5, [0 झूँनें को हो हस्पाखा को भाव जतता को 


ड्ू 5 शेष जनवंरी,-११क३- 





हस्यारा प्रान्तीय दयातन्द बलिदात शताब्दी के अवसर पर एक गुरुकुल 
विश्वाचियर्थिय की स्थापनी कैश समोरीहूँ को उपहार दिया जा सर्कता 
है। 

झुक धाशा ही नहीं, प्रपिंतु पृ विंदवीसे है कि संभी गुरुकलों के 
अधिकारी श्रौर भ्राचांये ऐसी अनेकों समस्याओं को श्रनुमव करते होंगे 
ग्रत: क्‍यों त इसे समस्याओं को मिटाने के लिए कृत संकल्प होकर इस 
योजना पर ग्रम्भी रता से विचार करें। 


मेरा श्राप सभी से अनुरोध है कि इस विषय में जो भी सुझाव 
झापके पास हों कृपया मुझे मी सूचित करें घौर सभो गुएकलों तथा 
आयसमाज के शीर्षस्थ नेताप्रों और श्राये प्रतिनिधि सभा हृश्याणा को 
भो इस विषय में पत्र लिखें और उद्द श्यपूर्ति हेतु ज्ञापत भो दें। ओर 
सभी प्रार्य समाजें अपने साप्ताहिक सत्संग में ऐसे ही राष्ट्रीय 
मुद्दों पर विचास्गोष्ठियां कर झपने निष्कर्षों से श्राय प्रतितिधि सभा 
हश्यिणा को भा भ्रवगत कराते रहे तो निः्चय हो देश श्रौर समाज का 
कल्याण हो सकेगा।._ 
--धर्मदेव विज्ञार्थो एम.ए. वी.एड. 
मुल्य पंरक्षक, गुरुकल करुडोत्र 
संगठन बस्त्री, वेदप्रधार भश्डल 
लि० करदोत्र (हर॒थाशा) 





वेद प्रचार मणढल्न जिला कुरुद्दोत्र का चुनाव 


प्रधान--श्री कृष्णछाल वधवा कुरुक्षेत्र, उपप्रधान--ला० साधुवाम 
एम.ए. लाडवा, ला» यशपाल भ्रार्य ठोल, पं» उमेद शर्मा कंथल, 
महामन्त्री--चौ० बिशनसिह एडवोकेट, टयोंठा, संगठन मन्‍्त्री --श्री 
धर्मदेव विद्यार्थी गुढकल कुरुक्षेत्र, उपमन्‍्त्री--चो० खजानर्सिह जाजनपुर, 
श्री विद्यासागर जो शाहबाद, श्री सत्यकाम शभ्राये रादोर, कोषाध्यक्ष-- 
पं० देवब्रत जी आचाय॑ गुरकूल कुरुक्षेत्र । 


सदस्थ कौयेक्षारिणी--4- चौ० सत्यदेव सिंह पूर्व एस.एस.सी, २० 
स्वामी रद्रवेश, ३- श्री भाषतिह श्रायं बैड़ी मटरवा, ४- हा» भ्रमीरसिह 
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, १- डा० सर्वेदानन्द प्राय प्राचीर्य हीौ8 ए० वो० 
कालेज पुड़री, ६. डा० ताबाचन्द कौल, ७. श्री देशबन्धु भ्ायं फर्तेहपुर, 
८. डॉ० हज 224. 5क. ६. श्रो गिरधारोलाल भाय॑ केथल; 
१०. श्रो हीरासिह सरपंच , ११. श्री प्रोतमफ़८छ एडवोकेट 
कैण्डशॉंलो, १३. श्रौं बौरेंबल रेसोता, १३. श्रो गणेश्वीलाल घ्यांगला, 
१४. श्री भैमृतसिह इ जो नियद । ह 

इसके अतिखित कृरक्षत्र लिखा की सभी प्रायंसभाजीं के प्रधान 
पदेन सदस्य होंगे। . 


--पैम॑देव विश्वार्थी 
संर्गठमं भन्‍्त्री 
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+ शोक प्रस्ताव 


बैद प्रचार मण्डल जिला कुरक्ष त्र द्वारा प्रायोजित करक्षत्र जिला 
को सभी धामिक, सामाजिक तथा राजनैतिक सस्थाओं के प्रतिनिधियों 
की एके झोके संभा गुरुक्ल क्षेत्र में हुई। जिसमें प्रायंबगत के संन्याधी 
(25 वर्षीय स्थोमी मोष्म जो महारांज को आकस्मिक मृत्यु पर 2 
मिनंटे का भीन रखकर गहरा शोक प्रकट किया गया। बेठक में स्वामों 
जी द्वारा की गई ओर्यतमार्ज भ्ौर देश सेवा की भावना को आदर 
मानकर उसपर चलते कौ प्रेरणा स्वा्ों जी से प्राप्त करेने का संकल्प 
किया गया | 


के --मत्त्री 
पंचीर मधंदर्ण जिली कैरक्ष तर 


सर्वहितकारी 


धायंसभाज की यतिविधियां-- 
चमारियां (रोहतक) में विशाल शोभा यात्रा 


१४ जनवरी- भाज यहां ग्राम चमारियां जिला रोहतक के उच्च 
विद्यालय के प्राज़ूरा में सक्रान्ति के शुभ प्रदसर पर एक विज्ञल यज्ञ 
का आयोजन किया गया । यज्ञ की कार्यवाही श्री बलदेवरसिह भा, श्री 
नफेसिह व श्री रामेशव २ ने पूर्णा कश्वाई । पूरे कार्यक्रम की ग्रध्यक्षता 
मुख्याध्यापिका श्रीमती रामदेवी ने की । यज्ञ के बाद श्री महावीरसिह 
शास्त्री ने समाज में कुरीतियों तथा शिक्षित लोगों द्वारा आंख मूदकर 
विदेशी सभ्यता व पैसे के पीछे भागने की प्रवृत्ति की तीव्र भत्सेना की । 
सक्रास्ति पव पर प्रकाश डालते हुए श्री शास्त्री जी ने कहा कि इस दिन 
हमे केवल भ्रपने सम्बन्धियों की मान करके ही संतुष्ट नहीं होना चाहिये 
बल्कि क्सो विद्वान का निमन्त्रित करके उसके उपदेश सुनने चाहिएं 
तथा विद्वानों की मान पहले करती चाहिए | दूसरे नस्वर पर हमे सामा- 
जिक संस्थाओं व निर्धन लोगों को इस ग्रवसर पर भ्रन्न वस्त्र दान करने 
चाहिए । हम भ्रपनी महान्‌ परम्पराश्नों को भूलते जा रहे हैं। भ्राज हमारे 
घरों में या तो चरित्रहीनता के प्रग्रदूत एक्टरों के चित्र सजे मिलते हैं 
या हमने फैशनपरस्ती करके खुद ही भपने या सम्बन्धियों के चित्र घरों 
में लगाने शुरु कर दिए हैं। हम श्रपने पूवेजों के चित्र तक भी घर में 
नही लगाते जो हमारे भ्रौर हमारे देश के लिए हसते हंसते जान तक दे 
पएए। हम श्राज कुल्सित कहानी उपन्यास व पत्रिकाएं पढ़ते हैं। हम 
प्रपनें महान्‌ पूर्वजों की कहानियां, महात्‌ कवि व लेखकों की कृतियां 
नहीं पढ़ेंगे तो क्या पाकिस्तान भ्रमेरिका और इ लैण्ड वाले उन्हें पढ़ने 
प्राएंगे। श्री द्ास्त्री ने आज की भ्रग्रेजी परस्त शिक्षा प्रद्याली संचार 
प्ताधनों के दुरुपयोग की तीव्र निन्‍दा करते हुए ग्रामीण जन-समूह का 
प्राह्मान कि वे प्रपनी सम्यता, धर्म, भाषा, खान-पान व पहरावे को ने 
छोड़ें । उन्‍होंने भयंकर ब्राक्रोश घरे शब्दों में कहा कि देश की सम्यता 
व धरम से क्र खिलवाड़ करते हुए भ्राज का दूरदशन, रेडियो, वीडोयो, 
फिल्म डिविजन व गन्दे साहित्य प्रकाशक लोग और राजनेता स्वय हो 
प्रपनी देश को महान्‌ सम्यता की क्रूर हत्या करने पर तुने हैं हमें श्रपनी 
सन्तानों को इनसे हर हालत में बचाने का कार्यक्रम भ्रपनाना पड़ेगा भोर 
बह रास्ता भ्रायंसमाज ही दिखा सकता है । 


इस अवसब पर ग्रामीण जनों व युवकों ने यज्ञोपवीत धारण कर 
प्॒ग्मी प्रकार की कुरोंति छोड़ समाज के लिए काम करने का व्रत लिया । 


मुख्याध्यापिका श्रीमती रामदेवी जी ने माता पिता को भ्रपनों 
सम्तान का भविष्य बनाने की भ्रोर ध्यान खींचते हुए कहां कि हम 
विद्यालय में ओश घर पर बालकों का भविष्य बनाएं भोर इसमें हमारा 
सहयाग लें भौर हमें सहयोग दें। 

इस शभ्रवसर पर ग्रामीण जन घ युवक विशेष रूप से उपस्थित थे 
जिनमें मास्टर बलदेव सिह, मास्टर नफेसिह, मास्टर रामेश्वर जी का 
विशेष सहयोग रहा । गांव के प्रतिष्ठित सज्जनों में श्री सुरत्तिह, श्री 
रामसिह, श्री पृथीसिह, श्री रामसरुप, श्री चुनीलाल, श्री प्रतापसिह, श्री 
दीपचन्द, बहन क्रान्तिकारिशी राजबाई सुब्ेदार हवासिह, श्री हश्रिम, 
श्री घृपनसिह, श्री सुरजमल, श्री केदा रसिह, श्रो सूबे्िह, श्री महेन्द्रसिह 
श्री सुभापचन्द्र । युवकों में शमशेर, ५१्रतापसिह, संतनारायरा, श्शावीय 
महेन्द्र, राजेन्द्र आदि विशेष रुचि ले रहे थे । यज्ञ कार्यवाही के बाद यज्ञ 
स्थल से ही सभी ग्रामीणजनों, छात्रों का दल शोभा यात्रा में बदल गया । 
जो पताकाएं भ्रभी तक यज्ञवेदी के इ्दे-गिदे स्थिरता से लहलहा रही थो वे 
ग्रव जो शिले युवकों के कन्धों पर आ थु . थी। सबसे आगे दो नवयुवक 
छात्र जसंवीर व नरेश कन्धों पर दो ग्रोश्म ध्वजों से जुड़ा एक विशाल 
मोटा जिस पर चारों वेद स्वामी दयानन्द व भ्रन्य महापुरुषों के चित्र 
तथा वेदमन्त्र भ्रकित थे उठाएं हुए थे। पीछे ग्रामीण प्रतिष्ठित जत तथा 
उप्तके बाद पूरा ग्राम समूह था । युवक व वृद्ध जन तीव्र भाक्रोश के साथ 
निम्नलिखित नारे लगा रहे थे-- 

दहेज ले जो भांखमीच है, वह लड़का बेच महानोच है । 





श्द जनवरी (दवाई 





हाराव पौता छोड़ दो, शराब की बोतल तोड़ दो। 

तम्बाकू का ध्रृथां, है मौत का कुप्ों। 

अंडा मुर्गा मांस खाते, जीव हत्या का पाप चढौते । 

बोतल चूहड़े की पी जाते, फिर भी जात-पात फंलाते । 

गो चर्बी का घी खा जाते, फिर भी हिन्दू हैं केहलाते । 

चाय चमार की पी जाते, फिर भी जात-पात बढ़ाते । 

भ्रग्मेजों ने चाय चलाई, दूध छोड़ कमजोरों श्राई। 

पेट टाई प्रंग्रेज निशानो, धोती कुर्त्ता हिन्दुस्तानो। 

चोटी कटा बन गया गाड़ा, पेंट फसा हो गया उधघाड़ा । 

१२०० का सू ट सिमाया, लाज फिर भी नहीं ढक पाया । 

झग्नेजी घटाग्रो संस्कृत बढ'श्रो, हिन्दुओं वेदिक धर्म को बचाग्रो $ 

श्रग्नेजी बच्चों का खून चूसती, हिन्दी को सरकार नही पूछती । 

बीड़ी सिगरेट छोड़ दो, हुकके को मी तोड दो। 

गन्दे नाच गाने श्रागे, शम हमारो ने ये खागे। 

इस प्रकार के नारे लगाता जब्त जिस गली में भी गया लोगों ने 
उसका भरपूर स्वागत किया । ज्यों-ज्यों जलूस बढ रहा था ग्रामीण जन 
उसमें मिलते जा रहे थे। चमाशियां के बाद जलूस पास के दूसरे गांव 
छिछरौली पहुंचा | वहां टिटौली व छिछ्वरौली की क्रिकेट खेल रही टीमों 
ने जबूस का स्वागत किया। १४ मिनट के लिए यहां फिर शास्त्रों जो 
का जोरदार भाषण हुआ्ना । जलद्युस छिछरौल़ो में नारे गुजाता हुप्ा 
वापिस श्रा गया। छिछरौली के प्रमुख सज्जन श्री रामनाशयणा, महा सिह 
बनीसिंह, मीरसिह, शोभराम, रणसिह, रामकिशन प्रादि ने जयधोषों में 
सहयोग देकर |वद! किया । 

इसके बाद जलूस ने चमारियां में शराव के ठेके के सामने प्रदर्शन 
किया । ठेकेदार श्री राजेन्द्र ने लोगों को कहा कि मैं यह धन्धा जल्दी ही 
छोड़कर भ्रौर धन्धा करूगा । उसने जलूस में सम्मिलित होकर शशाव 
विरोधी नारे लगाए। यहीं पर जल्बूस समाप्त कर दिया गया क्षास्त्री जी. 
ने सभी का घन्यवाद किया। 

इसके बाद विद्यालय के प्रांगण में विशिष्ट ग्रामीण जनों की सभा 
हुई । सभा में पस्ताव पारित हुआ कि गांव में श्रायंसमाज मन्दिर के 
लिए भूमि दान लो जाए । इसमें भ्रखाड़ा पुस्तकालय व यज्ञधाला बन- 
वाई जाए तथा यहां पर समय समय पर उत्सव हों । 

बलदेवर्सिहु आये हुमारियाँ 


झाये उच्चतर माध्यामिक विद्यालय सिरसा 


«.. दिनांक १५-१६ जनवरी को सिरसा नगर के संजय स्टेडियम में 
हरयाणा तरूश संघ ने खेलों का (80000 77९6) आयोजन किया । 
इसमें हमारे विद्यालय का रामनिवास जुनियर वर्ग में और झ्रौमप्रकाश 
सोनियर वर्ग में प्रथम रहा । टीम ट्राफी भी हमारे विद्यालय ने प्राप्त 
की। विद्यालय में कुल २० 'मेडल प्राप्त किए । 


ी 20:50:।5पृष्ठ ४८7 की दर8) लिए प्रचारार्थ ॥ 
आका[24,3६; व 570 कद 2] , रथ 


आर्षसाउहित्य अचार ट्रस्ट 


! 4 
६४०१ ८१: 2 है: 8:/:0॥ 44/(7?//६॥४ 


३०% भ्रकरण से इपरोक्ते सूल्य देय हीगा। 


सर्वहितकारी 





'कलयुगी भगवोनों एवं कल्पित सन्तोषों 
साता के झठ॑ चमत्कारों से सावधान 


प्रय धर्म प्रेमो बन्ध॒ग्रों 
श्रपने प्रिवारों में वेदमाता गायत्री मन्त्र की प्रार्थना उपासना 
संध्या हवन प्लादि प्रतिदित प्रातः सायं सपरिवार करें तो श्रापका जोवन 
स्वर्गीय ग्रानरद मय होकर मानव जन्म सफल बनेगा। श्रव्यथा प्रविद्या 
झन्धकार में पड़कर इस प्रतमाल मनुष्य शरोर में पशुवत रहता उचित 
हीं । 
तीतिकारों ते सब कहा है-- 
ग्रेषांन विद्या न तपो न दानम्‌ । ज्ञानं न शील न गुणों न धर्म: ॥ 
ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता:। मतुष्य रूपेणा मृगा इचरन्ति।। 
प्रशय जिसमें न तो विद्या है, न तप है, न ही दान करने को वृत्ति 
है, न वास्तविक जान है ओर न हो शोल-सं तोष व धर्म भावना है, ऐसे 
का तो इस पृथ्वो पर भार रूप से पशुओं को भाँति हो विचरण करते 
। 
वर्तमान युग में प्रवेदिक मत मतान्तर पालष्ड जाल फेलाकर भांति 
भांति के भूठे चमत्कारों द्वारा धर्म और भगवान के नामों की सस्ती 
दुकपैनं खोलकर मानव को झविद्या एन्धकार में पथ भ्रष्ट करके अपना 
आडम्बर स्वार्थी लोग करते रहते हैं। कुछ दिन पहुले एक मुसलमान 
अनपढ फकोर सांईबाबा नाम से शिरडी ग्राम महाराष्ट्र में था, प्रभी 
कर्ताटक प्रान्त में सत्य साई बाबा अवतार हो गये हैं, इतके पूर्व हजूर 
भाघा स्वामी, ब्रह्मकुमारी, भ्रानल्द मार्गी हंसामत; मगवान्‌ रजनोश, 
बालयोगेश्वर कहे या (भोगेश्वर) खुदा का इकलौता बेटा ईसा मत्तीह 
अभी कुछ ही दिल्लों से तये प्रवतार जय गुददेव व संतोषी माता के नाम 
से घरों-पक्बों भे बिना नाम पते के सम्य परिवारों में १६ पोस्टकार्ड डलवा 
कर शोर शुक्रवार का रोजा (व्रत) तथा खटाई ग्रादि न खाने का अज्ञा- 
नता का प्रचार योजतानु तार किया जा रहा दै। अश्रभी एक पत्र भेरे 
नाम से आया था उसमें तो और भी चमत्कारों तथा परिवारजतों को 
भयंकर डराने वाले समाचार आये । पत्र में लिखा था कि एक भक्त ने 
सस्तोषी माता को प्रपसन करने के लिए १६ जगह पोस्टकार्ड डाले तो 
उसके घर में हजारों रुपयों के नये नोटों के बन्डल मिले । एक नास्तिक 
ने पत्र नहीं लिखे ओर सन्तोषो माता का घोर प्रपमान किया, उसको 
दस हजार का नुकसान हो गया श्रोर उसका इकलौता पुत्र मर गया। 
एक श्रद्धालु भक्त ने १६ जगह सम्तोषी माता के सन्देश के पत्र लिखे तो 
उसकी बाँऊ स्त्री के वृद्ध भ्रवस्था में सुन्दर पुत्र हो गया। प्रायः सभी 
पत्रों में इस भ्राशय के भूठे गपोड़े लिखे हुए आते रहते हैं इनसे साव- 
धान रहें । 
प्रिय बस्धुप्रो ! भ्रपने विवेकशोल बुद्धि से विचार करो । इस प्रकार 
के श्रतगंल भूठे घोर सृष्टि नियम के विपरीत बिता नाम से पत्र डालकर 
पज्ञानता का प्रचार किया जा रहा है। वास्तविक 'पुरुषार्थ' भ्रोर 
पुश्षत्व॒ के बिना धन लाभ या सन्‍्तान का हो जाना तो प्रसम्भ्व है, हाँ 
अपन» जन्म देने वालो माता, गोमाता, भारतमाता या ज्ञानदाता वैद- 
माता गायत्री मन्त्र की प्र्थ सहित उपासना व जप-तप ध्यान से कोई 
भी मानव भक्ति भाव व श्रद्धापूवंक करे तो उसकी मनोकामना तथा 
सुख सम्पत्ति' भ्रवश्य मिलतो है 


उपरोक्त पाशण्ड भ्रवतार तथा कल्पित सम्तोषी माता के भ्रम 
जाल से स्थयं बच प्रो अपने मित्र परिवारों को विशेषतया श्ज्ञानी 
भावुक माताप्रों को सावधान करें। ऐसे भूठे श्रतगल पन्नों की अ्रग्नि 
देवता के भेंट बढाने में पुण्य हो होगा । मेरे पास श्राये ऐसे पन्नों को यज्ञ 
कुण्ड में डालकद् स्वाहा किया है मेरे को किसी प्रकार का आघात या 
नुकसान आज तक नहीं हुआ भगवान्‌ सबको रक्षा करता है। 


हाँ ! प्रपने किए गए कर्मों का छुभ अशुभ फल अवद्य भोगना हो 


पडता है, योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने प्रपते उपदेशों में बताया है इस पर 
ब्यात देत! अति प्रावश्यक है । 
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प्रवस्यमेव भोक्तव्यम्‌, कृत कर्म शुभाशुभग। 
नाभुकत क्षोयत्ते कर्म, कल्प कोटि छातेरपि ॥ 
इस वेदिक सिद्धान्त को उपरोक्त कोई भी तथाकथित अवताद 
बदल नहीं सकता जेसा जमोन में बीज बोवोगे वेसा ही फल लगेगा यह 
शाश्वत नियम है। महाभारत शात्ति पव॑ में एक सुन्दर दृष्टान्त द्वारा 
मानव को समझाया है इसे ध्यान पृ मतन करें श्रौद॒उप्त पर झ्राचरण 
करें। 
यथा घेनु सहस्त्रेषु, वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 
तथा पूर्व कृत कर्म, कर्त्तारंमनु_गच्छति ॥ 
झाशय-जंसे हजारों गोग्रों में भो बछड़ा श्रपती मां को ही जाकध 
मिलता है इसी प्रकार कृत कर्म कर्त्ता को अवश्य ही जाकर पक्रड़ता है| 
झोर उसका फल भोगना ही पड़ता है। मनुष्य अपने ही कर्मो से बन्धता 
है छुटता है हमें अपने कर्मों का फल ग्रवदय भोगना पड़ेगा प्रत: साब- 
धान होकर हमें शुभ कम ही करने का प्रम्पास करता चाहिये प्रयते हो 
कर्मों से हरे बुरे दन न देखने पड़ ऐवा यत्तन करना चाहिये । 
महपि दयानन्द सरस्वतो महा राज ने अपने उपदेक्षों में लिखा है 
सब काम धर्मानुसार भ्रर्थात्‌ सत्य और श्रसत्य को विचार करके करना 
चाहिये। सत्य और श्रतत्य को समझाने व अपने व्यवहार में लाने के 
लिये महुषि का ग्रमर ग्रथ सत्याथे प्रकाश का स्वाध्याय ग्रवश्य करे । 


अन्तर्जातीय विवाह सम्पन्न 


आरयंस्तमाज प्रजमेर के तत्वावधान में १६-१-८४ को भीलवाड़ा 
निवासी श्री भ्रजयकुमार गुप्त का झ्वास्त्रीनगर भीलवाड़ा निवासनी 
अंजना देवी (कायस्थ) के साथ सामाजिक रूढियों को तोड़कर प्रत्यस्त 
सादगीपूर्ण वातावरण से ग्रायेसमाज मन्दिर में श्री आचाये गोवित्दापिह 
जी के पोरोहित्य में ग्रन्तर्जातीय विवाह सम्पन्न हुश्ना । 

इस अवसर पर उपस्थित झआयेसमाज के पदाधिक्षारियों ने वर-वधु 
के मंगलमय जीवन को शुभ कामना करते हुए आये सोहित्य भेट किया । 


५ जड़ी बूटियों से बनाया हु 
दाँनों के लिए हर 


गीत । 


ते [[777 00 





प्रतिदिन प्रयोग करने से जोवनभर दांतों की प्रत्येक बौसारी - 
से छटकारा ॥ बांत बढ़े, मसड़े फलना, गरम ठंडा प्रानी 
लगना, मृख-दुर्गेन्ध और पायरिया जैसी बोमारियों का एक 
मात्र इलाज | 


सोल डिस्ट्रोब्यूटर्स 


महाठियां दी हट्टी (प्रा.) लि 


9/44 इण्ड, एरिया, कीति नगर. नई विल्‍लो-5 फोन : 539609,534093 
हर कमिस्ट व प्रोविजन स्टोर्स से खरीदें । 


_स्वेहितकारी 





अजमेर में पोौरोहित्य ५श्क्षिण शिविर 


ग्रार्यसमाज के क्षेत्र में पूरो हितों की सख्या कम होती जा रही है। 
जो थोड़े बहुत लोग म्लिते भी हैं, उनमे से बहुत कम लोग ऐसे है, जिन्हें 
अप्ते कार्य मे दक्ष कहा जा सकता है। इस कमी को पूरा करने के लिए 
महर्षि दयानन्द निर्वाण स्मारक न्यास अजमेर ने पुरोहितो को प्रशिक्षण 
देने वा एक क थंब्रम चल।ने वा निइचण क्य! है। इस प्रशिक्षण कार्य- 
क्रम मे ऐसे लोग भाग ले सकते है जो णोरेहित्य का काय कर रहे है 
इथव। जो पौरोहित्य का कार्य बरता चाहते है। इसमें सध्या, हृवनव 
जातकर्म, नामक्ग्ण, अन्न-प्राशन, चूडा क्म उपनयन और विवाह 
सम्कारों का प्रशिक्षण दिया जायेगा। जो व्यक्ति इस प्रद्षिक्षणा में भाग 
लेंगे, उनकी नियत समय तक प्र'शक्षरा स्थान पर पहुच जाना होगा श्रौर 
बब तक शिक्षण समाप्त न हो जाय तब तक निर्श्चित दिनचर्या के 
प्रनुसार निष्ठापूर्वेक प्रशिक्षण प्राप्त करता होगा। उनके भोजन और 
निवास की सम्पूर्ण व्यवस्था न्यास की ओर से होगी परन्तु मार्ग व्यय 
तथा स्टेशनरी का भार उनको स्वयं या उनको भेजने वाली सस्था को 
बहुन करना होगा । यह प्रशिक्षण सवा नि शुल्क होगा, परन्तु भ्रभ्या- 
थियो को पजीक्रण शुल्क के रूप मे मात्र दो रुपये प्रशिक्षण के पहले 
दिन कार्यालय में जमा कराने होगे । 

झापसे निवेदन है कि झ्ाप भपने क्षेत्र में पुरोहित कम करने वाले 
प्रथवा पौरोहित्य कम करने के इच्छुक व्यक्तियों को इस प्रशिक्षण कार्य- 
क्रम मे भाग लेने की प्रेरए, देने की कृपा करें। यह झौर अ्रधिक भ्रच्छा 
होगा कि भ्राप कुछ व्यक्तियों को श्रायंसमाज की घर से भी प्रेषित करें । 
झ्रापके यहां से जितने व्यक्ति यहां भा रहे हों, उनके नाम तथा संख्या ३१ 
जनवरी १६८४ तक हमारे पास अ्रवश्य भेज दे, जिससे उनके निवास 
प्रादि की समुचित व्यवस्था की जा सके | प्रशिक्षण कार्यक्रम १५-२-८४ 
को प्रारम्भ हो जायेगा और २०-२-८४ तक चलेगा । 


२८ जतवरो १६८४ - 


वन लक, ५-5 2अजड आन विननननजाजण०- 





नोट-प्रशिक्ष रा में पधारने वाले महानुभाव निग्नाकित वस्तुएं 


भ्रपने साथ अ्रवश्य लावें-- 


१-शोढने बिछधाने का ऋतु प्रनुकूल पुरा सामात 
२- लोटा, थाली, कटोरी, दो दो सौ पेज की तीन क्रापियां और 


बाल पेन । रामगोपालसिह भूदेव द्वास्त्री 
कार्यक्रम व्यवस्थापक भन्त्री 





चं 
हरयांणा के सर्वोत्तम पह्रकार-१६८३ 

इंडियन एक्सप्रेस के कार्यालय संवाददाता, श्री राजन जेड को 
रोहतक सिटिजनस क्लब द्वारा 'हरयाणा के सर्वोत्तम पत्रकार-१६८३ से 
पुरस्कृत किया गया है। वेखब के भ्रध्यक्ष, श्री झ्लादीश श्ग्रवाल के अनु- 
सार श्री जेड को नागरिकों के वास्ते राज्य बी क्षक्तियों की प्रालोचनात्मक 
छानबीन के कारण इस पुरस्कार के लिए चुना गया है । 

यह इनाम उन्हें फश्वरी में रोहतक में एक जन समाशोह भें दिया , 
जाएगा। सवंहितकारी परिवार की ओर से पत्रकार मित्र को हादिक. 
बधाई। 


खेंदप्रकाश 


सवंहितकारी के ७ जनवरी के प्रंक के पृर्ठ २ पर डा० शान्तिस्वेरूफ 
पत्रकार, कुरुक्षेत्र का एक लेख 'गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के सरथापक--- 
स्वामी श्रद्धानन्द' प्रकाशित हुआ था । इस लैख में यों तो तिथि पावि 
की कई विसंगतियाँ हैं किश्तु सबसे बड़ी भूल धा० साहब से यह हुई कि 
स्वामी जी को २३ दिसम्बर १६२६ को एक घर्म के भ्न्धे मुसलमान 
भ्रब्दुल रशीद ने दंहली में छुरा मारकर शहीद कर दिया था। स्वामी 
जी की ह॒त्या छुरा मारकर नहीं प्रत्युत्‌ गोली मारकर की गई थी। 
कारणावश सर्वेहितकारी कार्यालय की इष्टि से भी पह भूल विगत हो 
गई जिसके लिये खेद है । रणवीर क्षास्त्री 
--सह सम्पादक 





कर्क >]्छ प्रष्ट्त पुर 
छूष्मासण को दिस्य जड़ी 
बूटियों से तझार भरी९ 
को क्षोशता तथा फरेफडों 
कै लिए प्रसिद्ध 
प्रायु्वेबिक रप्ताथन 

बाल, पुवक्ष तथा बड़ 
प्रबके लिये ह्वितकर । 


खांसी, जुकाम, 
इन्पलूएश्शा, बदहुअमी 
तथा थकान में मादकता 
रहित उत्तम पेय । 


# दांतो का दर्द व टीस 
० मसूढ़ों का फूलना 
० मसूढो में खुन व पीप 


आना 
# पायोरिया को जड़ से 

मिटाने के लिए उत्तम 

प्रायुवंदिक भ्रोषधि 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकल कांगड़ी फार्मेसी 


हरिद्वार 


हज 
ही 
0 
र्् 
ट्र 
[ 
रद 


की धौषधियां सेववकरें ॥ 


शाखा कार्योक्षय :- 
६ ३ ग्ली राजा केदारनाथ; 
चावड़ी बाजार, दिल्लो-६ 
(स्वाबीय विश्रेताध्लों एवं शुपर बाजार 
से खरीदें) फोघघं० ९६६८३८ 


७ 3++२->«०न्‍००>०>- 





धायंप्रतिनिधि सभा हरबाणा के लिए मुद्रक झोर प्रकाशक वेदग्रत शास्त्री द्वारा ध्ात्रायं प्रिंटिंग प्रेस, 
नव किन अल ह८४ं वकनलककीविप खिफपप्डी चाक्रना मशकक्‍्यानतशारः, प्रोकायशर शे शक्ति ९ 
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प्रधान धम्पादक-डा० ररशाने तसिह, 





बचे ११ प्रदयु १० ७ फरवरी १६८४ 


संम्पादक- वेदकब्रत शास्त्री, 


वाषिक शुल्क ११) 





फोन ४८१२ 2 पर 


सन्-सम्पादक-रशश/वोर शास्त्रों 


बिदेश में ५ पौंड 





एक प्रति ३० पैसे 


अका लियों द्वारा खालिस्तान के संविधान | अबोहर फाजिल्का लिए बिना पंजाब को 


की घोषणा देश द्रोह है 


प्राय प्रतिनिधि समा हर॒याणा की एक हुंगामी बेठक २७ जनवरी ' 


१६८४ को तैभा अधान प्रो> क्षैरसिह के हे. नई दिल्‍ली निवास स्थास १४ 
एम साकैत-+< सम्पन्न हुई। इस वेठक में *अन्य भ्राये नेताओं के अति- 


रिक्त भाय॑ जगतु के विख्यात प्रायं सन्‍्यासी स्वामी भोमोनन्द सरस्वती” 


भी उपस्थित ये । 

एक प्रस्ताव हारा भारत सरकार से आग्रह किया गया है कि ग्रब 
समय प्रा गया है कि भारत के संविधान के विपरीत पृथक्‌ खालिस्त!न 
के संविधान को स्वर्ण मन्दिर में जारी करने की घोषणा करने वाले देश 
द्रोहियों तथा गुरु द्रोहियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करके उन्हें स्वरां 
मन्दिर से बलात्‌ बाहर निकालकर जेलों में बन्द कर देना चाहिए। 
प्रस्ताव में भ्राइचय प्रकट क्रिया है कि १९६४ में विश्व हिन्दू परिषद्‌ का 
गठन किया गया था तो उसमे मा० तारासिह तथा श्रकाली दल के प्रधान 
जानी भूतेन्रसिह भो विदव हिन्दू परिषद्‌ बनाने वालों में शामिल थे। 
अब अकाली दल ने मांग की है कि भारतीय संविधान के २५ वें भ्रनुच्छेद 
को समाप्त करके हिन्दुप्नों की सूदी से बोधों जैनियों तथा सिख्रों को 
निकाल दिया जावे। मा० तारासिह आदि यदि प्रपने श्रापको हिन्दू नहीं 
मानते तो बे हिन्दू परिषद्‌ के गठन में शामिल बयो होते ? भारत के 
संविधान तथा उसके अनुच्छेद २५ के बनाने में सिल नेता भी शामिल 
थे। 

प्रस्ताव में प्रकालियों को चेतावनी दी गई है कि वे तथाकथित 
खालिस्तान के नक्शे की सोमा हर॒याणा, हिमाचल तथा राजस्थान के 
क्षेत्रों पर दाधा करना छोड दें । हर॒याणा की वीर जनता पूर्व की भान्ति 
राष्ट्र की सुरक्षा एकता के लिए राष्ट्र द्रोही भ्रकालियों का मुह तोड़ 
जबाब देगी | भ्रव उग्रवादी ग्रकाली पृथक खालिस्तान का संविधान 
बनाकर भारत के टुक डे करने का नापाक षडयन्त्र रच रहे हैं। इनकी 
इस देश्ष-द्रोही मांग के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। सरदार 
स्वर्ण सिष्ठ ने एक बार ठीक ही कहा था कि प्रकालियों की मांग के कारण 
खालिस्तान केवल चार जिलो तक ही सीमित रह जाएगा क्‍योंकि 
हिमाचल, हरयाणा तथा राजस्थान अपने प्रदेशों की एक इंच भूमि भी 
खालिस्तान में किसी भी मूल्य पर सम्मिलित नहीं होने देंगे। 


बढ 


सर्वंद्दितका रों का ऋषि बोधांक 
शिवरात्रि के अ्रवस्तर पर सर्वहितकारी की प्लोर से २८ फरवरी को 
ऋषि बोधांक प्रकाशित होगा । श्राय॑ विद्वानों से निवेदत है कि वे इस 
सम्बन्ध में लेख तथा कविताएं पृष्ठ के एक झोर सक्षिप्त लिखकर २० 
फरवरी तक कार्यालय में भेजने की कृपा करें। आयंसमाजों से भी 
निवेदन है कि इस विश्लेषांक की अधिक से श्रधिक प्रतियां मंगवा कर 
प्रचाराथ वितरित करें। सम्पादक 
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चण्डं|गढ नहीं देंगे *«भजनलाल 


चण्डीगढ़ १ फरवरी (परवाना प्रे, यू ) हरयाणा के मुल्य मन्त्री श्री 
भखनललि ने घोषणा वी है कि पजाब प्रौर हरवासा के मध्य | झेद्ीए 
विवाद को निपटाने के लिए कोई नया फामू ला उन्हें स्दरीकाय नहीं है । 
ऊहोंने कट्टा कि इस सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री श्रोमती गांधी द्वारा १३७० 
में दिए गए झवाड़ को लागू किया जाए या फिर चण्डीगढ़ को दोनों 
राज्यों में ५०-५० के झ्राघार पर विभाजित कर दिया जाए। श्रोमती 
गांधों के एवार्ड ४ झ्नुसार चण्डीग्ढ पजाब को श्रौर भ्रबोहर, फानिल्का 
का क्षेत्र हरयाणा को दिया जाना है। 

ध्राज यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहां कि 
क्षेत्रीय विवाद के मामले भे हरयाणा अपने पूव स्टेण्ड पर अटल है तथा 


' फाणित्का व5ब हर के क्षेत्रे वो हर॒या/णा दिए बगंर चण्डीयढ पजाब 


को दिए जाने का प्रध्त ही नहीं उठता है । 


श्री भमजनलाल ने कहा कि श्रढोहर व फाजिल्का के मध्य भूमि 
सम्पक में बाघा बनने वाले पजाब के गांव क्षुन्डू लेडा को यदि हर्याणा 
को दे दिया जाए तो फिर 'गलियारा' दिए जाने का मामला स्वत्त: ही 
समाप्त हो जाएगा । 

श्री भजनलाल नई दिल्‍ली के १५० पंजाबी बुद्धिजीवियों के उस 
बयात पर टिप्पणी कर रहे थे, जिसमें उन्होंने गलियारे के सिद्धान्त को 
खतरनाक बताया था। उन्होने कहा कि यह बात लोगों को भ्रमित 
करने के लिए कही जा रही है। 


श्री भजनलाल ने कहा कि कुन्डूसेड़ा गांव पहले फाजिल्का तहसील 
का हिन्दी भाषी भाग था, जिसे बाद मे मुक्तसर तहसील में मिला दिया 
गया । उन्होंने उस कथित फामू ले को एक हवाई बात बताया कि चण्डी- 
गढ़ पंजाब को दिया जा रह! है जबकि फाजिल्का पजाब में ही रहेगा 
तथा अबोहर हरयाणा को दिया जा रहा है श्री भजनलाल ने कहा कि 
ऐसा कोई प्रस्ताव उनके ध्यान में नहीं है । 

उन्होंने कहा कि प्रधान मन्त्री के १६७० के एवाड में « बोहर तथा 
फाजिहका नगरों के साथ साथ इन क्षेत्रों के १०९ गाव तथा चण्डोगढ़ 
के निक्टवर्ती तीन गांव हरयाणा को चण्डीगढ के बदले में दिए जाने 
थे। * 
सम्पक नहर 

उन्होने कहा कि सतलुज यमुना सम्पर्क नहर परियोजना सगठन 
को छत्म करने का प्रत्न नही उठता | केन्द्र के तत्वावधान में परियोजना 
के- निर्माण काय का मूल्यांकन कश्ने के लिए शीघ्र ही वेठकें हो रही 
हैं । 


(पजाब केसरी से साभार) 


स्वेद्तिकादी रे 





वेदप्रचार॒ का प्रथमतोपान 
पं० बीरतेनजो वेदश्रमो, वेदविज्ञानाचार्य महारानों पथ इंदोर 


(१) वेद संरक्षण कार्य --प्रारस्भिक प्रयत्न 


ध्ार्यतमाज ने गत एक शताब्दी में वेदों के प्रचार का क्लार्य ते 
किया होता तो भारत से बेद प्रत्यक्षत: विलुप्त ही हो जाते भ्लौर उनके 
दर्शन भी दुलंभ हो जाते। वेद के नाम पर प्रनेक ग्रन्थों का प्रचलन हो 
गया था। मद्रपि दयानन्द सरस्वती ने वेद को पढ़ता पढ़ाना सब भ्रारयों 
का परम धर्म घोषित कश्के हमारे देतिक कम में संध्या हवत, पंच 
महायज्ञ को प्रतिष्ठित कर वेदों को संरक्षण प्रदान किया। अस्यथा 
बाइबिल की प्रतिष्ठा अंग्रेजी शिक्षा से दीक्षित जनों में बढती जा इही 
थी | भारतवासी जन वेद को व्यवहार में भुला बेठे थे । कोई गीता को 
कोई रामायश को, कोई हनुमान चालोसा, शित्र महिम्न, स्तोत्र, रामरक्ष 
स्तोत्र, विष्णु सहद्त नाम भ्रादि को वेद मान बेठे थे । जिन वंशों में वेद 
की रक्षा परम्परा प्रे होती थी उनकी सस्तानों ने भी वर्तर्मात काल में 
प्राधिक परिस्थित के कारण प्रन्य,त्रिषयों का प्रष्ययत कर दिग़ा तथा, 
बेद को स्योय, दिया । 
(२) वेदाध्यत प्चार -- द्वितीय प्रयत्न ना 
केद के प्रचार मात्र की वृद्धि के लिए प्रधवर होकर ग्रायं समाज ने 
वेदों का प्रचार प्रनेक प्रकार से किया | अयवताज का शिक्ष थ॒ सध््य 'प्रों 
में नित्य सल्ध्याहवन, प्रार्थनायें वेदमस्त्रों से होते लगी। छोटे बड़े सभी 
से बेदो के प्रति रुचि बढ़ी भौर गायत्रो मन्त्र घर-बर पें प्रावालवृद्धों में 
प्रचलित हुआ । झ्रायंसमाज की शिक्षण संस्थाप्रों में पढ़ने भ्रानै वाले 
हिन्दू, सिक्ख, जैन, प्रछृत, मुसलमान, बालक बालिका प्रों को अनेक बेद 
मन्त्र याद हो गये। ध्रभो २ वर्ष पूर्व एक मुस्लिम विद्याथितों का पत्र 
श्रीनगर से प्राप्त हुआ था उसमें लिखा था कि मैं यहां आर्य प/ठशाला 
में पढ़ती हू । सम्ध्या मुझे याद है गौर नित्य सस्ध्य' भी करतो हूं। मेरा 
ध्यान उसमें बहुत लगता है श्रतः सन्ध्या योग रहस्य की एक प्रात भेज 
दीजिये । इसी प्रकार भाय॑समाज के प्रभाव से वेदमन्त्रों का प्रचार बढा। 
जो गुरुमन्त्र गायत्री किसी को सुनने को नहीं मिलती थो भ्राज उसी के 
प्रचार व साधना की अनेक संस्थायें कार्यरत हैं। यह सब प्रायेसमाज के 
बैद प्रचार का ही प्रभाव है । 


(३) मन्‍्त्रोच्चारण एवं क्षन्तव्य स्थिति-- 

वेदप्रबार का प्रारम्भिक वह समय था। उस समय मन्त्रों के शुद्ध 
उच्चारण की ओोए भी ग्रायंसमाज प्रयत्नशील रहा । पंजाब प्रांत, पिघ, 
बिलोचिस्थान, फ्रन्टियर, कशमीर प्रादि प्रास्तों में हिन्दी माष। का ग्रभाव 
था । उदूं , गुछ्मुखी भ्रादि लिपि में सन्ध्या हबन आदि की पुस्तकों के 
माध्यम से जिसने वेदमन्त्रों का अभ्यास किया उनमें लिपि दोष से कुछ 
उच्चारण दोष भी हुए, परन्तु उनको उपेक्षित करके वेदों का प्रचार 
बढा ! उप्त समय में सस्वर बेद मन्त्रों के उच्चारण को आय्प्रमाज नें 
पूर्ण उपेक्षित कर दिया था । प्रत: सस्वर वेदमन्त्र पाठ का प्रचलन ने 
हो सका तथा आरयंस्॒माज के प्रभाव के कारण गायत्री लाम पर जो बड़ी 
संत्थायें खुली उनमें भी सस्वर वेद पाठ का प्रभाव ही रहा। इप प्रकार 
ग्राज स्वर रहित मन्त्र पाठ का ही प्रचलत हो तभो उप्से विविध विद्या 
श्रौर विज्ञातों का प्रकाश होगा । श्रतः भ्रव इस शताब्दी में श्र समाज 
सस्वर मन्त्र पर विशेष ध्यान दे । झ्ायेसमाज के ही ध्यात देने से धन्य 
संस्थायें भो सस्वर मन्त्र पाठ की ओर अग्रसर होगी । प्रत्यथा नहीं । 


(४) सत्वर मन्त्र पाठ का प्रचलन--तुतोय प्रयत्न 
वेद सब सत्य विद्याप्रों का पुस्तक है उसको शुद्ध ओड सस्बर पढ़ने 
से सत्य की रक्षा व प्रचार होगा | उसको बगुद्ध बोलने से चाहे वह वर्ण 
की रष्टि से प्रशुद्ध हो या उदात्तादि स्वरों से भशुद्ध हो, अ्सत्य ही होगा 
झौर अपने सत्य अर्थ को प्रकट करने में म्रसमर्थ होगा तथा असत्य श्रथे 
को प्रस्ट करेंगा। प्रतः शुद्ध एवं स्वर सहित मन्त्र पाठ प्रचलित करवा 
धत्यस्त श्रावर्यक है। हमारे देतिक व्यवहार में सत्ध्या, यज्ञ, उपासना, 
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पाठ प्रादि में जो मन्त्र हैं उन्हीं का झुद्ध एवं सत्र मत्तर पाठ प्रथम 
प्रचलित करना चाहिये । जो विद्वान माने जते हैं प्लोर यज्ञों के ब्रह्मा 
भी बनते रहते हैं उनकी भी देनिक मन्‍्त्रों में भ्रनेक प्रगुद्धियां होती हैं 
घोर वे इतनी प्रम्यस्त एवं उपेक्षित हो गई हैं कि उतको श्रोर किचित्‌ 
मात्र भो ध्यान नहीं जाता । ध्यान दिलाने पर ही त्ुटियां ज्ञात होंगो 
अन्यथा नहीं । श्रतः इनके शिक्षण के लिये सध्वर बेद पाठ शिक्षण 
शिविरों का व्यापक रूप से श्रायोजन हो भौर उनमें सभो को एक बाद 
शिक्षाणाय शभ्राता चाहिये । चाहे वे गुरुकूलों के ग्राचाय हों, समाजों के 
प्रधान हो, चाहे वे उपदेशक विद्यालयों के आचायं हो बयों त हों । 

वानप्रस्थ संन्यास मण्डल ने भो इसमें अतिशोत्र प्रग्नतर होना 
चाहिये । प्रन्यधा अशुद्ध घाठ और सतमाने स्वर रहित प्राठ मे कल्याण. 
नहीं होगा । महा भाष्यकार ने लिखा है कि -यो हि भ्रजानवु वे ब्राह्मण 
हन्‍्पात्‌ सुरावापिवेत सो<पिमस्ये पतित: स्थाव-इन तथा पृर्व ऋषियों 
के वचतों का स्मस्श कर भपने को क्ष्तव्य स्थिति में समझ लेने से 
उद्धार नहीं होगा ! सन्ध्या हृवनादि नित्य प्रयोग के मन्त्रों का शुद्ध एवं 
सस्वर ज्ञान प्राप्त करता ही होगा। इस विमित जो हमारे पास प्राता 
चाहें उसका स्वायत है । 


(५' सस्व॒र बेद पाठ शिविरों का श्रायोजन हो-- 

दस-पन्द्रह दिन के शिक्षण से यह कमी बहुत कुछ दूर हो जविगी 
भ्रौर श्राप दोषों से बच जायेगे । इस कार्य के लिए कोई बड़े संस्कृत ज्ञान 
की आवश्यकता नहीं। सामान्य व्यक्ति भो जो सुनने में समर्य हो, सुनें 
हुए को समभने में समर्थ तो तथा उसके अ्नुपार धवनि उच्चारित करने 
में सम हो, चाहे वह बालक हो या वृद्ध, युवा किसी देश का हो सरलता 
से सीख सकता है । प्रब हम नहों सोख सकते, हम संस्कृत नहों जानते 
और सस्वर वेद पाठ सीखने में बर्षों लगेंगे यह विचार त्याग दोजियें। 
हमने सस्वर बेद पाठ शिक्षण शिविर इन्दौर में प्रायोजित किये तप्मा 
प्रस्यत्र भी । उनमें हमने झनुभव किया कि गायत्री मन्त्र, प्रार्थना के श्राठ 
मात्र स्वस्विचन के मन्त्र प्रात: यृक्त के मत्त्र, संध्या व हवल के मन्त्र तो 
दस पखदरह दिनों में शुद्ध हो हो जाते हैं श्रोर कतिपय मन्‍्त्रों का सस्वर 
पाठ भी झा जाता | । पुनः शिविर आयोजित होने पर भाग लेने से 
झौर प्रगति होगी । इस प्रकार प्रशिक्षित व्यक्तियों का समुदाय बढ़ने पर 
सस्वर एवं शुद्ध मन्त्र पाठ का प्रचार होता जावेगा । 


(६) अ्रसत्य मान्यतायें त्यागें--चतुर्थ प्रयत्न 

कुछ व्यक्तियों ने एक त्रुति पाठ ताम की भाड़ में मनमाने दोष 
पूर्ण पाठ को वकालत को है-कुछ ने परप्तात्मा तो हमारा पिता है बह 
हमारी तोतली बाणी को सुनकर प्रसन्न ही होता है कहकर बेद मस्त्रों 
को भअ्रशुद्ध उच्चारण करने को भी वकालत को है। वह सत्र महर्षि 
दयानन्द और पूर्व ऋषियों के झ्रादेशों के सर्वध्रा विपरोत एवं अध्षत्य है- 
प्रमान्य है। क्षग्तव्य नहीं है। सत्य के श्रहण और ग्रस॒त्य के त्यागने में 
सब्ंदा उद्यत रहना चाहियें। यही कल्मासण् का मार्ग है | 





टंकारा के ज्षिप आये यात्रा का कायक्रम 


२७-२-८४ दिन के २ दो बजे श्रायंसमाज मन्दिर मार्ग नई दिल्‍लो 
से चलेंगो और १२-३-८४ रात्री देहुली व!।पस झायेगी। यात्री टंकारा के 
साथ-साथ दमन, बम्बई, गोवा महाबलेश्वर, भ्रजस्ता एलोणा, इन्दौर, 
प्रागश, मथुरा भादि भारत के ऐतिहासिक, रमणीक तथा सुन्दर स्थान 
देखेंगे, स्थान-स्थान पर श्रायंसमाजें श्रद्धा से आपका हादिक स्वागत 
क्रंगी। 

श्राप भ्ाज ही केवल ११५ रुपये देकर श्रो ग़जेन्द्रजो मालवीय से 
अपनी सीटें भ्रायंसमाज मन्दिर मार्ग नई देहुली से रिजव॑ करा लें । 

फौत ३४३७१८ 


सर्वेहितका रो 


।_ __ _ _  _॒_॒_[॒--+---न्‍भ+ 
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७ फरवरी बसन्त पंचमी को चौ. छोट्राम जयम्ती सम।रोह में )ै० शरसिह का भूषण 





चौ० छोटूराम 





प्रो० शेरसिह 
भारत के लोगों के हृदय में जिस महापुरुष के प्रति उनके अन्याय, 
क्ोषण और अत्याचार के विरुद्ध संघय चलाने के कारण श्रद्धा के भाव 
उत्पन्न हुए, उन महापुरुषों के साथ मनघड़न्त चामत्कारिक गाथायें 
जोड़कर उनको भगवान्‌ का प्रवतार बनाकर ठगों ने भपनी दुकानें चला 
सीं। पथाये से दुर जाकर, बढा चढाकर मह!पुरुषों को मनुष्य की कोर्टि 
मे निकालकर जो लोग उन पर तथाकथित भक्ति भौर श्रद्धा के फूल 
बिखराते हैं, वे केबल श्रद्धालु भौर भोले लोगों को ठगने का रास्ता साफ 
करते हैं, उन ठगों से समाज को बचाना जरूरी है । 
महषि दयानन्द, महात्मा गान्धी, गुरु गोविन्दर्सिह इत्यादि को भी 
लोग झाज भगवान्‌ बनाने में लगे हैं। हांलाकि तीनों ने ही प्रपने भ्रनु- 
थाइयों को इस पाप से रोका । इससे बड़ा अन्याय इन महापुरुषों के 
साथ नही हो सकता । कुछ लोग यह अन्याय चौ० छोटूराम के साथ 
फरने से भी नहीं चूकते । गुरु गोविन्दर्सिह ने कहा था-- 
जो नर मोहि परमेश्वर उच्चरहिं, सो नर घोर नरक्ष में पर्राहि। 
हम हैं परम पुरुष के दासा, देखन श्राये जगव्‌ तमाशा ॥ 
साधाररा मनुष्य भौर महापुरुष मे एक ही भ्रन्तर है कि साधारण 
पुरुष जिस श्रन्याय, शोषण भौर भ्रत्याचार से दु.खो है उसके विरुद्ध 
विद्रोह करने की तड़प और साहस प्रपने अन्दर नहीं जगा पाता। जो 
विद्रोह का भष्डा लेकर साथी मिल जायें तो उनसे मिलकर, श्रौर न 
मिलें तो भ्रकेला ही मेंदान में कृद पड़ता है श्रौर अपने प्राणों की बाजी 
लगाकर उस अन्याय, प्रत्याचार को मिटा देता है, वह ग्रपने समय का 
महापुरुष हो जाता है। ससार में प्रन्याय व शोषण हर युग में चलता 
रहा है और हर युग में कोई न कोई माई का लाल उसके खिलाफ 
#अद्रोही बनकर खंड़। हो जाता है । 
सूदखोर पू'जी देने वाले लोग साधारण भोले श्रौर श्रनपढ़ लोगों 
से थोड़े से रुपये देकर उनका ब्याज पर ब्याज जोइते-जोड़ते.कई गुणा 
ब्ना डालते थे ौर फिर किसान की जमीन, मकान, बेल, गाय, भेस, 
बचछड़े यहां तक कि खाने का अन्त ग्रौर चक्की, चूल्हे कुडक करवा लेते 
थे। इस से दू खी तो सभी ये परन्तु इस शोषण को खत्म करने की तड़प 
पौर सकत्प चौ० छोटूराम में पैदा हुआ । भपने परिकार के लोगों के 
साथ मिलकर समठित होकर कानून बदलवाया भ्रौर किसान का जमीन 
ही वापिस दिलवाई बल्कि जीविका के लिए जरुरो सामान और पशुध्रों 
प्रन्न आदि की कुड़की भी बन्द करवा दो । इसोलिए भाप लोग उनको 
बाद करते हैं। 
पासण्ड, धरम के नाम पर खुली लूट औ्ौर धमं ग्रन्थों में मनमानी 
हट छांट करके लम्पट लोग समाज के भोले लोगों को दिन दहाड़े लूट 
है थे | सदियों से जमे हुए इन ठगो के शक्तिशाली गिरोह के खिलाफ 
तेलने की किसी में हिम्मत नहीं थी। दयानन्द को साथी नहीं मिला तो 
किले ही पाखण्ड खण्डिनी लेकर मंदान में झा गये । इंट पत्थर भ्ौर 
वरहर तक श्षाया, परन्तु पाक्षण्ड को उखाड़ फेंका । 
दक्षिण प्रफीका में गोरे लोग, काले तथा भारतवंशी लोगों के साथ 


नहीं बैठ सकते थे, अलग बस्तियों में रहते थे | दुःखी सभी थे, बोलने की 
हिम्मत किसी में नहीं थी । गांधी ने लातें खाई, जूते खाये, फेंक दिये 
गये, परन्तु विद्रोही बनकर देद्ा से हजारों मील दूर डट गये झ्यौर भ्रन्त 
में प्रग्नेजों के साम्राज्य को समाप्त किया। श्रग्नेजों के साम्राज्य में 
जहां सूरज कभी नहीं छिपता था, भ्रव कभी-२ दिखाई देता है । 
ग्रन्याय, क्षोषण भौर भ्रत्याचार के खिलाफ विद्रोह ही इन्सान को 

वास्तव में इन्सान बनाता है, यह विद्रोह को मावना मिट गई तो इन्सान 
भी मिट जायेगा । आज क्या हरयाणा में हम इन्सान के दशन कर पाते 
हैं। देश भर में चर्चा है, हरयाणा बदनाम है, कहीं विधायक बिकने की 
बात चलती है तो लोग कहते हैं यह हरयाणा थोड़ा हो है, विधायक इस 
प्रकार बिक जायेंगे | दु.ख की बात है कि बिकने वाली बिमारी विधायक 
से मेम्बर पंच।यत तक चली गई झौर कहीं पालियाभेण्ट मे उली गई 
वो देक्ष ही बिक जायेगा | हरयाणा के लोग बिकने बिकाने में लगे हुए 

झौर उधर भकाली भौर पजाब के लोग इसका माल हड़पने में लगे 
हुए हैं। पंजाब में निरंकारी, निरंकारों कहकर हिन्दू, हिन्दू कहकर 
मारा जाता है तो हमारी इन्सानियत जागती है, खून शोलता है, भर 
हम पश्रावाज उठाते हैं। लेकिन क्या पंजाब में एक भो सिख या | हू ने 
हरयाणा पर होने वाले भप्रन्याय के लिए मुह खोला जब डेढ साल तक 
भ्रकाली आन्दोलन चलता रहा और पंजाब के हो बिचोलिया मेदान में 
आकर भ्रकालियों से हरयाणा की कोमत पर सौदा करवाने लगे तो 
मैंने प्रधानमंत्री को चिठठी लिखी कि भ्रजीब हालत हैं जिसकी कीमत 
पर सौदा होने वाला है उसको फरीक ही नहीं माना जा रहा | हरयाणा 
क्या एक तरफा डिग्री को सहन कर जायेगा तब हरयाणा को फरीक 
माना । मैं हरयाणा राज्य के सभी दलों के नेताप्नों का धन्यवाद करता 
हूं कि उन सबने एक ही बोली बोली । लेकिन एक दो बार बोलने से 
तो बात नहीं बनती | श्री धजनलाल जी पिछले साल भी चण्डोगढ़ के 
बटवारे की बात करने लगे थे, पभ्रव फिर शुद कर दी है। इसका मतलब 
है कहीं नीचे नीचे सोदा होने की बात चल रही है। क्या हरयाणा को 
जनता प्रपनी कीमत पर क्या हुभ्ला कोई सौदा मान जायेगी | हरयाणा 
की बात साफ है, या तो प्रधानमंत्री का फैसला मानो जिसका प्रकालियों 
ने दीवाली मनाकर स« गुरनामसिह से स्वागत करवाया। नहीं करते 
तो शाह कमीशन ने हमको चण्डीगढ समेत खरड़ तहसोल भी दी। 
थरड़ तहसील (समेत चंडीगढ) हमको मिले, बंटवारे का सवाल कहां से 
आ गया। खरड तहसील (चंडोगढ समेत) हमको देकर बाकी इलाकों 
का फंसला किसी कमोशन से करवा लें। परन्तु कोई कमीशन बिठाने से 
पहले, पिछले कमीशन के फंसले पर तो अमल करो, वरना कमीशनों की 
क्या कीमत है, कौन विश्वास करेगा कमीशनों पर । 


लौंगोवाल कहते हैं कि वे देश से प्यार करते हैं, तो पाकिस्तान में 
रावी व्यास का पानी कंसे जा रहा है श्रोर हरयाणा शिक नहर न खुदने 
की वजह से भ्रपने हिस्से के पानी से वचित हैं। विद्व बेक के फैसले के 
मुताबिक तो १६९७१ के बाद एक बुद पानी पाकिस्तान में नहीं जाना 
चाहिए था| परन्तु प्राज भी जिदना पाती मुफ्त में पाकिस्तान को मिल 
रहा है उस पानो से पाकिस्तान मे ४० करोड़ रुपये की फसल एक वर्ष 
में वंदा हो सकतो है। हरयाणा को पानी न मिलने से हरयाणा में एक 
अरब (१०० करोड़) रुपये की फसल का हर वर्ष नुकसान हो रहा है। 
लौंगोवाल से पूछना चाहता हू कि तुम्हारा नजदीको कौन है, पाकिस्तान 
या हरयाणा ? नहर के लिए हरयाणशा से २०.५ करोड़ रुपया जमा 
करवा लिया, नहर तो बनाई नहीं सारा पैसा पजाब के | मुलाजिमो में 
बांट दिया । पजाब के गवर्नर को चाहिए था कि एक कमेटों बनाते 
भारत सरकार से कोई गैर पजाबी अ्रधिकारो, हरयाणा सरकाण का 
भ्रधिकारी और एक पंजाब का । यह कमेटी शिपोर्ट दे कि नहर की 
खुदाई सम्बन्धी कार्य में कितने लोगों ने कितने दिन काम किया | हर- 
याणा तो उतने का हो देनदार है बाकी हरयाशा का पेसा जमा रहना 
चाहिये। भ्रब पजाव वाले कह रहे हैं, बिना काम किये हरयाणा का 
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कहुते हैं कि नहर को लाइन बदलो, पहाड़ के इलाके में से ला पो, जिसमें 
दस गुणा खर्च व दव साल लगेंगे। पंजाब के राज्यपाल इस वात में 
भी पंजाब के अफसरों को ग्रौर ग्रकालियों को हां में द्वां मिचा रहे हैं। 
जब राज्यपाल किसी को भी न्याय दिववते में और लुटमार बचाने 
में फेन हा गये, तो इस्लो कारण ते जब दराराविह को सहकार 
बर्खास्त हुई तो कया कारण है कि इस राज्यपाल को भो बर्खास्त न 
किया जाये । चुप रहने का समय नहों है हरयाणा वालो, वोलो । चौ० 
छोटूराम भी तो यही कह गये थे कि बोलना सीख नो । क्या हमने 
सीखा ? अगर नहीं सीखा तो केवल श्रद्धा करते से क्‍या फायदा । 


पजाब का प्रध्ंग खत्म होने से पहले एक बात समझ लेती चादिए 
जैसे १६४७ में अग्रेज पाकिस्तात बनाते पर तुला हुझा था, इसलिये जेते 
उस समय जिस्नाह का विरोध प्र पंग्रेत का हिमारत में कोई सार्थ- 
क॒ता नहीं भो, इसी प्रकार तिलों को हिन्दुप्रों ते अलग करने श्रोर देश 
को फिर से विभाजित करने में प्रंग्रेज का हो हाथ है, इसलिए जगजीत 
सिंह चौहारस, भिड रवाला व लौंगोवाल की निन्‍्दा और अंग्रेज तथा 
श्रमरीका की हिमायत को कोई सार्थकता नहीं है । ये तीनों और अन्य 
नेता बाहे श्रपता नाम कुछ भी रख ले, हिन्दू सिल्र को श्रलग करते में 
प्रोर देश को तोडने में सब एक हैं। ये सदर कार्यवाहियां चाहे खालि- 
स्तान बनाने की हो चाहे हिन्दू विख को अ्रलग करने के लिए भारत के 
संविधान के भ्रनुच्छेद २५ को बदलने झ्रौर संत्रिधान को जलाने की हो, 
सब अप्रतस्तर के स्त्रणं मन्दिर के परिसर से ही चने रहो हैं, उसलिए इन 
सभी देशद्रोही और गुरुद्रोड़ियो को बातों में नआकर, जहरत पद तो 
फौज भी मदद लेकर भो स्वण मच्दिर से इत सबको तिकालनता चाहिए 
ओर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के न|चे नजरबन्द करना चाहिए। भारत के 
अन्दर माम्प्रदायि / शौर बाहर के भारत विरोधी तत्त्वों के इस पडयन्त्र 
को समय रहते सख्ती से समाप्य करता चाहिए। प्रधानमन्त्री के यह 
कहने के बाद कि जब तक हिसा को एक भो घटना होगो अ्रकालियों से 
कोई बात नहों की जायेगी, पर्द के पीछे बातें ग्रोर बातों के लिए दरवाजे 
खने हैं क्री रट कैसी ? 

दो बात किसान भाइयों से | आज किसान को झआात्रादी बढते-बढते 
जमीन घटती जा रही है और उस थोड़ो थोड़ी जमीनों पर देश भर की 
सरकारों की कडी नजर है । हर शहर कस्बे श्रौर सहक के साथ जमीनों 
का प्रन्धाधुन्ध प्रधिग्रहणा (8०५७४४४९) हो रहा है। सरकारों की इस 
नीति के कारण किसान उजड़ता जा रहा है श्रौर राजनेता, नौकरश्ाहो 
उद्योगपति भ्रौर प्लाट खरीदने वाले लोग करोड़पति होते जा रहे हैँ। में 
समभ सकता हूं कि नहर, सड़क, रेल सरकारो दफ्तर प्रादि जमीन पर 
बनेंगे। उसके लिए जमीन का ग्रधिग्रहण करो । लेकिन उप्तका मु पावजा 
तो पूरा मिले । ग्राज पांच साल की रजिस्ट्रियों की प्रौध्न निकाल कर 
१५ फीसदी जोडकर किसान को मुग्रावजा मिलता है। सब जातते हैं 
कि टेक्स से बचने के लिए सब भूठों रजिस्ट्रियां होतो हैं, १०० ढपयें की 
जगह ६० र'ये दिखायें जाते हैं उस पर १५ फासदो भझगर जोड़ तो ६६ 
रुपये बने । १०० दपये की चीज के बदले ११४ दपये को बजाय ६६ रुपयें 
मिले | १०० रुपये पर ४६ रुपये का घाटा तो किसान ने यहों खा लिया। 
जब सड़क नहर रेल प्रादि बनतो 6, विकास होता है तो जमीन की 
कीमत कई गुणा बढनी है । उस बढती हुईं छ्ोमत का लाभ किसान को 
क्यों नहीं ? क्या वह इस देश का नागरिक नहीं है? या यह संविधान उस 
पर लागू नहीं होता | जमीन लो तो वाजार भाव से मुप्रावजा श्रव दो 
भौर बढी हुई कीमत के कारण उससे कम से कम दो गुणा १० किस्तों 
कीमत का २० प्रतिदत हर साल दिया जायें तभी तो भ्रयने रोजगार से 
एखड़ा हुआ किसान प्रपने आपको फिर थे बसा सक्रेगा । 


नहर, सड़क, रेल हत्यादि के प्रलावा श्रीर किसो काम के लिए 
किसान को जमीत नहीं लैनी चाहिये जिस को उद्योग लगाना है या रहने 
के लिए घर बानता या बाजार बनाना है तो फिप्ताव से बात करों भौर 
उसकी इच्छानुमार जितनो जमीन जिस भाव पढे वढ़ दे, लेगो चाहिए । 
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७ फरवरी हृ८४ 


सरकारें इसमें बिचौलिया बनकर क्यों कमाये भ्ोद क्यों किसो को कम- 

वाये । क्या उद्योगपति किसान की प्रपनी पैदावार चौथाई कीमत पर दे 

देताहै ? फिर सस्ते दामों पर उत लोगों को जमीत दिल्लाने की क्या तुक 
१ 


किसान को अपने इस अधिकार को मनवाने के लिए देश व्यापी 
संगठन श्रौर्र ग्रान्दोलन करना पड़ेगा । कर्नाटक या महाराष्ट्र में प्रलग- 
झ्रलग श्रान्दो लन चलाने से क्या मिलने वाला है जमीन प्रधिग्रहण का 
मामला सारे देश का मामला है । ह 

इसी प्रकार किसान की उपज का उचित मुल्य की बात है। १९७२ 
में कृषि मन्त्रालय ने जिसमे मैं मन्‍्त्री था, कृषि विश्वविद्यालयों से प्रलग- 
प्रलग फसलों की लागत का ब्योरेवार हिसाब (५ सालों की श्ौस्त) 
तैयार करने को कहा था ताकि उस पर २५ प्रतिशत लाभ लगा कर 
कोमत निश्चित की जाये | कृषि कीमत प्रायोग बिना हिसाब लगाये ही 
हर साल २-१ रुपये बढ़ाने की तिफारिश कर देता है। किसान के साथ 
यह मजाक बन्द होना चाहिए । 

७० प्रतिशत से भी भ्रधिक किसानों के पास ५ एकड़ से कम जम. 
है पौर ८४ प्रतिशत के पास १० एकड़ से क्रम | हर पीढ़ी के बाद वह 
घटती जा रंही है। इतनो थोड़ी जमीन १२ बलों ते था मशीनों से प्रलग' 
अलग खेती कंसे हो सकेगी । पहले जनसंख्या कम थी इस जए कुछ भाई 
खेती पर और कुछ पुलिस फौज में नौकरी करके काम चलाते थे। प्रव 
ग्रादमी बढ़ गये और जमोन कम हो गई, नौ#रों विकने लगो, फौज को 
नोकरी भी | मैंने वन्‍्द्र करने की कोशिज्ञ की, योड़ी स्ती सफलता मिली 
फिर हम ठो रहे नहीं, मड़चड करने वाले नहीं रहे श्ौर इस चार तालों 
प्रें कीमत ब्योडी दुगनो है गई | इसी तरह ग्रौर नौकरियों का हाल है। 
किसान के बच्चों को रोजगार देना है तो छोटे छोटे उद्योग लगाने होंगे, 
उनके लिए पू जी कहां से श्ाये ? एक हो तो रास्ता है सहका रो समिति 
बनाओ, कुछ अपने हिस्से डालो और ४ या ५ गुणा सहकारी बेंक से नो 
मुझे क्षमा करें भ्राज के प्रधान इस महकमे के श्रधिकृतर प्रकपरों का 
का भूठा हिसाब तेयार करना है भौर समितियों के प्रधात काषाध्यक्ष 
आदि से सिलकर पेसा हजम करने का है। सहकारी समितियों को 
्रफसरों के चु गल से निकालना होगा शोर यदि किसान अपने बच्चों को 
रोजगार देना चाहता है तो उसे इमानदार बनता होगा। बड़ो गलत 
धारसा लोगों के मत में घर कर गई है कि व्यापार और उद्योग धन्धे 
तो बेईमानी से ही चलते हैं। घन्धा चलाने वाले लोग प्रावस में बेईमानी 
करेंगे तो घन्धा नहीं चल सकता, दूसरों के साथ करने से जरुर बेईमानी 
का पैसा कमाया जा रहा है। बड़े बड़ उद्योगपति व्यापारों टेलिफोन पर 
जबानी करोड़ों का सौदा कर लेते हैं और उम्तसे कोई नहीं मुक रता, मुमर 
जायें तो बाजार में साख खत्म और उसके साथ उधोग ओर खत्म। 
किसान को यदि घर में हो बच्चों का रोजगार देना है तो धन्धे चालु 
करने होंगे। किसान को यह फंसला पचायतोतौर पर करके उसे ईमान 
दारी से निभाना पड़ेगा कि सहकारों समिति का पंसा खाना ऐसा हो 
पाप है जेसा लड़को का पंसा खाना । ऐसा किसान ने नहों किया तो 
उसका भविष्य भारी खतरे में हैं। धन्धों के लिए प्‌ जो का एक हो स्रोत 
है सहकारी बेंक उसको ध्रपनी यूखंता और बेईमानी से बन्दकर लिया 
तो जीवन भर रोते रहो, कोई रास्ता नहीं है। 

सारी पूजी बंक से तो मिलेगी नहों भ्रपनी भी जुदानी होगी । जब 
तक किसान छ्षराब के इुंग्यंसव से छुटकारा नहीं पावेगा तो कप्जोश 
चरित्रहीन भूली धाने वालो पीढी गरिमर का जीवन कंसे जयेगो। हर- 
यारा प्रदेश में प्केले में केवल किसान २०० करोड़ हपये को शराब वर्ष 
भर में पी लेता है यह पेसा बच्चों को खिलाने, पिलाने, पढ़ाने और प्‌ जो 
जुटासे में लमाना छोगा । किसान है दी ही इम्तिहान हैं, शराब वनदी वे 
सहकारी कामों के प्रबन्ध मे ईम्तनदारी । इनमें फेल हो गया तो हनक्षो 
मूर्ख बवाकर ठसने वाले बहुत भा जायेंगे। उनके चुगल में फंसफर 
कितने दिन ही लुट्ते रहो । कल्याण तभी सच्मव है जब किसान अ्रपनी 
कमाई को छराब आदि नक्षों में यर्बाद करने से वधायेंगा और ईमानदार 
बनकर समितियों के क्वरा घनेंकों छोटे-छोटे पत्तों में श्रपने शिक्षित धौर 
भडश्रिक्षित दच्चों को लगायेगा । 


सवंहितकारी 


पम॒नानगर में आदर्श विवाह 


ग्रायंसमाज रेलवे रोड के उपमन्ती तथा हिन्दी कवि श्री इन्द्रजीत 
देव की मुपुत्री कविता शास्त्री का विवाह संस्कार पिलानी निवासी श्री 
रामगोपाल आरय॑ के सुपुत्र डा० हरिशचन्द्र आये के साथ पूर्णा बंदिक 
रीति-तीति से जन्म के जाति बन्धन तोढ़कर गुणा कर्म व स्वभाव के 
आधार पर सम्पन्न हुआ । बेण्ड बाजा, बीडी सिगरेट, चाय, वनस्पति 
घी, धोडी व मुकुट सेहरा आदि बिल्कुल प्रयोग नहीं हुआ । पूरी बारात 
वेद मन्त्र बोलती हुंई कन्या पक्ष के घर पहुंची तथा कन्या पक्ष की ओर 
से केवल वेद मन्त्रों तथा पृष्प हारों से ही स्वागत किया गया। ग्रन्त- 
रन्ट्रीय रुपाति के आये विद्वान्‌ स्वामी सत्यप्रकाश जी, १० युधिष्ठर 
मीमाशक, आचार्य रामप्रसाद वेदालंकार तथा कुछ अन्य विद्वानों ने इस 
झवसर पर पधार कर वर-वधु को आशीर्वाद दिया। वित्राह के कुछ 
पद्विन पूर्व से ही पं० भगवान चेतन्य द्वारा यज्ञ व पं० ग्रोरम्‌ प्रकाश जी 
द्वारा भजमोपदेश होते रहे | २४-१२-८३ रात्रि को स्नेह सिलन सम्मेलन 
हुआ जिसमें वर एवं वधु के सम्बन्धियों का आपस में विधिवत्‌ परिचय 
तथा मात्यापंण का कार्यक्रम हुआ तथा स्वामी सत्यप्रकाश, पं० युधिष्ठर 
मीमासक एवं आचाय रामप्रसाद वेदालंकार जी के ग्रृहस्थ सम्बन्धी 
उपदेश हुए । विवाह संस्कार २४-११-८३ को प्रात. काल की शुभ बेला 
में बिना दहेज के आचाय॑ राभप्रसाद वेदालकार ते बढ़ी बोग्यता से 
सम्पत्त कराया जिसे देख सुनकर उपस्थित तर-नारी बहुत प्रभावित 
हुए। इस विवाह की चर्चा सभी जगह जमकर हो रही है। विवाह 
संस्कार क्या था मातो एक बहुत वड़ा धानिक समारोह हो रहा हो 
स्वामी सत्यप्रकाश, १० युविप्ठर मीदायक एवं आचार्य रानप्रसाद जैसे 
विस्तक मनन्‍्च यर विराजयान थे उन्हें देखकर ऐसा ग्राभास होता था 
मानों श्री रामचन्द्र जी की बारात में मुनि विश्वामित्र व ऋषि वरिष्ठ 
स्वय पधारे हों। इस मवसर पर वर पश्ष की ओर से दस हजार रुपये 
विभिन्‍न ग्रार्य सस्थाओ्रों को दान दिया गया तथा कब्या पक्ष की श्रोर से 
ब्ैदिक साहित्य की युस्तकें बाटी गई। विवाह में श्री रघुनाथ प्रियदर्थो 
व डा० सुरेन्द्र मन्थन आदि लेखक भी पधारे हुए थे। ब्र० आये नरेण, 
स्वा० दयानन्द बिदेह, श्री महेन्द्र प्रताप शास्त्री, डा० पूजा देवी आादि 
के शुभ कामना सन्देश व ग्रागीवंचत भी वर वधु पक्ष की श्रोर से पढ़कर 
सुताए गए। --मन्‍्त्री आये समाज 


आय्यंसमाज कासनी जि. रोहतक का वाषिकोत्व 


प्रति वर्ष की भांति मक्र सक्रसंक्रान्ति पक पर १३, ६४ जरवबरी 
१७४ को भ्राय समाज कासनी का ४२ वा वाधिकोत्सव बड़ी धूम-धाम से 
मनाया गय! | संक्राति का महत्त्व यज्ञ के उपरान्त सभा के उपदेशक 
पं० चन्द्रभानु जी ने खोलकर बताया । यज्ञोपवीत दिए गए। यज्ञ में 
सभी सज्जनों ने घृत श्रद्धा समान दिया । घृत की मात्रा अ्रधिक होने से 
तमाम क्षेत्र सुगन्धित हो गया गया । 


स्व० स्वामी नित्यानन्द के जीवन पर प्रकाश डाला गया। उस 
निर्मेय संन्यासों के जीजन से शिक्षा लेने के लिए प्रेरित किया गया। 
लोगों ने दिल खोलकर श्रद्धा समान दान दिया । इस ग्रवसर पर आये 
प्रतिनिधि सधा हरयाणा की ओर से ढाकला चान्दोल सुरेहतों में भी 
प्रचार कराया गया। सभी जगह आये समाज के प्रचार की बड़ाई 


की गई। है 
दीपचन्द आये 


नारबोल में वेद प्रचार को धूम 


सभा के भजनोपदेशक कु वर तेजपाल जी झाये ने तारनौल के 

'विभिन्‍्त मौहल्लों तथा नारनौल के समीपवर्ती ग्रामों में प्रभावशाली 

- ब्रचार कार्य किया । सभा को वेद प्रचारा्थ ५२८) तथा स्वेहितकारी के 
४ तये ग्राहकों का वाधिक शुल्क प्राप्त हुआ । 


अ० साराचन्ट शारय 
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यति मण्डल की आवश्यक बेठक 


यदि मण्डल के सभो सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वेदिक 
धर्म के प्रचारा्थ भावी योजना को क्रियाविन्त करने हेतु ३४-५ मारते, 
१६८४ को महाविद्यालय गुरुकुल भज्जर जिला रोहतक में एक आवश्यक 
बेठक का झायोजन पृज्यपाद श्री स्वामी सर्वानिन्‍्द जी महाराज के 
आदेशानुसार किया गया है। कृपया सभी सदस्य, नेष्ठिक बह्यचारी, 
वानप्रस्थी, संन्यासी महात्मा समय पर पहुंचने का कष्ट करें। दूरस्थ 
सदस्यों हेतु मार्ग निम्त प्रकार रहेगा -- 

दिल्‍ली अन्तर्राष्ट्रीय बस अडड़े से १३ नं० स्टेंड से भज्जर रेवाड़ी 
से भज्जर से गुरुकुल, रोहतक से भज्जर 

भज्जर पहुंचने पर गुरुकुल तक तीनों दिन बसे व प्राईवेट गाड़ियाँ 
चलेंगी। भोजन व रहने को सुविधा गुरकुन की श्रोर से रहेगी, ऋतु 
के ग्रनुसार वस्त्र अपने साथ लाने का कष्ट करें | 

श्र० रामवीर प्रार्ये 
कृते--स्वामी श्रोमानन्द सरस्वती 


गुरुकुल झज्जर का वार्षिकोत्सब 


पूज्ययाएई श्री स्वामी श्रोमानन्द जी सहाराज की तप्रोभूमि और 
उन्हीं के आचायत्व में सचालित महाविद्यालय गुरुकुल भज्जर का €ृवां 
वापिकोत्सव वही धृम-बास के साथ ३ वे ४ मार्च १६८४ शनिवराण, 
रविवार को मताया जा रहा है, जिसमे उच्चकोटि के साधु महात्माप्रों, 
राजनेतायों मजनोतदेशकों को निमन्त्रित किया रबा है। उस अवशर 
पर वद्गावान्यों के 2च्चर्य चमिन कर देने वाले व्यायात्र प्रदर्शन भी 
देखेगे, तथा दो कारो को एक साथ रोकता गले से लोहे का सरिया 
मोइना, हाथी को वाधने वाली जोहे की मोटी जजीर (बेल) को तोहता: 
क्राच (यीता) का हाथो से पीसना, तलवार भाला, मुगद्र, लाठी 
दण्ड बेठक झामनादि विभिन्‍न कार्य-क्रमों को देखकर कुछ कर गुजरने 
की भावना लेकर लोटेगे । प्रतिवर्ष की भाति इस वर्ष सामवेद पारायण 
यज्ञ भी होगा जिसकी पूर्णाहति ४ मा्चे को होगी. सभी अभमं प्रेमी 
बन्चुओं से प्रार्थना है कि ग्रधिकाधिक संख्या में पहुच कर ८र्म लाभ 
उठावें । 

ब्र० विजयपाल आय 


पलवल में लाला लाजपत राय जयन्ती 


ए८ जनवरी १६८४ को श्राये समाज मन्दिर पलवल शहर में सावे- 
देशिक श्रा्य वीर दल पलवल की ओर से भ्रमर शहीद लाला लाजपत 
राय जयन्ती समारोह मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता महाशय 
सत्यपाल शाय, सह-सचालक सावंदेशिक श्रा्य वीरदल हर्याणा प्रान्त 
ने की। समा में श्री अभ्रजीत कुमार आ्रार्य, श्री रमेश चत्ध आय के 
व्याख्यान हुए तथा प्ररुण कुमार आय॑, संजीव ग्राये, यज्ञपाल श्राये, 
प्रकाश चन्द्र श्राय, प्रमोद श्राय तथा ग्रनिल कुमार मंगला (बम्बई) की 
जोशीली कविताये हुई । -अशोक कुमार 


सिवानी में आयंसमाज मन्दिर के हिए अपील 


सभा के महोपदेशक पर० चंद्रसेन वेदिक मिश्तरी के अनथक परिश्रम 
के कारण सिवानी जिला भिवानी के भ्रायंसमाज मन्दिर बनाने के लिए 
श्री हरिशचन्द्र आर्य ने एक प्लाठ में आरार्यंसमाज मंदिर बनाने हेतु 
उसकी रजिस्ट्री आये प्रतिनिधि सभा हर॒याणा के नाम करवा दी है। 
इस कार्य के लिए प॑ं० चन्द्रसेन जी को एक सप्ताह सिवानी में रहकर 
हनुमान जी ये, ला० बच्छोहर लाल प्रग्रवाल, श्री मेहरचन्द आय, 
श्री हेत राम लाठीवाल, श्री गौरीशंकर अग्रवन्ल, श्री अमर्रासह आये, 
श्री स्वर्ण सिंह आये, विजय सिंह जाखड़ केदारसिह, श्री कंवरभानु जी, 
श्री याद लाल आदि ने तन मन तथा घन से सहयोग देते हुए आये 
समाज मन्दिर के निर्माण को पुरा करने का वचन दिया है। 


आशा है सिवानो तथा अन्य नगरों के दानी महानुभाव इस धारसिक 
कार्य में दिल खोलकर दान हेंगे । ---मजा मन्त्री 





सर्वेहितकारी ६ 


७ फरवरो १६८४ 





झरार्थ प्रतिनिधि प्रभा हरयारा के तत्वावधान सें 
आय॑ समाजों तथा गुरुकलों के 
वाषिक उत्सव 


१- क्या गुरुकुल खानपुर जि० सोनीपत 
२- प्राय समाज सानपुर जि० महेन्द्रगढ़ 


११,३१२ फरवरो १६८४ 
१२,१३ ,, 


३- झ्रायं समाज बणोन्दी जि« भप्रम्बाला ११,१२ ,, 
४- प्राय समाज खरककलां जि० रोहतक १७, १८, १६ ,, 
ए- ग्रायं समाज मितरोल प्रोरगांवांद जि० फरीदाबाद १७,१८, १६ ,, 
€- गुरुदुल धोरणवास जि० हिसार १६,१३६ ,, 
७- आये समाज कारद जि० करनाल २४,२५,२६ ,, 
घ- श्रायं समाज सोनीपत नगर (ऋषिबोधोत्सव ) १६ से २९ ५ 
६- आय॑ समाज शाहाबाद मारकण्डा जि० कुरुक्षेत्र २७,२८५ ,; 
१०- प्राय समाज महर्षि दयानन्द मांग पभ्रम्बाला छावनी २५ से २६ ,, 
११- प्लाये समाज चबूतरो जि० प्वम्बाला २७.२८,२६ ५; 
१२- धाय॑ समाज ताहरपुर जि» भ्रम्बाला १३.३ मार्च 
१३- गरुरुकुल मज्जर जि० रोहतक र्रेड | 
१४- प्रायं समाज भुगांरका जि« महेस््रगढ़ ३,४,४ ,, 
११- धायं समाज सफोदों मण्ही जि० जीन्द &६,१०,११ ,, 
१६- गुरुकुल गदपुरी जि० फरोदाबाद ६,१०,११ ,, 
१७- झाय समाज सालवन जि० करनाल १०,११,१२ ,, 
१८- भाय समाज पाढ़ा जि० करनाल ६!१०,११,, 
१६- पवार पाठशाला मदीना दाँगो जि« रोहतक्ष ९,१०,११,१२ ,, 
२०- गरुरुकुल घरोण्डा जि० करनाल 8,१०,११,, 
३१- आये समाज मर्घार जि० कुरक्ष तर १६, १७, १८ ,, 
२२- झाये समाज मुवाना जि० जीन्द २३,२४,२५ ,, 
२३- आये समाज बला जि० कश्ताल २४,२५,२६ ,, 
२४ झाये समाज ठोल जि० कुरुक्षेत्र २५४ प्रप्रेल 
२६- धाये समाज नरवाना जि० छोन्‍्द ६,७८५ , 
२६- धाय समाज नई कालोभी गुड़गांव १३,१३४, १५६, 


रणजी तसिंह सभा मन्‍्त्री 


नारनोल से टंकारा के लिए स्पेशल बस 
हि दयानन्द को जन्म स्थली टंकारा में ता० २७-२८-२६ फरवरी 
को थिवरात्री पर ऋषि वोघोत्सव मनाया जा रहा है। इस समारोह 
में भारत के प्रसिद्ध विद्वान्‌ एवं संस्यासी भजनीक टंकारा पहुंचकर 
स्वामी जो को श्रद्धान्जली भंट करेंगे। इस उपलक्ष पे नारनौल से बस 
२४ फरवरी को चलकर शापस्पुरा हल्दी घाटो राजकोट द्वारका 
पोरबम्द्र सोमनाथ मन्दिर जुनागढ़ होते हुए २७ फरवरी को टंकारा 
पहुंचेगी । वापसी १ मार्च को प्रात: ६ बजे चलकर माडिगढ़ श्राबू होते 
हुए २ मार्च को नारतौल पहुँचेगी। इच्छुक भाई बहनों पे प्रार्थना है 
कि ३२० रुपया ता० १६ फरवरी तक श्रायंसमाज के कोषाध्यक्ष श्री 
प्रयोध्या प्रसाद जी के पाप जमाकरवा कर अपनो सीट बुक्क करवाने को 
कृपा करे । 
वद्य हरिचन्द्र प्राय प्रधान भ्रायं समाज तारनौल 


टोहाना में बस स्टाप का उद्घाटन 

श्रायं समाज टोहाना के प्रसिद्ध नैता स्वर्गीय श्री भगवानदास 
दीवान की स्मृति में टोहाना प्र हिसार चण्डीगढ़ मार्ग पर उपायुक्त 
हिस्लार ने अपने कर कमलों से एक बस स्टाप का उदघाटन किया। 
स्वर्गीय दीवान जी के परिवार ने #पने खच से यहु उपहार जनता को 
भेण्ट किया। इस भ्रवसर बर स्थानोय नगर प्रशाशक श्री श्राई. एस. 
प्रहलावत, प्रायं समाज के भ्रन्य सदस्य श्रा वजलाल गुप्त डा० रामना- 
रायण ढोगरा तथा कुमारी रीता दोवान श्रादिने श्रो दीवान जी को 
श्रद्धांजलि भैण्ट को । नरेश 
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हरयाणा रक्षावाहिनो के भ्रध्यक्ष-- 
प्रो० शेरसिह की सिह-गज्जना 

हरयाणा रक्षावाहिनी के अध्यक्ष व हरयाशा क्षार्य प्रतिनिधि सभा 
के प्रधान प्रो० पेरसिह ने भ्पने एक वक्तव्य में फहा है कि हम हर हालत 
में प्रबोहर फाजिल्का लेकर ही दम लेंगे। यदि २८ जनवरी १६७९५ के 
दोतिय एवार्ड और २१ दिसम्बर १६८१ के बल वितरण सन्बन्धी केन्द्रीय 
सरकार के फंसलों को अकाली मानकर पी नहीं मानते हैं तो वे फंसले 
निरस्त समझे जायेंगे झ्लोर फिर हम १९५४ के क्षाह कमीशत के फंसले 
को ही मानेंगे, जिसके अनुसार प्रबोहर फाजिल्का भोर खरड तहसील 
(चण्डीगढ सहित) हरयाणा को मिलना चाहिए। हरयाणा सरकार की 
घोर से चण्डोगढ़ और ग्रबोहर फाजिल्का को हरयाणा और पंथाव के 
बीच बांटने की जो बात चलाई जा रहो हे बह भी कोरो नासमभी है। 
पिछले सभी फंसले हनके विरूद्ध हैं। कन्दू खेड़ा गाव को पंजाब से लेकर 
उसके बदले में जो गांव देने की बातचीत की जा रही है यह भी हरयाणा 
के हितों के विरुद्ध हैं क्योंकि कंदूस्नेडा गाव तो हिन्दी भाषी होने के 
कारण पहले ही हमारा है ! इसीलिए वह तो हमें मिलना ही जहिए 
उसके बदले में कुछ देने का तो प्रए्न ही नहीं है। इतना ही नहीं लालडू 
बसी के २२ गांव जो शरड तहसील से तोड़ कर सुनाम तहसील में लगा 
दिये थे | बै भी हर॒यणा को मिलने चाहिए क्योंकि वे विशुद्ध हिन्दी माषा 
भाधों लोगों को भ्राबादों वाले गाँव हैं । 

प्रो० साहब ने कहा कि यदि हस्याणा के हितों की धनतदेखों करते 
हुए राज्य सरकार या केलद्र सरकार द्वारा प्रकालियों के साथ सौदा किया 
गधा तो हम उसे बिल्कुल भो मानने के लिए तेयार नहीं हैं। उन्होने 
हरबाणा का साढे बीस करोड़ रुपया ढकारने का पंजाब सरकार पर 
झारोप लगाते हुए तथा पंजाब की कानुन व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति 
पर प्रकाश डालते हुए पंजाब सरकार राज्यपाल श्रों वी० डी० पाण्हे को 
प्रविलग्ब वर्खास्त करने को माँग की है। उन्होंने अपने हि0तों के लिए 
लड़ने के लिए हर॒याणा की साहुसी जनता से पुरजोर अपील भी की है । 

भेट कत्त--धमंचम्द विद्यालंकार एम० ए० 


शोक समाचार 


१--भ्रायंतमाज मुरथला जिला रोहतक के सक्रिय कार्यकर्शा म० 
रामजोलाल जी का २० दिसम्बर १६९८३ को देहावसाह हो गया। आप 
म० दयाराम आये के छोटे भ्राता थे । 

२-प्राचाय रामबीर शर्मा शास्त्रों का :५ दिसम्बर 5५३ को हृदय 
गति बन्द होने से ४० वर्ष को भ्रायु में स्वगंवास हो गया। वे ब्रायसमाज 
हापुड के पुस्तकाध्यक्ष थे | सस्कृत के विद्वान थे। आप पं० जगदीशचर्द्र 
बसु पानीपत क छोटे भ्राता थे । 

३--अबोहर के सुप्रस्तिद्ध नेता मा० तैगराम जी पूर्व विधायक की 
घमंपत्नी श्रीमती सोमवती देवी का २० जनवरी ८४ को स्वगंवास हो 
गया। उनको स्मृति में २० जनवरी को उनके निवास स्थान पभैजर 
सुरेन्द्र मार्ग ध्रबोहद में हृवन यज्ञ की कार्यवाही के बाद एक शोक सभा 
प्रायोजित को गई। 

४--भायंसमाज कासण्डा जि० सोनोपत के वानप्रस्थी श्री प्रमुदयाल 
जी का २० जनवरी ८४ को देहान्त हों गया। उनकी स्मृति में शोक सभा 
हुई । 

५ -चौ० मंघुराम सोनीपत निवासो तथा उनको धर्म पत्नी (श्री 
यज्ञपाल सास्त्री प्रघाना मौहल्ला रोहतक के ससुर तथा सास) का 
२७ दिसम्बर एवं २ जनवरी को निधन हो गया । 

६--म० चन्द्रभानु जी ग्राम डरोली प्रहोर (नारतौल) का 
३० जनवरी की निधन होने पर प्रायंसमात्र न।रनौल मे श्लोक प्ररताव 
पास किया। परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवगत भात्माप्रों को सद्गति 
तथा उनके वियोग में दुःखी परिवारों को दुःख सहन करने की शक्तीः 
प्रदान करे। सम्पादक - 





सर्वहितकारों 


आयंसमाद की बतिविंधियां-- 
गुरुकब क्रक्षेत्र का नया किर्तीमान 


जिला कुरुक्षेत्र में गत दिनों सम्पन्न खेल विभाग हरयाणा के 
तत्वावधान में प्रन्तंखाड़ा कुइती प्रतियोगिता में गुरुकुल कुरुक्षेत्र के २३ 
अह्यचाशी प्रथम ब्रह्मचारो द्वितीय स्थान प्राप्त कर कुल पुरस्कारों में से 
#६€ पुरस्कार प्राप्त कर नया कीतिमान स्थापित किया। इसकी सतववत्र 
चर्चा है। 
गुरुकुल में ६ से १० वध्च के बालकों के प्रवेश १५ मार्च ८४ से आरम्भ 
हो रहे हैं । निःशुल्क शिक्षा और पावास॒ केवल भोजन मात्र के १००) 
मासिक तथा 5) वस्त्राधान हेतु इस प्रकार कुल १७८) माप्तिक शुल्क 
लिया जाता है। प्रवेश हेतु शोर भ्रघिक जानकारी के लिए गुरुकुल 
कार्यालय से सम्पक करें । 

८-१-5४४ को वेदप्रचार प्रण्डल ज़ि० कुदक्षेत्र द्वारा जिला की 
'प्राधपिक, सामाजिक तथा दाजनेतिक संगठनों के प्रतितिधियों की एक 
बैठक गुरुकुल कुरुक्षेत्र में श्री छक्कणाल्नाल बच्नवा को प्रष्यक्षता में सम्पत्त 
हुई थो. इस बेठक में कुछक्षेत्र के घामकि, स्रामाज्िक तथा ऐतिहासिक 
महत्त्व को स्वीकार क्र रते हुए कुरुक्षेत्र क्रो. प्रविश्नन्ननर घोषित करने 
-बैद पाठ तथा पीता प्राठ को प्रसारित करने के लिए ग्राकाशवा थी के 
केन्द्र की स्थापना करने, १९४७ के ब्राद बससे वाले मजारों को जांच 
करने के प्रस्ताव पारित किये गये। इसके पहचात्‌ एक शिष्टमण्डल 
जिसमें सभा के प्रधान प्रो० शेरसिह जी, उपप्रधान चौ० सत्यदेव जी, श्री 
अमरसिह एडवोकेट, चो० प्रीतमपाल एडवोकेट, स० गुरुदयालसिह, 
प्रो० भार्गामह झ्राय, शी विश्वनाथ ग्रादि नेताओं सहित १०० महानुभावों 
ने उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया । 

(धर्मदेत श्राय॑ विद्यार्थी मन्त्री जि० वेदप्रचाए मण्डल) 


आयेधरमाज मन्दिर सैक्टर २३२ चंडीगढ की अपील 
चण्डीगढ़ प्रशासन ने २ कनाल भूमि प्रलाठ की है। इस भूमि में 
यज्ञशाला, पाकशाला, सत्संग भवन, औषधघालय, धर्मशाला का निर्माण 
को पूरा करते के लिए दानियों से भ्रपील की गई है। श्रतः दानी महानु- 
भाव अधिक से प्रधिक घत राशि भेजकर सहयोग प्रदान करे।. मत्री 


आर्यसमाज सरस्दतो विहार विल्‍ली को यज्ञशाला 


का शिलान्यास 
मकर सक्रान्ति के पावन पे पर १४-१४ जनवरी ८४ को स्वामी 
जीवनानन्द जी ने भ्रायंसमाज मन्दिर का शिलाध्यास किया | यज्ञशाला 
निर्माण की अपोल पर १० हजार रु, नकद प्राप्त हो गये । 


ग्रुकल प्रभाताश्रम का सफल आयोजन 

मकर सक्रान्ति पर्व पर १४ जनवरी ८४ को विशेष समारोह श्री 
मनोहरलाल की भ्रध्यक्षता में हुआ | मेरठ के समीप के नरनारी भारी 
संख्या में उपस्थित हुए। इस भ्रवसर पर मुख्य श्रतिथि आयें प्रतिधि सभा 
हरयाणा के प्रधान प्रो० शेरसिह जी थे | स्व० पंडित बुद्धदेव विधालंकार 
की विद्वान सुपुत्री पं० प्रभातशोभा विद्यालंकृता, पंडित इन्द्राज प्लाये 
मन्त्री उ. प्र. भायंप्रतिनिधि सभा के व्याख्यान हुए। शोभा जी ने 
"तादान लोगों ने उस योगी का भेद न पाया” को सस्वर गाकर अ्रपने 
पिता जो की याद को ताजा कश दिया । प्रो० शेरसिह जी ने धर्म की 
सुल्दर व्यास्या के साथ-साथ दक्षिण धौर पजाब की संकट पूर्ण परिस्थि- 
तियों पर प्रकाश डाला । अच्त में गुरुकुल के भ्राचार्य स्वामी विवेकातन्द 
जी के अध्यात्मिक प्रवचन एवं संयोजक श्री इस्लाज जी के धन्यवाद 
ज्ञापन के साथ कार्यवाही समाप्त हुई। इस प्रवसर पर प्रो० शेरसिह जी 
के परिवार को ग्रोर से ५ हजार रु. का दान श्री दिया गया । 


आयंसमाज शान्ताकँज बम्बई का वाधिकोत्सव 
२२ से २६ जनवद्दी तक घृमधास से मताया गया । इस अवसर पर 


“सकती ज्ीवनानत्द जो, पं० सचपु् शर्मा झ्रादि विद्वातों के प्रथचत हुए । 
“वेद सम्मेलन, महिला सम्मेलन तथा थोय अदर्शन भी हुए। 
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हिसार में स्वामी मुनोश्वरानरद जो का निर्वाण दिवस 


स्वामी मुनीष्वरानन्द जी पूर्व ज्ञानचन्द जी एम० ए० का निर्वाण 
दिवस दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार में दिनांक ११-२-८४ को प्रात! 
८ से १२ बजे तक मान्वर श्री एम, एल. वर्मा एडमिनिस्ट्रेटर की अध्य- 
क्षता 7 सम्पन्त होगा। इस अवसर पर झ्रापको उपस्थिति प्रार्थनीय है । 
सत्यत्रिय शास्त्री एम. ए. साहित्याचार्य प्राचाये 


आयंसमाज बड़ा बाजार पानीपत शताब्दी समारोह 


आार्यसमाज बड़ा बाजार पानीपत की स्थापना को एक्ष सो वर्ष 
पूर्ण हो चुके हैं। इस उपलक् में शताब्दी समारोह का भव्य आयोजन 
किया जा रहा है। 
शताब्दी समा रोह में आयंसपाज पानीपत ने प्रनेक योजनाओ्रों को 
कार्यान्वित करने का निशरय किया है। जेमे-संस्कृत पाठशाला की 
स्थापना, पुरोहित कक्षाएं चलाता, वानप्रस्थ आश्रम का सचालत, वेदिक 
बिद्वानों को पुरम्क्ृत करता, विद्वत्सम्प्रेलन का ग्राप्रोजन करना, प्रन्य- 
मतावलम्बियों से सेद्धान्तिक विचार विमशे करता, ग्रायतम!/ ज पानीपत 
का इतिहास तथा ह्मारिका प्रकाशित करना, एक सेद्धान्तिक मेंगजोल 
अंग्रेजी में प्रकाशित करता, पात।पत नगर व बस पास के ग्र/मों में वेद 
प्रचार करना ग्रादि कार्य सम्मिलित हैं 
दिलोपसिद आर्य प्रधान रामानन्द शिगला संग्रोजक 
प्रौढ शिक्षा पर श्राकाशवणों पर वार्त्ता 
श्रो रखदेव शास्त्री # ग्राकाशवाणी के रोहतक केतद्र से “जोड़ 
शिक्षा की प्रावश्यकता ' पर १० फरवरी को रात के ७ बजे वार्ता 


सुनिये । रणवीर शास्त्री 
सह-सम्पादक 


[<] जड़ी बूटियों से बनाया इुआ 
“, दाँतनों के लिए 





प्रतिदित प्रयोग हरने से जोवनभर दांतों की प्रत्येक दीसारोी 

| ले छुटकारा । बांत बर्बे, फकूलला, गरस ठंडा पाती 
काना, मुख-दुर्गन्‍्ध ओर छेसी बीमारियों का एक 
मात्र इलाज । 


। महादियां दी हट्टी (प्रा.) लि 


9/44 दण्ड, एरिया, कीति नगर, नई बिल्ली-5 फोन : 539609,534093 
हर केमिस्ट थ प्रोविज्ञन स्टोस से खरीदें । 


सर्वहितकारी 


नहीं चाहिये खालिस्तान हिन्दुस्तान हमारा है 


प्रतापसिह परवाना ः्जी 


गुरु गोविन्दसिह ने हिन्द की खातिर प्रपने पिठः को वारा है। 

जिसका साक्षो श्राज तलक यह शीक्षगज गुरुद्वाशा है । 

गुरुओं ने इतिहास हमारा देकर खून सवारा है। 

वह इतिह'स न भिटने दंगे प्राणों से जो प्यारा है। 

देश के कोने-कोने से ग्रुरु सिखों ने ललकारा है। 

नहीं चाहिये खालस्तान हिन्दुस्तान हमारा है ॥ 
गुरु नानक ने हर वर्ग वर्ग के लोगों को अपनाया था। 
एक नूर से सब जग उपज्या वाणो में फरमाया था। 
"मां को बैरा नाहि बेगाना हमको यह समझाया था। 
मजलूमों की सेवा करने का ऊचा पाठ पढ़ाया था। 
भूल गया उपदेश गुरु के कैसा तू नाकारा है? 
नहीं चाहिये खालिस्तान हिन्दुस्तान हमारा हैं ॥ 

दरशम पिता के लाल बड़े दो लड़े थे लाख हजारो से । 

गरृजी थी खमकौर की घरती दोनों के जयकारों से । 

थ्राती है भ्रावाज प्राज भी सरहिन्द की दीवारों से । 

किस की खातिर जान गंवा गये पूछो चांद सितारों से । 

एक बाप के हम दो बेढे फिर कंसमा यह बटवारा है ? 

नहीं चाहिये घालिस्तान हिन्दुस्तान हमारा है ॥ 
जनेऊ-तिलक न मिटने दूंगा दशम गुरु ने फरमान किया । 
हिन्दुओं को रक्षा के हित था सिखों का निर्माण किया । 
मूर्तियों को तोड़ा तूने मन्दिरों को वीरान किया। 


इतिहास न तुकको माफ करेगा तूने जो यह श्रपमान किया । 


हमें हैं मन्दिर उतने हो प्यारे जितना यह गुरुद्वारा है। 
नहीं चाहिये खालिस्तान हिन्दुस्तान हमारा है ॥ 





चरक >]प्छ घष्टचरम पुक्त 
हिमाल9 को दिम्प अड्ो 
बूटियों से तेणार शरोर 
की क्षोघता ठथा फेफड़ों 
है तट पसिद्ध 
प्रायुव॑बिक रखायत 

आल, पुव॒क तथा बडे 


क्षासी, जुकाम, 
इन्पनुएन्ना, बंघहुंज॒मो 
तथा थकान में मादकता 
रहित उत्तम पेय । 


# दाँतो का दर्द व तीस 
» ममूढो का फूलना 
७ मसूढों मे खुन व पीप 


ग्राना 
७ पायोरिया को जड से 
“जिटाने के लिए उत्तम 
: ग्रायुवें दिक श्रौषधि 
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एक देश है, एक कौम है, फिर श्यों ये भडकाते हैं । 
क्सिे कहने में ये श्राकार श्रापस में लड़वाते हैं। 
पीकर लहु भादयों का क्‍यों भ्रपनी प्यास बुभाते हैं। 
करते हैं कमजोर देश को क्योंकि पैसा पाते हैं। 
चन्द सिखों की खातिर तूने भ्रपनों को ही मारा है। 
नहीं चाहिये खालिस्तान हिन्दुत्तान हमारा है।॥ 
(असली भारत से साभार) 


दहेज पर रोक के प्रशंसनीय निर्णय 


नरवाना, २ फरवरी (नि. स.) यहां नगर में एक सर्वजातीय 
विज्ञाल सभा चोण्डापती में हुई जिसमें नरवाना, दबलेन, धर्मंगठ; 
समालपुर, मोहलखेड़ा के लोग भारी संख्या में क्ञामिल हुए और इसके 
भ्रष्यक्ष चौ० ओमप्रकाश चोपड़ा एडवोकेट मनोनीत किए गए। इस 
विशाल सभा में सवंसम्मति से लिए गए निर्णय प्रनुसार शादी में दहेझ 
प्रथा भौर किसी प्रकार का दिखस्तावे पर पूर्णो प्रतिबन्ध ल्वगा दिया । 


शांदी में देलिविजन, कार, स्कूटर, फ़िज, कुलर भादि विलापिता की वरतुएं 


देने पर रोक लगा दी गई श्रौर बारात मेंकेवल ४ से -५ तक ही व्यक्ति 
होंगे और इस भ्रवसह्१र पर शशाब पीने व बाजा बजाने पर पूर्ां शेक 
लगा दी गई । इसके अलावा लड़के की सगाई के समय प्रामन्त्रित लोगों 
के लिए फल भौर मिठाई का खर्च लड़के वाले स्वयं करंगे भ्ौर क्षगुन में 
भी केवल १०१ रुपये से श्रधिक न देना होगा। 

पंचायत के उपरोक्त निर्णय तोड़ने वाले को एक हुआर रुपया धौर 
बिना उचित कारश सगाई तोड़ने तथा शादी के बाद लड़के व लड़की 
को छोड़ने पर उस परिवार को ११००० रुपया जुर्माना तथा सामाजिक 
बहिष्कार होगा । इसके साथ उस परिवार से दोबारा रिह्ता करने 
वालों को भी ग्यारह हजार रुपया जुर्माना किया जाएगा श्रौर सामाजिक 
बहिष्कार किया जाएगा। (देनिक वीर प्रताप से साभार) 


उत्तम स्वास्थ्य के (बए 


गुरुकुल कांगड़ो फार्सेसो 


हरिद्वार 


9 
हा 
न 
9 
द 


की प्रौषधियां सेवन करें ; 


शाख्रा कार्यालय :- 
६ ३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली--० 
(स्थानीय वक्षेताधों एवं श्ुपर बाजार 
से खरीदें) झोत वं० २६३६८३५ 


धायंप्रतिनिध सबा हरणाणशा के लिए मुद्रक धौर प्रकाशक वैदव्त श्षास्त्री द्वारा धाचाय प्रिटिग प्रेख, 
रोहतक से छपयाकर सवहितकारों क्ार्यल्रथ पं» जगदेवसिह सिद्धान्ती भवत्र, दधानन्यप्ठ, रोहतक ते प्रकाशित । 


चलन 
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क्र 
जम 
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धि सभा हरयाणा का साप्ताहिक मुख पत्र 


प्रखान सब्सकक-हा ० रश्एजी तसिट, सम्पादक- वेक्त्रत कास्नरो, सह-सबच्यादक-रखबोश झास्मो 
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महर्षि दयानन्द को सूक्तमदर्शिनो. बुद्धि का चमत्कार--आज्य का अर्थ विज्ञाब 
सेशक--आचाउय वेदपकल एम० ए० रिसर्च फेलो पंजाब विववधिद्वप्लय 


मह्ि दयातस्द रचित्ग वेदस्कास्या प्म्थों में शब्दे के धिचित्र बर्थ । उन्जप उाइसओे जग शा यतओ पक प्रमचशायका 
स्‍्थाने स्थान हव्टिगोचर होते हैं, इस भ्र्थ वेचित्रय को देवकर आय 
 ऋध्येता स्वामी दम्मानज्द को शब्दार्थ करने में सर्वथा श्रनियन्त्रित 
स्वच्छन्दचारी समझ बंठते हैं। यद्यपि जब स्त्रामी ने वेदभाष्य ग्रादि 
श्रन्थ लिखने प्रारम्भ किये और उन्होंने प्रग्ति का श्र्थ परमात्मा, विद्वान्‌ 
खआादि किये हो तदानीन्‍नतम सथा कथित वदिक पंडित बोला उठे परन्तु 
जच कुछ काश पदचात्‌ इन्हीं पौराशिक सम्प्रदाय के पडितों ने कुछ 
बहरो ₹ष्ट से बंदिक साहित्य का भ्रालोकन किया तो उनकी समझ में 
धरा गया कि स्मामी दयानन्द ने ये सब भ्रथ भ्रपनी कल्पना से नहीं किये 
अपितु इस प्रकार के भर प्राची वेद व्याख्याकारों ने भी प्रस्तुत किये 
हैं परस्तु भाज भी महर्षि दयानन्द के बेदभाष्य लथा धन्य ग्रन्थों भें शब्दों 
के कुछ ऐसे विचित्र अर्थ उपलब्ध होते हैं जो पाठकों को झ्राइंच्य में डाल 
देते हैं तथा स्वामी दयानन्द को गम्भीर भ्रध्ययनशोलता के प्रति अश्रद्धालु 
पनों में यहू शाकाा हठातु उत्पन्न हो जातो है कि श्वामी दयानन्ध छब्दों 
के भ्थ करने में किसी भी क्षास्त्रोय व्यवस्था का पालभ सहीं ऋरते। से 
यद्यपि ऐसे झंकड़ों क्षलंद पहाषि दमानन्द कृत ध्याल्या उ्न्‍्धों में है तथापि - 
सवलक/ 3ऑ य से विज्ञ पाठकों के समक्ष एक शब्द के प्र्थ को परोक्ष , 
प्रस्तुत लेख में करना चाहता हूं बह है 'आज्य' जिसका अर स्‍्वासो लो . 
महाराज श्रनेंकत्र विज्ञान किया है। आज्य का अर्थ सासान्येत्र एक | 
विशेष विधि से“निमित घो होता है जिसका निर्देश आाभस्तम्व शोत 
सूत्रकार ने इस प्रकार किया है-- 
“देता दवेतवत्साभास्तपे हतो दृह्दन्ति तत्‌ स्वयं मूत संयीगेल परि- 
गहुँच्ति शत्‌ स्वर्थ मंशित्तमातेये विधर्जाम्ति तत्‌ स्व॑थं विलीनमाण्य 
भक्ति * अर्थात स्वैतकत्सा दपैस गो के हुघ की चमड़े के पात्र में दोहफर 
शुपावे जोर बिता अये स्थ में धाध्यकर रथ की दोड़धि इस प्रकार विना 
ग्रे स्वर्ग शावत नवतीत को पूंत में पाने अ| जो थो तेलर होता है 
छसको श्वाज्य कड्डते हैं। 
ब्रेयाकर स्प शोर झ्राजत 
ब्याकस्ख शास्त्र के शबेशित क्रम के ामाव में कुछ बितात प्राउज 
शब्द को गन््य की भांति तद्वितप्रत्ययान्त मावकर बयज्य का श्रश्न॑ ककसे 
का पी समके बैठते हैं। वास्तविकता यह है कि धाज्य दाब्द कृदम्त है। 
कात्यायन के धालिक सूत्र" के अतुसार भाउंव शब्द शभ्ादि तरह को अन्जु 
भ्रत्तु से सिद्ध होता है जिसके प्र ग्रत्सिति के व्यक्ति-मदाम, कास्ति ओर 
गति दिये हैं. स्वामी दयावन्‍्द ने पचमहायज्ञविधि में अश्चघातु से श्री 
आय की लिंध्पां दित किया है । बाह्मुश्त ग्रन्थों में जि घातु से भी आज्य 


आय प्रतिनिधि कभा हरयाणा 
के मन्‍्त्री डा० रणाजीताह ७ 
फरवरी को चौ० छोटराम की 
जयन्ती में सम्मि'लत होकर जब 
भ्रपने तिवाम होती भवन माड्ल 
टाउन रोहतक पहुचे तो भ्रचानक 
ऐट दर्द मे पीडित हों गये। जब 
ओऔदषधिदि के सेवन से प्राराम न 
हुआ तो उन्हें € फरवरी को स्था- 
नीय मंडीकल हस्तपाल में प्रविष्ट 
करवाना पड़ा। वे वाड नं हमें 
हैं। सूचना मिलते हो स्वामी 
ओमानन्द जी सरस्वती, श्री 





डा० रणबोर्तासह 


नवावधिह गणएक, म० भरतसिह वानप्रस्थ ग्रादि उन्हें देखने हस्प्रताल सें 
गये । सभा प्रधान प्रो शेरसिह जो ने भी उनके स्वास्थ्य की जानकारी 
लैने हेतु मा० दीपचन्द जी को दिल्लों से रोहतक मैंज़ा। 

परमात्मा से प्रार्थना है कि सभा मन्त्रो को शीघ्र स्व्रस्थ करे । 

केदा रतिह प्रार्य कार्यालयाध्यक्ष 
झब्द को व्युल्पन्न माना गया प्रतोत होता है /* ग्रत: यह स्ंधा नि्भ्रान्ि 
सिद्ध है कि झ्राज्य शब्द बकरी के श्री के जर्थ में बिल्कुल हीं हैप् 
इससिये कोशकार वातन झास्टे ने आज्य का जर्ण +(0८ाॉ्त जाल 
एव दिया है तथा घृत धौर प्रांज्य की भिष्नता द्षति 'हुए लिखा 
पर 8 गी&य सांड08०४॥०० 0७ चृत सामाध्य रुप से जमे हुए घी को 
चघृत तथा उभ्श के किये हुए घी को आाज्य ऋठ जाता है। 


दातपथ ब्राह्मसा “में ध्राब्य शब्य पक्रिशञान का प्रतीक 
शत्वथ ब्राह्मश के पंचम काण्खस्य जाल रूव पाग के एक प्रधंध थे 
श्राव्य 'का स्वरूप ह॒त्थ प्रकट किया है । 
धातच्य दर्धि विनाटे आधसतिष्य शथ वबुषता प्ावध्य देदींयित्वा आह 
तद यत्‌ स्वयमुदित नवमीत तद्ाज्यं शर्थात्त | वरुण्वं वी एतद्‌ थन्मघितमे- 
ततु मंत्र य॒त्‌ स्वयं मुदितिम तत्मात्‌ स्वयमुद्धितमाज्यं सवति ।6 
!. देप्टंटब०क, पेक्‍्सटरायलंर्विि में पितयंज्ञ प्रकरण में ध्वाज्य या बन्द 
क, क. बजु. १९-४०,३०-६१ २८०६ मस्तपाव्य 
5, प्रापस्तम्ब औत सूत्र १८-११-२-६ 
3. शाह पुर्वादये संज्ञायाछुतश बयानक ह्ांधिका ३-१-१०९) 





4. अ, सेतरेय अआह्ाश रुजूड 
$. आसपच ऋदह्ा€ ४-३०-२-६ 
जेब फृष्ठ “र प३) 





धर्षहितकारी 


परमात्मा सुख की वर्षा करता है 


लेखक--धर्म वीर घिद्यालकार 


मनुष्य प्रतिदिन प्रनुमव करता है कि यह संतार दुःख से परिपूर्ण 
है और सुख क्षरिएक है । दुःख से छुटकारा पाने का प्रयत्न मनुष्य जोवन 
भर करना है। योग दर्शन का सूत्र--दु खात्यन्तनिवृतिः योग:' भो यही 
कह रहा है कि सुख चाहते हो तो दुःख को सर्वेथा दूर करिए । 

योगदर्शन का एक सूत्र है--योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। श्र्थोत्‌ 
चित्तवृत्तियों के प्रभाव को रोकना, चित्त को स्थिर करना योग है। अभि- 
प्राय यह है कि चित्त की इच्छाश्नों को पूति न होने पर दुःख होता है। 
उन इच्छाप्नों का संयमन ही दुःख को समीप नहीं प्राने देता । 

समस्त प्रछार की इच्छाश्रो की निवृत्ति योगी ही करेंगे। जन- 
साधारण जो संसार में कर्म कर जीवन यात्रा का निर्वाह कर रहे हैं। 
उनको समस्त इच्छाए एकदम नष्ट करता संगत नहीं । ६चछ? तो करनों 
ही होगी । उस अवस्था में विचार करना है कि किस प्रकार की इच्छाएं 
भनुष्य करे ? दच्छाएं शुस हों, कल्याएकारिणी हों। श्रपने निजी हित 
हैं हों, समाज के हित में हो ग्रौर किसी के लिए प्रमगलकारो न हों 

प्रगर मुझे किसी ने हानि पहुंचाई है तो उत्तको कोई हानि करे। 
इससे मेरा कष्ट निवारण तो ने होगा। मात्र बदले की भावता को 
सनन्‍्तुष्टि होगी । बदला की मावता शुभ इच्छा नहीं है। मेरे किसो दोष 
के कारण मुझे दण्ड दिया गया है तो उचित है कि मैं शिक्षा ग्रहणा कर 
अपने दोष का परित्याग करू । न कि बदले को भावना मन में लाऊँ। 
झगर बिना कारण शरारतवश या सयमोत करने के उदय से मुझे 
कष्ट पहुंचाया गया है, ता उत्त दुष्ट की शरारत दूर करने के या ध्ा्त॑- 
कित करने की रुचि दूर करने के उ्ं ध्य से उप्ते दण्ड देना उचित है। 
यहाँ भो बदले की घावता नहीं होनी चाहिए। इसका सात्विक उदाहरण 
है माता पिता गुरु द्वारा पुत्र: शिष्य को दण्ड देना। उनमें कल्याण की 
झावता होती है बदले की तहीं। इस प्रकार के विवेचन का अभ्याप्त मन 
को होना चाहिए कि मेरी इच्छा-चाहे कितनों हो छोटी हो भ्रथवा 
पहतो-शुभ हो है भ्रशुभ नहीं । 

मनुष्य (जोव) अल्पज्ञ है। दष्छाश्रों की पृति में प्राने वालो 
बाधाश्रों का पूर्वाभास् उसे नहीं होता । एकदेशोय होने से वह समय, 
स्थान श्रौर दिशा से बन्धा है । जरा विचारिये । वह बड़े प्रसन्‍नचित से 
धोजन के लिए बंठा है। स्वादिष्ट विविध व्यंजनों से भरा थाल' उसके 
सामने परोसा गया है । प्रमु का स्मरण कर वह प्रथम ग्रास तोड़ता हो 
है कि मुहल्ले में शोर मचता है । प्रत्यन्त भयंकर काण्ड ही गया है। 
प्रत्येक व्यक्ति अपने घर से बाहिए जुट गया है। ऐसी विपत्ति के समय 
झोजन करने को मन ही नहीं करता । उस स्वादिष्ट भोजन को छोड़ 
मुहल्ले की विपत्ति को दुर करने के उद्दे दय से बलवतो प्रेरणा से मनुष्य 
झासन से उठ जाता है। देखिए, चित्त प्रसतन था भूख लगी थी, मनचाहां 
भोजन धी मिल गया। घर का वातावरण भी क्षात्त था फिर भो मनुष्य 
वह थोजन न पा सक्का । पत्नो विचारतोी है कि अगर यह पता होता तो 
ए-१० मिनट पहले ही धोजन परोस देती | बस यही पता होता हो तो 
इस भ्रल्पज्ञ, एकदेशीय, शरोरघारी जोव के वश की बात नहों है। यह 
बात वश में है, उस स्वेव्यापक (शयाप:) परमपिता परमात्मा के। ऐसी 
श्रथवा इससे भो दारुण भयंकर घटनायें प्रतिदिन संसार में होती रहती 
हैं। व्यापात में प्रप्रत्याशित घाटा या लाभ, प्रियक्चन की भ्रसामयिक 
मृत्यु या दर्शन भ्रसम्भावित दुर्घटना या सुघटना, प्रसम्भव बातें, श्लराइच- 
येजन वार्ताएं भादि प्रतिदिन सुनाई देते हैं । 

परमपिता परमात्मा न्‍्यायकारी भोर दयालु है, सवेव्यापक सर्वान्त- 
यामी भी है। वह समस्त स्थानों थे उपस्थित है, समस्त समयों में--भूत, 
वतमान घोर भविष्य में उपस्थित था, है घ्ौर होगा। वह समस्त 
(दश्चाप्लों में विद्यमान है। वह परमात्मा स्थान समय व दिल्लाशों के बस्धन 
पैँ नहों है। मात्र यही जादता है कि श्रमुक मनुष्य पर, ध्मुक स्थान पर 
मुक्त समय पर, श्रमुक दिशा से विपत्ति घ्वाने वालो है। श्रगर मनुष्य ने 
सत्कर्म किए हैं, पुण्य अजित किया है तो ध्यायकारी प्रभु उस ध्वाने वाली 
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विपत्ति से बचाव करा सकता है प्रथवा प्राप्त होने वाली संम्पत्ति (सुख) 
की प्राप्ति में सहायक हो सकता है । उसी समय बह सर्वास्तर्यामों यहु 
भो देख समक रहा है कि हुमारी इच्छा शुभ है, दिव्य है। तब मनुष्य 
के जीवन में सुख हो सुख बरसने को घनुभूति होतो हैं। इसे हो कहते हैं 
कि प्रभु छ॒प्पर फाड़ कर देते हैं। इस भाव को निमत वेदमन्त्र में कहा 
प्रो३स । शल्नो देवोरभिष्टय ध्ापो मवन्तु पोतये । 
श॑ यो रभिख्रवस्तु नः ॥ 

अर्थ--“वह सर्वव्यापक, सर्वप्रकाशक परमात्मा हमारे कल्याण के 
लिए हमारी शुभ मनोवाँछित इच्छाओं की पूर्ति करता है। सर्वेव्यापक 
परमात्मा उस इच्छा पृि में श्राने वाली भ्रापत्तियों से रक्षा करता है। 
इस प्रकार हमारे चारों भ्रो३ कल्याणकारी सुख की वर्षा करता है ।” 

इस मन्त्र के निरन्तर ध्रथंसहित जप से परम सुश्झ, शान्ति, मान- 
सिक एवं प्रात्मिक बल मिलता है। 
वरेण्य तेज झौर नं० 

मनुष्य जीवन में विपतियों पद सफलतापूर्वक विजय पा सके झौर 
प्राप्त उत्तम सुखों का सदुपयोग भो कर सके, इस हेतु शुभ एवं अशुभ 
इच्छाभ्रों का स्पष्ट, सम्यक, विवेकज्ञान का प्राप्त होना आवश्यक है। 
बिना ज्ञान के, सत्यज्ञान के मानव को पता ही नहीं चल पाता कि उसे 
जो वस्तु, सज्जन भ्थवा समय (अवसर) प्राप्त हुआ है, उससे उसे सुख 
मिलने क्षाला है अथवा कष्ट । प्रायः मनुष्य को पछताते हो देखा गया 
है! जिस वस्तु का उपभोग मानव स्वेच्छा से, सुरुचि से, हितकारो 
समभ कर रहा होता है, वह परिणाम में कष्टदायक सिद्ध होती है । 
भारवि कवि ते श्रपने महाकाव्य की राताजु नोयम्‌ में इस बात को निम्त 
प्रक्षार से कहा है-- 

झापातरम्या: विषया: पर्यश्तपरितापिन: 

प्रं--संसाए में सुन्दर श्राकषक दिखाई देने वाले इच्द्रियों के 

विषय (रूप, रस, गश्घ, शब्द, स्पर्श) परिणाम में कष्टदायक होते हैं। 


जगत्‌ के प्राणि-मात्र के हित को कामना पर उपक्रार को भावना 
के अनुरूप संसार भर के दु:खों, कु रीतियों, दुगु रा-दुव्यंसनों का सहा-सहो 
सत्यज्ञान प्रकाशित करते हुए, महर्षि दयानरद सरस्वती ने सत्यायंप्रकाश 
तामक प्रस्थ लिखा है। इसका पनुशोलन कर उच्चकोटि की जञान-चक्षुएं 
खुली ओर उन्हें प्रसोम भाइचयंजनक भ्रानन्द को भ्रनुभूति हुई। सहझों 
साधारण मातरवों ने भी जोवन संधर में ध्रभूतपूर्वे जोवन मूल्यों का ज्ञान 
प्राप्त कर सुख पाया । यह है यथाथ सत्यज्ञान का परिणाम | 


यह तो उच्चकोंटि की बात है। सामान्य जोवन में भो हम प्रति- 
दिन अनैक बार बने मानवों को भापस में सावधान करते हुए पते हैं। 


है| भाई तुम्हारे में बुद्धि नहों है क्या ? मामुलो सा काम ठोक न कार 
सके । बुद्धि से काम करो । अनेक धवसहों पर जंसे कि पंर फिसल जाते 


पर, कपड़ा फट जाते पर, दाल था दूध था गोटी जल' जाने पर, धोजन 
स्वादिष्ट न बनने पर, कपड़ा साफ न होने पर घर या क्षार्यालय में 
सामात का अस्त-व्यस्त रूप होने पर छोटे छोठे अचेकों कार्यो में बुद्धि 
श्वारा कार्य करने के लिए उपदेश देने में तत्पर रहते हैं। हम स्वयं श्रपने 
द्वारा किये गए कार्यों के समय बुद्धिपूरवेक करने का ध्यात नहीं' देते । 


ज्ञान के लाग स्वेविदित हैं | व्यापार से, उद्योग में, कला भें, 
शिक्षा में व्यवहारकुशलता ये ज्ञान को प्रथम ध्रावरयकता है। मानव 
जीवन का प्रथम चरण २५ वर्ष तक्ष ज्ञान प्राप्ति अबवा बुद्धि विकास 
का ही काल हमारे पूर्वज ऋषियों ने निर्धारित किया है। झपदिचित 
स्थात में, भ्रपरिचित लोगों के मध्य ज्ञान का हो एकमात्र सहारा होता 
है। इसे परम देवत माना है। सर्वेधामेव दानानामर ब्रह्मदानम्‌ 
विक्षिष्यते । 

(शेष पृष्ठ ८ पशु) 


सवहित॒कारी 


त्रिपक्षीय वार्ता में हर॒याणा को भो 
बलाया जाए“-शेरसिह 


नई दित्लो, ११ फरवरों (यू.) भूतपृव केन्द्रीय मत्री शौर हरयाणा रक्षा 

वाहिनी के प्रधान प्रो० शेरमिह ने प्रधानमन्त्रो से भ्राग्रह किया है कि 
पंजाब समस्या पर प्रस्तावित त्रिपक्षीय वर्ता में हरयाणा का प्रतिनिधि 
भी प्रामन्न्रित किया जाये । 

श्रोमतोी इन्दिरा गाँधी को लिखे पत्र में उन्‍होंने कहा है कि समस्या 
के उनज्ति समाघान के लिए दो ही विकल्प है। या तो दोनो राज्यों के 
प्रतिनिधियों में सोधी वार्ता हो या फिर सरकार धौर राजतीतिक 
पाटियो के प्रतिनिधि दोनों पक्षों को स्वीकार्य किसो न्यायपुर्णं हल पर 
पहुंचने के लिए दोनों पक्षों की बत सुने । 

उन्होंने कहा कि पहले विकल्प ०र भ्रमल होने की कोई संभावना 
नहीं क्योकि भ्रकालियों की मांगें अ्रत्यम्त प्रनुचित हैं श्रौर रवेया बहुत 
झडियल । दूसरे वि7त्प की स्थिति मे सौह इय आतच्रीत तभी सम्भव 
हो सकती है जब दोनों पक्षों को एक साथ बुजाबा जाए श्रौर उन्हें अपना 
इृष्टिकोण पेश करने ही प्रनुमति दो जाये तथा दोनों पर जिरह की 
जाये | यदि जरूरत हो तो सरकार भ्रौर "जन! तिक पार्टियों के प्रतिनि- 
घियों को उपस्थिति में जिरह हो । 

उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया कि देश के महान नेता 
श्रकालियों की ब्रनुच्तित मांगों के प्रति जरा भी चितित नहीं हैं श्रोर वे 
हरयाणा के भ्यायपूर्ण पक्ष पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे। ब्रकाली 
हमेशा से दबाव घोर घमकियो द्वारा भ्रनुचित मांगें मनवाने में यकीन 
रखते भ्राए हैं । 


अझकालियों से हमारी सीधा बात हो--मज नलाल 

चण्डीगढह ११ फरवरी (परवान्रा) हरयाणा के मुख्य मल्टी श्रो 
भजनलाल ने गत दिवस करनाल के पास नीलोखेडी में एक जनसभा को 
सम्बोधित करते हुए केद्द्ीय गृहमन्त्री श्री सेठी से मांग की कि श्रकालियों 
से हमारी सीधी बातचीत कशाई जाए , 

श्री भजनलाल ने केन्द्र सरकार व पजाब के राज्यपाल श्री बी. ही. 
पांडे से भो मांग की है कि पंजाब में हुए हृत्याकाँडों की जांच की जाए । 
उन्होंने इन घटनाश्रों के पोछि विदेशी शक्तियों का हाथ होने का श्रांरोप 
लगाया जो कि भारत को ब्लेक मेल करना चाहती हैं। 


करनाल व कुरुक्षेत्र के प्रमुख सि् नैताझ्रों नै क्षेत्रीय व जल विवाद 
के मामले मे श्रो मजनलाल का समर्थन किया है। 


(पंजाब केसशी से साभार) 





त्रिपक्चीय बातचीत में हरयाणा सरकार दावे रखेगी 


चंडीगढ़, १२ फरवरी (जनसत्ता) पंजाब समस्या पर होने वाली 
बातचीत में उठने वाले जल श्रोर क्षेत्रीय बंटवारे के मुह पर हृरयाणा 
मैं अपने रूछ में कोई परिवर्तन नहीं किया है। 
मुख्यमत्री मजनलाल श्र राज्य के विपक्षी नेता प्रपनी हस मांग 
पर रढ हैं कि हरयाणा को रावी ब्यास के पानों में उसका उचित हिस्सा 
मिलना चाहिए । उनका कहना है कि पंजाब को चंडोगढ़ तथा श्रबोहर 
फाजिल्का दोनों नहों मिल सकते ' 


विपक्षी दल चंडीगढ़ के बंटवारे कै मुख्यमन्त्री के प्रस्ताव के बारे 
मैं पूरी तरह सहमत नहीं लगते | माजपा नेता गगलसेन ने कहा है कि 
गलत हो या ठीक ११७० के प्रधानमन्त्रों ३ फैसले को माना जाना 
चाहिए । इस फसले में भ्रवोहर-फाजिल्का की जगह चंढीगढ को पजाब 
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को देने को बात कहो गई थी। भजनलाल ने कहा कि चडोगढ़ को ग्राधे- 
श्राघ बांट देना चाहिए । भ्रबोहर फाजिल्का में भो भाषा ने आधार पर 
ही बंटवारा होना चाहिए । 


राज्य जनता पार्टी के नेता देवीलाल भी क्षेत्रीय विव'द पर भुकने 
को तंयार नही लगते | कुछ दिन परले उन्होंने यहा कहा कि सिरसा 
जिले से लगा ग्रब'हुर फाजित्का हरघाशा की मिलने चाहिए । यहां को 
बोला बागडी है जो हरयाणवो धौर राजस्थाती का मिश्रण है। उन्होंने 
रहा कि अगर यहां भाबाई सवक्षण कराया गया तो प्रधिकाश लोग 
बागड़ा बोलने वाले मिलगे न कि पजाबी । 

हरब्वणा लोक दल +। रूख़ भी नरम नहां लगता लोग्दल भी 
क्षेत्रोय सवाल पर समभोता क्रने को तथार नहीं है। उप्तके प्रदेश 
प्रध्यक्ष मनो राम ग' दारा भी इसी इल' से हैं श्रोग वे प्रवोहर फा जल्‍्का 
क॑ भाधाई और सास्कृति जीवन से पूणत परिव्त है। लोड्दल के 
राष्ट्रीय भ्रध्यक्ष चौधरी चरण सिह भी हरयाणा के हितों के बचाने के 
पक्ष मे हैं । 

नदियों के जल बटवारे के प्रइन पर भी विपक्षों गौर शासक दलों 
का रूख भी नहीं बदला है। मुख्यमत्री वततमान बटवारे के बिना छेडछाड़ 
किए मामले का पचाट को सौपने को तंयार हैं वे सतलुजञ यमुना लिक 
नहर की वतमान ३८ लाख फीट एकड की क्षमता कौ४२ लाख फोट 
एकड तक बढ़ाना चाहते हैं। उन्हे भरोसा है कि पव्राठ हस्याणा की 
टिस्सेदारी ४३ लाख फीट एकड तक 5 र देगा । इसके लिए पहले से ही 
बडी नहर बनाकर रखने को जरूरत है। 

विपक्षो दल भी इस मुद्दे पर थोडा भो भुकने को तेयार नहीं है। 
वे तो राज्य सरकार की सतलुज-यमुत्रा लिक नहर पूरी नहीं करा पाने 
के लिए भी निंदा कर रहे हैं। समझौते के प्रनुसार यह काम ३१ 
दिसम्वर १६७१ तक ही पूरा हो जाना था। वे तो इस देरी के लिए 
मुख्यमन्त्री से इस्तोफे की माग भी कर रहे हैं। नहर से मिलने वाले 
पात्रों शे रोहतक और मभिवाती जिलों को फायदा होगा जो विपक्षों दलों 
के गह मान जाते हैं। इससे यहाँ १५० कराड़ के प्रसन्न की पंदावार 
बढ़ेगी। इस प्रकार जल बटवारे के मुह पर भी सुलह समभोते के लिए 
हरयाणा भुकता नही लगता । 

मुख्यमन्त्रो ने पइले ही घोषणा कर दो है कि वे केन्द्र को प्रपने 
राज्य के प्रस्ताव भेजन से पहले राज्य के विपक्षी दलों से बातचीत 
करेंगे | ग्रश्चो तक तो यहो लगता है कि अश्रगर यह बातचीत हुई तो 
काफी गरमा-गर मी होगी। शासक दल को यह भरोमा है कि केन्द्र सर- 
कार ग्रकाली मांगों के दबाव में हरयाणा के हितों क्री बलि नहीं चढाएगी 
दल को १२ माचे से होने वाले बजट सत्र में भो विरोधो दलों को 
चुनौती का सामना करना है। इंका राज्यसभा के दोनो सीटो के लिए 
भो चुनाव लड़ रही है | लेकिन विध!न प्भा में बिपक्षी दलों की स्थिति 


के भ्रनुसार एक सीट विपक्ष को मिलेगी। श्रगर त्रिपक्षोय बातचोत में 
कुछ गडबड़ फंसला होगा तो राज्य में शासक और विपक्षी दोनों लोग 
श्रान्दो लन करेगे । (जनसत्ता से साभार) 





हि नें कस 
हम धडोगढ़ का बटवारां नहों मान 
--प्रो० शैरपिह 
रोहतक-१३ फरवरी, हरयाणा रक्षा वाहिनी के अध्यक्ष एवं पध्ाय॑ 
प्रतिनिधि सभा हरव रा के प्रधान प्रो० शेरसिह ने आज भारत सरकार 
तथा विपक्षो दलों के प्रतिनिधियों से मिलकर स्पष्ट कर दिया है कि 
हर॒याणा की जनता चण्डोगढ का विभाजन स्वीकार नहीं करेगी । शाह- 
कमीदन ने हिन्दी भाधी क्षेत्र होने के कारण चण्डोगढ हरयाणा को देने 
का निशांय दिया था | १६७० मैं प्रधान मन्त्री ने चण्डीगढ के बदले हिन्दी 
भाषो क्षेत्र अबोहर फा।लल्का हरयाणा मे मिलाने का ऐवार्ड दिया था । 
हमें दोनों ।नरणंय स्वोकार हैं, परन्तु अकालो समझौता करके मुकरते 
रहते हैं। हम अपने पानी का भी हक लेकर रहेंगे । 


पवेहितकारी 





रा यति मण्डल की आवश्यक बेठक 


इस पत्र के माध्यम से सभी सदस्यों को यूचित किया जाता है कि १ 
व २ माचे १६८४ का महाविद्यालय गुहकुल भज्जर जिला रोहतश्व में 
वेदिक यति मण्डल की ग्रावद्यक बेठ रु का श्रायोइन किया गया है, जिस 
में गत बंठक के लिए गये निणयोँ के प्रनुसार भावों योजना को क्रिया- 
न्वित करना है । गत बेठक्ञ जो अजमेर में हुई थी उप्त समय जो सुझाव 
सदस्यों द्वारा रखे गये थे ग्रोर कुछ बाद में भी आए हैं उत सब पर 
काफो विचार विभश्ञ हुआ है झौर कुछ करना है। 


इस बंठक के बाद ९ मार्च १६८४ सोमवर से हमारी एक पदयात्रा 
महाविद्यालय गुरुकुल भज्जर से प्रारम्भ होगी जो वहां से पदिचम की 
धोर रोहतक औद भिवानो जिले के ग्रामो में प्रचार करते हुए लोहारू 
तक जायेगी, जहां पर पूज्यपाद स्वृ० स्वामी स्वतस्त्रावन्द जा महाराज 
पर प्रत्माचारी लोहारू नवाब की लाठियों श्रौर कुल्हाडियों को वर्षा 
हुई थी | इस पद-यात्रा में हमारे साथ एक सप्ताह हरयाणा ग्राये प्रति- 
सभा के प्रधान प्रो शैर्रावह जी भी रहेंगे 
अध्यक्ष--भर्वानन्द सरस्वतो सयोजक--ओमानन्‍्द सरस्वती 





आयंसमाज कंबारो (हिसार) का उत्सव 


ग्रायेसवाज कंबारी जिला हिस।र का वार्षिक महोत्सव दिनांक 
३४-४५ फरवरी को बड़े उल्लास यूवेंक सम्पस्त हुआ । इस अवसर पर 
शिक्षा सम्मेश्न, महिला सम्मेलन, समाज सुब्रार सम्मेलन, गोरक्षा 
सम्मेलन श्रादि सम्मेलनों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 
डा० सुदर्शनदेव भ्राचार्य उपमत्त्रो आर्थ पतिनिधि वभा ह रयाणा, स्वामी 
इत्द्रवेश संसद सदस्य, जगवोर एडवोकेट, बहन ऋलावतों आचार्या कन्या 
गुरुकुल गणियार, डा० बारूराम, पं० हरिचन्द, पं० ईर्वर्राधह, मुस्शो 
लाल भजनमण्डलो प्रार्स प्रतितिधि सभा हरयारणणा, पष्डित सुनतानसिह 
सजनमण्डलो हँसी के भाषण, प्रवचन एवं भजन हुए । महायज्ञ के अ्रव- 
सर पर युवक्ष युवतियों ने यज्ञोपवीत घारण करके वे दिग्न धर्म की दीक्षा 
थी। गुरुकुल भज्जर के ब्रह्मवारी रामबोर जी ने सरोया मोड़ता, कांच 
पोसना, बेल तोड़ना, छाती पत्र पत्थर तुड़वाना, दो कार रोकना आदि 
ब्रद्मचर्य के बल प्रदर्शन से दर्शकों को आझाश्षर्यचकित किया। इस 
झायोजन में निकटवर्ती क्षेत्र के हजारों नर-नारियों ने भाग लिया। 
भ्रार्यसमाज कंवारी ने सभा को २०० र० वेदप्रचार दिया । महोत्सव 
का बड़ा अच्छा प्रभाव रहा । 

अत्तरतिह ध्वार्य मन्त्री 
गार्यतमाज कंवारी (हिसार) 


महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक के 


कुलपति द्वारा गुरुकुलों का निरीक्षण 

महृधि दयातन्द विश्वविद्यालय रोहतक के कुलपति श्री हरद्वारी 
लाल ने गत सप्ताह कन्या गुरुकुल खानपुर जिला सोनोपत का निरीक्षण 
किया। वे गुरुकुल के वातावरण से बहुत प्रमावित हुए। स्वामी 
ओमानन्द जो सरस्वती के निमस्त्रणा पर २१ फरवरों को भाप गुरुकुल 
भज्जर जिला रोहतक पधार रहे हैं। स्वामी जो ने उनमे अनुरोध किया 
है कि आार्ष पाह्यविधि को मान्यता देकर गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को 
प्रोत्सह्ान देवें ! कैदार्रसह्‌ आय॑ कार्यालयाध्यक्ष 


हरयाणा में गुरुकुलों को सरकारी मदद 
हसार, १३ फरवरी (निस) हरयाणा के मुख्यमन्त्री श्री भजनलाख 
थे घोषणा को है कि राज्य में गुरुकुल शिक्षा को पुरानों प्रणालों क्रो 
प्रोत्साहत दिया जायेगा । हर साल लगभग २० गुरुकुन्तों को सरकारों 
सहायता उपलब्ध कराई जायेगी । मुख्यमन्त्रो ते यहाँ से १३ कि० मीटर 
दूर घोरणवास गुरुकुल में छल कहा क्रि शुद में प्रत्येक गुरुकुक को २५ 
हजार र० वार्षिक दिये जावेंगे । 
(देनिक ट्रिब्यून १४ फरवरी) 





१४ फरव रो १६८४ 


(पृष्ठ १ का दोष) 
शतपथसन्दर्भ से विस्पष्ट ज्ञात होता है कि जो नवनोत मधकर 
(ताडना के द्वाक्) तैयार किया जाता है वह वरूण देवताक होता है। 
तथा जो स्वयं ऊपर ग्राता है वह मित्र देवता वाला होता है। प्राचाय॑ 
सायणा ने परकृत सन्दर्भ के ऊपर टिप्पणी करते हुए लिया है 'यस्मस्यनं- 
निष्पत्तसाज्यं तदू वहण्पस्‌ उपद्रवकारिणों वरुण॒स्य योग्य ने तु सर्व- 
सुहृदो मित्रस्थ, यत्तु उदोरितिरूप स्वमुदितं तन्मन्थनरूपस्य हितनंविरहातु 
मंत्रसूँ 
उपरिकृत विद्लेषणों से विस्पष्ट है कि ग्राज्य का सम्बन्ध हिसादि 
से रहित स्व॑मुहत्‌ मित्र देवता के साथ है। मित्र तथा वहूणा के स्रखूप 
का विशदत जतपथऋएश ते ग्तेझ्षत्र किया है यहां कुछ ब्राह्मण वचन 
पाठकों के विवाराथ प्रस्तुत है जिनसे मित्र एवं वरूश का वास्तविक 
अर्थ उम्दासित हो जायेगा 
१. मित्र एवं क्रतु:। वरूणों दक्ष:। ब्रह्म वे मित्र: । क्षत्र वरूण: 
अभिगन्तंव ब्रह्म कर्ता क्षत्रिय: ।९ 
२. नक्षत्र वह्ण ऋते ब्रह्मणों मित्रात्‌। यद्ध कि च वरूण: कर्म 
चक्र अप्रसूतं ब्रह्मणा मित्रेण न वास्‍्मे तत समानृषे ।” 
३. स यत्‌ ततो वरूण: कर्म चक्र असूतं ब्रह्मणा मित्रेण से हैवास्मे 
तदानूधे ।९ 
इत शतथथ बचनों फे प्राजोक में निःसकोच भाव से कहा जा 


सझता है कि वरूण क्षत्रिय देवता है जो भित्र ब्राह्मण देवता के आरेश 
का धनुवर्ती होकर हो समृद्धि को प्राप्त करता है। मित्र सेव शान्त 
भाव से ज्ञानोपरेकश्ष द्वारा सन्‍्मार्ग का दिखाता है। बहूणा देव उन लागों 
को भ्रनुश्चासन मे रखते हैं जो ब्राह्म हा के उपदेश से अपने प्रापको मर्यादा 
में नहीं रख सकते । इसलिये वरूण के पाशों का वर्णन वेदिक साहित्य 
में बहुत्र॒ ृष्टिगाचर होता है ।* 

पूर्वोक्त ब्राह्मण बचनों से स्पष्ट होता! है कि पराज्य ज्ञान विज्ञान से 
सम्बन्ध रखने वाले ब्राह्मण का झ्रथतरा उपके विज्ञान का प्रतोक माता 
गया है | ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रतीक शैली का निवेहण इस पद्धति से किया 
गया प्रतोत होता है कि प्रतीक शब्द जहां प्रसिद्ध श्रथ के द्वारा विशेष 
भाव को प्रकाशित करने में समय होठा है वहां श्पने धांतुज भ्रथ के 
द्वारा भो उसी प्रर्थ को प्रकाशित करने में युक्त होता है। प्रकृत में 
धाज्य शब्द दोनों तरह से विज्ञान के प्र को घोषित करता है। जिम 
प्रकार बिना हिंसा के (ताडना के) तैयार होता है ठोक्ष इसो प्रकार 
यथार्थ ज्ञान भो ताडता से कदापि किसी की बुद्धि में उत्पन्न नहीं किया 
जा सकता प्रौर न हो यथार्थ बोघ के बिना कोई पुरुष तिःश्षेथत को 
प्राप्त कर सकता है। इसतोलिये संस्कार विधि के सामान्य यज्ञ प्रकरण 
में १२ भ्राज्याहृतियां जिन मन्त्रों से दी जातो है उनमें ज्ञान के देवता 
भ्र्निशब्द ग॒म्य परमेश्वर से प्राथंता की गई है तथा हठात्‌ घर्म में रखने 
वाले वरूण देवता से भी प्राथंता की है कि हे वरूण देव परमात्मन हमें 
ऐसा ज्ञान का प्रकाश दो कि हम घ॒म्म कार्यो को बर्धन से नहों प्रपितु 
झपने हादिक भावों से सहजतयथा घनुष्ठात कर सकें। यही भाव इन 
मच्णों द्वारा भ्राज्याहुति देने का प्रतोत होता है। 

इस प्रकार यौगिक तथा प्रतीक शैली, दोनों द्वार! हो श्लाज्य का 
अं विज्ञान सर्वेधा संगत हो जाता है। स्वामी दयानन्द ते भ्रपनो सृक्षम 
प्रज्ञा द्वाएा द्वाह्मणादि प्राचोन वेद व्याख्यान प्रत्यों की इस व्यास्या शलों 
को पकड़ लिया भौर उन्होंने निःसंक्रोच भाव से आजुप का ध्र्थ विज्ञात 
कर दिया। पर जिन लोगों ने गम्पीरता से इत प्राचोन वैद व्यास्यान 
ग्रल्थों का प्रनुशीलन नहीं किया वे लोग महर्षि के प्थों को उनको प्रपत्ों 
कल्पना समझकर सहषि का उपहास करने सें प्रवृत्त हो जाते हैं। ठोक 
हो कहा हैं-- 
न वेत्ति यो यस्य गुण प्रकर्ष स तस्य निन्‍दा सतत करोति । 
शहपथ ब्राह्मण ४-१-४-३ 
क्षतपष ब्राह्यय ४-१-४-४ 
शक्षपथ ब्राह्मण ४-१-४-४ 
क, वरूण पाशों वा एपोडन्त मेंवहि । ध्वतपथ ३-६-३-२० 
श्र. वारूणी वा एपा रज्जु! क्षतपथ्ष ३-७-४-१ 
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सर्वद्वितकारी 


प्रायंसमाज की बतिविधियां-- 
जि० करक्षेत्र में ग्राम उत्थान कार्यक्रम 


१५-१-८४ को प्रार्य तमाज फतेहपुर (कुरुक्षेत्र) के तत्वावधान में 
दहेज, शराब और अ्रष्टाचार पर एक विचार गोष्ठी श्री सवेदानन्द ग्राये 
प्रिसोपल, डो० ए० वी० कालेज पुण्डरी की प्रध्यक्षता में सम्पन्न हुई। 
जिपमें पुण्डरी ब्लाक को पंचायतों श्रोर धार्यसमाजों के प्रतिनिधियों 
नें भाग लिया। इसमें सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णाप लिये गए श्ौर 
इनको समस्त देहात में लागू करने का फेसला किया गया । 

१. लड़के के दसूठझन पर कोई सगन नहीं होना चाहिये और समारोह 
पर कम से कम खर्च हो । 

२. भात में पाँच से अधिक व्यक्तियों पर रोक हो प्रौर यानी में १०१) 
से अधिक नहीं होने चाहियें । 

३ लड़के या लड़को को देखने के लिए पांच से प्रधिक व्यक्तियों के जाने 
पर रोक हो । 

४. सगाई पर टीके का एक रु० हो भ्रौर पिता, दादा, सम्बन्धियों की 
पलनी भी एक र० से होनो चाहिये। 

५ विवाह शादी में दहेज के लेन देन तथा दिखावे पर पूर्णत: रोक हो 

६, विवाह शादो में भाजो और परोसो की प्रथा बन्द होनी चाहिये । 

७, सगाई और शादी के बोच को सभी रघ्मे समाप्त हों । 

८. बारातियोँ को संख्या पांच से ग्रधिक नहीं होनो चाहिए इस अव- 
सर पर वाजा गाजा, नाच-गान और शराब पीने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध 
हो । बारात दिन की होनी चाहिए, जहां तक हो सके रात्रिकालोन 
विवाहों में प्रनावश्यक बिजलो व प्रकाश व्यवस्था समाप्त होतो चाहिये 
विधाह के पह्चात्‌ रिश्पेश्न की प्रथा समाप्त हो । 

&. लड़की के विवाह में कप्यादान का केवल १ *० हो! 

१० लडकी को केवल अपनी सास, सुसर श्रौर दादश के कपड़े ले 
जाने को व्यवस्था होनी चाहिये । 

११. बिना उचित कारण सगाई तोड़ने वाले तथा विवाह उपरान्त 
लड़की या लडके को छोडते, भ्रनुचित व्यवहार करने वाले पक्ष प्लौर 
उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने की व्यकस्था हो। इस 
प्रकार किसी भी लड़के की पुनः श्रपनी लड़की देने वाले पर भी प्रति- 
बस हो | 

१६: मृत्यु काज प्रथा बिल्कुल समाप्त होनी चाहिये । 

१३. गाँव में शराब पीने वालों पर जुर्माना श्रौर बताने वाले को 
इनाम की व्यवस्था होनो चाहिये । 

१४, गांव में शराब के ठेकों को उठाने के लिए पचायतों से सरकार 
को प्रस्ताव पास करके भैंजने चाहिये घौर ठेकों का पेराव/घरना देने को 
व्यवस्था होनो चाहिये । 

१५. घरों में देशो शराब निकालने ध्लौर नशोली वस्तुओं को बिक्री पर 
पाबन्दी होती चाहिए । 

१६, रिव्वत लेने प्रोर देने पर प्रतिबन्ध हो । इत प्रथा को समाप्त 
करने के लिए ग्राम स्तर १२ संघर्ष समितियां बने। 

१७, गांव के सभी भगड़ों का फंसला पचायत स्तर पर होता चाहिए । 

१८, लड़के की शादी की श्रायु २५ वर्ष झोर लड़की ३१६ की वरने होनी 
चाहिये । 

श्राप सभी महानुमाव से प्रार्थना है कि भ्रपने गांव में/बिरादरी में 


उपरोक्त फंसलों को लागु करके एक झ्रादर्श समाज बनाने में सहयोग दें। 


आयंसमाजों के वाषिक चुनाव 


झायंसमाज सोतो चोक रेवाड़ो जिला महेन्द्रपढ 
प्रधान--स्वामी भजनातत्द, उपप्रधान--श्री मेघ राज, श्री पीलिया- 
मल, उपमल्तो--श्री रामनिवात, कोषाध्यक्ष--श्री रामचन्द आये, लेखा 
निशेक्षक--श्री श्लोंकार, प्रवारभन्त्री--श्री कृष्णचस्द; सेयोजक--श्रो 
आमेष्वरदयात्ष 
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श्रायंतमाज शिवाजी नगर गुड़पांव 

प्रधान--श्रों चन्दनसिह, उपप्रधान-श्री--गणपतराय, श्री कश्हैया 
लाल आये, मन्त्री-श्रो किशतचन्द चुटानी, उपमन्त्री-श्री विद्याभूषण 
शास्त्री, कोषाध्यक्ष--श्री मृखदेव कपूर, पुस्तकाध्यक्ष--श्री सुभाषचत्द 


आयभमाज दामला जिला अ्म्बाला 

प्रधान--मा० राजपाल, उपप्रवान--रामस्वरुप, मन्त्री--श्रों सो म- 
ताथ, उपमन्त्री--श्री क्षे रपिह, प्रचारमन्त्री--श्री भर्तपिह, कोषाध्यक्ष- 
श्रो सुरेशकुमार । 
प्राये केस्द्रोय सभा गुड़गांव 

प्रधान-श्री मुन्शीराम, उपप्रधान--श्री सत्यपान आय, महामन्त्री- 
श्री किशनचन्द, मन्त्री--श्री ओमप्रकाश आये कोपाध्यक्ष--श्रो सोमनाथ 
लेखानिरीक्षक-श्री यश्षपाल, भंडारी-पश्रो विद्याभूषण छ्ास्त्री 


प्रायेसमाज नागद' जि० उज्जेन (मध्यप्रदेश) 

संरक्षक--श्री द० न० माखरिया, प्रधान--श्री 2० प० घिह, उप 
प्रधात--श्री सेवाराम ग्रायं, श्री प्रशोक्ष योरा, श्रो रामसिह चौहान, 
मश्त्री--श्री जौषपिह राठौर, उपमन्त्री-श्री नरेन्द्र देवड़ा, कोषाध्यक्ष- 
श्री रामेइबर तवर, पुस्तआष्यक्ष-श्री गोषेनलाल प्राये, प्राय वीर दल 
अधिष्ठाता-श्री लक्ष्मोनारायश कड़लुभ्ना निरंजन ! 
आयंमसमाज सिवानी जिला भिवानी 

प्रधान--श्ली हेतराम, उपप्रधान--श्री स्वरणसिह ब्रार्य, मन्त्रो--थी 
हरिश्चन्द प्राय, उपमस्त्रों व पुस्तकाध्यक्ष--श्री हनुमान झ्ाये, कोषाध्यक्ष 
श्री गौरी शंकर प्राय, श्री हनुमान नै आयसमाज मन्दिर के लिए एक 
कमरा १२५१२ दा बनाने का वचन दिया। 
आर्यसमाज कौल जिला कुरुक्षेत्र 

प्रधान - डा० ताराचन्द, मन्त्री--श्री ईववररसिट, कोषाध्यक्ष--श्री 
शामसिंह 
धायंसमाज रसोना जिला कुरुक्षेत्र 

प्रधान--चौधरी हीरासिह सरपंच, मन्त्री--श्री रामपाल आय॑, 
कोषाध्यक्ष--श्री सुमे रचन्द आये 
ग्रायंसमाज कंवारी जि० हिपतार 

प्रधात--भ्री भ्रत्तरतिह क्रान्तिकारी, उपप्रधान--श्री श्रमररपिह, 
पन्त्री--श्री इन्द्रसिहु, उपमन्त्री--श्री वी रसेन, कोषाध्यक्ष -- श्री रामेहवर 
दास, पुस्तकाध्यक्ष--श्री हरितिह, लेक्ानिरीक्षक--श्री श्रोमप्रकाश 
धायेतमाज जोन्द शहर 

प्रधान--वेद्य श्रीराम पाये, उपप्रधान--श्री छुबोनदास आये, म० 
लक्षम८ दास, मन्त्री--श्री कृष्णदेव शास्त्री, उपमन्त्री-श्री युरेच्रसिह 
एडवोकेट, श्री सौदागरमल आये, कोषाध्यक्ष-त्री धर्मवोर आय; 
पुस्तकाध्यक्ष-श्री टिकायाराम भार्य, लेखानिरीक्ष-श्री सत्यप्रकाश भार्य 





वंदिक यज्ञ सम्तिति सोनीपत 


वेदिक यज्ञ समिति सोनीफ्त के तत्वावधान में वाधिक ऋजेदोय 
महायज्ञ १६-२-८४ से २५०२-८४ तक संघ मंदान सोनीपत में आयोजित 
किया जा रहा है । 


विदव कल्याण को भावना से किये जा रहे इस विशाल यज्ञ के 
ब्रह्मा श्रद्धेय पंडित मदनमोहन जी विद्यासार होंगे। वेदपाठ हेतु मान्यवर 
धाचाये हरिदेव जो दयानन्द वेद विद्यालय गौतमनगर दिल्‍लो अपने 


ब्रह्मचारियों सहित बधारंगे । उनका शुद्ध सस्वर वेदपाठ श्पने श्राप में 
एक आदहां है । 

उपदेशक--प्रसिद्ध दार्श निक वेदाचार्य प० विद्वबन्धु जी क्षास्त्री एवं 
स्वामों विजयानन्द जी महाराज सचालक क्या गुरुकुल चितौड़गढ़। 





सर्वहितकारी 
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आयेत्माज नसंरी सकल करनाल में अभिभावक दिवस सम्पन्न 








डो० ए० बी० कालेज का शुभ संकल्प 


गत दिवस डा० सव्वदानन्द जी प्राचाय डी० ए० बी० कालिज 
पुण्डरों के छात्रों में आयसमाज के प्रति रुचि पंदा करते के लिए 
तथा शराब और दहेज के विरुद्ध युवाश्रों को प्रेरणा हेतु क्ालिज प्रांगण 
में एक कार्यक्रम का प्रायोजन किया जिप्तमे आर्य जगतु्‌ के क्रात्तिकारी 
भजनोसदेशक स्वामो रुद्रवेश जी ने श्रपने भजनों द्वारा युवाप्रों के समक्ष 
समाज को दुर्व्यवस्था का चित्र खेचकर शराब शौर दहेज की बुराइयों 
पर प्रकाश डाला। वेद प्रचार मण्डल जिला कुरुक्षेत्र के मन्त्री श्री 
धम्दिव विद्यार्थी ने प्राह्मान किया कि शक्ाव से पनपो तमाम कुव्यवस्था 
दहेज आदि वुराईयों के विरोध में युवा शक्ति को संगठित होकर मंदान 
में भ्राना चाहिए। उनके क्रास्तिकारी भाषणों ने युवाप्रों के हृदय में कुछ 
कर गुजरने की तप पंदा की । उनके भाद्वान पर उपस्थित ४०० छात्र 
छात्राप्नरों ने जोशी ले स्वर में दहेज न लेने को प्रतिज्ञा दांया हाथ उठाकर 
की तथा सभी से दहेज और शराब विरोधी हस्ताक्षर की गये । 
युवाप्नों मे इतना जोश था कि अनेकों युवाओं ने भ्रपने-२ गांव में प्रार्य 
समाज की स्थापना करने का निश्चय किया। प्रस्त में प्रो० प्रम लुभाए 
के वेदप्रचार मण्डल के इस प्रायोजन पर धन्यवाद किया। कालिज के 
प्रिसीपल डा० स्वेदातहद जी ने इस आन्दोलन के लिए प्रपने को 

समर्पित कर क्रान्तिकारो शुदुभ्रात की । 
म्त्री वेदप्रचार मण्डल कुरुक्षेत्र 


+ 
3 


+ 


आयेसमभाज नसंरी स्कूल होलो मोहल्ला करनाल का 
“अ्रप्चिभावक दिवस १५ जनवरो को बडी धृमधाम से 
मनाया गया | इस दिन स्कूल का सारा आगन तथा 
गेलरो प्रभिभावको भौर दशकों से ख़चाखव भरा 
हुप्रा था। 
सन्मानीय वित्त मन्त्री चौ० कटा*विह जी की 
ग्रध्यक्षता में यह काय सम्पन्त हुआ। इसको एक 
विज्लेषता यह भी थो कि इसके सभी कायक्रम देशभक्ति 
से प्ररित थे । (जन बच्चों ने भाग लिया वे सब दस 
साल से कम को आयु के थे। दर्शकों तथा मन्त्री 
महोदय ने इसकी बहुत सराहना की। मन्त्री महदय 
ने प्पने वक्तव्य मे कहा कि यहाँ पर स्कूल को जगह 
बहुत तग है इसलिये झ्रायंसमाज को प्रबन्धक कमेटी 
कोई उपयुक्त जगह देख ले ता उसके लिए सरकार से 
में कम्त से कम दामो पर जगह दिलवाने का प्रयत्न 
करूंगा । इसके पग्रतिरिक्त उन्होंने प्रपने निजी कोष से 
एक हजार रुपये इस दिवस पर खर्च के लिए श्रौर 
१०० रुपये अपनी जेब ? देशभक्ति की एक कव्वाली 
प्रस्तुत करने वाले बच्चों को दिए । 


इस सारे काये को सफल बनाने में हकूल के 
प्रवन्धक चो० रत्नसिह लाठर पब्रायेसमाज के मन्त्री 
श्री हरीश गुलाटो, कोषाध्यक्ष श्री लक्ष्मीनारायरा 
राजपाल, आर० डी० श्रायं गल्ज हाई स्कूल को: 
मुख्याध्यापिका श्रीमतो राज ध्रोष्ठा, धाय नमंरो स्कूल 
की मुख्याध्यापिका कुमारी मजू क्षर्मा श्ौर वश्ेष रूप 
से कुमारी वीना प्ररोड़ा और कुमारी कमला मलिक 
ने रात-दिन एक करके इसमें पूरा योगदान दिया । 
प्रेमपाल सन्धु 


प्रधान श्रायंसमाज नसंरी स्कूल, 
करनाल 


आाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा द्वारा शताब्दी पर 


शराब तथा दहेज विरोधी हस्ताक्ष" अभियान 
शराब तथा दहेज भ्राद क्ुरीतियों को रोकने के लिए आर्यत्माज 
ह॒पुर द्वारा पुण्डरी ब्लाक के सभी प्रों सरपचों क्री एक पंचायत 
शराब तथा दहेज विरोधो ब्लाक स्तरीय समिति बताकर उसका सयोजक 
श्री देशबन्धु आर्य व प्रधान डा० सर्वदानन्द को बनाया गया । वेदप्रचार 
मण्डल के मन्त्री श्रो घम्दिव विद्यार्थी ने कहा कि शोघ्र जिला के प्रन्य 
ब्लाकों में भी ऐसी समितियां बना दी जाएगी तथा राज्य स्तर पर 
शराब भ्रौर दहेज विरोधी एक लाख हस्ताक्षर करवा कर आर्य प्रति- 
निधि सभा हरयाणा द्वारा ग्रायोजित हरयाणा प्रान्तीय शताब्दो समा- 
रोह में राष्ट्र को समरपित किये जायेंगे। शराब और दहेज विरोधों 
हस्ताक्षर फाम॑ गुरुकुल से प्राप्त किये जा सकते हैँ। बंठक में आशा 
व्यक्त की गई कि राज्य की सभो आयंसमाजें तथा आय शिक्षरा संस्यायें 
इस सामाजिक कुरोति विरोधी श्रान्दोलन में सहयोग कर। 





रोहतक में ऋषि बोधोत्सव पर कवि दरबार 
आये केन्द्रीय सभा रोहतक लगर की भ्ोर से ऋषि बोधोध्सव २६ 
फरवरी १९८४ बुधवार को एक विद्ञाल कवि दरबार रात्रि के ७ बजे 
से ११ बजे तक भिवानी स्टेप्ड पर सहोत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है 
जिसमें उच्चकोटि के कवि बेदाद जी, मतीषी जी, काका हाथरपी 
मिग्रलानी जी, मुसाफिर जी आदि इस कवि दरबाए में पहुंच रहे हैं-। 
मा० मेघराज भाय॑ क|पाध्यक्ष 


सपहितकादी 
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ऋषि को भूति अवश्य स्थापित होनो चाहिए 


पं० फूलचन्द्र शर्मा विडर' भिवानी 


२८ दिसम्बर को सार्वदेशिक में मह॒थि दयानस्द की मूर्ति लगाने पर 
श्री केशवदेव जो भ्राय॑ ने ध्पना तीत्र विद्यो्ध प्रकट किया है। प्राये 
विद्वानों तथा विचारकों को ठोक जानकारों के लिए इस विषय पर वें 
भी भ्रपने विचार प्रकट करता है, जो इस प्रकार हैं-मेरे विचाह में 
श्री केशवदेव जी प्रथ्मी तक यह नहीं जानते हैं कि मूतति पूजा होती क्या' 
है झ्ुनिए-- 

पौराणिक लोग पहले से तैयारी करके छिसो मूर्ति के सामते खड़े 
होकर संख घड़ियालादि बजाते, उसके सामने खाने पीने का पदार्थ घरते 
उसे वस्त्र तथा माला प्रादि पहनाते हाथ जोड़ते तिय भुझाते तथा दंडवत्‌ 
होते हैं। इसका नाम मूर्ति पूजा है। ऋषि के तथा प्रपने माता पिता 
धादि के चित्र या मूर्ति को देखकर भ्रववा उतके जीवन चरित्रों को पढ़ते 
कसमय उनको महता त्याग भौर धच्छाहयों को याद करके यदि स्वय 
शोना भरा जाए ध्रथवा उस समय उनको मूत के सम्मुक्ष हाथ भो जुड़ 
जाएं तथा मस्तक भो भुक जाए तो यह मूर्ति पुजा कदापि नहीं है! 
#रन्‌ ऐसे सज्जन श्रथवा ऐसे भक्त को भावुकता की प्रशंसा करनी 
चाहिए। ऋषि के चित्र को देखकर तथा उनके जोवन को पढ़ते समय 
मुझे अनेक बार दोना प्राया है प्रौर मैं बार बार फूट-फूट कर राया हूं। 
इस रोने में जो भ्रानन्द श्राता है उसे मैं हो बानता हूं। बताया नहीं जा 
सकता । पचासों साल की बात हो गई । एक घताड्य व्यक्ति जो ऋषि 
भक्त थे (प्रब वे नहीं रहे) वे मुमे उस समय ५० हजार रुपये ऋषि की 
मूर्ति की स्थापनाथ देते थे मैंने उस समयः सा» दे० सभा को लिखा भो 
था कि स्थान बढिया से बढिया जो उचित हो देख लिया जाए धोर 
यहां ऋषि की बढ़िया से बढ़िया मूर्ति लगाई जाए। उसका सारा व्यय 
मैं दिलवाऊंग। । परन्तु उस समय भी श्रो केशवदेव जैसे कच्ची समझ 
वाले ध्ायों के विरोध के कारण में हसमें सफल न हद्वो सका था। भ्रव 
मैंने सुना है कि ऋषि निर्वाश शताब्दी प्र ऋषि उद्यान श्रजमेर में 
ऋषि की मूर्ति स्थापना का विचार आया है। मेरी समझ में यह कारये 
अब से बहले हो कभी का हो जाता चाहिए था | अब तो धवष्य हो ही 
जाना चाहिए। मैं इस प्रस्ताव का भ्रत्यन्त बलपूर्वक समर्थन करता हूँ । 
मैं श्री केशवदेव तथा ऐसे ही सभी धायों से दो बातें कहना चाहता 
हैं--यह कि महृषि के गुणों से प्रथावित होकर कोई पौराशिक यदि 
अपने मकान या मन्दिर में उनको मूर्ति खकर उसको पूजा करता है 
तो उसे श्राप कंसे रोकगे और क्‍यों रोकगे ? ध्राजकल उनके मन्दिरों में 
महू को मूर्ति लगाई भी जा चुकी है घोर उतकी पूजा भी की जाती 
है। भापको तो एक पौराशिक को ऋषि की मूर्ति को पूजा करते देख 
कर उल्टा प्रसन्‍न होना चाहिए । 
भाये समाजियों की बात का ऋषि की मूर्ति बनाने से ध्ाये थो उसको 
चूजा कर सकते हैं। सो यह गलत है कि कोई भ्राय॑ मूर्ति पूजा करे या 
_ओ वह (पाये) मूर्ति पुणा कर नहीं सकता था वह श्रायं नहीं है जो 
मृतति पूजा कफ्ता हैं। परन्तु मूर्ति पुजा करने औछ मूर्ति पूजा होने में जो 
भेद है। उसे आप समझे क्योंकि भूति पूथा करना भ्ौर बात है और 
भूति पूजा होना और बात है । ध्ार्यों से यदि भावुकता मे मूति या पिश्न 
पूजा होती है तो होने दो वह तो होनी ही चाहिए प्लोर उसे कदापि 
चशोकझना नहीं चाहिए । 
धार्यों में एक यह भी प्रए्न आता है कि ऋषि की मूर्ति बनाने में 
उस पर कबवे घील प्ादि बेठगे ओब उसकी खराब मिट्टी होगी इत्यादि । 
इस पर हम कहेंगे द्वि श्राप ऐसा सोचकर यह दर्शा रहे हैं कि धापका 
मृति पूजा में विध्वास है। वरना मूर्ति द्षो मूति हैं। उस पर तो कव्वे 
बेठेंगे हो । यदि आपको मूर्ति पर कब्दे झ्ादि बैठे देखकर दुःख होता है 
तो उसे अपने घर में रखकर उसको पुजा भी कीजिए भ्रौर मूर्ति को 
साफ झोर पवित्र रखने के लिए उस पर शीदषे भ्रादि कै ठककन लगाए 
जा सकते हैं। भ्राजकल ऐसा किया भो जाने सभा है। 




















झ्राषचर्ण यह है कि ध्ाप ऋषि के चित्र को ठोक समझते हैं पर 
ऋषि की मुर्ति को नहीं। जहां तक जड़ पूजा का सम्बन्ध है। चित्र प्रोर 
मृति में कोई भेद नहीं है । एक कागज की है तो दूसरी पत्थर की | यदि 
जड़ पूजा नहों होनो चाहिए तो दोनों की हो नहीं होनी चाहिए प्रोर 
हो सकतो है तो दोनों की हो हो सकती है। क्या पौराणिक लोग चित्र 
की पुजा नहीं करते भ्रौर उस पर चयन श्रादि नहीं लगाते, माला धश्ादि 
तहीं पहनाते तथा भोग श्रादि नहीं लगाते ? 


ऋषि की मुति की पुजा को रोकने के लिए उसके नीचे यह लिखा 
जा सकता है कि यह ऋषि मूर्ति पूजा के विरोधी इस मूर्ति की पूजा न 
करें । हमारा मुल उल्दश्य जड़ पुजा को रोकना है। सो न तो ऋषि 
की मूर्ति की पूजा न होने से जड पूजा रुकेगो श्रौर न ही ऋषि की मूर्ति 
की पूजा होने से जड़ पुजा बढ़ेगी | जड़ पूजा रोकने के तो दुसरे उपाय 
हैं जिन्हें परायंसमाज कर ही रहा है । 





माता सोमवती का निधन 


अबोहर के भूतपूर्व विधायक व स्वाघोनता सेनानी श्री मास्टर 
तेगशाम जी की धमंपत्नी श्रीमती सोमवती का २०-१-८४ को निधन हो 
गया । आपने प्रपना इकलोता वीर सुपृत मेजर सुरेन्द्र प्रसाद सन्‌ १६६५ 
के भारत पाक युद्ध में मातृभूमि को भेंट कक्ष दिया। शहोद सुरेन्द्र प्रधाद 
को माता का जन्म किरठल जि० मेरठ के एक आ्रार्य॑ परिवार में हुम्ा 
था। आपको छिक्षा कन्या महाविद्यालय जालंघर, प्रयाग के महिला 
विद्यापीठ वा उदयपूर में हुई। श्राप बहुत सरल स्वभाव की सीधी सादो 
किसान महिला थी। २९ जनवरो को उनके प्रम्तिम शोक दिवस पते 
दूर-दूर से श्राए वक्ताधों ने उनको श्रद्धांजलि भेंट की । 


राजेर्द्र जिज्ञासु 


[<) आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया हुआ 
दाँतों के लिए 


ध्रतिदिन प्रयोग करते से श्ोवनमर दांतों को प्रत्येफ बीसारो > 


से छुटकारा । दांत बढ, फूलना, गरम ठंडा पानी 
लगना, मुख-दुर्गन्ध और जंसी बीमारियों का एक 
मात्र इलाज । 


महादियां दी हट्टी (प्रा.) लि 


9/44 इष्ड. एरिया, कीति नगर, नई विल्‍लो-5 फोन : 53980$,534093 
हर केमिस्ट ब प्रोविज़न स्टोर्स से खरोदें। * भे 





सर्व्ि्तकारी 





ऐ जिन्दगी के राही हिम्मत न हारना 


ऐ जिन्दगी के राही, हिम्मत न हारना। 

बीतेगी रात गम का, बदलेगा ये जमाना । 

ऐ जिन्दगी के राही, हिम्मत न हारता।॥। 
क्यों रात की स्याही तुकको डरा रही है । 
हारे हुए मुभाफिर मंजिल बुला रहो है। 
ऐ जिन्दगी के राही हिम्मत न हारना ॥ 

जब जायेगा यहां से कुछ भो साथ न होगा । 

दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 

ऐ जिन्दगी के राहो हिम्पत ने हारना॥ 

घन को ठुकरा कर प्रेम को जोड़ तू । 

स्वार्थ मन त्यागकर स्वेहितकारी बन तू ! 
ऐ जिनगी के राहो हिम्मत न हारना॥ 


उम्मीदों का दामन सैरे हाथों से न छुटे 
दम टूट जाये लेकिन कर्तव्य कमो न छूटे 
ऐ जिल्दगी के राही हिम्मत न हारना || 
मौत का छोड़ दानन जोने का कर बाहाना 
किसी भी कठनाइयों में तू न कभी ढडगमगाना 
ऐ जिन्दगों के राही हिम्मत न हारना ॥ 
झ्रनिल मंगला /पिक्ी' 
(पृष्ठ १ का शेष) 
ज्ञान-विज्ञान से मनुष्यमात्र का कल्यारा होता है, वही ज्ञान दुष्टों 
के द्वाद्ा सवेसाधा रण पर षच्ञपात करता है| भ्रगुशक्ति से जहां शांति 
पूर्ण हितकारी कार्यों का सम्पादन होता है, वहां नर-संहार भो होता है। 
उपग्रहों के माध्यम से भुगर्भज्ञान वायुमण्डल के परिवतंन का ज्ञान प्लौर 
दुर-दर्शत में सहयोग हो रहे हैं, वहीं जासूसी के कार्य भी हो रहे हैं। 


हृशियों छे >्छ हर शरो९ 
को कीणती सथा फेकडी 
हे लिए प्रसिशध 
प्रायुर्वद्ि सशाजिंस * 
दास, पुथक तथा पढे 


॥ 
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रूस शोर अमेरिकी के सेकडों उपग्रह प्रत्येक स्थंल को घटना मनुष्यों की 
प्रापलतो बातचीत क्विया-.कलाप एवं हाव-भाव तक की सूचना दे रहे हैं । 
पतलमर में प्रलय मचा देने वाले मिसाइल तिक्षाने पर लगा दिये हैं। 
प्राज कोई भी सुरक्षित नहों । आज ज्ञान असुरों के हाथ में है। 

परमात्मा हमारे कर्मों का ध्यायप्तंगत फल, दयाभाव से प्रेरित हो, 
श्रवश्षय देता है। श्रतः पुण्यकर्मों भें भ्रपनों बुद्धि की प्रवृत्ति प्रावश्यक है। 
यह प्रवृत्ति परमपिता परमात्मा के वरेण्य भर्ग को चारण करने से हो 
सम्भव है । इसको प्राप्त करने की प्रा्थंना हो गाय॑त्रो /ावित्री वेदमन्त्र 
में है--भोरम्‌ । भूभु व: स्व: । तत्सवितुव रेण्यमू, भर्गो देवस्य घोमहिं। 

घियो यो न: प्रचोदवबातु ॥| -- 

धर्थ - परमात्मा सत्स्वरूप घित्स्वरूप और भ्र/नस्द-स्थरूप है | सारे 
सधार को उत्पन्त करने वाले दिव्ध धक्ति वाले परमात्मा के बरस करे 
के योग्य मगलकारी तेज को हम धारण करते हैं। बहू तेज हम सबको 
बुद्धियों छो सन्‍्माग को धोर प्रेरित करे । 

इस मन्त्र में न: क्षब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस शब्द के विस्तृत 
भ्रथे को श्रोर हमारा ध्यान नहीं जाता । हम थात्र अपने का ग्रहण करते 
हैं इस शब्द से हमारे समस्त बन्धु-बांघब, इच्टमित्र, सहायक, हित चिस्त कों 
का ग्रहण तो करना ही चाहिए । इनके साथ ही शत्र, विरोधी, भ्रहिती 
चिन्तक एवं शक्षारतो और दुष्ट तथा दलिल वर्ग का धो प्रहरा करता 
चाहिए । विक्षा ग्रहण में जड़ बुद्धि छात्र समाज का दलित्त श्रौर दुष्ट वगे 
तथा प्रतिदिन परेज्ञाच करने व क्या पड़ोसी (जिसमे पाकिस्तान भो 
शामिल है) के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी बुद्धियों को भो सन्मा्ग 
को प्रोर प्रेरित करें, ताकि निबंल बुद्धिमान बने, दुष्ट दुष्टता छोड़े 
शरारती शरारत त्यागे, दलित वर्ग सम्पन्न साहसी बने । यही इस “मां 
का वास्तविक विस्तृत ध्थे है। भ्रगर हम जीवन को कठिनतम ध्जस्थाओओं 
को सरलता श्रौर सफलता में विजय करना चाहते हैं, जीवन में शा, 
सन्तोष, शान्ति, भ्रात्मिक एवं मानसिक बल पाना चाहते हैं वो इन दो 
मंत्रों का प्रथेमहित चिस्तन प्रवध्य प्रतिदिन कश्ना चाहिए | 


उत्तम स्वास्थ्य के धिए्‌ 
गृदकुल कांगड़ो फार्सेसो 


हरिद्वार 


को पेकंधिंयी सैदेंधे फेरे । 


आंखा का्योलच :- 
'६३ गंक्षौ राज केदारनाथ, 
कार्कहरे कंज्ार, दिल्लपेन-६ 
((स्वधीय विेशोशों एव सुंपर बॉभौॉर 
से खरोंदें) सोष बं० २६६८७ 


जज ननशकलओन 


धायंप्रतितिधि सथा हरबाणा के लिए मुद्रक धोर शकालक, वैदव्त शास्त्री हारा धाचाय॑ घिटिय, बेस, 
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वाधिक शुल्क १५) 


विदेश में ५ पोंड... एक प्रति ३० पैसे 


शिवरात्रि पर २६ फरवरी को सांय ८ बजे क्‍झ्राकाशधाणी रोहतक से श्रसारित वार्ता 


महर्षिं दयानन्द ओर समाज सुधार 


- हा० सुदर्शनदेव ब्राचार्य उपमन्त्रो, प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


. महर्षि दयानन्द सरस्वती का बचपन का नाम मूलएंकर था। मूल- 
शंकर के पिता श्रीकृष्ण जी तिवाड़ी कट्टर शिवधक्त थे इसलिए उन्होंने 
अपने पुत्र का नाम मूलशक र रखा । वे भपने लाडले बेढें को अपने ही 
समान छांकर का कट्टर उपासक बनाना चाहते थे। इसलिये वे मूलशंकर 
को बचपन से ही शिव की महिमा सुनाते ध्ौर बतलाते कि यह शिव दी 
संसार का कर्त्ता-धर्ता भौर संहार करने वाला है। यह श्रेष्ठ जनों का 
कल्याण करने से शिव भौर दुष्टों को रुलाने वाला होने से रुद्र कहाता 
है। बालक मूलदांकर ने पूज्य पिता जी के कथन को श्रक्षरशः सत्य 
समझा । 

जब मूलक्ंकर १४ (चोदह) वर्ष के थे तब शिव्क्त पिता ने शिव 
सत्रि के दित मूलधांकर से क्षिवरात्रि का व्रत कराया। बालक के मन 
मैं ब्वालसा थी कि व्रत रखने से संसार के कर्त्ता शिव के दहन होंगे। 
अत: बालक मुल्नशंकर ने बड़ी श्रद्धा धोर्र भक्ति के साथ महाशिवरत्रि 
का ब्रत रखा। मन्दिर में घटी इतिहास प्रसिद्ध घटना से यह शिवरात्रि 
बोध रात्रि के रूप में बदल गई भ्रोर बालक मूलशंकर के मन में ख्रच्चे 
ललिव के दशन पाने को उत्कट इच्छा जागरित हो गई। बालक मुलशंक र 
के चाचा तथा उनको प्यारी बहिन की असामथिक मृत्यु ने भी उनकी 
इस इच्छा काश्रग्नि सें हवा का काम्र किया | उन्हें संसार प्रसार दिखाई 
देते लगा । वे सच्चे शिव को प्राप्त करने के लिए साधु, सन्त एवं योगा 
जनों की तलाश में वन-प्॑तों में घूमते रहे। अन्त में ब्रह्मच्रयं योगा- 
भ्यास भौर वेदों के अध्ययन से उन्होने भ्रपने हृदय में सच्चे शिव के 
परम भानरद को प्राप्त कर मह॒षि पद पाया और बतलाया कि 'सब सत्य 
विद्या भोर जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल 
परमेश्वर हैं। वह सच्चा शिव अर्थात्‌ ईष्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, निरा- 
कार, सबंद्क्तिमान, भ्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अतनम्त, निविकार, 
ज्ैशनावि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेबवर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, शजर, 
झमर, अस्य, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता हैं। उत्तो को उपासना सब 
मनुष्यों को करनो योग्य है। उस शिव का भ्रपता मुझ्य एवं निज नाम 
'मोश्म' है। यही ताम ईहवर के सब नामों का वाचक एवं ग्राहक है। 
ओंकार को छोड़कश ईश्वर के सब नाम एंकागो हैं। मह॒थि ने ब्रगभेद 
एवं जातिभेद प्रादि से ऊपर उठकर मानवमात्र के लिए एक श्रोंकार 
की उपासना का विधान किया और उच्चे शिव की उपासता को समाज 
सुधार का मुलमन्त्र बतलाया । जिस समाज के उपास्य देव अलग्-२ 
हैं बह समाज कभी संघठित नहीं रह सकता। ब्रह एक दिशा में प्लागे 
नहीं वढ सकता । इसलिये किसी भी समाज एवं राष्ट्र को संगठित एव 
सुश्ढ़ बताने का मूल मन्त्र एक उपास्य देव हैं! श्रोंकार हो एक ऐसा 
उपास्य देव है जिसे आज भो भारत के नाना मत-मतास्तरों में विश्वास 
रखने वाले लोग किसी ने किसी रूप में उसे स्वीकार करते हैं और 
ईहवर के इस नाम पर सब प्राध्यात्मिक्ष जगत्‌ एकमत है । 


जिस समाज का धर्म-ग्रथ एक नहीं वह समाज प्री कभी मिलकर 
नहीं चल सकता | इस सार को समझ कर महर्षि ने संसार के श्रादि 
पुस्तक बेदों को हो समाज के श्रेष्ठ पुरुषों के लिए धर्म-ग्रन्थ ठहराया 
धोर बतलाया कि 'वेद का पढ़ना-पढ़ाना भौर सुनन्ता-सुनाना सब भ्रार्यों 
का परस धर्म है । 


महि का विद्वास है कि वेद किसो मानव की रचना नहीं अपितु 

यह पवित्र ईइबरीय ज्ञान है। जिसे परमपिता परभात्मा सृष्टि के प्रारम्भ 
में मानबमात्र के कल्याण के लिए प्रिनि भादि ऋषियों के हृदय में प्रका- 
श्वित करता है। वेद ज्ञान के माध्यम ते हो मानव दिक्षा के क्षेत्र में 
प्रवेश करने में समर्थ होता है। मानव ने ब्राह्मण उपनिषद्‌ गीता श्रादि 
जितने और प्रन्धों की रचना की है वह सब वेद की हो व्याख्या करते हैं। 
उम्हें वेद के प्रमाण से ही प्रमाण मामा जाता है। वेद स्वतः प्रमाण हैं 
भौर शेष मातव रचित ग्रन्थ परतः प्रमाण हैं| घ्ाज घारत के नाता मत- 
मतान्तरों में विश्वास रखने वाले लोग वेद में श्रगाघ श्रद्धा रखते हैं। 
वेद के आदेश को शिरोंघाये मानकर उसके भ्रनुष्ठान के लिए प्रयत्नशील 
रहते हैं । भ्रतः महर्षि ने पैद के ताम पर भारत के श्रेष्ठ समाज को संग- 
ठित करने का श्रत्युत्तम प्रयास किया। जो मतवादी लोग अपने अपने 
धर्म-प्रन्‍्यों को लेकर समाज में लड़ते भगड़ते हैं, प्रोतिपूर्व॑ नहों, 
रहते, पे बड़ी घारी भूल में हैं। समस्त समाज का श्रादि पवित्र ग्रन्थ 
वेद है। संभय समय पर श्राने वाले महाप्ररुषों ने वेद के मस्तव्यों को ही 
भ्रपनी भपमी धाषा में समझामै का प्रयास किया हैं। वेद के किसी 
मन्तत््य की समभने-समक्ताने में कोई प्रन्तर रह गया है तो उस पर भी 
परह्पर विवाद नहीं करता चाहिए भ्रपितु समाज के विद्वान व साधारण 
नर-नारो भी सत्य को ग्रहण करने श्रौर भ्रसत्य के छोड़ने में सवंदा 
तेयार रहें | हुठ और दुराग्रह में पड़कर समाज के वातावरण को 
भ्रस्वस्थ एवं अज्ञानत्त न बनावें । किसी भी कार्य को करने से पूर्व सत्य 
असत्य का अवश्य विचार करें भौर मानवमात्र से प्रीतिपुवंक व्यवहार 
करं। समाज के श्रेष्ठ पुरुष समाज को शारीरिक, आत्तमिक पर सामा- 
जिक उन्नति में सदा प्रयत्नशील रहैँ। समाज का कोई नर-नारी शरोर 
प्रात्मा और समाज की रृष्टि से दीन हौन न हों । मह॒षि ने ऐसे उत्तम 
मातव सभाज के निर्माण के लिए सत्यार्थ प्रकाश श्रादि ग्रन्थों में एक प्राचोन 
शिक्षा पद्धति का विधान किया है! वे लिखते हैं-जब भ्राठ वर्ष के हो 
लड़कों को लड़कों को और लड़कियों को लड़कियाँ की पाठशाला में भेज 
देवें। जो अध्याण्क पुरुष व सत्री दुष्टाचारी हों उनसे शिक्षा न दिलावें 
किन्तु जो पूर्ण विद्यायुक्त घामिक हों वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य 
हैं। विद्या पढ़ने का स्थांन एकान्तर देश में होता चाहिए। लड़के प्ौर 
लड़कियों को पाठशाला दो कोस एक दूसरे से दूर होनों चाहिए जब तक 
वे; ्रद्मचारी या प्रद्मचारिशी रहें तब तक स्त्रो व पुरुष का दर्शन, स्पर्शन 
एकाम्त सेवन भाषण विषय कथा आदि से अलग रहे । (क्रमश) 


सर्वहितक्षारों 


शिव-शं क र-दयानन्द 
(पं० वोरसेव जो वेइअ्मो, वेदविज्ञादाचार्य, वेदखदन, 
सहारानो रोढ, इन्दौर) 
(गतांक से आगे) 


बह बोली मेरी मृर सेवा में सैकड़ों वर्षों से सहस्रों देव प्रोर दानव 
लगे हैं। ऋषि, मह्ढगात्माप्रों का मो झ्राश्रय देतो है ग्रौर चोर, डाकु तथा 
हिप्तक प्राणियों को भो। दोनों हो मेरे अमृुतमय जल से जोवन प्राप्त 
करते हैं। नित्य मेरे पास अते हैं। उनका प्रतिबिम्ब मुझ में पड़ता है 
और महात्‌ नोल प्राक्मश का भो पढ़ता है । इसमे मैं सबको महानता 
के माप दण्ड रूप से हूं । 

मैं उस मह॒षि के दिव्य शरोर को शोतल जन से वित्य स्नान 
कराती थी | उनके पवित्र शरोर में अपनी रज को झनुलिप्त किया 
करतो थी। उनको स्वच्छ निमेल जल पिलातों थी । अनेक योग क्रियाग्रों 
के साधन के लिए सुरम्य स्थान एवं साधत प्रदान किया करतो थी। 
उनकी तपस्या को परिपक्व करने के लिए ग्रनेक सिद्ध योगी जनों से 
उनको भेंट कशतो थी । मैं उनकी तपस्या से प्रसश्त थी। उनके विचाशों 
से गवित थी धोर उनकी ब्रह्माचय व्रत साधना से उन्तत भाल कर रही 
थी ! पांच पहस्त्र वब पश्वातू ऐसे महात्म॥, सिद्ठ व मर झ्ञो मैंने देखा 
था। अनेक साधु, सन्‍्यासो, महात्मा मेरों सेवा में प्राये। कोई केवल 
विद्वाव्‌ था, कोई ज्ञानों हो था, कोई केवल योग! हो था और कोई केवल 
तपस्वरी हो था। परल्तु ज्ञात त-् व योग से पविद्र श्रोर उसतत सवगुण 
सम्पस्त परोपका रो तथा प्रासमांत्र का हितेषो मह॒बि के सिवाय कोई 
इष्टियोचर नहीं हुए इतो से मैंने उसे महान माता। निस्पन्देह वह 
अहान्‌ ही था। 

नर्मदा के दोनों किनारों पर खड़े सजग प्रहरी प्रमरकंटक ओर 
विध्य पव॑तों से भो मैंने पूछा कि तुमने भी मेरे गुरुदेव को अपनी गुफाझों 
और कन्दराओं में श्राषय दिया था । उनको तुमने अ्रनेक तत्त्वज्ञानियों व 
योगियों से मिलाया था | अनेक बार समाधि की साधना में निमरन 
करने के लिए ऋषि, महथियों को तपस्पाग्रों से परिभूत स्थलों को तुमने 
प्रदान किया था । तुम्हारे उत्तुग भूगों पर चढ़कर उस मह॒दि ने चतु- 
दिक विस्तृत वंसुधरा के सौंदर्य का निरोक्षण किया था प्लोर उस छवि 
में प्रमु के दर्शन किये थे। प्रभु के दर्शन को मस्ती में मस्त होकर मेरे 
मद्दधि तिर्भक होकर तुम्हारों उपत्यकराप्रों में विचरण करते फिरते थे। 
क्या तुम उनके बारे में श्वाज भ्रपना मौन भंग करते हुए कुछ बतला धोगे 
कि वह महंषि क्‍या महान थे ? 


वे दोनों पुलकित हो गए। उनके पुलकित होते हो उनके तेंत्रों से 
प्रेमाश्रु रूपी श्रनेक निर्केथ क्रंरित होकर मधुर शब्द करने लगे। 
रोमांच रूप में उत पर्णतों के शेल शिवर रूप में आगे बढ़कर उन्तत 
रूप में हो गए। कुछ मृतिक्ा शी उमर कर गिरो । शलों के उमर भाते 
प्रोर भृतका के गिरने से धनेकों गुफाएं दिखने लगी । वे सब साक्षो रूप 
से बोलने लगो वह महवि महान तपस्वी था। वह महान योगो था। बह 
महान्‌ युग पुरुष था । सहस्रों वर्ष से हो नहीं प्रपितु ध्वनेक युगों का इति- 
हास हमारे ही भ्रंक में निर्मित होता रहा है। राग-देष बुद्धि हमारे में 
नहीं है । हमारी भित्तिकायें यवार्थ चित्रण को साक्षो हैं। इन कन्दराप्रों 
पे प्रवेक्ष करके महर्षि ने प्पनों हृदय गुहा में उस प्रभु के--'शर्गों देव स्व 
धीमहि' का साक्षात्कार किया था। प्रभु के परम तेजस्वों तेज को प्राष्त 
कर उन्होंने हमारे युगों के प्रत्धकार को दूर किया था और प्रमु के दिव्य 
प्रकाक्ष को छूटा से हमे आलौकित किया था । 


प्रव वह महर्षि कहाँ हैं ? हमारे प्रस्धकार को दूर कर वे मनुष्यों 
को हृदय गुहा के प्रन्धकार को नष्ट करने के संकल्प से चल पड़े थे। 
क्‍या वे धब फिर इन कन्दराग्रों में घ्ावेंगे ? यदि नहों, तो तुम्हों आध्ो । 
तुम ज्ञानवान हो, नेत्रवाव हो भ्ोर हृदय युक्त हो। तुमने उनके उदेशों 
को सुनाहोगा तुमने उनको वाणो क्ता अपने नेत्रों से अध्ययन किया होगा 
धोर धपने विशाल हृदय में उसका स्थान दिया होगा । मेरी गुहा यश्चपि 


ञे ७ सा्च १६८४ 





तुम्हारी गुहा से बहुत बड़ी है परन्तु उसमें विदव नहों समा सकता । 
उस महृधि ने हन मुहभ्रों में प्रवैश करके श्वपनों हृदय गुहा में विश्व को 
समा दिया था यही तो गागर में सागर था। इस प्रकार हमें उन्होंने 
विश्व को विशालता से भी विशाल बना दिया था। यहो तो उस महूषि 
की महानता थो। यदि तुम भी अपने हृदय को विशालता से हमें महान्‌ 
बना सकते हो तो ग्राध्रो तुम्हारा स्वायत हैं! तुम भ्पने को उनका 
शिष्य कहते हो, प्राओ अपने गुरु के पवित्र स्थान में विराजों, परन्तु 
मेरा हृदय संकुचित था उसमें विश्व समा नहों सकता था घोर ध्न्धकार 
था इसलिए उन कन्दराओं में घुसने का साहस न हुम्ना । 


भरने बोले--हमारा पानो पीकर उन्होंने विश्व को तृप्त किया था 
भोर अपने हृदय से विशाल ज्ञान रूपी भरना प्रवाहित किया था। तुमने 
उसमें स्नान करके धपने को पवित्र कर लिया है | यदि नहों हो जाग्रो 
यहां से तृप्त ही जाध्यो । हमसे तृप्त होकर यदि तुम विश्व को तृप्त नहीं - 
कर सकते तो हमारा निर्भरण व्यर्थ है। हिता कहकर क्रमशः एक्त एक 
निर्भर सुखता चला । शल शिखर संकुचित हो गये । गुहायें,बन्द हो गई। 
चारों भ्रौर सूसे हु ठ दिखने लगे । तोब गर्मो पड़ने लगी । मैं भपने प्रारहों 
को बचाने के लिए भागा । अनन्त समुद्र को और दौड़ा । ह 


विशान एवं प्रनन्त समुद्र की उताल तरंगे श्रटखेलियाँ कर रही 
थी। मैंने तरगों से पृछ्ा--तुम इस किनारे से विहार करतो हुई, ,वायु से 
बिलोडित होतो हुई, सूय॑ की किरणों से विविध वर्णों से आलोकित होतो 
हुई, चन्द्र एवं तारों गणों के प्रतिबिम्ब से सुन्दर, सुप॒ज्जित परिधान 
युक्त होकर सुदूर के देशों में भी जातो हो । श्रनेक देशों धघौर सास्कृतियों 
का तुमने निरीक्षण किया है। तुम्हारे वृक्षस्पल पर युगों को स्मृतियां 
प्रौर इतिहास के परिघान हैं। तुम उस महर्षि के बारे में क्या अनुभूति 
रखतो हो ? 

तरंगे वेग से उठी । दौड़ दोड़ कर मेरे पास आने लगी और जाये 
लगी । मानो वे मुक से कह रही थी _दि उस महि को विज्ञालता 
देखनी है श्रौर समभझानो है तो ग्राशों, हमारे मध्य थे आओ। समुद्र की 
विशालता प्लोर गम्भीरता से थो विशाल तथा गंमोर वह महपषि था । मैं 
उन तरंगों के साथ चल न सकता था। मेरी विवशता देखकर वे बोलो- 

हम एक देश से दूसरे देश, एक्ष द्वीप से दुपरे द्वोप प्रौर एक महा- 
दीप से दूसरे महाद्वीप गई हैं। सातों समुद्रों का मन्धत किया है। हर 
द्वीप के कितारे हम प्रहनिश, नाचती, उछलती और कोतुक करतो रहो 
हैं। तुमने देखा कि महर्षि दयानन्द ने जो ज्योति भारत में उत्पन्न की 
है उसका प्रकाश हमें सुदूर द्वीपों में भरी दृष्टियोचर हु्ना। श्रफ़ोका, 
मारीशस, द्विनिदाड, फीजी, न्यूजीलेण्ड, श्रमेरिका, इग्लेंड, फ्रांस, जर्मनी 
प्ररब, इराक, ब्रह्मा, स्थाम भ्रादि देशों में उनकी विजय पताका फहरणातो 
हुई देखी । इससे हम कहुती हैं कि दयानन्द महान्‌ थे । उनकी महानता' 
समुद्र नहीं नाप सकता । समुद्र की सामथथ्यं से बाहर हैं । 


तुम पृथ्वी एवं भ्रन्तरिश्ष में विचरण करते वाले वायु से पूछो -- 

अग्नि की प्रचन्ड ज्वालाशों से पुद्धो जो किसी न किसों रूप में सबके गुहों 

में वास कसतो है ओर प्रयती व्यापन शीतलता से एक एक स्थान के शब्द 
प्रौर रूप को सर्वत्र प्रसारित व व्याप्त क्षर देतो है । 


मैंने वासुदेव से पूछां, भग्निदेव से पूछा। उन्होंने भी कहा कि 
उसकी महानता कंधे प्रकट करूं ? सर्वत्र दयानन्द क्षी महिमा का पशो- 
गान हो रहा है भोर उनके सत्य + प्रर्ण + प्रकाश से ध्ज्ञानान्‍्धथकार 
भागता रहा है । जिनके हृदय श्रौर बुद्धि में युगों से जड़ता है प्रग्धकार 
घुप्ता हुप्ता था, वहां भी मह॒षि की ज्ञान रदिमयों से उन मिथ्या विध्वार्सों 
का प्रन्त होता जा रहा है । समस्त विव्व उनके ज्ञान से ध्ालोकित हो 
रहा है। उसकी महानता श्ृपार है, ध्नस्त है । ह 


(क्रमक्ष।) 





-स केंहितकारी - 


भहषि का वेदभाष्य 


बहिन कविता आया उत्तर दे 


डा० सुदर्शनदेव प्राचाय उपमन्त्री श्रा्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


दिनांक १ जनवरी १६८४ के सा्वेदेशिक (साप्ताहिक) में बहिन 
कविता प्रार्या का एक लेख “मनोवृत्तियों का दोहरा प्रदशन” नाम से 
प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहिन भार्या ने गत बे दयानन्द वेदिक दोच 
पीठ चण्डीगढ के अध्यक्ष डा० भवानीलाल भारतीय द्वारा भ्रायोजित 
बैदार्थ पद्धति श्रौर महृषि दयानश्द' तामक गोष्ठो को चर्चा की है। 
उन्होंने सम्पादक सर्वहितकारी एवं आप साहित्य प्रचार ट्स्ट के प्रमुख 
विद्वानु के नाम से मुझ पर यह श्राक्षेप लगाया है कि मैंने पश्रायंसमाज में 
झपनोी दोहरी मनोवृत्ति का प्रदर्शन किया है श्र्थात्‌ एक घोर तो महृषि 
के वैदभाष्य पर भाष्य भास्कर नामक व्याख्या लिखी है जो झाष॑ 
साहित्य प्रचार ट्रस्ट दिल्ली से प्रकाशित हुई है तथा दूसरी श्रोर उक्त 
गोष्ठी में सायशाभाष्य को प्रशंता तथा महर्षि के वेदभाष्य को निन्‍दा की 
है | इससे पूर्व भो बहिन कविता श्रार्या ने पत्र व्यवहार तथा प्शेपकारी 

* झादि पत्रिकाओं के माध्यम से इसी बात को प्राये विद्वानों के सामने 
इसने का प्रयास किया था। महर्षि निर्वाण शताब्दी ध्रजमेर में व्यक्तिगत 
रूप में भी मुझ से चर्चा की थी। मैंने इससे पूर्व पत्रव्यहार दयानन्द 
सन्देश पत्रिका तथा प्रजमेर में व्यक्तिगत रूप में थी मह॒षि के वेदभाष्य 
के सम्बन्ध में मेरा जो मत है उठे स्पष्ट कर दिया था। किन्तु समक्त में 
नहीं घाता कि इतने पर भो यह लेख खिखने को उन्हें क्यो भ्रावश्यकता 
ई 2 

हि चण्डीगढ़ की विद्वद-गोष्ठी में वेदभाष्य के सम्बन्ध में मैंने जो लेख 
पढ़ा था वह प्रार्य प्रतिनिधि समा के साप्ताहिक यत्र सर्वहितकारों में 
मधावत्‌ छपा है । उस पर कविता आर्या के भ्रतिरिक्त किसी भी वेदिक 
विद्वान ने प्रापत्ति नहीं उठाई। उसमें वे।दक विद्वानों से महर्षि के वेद 
झाष्य के सम्बन्ध में जो प्रश्न किए गए हैं उनका भी स्वय कविता श्रार्या 
तथा अन्य किसी भो वेदिक विद्र!न्‌ ने श्राज तक उत्तर नहीं दिया । उस्त 
गोध्ठी में भो जो मैंने महांष के वेदभाष्य के सम्बन्ध में दो प्रइत रखे थे 
वहां भी किसी विद्वान का साहस नहीं हुआ कि कोई उनका उत्तर देता । 
गोष्ठी के सबोजक विद्वान्‌ डा० भवानीलाल भारतोय ने उन्हें 'यक्ष प्रदव' 
की सज्ञा देकर वार्ता को धागे बढ़ाया | क्‍या हो भ्रच्छा होता कि बहिन 
कविता अभ्रार्या जिन विद्वानों की मुल प्रेरणा मे मेरे विरुद्ध भाये पत्र पत्रि- 
काप्नों में लेल लिख रहो है, और मुझ पर दोहरे व्यक्तित्व का मिथ्या 
धारोप लगा रहो है, इसके स्थात पर मेरे उत प्रश्नों का उत्तर आये पत्र 
पत्रिकाओं में प्रकाक्षित करतो। वे दोनों प्रदन निम्तलिखित हैं। भाषा 
है बहिन कविता प्रार्या, उनके प्रेरक वेदिक विद्वान तथा भ्रन्य भी भाये 
विद्वान्‌ इन वेद भ्राष्य सम्बन्धी प्रइनों का उत्तर देने का कष्ट करेंगे। 

१-मह्षि ने ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका में लिखा है कि मन्तों का प्र्थ 
प्रकरण के प्रनुसार करना चाहिए। महर्षि वेदभःष्य में इन्द्र आदि देव- 
ताभ्रों के राजा, विद्वान्‌ श्रध्यापक, उपदेशक, सेतापति, सभापति धादि 
विभिन्‍त झर्थ करके मन्त्रार्थ ऋरते जाते हैं। पहले मन्त्र का श्र राजा 
परक है, दूसरे मन्त्र का अर्थ प्रध्यापक् परक और तोसरे मन्त्र का भर्थ 
उपदेशक परक है। जब पाठक एक इन्द्र प्रादि देवता वाले सूक्त के मन्त्रों 
का इस प्रकार से भ्रं पढ़ता है तब वह किसी प्रकरण विशेष का श्रनु- 
भव नहों करता । 

३-महर्षि के वेदमाष्य में पूर्व सूक्त को उत्तर सूकत के साथ तथा 
पूर्ण अध्याय की उत्तर प्रध्याय के साथ संगति का वर्णन है, किन्तु बेद 
भाष्य का पाठक संगति-वाक्य में कथित विषयों के प्राघार पर पूर्वापर 
विषय की संगति नहीं देखता । 
वेदभाष्य पर मेरा कार्य-- 


अहर्षि के वैदसाध्य में प्रकरष में पूर्वापर सूकत तथा ध्ष्याय कप संगति का 
विषय प्वाय॑ विद्वानों के बिए गम्योर रूप से विचरणीय हैं। इस धदन 
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को श्रद्धा, भवित एवं निष्ठा आदि के नाम पर तिरोहित नहीं किया जा 

सकता । 
महष्ि के वेदभाध्य में स्वतन्त्र रूप से मन्त्रों का भ्र्थ भत्युत्तम है। 

महर्षि का वैदभाष्य मूल रूप मे संस्कृत भाषा में है। वहाँ मन्त्रभूमिका, 
पदार्थ, भ्रन्वय प्रौर भावार्थ नामक चार सन्दर्भ विशेष हैं। जब तक 
मन्त्र कै पदार्थ को अन्बय में डालकर न पढ़ा जाए तब तक मन्त्र का 

स्पष्ट अभिष्राय पाठक के सामने प्रस्तुत नहीं होता। महर्षि के 
वेदशाष्य मे इस असुविधा को दूर कश्ने के लिए मैंने श्रार्ष साहित्य 
प्रचार ट्रस्ट के माध्यम से महि के वेदभाष्य पर “भास्कर” नामक 
व्याख्या लिखी । इसमें मन्त्र भूमिका, पदार्थ, भ्रस्वय भ्ौर भावार्थ इन 
सभी सद्मों का एक सुन्दर सामजस्य दर्शाने का प्रयास क्या गया है। 
मन्त्र में बतलाए अलकार को भी खोला है। पाठकों की सुविधा के लिए 
मह॒धि के सत्याथंप्रकाश भ्रादि ग्रन्धों में व्याख्यात मन्त्र की व्याख्या भी 
सम्बद्ध मन्त्र के साथ उद्धत कर दी है। 


सायण आदि कृतभाष्य 

साय उवट महोघर भ्रादिकृत वेदभाध्यों के सम्बन्ध में मेरा मत 
है कि उनका किया किसी भी मन्त्र का श्रर्य शुद्ध नहीं। इसका मूल 
कारण यह है कि उन्होंने वेदार्थ के मौलिक सन्दर्भ देवतार्ण की उपेक्षा 
करके मन्त्रार्थ किया है । जबकि मह्षिकृत वैदमाष्य का' मूलाधार देव- 
ताथ है। सायण आदि वेदभाष्यकारों के अग्नि, वायु, इन्द्र, वरुण आदि 
देवता स्वगं वासी शक्ति विशेष हैं जिनका वेदमन्त्रों के द्वारा यज्ञ भादि में 
प्राह्वात किया किया जाता है श्रोर महर्षिकृत वेदभाष्य के भ्रग्नि आदि 
देवता, ईएवर, राजा, विद्वातु, अध्यापक, उपदेशक, सभापति, सेनाध्यक्ष, 
सूर्य, विद्युत, चन्द्र भ्रादि श्राध्यात्मिम, राजनीतिक, सामाजिक एवं 
भौतिक क्षेत्र के विद्षिष्ट व्यक्ति एवं पदार्थ हैं। यह सायण आदि कृत 
भाष्य में तथा महृषि के वेदभाष्य में श्राकाश-पाताल का भ्रस्तर है। 


झा साहित्य प्रचार ट्रस्ट 

यह टृुस्ट लगभग बोस वर्ष से महर्षि के द्वारा लिखित साहित्य तथा 
उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के समर्थन में ही काय॑ कर रहा है। 
दयानग्द-सन्देश पत्रिका के माध्यम से भ्रवेद्दिक मान्यताओं का खण्डन 
तथा बेदिक मान्यताग्रों का सप्रमाण मण्डन करता है। महर्षिकृत वेद 
. के ग्राधार पर ईश्व रवाद, राजनीति, क्षिक्षा-पद्धति, राज्य-व्यवस्था 
सेनाप्रन्‍्ध, समाज-व्यवस्था, क्रषि विज्ञान, भौतिक विज्ञान भ्रादि के 
प्रनुसस्धान की योजना भरा साहित्य प्रचार ट्रस्ट के विद्वन्मन्डल के 
प्रघीन चालू है। 


काय्ये करने की प्रावश्यकता 

महर्षि ने अपने जीवन-काल में जिन वेदिक् सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
किया है उनके समर्थन में कार्य करने की बहुत श्रावदयकता है। वेदों 
की अपौरुषेयता, नित्यता, सब सत्य विद्याओं के पुस्तक वेद, शिक्षा- 
पद्धति, वर्णंव्यवस्था, प्राश्नम व्यवस्था, वेदिक शजधर्म, ईइवर का सच्चा 
स्वरूप, विद्या, भ्रविद्य, बध्च, मोक्ष, सृष्टि-उत्पत्ति, श्राचार-प्रनाचार 
आदि विषयों पर अश्ो पर्याप्त कार्य करने का भ्रावश्यकता है। ग्राशा है 
बहिन कविता भार्या तथा अब्य श्रार्य विद्वान इन विषयों पर महषि के 
वेदभाध्य के प्रकाश में कार्य कर जनता को लाभान्वित करगे। 





गाजियाबाद का वार्षिक उत्सव 


शम्भुदयाल दयातन्द वेदिक सस्यास आश्रम, मह॒षि दयानन्द नगर, 
गाजियाबाद का २७ वाँ वाषिक यज्ञ महोत्सव ८ प्रप्रंल से !५ अप्रेल 
तक समा रोह पूर्वक सम्पन्न होगा। 

इस शुभावसर पर ऋग्वेद के मन्त्रों से प्रात: सायं वृहद यज्ञ और 
आश्रम निवाती संन्‍्यासी महात्माप्नों के अतिरिक्त सर्वश्री स्वामी प्रोमा- 
त॑न्द जी सरस्वती, स्वामी दीक्षाननद जी सरस्व्गी, स्वामी विद्यानन्द जो 
सरस्वती तथा स्वामी जगदीदवरानन्द जी सरस्वतो के छिश्षाप्रद प्रवचन 
व श्री हरिदित्त जो भजनोपदेशक के मनोहर भजन होंगे । 


स्वामी प्रेमानरद सरस्वती आश्रमाचार्य 





सर्गहितकारी 


न्यूयार्क में महृषि दयानन्द निर्वाण शताब्दी मद्दोत्सव 


महषि दयानन्द निर्वाण शताब्दो महोत्सव न्यूयाक नगर में २६ वे 
३०७ प्रवतृवर १६८३ को हिन्दू मन्दिर पुलोशिंग के सांस्कृतिक केन्द्र थें 
बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया । इस महोत्सव की निम्ब विज्ेषतायें 
थो-.. 

१--यह प्रायोजन स्यूयार्वा व न्यूजर्सी को ६ भ्वार्य धमाजों का सम्मि- 
लित श्राय: जन था। 


२ -न्यूयार्का व च्यूजर्सी के लपभग समस्त घधर्मं मन्दिरों, संस्थानों, 
संन्यातियों व महापुरुषों नै न सिर्फ इस श्रायोजन की संरक्षता ग्रहण दो 
वरन समस्त कार्य क्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया व महर्षि दयानर्द 
के प्रति भावभोनोी श्रद्धांजलि अर्पित की | इस धायोजन में हिन्दू, सिख 
व जन इत्यादि सब भाइयों ने भाग लिया। 

कार्यक्रम शनिवार २६ श्रक्टुबर को प्रातः दस बजे प्रारम्भ हुश्ना । 
दस बजे थे १२ बजे तक वेद सम्मेलन कार्यक्रम चला । इंध्त सम्मेलन को 
निम्न विशेषताएं उल्लेखनीय हैं। 

१-सम्मे बन का आधम्भ चारों वेदों ऐे संकलित मन्त्रों के मनोह।री 
उद्घोष के साथ हुप्ला । यह उद्घोष देवियों द्वारा किया गया । 


२--सामवेद उद्गाता ने सामवेद को तोन विभिन्‍न शाखाओं को 
सामवेद गान प्रणानियों दुबारा आधे घण्ठे तक सामगान करके जनता 
को मस्त्रमुर्ध कर दिया । 

३--संन्यां सियों विद्वानों ने वेद, सामवेद व यज्ञ के विशिर्त श्रंगों 
पर प्रकाण डाला । वेद सम्मेलन के पदचात्‌ सम्पूर्ण सामवेद के मन्‍्त्रों के 
साथ एक बृहत यज्ञ किया गया। यह यज्ञ १२ पन्‍्ठे तक इस प्रकार 
चलता रहा:-- 

शनिवार २९ अक्तूबर को सायं १ बजे से रात्रि ८ बजे तक, अगले 
दिन प्रात: £ बजे से साथ ३ बजे तक । इस यज्ञ में शुद्ध वेद पाठ और 
प्रन्य व्यताओं के कारण आइचयंजनक से जनता बड़ी संख्या में बड़ों 
श्रद्धा के साथ लगातार १२ घण्ठें तक भाग लेतो रहो । यह आंखों को 
चौंक देने वाली घटना थी । 


सामवेद को पूर्णाहुति के पश्चात्‌ अशराहुत्‌ ३० अक्तूबर को महि 
इयानम्द के जोवन विषयक एक फिल्म २ बजे से ३ बजे तक्ष दिखलाई 
गई। उसके बाद उसी दिन साय ३ से ६ बजे तक एस्र समा कार्यक्रम 
चला, जिप्त्ें समस्त सनन्‍्यासियों, संरक्षकों व घत्य विद्वानों ने महषि 
दयानन्द को श्रद्धांजलियां प्रपित को तथा इस बात पर बल दिया कि 
यहां श्रायेसमाज प्रसार व वेद प्रचार को बड़ा प्रावश्यक्ता है । भ्रम रोका 
को वेयक्तिक व सामाजिक समस्पाप्रों के सहो सम्राधात को वेद हो 
एकमात्र कुझ्जी हैं । 

समभ्ा में वोतराग श्रो विन्‍्मय जी और उनके लगभग २४ भ्रमे रोकत 
शिष्य व शिष्याप्रों ने मदषि दयानन्द को श्रद्धांजलि अपित करते हुए 
बंगालो व अग्रेजों गात ध्वनि के साथ गाये। उप सम्रय के अतुलनोय 
दिव्य वातावरण का वर्णन अ्वर्णनोय हैं। उस समय सारी जनता मन्त्र 
मुग्ष होकर बड़ो उत्कृष्ट पक्च्िता का अनुभव कर रहो थो । 


स्वामी डा« राममू्ति जी ने कहा कि मेरे पूर्गज भोर मैं प्रारम्स में 
महर्षि दयतस्द के सक्षिय कट्टर विशेधों थे, लेकिन ज्यों ज्यों मैं महर्षि 
दयानन्द को विद्वता उनके दंत वे जाबन का भ्रवगाहून करता गया 
त्यों-त्यां अतरिक्राधिक मैं उनके प्रति नतमस्तक होता गया। प्याज मैं 
सम्पूर्ण सत्यप्रकाशक ऋषि के प्रति शब्रपती विनम्र श्रद्धांजलि श्र्ित 
करता हूं । 

समस्त ब्रायोजन से बार-बाइ प्रवित्र वेदष्वनि गृ जरित होतो स्ट्टी 
झोर उसो महाध्वनि के साथ ग्रायोजन समाप्त हुआ्ना | इस घायोजन की 
प्रतिध्वनि भ्रमेराका के वातावरण ग्ें लम्बे क्वाल तक यू जतो रहेगी । 


तक धर्मजीत जिज्ञासु मन्त्रो आर्यसमाज, न्यूश्क 
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गुरुकल कुरुक्षेत्र में प्रवेशारम्भ 


प्रमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वाश स्थापित विद्या विहार 
गुरुकुल कुरुक्षेत्र हरयाणा प्रदेश का ही नहीं प्ृपितु सम्पूणा मारतवष 
का सुप्रसिद्ध तथा उच्चकोटि का गुरुकुल है। प्रतिवर्ष की भान्ति इस 
वर्ष भी गुरुकुल में केवल प्रथम, द्वितीय तथा तृतोय श्रेणी में प्रवेश १५ 
माच से ! प्रप्रेल तक श्रासम्म हो रहे हैं। सोमित स्थान होने के काश्ण 
आपको चाहिए कि प्रपने प्रिय बालक को यथाशीघ्र गुरुकुल में ग्रवेक्ष 
दिलायें क्‍योंकि-- 

१--ग्रुरुकुल को प्रथम श्रेणी में भारत एवं विदेशी छात्रों के लिए 
केवल ६० स्थान हैं तथा द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में क्रमश: १० स्थान 
ही शेष हैं । 

२--क्षिक्षा में उच्चस्तर हेतु गुरुकुल में २० प्रशिक्षित भ्रध्यापक हैं । 

३--बालकों की देख रेल हेतु ७ सरक्षक हैं जो समान प्रेम भाव से 
बालकों का पालन पोषण करते हैं अर्थात्‌ प्रति १३ बालकों के लिए एक | 
श्रध्यापक है । 

४--क्िड़ा श्रादि क्षेत्र में गुरुकुल के ब्रह्मचारी प्रदेश एवं राष्ट्रीय 
स्तर तक भाग लेते हैं क्योंकि क्रिडा श्रादि को ओर विशेष ध्यात दिया 
जाता है। 

५--बालकों को स्वतन्त्र नंतिक चरित्र निर्माण द्वेतु विशेष क्रियात्मक 

प्रयोग कर प्रोत्साहित किया जाता है। 

६--पास्क्ृतिक कार्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु विशेष व्यवस्था है । 

७--मुरुकुल में हरयाणा तथा गुरुकुल कांगड़ी विद्वविधालय की 
परीक्षाप्रों को भारत भर में मान्यता प्राप्त है । 

प्रधिक जानकारी हेतु गुरुकुल कुरुक्षेत्र के कार्यालय से सम्पर्क करें। 
सत्यदेवसिंह पूर्व आई« पी० एस० 


प्रधान गुरुकुल कुरुक्षेत्र 


५३4 प्रयोग करने से जोवनभर दांतों की प्रत्येक बीमारी 
से छटकारा + बांत बर्द, मसड़े फलना, गरम ठंडा पानी 
लगना, मुख-दु्गंन्ध और पायरिया ज॑सो बोमारियों का एक 
मात्र इलाज | 


महाठियां दी हट्टी (प्रा.) लि 


9/44 दृ्ड. एरिया, कीति नगर, नई बिल्‍लो-5 फोन : 539609,534093 
हर केमिस्ट व श्रोविजन स्टोसं से खरीदें । 








सर्वाहितकारो 


जो ऐ] 
आययंसमाजों के वार्षिक चुनाव 

बोडपूजरा (दिल्लों माजरा) जिला कुरुक्षेत्र 

प्रधान--जयपाल, उपप्रधान--पन्तत राम सरपंच, मन्‍्त्री-श्रोकृष्ण' 
हपमन्त्री--जय धगवान, प्रचारमस्त्रो-श्रोचन्द, कोषाध्यक्ष-बनवारीलाछ 
पुस्तकाष्यक्ष--महेन्द्रपाल, निरोक्षक--चौ ० उदेयसिह 
अन्तरंग सदत्य 

चौधरों तारायणर्पिह, चौ० नन्‍्दद्विशोर, चौ० प्रतापसिंह, चौधरी 
हीरालाल, चो० मूलचन्द, चौ० सांवलिया राम, श्री राधेध्वाम 


कोटड़ा खास जिला श्रम्बाला 
प्रधान--श्रो मेहरचन्द, उपप्रधान-एुरनामसिह, मन्त्री--श्रो महेश; 
छपभन्‍्त्रों - श्रो ओमप्रकाश, कोषाध्यक्ष--श्री राजकिशन, पुस्तकाध्यक्ष- 
थी मोहांभिह, प्रचारमन्त्री-हरिवन्द मिस्त्री 
- अब्तरंग सदस्य-- 
सोरणपिह, सोकुराम, सत्यपाथ, मदनलाल 


फूसगढ ५० इन्दरो जिला करनाल 
प्रधान-चो ० यशपाल, उपप्रधान-चो० देशराज, मन्त्री-ची० नाथीराम 
उपभन्‍्त्री--चो० सुरेशकुमार सरपंच, कोषाध्यक्ष-चौ० श्रमरतिह जी, 
(/ उस्तकाष्यक्ष-चो शामप्रक/श जो, प्रचारमन्त्री-छम्तीचन्द 
अन्तररग सदस्य-- 
शेरपिह जा, ईईव रसिहु, रघवो रसिह, राजपाल, रणवोर, रामेदवर 
महिन्द्रपाल, राशनलाक, सोमप्रकाश (सोमप्रकाश से शराब छूडवाई है) 


सफोदों (जोन्द रोड) 

प्रधात-चो० जयपालतविंहू, मत्वो-फूलचन्द, कोषाध्यक्ष-जयभगवान 
संरक्षक--भ्री कुनवन्तराय 
कृवालसो भागपुर पो० महरमाजरा जिल ग्रम्बाघा 

प्रधान -सुरेन्द्रकुपार, उपप्रधान-पुरेन्द्रलाल एडवोकेट, मन्त्री-- 
साजवोरप हू, उपपत्तरो -थरी केहर्रात, कोषाध्यक्ष--श्री ईलमचरद जी, 
पुस्तक्ाध्यज्ष--ल छम बन्द, प्रचारमस्त्री--$ ५णपाल, सोमप्रकाछ्ष आ्रार्य 
अन्तरंग सदस्य-- 

श्री ब्बजपाल; प्रतिवकुमार, श्रो प्रमालसिह, श्री लालसिह, श्रो 
शामचन्द्र सरपंच, श्री रमेश चरद्र 


प्रायंसमाज कारद जिला करवाल 

प्रधान--श्री प्रभुदयाल, उपप्रधान--क्रो रामकिल्चन, श्री सुरजमल, 
मन्त्रो-श्रो ईश्वरपिह ध्ाये, उपमन्त्री--श्रों रामभजण, कोषाध्यक्ष-श्री 
एणवो रसिह, प्रयारमन्त्रो-श्रो रामचन्द्र, पुस्तकाध्यक्ष एवं लेखानिरी- 
प्क--श्रो सत्यपाल आये 


छः ५ के 
विरजानन्द के चले ने 
टंकारा में जन्म लिया, श्रम्बा शंकर का जाया । 
१४ वर्ष का मूल हो गया, पर्व शिवरात का आया ॥ 
क्षिवजी खुद हो दशंन देंगे पिता जी ने बतलाया। 
छिव के दर्शन कर लू में भ्रो, उसके मन में श्राया ॥ 
ध्यान लगा यया बेंठ, सत का पहर तोसरा आया। 
जितने भो थे सभो पुजारो, नींद ने उन्हें दबाया। 
मूल ध्यान में बेठा था, नाली से चूहा आया । 
मेवे फल और मिठाई जो थी, समी को उसने खाया ॥ 
मल मूत्र भो कर गया ना, शिवजों कुछ कर पाया। 
जगी चेतना उस बालक को उत्के मन में झाया॥ 
दोहा 
सोचा मन में बालक ने कि यह ध्गवातु निराला है। 
स्व रक्षा कर सका नहीं दूसरों का क्या रखवाला है ॥। 
हुंका दूर भगाने हेतु पिता जो को जयग्राया है। 
सोज्या क्यू बकवाश करे यू कह कर घमकाया है ।। 
'सहुदेव' त्याग दिया घर को उस महू पलबेले ने । 
जग को वेद प्रकाश दिया उस विरजातम्द के चेले ने ॥ 


७ मार्च १९५८४ 





फाम-४ सर्वहितकारी विषयक विवरण 


'-प्रकाशन स्थान सिद्धात्ती भवत दयानन्द मठ रोहतक 
२-प्रकाशन भ्वधि साप्ताहिक 
३-मुद्रक का नाम वेदव्त छास्त्री आ्राचाय प्रिटिंग प्रेस, 
दयानन्द मठ रोहतक 
क्या भारत का नागरिक्ष है ? हाँ 
४-सम्पाक का नाम डा० रणजीतसिह सभा मन्त्रो 
क्या भारत का नागरिक है ? हां 


५-उन व्यक्तियों के नाम व पते जो 
समाचार पत्रके स्वामी हों तथा 
जो समस्त पू जो के एक प्रतिशत 
से प्रधिक सांकेदार या हिस्से- 
दार हों। 
मैं वेदव्रत शास्त्री एतदु द्वारा घोषित करता हुँ कि मेरी प्रधिकतम 
जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं। 
प्रकाशक के हस्ताक्षर 
वेदब्रत शास्त्री 


सभा को आय कर में छुट 


आय॑ प्रतिनिधि सभा हर॒याणा को आयकर विभाग हरयाणा के 
आयुक्त महोदय रोहतक ने श्रपने पत्र क्रमसंख्या छ ]२०. 228(24) 78 
79/ दिनाँक 6-2-984 को सभा को दान भेजने वाले महानुभावों को 
झायकर में 3-4-98! से :2-4-]984 तक छूट का प्रमाण पत्र दे 
दिया है । 
भ्रतः सभा से सम्बन्धित आयंसमाजें तथा संस्थाएं इस छुट का 
लाभ उठावें भ्रोर दान प्राप्त करने में सभा कार्यालय से सम्पक करे। 
डा० रणजीतसिंह सभा मन्‍्त्रो 


धाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
सिद्धान्तों भवन, दयानन्द मठ 
रोहतक 





वेदिक धर्म प्रचारार्थ यतीमंडल की पदयात्रा शुरु 


गुरुकुल भज्जर के उत्सव के पद्चात्‌ ५ मार्च से वेदिकयती के 
कार्यकर्त्ताप्तों की एक पदयात्रा आरम्भ हो गई | ४ मार्च को सिलानो में 
सभा की भजनमण्डली प० सुमेरसिह प्राये द्वारा प्रभावशालों प्रचार 
हुआ | ग्रामवासियों ने प्रायंसमाज के जयघोषों के साथ स्वागत छिया । 
पदयात्री जत्था ५ मार्च को कासनो, ढाकला, सुरहती ६ मार्च क्षो मातन- 
हेल, सास रोलो, स्वरूपगढ़ होता हुप्ना ७ मार्च को दादरी पहुँचेगा शोर 
८ मार्च को दादरों से रूदहौल, दूधवा श्रौर € मार्च को रूदडौल से 
डालावास तथा काण्डरोली में प्रचार करेगा। 

१० मा को मार्ग में थाने वाले ग्रामों में प्रचार करता हुआझ्ना 
लोहा पहुंच जावेगा । इस पदयात्रा में श्री स्वामी श्रोमातन्द सरस्वतो 
स्वामी सोमानन्द जी, वानप्रस्थो महानन्द, प्यारेलाल, ब्र० हंपराज आय॑ 
ब्रह्मचारों शामवोर, श्री देवमित्र पं० ईइवर सभा भजनोपदेशक प्रादि 
सम्मिलित हैं। 





सवंहितकारी की धूम 

झापके साप्ताहिक पत्र 'सबं हितकारी' का ऋषि-बोघ विदोधांक 
प्राप्त हुआ । विशेषांक वास्तव में संग्रहणोय एवं पठनोय था। सभा लेख 
शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादयक थे | पं० वीससेव जी वेदशमो का लेख शिव 
शंकर दयानन्द तो विशेष रूप से पठनीय रहा। इस पत्र के विशषांकों 
की बड़ी धरम रहती है। यह क्शेषांक भो झपनी उस शान के पनुरूप 
निकला है। सर्वहितकारों बास्तव में सदाचार तथा नवनिर्माण का 
एकमात्र पत्र है जो स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रूप से जनता को सेवा कर 
रहा है। इस विशेषांक को सफलता के लिए आप विद्वेष बधाई के पात्र 
हैं । रामकुमार श्वाय पुस्तकाध्यक्ष 
झायंसमाज दुल्लागढ गोहाणा (सोनीपत) 


तन 


पर्वोहितकारी 


ऋषि बोधोत्सव सम्पन्न समाचार 


१--श्रायस्माज कारद जि० करनाल 


२४ से २६ फरवरी को वाधिक उत्सव पर ऋषि बोध दिवस ध्रृम- 
धाम से मनाया गया । सभा के उपदेशक पं० धमंचन्द विद्यालंकार के 
व्याख्यान तथा भजनोपदेशक पं० सुमेरसिह झ्ार्य एवं पं» मुन्धीलाल के 
भजनों का बहुत प्रभाव रहा । 


२--प्रायंसमाज नक्षर सोनोपत 
२६ से २९ फरवरी तक ऋषि बोधोत्सव सफलता पूर्वेक्ष सम्पन्न 
हुआ अवसर पर प० विश्वबन्धु शास्त्री के प्रवचन एवं सभा के मजनोपदे- 
छक पं० शेरतिह के सगोत हुए । 


३->-सर छोटूराम घर्मशाला रोहतक 
२६ फरवरी को छोट्रामधमंशाला रोहतक में ऋषि बोघोत्सव कवि 
दरबार के रूप में घुमथाम से मनाया गया। इस शुभावसर पर थो 
सत्यपाल बेदार, श्री मनोहरलाल मन्नवर, श्रो नाजसोनीपत, श्री दयाल 
चहद मिगलानी की ऋषि जीवनी तथा राष्ट्र रक्षा पर मनीहर कविताएं 
.हुई | श्रो रामेहर एडवोकेट ने स्वामों जी को श्रद्धांजलि भेंट को। 
प्राय केन्द्रोय सभा द्वारा भ्रायोजित इस कार्यकम को श्राकाक्षवाए 
रोहतक से भी हरपाणा दर्शन में प्रसारित किया गया । 
४--गुरुकुश कुरुक्षेक्ष 
२९-२-८४ को ऋषि बोधोत्सव को गुरुकुल कुरुक्षेत्र में समारोहपृर्वेक 
मनाया गया जिसकी प्रध्यक्षता गुरुकुल प्रबन्ध समिति के प्रधान तथा 
पाये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के उपभप्रधान चौ० सत्यदेवसिद्‌ जी ने की 
तथा प्राचार्ण सत्यप्रिय जी लाडवा का सारगर्भित व्याब्यान हुप्रा प्रौर 
स्वामों रुद्रवेश जी क्रान्तिकारी के भजन हुए तथा सामुहिक सत्सग आज 
का मुख्य भ्राकर्णण रहा। 


प--प्रार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिरसा 


२६-२-८४ को सिरसा नगर के श्रायंसमाज मन्दिर में महाशिवरात्रि 
ऋषि निर्वाणा उत्सव के रूप में मनाई गई। इसमें ऋषि दयानन्द को 
स्तृति में गीत एवं भाषण स्कूलों के बच्चों द्वाश प्रस्तुत किए गए। 
इस कार्यक्रम में ग्रार्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चों ने बढचढ़ 
कर भाग लिया | संजीव वर्मा, राजेश महेश्वरी तथा क्ृष्णालाल के 
भाषण प्रौर राजेश शंकर, प्रंम आदि के गीत प्रशंसनोय रहे। ये सभी 
विद्यार्थी आय॑ उच्चतर माध्यामिक विद्यालय के थे | क्वार्यक्रम सचालक 
श्री रणजोरतासह ने लिद्यालय के प्रिसिपल श्रो द्वाएक!प्रसाद जिन्दल का 


दादिक धन्यवाद किया । 


वैदिक यतिमण्डल पदयात्रा समाचार 


महा विद्यालय ग्रुकुल भज्जर का ६९ वां वाषिकोत्सव बहुत ही 
हर्षोल्लास के वाताव रण में सम्पन्त हुआ्ना | महाविद्यालय में १ - २ मार्च 
को श्रो स्वामो सत्यप्रकाश् जी महाराज को अध्यक्षता भे वेंदिक यति 
मण्डल को तोन बंठकें स*पतन्‍्त हुई, पूर्ण बंठक जो प्रजमेर में हुई थी 
उसमें लिए गए निणंणों के प्रनुसार युरुकुल फ्रज्जर का उत्सव सम्पन्न 
होते ही ४ मार्च को सायंकाल से हो पदयात्रा आरम्भ हुई जिसमें २६ 
व्यक्तिरों ने भांग लिया । इस पदयात्रा को श्रध्यक्षता यति मण्डल के 
भहामन्त्रो स्वामी सोमानन्द जो महाराज दयानम्द मठ दीनानगर कर 
रहे हैं। इत पदयात्रियों का पहला पड़ाव ग्रुरुकुल के सम्रोपवर्ती सिलानी 
ग्राम में रहा । ग्राम के लोगों ने इन साधु महात्माश्रों का बहुत ही भाव 
पूर्ण स्वागत किया । रात्रि में हजारों लोगो ने प्रचार सुना और ५ मार्च 
को प्रातः ही बहुत ही श्रद्धापूर्गक यज्ञ और यज्ञोपवीत संस्कार सम्परत 
हुए । ग्रामवाततियों ने जब झपने इन पृज्य महात्माओं का श्वाथित्य करके 
जयघोषों के साथ भावभीनों विदाई दी तो यह रूय दर्शनीय था। सब 
लोग श्रद्धापूर्तक हाथ जोड़े प्रमाश्र भ्रांखों यै खिए हुए पुनः पाने को 


हि 


किक टीख के 
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प्रार्थना कर रहें थे। उन्होंने दो हजार रुपये के लगभग इस धवसर 
पर दान एकत्रित करके गुरुकुल को दिया। इससे बाद बाबरा, डावला 
होते हुए श्री फतेहसिह भण्हारी के गांव रेय्या में पहुंचे तो उन्होंने १०१ 
रुपये की माला श्री स्वामी ओमानन्द जी को पहनाकर सब पदयात्रियों 
का भव्य स्वागत किया श्र प्रचार करवाया फिर भ्रगले गांव हसनपुर 
में भी स्वागत भ्ौर प्रचार इसी तरह हुआ्न। कासनी में मा० दोपचन्द 
जी ने १०१ रुपये को माला पहनाकर व जल्लयान कराकर भच्छा स्वागत 
किया प्लौर प्रचार कराया । भ्रन्तिम गन्तव्य स्थल ग्राम ढाकला था जहाँ 
पर सभो पदयात्रियों का ग्रामवासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया 
ओर रात्रि में बहुत हो जोरदार प्रचार हुआा । इन सब स्थलों पर पृज्य 
स्वामो भोमानन्द जी महाराज के बहुत अच्छे प्रौर लम्बे प्रेरणादायक 
घाषरा हुये। ६ माच को प्रात: हो बहुत जो रदार ६ किलो डेरी घृत॑ से 
तथा सामग्री से हवन हुआ भ्रौर युवकों ने यज्ञोपवीत लिये। हाकले दे 
भागे चान्दोल जो मूले जाटों से शुद्ध किया हुप्ना ग्राम है वहां प्रचाय 
करते हुए प्रागे मातनहेल में प्रचार हुआ । यह पदयात्रा २० मार्च को 
समाप्त होगो। ब्र० रामवीइ 

गुरुकुल भज्जर 
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खालिस्तान न बनने देंगे 
कविराज छाजूराम धर्मा शास्त्रों नई दिल्‍्होी 


ऋषि-मुनियों को पृष्यभूमि यह भारतवर्ष हमें प्यारा है। 
देकर सच्चा ज्ञान जिन्होंने धर किया यहां भ्रंघियारा है॥ 
इसी भूमि पर रामकृष्णा और दयाननद से ऋषि पधारे। 
विविध कष्ट सहकर जीवन में झ्राये जाति के बने सहारे ।॥। 
नानक-गुरु गोविन्दर्सिह दस गुरुप्नों ने यहां जन्म लिया था। 
देशभक्ति श्ौर आये सगठन का सबने सन्देश दिया था ॥ 
वैदी कुल के थे गुउतानक कह गये वेद पढ़ो तुम सारे। 
एक ईव्वर की भक्ति करो और एक भोंकार जगो तुम प्यारे ॥- 
झाये जिन्हें हिन्दू कहते हैं दुःख संकट से उन्हें बचाया। 
दुष्टों से टक्कर लेने को यहां एक !सख पन्‍न्य चलाया || 
गौ-ब्राह्मरा-मन्तो की रक्षा करने का सकत्प लिया था। 
देश जाति की रक्षा हित अपने को बलिदान किया था।॥ 
वे थे आये वीर भारत के त्याग-- तपस्या उनको भारी । 
प्रत्याचारों के आगे वै कभी भुके नहों हिम्मत न हारी ॥ 
उनका जन्म-दिवस मनाना हम स्तबका यह सहापर्न है । 
शुरवोरता लिखकर उनकी हमें घाज भी बड़ा गये हे॥ 
उन गुरुभ्रों घ्लौर महर्षियों का रक्त हमारे भ्रन्दर बहुता । 
हिन्दू-सिख सब एक जाति है पृथक्‌ ऐसा कौन है कहता ॥ 
एक वृक्ष की दो शाखाएं किन्तु सश्ची का एक मूल है । 
सिख जाति एक पृथक जाति है ऐसा कहना महा भूल है ॥ 
एक हैं हम सब एक रहेंगे मिलकर देश्ष का काम करंगे। 
भाई-२ का रक्‍त बहाकरु जाति को नहों बदनाम करंगे॥ 
ग्रन्थ साहब में नहों लिखा मानव-मानव का दमन करे। 
किसो निरफ्राघ को निर्भय लूटे श्रथवा हनन करे ।| 


गुरुओ्नों का श्रादेश जिन्होंने ठुकरा कर यह पाप किया है । 
ग्रन्थ साहब का यों बेशक अपमान भो अपने श्राप किया है ॥ 
प्पने को हिन्दू न बताकर क्या क्षुछ अच्छा सबक सिखाया! | 
संविधान को जला-फाड़ कर राष्ट्र-द्रोह प्रत्यक्ष दिखाया ॥। 
क्षमा नहीं इतिहास करेगा सदा-सदा बदनाम रहेंगे । 
यह कलक धोया न जाएगा इसका शो परिणाम सहेंगे ॥ 
उग्वाद भ्रथवा पृथकवाद उनका घड़यन्त्र क्षतूरा होगा। 
भारत को खडित करने का स्वप्न न उनका पूरा होगा ॥ 


'छाजूराम' देश भ्पते का हम न कभी प्रपमान सहेंगे। 
धार्य वोष भारत के प्न्दर शालिस्ताब ने बनने देंगे।। 


 . 


सव हितकारी 


प्रायंसघाज की गतिविधियाँं-- 
आयंसमाज कृष्णनगर भिवानो का प्रस्ताव 


जबकि श्राज देक्ष में सत्ता को हथियाने धौर स्थिर रखने के लिए 
अष्टाचार, धताचार व दुराचार को एक धमोध भ्रस्त्र के रूप में प्रयोग 
किया जा रह है। ऐसे में भ्रारध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमन्त्रों श्री एन० 
टी० रामा राव का भपने एक सहयोगी मस्त्री क्री रामचद्धन के भ्रष्टा- 
चार का पर्दाफाश कर उसे पदच्युत करना, एक श्रपृर्वं सराहनीय कार्य 
ह्ठै। 

इस भ्रतुपम सहासिक पग के लिए, जो वास्तव में सच्ची देशभक्ति 
और जनसेवा का प्रतोक है, यह सभा श्रो रामा राव का हादिक धन्य- 
याद करती है और परमात्मा से प्राथंना करते हैं कि देश में ऐसे ही निर्भाक 
यवित्र प्रौर देशभक्त राजनेता हमारे प्रधासक हों साथ ही यह सभा देश 
के भन्य प्रमुख प्रशासकों से श्रो रामा राव के बवित्र आचरण पर चलने 
का अनुग्रह करतो है । 

२- यह सभा पजाब को दुःखद धटनाश्रों के लिए केन्द्रोय सरकार 
व पंजाब प्रशासन को दोषी ठहरातो है। जो सरकार देश वासियों को 
जान व माल की रक्षा नहों कर सकती उसे नंतिक रूप से सत्ता में बने 
रहने का कोई अधिकार नहीं । 

३. पंजाब में निर्दोष हिन्दू जनता के कत्ले श्राम को रोहझ़ने के लिए 
प्रकार को कड़े से कड़ा पग उठाना चाहिए । हर मूल्य पर स्वर्ण मन्दिर 
पै कातिलों और अ्रपराधिवों को बाहर निकालकर उन्हें दण्डित करना 
चाहिए । 

४. स्वर्ण मन्दिर की पवित्रता को क्रायम रखने के लिए भी उसके 
अन्दर जाकर भिन्‍्डरा वाला व अन्य अपराधियों को पकड़ना चाहिए। 


झाये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिरसा के समचार 


१--दिनांक १४-२-५४ संजय स्टेंडियम में सिरसा जिला के सभी 
उच्च एवं उच्चतर विद्यालयों की ओर से वाधिक खेल उत्सव सम्पन्न 
हुआ । इससे प्राय हायर सेंकण्डरो स्कूल के चार विद्यार्थियों ललितकुमार 
शामनिवास, मोहनलाल व रामेह्वर ने विभिन्‍्त प्रतियोगिताप्रों में भाग 
लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया । इन चारों विद्याथियों को २१-२१ रुपये 
के पुरस्कार से पुरस्कृत किया । 
२-दिनांक १८-२-८४ को धार हायर सेकेण्ड्री हकूल में नवम्र॒ कक्षा 
के विद्यारथिथों की श्रोर से दसवों व ग्यारहवीं कक्षा के विद्याथियों को 
पाव-भोतों विदाई दो गई । दसवां व ग्यारहवीं के छात्रों ने मिलकर 
स्टाफ रूम के लिए एच्न सोफामेट ग्रोव १४ कुर्तियां दो । इस प्रवसर पर 
विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यगण उपस्थित थे। कार्यक्रम में भ्रतेकत 
छात्रों ने भाग लिया। मुकेश, संजीव, राजेशम हेश्व री, कृष्ण ग्रादि प्रमुख 
हैं। धध्यापकों की श्रोर से श्री दलीपसिह, श्री बलवन्तसिह व श्री रवि 
सेठी जी ने भाग लिया | कार्यक्रम के प्रन्त में प्रिसिपल श्रो द्वारकाप्रसाद 
'जिन्दल ने विद्याथिपों को सम्बोधित करते हुए कहा कि वे भारत के भावी 
नागरिक हैं। श्रथक परिश्रम करें। जीवन में कुछ बनने के लिए लक्ष्य 
भनदिचत करें भ्ौर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मत लगाकर अध्ययन 
करें। प्रिसिपल महोदय ने प्रबन्ध समिति के सदस्यगण का हादिक 
स्वागत किया । प्रिप्चिपल 
| द्वारका प्रसाद जिन्दल 


0. में द् [ गें रे 
क्रुक्षेत्र में आय कार्यकर्ताओं को बेठक 
दिनांक १६-२-८४ को वैदप्रचार मण्डल जिला कुरुक्षेत्र का प्रध॑। 
वाषिक भ्रधिवेशन गुरुकुल कुरुक्षेत्र में मण्डलाध्यक्ष श्रो कृष्णलाल वधवा 
की प्रध्यक्षता में सम्पन्त हुग्ना । मारी वर्षा ओलों तथा हिसक वातावरण 
' की दोहरो मार खाते हुए जिला भर से प्रतिनिधि सम्मेलन में पहुंचे हुए 
जल े। बेठक का वातावरण ठप समय भोर प्रधिक उत्साहपूर्सा बन गया 


७ मार्च १९८४" 





जब सभा प्रधान प्रो० वेरसिंह जो एवं महाशय भरतसिह जो शो सम्मे- 
लत में पधारे । वेदप्रचार मण्डल के मन्त्रो श्री घर्मदेव विद्यार्थी ने सदन 
को बताया कि ध्ाय॑ जगत्‌ के क्रान्तिकारी भजनोपदेशक स्वामी रुद्रवेश 
जी द्वारा वेद प्रचार मण्डल ने समस्त आथिक कठिताईयों के बावजूद 
भी ४१ गांवों ६७ जलसे किये हैं श्रौर लोगों में श्रायंसमाज के प्रति 
भारी रुचि है। मण्डल ने शराब तथा दहेज विरोधी हस्ताक्षर अधियान 
चलाया है । 


बैठक में प्रचार कार्य तीत्र करने के लिए समस्त जिला को ३० 
उपभण्डलों में बांट दिया । शीघ्र ही उपमण्डल स्तर पर बड़े जलसे करने 
का भी निणुंय लिया गया है। श्रायंजनों ने प्रचार को और प्रभावों 
बनाने हेतु एक प्रचार वाहन (जीप) लेने का भी निर्णय किया है। बंठक 
में केयल में हुई पुलिस फायरिंग की निन्‍्दा की गई तथा शहीद आये 
छात्र यक्षपाल के परिवार के प्रति सवेदना प्रकट कर इस काण्ड की 
स्याययिक जांच कराने की माँग की गई। सम्मेलन भाये प्रतिनिधि सभा 
के उपप्रधान चौ७ सत्यदेवानिह ने आयेसमाज के संगठन पर बल देते 
हुए नई ब्रारय॑त्तमाजों के गठन को अनिवार्य बताया तथा श्रायंजनों को 
इस का | हेतु तन-मन-घन से सहायता करने को भ्रपोल की । 


बेठक को सम्बोधित करते हुए प्रो० शेरसिह जी प्रधान हरयाणा 

स्क्षा वाहिनो ने देश की ताजा स्थिति को प्रस्तुत किया तथा बढ़तो हुई 
हिसात्मक घटनाओ्रों पर चिन्ता प्रकट कश्ते हुए सरकार को उप्रवादियों 
से सख्ती से निपटने को सलाह दी । उन्होंने गांवों से भ्राये लोगों को देश 
को अखण्डता हेतु कार्य करने को कहा । घर्मदेव विद्यार्थी 
संगठन मस्सत्रो 


गुरुकल करुक्षे८ का वाषिकोत्सव 


प्रमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा स्थापित विद्या विहार 
गुरुकुल कुरुक्षेत्र का ७३ वां वार्षिकोत्सव ५-६-७-८ भ्रप्नेल' को क्रुलभूमि 
में उत्साहपू्वक मताया जायेगा। उत्सव पर राज्य स्तरीय भाषण एवं 
वाद विवाद प्रतियोगिता, राज्य स्तरीय दो दिवसीय योगाप्तन प्रतियो- 
गिता, विद्ञाल दंगल तथा राज्य स्तरीय गऊ-प्रदर्शिनों के भ्रतिरिक्त १०० 
टूक्टरों मोटर साईकिलों का ऐतिहासिक जलुस मुख्य श्राकर्षण होंगे । 

गी रक्षार्थ श्री धमंदेव विद्यार्थी द्वाश लिखित प्रुस्तक “उन्नत गो 
पालन का विभोचन भी किया जायेंगा। 

इस भ्रवसर पह् युवा सम्मेलन, देश रक्षा सम्मेलन, शिक्षा सम्मेलन 
प्रायसमाज के प्रचारार्थ समय दान सम्मेलन को सम्बोधित करने के 
लिए आये जगत्‌ के तपस्वों संन्‍्यासो स्वामी ग्रोमानन्द सरधवती, स्वामी 
दोक्षानन्द जी, स्वामी निरंजनदेव तीथथ, लाला रामगोपाल शाल 
वाले, प्रधान सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, प्रो० शेरसिह जी पूर्वरक्षा 
राज्य मन्त्री प्रादि को विशेष रूप से भ्रामन्त्रित किया गया है। आये 
जगतु के क्रान्तिकारोी भजनोपदेशक स्वामी रुद्रवेश जो एवं प्रसिद्ध भजन 
मण्डलियां भो पधार रहो हैं। 

इस श्रवसर पर नये ब्रह्मचारियों का उपनयत्त संस्कार भी होगा । 

सत्यदेवसिह पूर्व श्राई० पी० एस० 


आर्यवोर दल प्रशिक्षण शिविर 


कुरक्ष त्र जिला की सभो आयंसमाजों के मुख्यालय वेदप्रचा र मंडल 

द्वारा २० मार्च से ८ घप्नेल १९८४ तक एक योग शिविर का आयोजन 
गुरुऊुल कुरुक्षेत्र में सावंदेक्षिक ध्ायेबीर दल के सहायक प्रधान संचालक 
डा० देवब्रत जी ग्राचाय के निर्देशन में ग्रायोजित किया जा रहा जिसमें 
जुडो, कराटे, भासन प्राणायाम, लाठी, छुरो, वर्छी, भाला ग्रादि का 
सेनिक प्रशिक्षण के प्रतिरिक्त धनेकों गम्भोर बिमारियों को निःशुल्क 
विकित्सा भी की जायेगो तथा राष्ट्रोय समस्याप्रो के निवारण हेतु भो 
मार्गदशंन दिया जायेगा । निःशुल्क प्रवेश श्रावास प्रशिक्षण सुविधा केवल 
४ रूपये प्रतिदित मोजन शुल्क लिया जायेगा। इच्छुक श्रायं वोरों को 
१० मार्च तक अपने भावेदन पत्र गुरुकुल कार्यालय भे भेज देने चाहिएं । 
संयोजक धर्मदेव विद्यार्थी 











सर्वहितकारी 





सम्पादक के सास पत्र 
श्रीमान नमस्ते 
सर्वहितकारी के १४ फरवदी ८४ के भ्रंक में पृष्ठ ७ पर प्रकाशित 
ऋषि को मूतति अवध्य स्थापित होनी चाहिये शीषकान्तगंत पं० फूलबंद्र 
छर्मा के विचार पढे । 
इसो तारतम्य में भ्राष साहित्य प्रचार ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित पुस्तक 
"दयानन्द शास्त्रार्थ संग्रह तथा विशेष शंका समाधान में पृष्ठ २५४-२५१५ 
पर “कविरशाज शामलदास जी उदयपुर से वार्तालाप-श्रगस्त १८८र” 
में महषि दयानन्द जी का विचार भी सवेहितकारी के सुधी प्रठकों के 
समक्ष रखना समीचीन होगा । 
उपयुं क्त वार्तालाप इस प्रकार-- 
शामलदास ने कहा-- 
एक दिन मैंने निवेदन किया कि झ्रापका स्मारक चिह्न बनना 
चाहिये + 
मह॑पि ने कहा--कि नहीं, प्रत्युत मेरी भल्‍्मी किसी खेत में डाब देना, 
काम भायेगी । कोई स्मारक न बताना, ऐसा न हो कि मेरी मूर्तिपुजा 
भारम्भ हो जाय । 
इससे सिद्ध है कि स्वामी जी श्रपनी सूर्ति (प्रस्तर प्रतिमा) बनवाने 
के विरुद्ध थे। वे जानते थे कि भ्रागे चलकर इससे मूतिपूजा को विशेष 
बल मिलेगा। 
देव दयानन्द के भक्तों को भी इस सम्बन्ध में सोच समककर 
निशंय करना चाहिये। 


शंक रलाल कोटवानी तागदा 





बरक >्श ऋध्टकर्त पुण 
हिाखत को रिम्य जड़ो 
बूटियों से तेणार भरोर 
को क्षोश्त) तथा फेफड़ों 
$ लिए प्रष्तिद 
भ्रापुर्वेदिर रसावस ' 
डाल, पुखक हंधा बढ 
सबके सिये हितकर * 


इत्फ्लुएन्जा, बदहुजमी 
तथा थकान में मास्कता 
रहित उत्तम पेय । 


# दाँतो का दर्द ब टी 

० मसूढों का फूलना 

० मसूढ़ो से खून वे पी 
आ्राना 

७ पायोरिया को जड़ से 
>मिटाने के लिए उत्तम 
प्रायुवेंदिक ग्रोषधि 
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विवाह संस्कार पर झआार्य संस्थाओं को दान 


श्री महाशय नत्यासिह जो धाय॑ घजनोपदेशक के सुपुत्र श्री विजय- 
पाल श्ाार्य गांव बदरपुर जिला करताल निवासी का शुभ विवाह चोघरी 
शामप्रकाश नम्बरदार लाठर करनाल निधासी की सुपुत्री सुनोता के 
साथ वेदिक रीति से १९ फरवरी १६८४ को श्रो घर्मवीर शास्त्री गुरुकुल 
घरोण्डा व नन्दकिशोर शास्त्री करनाल द्वारा सम्पन्न हुआ । इस शुभ 
शवसर पर थाचाय॑ श्री स्वामी रामेश्वरानन्द सरस्वती, श्री वेदपाल जी 
डिप्टिस्पोकर हर॒याणा सरकार तथा अनेक व्यक्तियों ने उपस्थित होकर 
दम्पति महानुभावों को ध्ाशीर्वाद विद्या तथा महाशबय नत्थासिह जी ने 
नीचे छिखी सस्थाश्रों को दान भी दिया । ११ रुपये हरयारा भाये प्रति- 
निधि सभा रोहतक, ३१ रुपये गुरुकुल घरोष्डा, २९ रुपये श्रार्यसमाज 
होली मोहल्ला करमाल, २१ रुपये धायंसमाज दयालपुरा करनाल, २१ 
सुपये श्रद्धानन्द ध्रनाथालय करनाल एतदर्थ महाशय जी को सब संस्थाओं 


को भोर से धन्यवाद दिया जाता है तथा शगवान्‌ से प्राथंवा है कि 
दम्पत्ती महानुसाव को चिरंजीवी व सौभाग्य शाली बनायें। 
मन्त्रो प्लायेसमाज बदरपुर (करनाल) 





सर्बहितकारी के ग्राहकों से निवेदन 


स्वेहितकारी के जिन ग्राहक महानुभावों ने श्रभी तक अपना 
वार्षिक शुल्क नहीं भेजा है, उनसे निवेदन है कि वे १५) मनीगाडर 
द्वास शीध्रभेज देवें । ब्यवरथापक सर्वहितकारी साप्ताहिक 
सिद्धान्ती भवन दयानन्दमठ रोहतक 


उत्तम स्वास्थ्य के बिए 


गुरुकुल कांगड़ो फार्मेसो 


हरिद्वार 


; 
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की धौषधियां सेक्‍्व करें | 


शाख्रा कार्यालय :- 
६१ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी घाजार, दिल्लो-६ 
(स्थाधीय वि्वेताह्ों एवं घूपर घाजार 
से खरीदें) फ़ोव वं० २६६८३८ 


घायंप्रतिनिधि सभा हरणाणा के लिए मुद्रक धोर प्रकाशक वेदव्रत शास्त्री द्वारा ध्ाचायं प्रिंटिंग. प्रेस, 
रोहतक्ष से छपवाकर स्वहितकारों कार्याक्षय पं» जगदेवसिह सिद्धान्ती भवन, दयानन्दमठ; रोहतक से प्रकाशित | 
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८ प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक मुख पत्र 
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लि चले ६-5 
प्रधान सम्पादक-डा० रशलजोतसह, सभा मन्श्रों सम्पादक-वबेदब्रत शास्त्री ह प 
ादख:ध:ल्‍ृूधदहफज---+/प/प-++_कह+ह_.न.न.. 
बवे ११, प्रद्धू १५ १४ मार्च १८८४ वाधिक शुल्क १५) विदैज्ष में / पोंड. एक्र.प्रति!'३० पेसे 
५ बाबा स्वामां भगवातों पर शवगती यहां लगाम नहों । 
होलो का हरदगा हे पता नहों चलने बांता है नेता है कि लफ़ंगा है। 
,-+निर्भेय हाथरसी होली का हुरदद्भा है। 
री ७ थ; झान' हा हे 
सरे शाम कृछ भो करई पुष्य को यह पोश्यूत हुई। न ,.__शान उलटकर “नशा बना पर हुईं नशे की मांस ढड़ी , 


: जता हुआा सो धंभज क्या कुत्ते बिल्ती को टांग लड़ी। 
छोटे से छोटे से घेकर बड़े बढ़े भ्रधिकारी तक --- 


हक सो नशे में भूम रहें हैं हुए कुए में सांग पड़ो। 
घान को भ्पमानित करना मामूली बात हुई। भंग धरमंग ध्लाप रही हर क्षोई भूत सभगा है। 


गन्दे भाले से गन्दी यमुना के कारण गड्ा है। होप्ली का हुरुदज़ा है। 
होली का हुरदज्भा है। चपरासी से हाकिम मांगे चपरासी व्यापारों से। 332 

तिकड़म, ढोंग, फरेब, भुठ, छले-छन्द, छदुम, मबकारी से । | क्रोई थी पार्टी हो मांग रहो है चोर बजारी से। 

चोर बचारी बात कर रही है हंसकर ध्यापारी से। | हाथ जोड़कर छड़े हुए हैं निर्वाचन सें नेता जी-- 

चारों शोर जलालत ही है ऐसी पतली हाथत है-- | दिल्ली लिपै कटोरा मांग रही है दुनियादारी से। 

हार गया है सदाचार भी, श्वब हो अष्टाचारों से। | द्वाता कोई नहीं दीखता हर ब्राणों घिखणंगा है। 


णाहतोन के सांपों द्वारा घर में घुसकर घात हुई। 
«“इनोय उहृष्डो को भी दण्ड नही दे पाते हैं। 


पुण्यात्मा निबंल दुबंध है, पापी-पाद्ी चंगा है। होलो का हुबदज्ा है । 
दोची का हुरदज्ञा है। घन जीवन में स्वार्थ घाव से जन थीवन जंचाली है। 
सभी पुराने सम्बन्धों को तोड़ दिया है भ्व सबने | नीयत नहीं किसी की भरती पेट सभी का खालो है। 
भपना नाता हुरदंगों से जोड़ दिया है भव सबने । तैताध्ों की तिकड़म से या जनता की ना समझो से-. 
जग-जीवन राम के भरोसे छोड़ दिया है ध्ब सबने । मतवालों के मत से मतवालों ने गद्दी पाली है । 
होली में जनता का खुन निचोड़ दिया है भव सबने । मत-वाला मतवाला सन्ताधारो मस्त मलंगा है। 
सत्ता को सुश्दरी को ललचाया कालिया-मुजंगा है । होबी का हुरदड्भा है । 
होबी का हुरदड्भा है। दर टोले सें टुच्चों, मुच्चों, लुच्चों को भो टोली है । 


नेता भ्रशिनेता सा देखा झशिनय करता सीक्ष लिया। | सबके ही हाथों में विध्वंसक ात की भोली है। 
हर शिकारी से अपना अष्डार सरना सोख खिया। शब-प्ांगन में गली-मुहल्चों सड़कों और चोराहों पर 
राती मित्रो महारानो सो शजकुमार ग्ंवार मिले- | यत्र तत्र सर्वेत्र जहां थी देशों यूनों होली है। 


मन्त्री सत्ब्ी सबने झपना ही दुःख हरना सिख छिया | इतने रंग बढ़े हैं सबदझ्बा ही चेहशा धदरंगा है। 
कोई श्री ढंग में न देखा जो देखा बेढगा है। होछी का हुरदजा है । 
होथो का हुरदड्ा है । (पाक्षिक जुगनू से सामार) 
धाग उगलता 'धासामों' बद्च मरने को बेताब मिला | न का अत नस नच 
भसाई( ॥ हो खून बहाता हृत्वारा पंजाब मिला। भारतीय संविधान जज्नाने को कड़ी सत्सना 
सनन्‍्तों के करतव तो प्ब हत्यारों जसे लगते हैं-- धायेसमाज पे ते ध्पनो एक सभा में सर्वेसम्मति छे प्रस्ताव 
बारों छोर जहां भी देखा वातावरण खराब मिला। पारित क्र भकालियों द्वारा भारतीय पविश्र संविधान फो जलाने को 
कहने को त्यौहार बले ही लेकिन दर्गंभदज्भा है। ' | कुकात को कड़ी प्लालोचना की है साथ ही प्रधान मन्‍्त्री, राष्ट्रपि, शुह 
होलो का हुरदज्भा है। मत्ती एवं पंजाब राज्य के भाज्यपाल को प्रस्ताव की प्रतियां भेजकर 


पंजाब में निर्देचि एवं मासूम निमंम हत्याध्नों को छ्षोध्रतिशीघ्र रोकने की 


पुलिस भ्रद्यासन में अबला को लाज लुटी है थानों में । | गा कोहै भष्यथा यह धाग देश्ष धें फेल जाने की चेतावनी दी है । 


हत्यारे छूप कर जा बेठे हैं घामिक स्थानों में । 
झधिकारी ही कत्तंव्यों की हत्या करते मिलती हैं -- 


९ आप 
भन्तर नहीं दिखाई देता साधु भौर छोतान में । सवेहितकारी को घूम 
सर्वाधिक परिधान पहिनने वाला सबसे नंगा है सरवेहितकारी के लेख काफी सारगर्धित घोर ऐन-मोके के धनुसार 
होली का हुरदज् है। | होते हैं जिनको पढ़कर पाठक प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता । इस 
सा बी है लेकिन सदाचार का नाम नहीं । के लिए भाप सचमुच बधाई केपात्र हो। भागसिह धाय॑ 
यां बरह्मचारी ने भी क्‍या प्रपराधी का काम नहीं ? मन्त्री आरयंसमाज प्रटुवा 


है कित्तु ताल्तिकों के तन्‍्चों में बन्दी है-- हाकलाना-कौब, जिला कुरुक्षेत्र 





तकारी 


शिव-शं क र-दयानन्द 
(पं० वोरसेत जो वेदअमो, वेदविज्ञनाबाये, वेदपदन, 
महारानो रोड, इन्दौर) 
(गतांक से ग्रागे ) 
पांच सहस्र वर्षों से हम दोनों का शुद्ध स्वक्षप वष्ठ हो गया था। 
लोग आहु/नोयरित का भूत गये ये। हमें शुगत्वित, पुऐेट कारक एवं 
प्रारोग्य वर्धक प्राहुतियाँ तथा ययेच्छ केशर क॒स्तूरों युक्त पान करने 
को पूववकाल में प्राप्त होतो थो। नाना प्रकार के मिष्ठान, मोहन भोग 
एवं स्थालोपाक से हम दोनों को तृप्त क्रिया जाता था जिसछे हम दोनों 
परिपुष्ठ हाकर विश्व को ग्रारोग्यता सवृष्ठि एवं बलेश्वर्य से सम्पस्त 
कराते रहते थे। 'परस्परं भावयरत: तय: परमवाध्््यय/ यह हमारी 
भ्रमोष प्रतिज्ञा थो और प्राशोर्वार था। उप समय भाजन से पुर हमारे 
क्वारा बलिवेश्वरेव यज्ञ होता था श्रौर बिता हमें अहुति दिये कोई 
भोजन ग्रहण तहों करता था। बिता यज्ञ का भाजत चोरो और पष्प 
का समक्त कर आग्रह्म सपा था | पूर्व काल में ऐसो हमारो अतिष्ठा 
और पूजा थी । शक 
परन्तु जबसे उपरोक्त प्रकार से हमारो पूजा अर्थात्‌ सेवा नष्ट हो 
गई तो हमें हवि रूपो भोजन मिलना बन्द हो गया प्लौद हमारा परि- 
पालन नष्ट हो गया ! इनके वियरीत अमधक्ष्य मांसादि को आहुतियां दो 
जाते लगी। इस प्रकार हमें भ्रपवित्र कह दिया गया था। परिणाम 
स्वरूप विश्व मद्रामारों प्नेग ग्रौद क्षयादि रोगों एवं अकाल, श्रवृष्टि 
आदि से श्राक्रात हो गया। ऐसे समय में महर्षि ने घाकर मेरे श्राह्ना- 
नीय स्वरूप को यज्ञ करना सब का अ्रधिकार घोषित करके पुतः हमादों 
प्रतिष्ठा कराई और वायु को भी शुद्ध होने का प्रवसर दिया। इस 
प्रकार हम दोनों का महपि ने उद्धार जिया। क्‍या यह उसको महावत्ा 
नथी)? 
वह देखो नगाधिशात्र, हिमालय, शुम हिम से आक्छादित, जबसे 
सृष्टि उत्पन्न हुई है, खड़े हैं। उन्होंने सबको देखा है श्लोर देख भी रहे 
हैं। हमारे वायु के फोंके वहां विलोन हो जाते हैं। अग्नि वहाँ शीतल 
पड़ जाती हैं। ग्रादि सृष्टि में जहां मानव ने जन्म लिया 
है। इस्र और शिव, विष्णु और भारत वहीं विहार 
कःते थे। ऋषि मुत्रि वहीं वेदों फी रचाग्नों का साक्षातह्वार करते थे । 
मुनि ओर तपस्वी वहीं अपने तप को सात्ना करते थे। वहु महर्षि वहां 
भो तपस्या करने गया था, उनसे भी पूछना । ः 


यह सुन, में उनके भी पास गया और पुछा-हे नगाधिराध ! 
तुमने अपनो छरण में धनेक ऋषि मुनि्यों को रखा; क्‍या तुम मेरे 
महर्षि को अ्रधिक काल तक न रक सके । तुमते प्रलखनंदा को पार करते 
हुए उस तपस्वों को अपने हिम खण्डों के प्रहारों से छार-छार क्यों कद 
दिया था, तुमने भपने मार्ग शून्य, कंटकाकीणं, सिह, व्याध्रादि पशुओं से 
संयुक्त निर्जन वनों में उसे क्यों मटकाया था ? तुमने क्षुघा शोर तृष्णा 
से व्याकुल कर, उसे मूछित करके उसके प्राण लेने का क्‍यों प्रपत्त 
किया था ? 


हिमालय बोला--मैं क्षान्त है। मुझ में क्रोध नहों। द्वेष नहीं: 
सृष्टि के प्रारम्म से हो सबको भ्पतो गोद में लिए बेठा हुँ। उनक्नो सर्वे 
प्रक्षार को भोज्य सामग्री दे रहा हूं। तप के लिए मेरा शान्‍्त, शोतल 
स्थान सदा से विख्यात है। महर्षि दयानन्द भो अन्धों को भांति तपस्या 
करने धायें थे! उनकी तपस्या के तेज से मेरी शोतलता नष्ट होने की 
पतीक्षा सें श्री । मेरा हि परिधान शु6क होने को संभावना में था। मैंने 
धर्मराज युधिष्ठिर को शी प्रपने हिमर में विदलान क₹ दिया था। महा 
बलिष्ठ भीम को भो हिमावृत करके सदा के लिए शास्त कर दिया था। 
अत्यन्त परात्रतों प्रजु न को गो हिमसतात्‌ कर दिया था। भ्रवलनत्दा के 
हिम प्रवाह में मेरा गौर उतका तपस्या में साधमुस्य था। मैं अपती 
महानता के धागे किसो को नट्टों मानता था। इसलिये प्रतल्षतरद में मैं 
उन्हें विश्वीन कर देना चाहता था । 
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परन्तु वे मेरे प्रहारों को सहते ही रहे और मुझे अपनी पराज्य 
स्वोकार करनी पड़ी । इसो से मैं कहता है ये महान्‌ थे। भूमंडल पर 
आज तक ऐसा पुरुष नहीं हुअ' | संधार आज मानते या ते माने परस्तु 
धागे के युगों में मानव उसके महत्त्व का सम्रक्रेया ! मैंते तो उन्हें प्रपता 
अशोर्वाद निम्न दब्दों में दिया है-- 
यावदादित्यस्ततति यावदश्राजति चन्द्रमा । 
यावद्वायु: प्लवयति तावज्जीव जया जय ॥ 
इसलिये देशो --कलकल निमादिनी गंगा प्रोर यमुना, केलम श्रोर 
सावो, सिस्धु भ्रौर ब्रह्मपुत्र नदियां उपो का यज्ञोगान करतो हुई मारत-भू 
पर विचरण कर रहो हैं। तुम उनसे महर्षि के बारे में पूछो । वनो में 
पक्षीगण अपने कल रवों से उसी मह॒षि का यशोगान कर रहे हैं। तुम 
उनसे मह॒थि के बारे में पुछो । नगद संग र, प्रान्त प्रात, देश विदेश में 
में भ्राये समाजें श्रपता उच्तत मस्तक किए हुए उनकी घवल कोति दिग- 
दिगन्त में व्याप्त कर रही हैं । 
मैं गंगा के पास गया । वह तोब्र गति से कही जा रहो थो। हजारों 
लोग उसको स्तुति कर रहे थे, पर वह किसी की भी कुछ न सुनतो हुई 
प्रपने हो नाद में मस्त थो । ह 
मैंने कहा--हे गंगे | तू सबच्चो शोतलता देने वाली, है, पवित्र 
करने वाली है, भ्रमृतरूपा है। मुझको भो शोतलता प्रदान कर, तृप्त कर 
और पवित्र कर। पृथ्वी, पत्रत, नदो, ताल, वृत्ग सब पवित्र देखें । इतने 
पवित्र कि उनकी देवता तुल्य पूद्रा श्लोर सत्कार हो रहा है, परस्तु 
मानव का हृदय, मानवर की बुद्धि अ्रपविकर श्रौर प्रत्थधकफाश्यय/। हो बनी 
हुई है। हजारों वर्षों से तुम बह रहो हो। पापनांशिनों कहा जातो हो । 
तुम्हारी स्तुति पुराणों में सब देवता करते सुने गये हैं। क्या तुमने प्रो 
तक इस मानव जाति को नहीं तारा? इसके हृदय को पवित्र न ही किया ? 
इसकी बुद्धि को निमलता प्रदान नहीं की ? 
गंगा बोलो-म्क्त! सब आते हैं, मुझ में स्‍्तान करके चले जाते हैं । 
उसी से अपने को कृतकृत्य समझते हैं भोर मुक्त मानते हैं। कोई ज्ञान 
पिपासा वाला आवे तो में उसको मार्ग बताऊं कि इस घद्य पर एक 
ज्ञान गंगा भी व्यापक विष्णु रूपी परमात्मा से वेद के रूर में प्रादुभूत 
हुईं है और उसको इत युग में शिव-शंकश दयानन्द ने अपने सिर पथ 
धारण कर मृत्यलोक के उद्धार और उनके जोवों को मोक्ष साधवा के 
हित इस घरा पर प्रवाहित कर दिया है । उसमें मज्जन करने से जन्म 
जम्मान्तरों के भ्रविद्याजन्म कुसंस्का र, प्रधम, अज्ञान हपी पापों का नाश 
होकर इनसे मोक्ष तत्काल प्राप्त होता है श्रौर जोव प्राननन्‍्द में विचरण 
फरने लगता है | उस ज्ञान गंगा ने हजारों प्रोर लाखों को तारा है। तू 
भो तर जा | चिर शान्ति, चिर धानन्द, विर मोक्ष दायिनी वह वेदरूपो 
शान गंगा है। मुझमे तो क्षराक मौतिक शीतलता भोर तृप्ति प्राप्त 
होगी । अत: उसी ज्ञान गंगा में मज्जन क्र ग्रौर गोते लगा । उस्ची शिव 
शंकर दधानन्द की जय बोल, उसको ज्ञान रूपो गंगा को जय बोल । एक 
बार अपने उद्धार के लिए उध सच्चे शिव शंकर को ज्ञान गंगा में गोता 
लगा ले और जोर से उस मह॒षि की जय बोल । 


मैंने तुरन्त हो मह॒षि दयानव्द को जय के घोष लगाये। प्रस* 
होकर गंगा पुनः: बोलो--सर्वदेव, ऋषि, पितर, साध्य, मुनि, बतो, यागी 
जोवित धवस्था भें मेरों शरण पें पाते हैं। मरते के बाद भो उन्हें भे शे 
झरण में ध्राना पड़ता है भ्रत! उनके स्थल एवं सूक्ष शरोर, मन ग्रौर . 
झात्मा में प्रविष्ट होकर उनसे परिचित हूँ । सहस्नों योंग्री यती ऋषि 
मुनियों ने मेरे घवाह में खड़े होकर मन्त्रों को साधना एवं तपस्था को 
हैं। महर्षि दयानन्द के गुर विरजानन्द जी ने भो मेरे प्रवाह में खड़े होकर 
गायत्री को उपासता की थो धौर मह॒षि दयातन्द ने मो प्रतेक प्रकार से 
मेरे साथ रहकर तप का अनुष्ठान किया है। वे मेरो रेत को बश्रह्मचयं से 
दोप्त योग से पवित्र एवं तेजस्वों शरोर पद लगाते थे । पद्याधतन लगा क्षर 
वे मेश धारा में गंभीर जल में नीचे के तल में बंठकर ध्यान मग्न होते 
थे। मैं उत पर से प्रवाहित होतों रुतो थो। मेरे तीम्र प्रवाह में कोत 


ठहृए सकता था ? परस्तु वह वाल ब्रह्मचारों मेरे दिम सर्स बोतल भोर 
(शेष पृष्ठ ४ पर) | 


५93॥ 


इर्कंश्तकारी ' 
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शिवरात्रि पर २६ फरवरी को धांय ८ बजे प्राकाशवाणोी रोहतक से प्रसारित वार्ता 


महर्षि दयानन्द और समाज सुधार 


डा० सुद्शषनदेव भाचाये उपमन्त्री, ध्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


(गर्ताक से आगे) 

प्रध्यापक थोग उतको इन बातों से बचावें जिससे उत्तम विद्या, 
शिक्षा, शील स्वभाव, शरीर प्रोर धात्मा के बल से युक्त होकर प्रानन्‍द 
को नित्य बढ़ा सकें । वहां सबको तुल्य वस्त्र खानपान आसन दिये 
जायें। चाहे वे राजकुमार या राजकुमारो हों, चाहे दरिद्र क्री सन्तान 
हों सबको तपस्वी होना चाहिये। इसमें राजनियम होना चाहिए कि 
पांचवे अथवा आठवें वर से भागे अपने लड़के ध्लौर लड़कियों को घर में 
न रख सके । पाठक्षाला में भ्रवश्य भेज दैवें जो ने भेजे वह दण्डनीय 
ह्ो। 

उच्चकोटि के मानव समाज के निर्माण में महृषि ने नर घोर 
नारी दोनों के लिए छिक्षा को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। वे शिक्षा को 
मात मात्र के लिए भनिवाय मानते हैं । उत्तम शिक्षा के लिए उच्च- 
कोटि के चरित्रवान्‌ विद्वान श्रष्यापकों का होना अनिवाय समभते हैं। 
ऐसे प्रध्यापक भौर प्रध्यापिकाएं ही श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण कर 
सकते हैं। देश के शिक्षा संस्थान नगर-प्राम के दूषित वातावरण से दूर 
एकाम्त रमणीय स्थान पर बनाए जाए। महांष सह-श्षिक्षा के विशेधी- 
हैं परन्तु वे स्त्रो शिक्षा के प्रबल समर्थक हैं। देश के शिक्षणालयों में 
राजकुमार तथा निधेन की सन्तान के प्रति छिक्षा, वस्त्र तथा खानपान 
भ्रादि में किसी प्रकार के भेदभाव को महंर्षि भ्रच्छा नही समभतेप्रपितु सब 
के प्रति तुल्य व्यवहार का विधान करते हैं जिससे ९क आचार्य के कुल में 
दिक्षा प्राप्त करने वाले बालक श्रौर बालिकाएं स्वयं को सामाजिक 
इष्टि से ऊचा झौग नीचा न समझो । निर्धन के सन्‍्तान के मन में हीन 
भावना से दीनता और राजकुमार के मन उच्चभावना से भ्रभिमान का 
छएदय होकर परस्पर घुणा व द्वेष का जन्म न हो । वे झपने प्राचायेकुल 
को भपने हो पिता का घर समभ। कृष्ण भर सुदामा के समान प्रीति 
पूर्वक रहते हुए शिक्षा प्राप्त कर । 


धाज का मानव समाज जाति-पाति, वर्ग, भाषा, प्रास्त भ्रादि के 
भेद से नेक खण्डों में बंटा हुप्रा है। इन्हीं बनावटी विभाजनों को लेकर 
राष्ट्र में म्राए दिन भगड़ होते रहते हैं एक बिरादरी से दूसरी बिरादरी 
से, एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त से, एक भाषा से दूसरी भाषा से उलझी 
रहती हैं। ऐसे समाज को कोई भच्छा समाज नहों कहा जा सकता। 
महषि ने समाज के इस भयंकर रोग को वणव्यवस्था के महोषध से दूर 
करने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि मानव ही एक जाति है। 
उस जाति का जन्म के झ्राधार पर कोई वर्गीकरण नहीं किया जा 
सक्षता क्योंकि एक विद्वान के घर बर मूर्ख का भी जन्म हो जाता है 
ओर मूख॑ के घर में विद्वान भो उत्पन्न हो सकता है। मानव जाति का 
वर्गीकरण उसके कर्म के प्राधार पर किया जाना चाहिए। प्लाज की 
भाषा मैं हम समाज के इस वर्गीकरण को शिक्षक, रक्षक, व्यापारी भौर 
सेवक कह सकते हैं | इस व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि मानव 
मात्र के लिए कर्म के प्राघार पर सबकी उन्नति के भाग खुले हैं ) जन्म के . 
झाधार पर किसी की उन्नति में कोई बाधा नहीं। यह सब व्यवस्था 
शिक्षयालय के प्रबन्ध कर्ता एवं भ्राचाय लोगों के प्धीन है । 


महेपि समाज में विवाह सम्बन्ध का मूल आधार वर्ण-व्यवस्था को 
द्वी मानते हैं। राष्ट्र में छ्िक्षक, रक्षक भ्रादि लोग प्रपने अपने वर्णों में 
हो विवाह सम्बन्ध करें। विवाह सम्बन्ध में माता पिता की अपेक्षा 
शाचाये को प्रमुख स्थान दिया है। जो ब्रह्मतारी झौर ब्रह्मचारिणीयाँ 
शिक्षा के उपरान्त गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहेँ ,उनके गुणा, कर्म व 
स्वचाव के भनुसार आचाय॑ तथा माता पिता भ्रादि लोग सब व्यवस्था 
करें। उस सब व्यवस्था का विधान महर्षि ने सत्याभ्प्रकाद में किया 


है। विवाह में महषि ने स्वयंवर पद्धति को ऊँचा स्थान दिया है। 
सड़का धोर लड़की पध्पने जोवन साथी को प्रपनी इच्छा से वरण करें । 
यह स्वयंवर पद्धति दहेज प्रथा महामारी की भ्रचृक औषध है। भ्राजकल 
के प्रकश्षिक्षष माता-पिता लड़का लड़को क्षी बजाए दहेज के साथ सम्बन्ध 
करते हैं। समाज में यह रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इससे 
खारा समाज अत्यन्त व्याकुल हैं। नारी जाति तो इस रोग से दम तोड़ 
रही है। भ्राचाय॑े प्रथवा विद्वान माता-पिल्या के पग्नधीन स्वयंवर सम्बन्ध 
हो इस दुष्प्रथा का भप्रन्त कर सकता है। 


जब तक कोई राष्ट्र पराधीन है तब तक वह समाष-सुधार के 
क्वाय॑ नहीं कर सकता | प्रतः महृषि ने भारतवर्ष को श्रग्नेज शासन की 
पराधीनता से मुक्त होने का शंसनाद किया झौर सत्याथंप्रकान्न में लिखा 
विदेशी राजा चाहे माता-पिता के सच्श हो फिर भी प्रच्छा नहीं। इस 
लिए महर्षि ने भ्रपने राष्ट्र के संचालन के लिए उच्चकोटि का राष्ट्रीय 
संविधान ब्नाया | जिसमें विद्या समा, धर्मसभा झौर राजसभा की 
रचना का भ्रादेश दिया । राष्ट्र की विद्यासभ्ा समाज में विद्या की उत्तम 
व्यवस्था करें। समाज का कोई नागरिक भ्रनपढ़ न हो। राष्ट्र की धर्म 
सभा समाज में न्याय व्यवस्था को स्थापित करे। किसी नागरिक के 
साथ भ्रन्याय प्रौर भ्रत्याचार न हो । सबको धर्म ध्र्थात न्याय मिले। 
सब देशों की राजस भा समस्त भूमण्डल में एक चक्रवर्ती राज्य की स्था- 
पना करें। सब देक्षों के राजा लोग राजसभा के माध्यम से |मलकर 
देशों की समस्याभ्रों का समाधान कर। कोई देश प्वापस में युद्ध, विवाद; 
मगड़े, बसेड़ प्रादि न करें ्रपितु बसुदेव क्ुटम्वक्म! समस्त भुमण्डल 
को अपना एक कुटम्ब समभें। राजा लोग सब दुव्यंसनों से प्रल्ग रहकर 
पुत्र के समातर प्रजा का पालन करे। 


पाज महर्षि दयानन्द तथा महात्मा गान्धी प्रादि सन्‍्तों के ध्ाह्ी- 
धादि और सुभाष, मगतसिह भ्रादि वीरों के | बलिदान से अपना प्यारा 
शारतव् स्वतन्त्र है | भ्रपना राज्य है। ग्रपनी सब व्यवस्था है। आज 
प्रश!सन एवं प्रजा दोनों मिलकर समाज सुधार के कार्यों को बड़ी सर- 
लता से कर सकते हैं| घाज महर्षि दयानन्द के उपदेक्ों से प्रेरणा लेकर 
हम एक उत्तम समाज का निर्माण करे | समाज के नर नारी घास्तिक 
और सदाचारी हों। पवित्र वेदमन्त्रों तथा सम्तजनों की पावन वाणी 
का प्रात: बर-घर में उच्चारण हो | कोई चोर, डाकू, जार और व्यभि- 
चारो न हो) कोई जुआरी ध्रोर मद्यमांस का सेवत करने वाला न हो । 
हम वेद की पवित्र शिक्षा का प्रकाश घर घर में पहुंचाएं । भ्रन्धविदवास 
तथा रूढिवाद से श्रलग होकर बुद्धिवाद का प्रसार करें। श्रविद्या का 
ताष् भोर विद्या की वृद्धि करें। समाज को घज्ञान, अन्याय झौर प्रभाव 
के दु:ख से मुक्त करे | भ्नाथों को गले लगावें। विधवाधों के श्रांसू 
पोंछे । नारी जाति का पूर्ण सम्मान कर। जाति-पाति के बनावटी भेदों 
को भूलकर सब प्रेम से रहें । 


ऋषि दयानन्द बोध उत्सव सम्पन्न 


आयंसमाज ग्रजमेर के तत्वावधान में ऋषि दयानन्द बोध दिवस 
प्रजमेर नगर सुधार न्यास के भ्रध्यक्ष श्रो माणकचन्द जी सोग्रानी की 
भध्यक्षता में समारोह पृवंक आयोजित हुआ जिसमें प्ायंसमात् भ्रजमेर 
के प्रधान दतात्रेय श्रायं, प्रो० कृष्णपालधिह, प्रो बुद्धिप्रकाश प्रार्य के 
ऋषि बोघ दिवस सम्बन्धी प्रवचन हुए तथा दयाननद बाल सदन एवं 
जियालाल कन्या के स्कुलों के बालक बालिकाधों के भजन सम्पन्न हुए। 
इससे पूर्व बृहत यश्ञ सम्पत्न हुआ । 


सर्वाहितकारी 
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एक ऐतिहासिक समाचार 
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सामचार प्रकाशित हुआ था, उसे इत्त स्तम्म में प्रकाशित किया जाता 
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सेवाभाव से कार्य करने वाला की आवश्यकता 


गुरुकुल डिकांडला जिला करनाल में सेवाभाव से कार्य करने वलि 

कार्यफर्त्ताप्ं प्रथवा सेवानिवुतर प्रध्यापकों की प्रावश्यकता है। वानप्र- 

हल्‍वथियों को प्र।थमिकता दी जावैयों । भोजन, दूध, दक्षिणा तथा ध्रावास 
आदि की सुविधा दी जावेगी । 

ग्राचार्य ध्रा्ष संस्कृत महाविद्यालय 

डिकाइला जिला करनाल 


बेदप्रचार मण्डल की सोनीपत में बेठक 


द्वार्य वेदप्रचार मण्डल सोनीयत की एक विशेष समा दिवांक (१८- 
३१६८४ (*शिवार) दिन के १ बजे झार्यस्माज तगर सोनीपत में होनी 
(निश्चित हुई है जिसमे मण्डल के भावी कार्यक्रमों पर विचार होगा । 








आ गई होलो 
[मिटाकर मैंद ध्रापस के, बनाकर संगठन टोली । 
हटाकर ग़म व रंजिश की, लो सैलो सेल यह होश ॥ 
मिलालो मन से भ्रव मन को, मुलाक र गलतियां सारी। 
सुहानी आ गई प्यारी, वश्स भर बाद फिर होबी.॥ 
लाओ माथे पे चन्दन, पहनोथ्ो हार फूलों का । 
भिगोओ प्रेम के रंग से, सुनाझी प्रेम को बोली |। 
रहो मिलकर सदा ऐसे, गले का हार हो जाओ। 
मन को साफ करलो श्रव, मनाग्रो प्रेम को होलों ॥ 
गलतियां तो मान पै, सदां होषी हैं होंगी भी । 
न खेलों बाहुरो होली, खगाग्नो प्रेम को रोली ॥ 
गले लगते बड़े छोटे, मिटाते द्वेष प्रापस के । 
इकठा बेठना उठना, सिलात्ी श्राके होलो ॥ 
ने हो यह भावना मत में, कि यह ऊंचा वो नोचा । 
भुवाओ और भूलो सब, कभी जो भूल है होली ॥ 
खेलो प्रे मसे मिलकऋर,.बनापो संगठत टोलो। 
रंगीली आा गईं 'शादां' रंगीबी धा गई होली ॥ 
कवि० बनवारोलाल '्षारदां' वेद्य 
भ्री त्वतन्त्र भारत फार्मती 
१०८०२ मानि कपुरा नई दिल्‍ली 





(पृष्ठ २ का शेष) 

तीव्र प्रवाह के ्राधातों को सहने में अद्वितोब था। वह मह॒षि था। 
ब्रह्मधि था । प्रनुपम था। अप्रतिम ब्रह्मेज धारी था । वह इस युग का 
ब्रह्मा था | व्याम था। शंकर था। श्रावार्यों का आचाये था | योगीश्वर 
था। प्रातःदक़स्द, दय!मय, ग्रातस्द-स्वरूप था। वहो एकमात्र सयथ का 
प्रदर्शश था। उसो को शरण में जाओ । उमर का उपदेश ग्रहण करके 
घमम, प्र्थय, काम ग्रौर मोक्ष क्षा वेदिक सन्माय प्राप्त करो। 

यद्यति प्रःज मरेंदि दवानन्द का पांच भोतिक गरीर नह है तथापि 
उनके डा ते सं झापत आर्य उमाज शोर 5 के जकसद ससार में उतकी 
कोति को ध्रमर करने में सदा प्रग्रतए छत रहेंगे दौर ऋषि दया- 
तन्‍्द का यथ सत्र व्याप्त होता रहेगा ! 


500085/00 680 2000277 00%: /2 00000 227 
शोक समाचार 


१ “अआर्यक्तमाज लाडवा जिला कुरुक्षेत्र के प्रधान एवं सभा के 
प्रस्तरंग सदस्य श्री साधुराम आय॑ के ज्येष्ठ पुत्र श्री नाथीराम का प्रचा 
नक २४ फरवरी को निधन हो गया । वे भी श्वपने पिता जी की भांति 
प्रायंसमाज के कार्यों में योगदान करते रहते थे। परमात्मा से प्रार्थना 
है कि दिवंगत ग्रात्मा को सदगति तथा उनके दुःखो परिवार को इस 
ब्ियोग को सहन करने की शक्ति प्रदान करें । ह 


२-अ्रायंसमाज रामामण्डी (पंजाब) के एवं प्रधा 
३ मार्च को प्रात: वे घूमने के लिए जा हर थे बे की 32% 
दियों ने उन्हें ६ गोलियां चलाकर घहीद कर दिया । विश्म्बता है कि 
उनको सुपुत्री को शादी ४ मार्च को थी। इस प्रकार वे अपनी सुपुत्री के 
पीले हाथ सी नहीं कर सके । वानप्रस्थो ब्रोमब्रक्ाश ते उतकी सुपुत्री के 
विवाह संस्कार का प्रबन्ध किया। 


बारात में कुल ५ बारातो आये श्रौर किसी प्रकार का दहेज प्रादि 


नहीं लिया । उम्रवादियों को हिंसक गतिविधियों के प्रति सर्वत्र रोष 
फंल रहा है । 


सभा मन्त्री 


देवदत शक य/2/2/27:: 46020/%2 0200 ००३ कम 





दहेज के विरुद्ध जाहू खाप के क्रान्तिकारी फेसले 


हांसो, € मार्च (एस) | यहां से २४ किलोमीदर दूर जाटू खाप के 
८० गांवों के कैद्रोय गांव धनाना में इंन गांवों के भ्राठ हजार प्रतिनि- 
थियों की एक जनसकझ्म यत दिवस हुई । 


इस जाटू खाप ने दहेज जेसो महामारो के विरुद्ध क्रांतिकारी निर्णय 
लिये हैं। उनके अनुसार बारात में ४ से २५ तक बाराती जा सकेंगे। 
लड़के की शोक केवल एक रुपये से होगी । बारात को भोजन के साथ 
कैवल दो प्रकार की मिठाई ही परोसी जा सक्रेगी। टी० वी०, फ्रिज, 
कुलर हो नहीं सोफा सेट, पलंग धादि वस्तुएं दहेज में देने पर भी खाप 
ते पावन्दों लगा दो है। यह भो निर्णय लिया गया कि इस खाप के किसी 
गांव में यदि कोई बहु जल मरतो है या श्रात्महत्या क्र लेती है तो 
उसकी सूचना पुलिस को ग्राम पंचायत देगी। स्वयं पंचायत कोई 
निशुंय नहीं लेगी वह फंसले तुरस्त लागू कर दिए गए हैं। विश्वस्त 

7 सुचना के अनुसार १० विवाह इन निर्णायों के भ्रनुसार हो भी चुके हैं। 





पंचग्राम में यज्ञ का आयोजन 


दिनांक ४ माच रविवार को स्वर्गीय महाशय शिवनारायण प्राय 
की प्रात्मा की शान्ति के लिए उनके शांव पंचगांव में महाशय जो के बड़े 
सुपुत्र सुबेदार यज्ञपाल (धर्मशिक्षक) द्वारा वैदिक रीति से यज्ञ करवाया 
गया जिसमें समस्त परिवारजन झौर उनके इष्ट मित्रों ने भाग लिया। 
निम्नलिखित संस्याप्ों को दान दिया गया-- 
१--आय॑ कन्या गुरुकुल पंचगांव 
२-मभहाविद्यालय गुरुकुल भज्जर श्र ऊ 


३-आर्य प्रतितिधि सभा हरयाणा 
वैदब्त शास्त्री 





आज का युवक 
संजोब प्राय 'मोनू' पदवल 
पता नहीं झाज का युवक, 
कहाँ जा रहा है । 
भूलकर वंदिक सिद्ध'न्तों को, 
मदिरा मांस श्रपना रहा है।॥। 
नहीं है चिन्ता उसको, 
भ्रपती व देश को । 
इच्छा रखता है लेकिन मन में, 
घूमने विदेश की ॥ 
'टाहम' को 'टेम' तथा; 
'एक्सरे' को कहता 'एक्सरा | 
झपनी मातृभाषा को छोड़; 
पर भाषा पर जाता है मरा ॥ 
लम्बे बाल बढ़े नाखुन, 
झौर पसरद है डिस्को डाँस। 
भ्पनाने को भारतीय सम्यता, 
नहीं करता पसन्द कोई चाँस ॥ 
शड़े रहने के लिए उसके, 
गलियां हैं या मकान की छत । 
भूलकर बलिदान शहीदों के, 
लिख रहा है प्यार के खत !। 
वहुत हो लिया धब तो, लगा देश हित में भो ध्यान । 


कहलाहगा तू भी एक दिन, भारत माँ का पुत्र महान्‌ ॥ 


ह 4 श्ड मा शहद 





के नोगेरिकों से होली ने मनाने की अपील 


छाजकल पंजाब में ध्काली उमग्रवादियों द्वारा साम्प्रदायिकता की 
भयंकर धाग भड़काई जा रहो है प्रौर संकड़ों निर्दोधि लोग इसी कारण 
मारे जा चुके हैं। हरयाणा विधान सभा के उपाध्यक्ष श्री वेदयाल तथा 
बहन शान्ति दैवी विधायिका पर भो घातक ग्राक्रमण 'प्रत्यन्त निन्‍दतोय 
है। यह हिसके गतिविधियां निरन्तर जारी है। श्रकालो नेता भारत के 
विधान की प्रतियां जलाकर उसका श्रपमान कर रहे हैं । 

होली मनाने के लिए जो उल्लास श्रौर हर्ष का वातावरण होना 
चाहिए उसका निताध्त प्रभाव है शोर उतकी बजाय वेमतस्य शोर घुणा 
का दूषित वातावरण वत चुका है। अतः इन दुःखदाई परिस्थितियों को 
दृष्टि में रखते हुए मेरी श्रपील है कि हरयाणा की जनता इस पर्ष 
होलो का पव॑ न मतायें । 

सतलुब यमुना दिक लहर ने बनने के कारण हरयाणा को १०० 
करोड़ रुपये धाधिक घाटा उठाना पड रहा है। पंजाब के ग्रकालो पाकि- 
स्तान को तो मुफ्त में पाती देकर सौदा बाज्ो कर रहे हैं, परन्तु हरयाणा 
की खुशहाली रोकने के लिए नहर की खुदाई में बाधाएं खड़ो करके 
हरयाणा को हानि पहुँचा रहे हैं। 

जो निर्णय चण्डोगढ झोौर प्रबोहर फाजिल्का के बारे में हुए थे, 
उन पर अमल न करना भी हरयाणा के साथ घोर श्रत्याय है। इसलिए 
हरयाणा के नागरिक्षों को विशेष रूप से होलो नहीं मतानी चाहिए। 
होली का पर्व मिलत का पव॑ है। इस ग्रवसर पर सब देक्षवाप्तियों को 
संकल्प लेना चाहिए कि वे राष्ट्रद्रही तत्वों की गतिविधियों को प्ोर 
प्रधिक नहीं चलने दंगे प्रोर राष्ट्र को एकता व सुरढता के लिए मिलकर 
जी-जान से क्रियाशोल हो जावेगे। शेर वह 

भ्रध्यक्ष हरयाणा रक्षा वाहिनो 


| कर से बनाथा हुआ 
ह दाों के लिए 











स्ह्य्काशयंट 
520“ 


है कि स्स्जा) 





| 
(54 प्रयोध करने से लीवनभर दांतों को प्रत्येक ४ ः 
से छुटकारा । दांत बर्द, मसड़े फूलना, गरम ठंडा पानी 
लगना, मुख-दुर्गन्ध और पायरिया जैसी बीसारियों क्वा एक 

! 


आन डनाड सोल हिस्ट्रीब्यूटर्स 


॥ महाडियां ढी हट्टी (ग्रा.) लि. 


| 2 ता बन जप इण्ड एरिया, कोति बगर, नई ऐिल्लो-5 फोन * 533809,534093 
हर केमिस्ट व प्रोदिजन स्टोर से खरीदें । 





हर्यहितकारी श्र 


आर्यसमाजों तथा गुरुकुलों के वाषिक उत्सव 


झ्रायंसम्राज पाढ़ा जिला करनाल १३, १४, १५ माच 


४... भाहुलाना जिला सोनीपत १४, १४, १६ + 
#.. भलाहर जि० कुरुक्षेत्र १६, है७, र८ 
४. मस्धार $# १६, १७, ६८ , 
» . बैरो [मेला प्रचार) १६ से २२ ,, 
0... गुरुकुल डिकाडला जिला करनाल २३, १४, २५ /; 
». सोहना जिला गुड़गांव २३, र४ं, २५ , 
».. बेला जिला करनाल २४, २५, २६ ,, 
». पुवाना जिला जीन्द २३, २४, २६४ ,, 
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होली न मनाने की अपोल 


१० मार्च (शनिवार) केन्रीय आये युवक परिषद्‌ दिल्ली 
प्रदेश ने एक निर्णय भें समस्त भारतीयों व मानवता प्रेमी लोगों को 
होली न मनाने को भ्रपील की है 

प्रिषद्‌ के प्रध्यक्ष ब्र० राजातह भ्रायं व महामन्‍्त्री श्री अनिल 
क्रुमार ने एक संयुक्त वक्तव्य में देशद्रोही उपद्रवी तत्त्वों द्वारा जगह-जगह 
संविधान को प्रतियां जलाने के कृत्य की कड़ी भत्संना की है। युवाओं 
को आ्राह्वान करते हुए उन्होंने कहा-जब तक निर्दोष लोगों के भीषण 
संहार का ताण्डव नृत्य जारी है और नित्य कई बहनों के सिन्दूर मिट 
रहे हैं प्रौर माताप्रों को गोद सूनी हो रही हैं ऐसी स्थिति में रंग-गुलाल 
छेलने की कल्पना पाषाणहुदय व्यक्ति ही कर सकते हैं। 


उन्होंने कहा कि यह सब सरकार को नपुसकतावादि नोति के 
कारण ही लैल खेला जा रहा है। सरकार से मांग की गई कि ध्परा- 
थियों को गिरफ्ताय करने के लिए तुरच्त गुरुद्वारों में पुलिस को प्रवेश 
करने का भ्रादेश दिया जाये तथा इन तथाकथित उप्रवादियों को 
गिरफ्तार करके सावंजनिक रूप से फांसो दी जाएं। उन्होंने कहा कि देश 
की भ्रवण्डता से खिलवाड़ करने फो इजाजत किसी को किसो भी कोमत 
पर नहीं दी जा सकतो | 


सिरसा में सुलेख प्रतियोगिता 


२१ जनवरी १६८४ को सिरसा को एक संस्था कलासौरम ने स्था- 
तीय विद्यालय भ्रार० एस० डी० हाई स्कूल भें सुलेख प्रतियोगिता का 
झाथोजन किया । इसमें सिरसा तगर के सभी विद्यालयों के २५० छात्रोंने 
धाम लिया। इस प्रतियोगिता में भ्रायं उच्चतरम ध्यमिक विद्यालयघतिरसा 
के छात्र बेदपाल ने द्वितीय स्थान ग्रहण किया एक प्रन्य' छात्र राजीव 
वर्मा ने छटा स्थान प्राप्स किया | दोनों छात्रों का विद्यालय विसिपल 
श्री द्वारकाप्रधाद जिन्दल ने सम्मान किया तथा श्री नष्द बल्‍्लमभ धक्षास्त्री 
श्री मदनलाल ग्रोवर व श्री कलाधर शास्त्रों का हादिक घन्यवाद किया । 
क्योंकि इन तोनों भ्रध्यापकों ने इत बच्चों को तेयार किया था ! 


देश को जरुरत हे ऐसे नौजवानों को 


कविराज छाज्रराम शर्मा ज्ञासत्री नई दिल्ली 
जरुरत देश को है ऐसे नौजवानों की । 
बीर मर्दानों को देश के दोवानों की ॥ 
पश्चिमी सभ्यता से हो रहो, जो हानियां हैं। 
हो रही नषच्द जवानों की ये जवानियां हैं। 





१४ मार्च ईहंणए 





छत्म इससे हुईं राजाओं को राजधानियां हैं। 
किये जोहर जिम्होंने भव कहां वे राधियां हैं। 
शिवाजो धोर दयातन्द जसे चरित्रवानों की । जरुरुस'** 


घपिखाकर पाक को भारत से जो छड़ाना चाहे । 
शिष्य होकर जो प्राठ गुर को पढ़ना चाहें। 
देश भारत को जो भो शक्तियां मिटाना चाहें | 
सिंह को धाज शूगालों से जो पिटामा बाहेँ।॥ 
होश ठिकाने लगाद़े ऐसे पहलवानों की जरुरत *+ 
देखो धासाम और पंजाब में क्या हो रहा है। 
स्वार्थ निद्रा में नेता देश का यह सो रहा है। 
भकाछ्षी दल जो बीज दुःख के यहां बो रहा है। 
मिला जो सुख उसे भी द्वाथों से वह खो रहा दै ।। 
चले ने उसकी प्रव तलवारों या कुपाणों की जरुरत'** 
चल रहा धर्म परिवर्तत का चक्र भाज यहां । . 
फलतो जा रहो है कोढ़ में घब खाज यहां । 
हिन्द में हि्दुशों का सो रहा समाज जहां । 
जगाता फिरता उसे प्रार्यंधरमाज वहां ।॥ 
करे जो शुद्धियां ईसाई मुसलमानों की जरुरत *'' 
हो रहे गजनवी तैयार यहां धाने के लिए। 
लूटने देश को और तुमको मिटाने के लिए। 
बचेंगे कैसे ये मन्दिर छशिवाले घर तुम्हारे । 
बनेंगी मस्जिद उन पर प्ल्खाह प्रकबर के नारे । 
नहीं यह धरती निबंधों को--है बलवानों की जदरत''* 
है उठो जागो पड़े क्यों सो रहे ऐ नौजवानों । 
आज भ्राजादो पड़ी देश की खतरे में जानो । 
वजो प्रालस्थ उठो मिटने की न मन में ठानो। 
देश भारत को छाजूराम' बचालो मर्दानो ॥ 
घड़ो है प्रव तुम्हारे सच्चे इम्तहानों फी। जररत"** 


ग्राम बाज्ञावास में शुराब का ठेका 


हर ग्रादमों जानता है कि शराब प॑ने से क्या हानियां होती है। 
पर मेरा विश्वास है कुछ एक ही जानते हैं श्वि शराब बुरों है। 
तभी तो वो इससे दूर भागते हैं जेसे सप॑ से है? कोई दुर भागता है 
पर शराब से कोई कोई ओर भ्रगर कोई कोशिश करे तो श्री स्वार्थी 
तत्त्व उन्हें गिराने के लिए भरशक कोशिश कर रहे हैं ताकि ये पिछड़े 
हुए लोग कभी ऊपर ने उठ सके । 
इसी का पश्िए।म है कि ग्राम बालावास जो मात्र २०० घरों की 
बर्तो है उसमें एक पोढो नाशक दवा यानि शराब का ठेका खुलने जा 
रहा है ताकि पिछड़े देहातियों का ये स्वार्थी तत्व खून चुसते रहे ओर ये 
गरीब सम्धल न सके ताकि उन्हें यै चेतना न भरा जाए कि-- 
खुल रहे हर ग्राम में ठेके शराब के। 
आग लगने जा रही है घर को चिराग से । 
देख तो ले कम से कम ये कौन है 'दलाल' 
पहुचान ले निकला है जो चेहरा मकान से | 
इन भ्रसामाजिक व्‌ स्वार्थी तत्त्वों को ये डर है कि अगर देहात का 
पिछड़ापन दूर हो गया तो हम बेनकाब हो जाएंगे । आज हालत ये है 
कि इस गांव के पास पड़ोस के सारे गांवों के विरोध के बावजूद ये 
स्वार्थी नोग अपना उत्बू सीधा चाहते हैं उन्हें देश या समाज से कोई 
मतलब नहीं । 
सब प्राय तेताओं व भझ्ायंसमाजों औौर प्रार्य जनता से 


हमारा निवेदन है कि वे ऐसे काले का रनामों के विरुद्ध एक जुट होकर 

खड़े हों ताकि हमारा व हमारो भावी पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रह 

सके | ध्तरसिह गआय॑ 
धधान धायंसमाज कंवारी जिला हिसार 


शर्बहितक़ारो 


धार्यसम्राज को गतिविधियां-- 


भर 





१४ मो श्श्टड 


किन“ 


मर्टापि दयानन्द विश्वविद्यालय द्वागा ग्रार्ष पाठविधि को मान्यया 





मह॒धि दयानन्द विह्वविद्याल रोहतक के कुलपति चौ० हरद्वारोलाल जो ३ मार्च १६८४ का गुरुकुल कज्जर के वाधिक महोत्सव पर 
परहचि दयानरद द्वारा सत्याधंप्र काश में लिखों प्राचोन प्रा पाठविधि (जो श्रीमदुयानन्दाएंविद्यापीठ गुरुकुल झज्जर द्वारा ३२ गुरुकुलों में 
प्रचलित है) को मान्यता को घोषणा कर रहे हैं। पाम में गुरुकुल भज्जर के प्राचार्य स्वामों ओम।नन्द जी, कुलपति प्रो० शेरपिह जी, डाक्टर 


तुलसीदाम जा, चो० रामेहर जो एडवोकेट ग्रादि बठे हुए हैं । 


७ व्यक्तियों के मुसलमान परिवारों द्वारा 
वैदिक धर्म की दीक्षा 


भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा के उपदेशक श्रो बलवीरपिह चौहान के 
वैदिक़ धर्म के प्रचार के फलस्‍्वरूय श्रायंसमाज कासगज में सब अधि- 
कारियों को उपस्थिति में श्रो लाजरखां ग्राम-परतारा, जिला प्रलोगढ 
सिवासों ने अपने ७ व्यक्तियों के परिवार के वभी सदस्यों के साथ बदिक 
धम में प्रवेश लिया । शुद्धि सस्कार श्रो ० आ शय रामचन्द शर्मा एव 
रामप्रसाद मिश्र द्वारा सम्पन्त हुआ। सम्मेलत है उपस्थ्ति सभो महानु- 
भावों के समक्ष ताम इस प्रतार परिवर्तित कये गये । ये सबो गहलोत 
शाजपुृत वशज हैं । मुग्लकाल में ये मुसलमान बनाये गये थे। परिवर्तित 
नाम इस प्रकार हैं-- 

नाजरखां-नाजिरसिह, अश्यारो बेगम--भाशा देवो, नपोसा बेगम 
उर्मभिला देवो, भूरेघां--भूरे वह, मुन्ताखां महेन्द्रसिह, भूरो - शोला देवो, 
कल्याणला--कत्याण ि|ह +मन्त्रो शुद्धि समा 


उच्जेन आयसमाज में सीता अष्टतो पर व्याख्यान 


उज्जैन । प्राय: प्रत्येक परिवार में मतभेद व विघटन का 
वातावरण बनता जा रहा है| प्रधिकाशत:ः महिलाभ्रो में सहनशीलता 
में भश्रा रही कमी इस प्रकार के वातावरण के निम॒णि में घातक भूमिका 
निभा रहो है! इस सन्दर्म में भगवान्‌ श्री रामचन्द्र की धमपत्नो भगवती 
सीता का झ्ादक्ष भ्र/ज के युग की प्रत्येक नारो के लिए श्रनुकरणोय 
कदम घिद्ध होगा, क्‍योंकि सीता जो का चरित्र ललित, दिव्य, मृदु और 
मधुर गुणों को राक्षि रहा है। नारी जाति के इन गुणों का विकास 
जैसा सीता जी में देखा जाता है व्ता शौर कहीं नहीं है। सोता जी 
दया का श्रवतार, प्रेम को पश्म धारा, सोन्दये की प्रतिमा श्ौर मघुरता 
की मूर्ति रही है। ये उदुबोधन गत २४ फरवरी को सीता श्रष्टमी के 
धवसर पर डा० मरणोन्द्र कुमार व्यास ने श्रायेसमाज में प्रकट किए। 
डा० व्यास ने भागे बताया किया कि बतंमान परिपेक्ष में सोता जो के 
जन्म दिन के साथ ही उन्ते चरित्र को मुलाया जा रहा है। श्रनेकों 
उदाहरणों को देते हुए सीता के ध्वनुपम चरित्र का उल्लेख करते हुए 
उनकी पति भक्ति, पारिवारिक प्रेम व सहचये को भावना, उत्कृष्टवम 
सहनश्लीलता, साध्वी जोवन, पुत्र वात्सल्यता, ऋषि भक्ति, पतियर्ता 
आादि-की-सावनाझों की सर्वोत्तम पराकाष्ठा को प्रतिपादित किया । 


ढा० मणीख्र कुमार व्यात ' 


वेदब्रत शास्त्री भन्‍त्री गुर्कुल भज्जर 
भारत पाक सद्भावना टीम गुरुकुल में 


बिहार कराटे संन्‍्टर के तत्वावथान में घनवाद से एक चार सदस्यीष 
भारत-प'क सदुभावना दल पश्राज दिल्‍ली से यमुनानगर जाते समय 
यहां गुरुकुल कुरुक्षेत्र में कुछ समय के लिए ठहरे। इस दल के नेता थ्री 
इन्द्रप्रकाश लाम्बा ब्लेक बलट विजैता इसी गुरुइल में प्रपनों प्रारस्भिक 
शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं वे गपने साथियों सर्वश्री पंजाब के बिरेन्द्रविहु 
जुडो विशेषज्ञ तथा मणीपुर के शरदरसिह के मोटर साईकिलों पर पधारे 
तो उनके प्म्मान में भ्रायोजित तमारोह में बोलते हुए श्री लाम्बा ते 
श्रपने बीते दिनों को याद कर भावुक होकर बताया कि मैं यहां एक 
कराटे केन्द्र भी चलाने को इच्छा रखता हूं। स्वामों रद्रवेश क्रान्तिकारों 
भजनोपदेशक के भजनो को सुनकर दल श्रत्यघिक प्रभावित था तथा 
उन्होंने अप्रैल में होते वाले गुरुकुल के उत्सव पर कराटे प्रशिक्षण एकं 
प्रदर्शन का भी वचत दिया। ग्रुहकुल के मुख्य संरक्षक श्री धमदेव 
विद्यार्थी ने उतका भावश्चिना स्वागत किया तथा गुरुकुल के पुराने 
प्रतिभाशाली छात्रों का एक स्नातक मण्डल बनाने का श्राग्रह किया। 
इस दल के नेता श्रो इन्द्रप्रकाश लाम्बा ने अ्रपने नाम के साथ आय॑ 
लगाने का सुझाव प्रसन्नता से मात लिया तथा अपने को गुझकुल कुरुक्षेत्र 
का ऋणी बताया। ग्न्त में उन्होंने सदुभावना के प्रतोक्ष चिन्ह गुरुकुल 
प्रबन्ध सभा के प्रधान चौ० सत्यदेव( 6 पूर्व एस एस० प' ० श्री धर्मदेव 
विद्यर्थी एवं स्वामो रुद्रवेश को भेंट किये । 
आाचारय॑ गुरुकुल कुरुक्षेत्र 
र्यंसमाज चबूतरों जि० अम्बाला का सफल उत्सव 


२७, र८ व २६ फरवरी को वाधिक उत्सव सफलता पूर्वक सम्पस्त 
हुआ । इस अभ्रवसर पर पं० रशवोर जी शास्त्री, प॑ं० गुरुदत्त मुनि के 
प्रवचन तथा प० हरबाल' जी, पं० हरिश्वन्द जी, १० रूबेलपिह, पण्डित 
ल्क्ष्मण श्राय॑ के प्रभावशाली भजन हुए । ब्रह्मचारों रमस्वरूप ग्रार्य ने 
यौगिक कार्यक्रम दिखाकर समो को चकित कर दिया । 

परमात्मा को श्रसोम कृपा से प्रायंसमाज के उपसस्त्री श्रो वो रपिह 
जी के घर पर २६ फरवरो को उस समय पुत्र ने जन्म लिया जबकि प०७ 
हरिश्चन्द जो के भजव हो रहे थे । स्मरण रहे भ्रो वीर्रातह जो के पूर्व 
पुत्र का गत वर्ष स्वगंवात्त हो जाने से वे बहुत परेशान थे। इस शुभ 
सूचना पर सारे ग्राम में प्रसन्‍्तता को लहर दौड़ गई। श्रायेत्रमाज 
को धोर से सभा को ५०१) वैदप्रचार के बिए वान दिया गया | 

' सामचन्द ध्ाये मध्ती 





सरबाहतकारा 





प्राप्तो | देश और घमं बचाप्रो 
योग प्रशिक्षण शिविर 


मान्यवर महोदय, 
प्रसन्नता का विषय है कि प्रापके सदप्रयास एवं सहयोग से बेद 
प्रचार मण्डल कुरुक्षेत्र द्वारा भायसमाज का प्रचार प्रसार प्रवाध गति से 
हो रहा है। इसो शव खला में युवाओं को वेदिक सिद्धान्तों तथा भाय॑ 
समाज में दोक्षित करनें के लिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र में दिनांक २१ मार से 
प श्चप्रेल तक प्रस्यात व्यायामाचार्यण हवामी डा० देवश्रत जी आ्राचार्य 
पी० एच० डी० भायुवेदाचार्य, व्याकरणाचार्य के कुझल मार्भ दर्शन में 
इशक्षिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्रियाएं प्रासन 
प्राणायाम, धार्वासग, जुड़ो कराटे, लाठी, भाला, त्िशुल, छुरी का 
क्ियात्मक सनिक प्रक्षिक्षण तथा देश की सामाजिक, धामिक गम्भीर 
समस्याध्रों के समाघानर्थ मागे दर्शन दिया जायेगा । इसके अतिरिक्त 
नजला, दमा, गठिया, कटि पीड़ा, यर्देन पीड़ा उच्च तथा निम्न रक्‍त 
चाप हृदय रोग भादि विभिन्‍न शारीरिक रोगों को चिकित्सा को भो 
व्यवस्था की जाएगी। नि.शुल्क प्रवेश एवं पश्रावास सुविधा। केवल 
भोजन शुल्क हबरोज ४ रुपये मात्र होगा। 
देश धोौर घम्म की रक्षार्थ प्रशिक्षण का यह एक स्वरणिम अक्सर है 
अतः हम झापसे प्रार्थना करते हैं कि भ्राप ध्पने व्यक्षिगत प्रशज्ञाव से 
झपती संस्था प्रायेसमाज गुरुकुल, स्कूल, कालेज से कम से कम पांच 
“यक्तियों(छात्रों को इस शिविर धें भाग लेने हेतु अवश्य भेजं। चाहे इसके 
लिए आपको किसी का झाधथिक सहयोग क्‍यों न करना पड़े । हमें ध्ाशा 
ही नहीं पूर्णा विश्वास है कि भाप सद्ण उत्साही व्यक्ति इस विषय में 
बोछे न रहकर स्वयं भी भाग लेंगे तथा झोरों को शो पे रणा देंगे । 
धर्मदेव विद्यार्थी संयोजक 





खासी, जुकाम, 
इन्फ्लुएस्ना, क्दइजमों 
तथा थकान में मादकता 
रहित उत्तम ऐब । 


७ दांतों का दर्द व ठोस 

# मसूढ़ों का फूलना 

# मसूदों मे खून व पीप 
आना 

# पायोरिया को जड़ से 
मिटाने के लिए उत्तम 
ग्रायुवेंदिक श्रौषधि 





(४ मार्च १६घ४ 





पंजाब मेंहत्याकाण्ड 


होली महोत्सव न मनाने की अपील 

गत २६ फरवरी को दिल्‍ली के कोटला फिरोजश्चाह मेंदान थे 
झ्रायोजित महधि दयानन्द बोधोत्सव दिवस समारोह में सावंदेशिश् 
धाये प्रतिनिधि समा के प्रधान श्रो रामगोपाल क्षालवाले ने पंजाब में ह्ठो 
रहे नर-संहार पर गहरी चिन्ता प्रकट करते हुए कहा कि धर्म श्ौर 
सम्प्रदाय के नाम पर षड्यन्त्रकारों तत्त्वो द्वारा निर्दोष व्यक्तियों की 
निर्मम हत्याओ का यह सिलसिला राष्ट्र और समाज के लिए कलंक है। 
पजाब में इस समय खून की हीली खेली जा रहो है। सारा शाष्ट्र इस 
अशोशनीय श्रोर घृरित कार्य से स्तब्घ है। विदेशी सह पर अजगाव- 
वादों तत्त्व हत्या भौर लूटपाट का जो घिनोना कार्य कए रहे है, उससे 
हिन्दू और सिश्ल सम्बन्धों पर गहरी चोट पहुंची है। हैपे कार्यों की देश 
प्र मो लोगों को कड़ो तिन्‍्दा करना चाहिए प्रौर सरकार को हन गुण्डा 
तत्त्वों को पकड़-२ कर सख्तों से कुचल देना चाहिए । 

श्रो शाघवाले ने विशाल जनसभा में अपील की कि इस वर्ष होलो' 
महोत्सव न मनाथा जाए । पंजाब में खून बह रहा है, माताधों भोर 
बहिनों के माथे का धिदूर धुल रहा है. बच्चों के साये उठ रहे हैं, ऐसी 
स्थिति में देश के दूसरे भागों में गुल्लाल व रंग की होली महोत्वद 
का झ्रायाजन उचित नहीं । 


आय॑ विद्वानों से निवेदन 


दे श्राय विद्वानों, लेखकों तथा कवि महानुभावों से प्रा्थंता है कि 

कारी में प्रकाशनाथ्थ भ्रपने खोजपूर्णा लेख तथा कविताएं आदि 

लिखकर भेजने की कृपा करें | लेख, सुलेख तथा बेदिक सिद्धास्तों के: 
पग्रनुसार होने चाहिए । सम्पादक सर्वहितकारी 
सिद्धान्ती भवन, दयानन्दमठ रोहतक 


उत्तम [स्वास्थ्य के बिए 


गुरुकुल कांगड़ो फार्मेसी 


हरिद्वार 


१३%०७७० 27429. 0४७ 
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को धोषधियां सेवव करें। 


शासत्रा कार्यालय :- 
६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्लो-६ 
(स्थावीय विज्रेताप्ों एवं सुपर बाजार 
से खरोदें) छोच वं० १६६८३८ 


धायंप्रतिनिधि सथा हस्वाशा के लिए मुद्रक श्वोर प्रकाशक वैदब्रत धास्‍्त्री द्वारा धाचायं प्रिट्िंग प्रेस, 
रोहतक से धछपवाकर स्वहितकारों का्याक्रथ १० बगदेवर्सिह सिद्धान्तों भवन, दयातन्दमठ; रोहतक से प्रकाणित । 
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प्रधान सम्पादक-डा० रशाओ तसिह, सभा सन्त्रो 





सम्पादक-बेदप्रत शास्त्रों 





बे ११, परद्धू १३ २८ माचे १६८४ 


ध्रायेसमाज स्थाएवा-पझंक--- 


आयेसमाज क्या है! 


(स्वामी वेदमुनि परिश्र/।जक, ग्रध्यक्ष--वैदिक संस्थाघ 
नजोबाबाद, उत्तर प्रदेश) 


इस वर्ष २ प्रप्रेंल को प्रायंसमाज स्थापना दिवस पा रहा है प्रतः 
आयंसमाज वया है ? इस सम्बन्ध में एक लेखमाला झारभ्भ की जा 
रही है । इसके लेखक भ्ाय जगत्‌ के एक प्रमुख सन्यासी स्वामी वेदमुनि 
परिब्राजक्ष हैं। ध्ाशा है सवंहितकारी के पाठक इसकों पढ़कर चिन्तन 
करंगे। सम्पादक 


किसी संस्था को समझने के लिए उसके संस्थापक को समझना 
धत्यावदयक है । यही बात झ्रायेसमाज के विषय में भी चरिताथ होती 
है । भायंसमाज को समझना हो तो पहले शभ्रायंसमाज के सल्यापक 
महर्षि दयानन्द सरस्वती को समभना होगा | महषि दयानन्द को समझे 
बिना प्रायेसमाज को नहीं तमऊका जा सकता | 

महथि दयान#भ्द को सममभने के लिए आवद्यक है उनके मन्तव्यों 
को समझना | किसी व्यक्ति को--चाहे वह साधारण हो भथवा असाधा- 
रण--तब तक नहीं समझा जा सकता, जब तक्क उसके मन्तव्यों को ते 
समझ लिया जाय । 

जिन महापुरुषों ने अपने पीछे भपना कुछ साहित्य छोड़ा है, उन्हें 
समभने के लिए उनके साहित्य का पह्रध्ययनत करना धत्यावद्यक है। 
उनके साहित्य में उनका इष्टिकोश होता है भौर वह दृष्टिकोण उनके 
ग्रत्थों के अध्ययन से भ्रध्ययन करने वाले को प्रष्त हो जाता है । 

यदि किसी महापुरुष का साहित्य उपलब्ध न हो तो उसका जोवन 
चुरित भी उस महापुरुष के मम्तव्यों की जानकारी करा देता है परन्तु 
हब-- जब किसी निष्पक्ष लेखक के द्वारा वह लिखा गया हो । यदि किसी 
पक्षपाती तथा मतवादों रवार्थी लेखक द्वारा वह लिखा गया है तो लेखक 
हारा स्व-मान्यताओों का मिश्ररा कर दिया गया होगा तथा स्व-स्वार्थों 
की सिद्धि के लिए उसमें प्रनेक प्नगंल बातें भर दी गई होंगी। ऐसी 
ौह्थिति मे कभी कभी तो वास्तविकता का पत्ता लगाना पर तथ्यों को 
जानना तथा समझ पाना भत्यन्त कठिन हो जाता है। 

महर्षि दयान*द के जीवन चरित के दिषय में ऐसो वात नहीं है। 
एक तो उसका प्रारम्भिक कुछ भंश रवय महष द्वारा वशित है। दूसरे 
जो महषि चरित के सर्वप्रथम लेखक थे, वह न तो कभी मह॒षि दयानरद 
के सम्पक में भाये थे धोौर न उनके द्वारा संस्थापित धायंसमाज से उन 
का कोई सम्बन्ध था। सम्बन्ध तो क्‍या वह भार्यस्माज से परिचित तक 
भी नही थे और महृि दयानन्द के विषय में ही कुछ जानते थे । 

महृषि के देह-त्याग के पदचात्‌ श्री केशव चन्द्रसेन बंगाली से उन्हें 
परहधि के विषय में, उनके व्यक्तित्व भौर कत्तंव्य के विषय में कुछ जान- 
कारी हुई, जिसे सुनकर उन्हें ऋषिवर के विषय में बिशद जानकारी 


वाधिक शुल्क ११) 


विदेश में ५ पोंड.. एक प्रति ३० पैसे 


प्राप्त करने की घुन सवार हो गई । यह थो संयोग हो कहिये अथवा 
देवयोग कि जिन केशव घन्द्रसेन ने उस व्यक्ति को ऋषि दयानन्द के 
विषय में जानकारी दी, बह भो भार्यसमाजी नहीं ये भ्रपितु ब्राह्मसमाज 
के नेता थे। उस ब्रह्म समाज के नेता, घिंककों ालोचना महुधि दयातम्द 
के भपने सुप्रसिद्ध ग्न्च सत्यार्थप्रकाश में को है । 

ऋषि दयानत्द के जीक्न की खोज में उस बंगालो युवक मै श्रपनी 
जीवनभर को भप्रजित को हुई सम्पत्ति होम दी , जहां जहां ऋषि के जाने 
का झ्रौर ।जस जिस से भेंट व वार्ता होने का उ्ते पता चलता गया, वह 
युवक वहा-वहीं गया भोर उन लोगों से मिला, जिनसे महधि की भेंट 
भौर वार्तालाप हुआ था। इस प्रकार उसने तय्यों को जानकारी प्राप्ठ 
कर ऋषियर को जीवन-गाथा का सकलत किया | यद्यपि इस कार्य भें 
उपके स्वास्थ्य का धी विनाष्ष हो गया । जिस व्यक्ति ने श्रपना स्वास्थ्य 
प्रोर जीवन भर की कमाई इस कार्य के लिए होम दो, वह स्वार्थी तो 
हो ही तहीं सकता । ऋषि दयानन्द फ्रौर ध्रार्ससमाज से उसका सम्बन्ध 
तो क्या परिचय भी नहीं था इसलिए पक्षपाती थी वह नहीं था। उस 
घुन के धनी युवक का नाम था देवेख्रताथ मुलोपाध्याय । 


हैसो स्थिति में-जब न तो लेखक का स्वार्थ हो धौर न उसके मन 

में पक्षपात हो--अपने चरित्र तामक के जीवन चक्षित में न तो वह 
अपनी मान्यतायें भर सकता है भोर न प्रनगंल बातों का प्रवेश कर सकता 

है। वह तो सत्य का खोजो भौर तथ्यों का श्रष्वैषक होता है भ्रता 
वास्तविकता का हो वर्णान कश्ता है। हाँ, कर्भी-कमी किसी व्यक्ति 
विशेष के द्वारा किसी बात को प्रपने स्वभाव के भ्रनुसार बढा-चढा कर 
कहने के कारण कुछ भ्रान्तियां हो जाना सम्भव हो सकता है किन्तु 
ऐसी सम्भावनाये कम ही होती हैं और यदि कुछ हो भी जाये तो भो 
उनसे तथ्यों पर पर्दा नहीं पड़ सकता अपितु ध्यानपूर्वक आश्योपान्त पढ़ने 
से तथ्य उजागर हो हो जाता है। 

इतने पर भी महृषि दयानन्द का विपुल साहित्य उपलब्ध है, जिस 
का भ्रघिकाश भाग उतके जीवनकाल में हो प्रकाशित हो चुका था। 
सहस्श्ञः पृष्ठों ओर विधि विषयों के अनेक ग्रन्थों के रूप में लिखे गये 
उनके साहित्य के प्रध्ययन से उनके मन्तव्यों का पता लग जाता है। 
उन मन्तव्यों के प्रनुसार हो भ्रायंसमाज का कार्यक्रम है| प्रभिप्राय यह 
है कि उन मब्तव्यों के प्रचार-प्रसार के लिए ही महषि दयानन्द सरस्वतो 
ने झपने उत्तराधिकारों के रूप प्ें ग्रार्यसमाज की स्थापना फ्री थो। इस 
प्रकार से आर्यसमाज अपने संस्थापक महूधि दयानस्द ते मन्तव्यों के 
प्रचार प्रसार का संस्थान है और उसे इसो रूप में समझा जाना चाहिये | 
जो लोग धायंसमाज को इस रूप मे नहीं समझते, वह भूल करते हैं- 
महतो भूल-ऐसी भूल जो न तो उनके स्वयं के लिए हितकारक है ध्ौर न 
मानव-समाज को हितसाधक | 

यदि भ्रार्ससमाज के सदस्य बन जाने वाले व्यक्ति भी इस भूल 
में हैं तो धौर भी खेदजनक बात है भ्रौर ताथ ही भय यह है कि आये 
समाज में ऐसे लोगा को संख्या-वृद्धि हो जाने से झायंसमाज पथ भ्रष्ट 
हो जायेगा। वर्तमान समय में ऐसा परिलक्षित भो होने लगा है और 
उसका कारण भी उपयुक्त प्रकार के सदस्यों की श्यार्यसमाज में भरती 
व संख्या वृद्धि होना हो है। 


इतहतकांत 
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इस प्रकार कै सदस्थों की संस्या-बृद्धि हो जामे से धूम ढ़ 


संख्या को वृद्धि थी ही जाएगो किन्तु वह ऋषि देयानन्द क॑ 4 प्रायसेमार्ज 
न होंगी । बह या तो मतवादियों को, साम्प्रदायिक दष्टिकोशी वालों को 
जार्यत्तमाजें होंगो श्रौर या फिर ऐसे लोगों की भ्रायंसमार्जे होगी-जिन्हें 
कहीं त कहीं, किसी न कछिसो प्रकार एकन्र होकर झ्पना समय बिताना 
था. किसी प्रन्य नाम से न सहो-प्रार्ययमाज के नाम सेही सही । एक क्षेत्र 
मिल गया, जन-सम्पक हुप्रा, जन-सहयोग भी मिला, नेतागिदी का मार्ग 
भो खुला भर इस प्रकार व्यापक रूप में मत बहलाव होने लगा। न 
स्वयं के जीवल में सुधार प्राया श्रौर न स्व परिवार के-समाज सुधार की 
तो बात हो क्या कहनी । 


झ्रायेतमाज क्लब नहों है-- 


ऐमे नोग कही भी जायें। किसो भी सस्था में जायें। किसी भी 
नाम से संगठित डो। मन-बहुलाव के साधनों तक हो सीमित रहते हैं। 
खेल, नाटक, भोज इत्यादि उनका मिशन होता है। उनके सामने न 
सिद्धांत होता है न तथ्यान्वेषण । न वह तथ्य श्रौर सिद्धान्त को जानते 
हैं औ्रौय न जानना चाहते हैं। भोज प्रर्थात्‌ खाने पीने के नाम पर घन धो 
वह ब्रढ़-चढ़ कर देते हैं प्रौर इस कार्य के लिए परिश्रम थो करते हैं, 
फिर खाने-पोने में पीछे रहने का तो प्रइन ही क्या । 


सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर श्र/्यससमाज मर्दिर में नाठकों 
और लडकियों के नृत्यों के ग्रायोजन भी बहुत बढ़चढ़ कर करते हैं प्रौर 
कराते हैं गौर आगे बढ़े तो किसी राजनीतिक नेता का स्वागत समा- 
बोह प्माज भवन में करा दिया, उस्ते मान-पत्र| दे दिया भोर बस 


छुट्टी । 

यह सब कार्य क्लर्बो के हैं, श्रार्ससमाजों के नहीं । इनसे भ्रार्यसमाज 
का दूर का भी सम्बन्ध नहीं | यह सब कार्ण उन्हों लोगों;के द्वारा होते 
हैं, जिन्होंने न तो ऋषि दयानत्द का जोवन चरित पढ़ा है श्रोर ने उनके 
ग्र्श्यों का भ्रध्ययन किया है भ्रर्थात्‌ जिन्होंते ऋषिकर के मन्तव्यों को 
नहीं समझा । कहना यह चाहिये कि ऐसे लोग प्ार्यतमाज के सदस्य तो 
जिस किसी प्रकार बन गये किन्तु प्रार्ससमाजी नहीं बनै। भार्यप्रमाज 
को केवल क्लब की भावना से हो स्वोकार किया धौर इसी भावना से 
उम्के मञच का उपयोग करते हैं। 


प्राय प्माज सम्प्रदाय नही है-- 


दूसरी प्रकार के लोग वह हैं, जो आ्रार्यममाज को एक सम्प्रदाय 
मात्र समझते हैं। इन्होंने भी न तो ऋषिवर दयानन्द का जीवन चरित 
पढ़ा श्लौर न उनके द्वारा लिखे हुए ग्रन्थ को हो पढ़ा। पढ़ना क्‍या। 
ऋषि के प्रन्य न देखें प्रौर न उन्हें यह पत्ता कि उन्होंने कोई ग्रंथ लिखा 
है। कुछ को ऋषि के लिखने को जानकारी तो है किन्तु उतके मुख्य 
ग्रन्थों-मंस्का र विधि प्रोर सत्यार्शप्रकाश के नाम तक ज्ञात नहीं । 


ऐसे लोग श्रार्ससमाज को कैवल हृवन-सम्पदाय समझते हैं। नई 
दिल्‍लों में एक आर्यस्माज के कोषाध्यक्ष महोदय कहने लगे “स्वामी जो 
हम तो यज्ञ" ।” मैंने उनको बात को मध्य में हो काटकर कहा, 
“झाप तो यज्ञ कया, यज्ञ शब्द के प्रथ॑ भी नहीं जानते । केवल घो-तामग्री 
जला लेने का नाम्न यज्ञ नहीं है । भला जिसे यज्ञ शब्द के श्रर्थ नहीं 
झाते यह यज्ञ केसे हो सकता है । 'यजमानो वे यज्ञ: यजसान को यज्ञ 
होना ही चाहिये । परन्तु जो व्यक्ति यज्ञ शब्द के अ्र्थ तक नहीं जानता 
यह यज्ञ (प्रग्तिहीत्र) की प्रक्षियाप्रों की संगति नहों लगा सकता, उन्हें 
समभने धोर उनको संगति लगाने को योग्यता से दूर; वह यज्ञ केसे हो 
जायेगा। उसका जीवन यज्ञमय कदापि नहीं बन सकता । बह तो साम्प्र- 
दायिक है, नित्तान्त साम्प्रदायिक | वह यह समभता है कि भायंसमाज 
हवन करने वालों का संगठन है भ्रौर किसो प्रकार उसके मस्तिष्क में 
यह बात बंठ गई है कि हवन करना धर्म है ओर इससे करने से मोक्ष 
या स्वर्ग की प्र्थात्‌ परमात्मा को प्रार्प्ति हो जाँतों है। बस वहु हवन में 
श्रद्धा रखने लगा- वह श्रद्धा, जो वास्तव में नाममात्र की श्रद्धा है, पर 
वास्तव में श्रद्धा नहीं भ्रपितु प्रन्धविश्वास है। 


श््द मार्च (६८४ 
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... हँवत करना श्रेष्ठ कमें है--मेहलि श्रेष्ठ #र्म धीरे तथ्य यहे है कि 
हवन मानव मात्र के द्वारा किया जाना चाहिये। इससे सुगन्ध का प्रसा- 
रेण और दुर्गेग्ध का निवारण होकर ने केवल संनुष्य जेति के अपितु 
प्राणिमात्र का लाभ श्रोष हित सिद्ध होता है। यह परोपकार का 
परमोत्कृष्ट साधन है । परन्तु सुगश्ध का प्रसारण तो प्रर्नि होत्रे को 
ह्ियाशरों को बिना किये सुगन्धित द्रव्यों को जलाकर भी किया जा सकता 
है | जब सूगन्ध का प्रसारण होगा तो उसके परिणामस्वरूप दुर्गन्ध का 
निवारण भी हो हो जाएगा, परन्तु यज्ञ का एक प्रंश्व प्र्थात्‌ सुगस्धि 
फेलाने का यज्ञ (शुभ कर्म) हो जाएगा किन्तु यज्ञमय जोवत 'यजमानो 
वै यज्ञ: जो यज्ञ का वास्तेविक लाभ है, वह नहीं हो पाएगा । साम्प्रदा- 
बिक भावता वे अभिरुचि को पूर्ति भी हो जायगी--कैवल धो सामग्री , 
जलाने से न सही, साथ में वेदसन्त्रों को बोवकर सहो--किन्तु धामिक 
ज!वबन नही बन पाएगा * बह तो तभी बतेगा, जब विधि पूर्वक यज्ञ 
करते हु यज्ञ में प्रयुक्त मन्त्रों के प्र्थों पश्रौर प्रक्रियाओं को भी सममने का 
प्रयत्न किया जाएगा। | 


एक बात इस सन्दर्भ में ध्यान देने की यह है कि संन्‍्यासो को यज्ञ 
पे मुक्त रखा गया है। यज्ञ करना धर्म है तो संन्याती को क्या धर्मात्मा 
नहीं होना चाहि०, परन्तु उसके हन्धे से तो यज्ञ का उपवोत (यज्ञोपवीत) 
भी संनन्‍्यात की दीक्षा के समय हो उत्तर वालिया जाता है। वास्तविकता 
यह है कि सनध्या और हवन (ब्रह्म यज्ञ और दंव यज्ञ) बाह्य क्रम हैं। 
संन्‍्यासी इन्हें पढ़ने कै बाद ही बनता है। प्रब उसझ्ना जीवन यज्ञमय, 
परोपकार परायण बन गया है । प्रव उसे यह पाठ्यक्रम पढ़नै की आंबै- 
इयकता नहीं रही । प्रन्य लोगों को अभो इसे पढ़ना है। यदि साम्पदा- 
यिक्‌ मावना से यज्ञ किया जाता है तो विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम को ठोक 
प्र्थों में नहीं पढ़ पाता अतएव धनुत्तीर्ण रहता है। उपयु क्ते प्रकार को 
सूझ-बुक धौर धमिरुचि वाले व्यक्ति सहो श्रयाँ में श्रायंतमाथ को नहीं 
समम पाते भ्ोर प्न्त तक साम्प्रदायिक कहिये या मतवादी ही बने 


रहते हैं। 


एक बार पंजाब प्रदेश को एक आयंसमाज के प्रधान ने अर्यसमाज 
भवन में दैनिक यज्ञ के प्रसंग में कहा कि 'यदि यहां भ्राकर नित्य यज्ञ न 
करें तो आर्यत्तमाज बनाना हो व्यर्थ हुप्ना ।' मैंने उनसे निवेदन किया 
कि यह भार्थसमाज नहीं है। वह बिगडह कर बोले “मैं बाहइस साल 
पाकिस्तान में (पाकिस्तान बनने से पहले उस क्षेत्र में जो पाकिस्तान में 
चला गया है) भ्ञार्गसमाज का प्रधान रहा हूं प्रौर भ्रव छः वर्ष से यहां 


' भी प्रधान हूं। में श्रायंसमाज को नहों समझता ।/ मैंने कहा 'मुझे! तो 


प्रादचयं है कि झ्राप र८ वर्ष प्रायंसमाज के प्रधान रहकर यह भो नहीं 
जान पके कि आ्रायंत्रमाज किसे कहते हैं | 


जो व्यक्ति २८५ वर्ष की लम्बी अवधि तक आायंत्तमाज के प्रधान 
जैसे उत्तरदायी पद पर इहकर प्रायंसमाज के प्रय॑ नहीं समझ सका शोर 
जिसे प्लायेसमाज तथा प्रायंसमाज मन्दिर का अन्तर ज्ञात नहीं, जो 
बन को ही सन्ध्या समभता है, क्‍या वह श्रायंसवाजी कहलामै का 
प्रधिकारी है ? नहीं। कदापि नहीं। वह तो साम्प्रदायिक है, नित्तान्त 
साम्प्रदायिक श्रौर आयेत्माज भवन में साम्प्रदायिक्ष भावना से हो 
आकर देनिक हवन में सम्मिलित होता है। वह ब्रायंतरभाज के मन्तव्यों 
को समभने को योग्यता नहीं रखता, श्रायंसमाज के उद्देदय को प्राप्ति 
के लिए ऐसे व्यक्ति से कोई आक्षा रखना दुराशा मात्र है। 


(क्रमष:) 





बेवाहिक विज्ञापन 


अरोड़ा लड़को जिसश्रोी गोद में एक वर्ष को बच्चों है, मंद्रिक प्रागु 

३२ वर्ष । लड़के को दिमागी श्राबों के कारण [सम्बन्ध विच्छेद | जाति 

बन्धन नहीं | झ्ायंसमाजों इच्छुक व्यक्ति पूर्ण विवरण सहित लिख। 

दहेज के लालवो क्षमा करें । पीली 
प्रमरध्षिह्‌ आये 

मकाय नं» ११३७ एम० एम० टाउन चण्डोंगढ़ 





बे 


५ है 


रक- मार्च शक्षसड 





श्री हरद्वारीक्ञाल कुलपति मदृषि दयानन्द विश्वविद्याज्षय रोहतक को द्वार्दिक धन्यवाद 


महृषि दयातन्‍्द विध्वविद्यालय 
रोहतक के विद्वान कुलपति श्री 
चौधरो हरद्वारीलाल का शिक्षण 
सस्थाप्यों से स्वाभाविक प्नुराग 
है वे दिनांक २१ फरवरो १६८४ 
को श्री चौ० रामेहर एडवोकेट की 
प्रेरणा पर उनके साथ हरधाणा 
, प्रान्त को प्राचीन भाषं शिक्षापद्धति 
. की प्रसिद्ध शिक्षा संस्था ग्रृरुकुल 
भज्जर (रोहतक) को देखने के 
लिए पघारे। इस अवसर पर गुरु 
कुल के कुलपति एवं सभा के प्रधान 





अर - ३३६४४ ४४ रु 
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घौ० हरद्वारोमाल जी 

प्रो० शेर सिहु जी भी उपस्थित थे। गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता एवं 
झाचार्य श्रद्धेय स्वाभी ओमानन्द जो सरस्वती ने गुरुकुल की बज्ञलाला, 
गोहझ्ाला, औषधालय (फार्मेसी), पुरातत्त्व विभाग, पुस्तकाल्य आदि सब 
विभाग दिल्ललाए धौर कुलपति ने बडी तत्परता से ऊहेँ देखा। गुरुकुल 
के ब्रह्मचारियों ने श्रासन तथा मंलक्षम्भ आदि की प्राचीन व्याय/मकला 
का मौ प्रदर्शन किया। ; 

महाविद्यालय परिवार की सश्ना में कुलपति महोदय को एक 
मानपत्र दिया गया । ब्रह्मचारियों ने छान्‍्दोमयो भाषा में स्तुतिपाठ भी 
किया । गुरुकुल के दो ब्रह्मचारी ऐसे हैं जिन्हें सम्पुर्ण यजुबंद व सामवेद 
कृष्टस्थ हैं। कुलपति महोदय ने स्वयं वैद-पुस्तक लेकर कष्ठस्थ वेदपाठ 
को परीक्षा ली । ब्रह्मचारियों ने परीक्षा में उत्तीर्ण होकर पबको आ्ावचयं 
चकित कर दिया । 


माननोय कुलपति ने भ्रपने संक्षिप्त भाषण में कहा कि मुझे गुरु- 

झुुल में प्रब से बहुत दिन पहले भाना चाहिए था। संस्कृत साहित्य भोर 

प्राधीन इतिहास के सम्बन्ध में जितना कार्य यहां हो रहा है तथा हो 

- झकता है उतता किसी विए्ट विद्यालय में नहीं हो रहा । मेशोे इच्छा है 

कि मैं यहाँ श्राकर कई दिन रहूं भ्रौर गुरुकुल को गलो भाँति देखू । 
आपने गुरुकुल की पाठविधि की मान्यता का भी भाश्वासन दिया । 


दिनांक २३ फरवरी श्श्ण४ड को श्री राममेहर जो एडवोकेट के 
नेतृत्व में गुरुकुल का एक झ्िष्ट.मण्डल गुरुकुल को पाठविधि की मश्यता 
कै सम्बन्ध में कुलप्रति महोदय से बिएवविद्यालय में मिला। जिसमें 
स्वामी ग्रोमानन्द सरस्वतो, क्र० रामकीर, वेदबत क्षास्त्री मन्त्री गुरुकुल 
फण्जर, सत्यवीर शास्त्री सदस्य एस० सी० महर्षि दयानन्द विद्वविद्या- 
... छा, स्वामी बेदानन्द,वेदवागीक्ष प्रस्तोता श्रीमद्दयानन्दाषं विश्वापीठ 
झौर इन पक्तियो का लेखक (सुदशेनदेव भाचाये) ये महानुभाव सम्मि- 
- लित थे | उपकुलपति ने शिष्टमण्डल से बड़े सम्मानपूर्वक विचार विमश्श 
किया भौर घुकाव दिया कि भच्छा यह रहेगा कि विद्वविद्यालय झापकी 
भिद्वापीठ को मान्यता मात्र ही न दे म्ृपितु प्रत्य शिक्षण-संस्थाझों के 
समात अपनों एक प्रादीन शा पद्धति को सम्बद्ध शिक्षण-संस्था मान 
ले ॥ इससे विदवविद्यालय से प्राप्त होने वा्ती सब सुविधाएं भाष॑ विद्या 
-बीठ को मिलतो रहेंगी। शिष्ट मण्डल मे कुलपत्ति महोदय के इस 
महत्त्वपुर्णा सुझाव का हृदय से स्वाभत किया भौर बहुत आभार झभि- 
व्यक्त किया । ह 
दितांक ३ मार्चे १६८४ को मान्य कुलपति महोदय गुरुकुल झज्जर 
(रोहतक) के वार्षिक महोत्सव पर भी पघारे | १००० रुपये गुरुकुल को 
दांत के साथ साथ श्रीमद्दयानन्दां विद्यापीठ को विद्वरविद्यालय 
* रोहतक की एक सम्बद्ध संस्था मनाने की घोषणा की । ेु 
/  श्रीमदद्ानस्दाध विद्यापीठ काग्रलियं गुरुकुल भज़्कर (रोहतक) के 
[धीत भारत के विधिन्‍्न भाल्तों में ब्रालक और: बालिकाप्रों के. २७ गुए- 


क्र 


लि जल. रहे है जिलने पाकर प्रोधमु, रोशि एुढ़ं शिष्ठए पृदधति .से 


संस्कृत साहित्य, पाशितीय व्याकरण, सम्पूर्ण महाभाष्य, वेद, दहन, 
उपनिषद्‌, इतिहास, भूगोल श्रादि विषय बड़ी योग्यता के साथ पढ़ाए 
जाते हैं। इन संस्थाश्नों के स्नातक श्रौर स्नातिकाएं भारत के एक 
विज्लेष प्रकार के नागरिक होते हैं जो श्राजोबत सभी प्रकार के व्यसनों 
से दूर रहकर राष्ट्र के उच्च चरित्र-निर्माण में भ्रपना सर्बस्व लगाये 
रहते हैं । 

श्रीमद्दयानन्दा्ष विद्यापीठ को केन्द्र तथा हर॒थाणा सरकाए से 
अस्थायी माध्यता मिलती रहती थी। जिससे उक्त स्नातक शौर स्नाति- 
काओं को सामाजिक तथा श्राथिक दृष्टि से एक दयनीय अश्रवस्था में 
रहना पड़ता था । माननीय॑ कुलपति ने इस समस्या का समाधान करके 
जहां विद्यापीठ के स्नातक और स्तातिकाश्रों को लाभान्वित किया है 
वहां महषि की पराठविधि के इस उच्चतम मान से महर्षि दयानन्द विश्व- 
विद्यालय के नाम को भी साथंक बनाया है। इस -प्रशंसनीय कार्य के 
लिए कुलर्पात महोदय का जितना घन्यवाद किया जाए उतना थोड़ा 
है। 


डा० सुदर्शनदेव श्राचाये उपमन्त्री झ्ाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


हरयाणा के आर्यसमाजों के नाम पत्र 


विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि गांव बालावास जिला हिसार सें 
शराब का ठेका खोला गया है जबकि गांव की पंचायत तथा श्रन्य सामा- 
जिक संस्थाओं ने इस शराब के ठेके को रह करवाने के लिए प्रस्ताव 
पास किया है झौर दिष्ट मण्डल सम्बन्धित अधिकारियों से भी मिला 
है परश्तु सरकार की प्लोर से श्रमी तक कोई प्री काय्यंवाही नहीं की 
गई। 


क्षराब के ठेके के खुलने से गांव बालावास तथा उसके समीप के 
गांव कवारो, घनाता भादि में शराब को बिक्रो तथा उसके प्रचार का 
बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है भ्रौर भ्रष्टाचार बढ़ पहा है । 


झापसे निवेदन हैं कि इस ठेके के विरोध में अपने श्रायंसमाज की 

ओर से प्रस्ताव पास करके निम्त स्थानों पर उनको प्रतियां भेजने का 
कष्ट करे। 

१- प्रधानमन्त्री, मारत सरकार, नई दिल्‍ली 

२- मुख्य मन्‍्त्री, हरयाणा सरकार, चण्डीगढ 

३। कराघात व प्राबकारी मन्त्रो, हरयाणा सरकार, चण्डीगढ़ 

४-  जिलघधीश, हिसार 

५- मन्त्री, आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा, दयानन्दमठ शोहुतक 


नोट--यदि किसी श्रप्य ग्राम में क्षराव का ठेका स्थानोब पंचायत 
के प्रस्ताव के विरुद्ध खुला हुआ हो तो उसे भी बन्द करवाने के लिए 
अपने झायेस्तमाज का प्रस्ताव पास ऋरके इसो प्रकार की प्रतियां ऊपर 
लिखित अधिकारियों को मैजने का कष्ट करें। 





झन्तरंग सभा की बेठक 


प्राय प्रतिनिधि सभा हस्याणा को भ्रन्तरंग सभा की बेठक गुशकुल 
कुरुक्षेत्र के उत्सव पर रविवार ८ धप्रेल को १ बजे होनी निश्चित 

हुई है। इस बंठक में महत्त्वपुर्ण विषयों पर विक्तर किया जाएगा। 
सभा मस्ती 


सर्वद्दितकारी के पाठकों को सूचना 

सर्येहितकारी के ब्रागामों श्रंकों में “१०० बंष से पहले को” बात 
नामक क्षोषंक से श्रायंससाज और महृषि दयानन्‍्द सरस्वती से सम्बन्धित 
छुछ घटनाप्वों को क्ॉकियां पाठकों को जानकासी के छिए प्रकाशित की 
जायेंगो | - सम्पादक 


सर्गहितकारी 
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प्रायंससाज की यतिविधियाँ-- 
दोदूबा के मूलेजाटों द्वारा वेदिक धर्म की दीचा 


ग्राम दोदुवा जिला सोनोपत में ३२, १३ मार्च को झाय॑ प्रतिनिधि 
सप्ता हरयाणा के तत्त्वावधान में प्रायंतमाज का प्रथम उत्तव सफलता 
पुवबंक सम्पस्त हुग्ना । इस भ्रवसर पर सा्वदेशिकष सभा के प्रधान श्री 
रामगोपाल वानप्रस्थी, भूतपूर्व इमाम वितिया (बिहार) श्री जयप्रक्द् 
शाये, सभा के महोपदेशक पं० चन्द्रसेन वेदिक मिद्नरी, भजनोपदेशक 
पं० हरिष्चन्द्र जो एवं पं० विरन्‍जोलाल जी धादि विद्वानों ने वेदिक धर्म 
की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है । 


हिन्दू शुद्धि सीमित के प्रधान श्रो श्रोमप्रकाश भार्य (समालखा) 
प्रचारमन्त्री स्वामो सेवानन्द जी कार्यकर्ता पं० चर्दरस्वरूप टिटोलो, श्री 
दोपचन्द पूर्व सर्प पिनाना, श्री बलवर्न्तह, महाशय पिरथोंधतिह, 
घहला दतिह आदि ने उत्सव को सफल करने के लिए बहुत परिश्रम 
किया । वंदिक धमं प्रचार के प्रधाव के का रण इस ग्राम के ७५ मूलेजाट 
परिवारों के ५९७ सदस्यों ने स्वेच्छा से वेदिक धर्म ग्रहण करते हुए यज्ञ 
के प्वसष्र पर यज्ञोपवीत घारण किया । ग्राम में प्रतिवर्ष वेदिक धर्म के 
प्रचारा्य प्हायंतमाज की स्थापना भो की गई । 


स्मरण रहे इस ग्राम के श्रनेक जाट परिवारों ते श्रौरंगजेव के समय 
में इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था, परल्तु उन्होंने वेदिक धर्म को रोति 
रिवाजों को चालू रखा, परष्तु नामों में कुछ परिवतंत हो गया था। 
वेदिक धर्म को दोक्षा लेने के पश्चात्‌ उतके नामकरण निम्न प्रकार 
किये-- 

१. फता-फर्तेतिह २. हुक्मा--हुक्‍्मसिह ३. कमरू--कंवरसि]ह 
४. भलीक्षेर-शेरसिह .५. रामफल--रामफल तिह ६. सुबा--सुवेसिह 
७, छोटा--छोटुराम ८. टेंक्षा-टेकराम € हुक्मा--हुक्मपिह १०- सरफू- 
स्वष्ठपतिह ११. कवबा--क वर रग तह १२. रतनू--रतनर्सिह १३. सरीफ-- 
स्वरूप वह १४. फतन--फतेहधिह १५, कमरू--कंवर्ला वह १६. सा रुजु- 
सूरतर््िह १७. जमालु--धजमेर सिंह १८. मांगा--मांगेराम १६. इंदू - 
जगदोश २०. अप रफ-सु रतिह २१. फको का--फक्रो रपिहू २२. भलमू 
अलर्मामहु २३. पाला-पलिराम २४. समा--समेविह २५. दोनु-दीन- 
दयाल २६. मंगतृ-मंगतराम २७. रकमू-रतनसिह २५. ज्ञानी-ज्ञानीराम 
२९. यूसफ--मले राम ३०. भेहरू--मेह रसिह ३९--दोनु--दोनदयाल 
३२. ईलाह--प्रम रसिह ३३--कमरू--कंवर्ला तह ३४. हुक्मा-हुकमर्विह्‌ 
३४ जैल--जिलेपिह ३६ तरा-ताहुरतिह ३७. सनजरू-तजरसिह ३५. 
ईलाहीवक्श-घनपतसिह ३६. शेरू--शै रतिह ४०. जमना--जमनादास 
४१. मुरशो--मुश्को शाम ४२. तारा-ताराचन्द ४३. होछ्षियांरा-हो शियार 
घिह ४४. कवरु--कवर्रातहु ४५. भगत--भगतसिह ४६ जबरा-चतरातह 
४७ भरतु-भरतसिह ४८६ जिले--जिलेसिह ४६. अपरू--प्रमरसिह 
५०. प्रदोनोहम्मद--लहरीसिह ५१ फता-फतेहधिहू ५२. समा-- 
सर्मेतिह ५३. सूवा--सूवेसिह ५४. लुकमान--दलोपरतिह ५५. सूरजा-- 
सूरजमल ५६. धमरू--प्रमर्तिह ५७. जोवनू--जोव न विहु ५८. सुबा-- 
सुबेतिह ५६. नुरा-तरसिह ६०. मामुदीत--मामत ६१- प्रमरदीत-पमर 
धिंह ६२- लहरों -लहर्रपिह ६३- दरया-दश्यवासिह ६४- सुरता-सू रत 
सिंह ६४- घरमू--पर्म सिह ६६- घरमा--धरमसिह ६७- न्‍्यादर-त्यादद 
सिह ६८- खजाना--खजानसिह ६९- चम्दरु--बन्द्रसिहू ७०- जिले-- 
जिलेसि]ह ७१- धलमू--गंगा राम ७२- लस्मा-लखमीचन्द ७३- सु र्ता-- 
सुरतमल ७४- टोका-दोकाराम ७४० कमरदोन-कंबलसिह । 
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ग्राम बाल्यावास में शराब का ठेका रद किया ऊवे 
--डा० रणजीत सिह 

दोहतक २२ मां-झाय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के महामस्तरो 

डा» रराजीतसिह जो नै ग्राम बालावास जिला हिंधार में शसव का ठेशा 


रद मर्षे १६४८४ 


रह करवाने के लिए हश्याणा के मुख्यमरत्रो जौ० घजतलाल जो को पत्र 
लिखा है ओर मांग को है श ग्राम बालावास के प्रतिरिक्त ग्राम कंवारी 
नलवथा, धमान! श्रादि गांवों को जनता ने यह ठेका तुरन्त समाप्त न 
होने पर भारी रोष प्रकट किया है क्योंकि इस प्रकार शक्ब को बिक्री 
से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है 

डा० रणजीतसिह जी ने मुख्यमन्त्री जो से प्राग्रह किया है कि 
वहां जनता को धामिक भावनाप्वों को रषिट में रखते हुए तथा उस क्षेत्र 
की नेतिक भलाई के लिए शराब के ठेके को तुरन्त रह करें ताकि जनता 
का रोष समाप्त हो सके । 





अप्रेल मास में झआायसमाजों के उत्सव 


शाये प्रतिनिधि समा हरयाणा के तत्वावधान में श्रप्रेल मास में 
निम्नलिखित गुरुकुलों एवं भ्रायंसमाजों के उत्धव अथवा वाषिक प्रचाष 
कार्यक्रम निदिचत हुप्ना है-- 


कन्या गुरुकुल मोरमाबजरा जि० करनाल ३०-३१ मा श१ प्रप्रेल 


पुनाहाना जि० मुड़गांव रेण्रे१ क# है ७ 
चरखी-दादरी जिला भिवानी ३००११ », ९३ +» 
गोहना जिला सोनीपत १ 
सेड़ो ग्रासरा जिला रोहतक श्से५ 
ठोल जला कुरुक्षेत्र रसे४ ,, 
थानेसर जि० ,, श्सेद ,, 
गुरुकुल कुरुद्षोत्र ७से१० ,, 
जगाघरी जिला अम्बाला ६-७-५ ,, 
नश्वाना जि० जोर्द (जप , 
घरोण्डा जिला करनाल ६७-5५ ॥ 
नारंग जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) १३ से १५ ,, 
साथापुर जिला अम्बाला शश्से ११ ,, 
नई कालोनी ग्रुड़गाव २०सै २२ , 
सोनीपत शहर र३ से २६ % 





गुरुकुल गदपुरी का महोत्सव. सम्पन्न 

श्रीमहयानन्द पुरुकुल विद्यापीठ गदपु्दो जिला फरीदाबाद का ४७ 
वां वाषिक महोत्सव ६-१०-११ मार्च ८४ को बड़ी घुमवाम के साथ 
समारोह पूर्वक मनाया गया। श्रो बेगराज जो, श्रो धर्मबीर जी घर्मी, 
क्री सहदेव बेतड़क, श्रों तेजपालतिह प्रचारक आराय॑ प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा के भजतों की घूम रही । सभा के भजनोपदेश € श्रो तेजपार्लासह 
को जनता ने आग्रह पूवेक सुना घोर तारीफ की । इसके लिए सभा भो 
बघाई कौ पात्र है । --मुख्याधिष्ठाता 


कुरुद्रोत्र विश्वविद्यालय में झायसमाज की धूम 


वैदप्रचार मण्डल जिला कुरुक्षेत्र द्वारा कुरुदोत्र विश्वविद्यालय ये 
आंयेसमाज का प्रचार धृमधाम से चल रहा है। विधि विभाग के छात्रा- 
बास तरहरी छात्रावास तथा बताप छात्राबातों में प्रतिदित राजि को 
तीन दिन तक जलसे किये सये। नौजवान प्रार्यसमाज का प्रचार सुनकर 
भ्रार्यसमाज में ध्ाते को तड़प उठे | श्री भेहरसिह ला. कालेज जगदीश 
दाक्षस र, सत प्रकाश पहलवात, विजय शेर ध्रादि के प्रयत्न तथा श्रो 
धर्मदिव विद्यार्थी की प्रंरणा से ऐसा विश्वाल कार्यक्रम विश्वविद्यालय में 
मनाया गया। आचार्य देवब्रत जो ने भी युवापों को झार्मसमाज में भाते 
की प्रेरणा दी । रात के १ बजे तक खुले मंदानमें युवाभों का ठाठे मारता 
समुद्र देखकर हृदय भावविभोर हुए बिना ते रहेगा। यहां से योग 
छिविर में भारी संल्या मैं मुवक भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त कलाल 
माजशा, उमरी, पलवल, बोपुर, रामनगर छेड़ी, फवुहुपुर तथा सिखों के 
गांव कब्बला में भी प्रचार किया गया है। लिखों ने प्रयार को उत्साह 
पुर्वंक सुना तथा ध्रार्यध्रमाज के सहयोग का धाश्वासन दिया। कार्यक्रम 
में थो हरीपाल, हु कमलिहू, देवा धिह्‌ आदि का सहयोग तराइनीय रहा । 


शर्यहितकारी 





झकालियों की हरकतें सहन नहीं को जाएंगी 
--चौधरी भजनलाल 


मई दिल्‍लो, २५ मार्च (जनसत्ता) हस्याणा के मुख्यमस्त्री श्री 
भजनलाल ने पंजाब है अकालो नेंताओं द्वारा संविधान को प्रतियां 
जलाए जाने को ध्रालोचना करते हुए कहा कि देश उनको र/्ट्र विरोधी 
गतिविधियों को सहन नहीं करेगा । धजनलाल ने कहा कि अकालो नेता 
सीमा तथा जल विवाद को सम्मानजनक रूप से सुलक्ाने में कोई दिल- 
चस्पी नहीं ले रहे । मजननाल झभाज सर छोटूराम आये महाबिद्यालय 
सोनोपत के दोक्षान्त समारोह में बोल रहे ये । 

उन्होंने कहा कि कुछ पड़ोसी वेश शोर बड़ी ताकतें यहां श्रशांत 
वातावरण पदा कबने के लिए राष्ट्र विरोधो तत्त्वों को शह दे रही है। 
झधजनलाल ने ज्षान्ति प्रिय हरयाणावाप्तियों से भ्रपील की कि वे पंजाब 
मैं घट रहो हिंसक घटनाओ्रों से बचकर रहें क्य/कि राष्ट्र विशेधो तत्त्व 
हरियाणा में गड़बड़ी फैलाने चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हर॒याणा में 
गड़बड़ो करने नहों दो जायेगी । 

इससे पहले सोनीपत के सभी जाट शिक्षा सस्याप्रों के प्रवन्धकों, 
छात्रों ने पंजाब के प्रकाधियों प्रौर उग्रवादियों द्वारा लगातार घमरकियों 
के बावजूद हरयाणा के हितों को सुरक्षित रखने को उल्लेखतीय सफलता 
के लिए मुख्यमन्त्री को बधाई दो। 

मुख्य मसत्री ने सर छोटूराम महाविधालय की कमजोर आव्िक 
स्थिति को महेनजर रखते हुए ५ लाख रुपये का प्रनुदान देने को घोषणा 
की। उन्होंने स्‍्नातकों को उपाधियां प्रोर छात्रों को पुरस्कार भो 
वितरित किए । (जनसत्ता से साभार) 





श्री द्ोमचन्द्र सुमन एवं पं० विनयचन्द्र 
पदमश्री से अलंकुत्त 


सुप्रसिद्ध हिन्दी साहित्यकार महाविद्यालय ज्वालापुर के स्तातक 
चं० क्षेमचन्द्र सुमन को राष्ट्रपति द्वारा पदमश्रों से भलंकृत करने पर 
दिल्ली की चित्रकला संगम संध्या को ओर से कांस्टोट्यूशन क्लब के 
हाल में स्वागत किया गया । इस ध्वत्तर पर श्रों सुमन ने हिन्दी के 
राष्ट्रीय स्वरूप का विशद वर्णन करते हुए आयेंसमाज के संस्थापक 
स्वामी दयातर्द सरस्वती उनकी संस्था घोर भन्य प्रान्‍्तों के मनोषियों 
द्वारा हिस्दी को सेबाओं का विशेष उल्लेख किया | श्रो सुमन धायंत्माज 
के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं । 

इसी प्रकार गांधवं महाविद्यालय दिल्‍ली के संस्थापक एवं श्वास्त्रीय 
संगीत परम्परा के प्रतिध्ठापक पं० वितयचल्द्र मोद्गल्य को उनकी संगोत 
आंधना व प्रचार के कार्यों के लिए संगम के प्रधान यशपाल जंन, सभा 
चध्यक्ष कंप्टन सगवानसिह ध्ाई« एस० ए० रिटायड ने भूरि-२ प्रशंसा 
ह्लो। 

हिन्दी पत्रकार ब्रह्मदत्त स्वातक ने भतृ हरि द्वारा उक्त साहित्य 
संगीतकला के महत्त्व का उल्लेख करते हुए साहित्य व संगोत के प्रतोक 
दोनों सम्मानितों का त्रितेशी कला संगम द्वारा कलापक्ष को जोड़कर 
सचमुच त्रिवेशी संगम के निर्माण को शुभसंयोग बताया। 


पं« विनयचन्द्र गुरुकुल कांगड़ी मे शिक्षा ले चुके हैं ओर स्वर्गीय 
चण्डित दुद्धदेव विद्यालंकार (स्वामी समर्पणुनन्द) जी के लघुभ्राता एवं 
शुरुतुल के पंग्रेजी अध्यापक स्व» पण्डित सामचन्द्र के पुत्र हैं। 

इस धवसर पर प्रव्यात भायंतमाजी प्रौर राजनेतिक कार्यकर्ता 
स्थ० लाला देशवस्घु गुप्त के पुत्र व श्लिल भारतीय समाचार पत्र 


सम्पादक सम्मेलन के प्रध्यक्ष श्री विश्ववन्धु गुपष्ठ को शाज्यसभा का 
सदस्य बनते पर बधाई दी गई। उस्होंने दानों बिद्वानों को संगम को 
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5 से शाल एवं मयू राकृति को लापूर्ण कृति भी भट को । 
उपस्थित साहित्यकारों तथा प्रशासकों के जलपान के बाद काये- 


वाहो समाप्त हुई। इस प्रकार उस घवसर के सम्मानित तोनों व्यक्तियों 
का शायसमाज से गहरा सम्बन्ध रहा है। 


आरयंसमाज पानीपत स्थापना शताब्दी समारोह 


प्रायंसमाज पानोपत स्थापना शताब्दों समारोह के संयोजक शी 
रामानन्द जी के धनुसार मई मास में होने वाली समारोह को तिथियाँ 
अब ६ से १४ ध्क्तूबर ८४ को निदिचत की गई हैं। उनका आ्रायेसमाजों 
से धाद्ह है कि इन तिथियों में ग्रपने उत्सव न रखें और इस समारोह 
में सम्मिद्चित होकर सहयोग प्रदान कर । 





वेढिक यति मण्डल की हरयाणा में 
ऐतिहासिक पदयात्रा सम्पन्न 


जेसा कि आप गतांक में सिलानी से मातनहेल तक का वर्णन पढ़ 
चुके । उमी प्रकार से यह पदयात्रा जब मातनहेल में पहुंची तो डाइटर 
विजयकुमा र, ईश्वरसिह व महाशय जागेराम जो के सुपुत्र व अन्य बहुत 
से ग्रामवातियों ने इन पदयात्रियों का ग्राम से बाहर हो भव्य स्वागत 
किया प्रौर॑ जयघोषों के साथ गांव को गलियों में प्रभात फेरी सी करते 
हुए म० सुखचेन जी नवम्बदार के घर पहुंचे जहां सबके ठहरने प्रौर 
भोजन का प्रवस्ध था। सायं कालीन सब नित्य फर्म करके ग्राम के मध्ये 
रात्रि १२ बजे तक प्रचार हुआ जिसे हजारों ग्रामवासियों ने बहुत हो 
पूर्वक्ष सुना। रात्रि को क्षान्तिपाठ व जयकारों के साथ समाप्त हुई 
श्रोष सब शयन हेतु चले गये । 


प्रातः नित्य कर्मों के पश्चात्‌ गाँव में प्रभात फेरी करते हुए सभा 
स्थल पर गये, जहां हवन, प्रचार भौर यज्ञोपवीत संस्कार हुए। ५५ 
व्यक्तियों ने यज्ञोपवीत (जनैऊ) लिए झौर ३०६) गुरुकुल हेतु दान प्राप्त 
हुप्रा। यशोपशस्त भोजनादि करके ठोठ ग्राम में पहुँचे जहाँ मास्टर 
हरिधिह जी आदि ने सबका स्वागत किया पध्ोर प्रचार करवाया ५ ) 
दान भो इस गांव से मिला | यहां के नह नारियों ने प्रचार बहुत ध्यान 
से सुना। यहां दो घण्टे प्रचाक्ष करके ग्राम मिल्रकपुर पहुंचे, जहां 
होशियारसिह व मनफूलसिह जी श्रादि ग्रामवासियों ने सबका स्वागत 
किया ओर दूध प्लाया तथा प्रचार सी करवाया गया श्रौर ५०) दान 
भी दिया गया। मिलकपुर से प्रचार करके ग्राम ईमलोटा हें पहुंचे तो 
सेकड़ों लोगों ने इन पदयात्रिगों का जय घोषों के साथ स्वागत किया व 
प्रचार सुना ध्ोर दान भी दिया । यहां से प्रच्चार करके यह काफिला 
ग्राम स्वरूपगढ़ में श्रो चौ० घुमेरसिह जो झाये के घर पहुंचा, जहां सबके 
ठहरने और भोजन का प्रबन्ध था। यहां भो रात्रि में भ्रायं॑ प्रतिनिधि 
सभा हरयाणा की चजनमण्डलो पं० ईह्वरथिह तुफान, महाशय प्यारे 
लाल तथा धो जयपराल्िह जो के भजन व प्रचार १२ वजे तक होता 
रहा जिसे गांव वालों बहुत ही पततन्द किया। प्रात:ःकाल गांव के बीच 
में यज्ञ हुवा । यज्ञ के पदचात्‌ पृज्य स्वासी प्रोमानन्द जी महाराज का 
यज्ञ ध्लोर यज्ञोपवीत की महत्ता पर बहुत ही प्रेरणादायक प्रवचन हुधा 
जिसके परिणाम स्वरूप १६० व्यक्तियों ने जनेऊ लिए, सबको एक-एक 
पुस्तक मुफ्त पढ़ने हेतु दी। यज्ञ, यज्ञोपवीत, भजन पश्लौर उपदेश के 
पदचात्‌ श्री चौ० सुमेरसिह जो आये जो गुरुकुल ऋज्जर के भूतपूर्व 
प्रधान हैं। उन्होते १०००) दान स्वरूप यति मण्डल को दिये । श्री चौ० 
साहब ने दोनों समय सबको बहुत ही प्रच्छा भोजन कराया जिसमें 
खीर जौर हुलवा था। 


(क्रमश: ) 





स्व हितका ही 





कल्याण का मार्ग 


श्राचार्थ देवत्रत एम० ए० 
(गतांक से आगे) 
उद्योगिन पुरुषतिहमुपेति बक्ष्मी 
देंवेन देयभिति कापुरुषा व्दन्ति । 
देव विहाय कुरु पौरुषमात्मशक्त्या 
यत्ने कृते यदि न सिदृष्यतिकोउत्र दोष: ॥ 
उद्यम: साहम घेय बुद्धि। शक्ति: पराक्रम: । 
षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव: सहायकृत्‌ ॥ 
काहठादग्निजायते मथ्यमानों भूमिस्तोयं खन्‍्यमाना ददाति । 
सोत्साहाना नास्त्यसाध्यं नराणा मागरिब्धा: सर्वयत्ना: फलन्ति ॥ 
उच्चमेत हि. सिदुध्यन्ति कार्याएि न मनोरथे:। 
न हि सुप्तस्य सिहस्य प्रविशन्ति मुश्ले मृगा:।॥ 
संस्कृत के इन इलोकों में उद्यम की महत्ता का सुरदर चित्र 
दिया है। 
उद्योग के द्वारा जिस उहं ए्य की ओर चलते हैं वह भ्रवश्य प्राप्त 

होता है। जब हम भाग्य का रोना रोते हैं तो कत्तंव्य को भूल जाते हैं। 
प्रपनी शक्ति को भी मुला देते हैं किन्तु कत्तंव्यश्चोल पुरुष पृरुषाथ के 
धाधार बर आगे हो बढता है। देव को मुलाकर शक्ति का प्रयोग करो 
यही भ्रादेश है । कयोंक्रि जब मनुष्य सत्य के पथ पर चलता है तो उसे 
सम्भालने वालों उद्यम होता चाहिये इसके झमम्ाव में पतन प्रवश्यम्म्रावी 
है किन्तु उद्यम उसके पास ही रहता है जिसके पास ऋत हो | ऋत भौर 
सत्य संसार में प्रलय के उपरान्त (दोनों) साथ ही आये। प्रकृति का 
पहला परि९ 7म ही सत्य है| वह सत्य प्रधान तत्त्व होता है। उसी समय 
धगवान्‌ का ज्ञान होता है। उसे ही वेदल्ञान कहते हैं, क्योंकि वहां से 
प्रकाक्ष प्राप्त होता है । जब हम संशय से निर्णय धवस्था पर भाते हैं उस 
समय ऋत॑भरा त्श्ञा उत्पन्न होती है । उसके द्वारा ही हम घपनै पथ पर 
दृढ़ रह सकते हैं। उच्चम को कार्यशोल बनाते के लिए तथा अपनाने को 
शक्ति प्राप्त करने के लिए ऋत का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि ऋत 
के द्वारा विचार शीलता प्राप्त होती है । इसीलिए तो बृहत्‌ के पढ्चात्‌ 
मन्त्र में ऋत की प्रावरयकता बतलाई है । 


मन्त्र भागे बतलाता है कि ऋत को प्राप्त करते के लिए उम्र की 
झ्रावश्यक्रता है | उग्र कहते हैं उत्कट इच्छा को । उत्कट इच्छा हो ऋत 
को प्राप्ति का साधन है | महत्त्वकांक्षा इसो का दूसरा नाम हैं जिस 
राष्ट्र के नागरिकों भें महत्त्वाकांदा का अ्रभाव होता है वे प्राया दूसरों 
के दास हो जाते हैं । उनमें दीनता एवं कायरत्ाा की भावना रहती है 
विजय उनसे कोसो दूर रहती हैं। वे अपने को दीन होन ही समभे 
रहते हैं। जो व्यक्ति 'कार्य वा साधयेयं शरीर का पातेग्रेय” के भादकझ्ष 
को सम्मुख रखकर कार में जुटते हैं वे कठिनाईयों में भ्री विचलिद नहीं 
होते । सफलता उसके चरणों को चुमा करतो है। जब तक उत्कट 
भावता के द्वारा ध्यैय के प्रति छ्ता उत्पत्न नहीं की जाती तब तक हम 
ऋत के प्रकाश से दूर रहते हैं। हमें भन्घकार ही चारों ध्ोर से घेरे 
रहता है। इसलिए ऋत के प्रकाश को प्राप्त करके उसे अपने समीप 
रखने के लिए उग्रता को घारण करना पड़ेगा | उग्रता से कठोर्ता का 
जन्म होता है शोर फिद्र इससे अडिय भावना का प्रादुर्माव होता है। 
किस्तु उग्रता के मलस्वरूप कठो रता से क्राध का भी जन्म होता है भौर 
यह उत्थान के स्थान में पतन का कारण बन जाता है। यहां ऐसी 
उग्रता अभिप्रेत नहीं; तश्नी तो मन्त्र मे उम्र के भागे 'दीक्षा' का विधान 
किया गया है। भपने ध्येय के प्रति भ्रविचलित. रहता ही उप्रता से 
तात्पय है । उत्कट इच्छा से ध्येय को प्राप्ति के लिए लगे रहचा 
चाहिये । 

सत्य का सुन्दर प्रकाशन ध्रांखों से देख लिया, उद्यम से प्राप्त करके 
आगे कदम बढ़ाया किसो प्रक्षार पथ से भटक न जाएं श्रतः वेदज्ञान 
की जाज्वल्यमान ज्योति को श्पना प्रदर्शक बनावा शौर पथ पर- दढ 


२८ जी फह४ 





रहने के लिए उग्रता को धारण किया तब बह दोक्षित हो जाता है। 

दीक्षा के अथ हैँ व्रत को धारण करना । प्रध्ययन के लिए गुद के समीप 
जाकर उनके बताये आदेशों का पालन करना । देखी व युनो हुई जीवन 
निर्माण की बातों को हृदय पर ब्रंकित करता | दोक्षा प्राप्त करने के 
लिए उत्तम भावना से गुरु के समीप किसी झादेश पालन झ्षा व्रत लें। 
दीक्षा के बाद जिन नियमों के पालन का ब्रत वह भ्रिति को साक्षी करके 

समाज के सामने लेता है उनमें कठिनाई बहुत श्रातो है। समाज मनुष्य 
को पीछे ढकेलता है | ऐसी स्थिति में यदि यह ब्रत और नियमों पक्ष 

प्रटल रहते हुए संसार के थपेड़ों को भी सहते हुए आगे ही बढ़ता गया 
तो वह सफलता को वरण कर लेता है, इसलिए मन्च ने कहा कि उसके 
लिए तप करना पड़ेगा । तप के बहुत श्रय हैं किन्‍्तु जो विरोधी भावना 

धावें उन्हें कटक कर दूर किया जाए। विरोधी तत्तवों के ग्राने पद अपने 
स्थान से विचलित न हो, इसमें जो मी झापदायें एवं कृष्ट श्रार्वे उन्हें 
सहन करे यहो तो तप है । महपि का जीवन तप का ज्वलम्त उदाहरण 
है! भीष्म पितामह का जोबन भी यही उदाहरणा प्रस्तुत करता' है । 

राम भोर कृष्ण का जीवन भो तप के उदाहरणों से भरपूर है। तप हीः 
मनुष्य को घ्येय तक पहुंचाने का साधन है। सफलता के भ भिलाबी तफ 
के क्षेत्र मैं श्रपने को पीछे नहों हटाते, बल्कि उसके द्वारा श्रपने दोषों को 
भस्मसात कर लेते हैं झ्विन्तु तप के लिए भो कोई सहारा चाहिदे । हमारे 
सामने कोई मधुर फल दिलाई दे रहा हो जो तप के पश्चात्‌ हमें मिलेगा ४ 
तमी हम तप के कठोर भ्रनुष्ठान को महान्‌ कष्ट सहुकर भी पालन फरने 
में दृढ़ रह सकते हैं | मन्त्र कहता हैं कि तप के भ्ननुष्ठान के पदचात्‌ बड़ा. 
ही मधुर फल खाने को मिलेगा, सारे कष्ट दूर हो जायेंगे भ्रौर उसके 
खामै में जो धानरद श्राएगा ऐसा ब्ानत्द भ्रन्यत्र मिलना ध्रसम्भव ही है व 
उस फल्न को प्राप्त करना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य हैं। वह है . 
ब्रह्म । उसकी प्राप्ति के पद्चात कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता । 

ब्रह्म की समोपक्ष सारे कष्टों को दूरकर देती है एवं झानन्द से प्रपूर 
कर देती है। मनुष्य ब्रह्म लोक का प्राष्रो बन जाता है किन्‍्तु यह मधुर 
फल झाकर फिर हम से पृथक हो जाये तो हम जेसा श्रस्नागा कौन 
रहेगा। प्रायः मनुष्य सफलता प्राप्ति पर प्रभिमान से भग्धा हो जाता है 
और भ्रपने कत्तंव्यों को छोड़ देता है। यह कार्य हीनता ही उसके पतन 
का कारण होती है तमी तो मन्त्र ने श्रादेक्ष दिया कि यज्ञ को न छोड़ो: 


श्रेष्ठतम कार्यों का भनुष्ठान करते रहो तो फिर ब्रह्म से कभी प्लगः 
नहीं होना पड़ेगा । निष्काम भाव से परोप्कार में रत रहना कही तो 
ब्रह्म को समीपता को चिरस्थायी बनाने' का सुन्दर साधन है। मनुष्य के 
हुदय में प्राशिमात्र के लिए कल्याण की कामना हांनी चाहिये। प्राशि 
मात्र की आत्मा में अ्रपनी प्ात्मा को एवं घपनी श्रात्मा में प्राशिमात्र 
की प्रात्मा को श्रनुभव करके एक रसता एवं रूपता को भावना से श्रपता 
हृदय घोत-प्रोत कर ले तो वह ब्रह्म को साक्षात्‌ अनुघव करेगा। हत 
गुणों के सहारे पृथ्वी टिको हुई है। इन गुरसों से भूषित व्यक्ति ही 
मातृभूमि के सच्चे सपूत होते हैं जो भूतकाल से प्रेरणा लेकर केक्‍्श 
वर्तमान का ही निर्माण नहीं करते अल्कि भ्रचिष्य की भो सुछ् नींव रख 
देते हैं। अत; मांतृभूमि की सच्ची सेवी के लिए हम मन्त्र में बतलाये गये 


गुर्णो को घारण करें तश्ो वह हमारे लिए विशाल लोकों का संपादन 


करेगी शोर वही हमारे भूत एवं भविष्य को स्वामिनों होगी। 


दाष्ट्र भ्राज पुकार रहा है भ्रपनै सुपुत्रों को राष्ट्र द्रोहियों ने. हमें 
लघकारा है। क्या हम उनकी चुनौतियों का उत्तर देने के लिए बच्चि-. 


- दान के लिए तेयार हैं ? 


यदि हां तो फिर देरी किस लिये, 
भारत के क्षेर क्यों करी देर, क्या होगाः फेर, 
जब सुट पि् फबोगे। . 
हर ते कफ़्न बांधकर वीरों सणभूमि में कूद पड़ी तभी राष्ट्र बंच- 
सकता है भोर यदि राष्ट्र नहीं बचा तो तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पद 
कोई जगह नहीं । 


हु 


करन 


स्वामी दयोन॑न्‍्द की वैवीने जोवेवे गया 
नवजागरण के प्रोधा दयानन्द सरस्वती 


लेखक-डा० जयदत्त शास्त्री, प्राष्यापक संस्कृत विभाग, 
कुमाऊ विश्वविद्यालय, अ्ल्मोह्ा (उ० प्र०) 


(गतांक से आ्रागे) 


स्वामों जो ने आयेप्तमाज के संगठन को प्रजातन्त्र के जिन उदार मूल्यों 
पर स्थापित किया, वह भों उसको लोकप्रियता का कारण बना ' ग्रार्य 
समाज के सम्पके में ग्राने वालों ने अनुमव किया कि यहां न तो महन्त- 
बाद है भ्रोौर न किसी प्रकार का गुरुडम । भायंस्मात्र में व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता तथा पामाजिक अनुशासन को समाने महत्त्व दिया गया था । 
यहां तो वेद के उन तार्वभौम सावेकालिक ब्रादर्शों पर ही बल दिया 
श्राता था, जो प्रतोत में ववंमान्य रहे थे तथा जिनका परिपालन कुर 
मनुष्य अपने वतमान को सुखद झौर भविष्य को भ्रधिक गौरवमय बना 
सकता था । (पृष्ठ ३१३) 


«बंगाल में जन्म लेकर पल्लवित होने वाला ब्रह्मसमाज का नवोदय 
आन्दोलन जहाँ पश्चिमों शिक्षा तथा यूरापोय संसर्ग की देन था, वर्हा 
देयानेरद का चिन्तन एवं कतृ त्व विशुद्ध भारतीय मनीषा का वरदान 
था। [पृष्ठ ३३४) _ 

स्वामी जी सामाजिक ध्ौर राष्ट्रीय एकता के लिए घामिक एकता 
तथा उपासनागत ऐक्य को अत्यरत आवश्यक समभते थे। उनका सुरढ़ 
विधार था कि जब से वृहत्तर हिर्दू समाज में उपास्य देवों तथा उपासना 
अणातियों को अवैकता का सृत्रपात हुआ, उसी दित से उसका सामा- 
जिक संगठन भो छिन्‍न भिन्‍त होने छग गया था। वे धर्म भौर उपासता 
के क्षेत्र मे भी एकता लाने के पक्षपातों थे। उन्हें इस बात को देखकर 
धत्यन्त पीड़ा होती थी कि हिन्दुओं का पृज्य श्ौर उपात्य न तो एक 
देवता है और न उप|सना का साधन कोई एक मस्त या पद्धति। 
(पृष्ठ ३४३) 

जिस मूला मिस्त्रों के लैंठों में क्षविर स्थापित कर स्वामी जी 
अपना धर्म प्रचार कर रहे थे, उसने एक दित महाराज से जिज्ञासावश 
पूछा कि मूर्तिपुजा के सम्बन्ध में उनके मन में इतना विरक्तिभाव कब 
ओर कंसे उत्पस्न हुआ तथा इस प्रथा के खण्डन के पीछे कौन कोन सो 
प्रेरशायें कार्य कर रहो हैं। उत्तर में स्वामी जी ने स्पष्ट किया कि मैं 
तो प्रारम्भ से हो मूरतिपूजा को पूर्ण पाखण्ड तथा ईश्वरोपासता के मार्ग 
में प्रबल बाघक मानता रह हैं । किन्तु बाद में मैंने देखा कि मेरे गुरुवर 
दण्डो विरजानरद भो इस पाक्षण्डपूण पद्धति के कट्टर विरोधी हैं भ्रौर 
यह प्राशा करते हैं कि उतह्ा काई योग्य शिष्य श्रागे जाकर जड़पुजा 
के ध्रनाचार से देशवातियों को मुक्त करेगा, तो मैं इस भादेश का पालन 
हेतु झतप्रतिज्ञ हुप्रा । (पृ८ ३५६) 


६ दयानन्द ने राजस्थान प्रवास को योजना को एक. विशिष्ट लक्ष्य 
को पूर्ति के लिए क्रियान्वित करता चाहा था । उनके जीवन का संध्या 
काल उपस्थित होना वाला है। वेदिक ज्योति को भ्रशेष घरातलछ पद 
जविकोण करने वाला यह ज्योतिष्यावु मातंण्ड अपने सम्पूर्ण ताप भौर 
उष्मा से वधुस्ध रा को सुपुष्ठ कर मानो अब कालरात्रि का ग्रास्त बनने 
ही जा रहा है। जीवन नाटक के इस प्रन्तिप्र प्रंक के लिए दयाताद ने 
आजस्थान के रंगमंच मो हो क्यों चुता ? (पृष्ठ ४५३) 


दयाननद जानते थे कि इस्लाम और ;ईसाहयत के प्रचारक गण 
हिन्दू धर्म में प्रभलित 'रूढियों, प्रन्धावेध्वासों तथां भ्रनेक मूखंतापूणा 
विधिविधानों को ओट में पिछड़े वग के लोगों को मत परिवतेंन की 
प्रेरणा देते रहते हैं। उनका कहुना था कि जो स्वयं कांच के घरों हें 
निवास करते हैं, उन्हें दूसरों पर पत्थर फेंकने का क्‍या प्रधिकार है? 
इसी तथ्य को लक्ष्य में रखे उन्होंते ईसाइयत एवं इस्लाम की तथ्यः 
थूरां आलोचना को, मौनी सैंडेत करे दिंवे। कि उनकी स्थिति भों हिस्दू 
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धर्म के उन प्रनुवाधियों से किसी भी प्रकार भिन्‍न नहीं है, जी प्पनी 
कमजोरियों के कारण पादरियों और मौलवियाँ को भध्रालोचना के 
शिकार बनते हैं। (पृष्ठ ५६४ 

उपासना, धर्म धष्यात्म एवं दर्शन के क्षेत्र में दयानन्द की सर्बो 
परि देव तो यही है कि वै पुरातन विष्वासों, धाग्णाओं तथा पद्चतियों 
से केवल इसीलिए चिपटे रहने का उपदेश नहीं देते कि ये प्राचोन हैं; 
प्रतः हमारे लिए मान्य तथा भ्राचरणीय हैं। वे मनुष्य के विवेक को 
जाशुत करता चाहते हैं जिन वेदों को सर्वोपरि प्रमाण मानने के लिए 
उन्हें दोषी ठहराया जाता है, उत वेदों के प्रति भी वे मातव॒जाति का 
विद्वास इसोलिए जगाना चाहते है, क्योंकि दयानन्द वेदों को पूर्णतया 
दुद्धिसगत, तकंयूक्त एव सृष्टि रचना के शाइवत नियमों के स्वेथा प्ननु- 
कूल मानते हैं। (पृ८5 ५६५) 

इस प्रकार महर्षि दयानम्द के न केवल जीवनकृत श्रपितु मान्य 
सिद्धान्तों का भी सुन्दर विष्लेषण डा० भवानीलाल जो की लेखनों से 
हुग्ना, जो उनकी परिष्कृत बुद्धि का परिचायक है। यह ग्रन्थ विद्यालयों 
प्रौर पुस्तकालयों मे अवश्य क्रय करने योग्य है। निरंचय हो इसको 
पढ़ने वाला भ्राघुनिक काल के एक ग्रदुभुत और भधनुपम वेदज्ञ, लोक- 
कल्याणार्थ सन्‍्यासी के उदात्त जीवन से प्रेरशा पाकर स्व-पर-कल्यारा 
में प्रवृत होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। 





आय विद्वानों से निवेदन 
प्राये विद्वानों, लेखकों तथा कवि महानुभावों से प्रार्थना है कि 
सवंहितकारी में प्रकाशनाथ श्रपने श्लोजपूर्ण लेख तथा कविताएं आदि 
लिखकर भेजने की कृपा करें । लेख, सुलेख तथा वेदिक सिद्धान्तों के - 
श्रनुसार होने चाहिए । सम्पादक सर्वेहितकारी 
सिद्धान्ती भवन, दयानन्दमठ रोहतक 


[..] जड़ी बूटियों से बनाया हुआ 
दाँतों के लिए 
गन्ना 


प्रतिदित प्रयोग करने से जोवनभर दांतों की प्रत्येक बोमारी - 
से छुटफारा । हांत डइ॒ई, मसूड़े फूलना, गरम ठंडा पानी 
लगना, मुख-दुर्गन्ध और पायरिया जंसौ बोमारियों का एक 


39430 सोल हिस्‍्ट्रौम्यूटर् 


महांदियां दी हट्टीं (प्रा) लि 
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सर्वेहितकारी 


होलिकोत्सव महायज्ञ का बिकत रूप हे 
-स्वामों ओमानन्द 


उज्जेन | वतंमान परिवेश में होलिकोत्सव हमें प्राचीन बे दिककाल 
की स्मृति कराता है जबकि यज्ञ प्रधान सस्कृति हुआ करती थी शोर 
वर्ष के अन्त में आल्हादका रक वातावरण के मध्य में महायज्ञ का प्रायो- 
जन किया जाता था। ये विचार प्रकट करते हुए ध्ायसमाज जालंधर 
के पुरोहित प० उमेशकुमार शास्त्री ने होलिकोत्सवत पर भायोजित नव 
सत्पेष्टि यज्ञ के भ्रवसर प९ प्रकट किए | 


प० शाघ्त्री नें ग्रागे बताया कि प्रारंभ से ही आये सस्कृति में यह 
परम्परा चलो भा रही है कि शुभ कार्यों के प्रवसर पर यज्ञ किया जावे। 
वर्ष के भ्रस्त में हस प्रकार के महायज्ञ प्रत्येक क्षेत्र में आयोजित किए 
जाते रहे हैं जिनमें मोहल्ले भर के व्यक्ति यज्ञ में भ्राहुति प्रदान करते 
थे । इन्हीं विचारों को ्रागे बढाते हुए हरयाणा से पधारे स्वामी प्रोमा- 
न्‍द सरस्वती ने बताया कि भ्राजकल होलिकोत्सव प९ किये जाने वाले 
श्ायोजन महयज्ञ के स्वरूप के मात्र शोतक हो रह गए हैं। यज्ञ थे मंत्रों 
केद्वारा प्राहुति प्रदान को जातो है किन्तु आजकल का होलिकोत्सव 
कार्यक्रम भाव कार्य रह गया है वह भो मन्त्र विहीन। जिस कार्य 
मैं व्यवस्थित मनन या विचार न हो वह बाय फलदायी नहों होता है। 
जैसा कि बताया जा छुका है कि यज्ञ भ्रादि काये सुख व दुःख दोनों ही 
छवसरों पर किए जाते हैं। किन्तु होलिकोत्सव में बतमान समय में 
विकृत रूप दीश पड़ता है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। कार्यक्रम का उपसंहाद 
करते हुए श्री शोमप्रकाश भ्ग्रवाल ने नव सस्वैष्टि यज्ञ की महत्ता पर 


प्रकाश ढालते हुए कहा कि यह पं प्राकृतिक ग्रतिविधियों से जुड़ा टुप्ना 
है। हमारे देश में वर्ष भर में दो फसलें मुख्य होती हैं जिसमें गेहे व चने 





खासी, जुकाम, 
इन्फ्लुएन्जां, बदहुजमी 
तथ! थकान में मादझता 
रहित उत्तम पेय । 


# दाँसो का दर्द व टीस 
« मलूदो का फूलना 
७ भसूढ़ों मे खून व पीप 


ब्राना 
# पायोरिया को जड़ से 


मिटाने के लिए उत्तम 
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रे फसल मुख्य है। सर्वप्रथम यज्ञ जसे परहितकारी कार्य में भ्रष्त : 
समर्पित किए जाने को परम्परा रही है। तब ही तो ध्ब भी गेहूं 
व चने (होले) इस महायज्ञ की भप्रग्नि में समर्पित किए जाते हैं। नवाम्न 
समपित करके हो उसका उपयोग किया जाता था। 

श्री घग्रवाल ने भागे बताया कि राग रंग के इस श्याल्हादकारी 
पर्ग का भ्राज स्वरूप एकदम घटिया स्तर का हो गया है। धाज पंजाब 
में रंग की होली के बजाय खुन की वीभित्स होथी खेली जा रही है जो 
कि महान्‌ दुःख को बात है। 

पंजाब को घटनाझ्नों मै भ्राज देश के समक्ष चितनीय प्रदन छत्पन्न 
कर दिया है। कई निर्दोषों की जाने इस खून की होलो थें जा रही हैं। 
इस और भ्रात्मावलोचन धझत्यन्त भावह्यक है। इस झाल्हाद के घवस 
पर हमारे सामने दुःखद समस्या खड़ी हुई है। रागरंय का प्रयोग 
वर्ष हमें त करते हुए इस ज्वखन्त समस्या पर विचार करते हुए रंग 
खेलना चाहिये । हे 
आर्यसमाज मन्दिर उज्जन मे ये व्याक्यान होलिकोत्सब पर प्ायो- 
जित नव सस्येष्टि यज्ञ के अवसर पर दिनाक १६-३-८४ को प्रात:काजु 
हुए। ढा० मणीधदकुमार 





दिल्ली में महात्मा हंसराज दिवस 


महात्मा हसराज दिवस हर साल समस्त ध्ार्य जनता की धोर से 
मनाया जाता है। यह इस वर्ष १५ अप्रेल को मनाया जाना था, पर प्ज 
वह किन्‍हीं विश्वेष काररों से २२ प्रप्रंध रविवार को प्रातः १० से १३ 
बजे तक धालकटोरा गाडं न के इंडोर स्टेडियम में मनाया जाएगा। उस 
प्रातःकाल १० बजे ताशकटोरा गाइंन के इंडोर स्टैंडियम में अवध्य 

पहुंचते को कृपा करें। 
रामनाथ सहगल 


उत्तम स्वास्थ्य के दिए 


गदकल कांगड़ो फार्मेसो 


हरिद्वार 


को प्रोषधियां सेवव करें । 


शाखा कार्यात्रय :- 
६३ गल्ती राजा केदारनाथ, 
चावढ़ी बाजार, दिल्लो-६ 
(स्थाधीय विज्वेताओों एवं सुपर बाजार 
से खरीदें) फ़्रोक वं० ३६६८३५८ 


धायंप्रतिनिधि सथा हरबाशा के लिए मुद्रक घोर प्रकाशक वैदब्रत शास्त्री द्वारा श्ाचाय॑ पिंटिय ब्रेस, 
रोहतक से छुपवाकर सर्वहितकारी कार्यात्प्॒ प० बगदेवसिह सिद्धान्तो भवन, दयावन्शमठ; शेहतक ते अक्ाखिश । 





[&] हे 


प्रधान संम्पादक-डा० रखशजोतधिंह, सभा मन्त्रों 





कब ११, प्रदु १८ ७ अप्रैल १६८४ 


“श्री रामनवमी वा श्री रामजयन्तर 
चन्र सदी नवमो 


जय जय सर्वादायुशवोत्तम धर्म घुरत्घर । 
जग जय एकादश भुमिपति महावीर वर ॥ 
नाशन म्सेब्छार दलन दक्ष प्रबल तिशाचार ! 
करत ययोचित प्रजा प्रघारन वरन दुःख उर ॥ 
(पं० बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' कृत) 
भारतीय इतिवृत्त के इस तिशाकाल के तिमिरावत नभोमष्डल में कई 
ऐसी ब्योतियां जबमगा रहो हैं, जो इस संसार मस्स्पज्नी के माम॑भ्रष्ट पथिकों 
' को प्थप्रदर्शन करके प्रपनी जीवनयात्रा को पूरी करने में सहायता देती रहती 
है परन्तु उत में इस्वाकु कुल-कुमृद बन्द्र शी रामचन्द्र भी का स्वोट्कृष्ट-स पु ण्जवल 
प्रकाश ही हध कड़ी मजिल को श्रम्त तक पहुंचाने या पूरी करने मे सहायक और 
सबसे बढ़कर पथप्रदर्शंक है . भू' ता! इस चमकती हुई ताराओ की संख्या संख्या- 
तीत है, पर उनमें सर्वनण्नामिराम श्री रामचन्द्र जी का भ्रक्ुष्ट प्रकाश ही 
सर्वातिशायी जौर सर्वश्यापी है। णदि इस घनघोर भ्रन्धियारी रात्रि में जमदुन्ध 
श्री राम के आदर्श जीवन की ज/ण्वल्यमान शीतल किरणावसी का प्रकाश प्रसार 
मे पाता, तो भारतीय यात्री का कहीं ठिकाना न था। इस सूचिभेय बन्ध्कार में 
छनको न जाने कहां से कहां भटकना पड़ता । 


इस समय भारत के ध्यूखसाबद़ इतिहास की ब्रप्राप्पता में बदि भारतीय 
धपता मस्तक समुन्तत जातियों के समक्ष ऊचा उठाकर चल सकते हैं, तो 
महात्मा राम के भ।दक्षे चरित की विद्यमानता में । यवि प्राचीनतम ऐतिहासिक 
जाति होने का मौरव उनको प्राप्त है, तो सूर्-कुल-कमल-दिवाकर राम की 
प्रनुकरणीम पावनी जीवनी की प्रस्तुति से । यदि भारताभिजनों को घामिक सत्य 
वक्ता, शत्यसःघ्, शरई धर कुबत होने का ख्षमिमानु है, तो प्राषीन्‌ भारत के 
प्रमंप्राण तथा गौरवसवंस्व श्रीराम के पवित्र चरित्र को बिराजमानता से । 


यदि पूर्ण परिश्रम हे संसार के शमरत स्मरणीय छ_तों की जीवनियां एकत्र 
की छायें तो हमको उनमें से किसी एक जीवनी से वह स्वंगुराराशि एकत्र ने 
मिल सकेभी, जिससे समंगुशामार श्रीराम का जीवन भरपूर है। भाज हमारे 
पास भगवान्‌ राम भन्‍्द्र का ही एक ऐसा भादक्ष चरित्र इपस्थित हैं जो अस्य 
महात्माओं के इसे बचायें उपलब्ध चरितों सै सर्वश्रेष्ठ जोर सबसे बढ़कर सिशा- 
प्रद है। वस्तुत: श्रीराम शा जीवन सर्वमर्यादाधों का ऐसा शत धादर्श है कि 
मर्वादापुरवोत्तम की धपाधि केवश उसके लिए रूढ़ हो गई है। जब किसी को 
सुराश्य का उदाहरण देना होता है तो 'राम*ाज्य' का प्रयोग किया जाता है । 
केवल लोकमर्यादा की कक्ष कण स्थिति बनी रखेंगे के लिए भिष्काम कर्स 
करते. रहने के बेंदिक धर्म के सिद्ध/म्त का पृर्णुरूप से पासम करके प्रातः ह्मर- 
जीय ओऔी रामचनत ने ही दिखलाया था । ०0१ 
| आहुतस्पाधरियेकाय विसृष्टर्य वाम थ। 
ने मया सकितस्वस्थ स्वस्पोउप्याकारविक्वमः ।। 
" (बाल्मीकिरासायण ) 
कर्य--राज्याभिवेकाय हुसाये हुए और वन के लिए विदा किद हुए 
: हामचस के युद्ध के जाकार में (मैंने कुछ भी धम्तर नहीं देखा। बादिकनि 


वाषिक शुल्क १५) विदेश में ५ पोंड 


आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक मुख पत्र 





सम्पादक-वेदब्रत शास्धी 





एक प्रति ३० पेसे 


वाल्मीकि का यह शहद चित्र निष्काम केमंवीर श्री रामचन्द्र जो का ही ब्दार्ध 
लि था । वास्तव में बह स्वकुसरीपक, मातृमोदर्ंड्धक तथा पितु्िरेर्तफंश्क दर्ज; 
एकपत्नीबंतरनिरत, प्राण प्रियाभार्यासखा, सुहददु:खववि्ोचक मित्र, शोकि्सग्राहक, 
प्रजोपाण, भरेश, सन्तानंबत्सलपिता भौर संसार-मर्पादाव्यवस्थापक, परोपकोरके; 
पुरुबरते का एकत्र एकीकृत सन्मियेश, सूर्यवंश प्रशाकर, कोसल्यील्लासकारकं; 
देशरथातन्देवर्धण, जानकी जौवन सुम्रीबर्सृहृद, ऑ्चिलाधोनियेशितपादपरदभ, साकैही 
धीश्वर, महाराजाधिराम, भगवांनू रामंघन्द्र में हो वाथा जाता है। 


दर््षिणापथ के सुदूरबती, शर्विद्यासथेंकारंपूर्ण महाकान्तार में बंदिक प्ाय॑ 
सता का प्रकाश प्राधान्येन सर्वप्रथम लोकदिग्विजपी श्री राम न हो पहुँचाया था। 
यह्ृपि हससे पूर्व अगस्त्य ऋषि ने वैदिक सभ्यता के आलोक को दक्षिक्ष में फैलाने 
का येंत्न किया था परन्तु उसको उससे पूर्ण बालोकित सूर्यकुल-रविराम ने ही कहा 
था। महाराज रामचन्द्र के दक्षिणविजय से पूर्व विन्ध्याधल पार का महाकन्तार 
इन्द्रियलोशुप, अनेक कदाचारदत्तचित्त, नररक्त-पिणपु «क्षतों का लीक्ानिकेतन 


' बना हुआ था, उनमें सवंत्र उन्हीं का एकाधिपत्य बर्तेमान था, वा यक्र-सत्र (कहीं 


कह्ढीं) वानर वंश के एक-दो छोटे राज्य विद्यमान थे। इन्हीं वानरों का एक 
राभ्य पम्पापुरी (वर्तमान मैसूर राज्य में उत्तीय पेनर नदी के ४दगम स्थान पर 
चरद्रदृगं के निकट) में वान२राज बाली की प्रध्यक्षता में उपस्थित था। परल्तु 
उसके राज-परिवार में धमंपराइमुखता के कारण घन कलत्र को सक्ष्ण करके श्रह- 
कलह सचा हुआ था और उसके फलस्वरूप वानरराज बाली का कनिष्ठ पाता 
सुप्रीव अपने सित्र हनुमान के प्ाथ अपने ज्येष्ठ शब्राता से भयहोकर ऋष्यमूक 
(बहुंसान मंसूर राज्य में उत्तरोष पेतर तदी का उदगम स्थान घन्द्रदुर्ग पंत) पर 
जा हिपा था इन्हीं वानरो और राक्षप्तों को वाल्मीकि रामायण के श्न्तिम 
आधुनिक संस्करण मे आलोकिक योनि राक्षस तथा ऋक्ष (रीछ) बतलाया बया 
है और छतके झाकारों को प्रसाधारण और भयंकर वितरित किया गया है । 

श्री रामचन्द्र ने पितूं जाशा को शिंर घरकर कवोध्यां के महांसाआज्य को 
त्यायकर झौर इसी महाकातार दण्डकारण्य में निर्शासित होकर अपने प्रेम भौर 
सदुपदेश से उक्त वानर जाति को हपना मित्र बनाया और सुग्रीव से सोहाद की 
स्थापना करके उसके घतकशप्रापद्मारों भ्राता बाली को मारकर इसका राज्य 
सुद्रीव को दिया था । धत्याचारी शक्षसों के दमन के लिए महावीर हनुमान के 
सेनापतित्व में ऊहों वानरों की भ्रपनी संगठन शक्ति से प्रबल भ्ौर सुशिक्षित सेना 
पनस्द्ध की । उसी हैना की एहायता से लंकाद्वीप के घतुल बरसशाली तथा महा 
परांक्रमी राक्षस जाति के साम्राज्य का उसके /धीद्वर प्रवल प्रतापी अनाचारी 
रावशसहिंत विध्यंस किया किन्तु श्री रामचन्द्र सदुश और दिग्विजेता का विजय 
साम्राज्य विस्तार वा सम्पत्तिस चानाथं नही था। उन्होंने विजित प्रदेश मैं धर्ष 
को विजय-बजयन्ती उड़ाकर भूतपूर्व लंबेश्वर रादण के स्थान में उसके अनुज, 
धघर्मपरायण विभीषशा को ही प्रआ पालनार्थ प्रभिधिक्त कर दिया। इस प्रकार 
दक्षिण कथ में आये सभ्यता का प्रसार करेंके भ्रपती वनवास यात्रा कौ अवधि 
पूर्सो होने पर श्री रामबन्द्र जो झपनी पेतुंक राजधाती धयोष्या में शोट बाए 
प्रोर स्वेपितृपरस्परागत साकेत राय के सिंहासन पर प्रसिषिक्त होकर यावज्जीबत 
तृपति-घर्मे का पाखत करते रहे । 

(झेष पृष्ठ ४ पर) 





लर्वहितकारी 


ध्रायंतमाज स्थापना-दिवस-- 


6 प 
ग्रायेसमाज क्या हें! 


(स्वामी वेदसुवि परिव्र/जक, अरध्यक्ष--वेदिक संस्थाव 
तजोबाबाद, उत्तर प्रदेश) 


[गतांक पे धागे] 

मेरा भ्रभिषप्राय कदापि नहीं है कि घायंसमाज मन्दिर में यज्ञ न 
किया जाए किस्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्लायंसमाव मन्दिर आये 
समाज नाम संत्या कार्यालय है, प्रारयत्रनाजिपों का सक्षा भव्रत है। 
घर में तो पज्ञ झिया न जाय--जिसक। स्व्य प्राय प्रमाज के संस्थापक 
ऋषिवर दयानन्द ने 'पऊुच महायज्ञ विधि, संस्कार विधि, सत्या्थ प्रकाश 
धोर ऋग्वेदादि भाष्यभुमिका' में वर्णत व विधान किया है-आ्रार्यक्र्माज 
मन्दिर में फ्राकुर यज्ञ ऋर लिया जाए। क्‍या यह ऋषिवर दयानरद के 
विधान के विरुद्ध नितान्त साम्प्रदायिक भावना नहीं हैं श्रोर क्या यह 
ऋषि दयानरद के इृष्टिकोए (प्रत्य- रम्प रा के लण्डन) के बिहद्ध उल्टा 
उस ऋषि के हो मिशन में “कदे में कुफ' के समान ध्वरघ-परस्परा 
चलाना नहों है प्रोष्द क्या इस प्रकाश को भावना, प्रभिष्णति और दृष्टि- 
कोण रखने वाले लोग प्रार्य वमाजी कहलाने के प्रषिकारी हैं ? 


वास्तविकता यह है कि भ्रार्यसमाजों बतने वाले लोग पौराणिक 
घर ते हा आते हैं। उनके वहो प्रन्‍्व-परस्थवा वाले प्रस्य-विश्वासी 
संस्कार होते हैं। यदि ध्ार्गस्तमाज में प्रवेक्ध के समर ही उन्हें महूदि 
दवाननद स रत्वतो को जोवत चरित अबदा वेवारिज्ञ क्रान्ति का स्रोत 
उतज्ञा सुप्रपिद्ध प्रन्य सत्यार्थेत्रकाश पढ़ने को मिल जाता या फिर जो 
सत्याधप्रक्राश्ष को पढ़कर हो प्रायंतमाओो बनते हैं तो उनके अन्ध- 


विध्वापों संस्कार समाप्त हो जाते हैं पर वह अरब परुपणाप्रों से - 


सर्वेथा मुक्त ही जाते हैं । 
इसका कारण यह है कि वह महर्षि के दृष्टिकोण प्रौर ग्रार्य म। ज 
को समझ गये होते हैं । ऐसे लोग कहों मो जाएं, किसी भी क्षेत्र में रहे- 
बह न तो कमरों अन्ध-विश्वासों में फवते हैं प्रोचन किसो के कहने से 
घहकते हैं। वास्तविक भ्र्थों में वही प्रायंसमाजी कहलाने के भ्रधिकारो 
होते हैं । 
प्रायंपनाज समो का हितंषों है । 


जो लोग प्रारयंसमाजों नहीं बने हैं, वह श्राय॑ समाज को धपना 
विशदेधों समझते हैं। चाहे वह हिन्दू हों प्रथवा मुपलमान, ईसाई हों, 
जेनो हों, सिख, पारसी भ्रादि कोई भो हों । पर्तु इसमें लेशमात्र भो 
सत्यता नहों है। सत्य तो यह है कि भ्रार्यसमाज सभी लोगों का, समध्त 
संसार का, विश्व ब्रह्माण्ड का प्रोर 'न केवल मनुष्यमात्र का श्रपितु 
प्राणिमात्र का हितेषी है । 

आर्थ प्माज के संस्थापक महर्षि दयानन्द सरत्वती के छब्दों में 
“संसार का उपकार करता इस संस्था का मुख्य उदंह्य है भर्थात्‌ 
शारीटिक, पभ्रात्मिक शोद सामाजिक उत्तति करना ।/ 


विज्ञ पाठक विचार करे कि संसार का उपकार करना जिस संध्या 
का मुख्य उद्देइ्य है, वह संसार की हितंधी हुई भ्रयक्षा नहों ध्लोर फिर 
संतार के उपक्राद को बात कहना एक प्रलग बात है किस्तु उपकार कंग्ले 
हो सकता है; यहू दूसरी बात है। आर्यस्माज के स्वनाम धन्य संस्थापक 
ने तो संतार के उपकार का पर्यात्‌ उपकार के सूत्र भी धायंत्रमाज के 
उपयुक्त नियम में ही बता दिये हैं। 


प्रथम सूत्र है क्षारोरिक उन्तति करता | शारीरिक से अभिष्नाय है 


स्वास्थ्य सम्बन्धी । भार्यतमाज गुरूकुल शिक्षा पद्धति द्वारा बालकों से 
ब्रह्म वर्ग का पावन करके ध्ौर जोवत में सयम पूर्वक रहूने के संस्कार 
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हालकर शादो रिक उल्तति का सूत्र लागू करता चाहता है। इस प्रक्ञार 
से शारोरिक दृष्टि से हृष्ट-पुष्ट मानवों का निर्माण होगा । स्वस्थ मानव 
सन्तारोत्पति करने प्रौर वह भी स्वस्थ सनन्‍्तान की उत्पत्ति करने में 
समर्थ होता है । 

इस नियम का दूसरा सूत्र हैं घात्मिक उन्नति करता। गुरकुनोव 
क्षिक्षा के द्वारा गलक-बालिकाप्ोों में आध्यात्मिक भूख जागृत को जातों 
है। उन्हें ईश्वर का ध्यान धर्यात्‌ सन्ध्या करनों सिखाई जातो है घोर 
वास्तविक स्वरूप की जावकारी कराई जाती हैं। हि 

महर्षि दयानन्द ने भार्यसमाज के दूसरे नियम में परमात्मा के 

स्वरूप को संक्षिप्त जानका री कश दी है, वह नियम निम्नलिखित हैं- 

ईदवर सच्चिदानम्दस्वरूप, निशाकार, सर्वक्षक्तिवान, व्यायकारो; 
दयालु, प्जश्मा, प्रतन्‍्त, निविकार, अनादि, प्रनुयम, सर्वाधार, सेशन र; 
सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामि, अजर, ध्रमर, प्रभय, नित्य, पवित्र प्लोर सूष्ठि- 
कर्ता है, उसो को उपासना करनो योग्य है। ने 

विश्व मानवता प्रस्मात्मा के नाम पर भटझ रही है। ऋषि दवा- 
ननन्‍द के उक्त नियम में बताया है कि वह सत्‌-चितृ-प्रानस्् स्वरूप है। 
सत्‌ वह सदा रहता है और उसमें कभो कोई परिवतंत नहों होता तथा 
वह चितृ-चेतन है, ज्ञानी है श्रोर भानन्दमय है प्रथवा वह परमपिता 
परमात्मा स्वयं केवल सदा रहने से ही सत्‌ नहों है अपितु उसका स्वरूप 
भी सत््‌ - सदा एक जेसा, एक रस रहुने बाला है, घपरिणामी है, अपरि- 
वर्तनशील है, वह चेतन है, उसकी चेतना सर्वज्ञानमय है प्रथवा उससे 
प्रत्येक विषय का सर्वागपूर्ण ज्ञान निहित है। उसे कश्ची मो, छिसो काल 
ये कदापि भी श्रौर किसी मो प्रकार कौ आधि तथा व्याथि दुःख तथा 
क्लेश नहीं प्राप्त होते । वह जिस प्रकार स्वरूप से सत्‌ और स्वरूप चितु 
है, उसी प्रकार स्वरूप से ही भानन्द है, भानस्दस्वडूप है। धानन्द का 
जहां तक प्रश्न है वह देखने (दर्शत करने) की नहों अपितु समझने तथा 
अनुभव करने को वस्तु है मतएव उसके दर्शन का तहों, उसे समझने ओर 
उसको धनुभूति करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह भनुभूति नैत्रों का 
नहीं--मन का विषय है श्रत- प्रानन्दानुभूति मन में हो होती है। नैत्र 
आदि इख्ियां इसका प्रत्यक्ष नहीं कर पाती । 

उक्त नियम में दूसरी. बाल बताई है परचात्मा के निराकार होने 
की | निदराकाए (ति:-ग्राकार) प्राकार रहित पश्रथवा जिधका कोई 
झाकार, कोई ढोल-डोल न हो धोर ढोल-डोल न होगा तब-जन शरीर 
न होगा। इसका ध्रर्थ यह है क्षि वह शरोरधारो नहीं है । जब वह शरीर 
घारो नहीं है भथवा उसकी कोई आकृति नहीं है तो उसकी कोई मूति 
भी नहों बनाई जा सकतो । इससे यह सिद्ध हुम्ना कि उसकी मृति बनाता 
नासमभी है ध्रतएवं मूरतिपुजा निरथक है। 

(शेष पृष्ठ ८ पर) 
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बरसियां वरस रहो है, इन्हें रोको 


वियुक्त (बिछड़ी हुई) धात्माष्तों की बर्सी मना लेना एक नई धनु- 
घित प्रथा (कुरीति) बढती जा रही है। प्रायेसमाज ने महषि के धावेश 
पर श्राद्ष थाम लिए थे, पर ध्द नह रूपरेखा धाट्टों की तरह सेल बैल 
रही है। खासतौर प९ आर्यसम;णजों के लोकप्त प्रतिनिधि प्रपता ताभ 
कमाने हेतु यह रस्म पूरी कर रहे हैं। आर्यसमाजों के पुरोहित यज्ञ करा 
रहे हैं। श्राद्ों की तरह घोज 'आर्यथ' शब्द वाले पथ के श्रग्रणीं स्वयं 
हवन कराते हैं। दक्षिणा चलतो है ) दान भी दिये जाते हैं। जिस कुँप्रथा 
को महधि ते मनधा-वाचा-करमंण पूरी क्षक्ति से दबोचा था, वह कुरोति 
फिर सिर उठा रहो है। जात-पात का नया रुख मिकला। जातिर्या 
उपजातियां बरतादो कीड़े-मकोड़ों की भांति बढ़ गई हैं। 'पघाय॑ शब्द 
भी सम्प्रदाय के स्थान पर व्यक्ति की एक निक्षानी बन गया था। जिन 
हालात ने मह॒षि को 'पाखण्ड-छणष्डिनी' पताका उठाने को विवश किया 
था, वह नई रूपरेखा तथा नये नाम॑ भें उच्चर रहो है। उस समय के 
बलेड स्माज को भ्रवनति तथा श्रधोगति के उत्तरदायी ठहराए गए थे । 
अब वही कुप्रथाएं, फंशन नए रख में फिर हिन्दू-नमाज को, धार्पों को 
आन्ति में हाले जा रहा है। 


ब्रतः झावश्मकता है इस बात की, कि प्रार्य मठ्चों पर, रत्तसंगों, 
उत्सवो भें इन रोगों-कुरीतियों का समलोन्मुलन करने का भरसक 
प्रथत्त किया जाए । ऐसी कुप्रयाध्षों के प्रणेताश्रों के इरादों को परत 
(गिराया हीन) किया जाए | जुल्म यह है कि प्रधान-प्रधानाएं स्वयं 
अपले सम्बस्धियों की बरसियां मनाने में उत्सुक यहां तक कि आर्थसमाज 
हे मन्दिरों में यह ब्रभाएं भाषोजित की जाती !हैं। किसी सभासद में 
इतना साहस नहीं होता, कि इनके विरुद्ध ध्रावज बुलन्द करे प्ोर इस्हूं 
बन्द कराए। प्रब यह भी सभासद लोग हो कह रहे हैं कि पृष्य-स्मृति 
(पवित्र याद) मानने में वया हज है ? 


मुझे याद है रोहतक में स्वर्गीय ढा* विद्यासागर जी को स्वर्गीया 
घर्मपत्नी की प्रथम बर्सी मनाई गई। मुझे भी बुलाया गया। मुझे वहां 
घोलना भी पड़ा | प्राचार्थ प्रियव्रत भी पधारे हुए थे। अन्य संन्‍्यासी 
भी | झ्राश्तिर एक नेता ने घने वक्तव्य के दौरान कह ही दिया--"डा« 
साहब, हम आपके मान भे पश्ला तो गए हैं, पत्र यह प्रथा आयं-सिद्धान्तों 
के विरुद्ध है। ऐसा होना नहीं च.्णहुए ।” पशिमत: झ्रागामी वर्ष डाक्टर 
साहब ने बर्सी ने मताई। साधारण घमक को बात है कि एक श्रात्मा 
जो कब को पृथक हो चुकी है, ध्ाज उस की थाद में 'शोक-र्मृति' धादि 
को स्थान देना कहाँ को भ्रकलमन्दी है। इन कुप्रथा्नों को समाप्त 
करना हो उचित है, भ्रन्यथा ये सामाजिक जीवन को घाट उत्तारंगी। 
, पुरोहित लोगों को चढ़ावा आ। दि बदलते युग की निश्चानी है, जो बद से 
बदतर हो जाने का दावा रखतो है । 


| बर्धियों पर न पहुंचने वाले सामाजिक तन्तु से कट रहे हैं, चाहे के 
घसूल की लातिर कषते हों, पर वर्सी बनाने वाल तो श्रपनी प्रतिष्ठा, 
झपनी कला तथा प्रपनों मैतागिरी का ठेका लिए हैं, चाहे उत्त वियुक्त 
ध्ात्मा से उसका व्यवहार कंसा था, पर अब तो धान, तड़क-भड़क से 
धर्सी मनाने वाले की है। इसकी सर्गप्रियता तथा सम्मान का माप-दष्ड 
है। फिर आर्य मन्दिर्ें में कुप्रथा का मनाया जाना, मन्दिरों को 
झपवित्र करता, धपराधी बताता तथा उम्की मान-मर्यादा को मिट्टी में 
सिलानै के तुल्य है । 


बर्सी वाले दिन प्रसाद, छाना-पीना--समारोह पुरानै समय के आद्ध 
को तस्वीर बनती ब्रा रही है| भ्ाय॑ जनता जब तक इन बर्धियों के 
विरुद्ध कड़ा कदम तहीं उठाएथी, पाबन्द नहीं होगी, हृसरों को प्रावभ्द 
ने करेगी, शक्ल नहीं बदल्ेगी, तब तक़ थे काप्त धकते वाले नहीं । 
पझम्ाओ में जुप्रया एक तर्म (कीटांगु) है, थो उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, 
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नल जम व बढाना ;इ तिक है जो छुले भ्ाम ब्ढावै में ही समा 
जाता है। देश तथा समाज पहले ही फस् रहा है। घातक लोग देश 
हानि में धपफ्सर हैं। हमें प्रपने सामाजिक सुधारों की दिला में श्रपने 
हाथों को हृद्ियार बनाकर क्रिया शील होना पड़ेगा | यदि हम ऐसा कर 
पाए तो ये कुरीहिया मपनी मौत ध्लाष हो मर जाएंगी, ढम तोड़ जाएगी 
यह हमारा एनीत बत्तंव्य ही नही, प्रत्युत धर्म है कि हम एु:थाओं से 
बे घने वी सुरक्षा का प्रण निभाएं। पदों (ध्ोहदों) में पददलित होकर 
देश समाज एवं के सुमति के छत्र न बने । इतने महामहिम ऋषिवर 
के धादेशों की अवहेलना कि वा विरोध न क रे। यही बड़ी सेवा तथा 
ऋषि निर्वाण-उत्सव को श्रद्धांजलि है। 

भीमसेन दीवान शाम्ता कुज 

नई कालोनी, गुड़गावां 


झाय॑ नशाबन्दी सम्मेज्ञन बालावास (हिसार) 


दिनांक २-४-८५४ को हिसार से तोशाम रोड़ पर स्थित ग्राम बाला- 
वास भें आभाय॑ प्रतिनिधि सभा हर॒याणा की ओर से एक आये नशाबन्दी 
सम्मेलन का धायोजन किया गया। यह सम्मेलन स्थानीय शशबबन्दी 
समिति के प्रधान श्री प्रत्तरसिह जी आये क्रास्तिकारी, प्रधान धार्यसमाच 
कंवारी जिला हिसार के प्राह्वान प९ क्यि! गया। प्राम बालावास में 
गांव की चोपाल में भ्राय॑ प्रतिनिधि सभा हृश्याणा की प्रसिद्ध गायक पं ० 
ईश्वरसिह जी की घजह मण०्ली द्वारा शराब बष्दी के लिए प्रचार काये 
किया गया। सच्चा के प्रचारक थी कुलवन्तराय जी तथा डा० सुदर्शनदेव 
जी प्ाचाय॑ उपमस्त्री श्वाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा ने ग्राम सभा को 
सम्बोधित किया । २-४-८४ को जिद धर्मशाला में निकश्वर्ती लगभग 
१० गांव की पंचायतों की एक सामूहिक सभा हुई, जिसमें श्रोमप्रकाश 
जी बहल, पं० ईव्वरसिंह जी, १० गुसाईराम जी कंवारी भ्रादि ने प्रेरक 
भाषण ध्लोर उद्बोधक भजनों के माध्यम से सुरापान के दोषों पर 
प्रकाश डाला | प्रो० शेरसिह हरयाणा सभा के प्रधान ते अपने भाषण 
में बतलाया कि बालावास के भाइयों ने शराब के विरुद्ध प्वावाज उठा 
कर शझ्रायंसमाज को जगाया है। हम तो समभते थे कि भ्ाय॑ बीरों की 
नशोमें खुन नहीं रहा, किन्तु भाई धत्तरसिह झ्रादि नै भ्रायनेता तथा समस्त 
आयेश्रमाज को एक ह राबबन्दी आन्दोलन के लिए प्रेरित क्षिया है। 
राणशक्ति से लो१ शक्ति बहुत बड़ी है। प्रायंसमाज क्वा इतिहास इस 
बात का साक्षी है कि लोक प्र+दोलन के माध्यम से भ्रार्थशसम!ज ने राण 
एक्ति शोर बड़ बड़े नवाबों को भुवाया झौर १रारत किणा है। धाये 
समाज शी घ्र ही एक ऐसा कायेक्रम तेय/३ करके जनता के समक्ष प्रस्तुत 
करेगा कि कैवल बालावास मे ही नहीं ध्रषितु हर॒याणा के किसी ग्राम 
मैं ठेका नहीं रहेगा । यह नशाबन्दी समिति स्वामी प्रोमानन्द सरस्वती 
के नेतृत्व में बनाई जाएगी । दिनांक ८६०४-५४ को झाये प्रतिनिधि सभा 
की भ्रप्तरज्ध की बेठक में इसका निशंय लिया जाएगा। 


स्वामी पध्रोमानःद जी सरस्वती ते भारतीय इतिहास के प्राधघार 
पर बतल्लाथा कि दराब पीने से यदृुवश का नाश हो गया। कंपूरसिह 
फोगाट (दादरी) तथा मग्लागम डालावास भ्रादि के हजारों उडते 
घरों को मैने बसाया | यदुव्श वा ताश शराब मै किया श्रौर कौरवों 
का नाश जूए ने क्या | हमारी सरकार शराब श्री पिला रही है श्ौर 
जुआ (लाटरी) भी खिला रही है | य्ह देश कंप्ते बच सकेगा। शराबी 
सज्जनसिह ने अपनी लड़की से व्यभिचार किया। शराबी बेटो ने अपने 
पिता को कतल कर दिया। शराब से जमीने विक जाएंगी। बच्चे भूखे 
मर जाएगे। श्वराब पीने वाला किसान सती नहीं कर सकता, भ्रष्यापक 
पढ़ा नहीं सकता, विद्यार्थी पढ़ नहीं सकता । भरतपुर का किला शराब 


की भेट हो गया। लोगों ने हाथ उठाकर हराब न पीने को प्रतिज्ञा 


की । 
भत्तरसिह प्राय क्र' नतिकारी 





सवंहितकारी 


७ अप्रैल १६८४ _ 





पुस्तक समालोचना 


पुस्तक क्षा ताम--तित्यतस्ष्यायज्ञोपासनविधि। । संकवतसर्त्ा-- 
सोहनलाल शारदा, स्वाव्यायमण्डल शाहयुरा (जिल!। भोलवाड़ा) पाज- 
स्थान, मूल्य--सप्रेम भेट । पृष्ठसंस्या-२० 
यह उतयलिक्ित पुस्तिछा स्वेहित्ारों पत्रिका में समालोचनार्थ 
प्राप्य हुई | पुस्तिका का कागज ओर प्रशज्ञाशन आदि उत्तव है। लेखक ने 
यह पुस्तक बिता मुल्य क्तिरण के लिए प्रचाराथ प्रकाशित को यह 
बहुत अच्छी बात है । इस पुस्तका में निम्नलिखित सुधार प्रपेक्षित हैं-- 
१--प्रातरग्निय आदि जागरण मन्त्रों का भाषा में भ्र्थ दिया 
जाए। 
२-संकल्प उच्चारण में कर्म प्रहम्‌ क्रियते के स्वात पर “कर्म 
मया क्रियते' शुद्ध करें (पृष्ठ २) 
३--पूर्वोक्त रोधि से प्राणायाम के क्रिया कवर जाए (पृष्ठ ५) 
पुष्टिष्ा में पहिने प्र!णपम को किये का कोई उल्तेव तहे। इकक्षिर 
भाषा को ठोक किया जाए । 
४--प५5 ७ पद प्राणायाम को क्रिया क्षाउर्णव है। उह प्रणायास 
भन्‍त्र के साथ हो तो भ्रच्छा है । 
प--सन्ध्या के मन्त्रों का श्र्थ भी दिया जानता चाहिए जेसाडि 
महर्षि ने पंचमहायज्ञ विधि में दिया है। 
६--पृष्ठ १३ पर गायत्री मन्त्र के ध्र्थ-ज्ञान का कषत है किस्तु 
गायत्रो मर्त्र का पुछ्िलिका में अब नहों दिया गया है । धर्य चाहिए । 
७--पलास' छब्द के स्थान पर 'पलाक्ष पाठ चाहिए (पृष्ठ १३) 
८--इति निह्यसर्ध्या-प्रग्तिहोत्न विधि: समाप्त: (पृष्ठ १९) सब्ध्यो 
समाप्ति का निर्देश्ष पहिले पृष्ठ ११ पर किया था चुका है धघतः यहां 
(नित्य अ्रखिहोत्र विधि: समाप्त:' लिखता उचित है । 
€--आर्थना मन्द्रों (प० १६) का थी प्॒र्थ देना चाहिए । 
१०--यज्ञ प्राथना भादि शी हो तो भ्रच्छा है । 
डा० सुदर्शवदेव श्राचाय॑ उपमन्त्री श्रायें प्रतिचिधि सभा हरयाणा 


अकालीं पहले खुद को अलग कोम मानना 
बन्द करें... प्रो० शेरसिद्द 

ग्वालियर ४ पप्रेल (वार्ता)। पूर्व केन्द्रीय मस्त्री प्रो शेरसहु मै 
कहा कि सविधान के झनुच्छेद २४५ के संशोधन करने के सवाल पश्र 
अकाली नेताओं से तथ्ची बातचोत की जानो चाहिए जब' वे भ्रपनै हो 
झलग कौम मानता बन्द कर दे प्रोर अततदपुर साहब प्रस्ताव वापित 
लेलें। 

प्रो० साहब ने कल यहां संवाददातों को बताय। 9 साथ हो इस 
बाबत सभी पक्षों से परामश किया जाना चाहिए । 


हे स् बेविक कैसेट 
। ६३६ च्श्ष्ः ध्ट 2 सट 
प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्ण-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदे शकों - 
सत्यणल पावक, ओमप्रकाश वर्भा, प्‌ दालाल पीयूष, सोहनलाल 
के, शियतजबर्नी जी के संक। तम भजनों के कैसेट्स तथा 
पं. ब॒झ़देद विद्वालंथार के भय वा संग्झ । 

अर्य ताज के अद्य ४ बहत से कं+एर के ;चीपन्र के लिए लिखे 

कुन्ह्टोक्त्न इलेक्ट्रोतिक्स (इण्डिया) प्रा लि 
[4 माक्टि-]।, फेंस-।], अशोक विहार, देहली-52 
फोन 78326, 74470 टैलेक्स 3!-4623 »₹(८ ॥४ 


(दैनिक जनसत्ता) 











है 
है न ० 









गुरुकुल डिकाडला का उत्सव सम्पन्न 


२३, २४, २५ मार्च १६८४ को गुरकुच डिकाडला (करनाल) क्षा 
वाधिक महोत्सव बड़ो धूमधाम से सम्पस्त हुआ। इस शुभावसर पर 
पूज्य सवारी श्रोमानस्द, स्वामों इच्दरवैश, स्वामो शक्तिवेश, स्वामो रत्नदेव 
प्रो० शेरसिह प्रधात आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा, डा० सुदर्शनदेव 
आचार्य उपमन्त्री श्रायं प्रतिनिधि सभा दरयाणा, श्रो रामानरद विगना 
पानोपत, चजवोपदेशक श्री तरदेर मशतपुर (राजस्यान) श्रो विरयों 
लाल जो व वहन क्लावतों भ्ाचार्या कन्या गुरुकुल गणिवार (महेद्वगढ) 
पघारे। ९३ मार्च को ईवामी दगंल को अध्यक्षता स्वामो शक्तिवेश जो ने 
को तथा ईनाम भो भ्रपनी जेब से दिये । 


२४ को शुगर मिल शामलो के मनेजिग डायरेक्टर लाला राजद 
लाल जी ने तव-नि्मित छात्रावास का उद्घाटन तथा गांव आटा के 
लच व्रोपप्रजाश को माता भदरतोदेवों 6/ रा स्तान|यार एवं प्याप्रीं का 
उद्ध ने पुष्य स्वापों ओमानश्द जो ने किया। दुद्धि सभा के प्रधान 
बावू प्र मरक्ताश समालखा ने गौशाला के मुख्य द्वार हेतु २० हजार 
कः चक्र ब्र० प्रोमस्व॒रूप संच/लक गुए कुल डिकाइला को दिया। गाँव 
आह्टा के हा लाज़ा रामधाणो सुपुत्र श्रो माँगेसम जो ने गुरुकुल के बाहर 
एक घर्मार्थ पश्लोषधालय के भवन बनाने की घोषणा को । पन्‍य कई महा« 
नुभावों ते भो (१००-११०० वे ५००-४०० रुपये गुरुकुल को दात दिया । 








आये विद्वानों से निवेदन 

आये विद्वानों, लेखकों तथा कवि महानुभावों से प्रार्थना है कि 
सर्वेहितकारी में प्रकाशनाथ भपने शोजपुर्णं लेख तथा कविताएं आदि 
लिखकर भेजते की कृपा करें। लेख, सुलेख तथा वेदिक तिद्धास्तों के 


पनुसार होते चाहिए । सम्पादक सर्व हितकारी 
सिद्धान्तों भवन, दयानन्दमठ रोहतक 





(पृष्ठ १ का दोष) 


इस लघुनिबन्ध में पुण्यइलोक, विश्वविश्रुतक्षो ति, लोकाधि राम श्रों 
राम की पुन्यगाया कहाँ तक वरणंन को जा सकती है। काव्य उनके 
पक्षोगान से भरे पड़े हैं। भारतीय कवियों ने श्रपती उच्च कल्पना का 
पूर्ण परिचय देक्षर शब्द चित्र के ज़ितने मनोरम धोर सुरदर स्वरूप 
बनाए हैं, देववाणी के सिद्ध साशस्वतों ने अपनी प्रल्लर प्रतिभा का 
जितना चमत्कार दिखलाया है, उनभें से प्रधिकांश में राम के पथप्रदर्श क 
पावन चर्त्रि का वर्णत पाया जाता है। भ्राषाकवियों को भी जिह्ठा 
उनक्का यक्ष वर्णन करने में नहों थकठी । 


हमारे लिए इससे प्रधिक सौभाग्य भ्रोर क्‍या हो सकता है कि हम 
ऐसे मर्मादा पुरुषोत्तम अदशचरित्र की सन्‍्तान हैं। उन्हों पवित्र ना् 
राम के जन्म दित शुभतिधि चंत्र सुदी नवमों हैं। हमारे पूवजों मै हमे 
पर यह भी एक बड़ा उपकार किया है. क्षि इस लोकास्युदयकारक के 
जग्म की तिथि इस चेक शुक्ला नव्ती को हम तक प्रविच्छिन्त रूप से 
पहुंचा दिया है। परन्तु आजकल पज्ञानात्धकार से निमरत प्राय सर्तान 
घामतवमी प्रभुति जन्मोत्सव को लाभप्रद रोति से नहीं मानते ओर उनके 
वास्तविक उह इपों को भुलकर अनशन प्रादि वृधा रूढ़ियों में फंस गये 
हैं। शिक्षा से आलोकित हृदय सुधारकों घोर वेदिकर्माबलम्बों धाये 
महाश्॒यों का कत्तंव्य है कि लुप्त प्राय विशुद्ध वोर-पूजा की प्रथा का 
पुनरुद्धार करें भोर अपने झादशश महापुरुषों क्वो जन्मतिथियों शौर €्माः 
रकों को धिक्षाप्रद प्रकारों से मताएं तथा स्वताघारण के लिए पथ 
प्रदशेक बनें । आज के दिन नर्यादापुरुषोत्तम रामचंस्द्र के चरित्र के 
घध्ययत वा स्वाध्याय के बिए रामायण की कथा को प्रचारित करना 
चाहिए! यज्ञ और दान का शुभानुष्ठान होना चाहिये धौर पपने पूर्व 
पुरुषों के पदचिन्हों पर चलते हुए घर्म के तोनों स्कश्प् यज्ञ, सरध्ययत्त धौर 
दात के विशेष श्ावरण में हो ऐसे शुध दिमों को बिताता चाहिये; जिससे 
कि हम अपनी उश्तति करते हुए ध्ृत्यों के उद्धार के हेतु बन सके । 


चर्गहितकारी 





आायेसम्ताज की गतिविधियाँ-- 
वदिक श्राश्रम गगोढ का वाषिकोत्सव 


प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भो होलिकोत्सव पर दिनांक १६ मार्च 
श्श्द४ को वेदिक प्राधम गूगोड़ का वापिकोत्सव बड़ी घृम-धाम से 
सम्पल्न हुप्ता ! 
प्रातः ८ बजे से १३ बजे तक स्वामी सत्यानन्द जी की भ्रध्यक्षता 
है यज्ञ तथा प्रवचन का कार्यक्रम सुचार ढ6प से चलता रहा, जिसमें 
यजमान श्रो लालपिहह जी ग्राम छुखी वाले रहे | प्रवचन में श्रीभ्राचाय॑ 
सुरेख्द्र जी लूखी, श्री भगवानुदास जो श्रार्य, श्री फतिहर्सिह जी सिद्धान्त 
झास्त्री तथा बहन मोरापति के सारग्भित उपदेश हुए। भ्रश्त में श्री 
वीरकुमाय जी ने देशद्रोही ताकतों के विरोध में संगठित होने तथा 
तामाजिक बुराहयों से दूर रहने का धाह्वात किया । 


दोपहर १ बजे से ४ बजे तक श्री ब्र० विजयपाल जी व्यायामांचार्य 
ते पश्दुभुत व्यायाम प्रदर्शत किया, जिसकी अ्रष्यक्षता विकास 
खण्ड प्रषिकारों जादुसाना, श्री राव रज्भुराव ने की। जनता पर इसका 
घड़ा क्‍ग्ृतर पड़ा। 
चार बजे के बाद परम्परा के धनुसाद होली गायन का 
कार्यक्रम चला। प्रत्त में ब्र० चन्दूजाल जी तथा मास्टर ब्रामनिवास 
जी ने सभी अभ्पागतों महानुभावों का धन्यवाद किया। ग्राम पंचायत व 
माताप्नों बहनों मैं भो इसमें बड़ा योगदान दिया । 
--आश्रम संचालक 


उत्सव स्थगित 


कस्या गुशकुल गणियार (महेर्गढ) क्षा उत्सव जो १३-१४-१४ 
अप्रैल १९८४ को होता निश्चित हुआ्ना था वह कश्याप्रों की परीक्षा भ्रति 
मिकट होने के कारण स्थगित कर दिया है। परीक्षा के बाद पुना 
तिथियाँ निश्चित की जाएगी । 

कलावती आर्या 


प्रभात आश्रम के बढते कदम 


गुरुफुल प्रभात आश्रम घोला माल मेरठ के ब्र० सत्यदेव तिगमा- 
लंकार ने सरस्वती परिषद्‌ गुरकुल काँगड़ी विध्वविद्यालय हरिद्वार द्वारा 
पझायोजित ७-३-१६८४ को भाषण प्रतियोगिता में सर्वप्रथम कीतिमान 

स्थान प्राप्त कर गुरुकुल का गोरव बढ़ाया । 
श्ाचार्य प्रभात धाश्रम भोलाकाल मेरठ 


मुस्लिम युवक की शुद्धि 

स्थानोय धायंसमाज ध्रजमेर में रविवारीय साप्ताहिक सत्संग के 
झवसर पर मुस्लिम युवक मोहम्मद प्रली छो स्वेच्छा से प्रार्थना करने 
पर हिन्दू (वैदिक) धरम में प्रवेश प्रदान कर शुद्धि की गईं । शुद्धि संस्कार 
श्री झ्राचाय॑ गोविस्दरपिह जी ने कराया | शुद्धि के पदचात्‌ उनका ताम 
मोहनीश रखा गया । 

भ्रन्त में समाज को भोर से उतका फूल मालाएं पहनाकर स्वागत 
किया गया। रासाधिह मस्त्री 


तपोयन का भाध्यात्मिक मेत्रा २३ अभ्रप्रेज् से 


देहरादून २८ मार्च । वेदिक साधन श्राश्षम तपोवत का वाधिक 

दु यज्ञ तथा योग-साधना-शिविर दिनाँक २३ से १६ धरप्रेल तक 
चलेगा । स्वामी दोक्षानन्द सरस्वती, योगाचाये स्वामी सत्यपति जो व 
महात्मा बलदेव जी (चान्दपुर) प्रधाद रहे हैं। यज्ञ के ब्रह्मा महात्मा 
दयानन्द जी वानप्रस्थ होंगे । उल्लेखनीय है कि तपोवन का यह वाधिक 
... सत्संग एक विशाल मैले की परम्परा का निर्माण कर चुका हैं और 
- - इरस्थ प्रदेशों से सेकड़ों भड्ालु स्त्री पुदष इसमें सस्मिलित होते हैं। 
तुपोबन वैते शी दर्शततोय स्थान है । देवदत्त बाली 
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७ प्रप्रेल १६५८४ 


महषि दयानन्द निर्वाण शताब्दी समारोह 
कांगड़ा (हिमाचल में) 


महर्षि दयानन्द सरस्वती के क्रास्तिकरो कार्य समस्त मातव जाति 
के श्ति प्रेम व उनका उद्धार, देशभक्ति, स्त्रियों 4 दलितों पर उपकार 
सत्य के प्रचार आदि आदि काय आज सूर्य के प्रकाश को तरह सर्व 
विदित हैं । 

महृधि ने सत्य सनातन पवित्र वैदिक धर्म पर विदोधियों हारा 
भाहोपों को भूठा सिद्ध कर भ्राय जाति को आत्म विद्वास भ्रौर तम्मान 
दिलाया। धर्म से पतित लोगों को वापस प्राय जाति में लाने का प्रमि- 
यान चलाया । 

ससार के लाखों महान्‌ पुरुषों ने मुक्त कण्ठ से महुषि को प्रहानता 
और परोपका शें को एप्ज' है । 

उस महान यए _7। 7 तिर्वाण शताब्दी मनाने तथा उसके मानव 
कल्याए के कार्यों 0 ग्रगे 'डानते के लिए (विशेष कर भ्राज की भया- 
नह स्थिति में जब कि पियु़ 'कारी, देशद्रोही शक्तियां सिद्र उठा रही हैं 
और सब श्रोर लोग निराश दिखाई दे रहे हैं) हिमाचल के ग्रारयों ने 
कांगड़ा नगर में ३-२-३ जुत १६८४ को एक बृहद्‌ समारोह का प्रायोजन 
किया है। इस अवसर पर वेद मन्त्रों से महात्‌ यज्ञ का थभो आयोजन 
क्षिया जा रहा है। 

इस पुण्य प्रवसर पर ध्ायजगत्‌ के गण्य-माध्य संन्यासो, नेता पध्ोर 
उपदेशक पधारेंगे घोर लगधग ५-१० हजार लोग समारोह में भाग लेते 
के लिए आयेंगे । . स्वामी सुमेधानन्द 

प्रधान धाय॑ प्रतिनिधि सभ्या (हिमाचल प्रदेश) 





झायसमाज मेरठ शहर का प्रस्ताव 


आयंसमाज मन्दिर मेरठ कहर में एकत्रित यहू विशाल जनसभा 
पंजाब में हो रहे नरसंहार पर गहरी चिस्ता व्यक्त करती है। धर्म श्रोर 
सम्प्रदाय की झ्राढ से विघटनकारी अराष्ट्रीय उग्रवादियों द्वारा निर्दोष 
व्यक्तियों को निर्मम दृत्याओं की यह सभा घोर निन्‍्दा करती है। इन 
हत्याश्रों के कारण हिन्दू, सिख जो सगे भादयों से भी अधिक हैं, के बीच 
मधुर सम्बध्धों सें भी दरार पड़ गई हैं। इस प्रकाय को हृ॒त्याएं समाज 
ग्रौर मानवता के लिए धोर कलंक है । विदेशी इशारों पर भ्रलगाववादो 
तत्त्व हत्या और लूट-पाठ का जो घिनौता कार्य कर रहे हैं वह सवा 
निरदनीय है । 

यह जनसभा सरकार से अनुरोध करती है कि इन विघटनकारो 
तत्त्वों को सख्ती से कुचल दे ताकि राष्ट्रीय एकता स्थिर रह सके तथा 
पाकिस्तान को सीमा पर बसा हुश्मा पंजाब सोहादंय भ्रोर एकता का 
श्रादर्श स्थपित कर सके । 

यह जतसभा राष्ट्रवादी हिन्दुओं घोर सिखों से प्रपोथ करती है 
कि वे किसो भी विघटनकारो विदेशी श्वराष्ट्रीय लोगों का शिक्षार न 


बनें अपितु परस्पर के सोहादाये और प्रेम से इन विघटनकारी षड्यन्त्रों 
को विफल कर दें । साथ ही पधर्म-स्थलों को इसी प्रकार के अराष्ट्रीय 
तत्त्वों से मुक्ति दिलावें । 

मन्त्री श्रायंसमाज बुढाना गेट, मेरठ शहर 


नागदा में यज्ञुवंद परायण महायज्ञ 


झायंसमाज नागदा के तत्वावधान में ग्राम मकड़ावत को दरामबाड़ी 
में रामनवमी के उपलक्ष में दिनांक ६ तथा १० प्नप्रेल १६८४ को यजुर्वेद 
परायण महायज्ञ एवं प्रवचत का झ्ायाजन किया जा रहा है। यज्ञ 
सम्पस्न कराने हेतु पृज्य स्वामी सर्वानन्द जी सरस्वतो पधार रहे हैं। 
स्वामी जो पिछले ४५ वर्षों से केवल फलाहार करते हैं, तथा देशअ४विदेश 
में घुसकर वेदिक विचारों का प्रचाद करते हैं। हे 


हरवेहितकारों.. 





घहापुरुषों को दृष्ठि हैं 
झायसमाज के संस्थापक महषि दयानन्द 
झोर सत्यार्थ-प्रकाश 


१--इस युग में देववाणी का उद्धार स्वामी जी मै ही ,दिया है-- 
इससे भारत में क्रान्ति हो रही है| 
-शिवकुमार जो शास्त्री महामहोपध्याथ 
२) महषि दयानन्द सारत के,धाघुनिक ऋषियों में, सुधारकों में, 
धेष्ठ पुरुषों में एक थे । उनका ब्रह्मचयं, उनकी विचार स्वतश्वता, उन 
का सबके प्रति प्र मं, उनकी काय्येकुशलता इत्यादि गुर लोगों को मुरध 
क्षरते थे । “महात्मा यांधी 
३) मैं स्वामी जी को हिन्दू जाति का रक्षक मानता हैं. ,उच्दोंने 
गिरती हुई जाति को बचा लिया, लोगों की श्रांखें खोल दी। 
-शा्षा मोतीचम्द्र प्ती० भ्रा० ई० 
४) केवल स्वामी दयानन्द' मेरे गुरु हैं। मैंने संसार में केवल उन्हीं 
को एकमात्र भ्पना गुरु माना है। 
--पंज्राब केसरी लाला लागपतराय 
५) स्वामी दयानन्द नै हिन्दू युवकों के हृदय में त्याग, परोपक्ार 
धोर देशभक्ति की ध्योति जगा दी। --घासा हृएदयाल एम* ए० 
६) वेदों के विषय थे स्वामी जी का मत कितना ग्राद्म है; में कह 
नहीं सक्षता, किन्तु थै उतको (0९४8४ 80७४ ऐशरा0णाए०) सबसे 
महान्‌ समाज सुधारक मानता हूं । 
--महामना गोपालकृष्ण गोलले 
७) भालस्य और प्राचीन ऐतिहासिक तत्त्व के भ्रज्ञान से मुक्तकर 
भारत को और पवित्रता की जागुति मैं लाने वाले गुरुवर दयानन्द को 
बाए बार प्रणाम है । --रवीष्द्रवाथ ठाकुश 'कवीद्ध 
८) स्वामी दयानष्द नवीन युग के पथ प्रदर्षकों में से एक हैं यदि 
उन्हें इस गशन।! थे सर्वोत्तम स्थान दें तो लेश्षमात्र धी प्रतिशयोक्ति न 
होगी। -राजाश्री दुर्ातारा रायय सिह बहादुर 
६) स्वामी दयानन्द जैसे प्रमोदार पर संकौरणंता का दोष लगाना 
अमात्मक श्रौर धयुक्त है । मैं आ्रयंसमाज को आवरणीय समझ उसे पृज्य 
र्ष्टि से देखता हूँ । श्री एन० सी० केलकर 
१०) स्वामी दयानन्द बेवल श्रायंसमाजियों के लिए ही नहीं वरन 
सारी दुनियां भर के लिए पृज्य हैं। “माता कस्तूरबाई 
११) भ्रायंत्रमाज ने हमारी मातृभूमि के उद्धार के लिए बहुत कुछ 
किया है, प्तएव यह हमारी चिरकृतज्ञता का पात्र है। 
->डॉा० पो० सी० राय 
१२) इसमें सम्देह नहों कि महृषि दयानाद की दिव्य प्रेरणा से 
घारत में आयंसमाज ते बहुत प्रशंसनीय कार्य किये । 
--श्री माधव राव सप्रे 
१३) स्वामी दयानसद विचित्र प्रतिभाशाली पुरुष थे | हिन्दू समाज 
धैं विधोषकर उत्तरी भारत में समस्त जागृति का श्रेय उनको है। 


-लो० बालगंगाघर तिलक ; 
१४) स्वामी दयानस्द पूर्वेजस्म में संस्कारी प्लात्मा थे। प्ाय॑ धर्म | 


के तत्त्व को यथाथं रूप में संसार के सम्मुल्त रखने में स्वामी जी ने 

कुशाग्र बुद्धि का पर्चिय दिया है। हिन्दू समाज इस विषय सें स्व 

उनका कृतञ्ञ रहेगा। --जस्टिस महादेव गोविन्द रानाडे 

१५) वेदों के भाध्य के विषय में हमें बिदवास है कि श्रन्तिभ सर्वाज्ध 

सम्पूर्ण भाष्य चाहे जो हो परन्तु भाष्य की सच्ची चाबी के ध्ाविष्कर्ताओं 
सै श्री स्वामी दयावतद जी को सबसे प्रथम मान दिया जाएगा। 

>+>पयोगी अरविन्द घोष 

१६) जिसे स्वामी दयानन्द जी ने सच्चाई समझा उसे स्वता्तता 

पुरवंक स्वोकार किया, जिंसे निकृष्ट झौर मिथ्या समम्ाः उसे बनभगता 

पूर्णक सबके सामने रक्ष दिया । --रैबरेंप्ड टो« हो» पाल 
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१७) महृपि दयानन्द ने प्रपनै विद्यावक्ष, कर्मबल शोर तपोवल से 
सारी निबंबताओं; ध्कर्मण्यताभों ग्रोर् बुहयों को दूर कर दिया॥$ 
हिन्दुश्नों को सत्त्वा और वैदानुयायी बनाया। 

--श्री पौरमुहम्मद यूनिस 

१४) स्वामी इयानन्द ने हिन्दू घर्म को हमारे सामते इस भांति 
रखा कि हम उस पर बुद्धि से विचार कर सकें। 

--मौलाना भन्दुल बुखारी 

१६) वतंमान समय पे संस्कृत का एक हो बड़ा विद्वान, साहित्य का 

पुतला, वेदों के महत्त्व को समभने वाला, अत्यन्त प्रबल नैयायिक यदि 
भारत में हुआ तो वह महर्षि दयातरद सरस्वत्ती था | 

>डा० स्टाक डी० डो० 

२०) यह सत्य है कि स्वामी शंकराचार्य के प्रनन्तर भारत में 
स्वामी दयानन्द से अधिक संस्कृत का विद्वान, उनसे बढकर प्रत्येक बुराई 
को उखाड़ने वाला उनसे अधिक कथनशचछ्ति वाला दार्शनिक उत्पत्व 
नहीं हुप्ना । --पेडम ब्लवट्स्की 

२१) स्वामी दयान्द मृत्यु पर्यन्त निर्भय रहे भौर मृत्यु भाई तो 
सह्होंने मुस्क राते हुए उसका स्वागत किया । के प्रसस्तापुर्नक चोटों को 
सहते, पर किसी दूसरे को चोट पहुँचाने में घृणा करते थे। 

- महात्मा एण्ड्यूज 

२२) निस्तन्देह स्वामी जी एक महान्‌ पुरुष, संस्कृत के गम्भीर 
विद्वान, उत्कृष्ट साहुम धौर स्वावलम्बन से युक्त मनुष्यों के नेता थे | 

-फर्नेल भाल्काट 


(क्रमण:) 
कविता भ्रार्या 'वाचकनवी' (साहित्यशास्त्री, प्रभाकर) 
चुना निर्माणोद्योग, यमुतावगर (अ्रम्बाला) 
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प्रयोग करने से जोवनभर दांतों की प्रत्येक बीमारो ': 
से छुटकारा । धांत बंद, मसूड़े फूलमा, धरम ठंडा पानी 
लगना, मुख-दुर्गग्ध और पायरिया ज़ेसी बीमारियों का एक 
मात्र इलाज़ । 


महाठियां दी हट्टी (प्रा.) लि. 
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सर्वहितकारी 


ब्ब्ग्न्न्न्न्-नदिियय-..क्‍क्‍क्‍.ल_०-नँ(०ॉ०-० चैैेेेेे च डस 5  उअ तय 7 


आर्यसमाज एक सामान्य परिचय 
यह्षपाल झ्ार्यबन्धु, प्रचारमन्त्रो, ध्रायेंप्रमाज मुरादाबाद 


धायंत्माज सामान्य शाब्दिक अर्थों में श्रेष्ठ गुण, कर्म, स्वभाव 
बाले प्रगतिशोल व्यक्तियों के समूह का नाम है, किन्तु जिस समाज को 
चर्चा हम यहाँ करने जा रहे हैं, वह महृषि दयानरद सरस्वती द्वारा 
विश्वेष उद्दे एय से संस्थापित समाज विशेष है। उसका सुविर्यात पंजो- 
कुत नाम झार्यंस्माज है । यद्यपि यह समाज विशेष (प्रायंसमाज) भी 
आ्यंब्ठ व्यक्तियों का हो समृह है तथापि यह श्रेष्ठ व्यक्तियों का एक 
स्यवस्थित एवं संगठित समुह है जो कतिपथ मिदिचत उद्देष्यों एवं कार्य॑- 
कुरुमों को लेकर गठित हुपा है धोर जिसके निश्चित नियम एवं व्यवस्थित 
संगठन है, वह समाज, समाज नहीं जिसमें कोई व्यवस्था, नियम प्रथवा 
बह व्य न हो । उद्द दय, नियम एवं व्यवस्था से विहीन समाज की 
हल्पना नहों की जा सकी । आप उसे भोड़, कुण्ड अथवा समूह तो कह 
परक्धते हैं पर समाज नहीं । श्रेष्ठ पुरुषों का हो क्‍यों न हो, किसी उद्देदय 
हहित, ध्रनियमित श्थवा श्रव्यवत्यित समूह को आयेसमाज कदापि 
हीं कहां जा सकता। श्आर्यसमाज तो श्रेष्ठ व्यक्तियों के एक संगठित 
एवं व्यवस्थित ध्मूहु का नाम है जिसकी भ्रास्था उसके उद्देश्यात्मक 
इस नियमों पर है एवं जिसका आचरण वैदानुसार सत्पुरुषों ज॑सा है । 


कोई भी व्यक्ति जो इसके नियमों, उद्देदयों, मन्तव्यों, सिद्धात्तों 
को मानने एवं तदनुसार भ्र।वरण करने की प्रतिज्ञा कर सदाचारपूर्यक 
जोवन व्यतीत करता हो, इसका सदस्य बन सकता है । नियमानुसार उसे 
धपनीप्राय काशर्तांश ध्रायंसवाज को सदस्यता शुल्क के रूप में देना होता 
है । झार्यपमाज का कोई भी सदस्य जो श्रपने श्रावश्णा से गिर जाता 
है। वह संगठन से पृथक थो किया जा सकता है। तात्पयं यह क्षि श्राय्य 
समाज का सदस्य बनने के लिए केवल मान्यतायें एवं भास्थायें ही पर्याप्त 
नहीं, आच स्ण भी भावदयक है भ्रपितु यू. कहता चाहिये कि प्रभुख है। 
आयंत्माज के नियम भी दो प्रकार के हैं। एक उद्देश्यात्मक दूसरे 
संगठनात्मक । उद्देश्यात्मक नियम जो गिनती में केवल दस बदले नहीं 
जा सकते किन्तु संगठनात्मक तियम देश, काल, परिस्थिति के अनुसार 
बदले जा सकते हैं । घायंतमाज का संगठन पूर्णा प्रणातंत्रात्मक है। 
झत्य मतों पंथों के विपरोत ध्वार्ससमाज के संगठन में इसके संस्थापक का 
कोई सगठनात्मक पद भ्रथवा स्थान नहीं है। तात्पयं यह कि जेधा अन्य 
मतों में संत्यापक का एक्छत्र धरच्िकार, ग्रधिपत्य एवं विज्लेष गुरु गही 
चहुता है, वेसो ध्वार्यसमाज के संगठन में कहीं नहीं । यही इसकी विशेषता 
है। यहो कारण है कि आयेसमाज भी कोई मत, मजहब, पंथ धथवा 
सम्प्रदाय नहीं प्पितु साम्प्रदायिकता की संकीर्णटः से स्वयं ऊपर उठा 
हुग्या एवं मतों पंथों के रगड़े-कंगड़े मिट वाला विशुद्ध मानवतावादी 
बीड़िक आए्दोलन है । भ्रार्यसप्रज के मूलाधार भ्री उसके सस्थापक 
द्वारा लिखित ग्रन्थ नहों प्रपितु शाइवत ईदवरोय वाणी वेद है। इसके 
संस्थापक नै थीं ध्पने ग्रन्थों में वेदों की ही यथार्थ व्याख्या की है प्रौर 
उसके सत्य प्र्थों का ही प्रद्भाध् किया है। साथ ही वेद के नाम पर प्रच- 
मिथ्या मान्यताधों घोर घार ए।ग्यों का युक्तियुक्त निराकरण किया 
६ । धार्यस्तमाज के लिए प्रमारा स्वरूप भी वेद आदि सत्य ग्रंथ हैं। 
औरयोँ के लिए पढ़नै-पढ़ाने सुतने-सुनाते.के लिए भरी संस्थापक्ष के प्रश्य 
न होकर सत्य विद्याओं का पुस्तक वेद को हो परम धर्म के रूप में स्वी- 
आऋणा गया है। मह॒पि दवानन्द एवं अन्य वेदिक ऋषियों के ग्रस्थ तो 
अैदों तक पहुँचने एवं उन्हें ठोक ढंग से समझने के लिए हैं। वैद की रक्षा 
एवे प्रचार-प्रसार के लिए हो,महषि दयानन्द तें ध्रायंसमाज को स्थापना 
कीथी। । 
धावसमाज के उ् द्यात्मक दस नियम यद्यपि महषि दयानन्द की 
प्रखर प्रज्ञा की देन हैं तवापि भार्यगसमाज को भाग्यतायें महुवि दयानस्द 
डरा कल्पित नहों | ब्रह्मा से लेकर जमिती मुनि पर्यन्‍्त ऋषि महृधियों 
को जो-बो माग्यतायें रहो हैं, आर्यसमाज को वही मान्यतायें हैं। महर्षि 
“मै उन्हीं वैदिद्ध माम्यता्ों को व्यवध्यित एवं व्यास्यात किया है। संधार 
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वेद और वेदिक मान्यताओं का भूल चुका था। महषि दयानन्द और 
उनके द्वारा संस्थारित झार्यस माज ने ही ससार का ध्यान इस श्रोर 
दिल्लाया । अतः श्रार्यत्माज विशुद्ध वेदिक आन्दोलन है । संसार को वेद 
के भण्डे तले लाना एवं वेदिक पथ दर्शाना ही इसका उद्देश्य है। 
हमारा विश्वास है कि सम्नार के उपकार करने का इससे बढ़कर अन्य 
कोई तरोका है नहीं और भायंसमाज का मुख्य उद्देश्य भो संसार का 
उबका र करना हो है। वैद पथ पर चलकर हो मानव प्रमभ्युदय एवं निः 
श्र पस को सिद्धि कर सकता है । 

आर्यसमाज एक आस्तिक समाज है। पद यह ईदवर के किसी 
कपोल कल्पित मिथ्या स्वरूप को नहों मानता । यह ईदहवर के वेदप्रति- 
पादित स्वरूप को हो मानता है। इसकी यह घी माध्यता है कि बैद 
प्रतिपादित स्वरूप ही ईश्वर का सच्चा स्वरूप है। ग्रार्यत्माज चार 
बैद संहिताधों को ही अपोरुषय ईइव रीय ज्ञान मानता है । उसकी यह भी 
मान्यता है कि ईश्वर का ज्ञान भी ईह्वर को हो भाति नित्य है। सृष्टि 
के प्रादि में ईश्वर जीवों के कल्याण के लिए इसका प्रकाश करता है। 
झायंसमाज वेदों को सभी सत्य विद्याश्रों का पुस्तक एवं समस्त ज्ञान- 
विज्ञान का मूल मानता है। आर्गसमाज भ्विद्या के नाश और विद्या को 
वृद्धि के लिए प्रयलशील है। आर्यप्माज एक ऐसा संगठन है कि जो 
सबसे प्रीतिपूवंक्ष घर्मानुसार यथायोग्य बरताव करता है | साथ हो ग्रसत्य 
को छोड़ेने ग्रोर सत्य को ग्रहण करने के लिए तत्पर रहता है। 
उसका विष्वास है कि काम सत्य और झसत्य को परख करके हो करने 
चाहिये । संसार के उपकार को प्ृपना मुख्य उद्देश्य मानने वाला आय॑ 
समाज सबको शारीरिक, ध्ात्मिक शौर सामाजिक उस्नति चाहता है। 
उसकी मान्यता है कि प्रत्येक को अपनी हो उत्नति में संतुष्टि नहों 
रहना चाहिए अपितु सबकी उस्तति में प्रपतो उन्नति समझती चाहिए । 


कृष्वन्तो विष्वमायेंम्‌ का वेदिक जयघोष गुजातें वाले प्रायंतमाज 
विदव को आय॑ बनाने क्वा एक महा अधियान है। भ्रायंसमाज मानव को 
मानवता का पाठ पढ़ाता है। आयंसमाज घर्म के विदुद्ध धर्म का प्रचार 
करता है। आर्यसमाज को मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति ग्रपते आचरण 
एवं व्यवहार से आये शब्द के यौरव को बढाने बाला हो, घटाने बाला 
नहीं । आयेसमाज चाहता है कि प्रत्येंक मनुष्य विवेकशील बने और 
मानवता के मूल्य को पहचाने । आर्थत्तमाज पैस्तो खान है जहां चरित्र- 
वान्‌ एवं सद्यचारी नर रत्न उत्पस्त किये जाते हैं। भायंसमाज वह 
विद्यारधारा है जो भूले भटके मानव को बुद्धिवादी चिन्तन देता है। यहू 
बहू शोशनों का मोनार हैं जो भूले भटके राहो को सुपथ दर्शाता हैं। 
संदोप में आरयेसमाज वह बुद्धिवादी वेदिक आन्दोलन हे जो विश्व को 
प्रायेत्व का पाठ पढ़ाकर मानवता की सच्ची शाह दिखाना चाहता हें। 
यह वेदिक धर्म का प्रतिनिधि, ब्रतोक व रक्षक हें । 





ववाहिक विज्ञापन 
अरोड़ा लड़को जिसकी गोद में एक वष को बच्चों है, मंद्रिक भ्रायु 
३२ वर्ष । लड़के की दिमागी धराबों के कारण सम्बन्ध विच्छेंद । जाति 
बन्धन नहीं | आयंसमाजो इच्छुक व्यक्ति पूर्ण विवरण सहित लिखें। 
दहेज के लालचो क्षमा करें । 


घमरासह आये 
मकान नं ० २१३७ एम० एम० टाउन चण्डीगढ 





सर्वहितकारी के ग्राहकों से निवेदन 

स्वेहितकाशी के जिन ग्राहक महानुभावों ने श्रमी तक झ्पनता 
वाधिक शुल्क सहीं भेजा है, उतसे निवेदत है कि वे १५) सनोआडडेय 
हारा शीध्रभेज देव । व्यवस्थापक सर्व॑हितकारी साप्ताहिक 


/। सिद्धान्ती भवन दयानन्दसठ रोहतक 


स्वंहितकारी हद 


हब 


७ प्रप्रेंल १६८४ 





पृष्ठ २ का शेष) 

भ्राये कहा है कि वह स्वश्षक्तिमान्‌ है श्रयवा अपने कर्तव्य कर्मों 
झैँ उसे किसो के : हयोंग और सह्ायता को भ्रावश्यकता नहीं होती। 
नतो व्यक्ति के सहयोग श्रौर सहायत! को आवश्यकता होती है और 
न किसी उपद रण को ही आवश्यकता पड़तो है । 

वह न्यायकारो है ग्रयथवा जो जेसा करता है, वसा ही वह उसे फल 
देता है ' न वह रिसी को छूट देता है श्रौर न प्रकारण दुःख रूप दण्ड 
तथा सुखरूप पुरस्कार प्रदान करवा है । 

वह दयालु है, उसके स्वभाव में नि्दंयता नहीं है। वह ग्जन्मा है 
उसका न कभी जन्म हुआ और न होगा। कुछ लोग परमात्मा को 
झवतार लेने वाला प्रथवा समय समय पर जन्म घारण करने वाला 
हहते हैं, यह उनको भ्रान्ति है। वह कहते हैं कि वह दृष्टों के संहार के 
लिए जन्म लेता है। परमपिता परमात्मा बिना जन्म लिए #शरोरी 
इहुते हुए जड़-नेतनमय विद्वव ब्रह्माण्ड को उत्पन्न कर इस इतनी विशाल 
सृष्टि को व्यवस्था बनाये रखकर उसका सञ्चांधन कर सकता है और 
छोवात्माओं द्वारा मानव दरोर घारण कर किये गये समस्त अच्छे 
कर्मों की व्यवस्था रखकर उनमे से प्रत्येक को स्व-स्व कर्मानुतार विविध 
पोनियों भोर जम्म-जन्मान्सरों में भेजकर येथायोस्य कर्म-फल रूपो भोगे 
प्रदान करता है, वह अपने ही उत्पन्न किये किसी व्यक्ति को भारतै के 
लिए जन्म ले प्थवा बिना शरोर घारण किए उसे भार भी ने सेकें, 
यह नितान्‍्त नासमझी को बांत है । वह श्रजन्मा है, भ्रजन्मा ही रहेगा। 
ते उतने कभो जन्म धारण किया है और ने भविष्य में कश्वी जन्म 
लेगा। 


वह परमात्मा अनन्त है प्रथवा उसका कभी भ्रन्त्त नहीं होगा । वह 
पहले भी था, सृष्टि को उत्पत्ति से पहले भी था, वतंमान में भी दै प्रोर 





भविष्य में भी रहेगा | अनन्त का दूसरा भ्थ है जिसका कहीँ भ्रन्त 
अथवा सोमा न हो । कभो वह कही समाप्त होने वाला नहीं। प्रत्येक 
क्षेत्र, प्रत्येक स्पात पर वह है श्ौर सदा रहहा है। बड़ी से बढ़ी भौर 
लम्बी से लम्बो दूरी पर भो बड़ उपस्थित है एतदर्थ वह झनन्‍्त है भ्ौद 
क्योंकि कहीं भी, बड़ी से बड़ो दूरो पर भी अनन्त ने होने के कारण 
उसकी सीमा कही नह है श्रतः वह भनन्‍्त तो है ही, असीम भी है । 


परमात्मा निविकार है। उसमें विशार, विकृत भ्रथवा बिगाड़ नहीं 
होता । वह सदंव एक रस बना रहता है। प्रलयकाल में जेसा था, झंव 
भी वेसा हो है भौर भविष्य में भी ऐसा ही-जेसा श्रब है-ज्यों का त्यों 
बना रहेगा । फ् 
वह प्रनादि है। उस परमदेव का प्रादि प्रथवा प्रारम्भ कभी नहीँ 
था, इसो कारण से उसे झनादि तत्व कहा जाता है। उसकी उपभा का 
प्रथवा उस जंसे गुरा-कर्म-स्वभाव युक्ते धन्य कोई तस्व नहीं है; देसे 
कारण से वह धनुपम है। 
. वह सर्वाधार, सबका धाधार, सबका प्राश्नय, सबका सहारा प्रोर 
सबका घारश करने वाला है। विदक ब्रह्माण्ड को उसो ने घादेश किया 


हुआ है। सर्वदवर -- सबका, ईए्वर, सबका शासक तो है ही, किन्तु सर्ब: 
का सबसे श्रेष्ठ शासक धथवा ते कंबल समस्त देशों को प्रजा का पासक 
प्रपितु समस्त देशों के शोसकों का भी शासक है। मनुष्यों का हो शासक 
नहीं प्रपितु समस्त जड़-चेतनादिको का शासक है। सम्पूर्ण जड़-चेतन 
समस्त चर-अचर जगत्‌ पर उसी का शासन है इसोलिए वह सर्वेत्वर 
कहलाता है । 

(क्रमशः) 


















बरुक सहिला' शध्ष्टवर्त पुक्त 
हिम्मललय को दिव्य छड्डी 
बूटियों से वेशार शरीर 
# क्षोगरा तेथ। फरेफजों 
के लिए प्रसिद्ध 


क्लांसी, जुकाम, 
इन्फ्लूएन्जा, बदह्ुजमो 

तथा थकान से सावकता 
रहित उत्तम पेय । 


७ दातों का दर्द व टीस 
» प्रसूढों का फूलना 
# मसूदों पे खून व पी 


भथ्राना . 

# पायोरिया को जड़ से 
>मिटाने के लिए उत्तम 

ग्रायुबें दिक श्रोषधि 


हि । 


उत्तम स्वास्थ्य के बिए 


गुरुकूल कांगड़ी फार्मेती 


हरिद्वार 


पत्म९ 


'##_0०0७ 2१42$ 


#पघाभरॉड0 ऐ2 


की धोषधियां सेवन करें । 







शाखा कार्यालय :- 
६३ गेल्ली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्लो- 
(स्थादीय विशक्रेतांप्रों एवं घुपर बाजार 
से खरीदें) रोष बं० ९६६८६३६५८ 





“<  झार्येश्रधिनिधि सथा हरकाणा के लिए मुद्रक प्रौर एकाशक वेदव्त शास्त्री द्वारा धाचाय 'पिंटिंग पेस, 
रोहतक से छप्वाकर सर्वहितकारों कार्यात्य पं» अगदेवसिह सिद्धान्टी मदन; दयानन्दमठ; रोहतक से प्रशाशित 
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प्रधान सम्पादक-डा० रणजीतसिह, सभा मन्स्रो 





बे ११ प्रदु २१ रद प्रप्रेल १६८४ 


दाराबबन्दी ध्रान्दोलन 


वाधिक शुल्क १५) 





सम्पादक-वेदब्रत शास्त्री 
विदैद्य में ५ पौंड 


<३...-.-.. उजटअमा४2र मम मयाा४ ५० 


एक प्रति ३० पैसे 





, नई कालोंनो गुड़गांव में सभा प्रधान प्रो० शेरसिह को अध्यक्षता में शराबबध्दो सम्मेलन 


जिला गुड़गांव में दस शराब के ठेकों पर स्वयं सेवकों द्वारा धरने देने की तेयारी आरम्भ 
(कार्याबय संवाददाता द्वारा) 


गुड़गांव २० अ्प्रैल--आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के तत्वावधान में 
आयंसमाज नई कालोनी गुड़गांव का १० वां वाषिक उत्सव सभा प्रधान 


ब्रो० शेष सिह जी द्वारा ध्वजारोहरा के साथ घूमघाम से आरम्भ हुआ। हि 


इससे पूर्व दितांक १६ ध्रप्रेल से झात्म शुद्धि श्ाश्रम बहादुरगढ़ के संचा- 
लक स्वामी धममुनि जी परिव्राजक द्वारा प्रात: यज्ञ तथा शरत्रि को वेद 
क्या एवं सभा की नवयुवक प्रभावशाली मण्डली कुबर तेजपाल के 
मधुर भजन होते रहे । प्रतिदिन प्रातः आयेस्तमाज के कार्यकर्त्ताश्रों द्वारा 
प्रभातफेरी भो निकालो गई। 


३० अप्रैल को दोपहर बाद २-३० बजे सभा प्रधान प्रो शेरसिह ने 
धो३मध्वज लहराते हुए भ्राय जनता को सम्बोधित; करते हुए कहा कि 
झोइम्‌ के भण्डे के नीचे एकत्रित होकर ही विषय का कल्याण ह्दो 
सकता है। प्रायंसमाज के संस्थापक स्वामों दयानन्द ने वैदम।गें दिखा 
कर महान्‌ उपकार किया है। श्रतः हमें भोश्सू के भष्डे की रक्षा के 
लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने को सदा तंयार रहना चाहिए । झापने 
अजमेर में महषि दयानन्द निर्वाण शताब्दी समारोह की उपलब्धियों 
को उल्लेख करते हुए कहा छ्षि एक विदेशी विद्वान्‌ जो कि इस समारोह 
में सम्मिछित हुआ था, ने ऋषि के ग्रन्थों को पढ़कर मुझे पत्र लिखा है 
कि ऋषि ने एक झो: म की उपासता व एकमात्र वेद धर्मग्रथ पर ध्ास्था 
रखने का भ्राह्नात करके हिन्दुओं को एक लड़ी में परोने का महत्त्वपूण 
यत्न किया है । 

ध्वजाबोहण के पदचात्‌ सभा के भजनोपदेशक कुंवर तेजपाल्ष के 
प्रभावशाला भजन हुए और सभा प्रधान जी की भ्रध्यक्षता में श राबबन्दो 
संम्भेलन धारम्भ हुपा। इस ०वसर पर नवयुवक विद्वान्‌ ब्रह्मचारी 
धाये नरेश जी, सभा के उपदेशक पं० चन्द्रसेत जी वेदिक मिइनरी आदि 
विद्वानों ने उपस्थित जनता को शराब मात्त तथा प्रन्य नशीली वस्तुग्रों 

। परित्याग करने का अनुरोध किया। ध्ायंसमाज्ञ की प्रोर से शराब 

नदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए गुड़गांव दे सभी श्ार्यंसमाजों तथा 

कट के ग्रामों के सामाजिक कार्यकर्त्ाशों को भो भामन्त्रित किया था । 
प्रो० बेग्सह जी ने प्रपने भ्रध्यक्षीय भाषण में कार्यवर्त्ताओं से आाद्वात 
किया कि दाराब जेसी भयंकर सामाजिक बुराई को जड़ से उखाड़ने का 
समय प्रा गया है। नगर तथा ग्रामों में शराब के ठेकों की वृद्धि हो रही 
है। सरकार झपनी राजस्व को आय बढ़ाने के लालच में जनता के 
धारित्रक-पतन, भ्रष्टाचार फंलाने का कारण बन रहो है। सरकार भूल 
जाती है कि शराब को बिक्री से जितनी आय होती है, उससे झधिक 
'झंराँव के सैबंत के रते के कारों धन्य हानियां सड़क दृधंटना, मुंक हुमें- 
बांजी, बलातुकारें कार्यकुंक्लर्ता में ढील भादि बुंशाइथों सें भ्रधिक होनि 
होती है। भ्रापमै बताया कि एक धनुमान ते एक ग्राम के छतब के ठेके 


| 


पर लगभग ५ लाख रुपये की शराब की बिक्नी होती है। यह रकम 
गरीब किसान, मजदूर, दरतकार भौर छोटे कारोबारी की जेब से 
निकलकर क्षराब के ठेकेदार के खजाने में जमा हो जाती हैं। इस प्रकार 
ठेकेदार मालामाल तथा पीने वाले कंगाल होते जा एहे हैं। यदि यही 
स्थिति जारी रहो तो ध्वी प्र ही गांव का जमींदार कहलाने वाला व्यक्ति 
बेबिसवेदार तथा दिन रात मजदूरी करने वाला मजदूर दर-दर की 
ठोकर खाने वाला रह जायेगा। इस सामाजिक बुराई को केवल भाय॑े 
समाज हो दूर कर सकता है क्योंकि राजनेतिक दल अपने बोट बटोरने 
की होड़ में ध़राब पर पाबन्दी लगाने को तेयार नहों है। प्तः पाये 
समाज के समो कार्यकर्त्ता्ों को एक जुद होकर शदाबबन्दी श्रान्दोलन 
# कुदना होगा भौर जिन ग्रामों में शराब के ठेके खुले हुए हैं, वहां घरना 
देकर शराब को बिक्री बन्द कराने का कार्यक्रम बतावे । इस वर्ध जिला 
गुड़गांव के १० ठेकों को सम्राप्त करने का यत्न करें। प्रागामी वर्ष में 
ग्राम की पंचायतों से पूर्व ही प्रस्ताव पास करवाकर सरकार को भेजे 
जावेंगे। सभा कीओर से हरयाणा की प्रमुख प्रायंसमाजों के पास शराब 
बन्दी कार्यक्रम के विज्ञापन छुपवाकर भेज दिये गये हैं। श्रायंसमाज के 
कार्यकर्ताधों को छ्राब के ठेको वाले गाँव की पंचायतों से सम्पर्क करके 
वहां घरना देने की तंयारो प्रभों से भ्राश्म्म कर देनी चाहिए। वाता- 
बरण तैयार करने के लिए जहां प्रचार की श्रावश्यका पड़ेगो वहां 
सभा के उपदेशक तथा प्रचाशक भेजे जावेगे। शराब की हातनियों से 
सम्बन्धित साहित्य का वितरण किया जायेगा । आयंत्तमाज की ओर से 
इस प्रवध्तर पर सभा श्रघा ! जो को ११००) भेंट किये गये । 


ग्रायेतमाज के उत्सव दिनांक २१ तथा २३ भ्रप्रेंल को महिलाव 
चरित्र निर्माण श्रादि सम्मेलनों का भ्रायोजन किया गया । इनप दीवान 
भोमसेन जी, ह० विद्याभूषण जी तनेजा, ब्र० प्लाय॑ नरेश जी, स्वामी 
विज्ञानानन्द जो, स्वामी धरमंमुनि जो, श्री किशनचन्द ,चुटानों, श्री 
घर्मवीर विधायक, डा० जयदेव श्रादि के व्याख्यान हुए । आयंसमाज के 
सी कार्यकर्त्ताओं ने उत्सव को सपल करने के लिए दिन रात परिश्रम 
किया । बाहर से श्राने वालों के लिए ऋषि लगर का भी श्रच्छा प्रबन्ध 
था। 





आयंसमाज होली मोहल्ला करनाल का चुनाव 


प्रौयंसमाज होली मोहत्ला करनाल की साधारण सभा दिनांक 
२६ पप्रेल को प्रात: सत्संग की कायंवाही के पदचात्‌ प्रातः & बजे होगो, 
जिसमें आयंसमाज के भ्रधिकारियों तथा अस्तरंग्र स॒दृस्थों घादि का 


चुकाव किया जायेगा । 
रतनसिह घाठर प्रभात 


सर्गहितकारी 


यादवों की तीथयात्रा 
(स्वाप्ती प्रोमानन्द घरस्वतो) 


ततो जिगमिषन्तस्ते वृष्ण्यल्वकमहादथा: । 
तान्तःपुरास्तदा तोर्थयांत्रामंच्छन्‌ तरषेभा: ॥७॥ 
तलदचात्‌ पुरुषश्चेः्ठ वृष्ठिश प्रोर अ्र्थक महादथियों ने श्रपनी 
स्त्रियों के साथ उप समप तोथयात्रा करने का विचार किया। प्रव उन 
पे द्ारका को छोड़कर प्रन्यत्र जाते की 5च्छा हो गई थी। 
तत: सैनिरर्वाइव नियेयुनंटरादुवहि' । 
याते रहवेगं जद व श्रोमन्‍्तस्तिर्मने जस: ।॥॥६॥ 
इप्के पश्चात्‌ चतिकों * समुदाय जो शोमासम्पस्त और प्रचण्ड 
तैजस्त्री थे। रथ, बाड़े और हाथियों पर सवार डोकर नगर से बाह 
निकले । 
ततो भोज्यं वे भक्ष्य 5 पेय बान्धकवृष्णयः । 
बहु नानाविधं चक्र॒मंदं मांसमनेकश: ॥०॥ 
अब अस्थकों और वृष्णियों ने नाता प्रकार के भक्ष्य, भोज्य पेय 
मद्य प्लोर भांति-भांति के मांस तयार कराये । 
तत! प्रभासे न्‍्यवसन्‌ यथोदिष्ट यथागृहम्‌ । 
प्रभूतभक्ष्यपेयास्ते सदारा यादवास्तदा ॥१०॥ 
उप्त समय स्त्रियों सहित समस्त यदुवंशी प्रभासक्षेत्र में पहुँचकर 
प्रपने भ्रपने अनुकूल घरों में ठहर गये। उतके साथ खाने-पीने को बहुत 
सामग्री थो। 


यादवों के उत्पात 


ब्राह्मणार्थेषु यत्सिद्धमस्तं तेषाँ महात्मनाम्‌ । 
तद्‌ वानरेम्य! प्रददुः सुरागन्धसमन्वितम्‌ ॥॥ 
उन महामनस्वों यादवों के यहाँ ब्राह्मणों को जिपाने के लिए जो 
झरत पकाकर तेयार किया गया था उसमें मदिरा मिलाकर उसके गन्ध 
से युक्त भोजन को उन्होंने वानरों को बाँट दिया । 
धतस्तूय॑श्षताकीर्ण नटनतंकसकुलम । 
ग्रवतत महापान प्रभापते तिर्मतेज पाम ॥१४॥ 
तदतन्तर वहा सेकड़ों कर के बजे बजते लगे । सप प्लोर नटों 
ग्योर नतेकों का नृत्य होने लत।। इस प्रधार प्रभासत्षेत्र में प्रचण्ड, 
तेजस्वी यादवों का यह महापान (मद्यपात) झारम्म हुआ । 
कृष्णस्य सम्निधो राम: सहितः कृतवर्मणा । 
अपिवदुयुधानश्व गदो बश्न्‌स्तथेव च ॥१६॥ 
श्रोकृष्ण के पास में हो कृतवर्मा, बलराम, सात्यकि गद शोर बच, 
मद्य पोते लगे | योगिराज श्रोकृष्ण जो से भो भय लज्जा जातो रहो। 
नशे में पागल हो गये ओऔर-- 
ततः परिषदों मध्ये युयुधानों मदोत्कटः। 
श्रब्रवीत्‌ कृतवर्माएमवहास्थावमास्य च॥१७॥ 
मद्य पीते पीते सात्यकि मद से उत्मत्त हो उठा ओषर यादवों की 
उस सपा में कृतवर्मा का उपह्ात्त तवा प्रपभान करते हुए इस प्रकार 
कहा-- . 
कः क्षत्रियो5हस्पमान: सुप्तानु हस्यान्मृतानिव । 
तस्न मृष्यन्ति हादिक्य | यादवा यत्त्वया कृतमु ॥१८॥ 
हु दिव्य ! तेरे ग्रतिरिक्त कौत दूपर। ऐवा क्षत्रिय होगा, जो ग्रपने 
ऊपर प्राघात न होते हुए मो रत पे मुर्रो के समात अचेत पड़े (सोते 
हुए) मठुध्यों का हत्या करेगा । तूने जो प्रत्यावथ किए है, उसे यदुवंशो 
क्ष्मी क्षमा न करेंगे 
इत्यक्ते युयुधानेन पुजयामास सद्गच: । 
प्रशुम्तों रथिनां श्रेष्ठों हदिक्यवममान्य च ॥१६॥ 
सात्यकि के ऐसा कहने पद रचियों में भ्रष्ठ प्रदुस्त ने कृतवर्मा को 
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तिरस्कार कर सात्यके के उपयुक्त ववन को प्रश॑ता एवं प्रतुमादन 
किया । 
फिर कृतवर्मा ने अति कृपित होकर सात्यकि का अउ्मात किया 
और कहा-- 
भूरिश्रवादिछ्तवाहुर्र दें प्रायगतस्त्वया । 
बधेन सुनृद्धंसेन कथं वोरेश पातित: ॥२१॥ 
श्ररे युद्ध में भूरिश्रवा को झुजा कट गई थी प्रौर वे मरणास्त उप- 
वास का निश्वय करके पृथ्वी पर बेठ गये थे, उस प्रवस्था में तूने बोर 
कहलाकृर भो उनकी क़रतापुणु हत्या क्‍यों को ? 
इससे भगदान्‌ कृष्ण को भो क्रोध प्रा गया । उस्तो समय सात्यकि 
ने सन्राजित क पास जो स्यमन्तक मणि थो, उसको कथा घुन'ई अर्थात्‌ 
मणि के जोभ से ही कतवर्मा ने सत्राजित का वध किया था। इससे 
सत्यभ्ामा क्रो से प'शल हो भ्रीकृष्णा की गोद में गिर पड़ो। इससे 
श्रीकृष्ण जो बड़े कृपित हो उठे, फिर सात्यकि ने श्रोकृष्णा के पास से 
दौड़ कर “शिरः क्रुद्धश्व 5छदे कृतवमंण: क्रोधित हो, खड़ग से कृंत- 
वर्मा का शिर काट लिया ।२६॥ ओर फिर ओर्रा दा भी वध करने लगे 
श्रोकृष्ण जो उसको रोकने के लिए दीड़े फिन्तु भोज-अन्धक वोरों ने 
एकमत होकर सात्यकि को चारों ओर ये घेर लिया। श्रोकृष्ण जो महा 
विनाह्य कां समय जान कुपित नहीं हुए । 
तेतु पानमदाविष्टाइचोदिता: कालधर्मणा। 
युयुधानम या भ्यध्नस्नुच्छिष्ट मॉजनेस्तदा ॥३२॥ 
के सबके सब मदिरापान जनित मद के आवेश से उन्मत्त हो उठे 
थे। इधर कालपघर्मा मृत्यु भो प्रेरिति कर रहा था। इसलिये वे भू 
घतेनों की सात्यकि पर ग्राघात (चोट) करने लगे | सात्यकि को बचाने 
के लिए रुक्मिणीनवन्‍्दन प्रयूम्त बोच में कुद पड़े । दोनों वीर बड़े परि- 
श्रम से घोर युद्ध करते रहे । 
स भोज: स संयुक्ता सात्यकिदचान्धकेः सह। 
व्यायच्छमानों तो वीरी बाहुद्रविशशालिनों ॥३३॥ 
प्रद्य म्न भोजों से भिड़ गये ध्ोर साध्यकि प्रत्धकों के साथ जूझ्ते 
लगे। अपनो भुजाग्रों के बल से सुशोसित होने वाले वे दोनों घोर बड़े 
परिश्रम के साथ विरोधियों का सामना करते रहे । 
बहुत्वान्निहृती तत्र उभी कृष्णास्‍्य पद्यत:। 
हत॑ रष्टवा च शौनेयं पुत्र च यदुनन्दनः ॥॥३५॥ 
जघान कृष्णस्तांस्तेम ये ये प्रमुखतो5मवन्‌ । 
परच्तु विपक्षियों की संख्या बहुत थी, इसलिये दे दोनों श्रोक्ृष्ण 
के देखते-रेखते उनके हाथ से मार डाले गये । सात्य कि प्रोर श्रौर अपने 
पुत्र को मारा गया देख श्रोकृष्ण जी ने जो जो प्रमुख व्यक्ति उनके 
सम्मुख प्रायें थे, वे सव मार डाले । वे परस्पर सब कट मरे । 
अवधोव्‌ पितर पुत्र: पिता पुत्र च भारत । 
मत्ता: पश्पितम्ति सय योघयन्त: परस्प रम्‌ ॥४१॥ 
वे मद्य के नशे में पागल होकर एक दूसरे पर ऐसे पिल पड़े कि 
शत्रु मित्र को पहचान सी न रही । यहां तक कि मद्य के मद में पिता 
ने पुत्र को श्रौर पुत्र ने पिता को मार डाला । 
साम्बं॑ च निहतं दृष्टवा चाददेष्णं व माधव:। 
प्रधम्न चानिरुद्धं च ततक्‍चुक्ोघष भारत ॥४४॥ 
गद वीक्ष्य शयानं च भृशं कोपसमन्वितः। 
सनिःशैष॑ तदा चक्रे शा चक्रगदाघर: ॥४५॥ 
भारत ! श्रोकृष्ण तें जब अपने पुत्र साम्व्र, चारदेब्ण पर प्रदस्‍्त 
को तथा पोते धनि८द्ध को भो मारा गया देशा, परते छोटे भाई गद 
को राशक्षेय्पा पर पड़ा देखा, तब उनझ्ना कोधारि बड़क उठो, फिर 
शाज्ु , धनुष, चक्र भौर गदा धारण करने वाले श्रीकृष्ण ने उस समय 
शेष रहे समस्त यादवों का संहार कर डाला । फिर बश्न्‌ श्रौर दारख 
थोक़ृष्ण जी को साथ ले बलराम जो की खोज में चल पड़े। कुछ दूर 
चलने पश बलराम जो को एक वृक्ष के नीचे एकान्त में बेठे ध्यान करते 


(शेष पृष्ठ ४ पर) 


रनननना जनजथमक। 


'शर्गहितकारी 


कुछ तड़प कुछ भाड़प 
लेखक-प्राध्यापक राजेन्द्र जिज्ञासु' वेदसदत अबोहर 


केरल में वेदिक धमप्रचार 

१६६४ ई० से आचाय॑ नरेन्द्र भूषण जो केरल में वेदिक धर्म प्रचौर 
का पविन्न काय कर रहे हैं। इन बीस वर्षों में उन्होंने धर्म रक्षा तथा 
जाति रक्षा के पवित्र कायं को करते हुए अनेक प्रकार की प्रसह्य यात- 
ताए सहन की हैं। पूज्य स्वामी सर्वातिन्द जो महाराज के आशीर्वाद से 
हम कुछ मित्र उनको थोड़ा बहुत सहयोग देते चले आ रहे हैं। कार्य 
की नीति व शली की इष्ट से भ्राचार्य नरेन्द्र भूषण जो ने इस काल में 
कई भूलें की होंगी परन्तु वह भ्रपनी घुन व लग्न से प्रपने प्रदेश मे घाये 
समाज की एक धाक जमा चुके हैं । संगठन को दृष्टि से अम्ी हमारा 
सिर मुह वहां भले ही नहीं बन साया तथापि पअ्लाये विचार धारा बढ़ी 
शान से फंल रहो है । 


वर्ष १९८३ ई० में नरेन्द्र जो ने एक सहस्न विधर्मी भाई बहिनों को 
शुद्ध क्या | इस वर्ध भो कई बढो बडी शुद्धियां हो चुकी हैं। फरवरी 
मास में ही ३६० व्यक्ति शुद्ध हुए । इस कार्य मे चण्डोगढ के श्री केसर 
दास जी भार्य श्लरौर संक्‍्टर २२ श्रार्ससमाज के कई सज्जन विशेष सहयोग 
करते हैं। 

मद्रास नगर में एक 'सदृग्रथ मेला रखा गया। श्रायंजगत्‌ को 
यह समाचार देते हुए मुझे गर्ग व हर्ण होता है कि इस मेले के प्रबन्धकों 
ने इसको सफलता के लिए प्राचार्य नरेद्र भूषण जी को विशेष रूप से 
घस्यवाद दिया है। इस मेले में बोसियों प्रकाशकों व सस्थाप्नों ने श्रपना 
साहित्य भेजा उत्तर भारत में आयों को इसका फ्ता तक न लगा । केरल 
से भी केवल वेदिक मिइल केरल का साहित्य वहां आचाय॑ नरेन्द्र भूषश 
जी ने पहुंचा दिया | वेसे केरल से भी श्लौर किसो सस्था का बाहित्य 
वहाँ नही था । श्रार्यतमाज की कान नरेन्द्र भूषण जो के पुरुषार्थ से बन 
गई प्रबन्धको ने जो पग नरेर्द्र भूषण जी को लिखा उसे पढ़कर में गदुगद्‌ 
हो गया। 

केरल में आजकल उत्सव हो रहे हैं। प्रत्येक बड़े घामिक समारोह 
सें प्रत्येक बड़े मठ और मन्दिर में झाचार्ण नरेन्द्र भूषण जी को ग्रामत्रित 
किया जाता है | उन्होने गत मास लिखा था कि मैं निरन्तर यात्रा 
पर है। 

हमारे बेदिक मिद्दन ने दो कार्य और भी प्रारम्भ कद दिये हैं। 
पत्राचार द्वारा संस्कृत परीक्षाएं तथा पत्नाचार द्वारा वेदिक घ॒र्म का 
प्रचार व परीक्षाएं । ग्राश्षा करनी चाहिए कि भ्राचाय नरेन्द्र भूषण जी 
जिन्हें एक मलयाली विद्वान ने & 789 ० प्रा8८०४ “चमत्कारी पुरुष 

गी सज्ञा दी है-हस पवित्र प्रयास में भो सफल होंगे। ब्रार्य जनता 

जितना श्राथिक सहयोग देगी उतना ही कार्य हुम कर पायंगे। 
महर्षि का बलिदान-- 

प्रि० लक्ष्मीदत्त जो दीक्षित (श्रव स्वामी विद्यानन्द जी) ने 4० श्रो 
राम शर्मा का भण्डा उठाया है । वह अपने हुठ को नही छोडेंगे। हम 
उन्हें यह दुराग्रह छोडने > लिए अब कुछ न कहेंगे, परन्तु आर्य जनता 
व समस्त ऋषि भक्तों से अनुरोध करगे कि पूरे दल बल से वह सत्य की 
रक्षा करे | महर्षि के बलिदान के ऐतिहासिक तथ्य के सम्बन्ध में किसी 
को विषेला प्रचार करने का दुसाहस ने करने दें) पंजाब की स्थिति 
ऐसो बन चुकी है कि पता नही कब किस पर प्रहार हो। हम जीते रहे 
तो ऐसे सब लोगो से निपट लंगे भ्रध्यथा भार्ग जनता ऋषि के विषपान 
के बारे ऐसे दुराग्रही महानुभावों के भ्रान्त प्रचार के बारे तीन विज्येष 
तथ्य नोट करले-- 

(१) महषि का पता करते जो सबसे पहला प्रार्ण जोधपुर गया 
था उसका ताम श्रों बरेठसख सोढा था। उसने “दयानस्द दिग्विजयो 
स्वामी” ताम से एक काव्ड ऋषि ओजोबत पर रचा था। उसमें उसने 


जलकर . हाफ 
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पट लछा था कि ऋष जी वे गोम शोम मे वष प्रविप्ट बर ग्या। 
यह काव्य मेरे पास है। यही ऋषि जीव्न १२ प्रथम हिन्दी काध्य है। 
जेटमल सरोख्े सत्य पश समपिह झार्थ पुरुष बी साक्षी से बड़ो साक्षी 
क्या हो सकती है ? 


(२) महाराणा प्रतापतिह ने डा० दीबानचन्द जी को पं० लेखराम 
जो वाला च रत्र छपने हे पृव॑ कहा ध्रौर सारा जो बन बह कहता प्हा 
कि दुख है 4 ऋष को दि हमे जे घ्पर मे दिया गया। ग्हवथन 
मैं दिखा स्क्ता हु | जोध्पुर अज्मेर, उद्यपुर के सब तत्कालीन इति- 
हासकारों ने तभी ऐसा कट्ठा व लिखा व माना । 


दीक्षित जो को यह बात सर्वथा बेतुकी है कि तब पत्रों मे कहाँ 
छुपा कि विष दिया गया । मैं बार ब7र दिखा चुका हूं कि 'शुभचिन्तक 
में छुपा था  ब्रार्यो ! भर नोट कर लें कि 'आये समाचार' मेरठ में 
तभी छप गया कि ऋषि को मारा गया | विष दिया गया। मैंने 'सार्थ- 
देशिक  भ्रप्नी एक लेख भेजा था सम्मवत: उसमें भूल से 'आयंसमाचार 
की बजाय 'प्राये दपंणा लिखा गया | स॒विज्ञ पाठक यह नोट कर ले ॥ 
श्लाज भी उलट ६लट बिये गये | पडयन्श्रका स्यो ने क्या किया इसका 


वर्णत वण्य कर , जोधपुर में एक तानाशाही राज था, जितको धर्म क्षरस में 


रुचि नहों थी। यह जो लिखा व कहा जाता है कि प्रतापतिह ऋषि भक्त 
था--काला भूठ है। वह कपटो था । प्रग्नेज भक्त था। उसने भास्करा- 
ननन्‍्द जेसे लफगे से कज्ञोपवीत लिया था, ऋषि से हो यज्ञोपवीत भी न 
लिया इसो लफगे को प्रमरोका में प्रचार करने भैजा | मैं पूरे दायित्व से 
लिखता है भ्रौर सत्य का ध्रकाश्न करता हूं प्यारे लेखराम बलिदानों के 
पवित्र रक्त को स्मरण करते हुए लिखता हूं कि भारक् रानन्द लफंगा था 
ऐसे लफगे जिस राज के धर्श गृरु हों, जहा प० लेखराम जो जेसे दिल 
जले धर्गवीर का पीछा गुप्तचश करे-- उस राज्य के बारे में भाप क्या 
कहेंगे ? यह भी भूठ है कि प्रतापसिह ने ही सर्वप्रथम राज्य में स्वदेशी 
गणवेश् चाल्लू की । मैंने प्रतापसिह के प्रशासन संघालने से पूर्व का एक 
ग्रुप पोटो (राज्य के उच्च धिकारियों व सेनिकों क!) जोधपुर में श्री 
भेरोसिह जी आय के पास देखा है | उसमें सब जनरवदेशी बैश में थे। 
प्रतापसिह बाद में ऋषि को विष दिये जाने पर दुःश्व प्रकट करता था 
परम्तु इसने किसी को ८पिहित त विया | इसको सब पता था कि घद्यन््र 
में कौन कौन भ'गीदार है। धाय्स्माच२ मेरठ का बह ग्रक स्मय आने 
पर दिखा दू गा। 


बोर चाहिए--विध्र चाहिए 


मैने भ्रष्मेर €त्तव्दी ११ बहा था व प्रायंस्मःज को वीर चाहिए 
विप्र चाहिए ' देश जाति को स्व॑न्ध्ा से बचाना है तो यह 7४७॥० 
$5८० शोर ४०८८ ६०००] न ब्चा सब गे । आय वीर दल, प्रार्य युवक 
समाजे, झाय कुमार सभाएं रथान स्थान पर स्थापित करे | झधिक से 
झधिक लोग प्रचार की लगन से घरघाट का त्याग करें। बिना तपस्या 
व वलिदान के कुछ न बनेगा । उठो ! चेतो । 


सवंहितकारी के ग्राहकों से निवेदन 


स्वृह्तिकानी के जिन ग्राहक महातुभावों का वाधिक छुह्क 

समाप्त हो चुका है उन्वे पास पत्र हिखकर दुत्क भेजने का निवेदन 

विया गया है, परन्तु बुछ मह'नुभावो ने इस शोर ध्यान नहीं दिया। 

झ्त: विवश होकर उनके पास भागामों श्रक से सवंहितकारी भेजना 
बन्द करना पड़ रहा है। 

व्यवस्थापक स्व हितकारी साप्ताहिक 

सिद्धान्ती बबत दयानन्दमठ रोहतक 


घर्वेहितकारी 








मई में भायसमाजों के वाबिक उत्सव तथा 
श्राबबन्दी .सम्मेलन 


हर॒याणा में मई मास में तिस्नलिबित ग्रायव्रमाजों के वाविक उत्सव 
हो रहे हैं। इनमें श शाबबन्दों समेजन तव। शराब के ठेकों पर धरने 
को तेवारा के लिए क॒ पंकर्ताओं को बेठऊें भो प्रायाजित को जावेंगों। 
इन प्रवपरों पर झ्रायसमाज के विद्वानों के प्रतिरिक्त समा के पर्चिकारो 
एवं उपदेशक, भजतोक पधारंगे। 


आयंसमाज रेवाडी जिला महेन्द्रगढ ४, ६ मई 
». देयालपुर करनाल ४,५, ६ ,, 

५. लोहारू जिला भिवानों ११, १२, १३ ,, 

५. नांगल हे श्ष्से १६ ,, 

».. आयनगर (बाढ़ड़ा) जिला मिवानी १६, २० , 

»५. प्रधाना मोहल्ला रोहतक शंप्से२० » 
श्वाय वीर दत रोहतक रभ्से२७ ,, 
श्रायंसमात्र सेक्टर ३२ वण्टोगढ़ श्श्सेर७ ,, 
».. गनतोर शहर जिला सोनोपत श्श्मेर७ ,, 

५»... बेरोन्‍्दी जिला अम्बाला रश्मे २७ ,, 

फू सगढ़ जि० करनाल रश््से२७ ,, 


आयंसमाजों के वाधिक चुनाव 


आयंसम/त्र न"रनौल जि० महेन्द्रपढ़ 


प्रधात--श्रों हरिश्चनद ग्राय॑, मन्त्रो-महाशप मोतोराम, कोदा- 
घ्यज्ञ--ताला अजुध्याप्रधाद, उपप्रधान--ड० मूलचन्द, उपमस्त्री-- 
मास्टर छाजू राम 
आयंप्रमाज जगाघरो जि० श्रम्बाला 


प्रधात--घो सुभाष पाहुजा, उपप्रधान--श्री युन्दरलाल, श्रो सत्य 
प्रक्राश मित्तल, मस्त्रों--बं दनाथ दुग्गक, उपमस्त्रो--इन्द्रसेन गुप्ता, श्री 
त्रिलोक बन्द छहेल।, कोषाध्यक्ष--घो देशपाल नागपाल, प्रचारमस्त्रो-- 
श्री जगदाशनाब गदान, पुस्तकाध्यक्ष -त्रो हरिदत महत्ता, लेखा- 
निरीक्षक--श्री लक्ष्मोदाप्त ग्राय॑ 
प्राय कन्या पाठशाला जगाधरों को उपसमिति 


प्रधात-शी सुबाष पाहुजा, प्रवन्धक--श्री विजर्यातह शास्त्री, 
उपप्रबन्धक+--श्रोमतो देवराज भल्था, कोषाध्यक्ष--श्रो बोरेद्रकुमार 
मित्तल । 


'श्रायेसमाज लोपों जिला श्रम्काला 

प्रधान--श्रो ओमप्रकाश, उपप्रधान--श्री रणवीरपघिह, मन्‍्त्री-- 
श्रो शादोराध, उपयन्त्री--श्री धर्मपाल, कोषाध्यक्ष--शत्री मनोहरलाल 
प्रचारमन्त्रो--पं" मदनलाल, पुस्तकाध्यक्ष-बनाश्सोदात प्राय॑ । 


आयेसमाज मन्दिर (केश्नपुरा) मण्डी गन्नोर 
द्वारा आदर्श विवाह सम्पन्न 


आयेधमाज मन्दिर (किश्तपुरा) मण्डो गर्तौर जिला सोनोपत को झोर 
से श्रो हरिचरद वत्रा मस्त्रो द्वारा श्री प्रशोकृकुमार सुपुत्र श्रो स्वर्गीय 
शमजोदास एवं ग्रायुष्मति मोना कुमारी सुपुत्रो श्रो विशनत्षकाश का 
शुभ विवाह संस्कार सम्यत्त कराया गया । यह एक्र ग्रत्तंजातोय भ्रादर्श 
विवाह १५-४-८४ को हुमा जिसमें किसो प्रकार का कोई दहेज नहीं 
लिया गया । विवाह पश्वात्‌ एक्त चाय पार्टो लड़की वा्ों को तरफ से 
दो गईं थी जिसमे बहुत कम राशि व्यय का गई । तरुण संगत गलतौर 
के संयोजक श्रो हरिमोहन पाराशर ने भो इस विवाह को सफनतापूव के 
पूरा योगदान दिया । 
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योग से बरसात 


रोहतक, २५ प्रपेल (जतपत्ता) जिले के जपराता गांव के प्रधधमिक्र 
शिक्षक रामतारायण ने दावा शिया है कि वे योग से बारिश करवा 
देंगे, लेकित इस पर पांच हजार रुपए खच होंगे । 

वे केवल योग बल से पानो बरमा हो नहों सछते बल्कि रोक भी 
सकते हैं। इस पर केवल दो रु० रोज का खर्च हो भ्राएगा । 

श्री रामनारायरा ने दावा किया है कि प्रगर पानों बरसना प्रोर 
रुकना नहीं हुभा तो वे पेसे वापस कर देंगे। उन्होंने कहा कि १४ 
फरवरी से योग साधना शुरू किया था ओर दावा किया था कि २० 
फरवरी तक बारिश्ल होगी। श्राकाशवाणी ने घोषणा को थो कि २७ 
फरवरी तक बारिश नहों होगी । उन्होने कृषि मन्त्रो शव बोरेन्द्रभ्िह 
को भो यह लिखकर बता दिया था बारिश २० फरवसो को हुई थो । 

श्री रामनारायण ने दावा जिया है कि वे वेदों के ज्ञाता हैं। जिप 

किसी को भो पानो चाहिए या पाती रुकवाना चाहे वहु उससे सम्पर्क 
कर सकता है । 


(पृष्ठ २ का शेष ) 

हुए देखा । तत्पश्चात्‌ श्रोकृष्ण ने दारक को श्रजु न के पास हस्तिनापुर 
क्षेज दिया भ्रौर बच्रू, को स्त्रियों की रक्षाथे द्रक्रा जाने को आज्ञा 
दी | बच्रू मदिरा के मद से प्रातुर ओद भाई-बन्धुप्रों के वध से शोक 
पोड़ित भी था | एक व्याव के बाण के अकस्माद्‌ ग्राघात से उसको मृत्यु 
हो गई। श्राकृष्ण स्त्रियों को सुरक्षा का प्रबन्ध करते के लिए द्वारका 
चले गये । वहा सब व्यवस्था श्रपने पूज्य पिता वधुदेव को सौप उनके 
चरणों का स्पर्श कर वर को चल पड़े। इसमे पूत्रे स्त्रियों तया बालकों 
को माौन्तवता देकर शान्‍्त किया । जंगल में जाकर बलराम जो से मिलने 
के लिए चले किन्यु बलराम जो परमपाम को भिवार चुज्के थे। तत्पइबात्‌ 
वे भी वन में विचरने लगे । 


एक दिन श्रोकृष्ण जो योगयुक्त होकर सो रहे थे। उप्तो समय भूल 
से व्याघ के बाण से पर में ग्राधात हुआ फिर प्रोकृष्ण जो महाराज भो 
प्रमघाम चले गये। 


इस प्रकार यदुवंध का सर्वताश मद्य के कारण हुआआ। उस नाश 
का वर्णान वोर अजु न स्वयं महर्षि व्यास के सन्मुख इस प्रशर करता 


मोसले वृष्णिवो राणां विनाशों ब्रह्मशापज:। 
बभूव वीरान्तकर: प्रभासे लोमहषंण: ।॥८॥ 
एते झ्युरा महात्मानः सिहदर्ष महाबला:। 
भोजवृष्ण्यन्धका ब्रह्मन्नन्योज््य तेहंतं युधि ॥६॥ 
गदापरिधशक्तोतां सहा: परिषत्राहव: । 
ते एरकाभिनिहता पह्य कालस्य पर्ययम्‌ ॥॥३०॥ 
हतं पश्क्तं तेषां सहख् बाहुशालिनाम्‌ ॥११॥ 
निधन समनुप्राप्त॑ समासादेतरेतरम्‌ । 
पुन: पुनन मृष्यासि विनाशममितौजसास्‌ ॥१२॥ 
मौसलपके द वां प्ष्याया 
ब्राह्मणों के शाप से मोसल युद्ध में वृष्णिवंशों वोरों का विनाश हो 
गया । बड़े बढ़ वीरों का श्रस्त कर देने वाला वह रोमाअश्षारो युद्ध 
प्रभास क्षेत्र में घटित हुआ्ला था । 


ब्राह्मत्‌ | धोज वृष्यि और अंधक वश के ये महामतस्वों झुरवोर 
धघिंह के समान दपंशाली और महाबलवान्‌ थे, परन्तु वे गृह युद्ध में एक 
दूसरे के द्वारा परस्पर मार डले गये । जो गदा, परिषध भौर शक्तियों 
को मार सह सक्षते थे, वे परिध के समान धुद्ृह बाहुओं वाले यदुवंशों 
बोर क्षत्रिय एरका (पटेश) तृण विशेष के द्वारा मारे गये, यहु समय का 
उलट-फेर तो देखिये । 


(कृमणा।) 





सर्गहितकारी . 
हक हि: 





बारी संसार 


किक (्‌ 
माता-नमाता 
यछ्षपाल श्ारयंबन्धु, प्रचारमन्त्री, श्रायंसमाज मुरादाबाद 


माता को तिर्माता कहा गया है दिन्‍तु केवल जन्म देकर हो वह 
निर्माता नहों बन सकतो क्ध्रोंकि शारोरिक तिर्माएं उसके ऊदर में 
होता हुग्ना भो उसके द्वारा नहों हो रहा होता । यदि वह ही ऊदरम्थ 
बच्चे का निर्माष कर रहो हातो तो उसे इस बात का भी पूर्णा ज्ञन 
, होना चाहिए था कि भोतर क्या बन रहा है भौर कंसे बन रहा है? 
गोरा बन रहा है या काला । लड़का बन रह। है या लड़की ? पर वह 
हन सब से स्वथा अ्रतभिन्न हातो है। फिर माता निर्माता कंसो ? वस्तुतः 
निर्माण संस्कारों के निर्माण में माता निर्माता होता है। पर जो माता 
मनिर्माए की विधि न जाते वह निर्माता केसे हो सक्रतो है ? सोच तो 
सहो श्राप ग्रयता बहुमूल्य स्त्रण लेकर घुतार के पाव ही जाते हैं, 
लोहार के पास नहों जाते । बहुमूल्य वस्त्र लकर दर्जी के पास जाते हैं, 
चमंकार के पाम नहों । ऐसा क्यों ? इसलिए कि स्वर कार ही आभूषण 
बनाने की विधि जानता है, लाहार नहों । दर्जा ही कपड़ सिलने की 
विधि जानता है, चमंकार नहीं । तात्वयं यह है कि जो विधि जानता है 
बहो निर्माण कर सकता है ' पर यहां बड़ी विचित्र बात है। कोई विधि 
जाने न जाने उप निर्माण करता है। फिच् एक प्रनाड़ा एवं अनजान 


से ज॑सा निर्माण हो सकता है, वेसा हो तो होगा भ्रौर हो भो यही रहा है 


क्या निर्माण करना है यह भा ता कोई नहीं बताता। श्राप स्वर्ण ले 
जाकर जब स्वर्गकार को देते हैं तो यह भी बता देते हैं कि हमें प्रमुक- 
पझमुक आभूषण बनवाने हैं ओर जब कपडा दर्जी के पास ले जाते हैं तो 
उसे भो बता दिया जाता है कि अपुक प्रमुक वस्तु तिलानो हैं पर संतति 
निर्माण का तो भगवान्‌ हो मालिक ठे । तभो किसो कवि ने ठोक हो 
कहा है कि-- 
सप्ची कुछ हो रहा है इस तरवकी के जमाने में 
मग्र यह क्या गजब है आदमो इन्सान नहीं होता । 
दुःख है भ्राज पशु पक्षियों को नसलें तथा फूलों फलों की किसमें 
सुधारने की तो बढ-चढ कर बोजनायें बन रही हैं, प८ मानव को मानव 
बनाने की योजना कहों नहों बन रहो | जबकि वेद का सुस्पष्ट श्रादेश 
है कि मनुभंव पर्थात्‌ मनुष्य बत | वेद का यह आदेश पशु पक्षियों के 
लिए तो है नहों, भ्रोर न ही पशु पक्षो मनुष्य बत हो सकते हैं। फिर 
मानव का मानव बनने का थ पआ्रादेश केसा ? स्पष्ट है कि मनुष्य का 
चोला ग्रहण कर लेने मात्र से कोई मानव नहीं बन जाता! उसे 
संस्कारों से मानव बनाता पड़ता है। तमी वेद का यह भ्रादेश्ष साथ्थंक 
घिद्ध होता है। मादा को यहो करना होता है। दुःख है कि उध्चे हस 
बात का ज्ञान हो नहों कि मुझे अपनो तस्तान को एक सच्चा इन्सान 
बनाना है एक श्रेष्ठ मनाव बनाता है । दूसरे शब्दों भें एक प्रार्य बनाना 
है। यदि उसे किसो प्रकार इसका बोध हो भो जाय तो जब तक श्रेष्ठ 
मानव के तिर्माण को यथार्थ विधि को नहों जान जाती बह श्रेष्ठ मानव 
का निर्माण कर हो नहों सञ्तो । श्रत: प्रावश्यकता इस बात की है 
कि माता को माता बनने से पूर्व अनुभवी विदुषों मातायें मानव निर्माण 
क्रो प्रक्रिया एवं विधि का समुचित ज्ञान करा दें । 
मानव का वास्तविक निर्माण संस्कारों के द्वारा हो हुआ करता 
है ग्रौर सस्कार भी सर्वाधिक माता के द्वारा बच्चे पर पड़ा कश्ते हैं। 
यह एक सर्वंसम्मत बात है। सत्य तो यह है कि १६ सस्कार मानव 
निर्माण की एक शतवर्षीय अनुपम योजना है । वेदिक संस्कृति में इसका 
महत्त्व इसो से स्पष्ट है कि मानव जोबत का कोई ,भी काल संस्कार 


शून्य नहों है । गर्भ से ही मनुष्य संस्कारों में पत्ता है, शंशव से यौवन गा ५ 2 ६८ रा 
लक्ष संस्कारों में पनपता है भोर प्रोढावस्था से (ध्ल्तिम प्रवस्था तक इने 5। 


में हो प्रन्तह्वित होता है। संस्कारों से जीवन मे भ्रध्यात्मिकता का सचारे# 


2३७८ मरा के 
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जोवन के प्रति भास्था श्रोर धर्म के लिए नई प्रेरणायें मिलती हैं। 
संस्कार अति प्राचीन काल से हो भारतीय पारिवारिक जोवन को 
आधारशिला रहे हैं पर श्राज के युग में इनका लोप हो हो गया है जो 
मानव के निर्माण में बहुत बड़ी बाधा बनकर खड़ा हुश्ना है । 

मानव के लिए जिन सत्संकल्पों, सत्प्रेरणां एवं तद॒भावाओं क्रो 
आवद्यकता हुआ्ना करती है, उन्हीं को मानव मन में वपन करने का 
नाम संस्कार है। संस्कार शब्द स्वतः हो छिसोी कृत्य को सुबोग्य ढंग से 
सम्पादित होने का च्योतक है | यह शब्द बता रहा है क# कोई वस्तु 
पहले विक्वृत ध्रवस्था में थो जिसका परिणक्तार एवं सस्करार किया गया 
है | सस्कारों के सम्बन्ध में महर्षि दयातत्द का कथन है कि “मनुष्यों के 
शरीर और आत्मा के उत्तम होटे के लिए निषेक अर्थात्‌ गर्भाधान से 
लेके शमबानान्त अर्थात्‌ प्रल्गेष्टि मृत्यु के पक्चात्‌ मृतक जरीर की विधि 
पूर्वक दाह करने परयंस्त १६ सस्कार होते हैं ।” इतना हो नहों महषि जो 
तो यहां तक लिखते हैं कि जसे मब पदार्थों को उत्कृष्ट करने को विद्या 
है इसो प्रकार सठान का उत्कृष्ट करने की यही विद्या है ' दुख है भ्राज 
लोग इस विद्या को भूले बेठे हैं। इससे स्वधा अनभिज्ञ हैं" फिर भला 
सनन्‍्तान का निर्माण कंसे कर सकते हैं ? प्रत' ग्रावश्यकता इस बात को 
है कि सतति निर्माण को कला को जाना जाये । 

जाति वसा हो बना करती है जंतो कि माताय उसे बनाना चाहती 
हैं। फ्रांसीती सम्रग्ट नेपोलियन बानापाट का यथार्थ कथन था कि- 
६६६०५ &72८ ज्र36 7000278 ख4९ ९0, 6]ए8 प्रट 8000 70075 
870 [ 504 8।४९ 9०७ ७ 8००० ४४४०. अर्थात्‌ जाति या राष्ट्र वेसां हो 
बना करते हैं जंसो मातायें उसे बनातो हैं। भरत, तुम मुझे भच्छी माताये 
दो, मैं तुम्हें प्रच्छा शाष्ट्र हु गा | वस्तुतः राष्ट्र के निर्माण में माता को 
इत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका है श्रौर वह अपनी भूमिका तभो निभा सकतों 
है कि जब माता बनने से पुवे उसे उसको सम्पूरां प्रक्रिया एवं विधि का 
सम्यक ज्ञान करा दिया जाये। इसके लिए उसका सुशिक्षता होना परम 
भावहपक है । इसीलिए ग्रायेतमाज रुत्नो शिक्षा पर इतता श्रधिक बल 
देता है। पर स्त्री को शिक्षा उसके विशेष दायित्व को दृष्टि में रखकर 
दी जानो चाहिये | प्रकवर इलाहाबादो का ययार्थ कथन है कि--तालोम 
दुरुतररां जखरी तो है मगर, खतूने खानां हो महफिल को परी न हों क्या 
आज को नारो अपने इस दायित्व को पहचानेगी ? 


महषिं दयानन्द सरस्वता छात्रावास 
उपरोक्त छात्रावास का शिलान्यास चौ० कटार्रापह छोकर वित्त 
मन्‍त्री हरयाणा ने १४-४-८४ को गुरुकुल डिकाइला (करनाल) में किया । 
मन्‍्त्री महोदय नै एक लाख दस हजार रुपये अनुदान की श्री घोषणा 
की झौर गुरुकुल में प्रगति होने को सराहना को । संचालक 
गुरुकुल डिकाडला करनाल 
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हर टच (>> चछएाएंहताम ॥ 
# सफेद कागज सुन्दर छणड़ ६ 


# छुल्सश्काणविताण केले के ह 
लिए प्रवाह: 


ह- आय व्ककसुत : ? कद पु अरआ५ प प्रशककक पास ० प 


नम कन-अननक क श 





३०वें सरकरण से उपरोक्त म्रूल्य देय होगा। 





, सर्वेहितकारी 





ग्रायंसथाज को गंतिविधियां-- 
१-आर्थसमाज कोसली जिला रोहतक का प्रस्ताव 


हमें पत्ता चला है हि ग्राम वालावास जिला हिसार में शराब काठेका 
छोला गया जिससे पच'यत व इलाका नाराज हैं। हरथाणा सरकार 
तथा भारत सरकार को झायंसमाज क्षत्र कोसली को तरफ से चेतावनी 
दी जाती है कि भगर ठेका नही हटाया तो पश्रायश्रमाज कोसलो को 
कोई भौर कदम उठाना पड़ेगा जिसमें हम सभो प्राय बन्चु बड़े से बड़ा 

बलिदान करने के लिए तंयार हैं । 
मन्त्री अ्रशोककुमार आये कोसलो 


२--आर्यसमाज नारनोल (महेन्द्रगढ़) 

ज्ञात हुआ है कि ग्राम बालावास जिला हिसार में श्दाब का ठेका 
खोला गया है | इस ठेके से बालावास तथा निकट के ग्राम नलवा कवारो 
श्रादि पर बुरा प्रभाव पड भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जबकि गांव की 
पंचायत तथा सामाजक सस्थाश्रों ने प्रस्ताव पास कर बन्द कराने को 
पाना है तथा शिष्ट मण्डल सम्बन्धित भ्रधिकारियों से भी मिला है, 
पर श्रभी तक इस पर कोई कार्यवाहो नहीं हुई है। भ्रायंसभाज नारनोल 
इस घिनोने कृत्य पर गहरा दुःख प्रकट करता है धोर श्रारयसमाज 
नारनोल की साधारए सभा हरयाणा सरकार से सानुशोध प्रार्थना 
करती है कि इस ठेके को तुरन्त रह करने की कृपा करे । 


३-आर्यसमाज कंवारी जिल्ला हिसार 
१८०४-८४ को आयंसमाज कंवारी की बंठक प्रधान श्री भ्रत्तरसिह 

धाय॑ की अध्यक्षता में हुई जिसमें ग्राम बालावास में खुले क्षराब के ठेके 
के विरुद्ध विरोध प्रस्ताव सवंस्तम्मति से पास किया गया | हरयाणा सर- 
कार को चाहिये कि शराब का ठेका तुरण्त बन्द कर देवे इसी में जनता 
तथा सरकार की बलाई है। 
झासन जिला रोहतक में शराब का ठेको समाप्त 

धातन गांव की पंचायत के प्रयत्न करने से शराब का ठेका समाप्त 
होगया है। इसमें विशेषकर सरपंच श्री सरुपलाल जी श्राय॑ व सुखदेव 
हास्त्री ने बड़ा प्रयत्न करके इसे बन्द करवाया । 


झार्प्रतिनिधि सभा राजस्थान का अधिवेशन संपंन 


आय॑ प्रतिनिधि सभा राजस्थान जयपुर का वाधिक प्रधिवेश्वन 
दिनांक १४ व १४ भ्प्रेल को श्री छोटूसिह जी एडवोकेट की प्रध्यक्षता में 
सम्पन्न हुआ । जयपुर में हुए इस भ्रधिवेशन में १८५ भ्राय॑ प्रतिनिधियों 
ते भ्राग लिया । 

१५ अप्रैल को साधारण सभा में प्रतिनिधि सभा राजस्थान का निर्वा- 
चन हुप्रा, जिसमे सवंसम्मति से श्री छोटूसिह एडवोकेट अ्रध्यक्ष, सर्वश्री 
दत्तात्रय वाब्ले, श्री प्राचाये भगवानदेव, श्री नेती राम #र्मा उपाध्यक्ष व 
श्री जेठमल भाय॑ मन्त्री भौर श्री हेतराम प्ार्य कोषाध्यक्ष चुने गए । 


टंकारा उपदेशक विद्यालय में प्रवेश आरम्भ 
महूषि दयानन्द ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्तर्राष्ट्रीय उपदेशक विद्या- 
लय में विद्याथियों का प्रवेश १ से १५ जुलाई तक खुला रहेगा । भ्रध्ययन 
काल ४ वष का होगा, जिसकी समाप्ति पर 'सिद्धास्ताचाये का प्रमाण 
प्रपन्न प्रदान किया जाता है| प्रवेश पाने के लिए १० वो कक्षा का उत्तीर्ण 
होना प्रनिवाय है। पत्र व्यवहार के लिए -महषि दयानन्द उपदेशक 
विद्यालय टकारा, शाजकोट (गुजरात) से सम्पर्क करे। 





प० रामचनरद्र श्रार्य मुसाकिर का निधन 
प्रायेसमाज एवं महषि दयानन्द के त्ति भ्रनत्य विष्ठावान तथा उप 
देष्टा पं० रामचन्द्र ध्राये का ८६ वर्ष की भायु में निधन हो गया । उनके 
निधन पर डो० ए० वी० स्कूल, विरानन्द स्कूल श्रादि थे शोक सभाएं 
भायोजित कर शोक श्रद्धा जलियां व्यक्त को गई । 


9६ १८ अंप्रेद सेंट 


रोहतक में महात्मा हंसराज दिवस समारोइ संपंन 


रोहतक २२ प्र॑प्रेंल को स्थानीय शगतपभिह पाक में महात्मा हंसराज 

दिवस प्रार्य केन्द्रीय सभा रोहतक के प्रधान स्वामी जीवनाननद जो को 
अध्यक्षता में घधुमघाम से मनाया गया। इस अवसर पर प्रो० रामविचार 
जी, प्रो० उत्तमचन्द जी शरर, प्रो० सारस्वत मोहन मनोषी, श्री जयप्रकाकझ 
झाये (पूर्व इमामबेतीया) तथा कु० सुनोता प्रार्या (प्राम बोहर) के प्ाय॑ 
समाज तथा महात्मा हंसराज को जोवनी पर व्याख्यान हुए तथा श्री 
गुलाबतिह राषव के मनोहर संगीत हुए । 

इस अवसर एक प्रस्ताव द्वारा पथ्चाब में को जा रहो निर्दोप हत्याप्रों 
को रोकने के लिए गुरुद्वारों में छापे मारकर अपराधियों को पकड़कर 
जेलों में बन्द किया जाये और देशद्रोहियों से निपटने का कार्य सेना को 
तुरन्त सौप दिया जाये । 


रोहतक में ८४ गांव को पंचायत 


२२-४-८४ को डेहरी मौहल्ला की चौपाल में ८४ गांव की पंचायत 
हुई | पंचायत को अध्यक्षता कप्तान महताबसिह ते की। इस अवसर 
पर सर्वेसम्मति से निणंय किए गये-- 

१--सगाई १ रुपये से हो गो; २- १०० रुपये दान के होंगे, ३- १०० 
रुपयें भात के होंगे, ४-११ रुपये पाटड़ा फेर के होगे, ५-१६ रुपये धापे 
के होंगे, ६--विवाह शादी में बाजा बजाना शराब पीकर नाजने पर 
पूर्ण प्रतिबन्ध होया, ७--भ्गली पिछलो की तियलों को पूर्ण प्रतिबन्ध 
होगा | ६--विवाह शादी में फिजूल खर्ची जेसे सोफा सेठ धड़ी साईकिल 
टेलोविजन आदि पछ पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है । 

पंचायत के नियम तोडने पर ११००० रुपये का जुर्माना और सामा- 
जिक बहिष्कार किया जा सकता है। 


हा ष बूटियों से बनाया हुआ 
| दाँनों के लिए 


गा 


पर 
| 
7 हि । 
बे 
| 
धि 
सन्न_्क तक | 
व 





ट््स्ल््ल्ड 


| अतिदिन प्रयोग करने से जोवनभर दांतों की प्रत्येक बीमारी 
से छुटकारा । दांत बढ, मसूड़े फूलना, गरम ठंडा पानी 
लगना, मख-दुर्गन्‍्ध और पायरिया जैसी बीमारियों का एक 
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सर्वहितकारो 


गुरुकलों की समस्याओं का एक हो हल हे 


(गतांक से आ्रागे ) 

कमरों के सदस्यों में से उस सज्जन ने जिन्होंने शंका को कि यहां 
को यज्ञशालाएं सुनो पड़ो रहतो हैं इस समस्या का हल सुझाया । उन्होंने 
कहा कि गुरुकुल को विश्वविद्यालय की मास्यता उसको अपनो विशेषता 
के कारण दो गई थो । यह विशेषता वहां से शुरू होती है जहां से बालक 
गुरुकुल में प्रवेश करता है| गुरुकुल का विद्यालय विभाग उसो प्रकार 
विश्वविद्याल का अंग हैं जिस प्रकार गुरुकुल का कालेज विभाग अंग है 
या जिस प्रकार पंर सम्पूणं घरोर का अ्रग है। गुरुकुल विश्वविद्यालय 
को दी जाने वालो ग्रान्ट के लिए ग्रापको यह प्रयन्‍त करना चाहिए जि 
गुरुकुत का विद्यालय विभाग तथा कस्या गुहुकुल इन दोनों हो गुरुकुल 
बिद्व विद्यालय का अभिल्‍त भ्रग माना जाग ता दोनों विभागों को 
प्राथिक अनुदात 4 इसने उच्च-स्तर पर लाय जा सके जिस वारण 
धापके गुरुकुल के वातावरण में पढ़ हुए छात्रों तथा छात्राओं से सारा 
विश्वविद्यालय भर जाए और प्रापभो बाहर से दात्र लेने को श्रावश्य- 
कता न रहे, इपो प्रकृशर प्राप अपनों संस्कृति तथा अपनेपन का कायम 
रख सकते हैं, स्‍्रस्यथा बाहर से छात्र भरतो करते करते किसा समय 
शाप नाममात्र के गुदकुल ऋहलायेगे, आपका प्रपतापन नष्ट हो जाएगा 
प्रनुदानों से आप एड बड़ी युनिवर्सिटी बन जायेंगे, परन्तु भीतर से 
खोखले हो जायेंगे । 


हस सिलसिले में उस्होंने अलोगढ यूनिर्वाो्ततोा तथा जामिया 
भमलिया का दृष्टांत दिया। ये संस्थायें स्वतत्त्र रूप से कैन्द्र द्वारा 
शापित हैं। इनके विद्यालय विम्ाय भो केन्द्र द्वारा विदवविद्याय को 
प्रदत्त भ्रनुदानों से चलते हैं । इनकी श्रपत्तों अपनो विशेषता है जिसे 
प्रजाताण्त्रिक राज्य में बनाये रखना राजनीतिक सिद्धास्त है। शाज- 
सीति में भ्रल्पसंश्यक्त लोगों या पिद्धान्तों को राज्य से पूर्ण प॑ रक्षण प्राप्त 
होता है। गुरुकुल पद्धति में लड़के लड़कियों का एक साथ रहक्षर पढ़ना 
निषिद्ध है। वह हमारे सिद्धान्त का अग है इसमें किसी को दखल देने 
का अधिकार नहों है। इपलिए अगर गुरुकुब के संचालक पिद्धान्त के 
आधार पर लड़कियों के गुरुकुत को एक्क भ्रन्य परित्तर में रक्षते हैं तो 
इस धाधार पद उतहें निरश्तर मिलने वादों सरकारों सहायता से वचित 
नहीं किया जा सकता । गुरुकुल विश्वविद्यालय को संद्धान्तिक रूप से 
एक 'युतिट' मानक्षर उसे विद्यालय विभाग, कन्या गृुदकुल विभाग तथा 
काजेज विभाग के तौर पर यूनिवर्सिदा ग्रास्ट कमोशन से ग्रथवा केद्धोय 
शिक्षा-मन्त्रालय में अ्रगा केषद्रीय विद्यालयों को तरह गुरुकुलनीय पद्धति 
को शिक्षा तथा जोवन विधि को ध्यान में रखते हुए भरपुर प्राधिक 
सहायता मिलनों चाहिए ताकि भारत भर क़े गुरुकुल एक दृढ़ नोव पर 
खड़े होकर एक सूत्र में बन्ध सके । हमें गुरुकुल विश्वविद्यालय के लिए 
हमारे फ्रोडिंग गुर्फुल सहायक होंगे ताकि हमारा विश्वविद्यालय उन 
गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त छत्रों मे इतना सर जाये कि हमें बाहर से 
छात्रों को लेने को प्रावश्यकता हो न रहे । 


इस दिशा में गुरुकुल के संचालकों को सक्रियता से, तत्परता से 
तथा बार बार प्ावेदन पत्र देकर प्रौर मिलगे जुलने से प्रयत्न करने की 
धावश्यकता है ताकि गुरुकुल शिक्षा-पद्धति शिक्षा के जयत्‌ में अपना 
स्थिर स्थात बना सके । इस सम्स्था को हल करने के लिए साधिकार 
कमेटो बना देनो चाहिए जो प्रिफं इस समस्‍या को हल करे क्‍योंकि 
गुरुकुलों के प्रध्यापकों का भ्रवंतोष दूर करने का यही एक मार्ग है कि 
उन्हें विशेष पद्धति ञ्ञा अनुसरण करने के कारण गुरुकुल विश्वविद्यालय 
के यूलिट का अग स्वीकार किया जाए। 


सत्यव्रत सिद्धास्तालंकाद विजिटर (परिद्रष्टा) 


गुरुकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय 
हर्धधार 
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प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 


सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पाथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो के कैसेट्स तथा 


आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखे 


२८ अप्रेल १९८४ | 





नकटाई पहन के नाक कढाई 
कविराज छाजुराम शर्मा शास्त्री 


हरदम बू भरे हो रहें ग्रोर बाबू जो नाम लिया है घराई। 
पहन के पेन्ट बने पेस्टबाज यों लोगों पे लेते हैं घाक जमाई । 
पूछा हमने यह गले में है क्या तब बोने इसे कहते तकटाई। 
नकटाई का ग्रथ है बाबू जो क्या और क्यों इसको है गले लटकाई।। 


बाबू जी हुए शमिन्दा तभी लगे कहने पता हमो नहीं भाई। 

हम बोले बने तुम वायू जो क्यो यह तुम्हारी रहो बबुआाई | 

ईसा की फांसी को है यह तकल 'छाजूराम गुलामों का चिन्ह बताई। 
तजि सप्यता प्रार्यावत को यह नकराई पहुर $ नाक कटाई ॥ 


पत्र को लेटर जो न कहो छोर पानी को वाटर बोला न जोई। 

डंडो पिता का व माता का मम्मी जा बहुत के सिनटर वोचो ने कोई। 
अरोगे पेशाव जो बेठिके तो संत उुम्हारी हंसी यहां होई। 
हिन्दी ही पढ 'छाजूराम तुम्हें 'मरगे पढ़े अग्रेजो न ई।॥ 

अति कड़वा न हो ऊरेला जो तो समझो नीम पे जढ़ा नहों है । 

पुरुष पराई जो ग्राम तहे अयने पैरों वह खड़ा नहीं है। 

जो काम बहुप्पन के ते करे वह किस। भांति भी बड़ा नहीं है । 
प्रभिमान न हो. छाजूराम' जिसे अच्छो श्रग्रेजी वह पढ़ा नहों है।। 





आये वीरांगना दल का गठन 


सा्देशिक आये वीर दल हस्याणा के भ्रन्त्गंत हरयाणा प्राध्त 

में वीराॉगता दल का गठन किया है। इसके लिए प्रायंतमाज कुज्णपुरा 
में बहुन सुष्मार्या के नेतृत्व में २७ मई से ३ जून तक, ४ जून से १० जून 
तक धायं समाज माडल टाउन पानीपत में तथा ११ जून से १७ जून तक 
रोहतक में शिविर लगायें जायेगे। इस प्रक्नार के कई झोर भो शिविर 
बगाये जायेंगे । वेदप्रकाश प्याये 
सावंदेशिक प्रायवीर दछ हरयाणा 


कांगड़ा में महषि दयानरद बलिदान शुताब्दी 


हिमाचल प्रदेश में आय प्रतिनिधि सभा व प्राय प्रदेध्चिक उप-सभा 
आपसी सहयोग से १, २, ३ जून १६५३ को प्रदेश के कांगड़ा नगर में 
'महषि दयानन्द बलिदान शताब्दी समारोह बड़े भव्य रूप से मना रहो 
हैं। इस शुभ झ्रवसर पर ग्रायंजग्त्‌ के मूर्धन्य सन्‍्यासी, महोपदेशक तथा 
भजनोपदेशक ज्ञान का अपृत वर्षा करंगे। इस समारोह के उपलक्ष्य में 
सात दिन यज्ञ का भी आयोजन किया गया है | 


चमनलाल शर्मा 
मन्त्री हिमाचन प्राय प्रतिनिधि सभा 


वेदिक केसेट 





की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदेशकों - 


पं. ब॒ुद्धवेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 


कन्स्टोकॉम हलेक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्रा. लि. 
4, मार्किट-]॥, फेस-॥, अशोक विहार, देहली-52 
फोन 78326, 74470 टैलेक्स 3--4623 &/८ ॥५ 


स्वेहितकारी दर 


श्८ भ्प्रल १श्दड 








नशाखोरी और बहेज के खिलाफ पंचायतें 


भिवातो, २० ध्रप्रेल (जनसत्ता)। जिले के ग्रामीण इलाकों में 
सुधार लाने के लिए ग्राम पचायतें मंदान में उतर झाई हैं। वे शादियों 
के दिखावे श्रौर तशाखोरी पर पाबन्दी लगाने जा रही हैं। 


धादियों में खर्चीलि दिखावे पर पावन्दी लगाने के मामले में बताया 
गया है कि एक बार रिएता तय होने के बाद लड़की या लड़के वाला जो 
भी उस्ते तोहेगा उस पर ११ हजार रुपए जुर्माना किया जाएगा । 


इसी तरह बहू को जलाकर भारते के मामले में जो भी कसूरवार 
पाया जायेगा उसे भी ११ हुजार रुपये जुर्माता देता होगा। बारात में 
२५ व्यक्तियों से ज्यादा नहीं श्र! सकेंगे । शादी के मौके पर बाणत में 
नाच-गाने पर भी पाबष्दी लगा दो गई | दहेज भौर भात में १०१ रुपये 
से ज्यादा तही दिया जाएगा। 


इसो तरह लड़का पैदा होने पर दसोठन की रस्म में एक सौ ₹० 
से ज्यादा नहीं दिए जाए गे। टीके में केवल एक रुपया हो लड़के को 


देना होगा । 

गांव में शराब पोने पर भी पाबंदी लगा दो गई है। इन भष्देशों 
को न मानने पर पंचायत की ओर से ५० रुपये जुर्माना किया जाएगा। 
कई पंचायतों ने तो चाय पीने पर भी पाबन्दी लगा दी है। जिन गांवों 
है चाय पोते पर पावन्दी लगा दी यई है उनके नाम हैं-बहुड़, चहड़, खुद 
शेरला, मिथी, मोरका, सुपु रा, कला और गड़वा । यहां से ४० किलो 
मोटर दृए शोबरा गाँव की पंचायत ने शराब पीने वालों को पकड़ने का 
एक निराला तरीका इजाद किया है । 





शराब पोने वालों टोली या अभे ले पीने वाले की खबर जो भी 
पंचायत को देगा उस आदमी को ११ रुपये इनाम दिया जाएगा शझौर 
टोली में या अकेले शराब पीमे वालों की धश्पकड़ की जाएगी । 


ऐसी ही घटना श्रोवराय गांव में हुई । जब एक जमीदार की पत्नी 
ने गाव में प्राकर पंचायत को सूचित किया कि उसका पति खेत के श्रपनें 
मकान में अयने यारों के साथ बठा शराब पो रहा है तो पंचायत फौरन 
हरकत में प्राई श्रौर शराब पीने वालो को पकड़ लिया । 

झोबरा गांव की पचायत ने श्रपने ही गांव के एक चौ० चन्द्रयान 
को भी नहीं बक्शा | चद्धभान पूर्व विधायक झौर पचायत समिति के 
सदस्य हैं। शराब पोने प्र उत पर सौ रुपये जुर्माना किया गया शोर 
वसूल भो फौरन किया गया। 

गाव संडवा, जुई, धनाना, घोर कोफू में इस बाबत कई पंचायतों 
के सम्मेलन हो चुके है जिसमें यह प्रस्ताव पास करके पराबन्दियां लगा 
दो गई हैं। प्रव हर गांव में पंचायत बुलाकर फेसले लागू किए जा रहे 
हैं। भिवानी के पास के गांव में तो पंचायत मै नशीले पदार्थ, श्रफीम 
भ्रादि बेचने पर भी पाबंदी लगा दो है । 

(जनसत्ता से सामार) 


हत्याओं के विरोध में कड़ी कार्यवाही की मांग 


सगभग दो वर्षों से पंजाब में निरम्तर निर्दोष लोगों की हत्या तथा 
लुटमार चल रही है। उग्रवादियों के आतंक से प्रदेश भर में भारी भय 
एवं रोष व्याप्त है। सारा प्रदेश एक बड़ा जेलखाता बन के रह गया है । 
हालत यहाँ तक था पहुंची है कि सरकार श्रपने घ्धिकारियों एवं कर्म- 
चारियों की भो सुरक्षा नहीं कर पा रहो है। अतः देश की सुरक्षा, सद्‌ 
भाव, विधि झोर व्यवस्था बनाये रखने के लिए केन्द्रीय सरकाए क्यो 


निश्चित समय में निर्देश दिये जाये । अजु देव धार्ण हिसार 
बह उत्तम स्वास्थ्य के जिए 
खरक महिला अ्रष्टलर्त पुष्क 
किमालय को गिप्य जड़ी 
बूटियों से तार शारो१ 
को क्षीणता तथा फफड़ों + बजे 
४ गुरुकुल कांगड़ो फार्सेसो 


डाल पुव॒क तथा बडे 


मुरुकुल 
आाइछा 

के ४ 
छामों, | पम्त 
४, इृरालए-जा बदह्ज्मी 
नया उक्त मे सादस्सा 
रहित उत्तम पैय । 





के पये दा णों हुड से 


“जपने के लिए एउस्तम 





हरिद्वार 
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शाखा कार्याक्षय :- 
६३ गल्नी राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिज्ला-: 
(सणातीय विज्ेताश्रों एवं सुपर बाजार 
से खरोदें) फोत नं० २१६६८३८ 
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रोहतक से छपवाकर स्वाहितकारो क्षार्याध्षय १० बगदेवर्सिह सिद्धान्ती भवन, दयानन्दमठ, रोहतक से प्रशाशित । 
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आर्य प्रतिनिधि सभा का साप्ताहिक म 


लक पर 


प्रधान सम्पादक-डा० रणजीतसिह, सभा मन्त्रो 





बे ११ भ्रद्ुु २२ ७ मई १६८४ 


वाधिक शुल्क १५) 


सम्पादक-बेंदब्रत शास्त्री 


विदेश में ५ पौंड 








एक प्रति ३० पैसे 


सोनीपत शराबबन्दो सम्मेलन में 'प्रो० शेरसह, चौ० राममेहर एडवोकेट तथा 
श्री बेदप्रकाश सेशनजज आदि आर्य नेताश्रों के भाषण 


२८ अप्रैल को ग्रायंतमाज सोनीपतगनर के वाधिक उत्सव के श्रवसर 
पर नैहुरू पाक में शराबबन्दी सम्मेलन श्री वेदप्रकाश् सेवानिवृत 
सेशनजज की अध्यक्षता में सम्पत्न हुआ। इस सम्मेलन का उदघाटन 
करते हुए प्राय प्रतिनिधिसभा हरयाणा के प्रधान प्रो, शेसधिहने उपस्थित 
जनसमूह को सम्बोधित करते हुए कहा कि महृधि दयानन्द निर्वाण शतहता- 
ब्दी समारोह धजमेर में पधारे एक विदेशी विद्वान ने अपने देश में ऋषि 
दयानन्द के प्रभाव का उल्लेख किया तथा भारत में फंल रहे अष्टाचार 
शरावखोरी प्रादि सामाजिक बुराइयों पर दुःख प्रकट किया। यह हमारे 
लिए एक घुनौती है। भ्रष्टाचार तथा छ्वराबलोरी की सामाजिक 
बुराईयों का केवल प्रायेसमाज ही मुकाबला कर सकता है। भ्रतः झाय 
जनता को छ्षताब्दी समारोह की स्मृति में शराब के ठेकों को श्रसफल 
करने के लिए ठोस कार्यक्रम ध्ारम्भ करना चाहिए। यदि हमने हर- 
याणा प्रदेश में दाराब के ठेकों को समाप्त तन किया तो भ्रष्टाचार दिन 
प्रतिदिन बढ़ता जाएगा । गरीब किसान मजदूर भ्पती खून पस्तीने की 
फर्माई से शराब पीकर कजंदाद बन रहे हैं, परन्तु सरकारी अ्रधिकारो 
रिव्वत में प्राप्त घन से दराब पीकर अ्रष्टाचाए को बढावा दे रहे हैं। 
प्वाज प्राय: सरकारी कर्मचारी बिता रिश्वत लिए कोई कार्म करने को 
तैयार नहीं है। हमारे भेजे गये प्रतिनिधि मन्‍्त्री तथा विधायक भी इस 
सामाजिक बुराई से नहीं बच्चे हैं। भ्रतः छोटे कमंचारी भ्रष्ट तरीके अप- 
नाने हे नहीं इरवे | साधारण व्यक्ति प्रायसमाज से आश्ञाएं लगाये बंठा 


है कि इस बुराई से भायंस्साज ही टबकर ले सकत्रा है । 


धापने भ्रायंसमाज के अधिकारियों से पाग्रह किया कि भपने नगर 
तथा ग्रामों में धराबबन्दी उपस्मितियां बताकर शराब के ठेकों पर 
घररता दैयें। क्षराब खरीदने वालों को शद्दाब से होने वाली बुरादयों से 
सावधान करें। इस प्रकार शराब की बिक्री बन्द होते पर ठेके दार स्वयं 
- जाग जायेंगे और प्रागामी वर्ष पंचायतों से प्रस्ताव पास करवाकर ठेका | 
न उठाने के लिए सरक्षार को बाध्य किया जाएगा । 


चौ० राममेहर एडवोकेट ने सश्चा प्रधान प्रो० शेरतिह के कार्यक्रम 

की सराहना करते हुए कहा कि प्रार्यसमाज प्रारम्म से ही हक । 
बुराइयों का विशेष फरता रहा है! भायंसमाज के पुराने भजनीकोंदादा | 
बस्वीराम, वो: ईश्वरसिह, स्वामी नित्यानन्द, चौ: पृथ्वीसिह बेधड़क भ्रादि | 
ने धजनों द्वारा बहुत सुधार किया है। भ्रायंसमाज के सुविस्यात नेता । 
पं प्रक्राशवोर शास्त्री का स्मरण करते हुए आपने कह्टा कि यदि थे । 
बाज जीवित होते तो वे इस काय में हमारा मार्ग देन करते शोर । 
धराबबन्दी प्रान्दोलन में क्षोत्र सफलता मित्र जाती । 


श्री वेदप्रकाश जी सेवानिवृत संशनजज ने अपने अध्यक्षीय भाषरा 
में तभा प्रघात डी को विश्वास दिलाया कि हम तन मन दथा घन से 
इस श्रान्दोलन में सहयोग करेंगे। धापने आयंसमाज की श्रोर से सभा 
प्रधान जी को १०११ रु० को थलो भेंट को । 


शुरोबबन्दी आन्दोलन की गतिविधियां 
(--प्लोनो पत में प्रायंसमाज के कार्यकर्त्ताओओं की बैठक 


भ्रायंसमाज सोनीपत नयर के उत्सव के प्रवसर पर २६ ध्प्रेल को 
दोपहर बाद २ बजे चो० सूरजमल बाय॑ प्रधान वैदप्रचार मण्डल सोनी- 
पत की भ्रध्यक्षता में सोनीपत के प्ञायंसमाजों के कार्यकर्त्ताश्ों की एक 
बेठक सम्पन्न हुई। इसमें निश्चय किया रया कि २० मई शात्रि ८-३० 
बजे सोनीपत के स्थानीय आयंसमाजों की एक संयुक्त बैठक में केद्रोय 
प्रायेससाज का गठन किया जायेगा ग्रौर उसके माध्यम से सोनीपत 
जिले में क्षराब के ठेके आदि बन्द कराने को योजना बनाई जायेगी। 
इसी बेठक में भ्रायंतमाज भठगांव के मन्त्री थी महेन्द्रसिह हाथ ने एपते 
कम में शस्त्र के ठेके पर धरता देने तथा श्रायेसमाज का उत्सव करने 
की तेयारी के लिए सूचना दी । सोनोबत को बेठक के पदचात्‌ वेदप्रचाद 
सष्डल की बंठक २७ मई को भट्यांव में रकतवे का निश्चय किया गया । 
है । 

२--बादघी में शराब के ठेके पर धरने की तेयारी 


सभा के प्रजनोपदेशक पं० मुन्धीरास ते ध्वायंसरमाज बादबी जि० 
दोहतक के ध्धिकृरियों,से सम्पर्क करके ग्राम के ठेके को समाप्त कपाते 
के लिए धरता देने की प्रेरणा दी प्रायंत्रमाज के अधिकारियों ते शीघ्र 


ही गांव की पंचायत तथा प्रायेसमाज का प्रस्ताव कराने का कार्यक्रम 
तेयार किया है ताकि घरने की तेयारी की जाये । इसी प्रकार की बेठक 
भण्जर में आयंसमाज के नेता चौ० रिसालसिह एडवोडेह मै भी शराब 
बन्दी प्रान्दोलन में सहयोग देने के लिए प्रामन्त्रित की है ! 


३--तहसोल जगाधरी में तशाबन्दी प्रचार 
प्रायेसमाण चबूतरों तहसील जगाघरी के मन्दी श्री मामचन्द धाये 
ते अपने पत्र द्वारा सूचित क्या है कि तहसील णजगाघरो के जिन ग्रामों 
में शराब के ठेके हैं, उनमें समा की भजन मण्डली द्वारा दराब के 
विरुद्ध प्रचार कार्यक्रम बनावर उनमें घरना देने की तंयारो की जा 
रही है 
कैदारतिह प्राय क्ार्यालयाध्यक्ष 


सर्यहितकारोी 





पांच लाख यद्वंशियों का नाश 
स्वाप्तों घोमातन्द सरस्वत्ती) 


(गतांक से आगे) 

पपने बाहुबल से शोभा पाने वाले पांच लाख वोर ग्रापत में ही 
लड़-भिड़ कर मर मिटे | उन प्रमित तेजस्त्रो बोरों के विनाश क्षा दुःख 
मुभपे कियो प्रर्नार नहों सहा जाता । इस दुःख से दुःखी होकर प्रजु त 
जैसे वीर का मस्तिष्क का सन्तुलन बिगष्ट गया, उसने यह कद्ठा--यश- 
स्वी श्रोकृष्ण और यदुवंक्षिपों के परनोक गमन से यह जान पढ़ता है 
कि मानो समुद्र सूद गया, प्रेत हिलने लगे, भ्र काश फट पड़ा और प्रस्ति 
के स्वभाव में शोतनता प्रा गई। असम्भव सम्भव हो गया । श्रोकृष्ण का 
निधन हो गया, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता । यथाथ्थ बात यहो थो 
कि वह बहुत धबराया हुप्ना था और उसने यहां तक कह डाला-- 


न चेह स्थातुभिच्छामि लोके कृष्णं बिना कृता। 
इतः कष्टतर चान्यच्छुणु तद्ें तपोधन ॥३५॥ 
मैं इस संसार में श्रोकृष्ण के बिता नहां रहता चाहता ओर इसके 
अतिरिक्त जो दूपरी घटता घटो वह इससे भी प्रत्रिक ऋृष्टदायफ है । 
धाप उसे सुतिये । 
यदुवंशियों की स्त्रियों को लुट 
मतो में दोयते बेन चिस्तयानस्थ वे मुह: । 
पश्यतों वृष्णिदा राएच सम ब्रह्मत्‌ सहख्नशा ॥१६ 
ग्राधोरेरुसृत्याजो हृता: पञ्चनदाबयें: । 
घनुरादाय तत्राहं नाशक॑ तस्प पूरे ॥१७॥ 
यथा पुरा च में वीय॑ भ्ुुजयोने तथाशवत्‌ । 
ग्रस्त्रा। में प्रशुष्टानि विविधानि महामु्तें १८॥ 
शराहव क्षयमापस्ना: क्षणेनेश्व समन्‍्ततः । 
पुरुसदबाप्रमेपात्मा शहब्भु चक्रादाघर! ॥१६॥ 
जब में उस घटना का चिन्तन करता हैं तो बार बार मेरा मन 
विदीर्ण होने लगता है । हे ब्रह्मषि पञ्जाब के ध्ाभीरों ने मुझ से युद्ध 
ठान कर मेरे देखते देखते वृष्णिवंश् की हजारों स्त्रियों का अपहरण कर 
लियो। मैंने धनुष लेकर उनका सामना करना चाहा, परन्तु मैं उसे 
चढा न सका । मेरो मुजाप्रों में पहले जेंसा बल था, वेसा भ्रब नहीं 
रहा। महामुने ! मेरी नाना प्रकार के घ॒स्त्रों को विद्या विलुप्त हो गई। 
मेरे सबी बाण सश्षी ओर जाकर क्षणभर में नष्ट हो गये । 


इस प्रकार इस मद्यपान के कारण यदुवंशियों क्वा सवेनाश हो 
गया । उनकी द्वारकापुसे जो घन धान्य से भरी थो, वह भी सप्रुद्र ६: ॥ 
डूब गई। जिन यदुवबं शियों का एक विशाल गणराज्य था, उनमें से कुछ 
बाल, वृद्ध तथा वृद्वा स्त्रिपाँ हो शेष रह गई थो, जिन्हे प्जु न ने जहां 
तहाँ बसा दिया । 


थोजराज के परिवार भौष कृतवर्मा के पुत्र को मारतिश्नावत नगर 
में बसा दिया जो क्रुरक्षत्र प्रदेश में था। घर्मात्मा अजुन ने सात्यक्ति 
के प्रिय पुत्र योयुधानि को सरस्वतो के तटवर्तो प्रदेश का अधिकारों एवं 
निवासी बना दिया श्रोर वृद्धों व वालकों को उनके साथ कर दिपा । 
इश्द्रब्रस्थे ददों शाज्यं वच्थयाय पश्वोरहा 
शूरवोरों का संहार करने वले वोर धजुं न ते श्रोकृष्ण! के पोत्र 
वच्च को इच्द्प्रत्थ का शज्य दे दिया प्रोर उतके कुतत के समस्त वृद्वों, 
बासकों तथा प्रस्य स्त्रियों को वढ़ों पर जया दिया । यहुव॑क्षियाँ के सर्वे- 
ताश से दुःखो हाकर पांवों पाण्डव द्रोपरों सहित महर्षि व्यात को आज - 
नुसार अपने पोत परोक्षित को हध्तितपुर साज्य का स्वामों बताइुर 
तपस्था करते के लिए वन में ने गये और वे भो (पुचिदेउर को छोड़ | रे 
सप्ो पाण्हव) हिमच््बरफ में दबकर मर गये । 


७ भई श्हृद४ड ” 





हस प्रकार कुरकुल भोर यदुकुल दोनों का विनाल जूए भोर शराब 
के कारण हुआ। 
इसी प्रकार सुशा ओर सुर्दरी के पाद्य में फंसकर धरब, तु्क, मुगल 
मराठे, राजपूत धौर जाट प्रादि राज्यों व वंशों का सवेवाश हित प्रकार 
हुथा, उपका दिग्दशंन पाठक पगले अंक में करेंगे । 
(क्रमश) 
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पापिन शराब को बन्द करो 


श्रिय मित्रो ! यह वह श्रार्यावतत देश है जिपमें हमारे पृवंज शदाब, 
मांस ग्रादि का नाम तक भी नहों लिया करने थे । शराब पीने वाले को 
राक्षस समभते थे | ग्रार्वावत देश में चोरी, जारी, शराब, मांत तक क्षा 
ताम नहीं था | तुमने उन ऋषियों के पविन्न ग्रार्याश्रत (भारत) देश 
को श्रव शराब के पंजों में फंसा दिया है। हमारो बुद्धि नष्ट होने लगी 
है । धपती मातृभाषा का लोप क्षरने लगे। दुसरे मजह॒बों को भाषा को 
धपनाने लगे हैं, जो भी मनुष्य धपनी मर्यादा व धर्म को छोड़ देता है 
घर्म उसको पहले छोड़ देत” है भौर दुःख का कारण बन जाया करता 
है। इस जालिम घराब ने बड़े बड़े राजाओं के भ्रौर अच्छे अच्छे खान 
दानों के घर उजाड़ दिये हैं जिनके परिणाम प्रापके सामने मौजूद हैं। 
फिर शी भाप उनको समझ नहों पाते हैं पता नहों ध्वापको बुद्धि पर क्या 
पर्दा छाया हुआ है ? जब मनुष्य शराब को पो लेता है तो बुद्धि बाहुर 
धा जाती है क्योंकि यह बुद्धि की खुराक नहीं है। उसको प्रपना कोई 
भी नजर नहीं भ्राता । वह किसी से भी शर्म नहीं करता, वह राक्षस बन 
जाता है | शराद शरीर व बुद्धि की दुश्मन है इसलिए इसको पोनां पाप 
माना गया है । यह प्रार्यावत देश महाभारत के युद्ध से पहले सारे संसार 
में शिरोमणि देक्षों में से एक था परन्तु हमारों झापस की फूट धोद इस 
शराब के सेवन से वित!द हुआ है । इस शराब को जगह ध्ार्यावते देश 
में दोनों समय यज्ञ हवन होते ये | दोनों तमय ऋषि मुनि वेदों के मन्त्रों 
द्वारा सन्ध्या किया करते थे । सब अपने नियम में बन्धे हुए थे। परन्तु 
इस जालिम शराब ने हमारा कोई भ्रो नियम नहों छोड़ा है। मेश देख 
इस शराब ने कमजोर कर दिय। है जो हमारो खून पप्तोने को क्रमाई 
है वह क्षराव के सेवन से जारहो है । 


हम भ्रपने बच्चों की भ्रच्छी शिक्षा व वस्त्र श्रादि से तंग होते जा 
रहे हैं भौर प्रपतो मातृभाषा संस्कृत को भी छोड़ते जा रहे हैं। शिय 
मित्रगणों | यदि भ्रापने श्पता सुख से जोवत बिताना है औरद अपवे 
बच्चों पर दया हे तो इस जालिम शराब को छोड़ दो। इसकी जगह 
धपते घरों में यज्ञ हवत करो जो भी मनुष्य शराब पीता है समकऋलोजिए 
कि ध्पने वच्चों का खुत पोता है । हससे बच्चे भो महा दुःख उठाते हैं । 
प्रिय मित्री ! इस पापित शराब को छोड़ दो श्रोर जगह जगह इतके 
बरद करने का प्रचार करो । 


महर्षि दयानरद सरत्यतों ने आयंस्रमाज के छठे नियम में लिखा 
है “संसार का उपकार करना इस समाज का मुल्य उद्देश्य है” श्र्धांतु 
शाहोरिक, प्रात्मिक व सामाजिक उन्नति करना पायें बोरो उस महू 
है बताये हुए नियमों का पालन करो । 


मामचन्द आये मस्त्री प्रायेंसमाज चबुतरों 
पो०--चौली छिला प्रम्बाला 


आयसमान् नारनोलज में अन्तर्नातीय विवाह संपन्‍्न 


.. रध्टा-द४ को श्रो बजेद कुमार वर्मा श्रावु २६ वर्ष से श्रोमंतो 
जगजोतकोर महहोत्रा प्रायु लगभग २६ वर्ष इन्होंने ध्यनों इच्छा से 
बिया किसा दढ्ेज के विवाह किया। विवाह संहकार तथा क्षाशोर्वाद 
वेद्य हरिश्वद्ध प्राय प्रधाव ने दिया । 
मन्चों 
मा० मोती शम प्राय 


स्वेहितकारी 


सिखों को अलगाव प्रवति व आर्यश्रमाज 


राजवार शास्त्री सम्यादक दयानभ्द सन्देश 


१७ भ्रप्रेल १६८४ के 'नवभार्त टाइम्स' दनिक हिन्दी पत्र के 
पृष्ठ पर झ्पने को इतिहास का महाव विद्वान मानने वाले श्री महोपसिह 
जी ने ग्रायेसमाज भोर सस्थापक महर्षि दयानन्द के प्रति जो दुर्भावना 
पूर्ण लेख लिखा है. उनकी वह निकटवर्तो प्रतीत से भी ग्रनभिनज्नता को 
प्रकट करता है। लेखक ने पजाब' में सिखों में जो पृथकृतावाद को 
प्रवृत्ति बढती हुई दिल्लाई दे रहा है, उसका श्रन्यतम कारण सत्याथ 
प्रकाश तथा प्रायंसमाज को स्वीकौर किया है, किन्तु यह लेखक को 
महाश्रान्ति है। वयोंवि हर प्रवृत्ति का मुल का२९ साम्राज्यवाद मूलक 
कतिप्य तथाकथित राजनेतिको वा स्वार्थ तथा पजाबी भाषा को सिश्ल 
सम्प्रदाय का श्रग मानकर उसका हिन्दी भाषी लोगों पर बलाद थोण्ना 
है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्नेक श्रान्दोलनों को जन्म मिला और 
पंजाब को जनता में पारस्परिक्ष वेमनम्य उत्पन्न हुआ। लेखक ने भ्रतोत 
के गर्भ में छिपी यथा्थंता को छिपाकर और सिख सम्प्रदाय के विदेशों 
मैं गये स्वम्भू सिख सविधानों के निर्माताओं एवं राष्ट्रपति बनने के 
स्वप्तों मे डूबे व्यक्तियों के समस्त देशधातक काले कारनामों को प्ोझय 
रखकर जो प्रायंसमाज पर मिथ्या दोषाशोपण किया है, यह वेहे है है, 
जैसे लोक कह्वत है--'कुम्हार की कुम्हारी पर तो पार बसाई नहीं, 
गदहों के जाकर कान एऐंटने लगा ।' लेखक का कलृषितवृत्ति का परिचा- 
यक लेख इस प्रकार है-- 

(क) 'पंजाब में हिन्दू और सिखों के बोच धामिक श्रलगाव की 
खुलो घोषणा उत्नीसवीं सदी के घन्त में 'सत्या्थप्रकाश' (स्वामी दया- 
नन्‍्द) और हम हिन्दू नहीं (ले, भाई कान्हसिह) के प्रकाशन से प्रारम्भ 
हो गई थी ।' 

(ख) 'सिखों में प्रलयाव की भावना के लिए श्रग्नेजों भ्रौर आर्य 
समाज को दोषी ठहराया था। सिखों में श्रलगाव कोम होने की मावना 
भ्रग्नेजों ने जितनी पेदा की, उससे ज्यादा प्रायेसमाज को प्राक्रामकता 
धोर उदृष्ठता ने की । श्री जोशो के इस कथन में काफी सच्चाई है। 
सत्यार्थ प्रकाश श्रौर भायंसमाज के तीम्रल्लण्डनात्मक रवंये का पंजाब में 
सीधा प्रभाव मुपलमानों झौर सिखों पर पडा । 


यह लेखक का मिथ्या दोषारापरा वंसे ही दुर्भाग्यपूरां है, जेसे कोई 
नादान व उहृण्ड बालक पझ्पने हितंषी मात!-पिता हथा गुरुजनों के 
धन्तनित्ति हितभावना किन्तु बाह्य क्रोष मूलक प्राकृति को देखकर 
कुपित हो जाये श्लौर उहृण्डतावश कुछ भी प्रलाप करने लमे। भ्रथवा 
जिसका मानसिक सम्तुलन बिगड़ गया हो, वह उन्मत्त व्यक्ति सुगन्धित 
पुष्पमाला को भी सपे समभकर उतारकर फंकने लगे । यथार्थ में महदि 
दयानन्द तथा ग्रायंसमाज ने तो देश वी पृथकता मूलक श्रवृत्तियों के 
मूल कारणों को नष्ट करने का सदा ही बढ़-चढ़ कर कार किया है 
और समस्त मत-मतान्तर वालों के घृणा व वेद मूलक दांषों को दृष् कर 
के पः स्पर स्नेह मूलक शाइवत सत्यों की श्व खलाओ्ों से जोड़ने का हो 
काय किया है। लेखक सदश विद्वान व्यक्तियों को पूर्वाग्रहरहित एवं मत 
मतान्तरवाद की दलदल से ऊपर उठकर निम्नल्|खित बातों का निष्पक्ष 
भाव से चिन्तन करना चाहिये-- 

(१) महषि दयानन्द तथा प्रायंसमाज के उपदेशों का सबसे अधिक 
प्रभाव पञ्जाब को जनता पर पड़ा। इसोलिए पंजाब को श्रार्थव्माज 
का गढ़ माना जाता रहा है | यदि ये उपदेश अलगाव मूलक होते तो 
अधिक संख्या सिख सम्प्रदाय वाले इस प्रदेश प्ें इतना श्रधिक प्रभाव 
क॒दापि नहों होता । 

(२) महृषि दयानन्द ने बहुत ही उदारमना होकर समस्त मत- 
मतान्तर वालों के जहां दोषों का दिग्दशन कराया है, वहाँ उनके उत्तम 
गुछों की प्रशंशा भी को है शोर ऐसा करना प्रत्येक निष्पक्ष सत्य के 
अभ्वैष्टा सुघारक का परम कत्तंव्य भी है। महृपि ने अपने इन श्ावों 


. हे ७ भई १९८४ 


को र॒पष्ट करते हुए बिश्चा है-- 

'हस मेरे बर्म से यदि उपकार न मानें तो विरोध शो ने करें। 
क्योंकि मेरा त'तप्य किसी की हानिव विशेष करने में नहीं किम्तु 
सत्यास्त्य का निर्शाय करने कराने का है।' 

(अनुभूमिक। ११ वाँ समुल्लास) 
| (३) महषि दयानन्द ने जहाँ सिख सम्प्रदाव के कतिपय दोषों को 
गिताया है, वहा गुर) को प्रशंसा भो $। है। दे खये-- 

(क) नानक जी का आश्षय तो अच्छा था । 

(ख) कहीं कहीं बेद के लिए भ्रच्छा «ो कहा है 

(ग) उस समय पंजाब सस्कृत विद्या से रहित मुसलमानों से 

पीड़ित था, उस समय उन्होने कुछ लोगों को बचाया । 

(घ) इंसमें उनके चेशों का दःघ है नानक जी का नही । 

(ड़) जो नानव जी ने दुछ भक्ति विद्ेष ईध्वर की सिद्धी दी थी, 

उसे करते आते तो अच्छा था । 

(च) इनमें गोब्न्टिसिह जी शूरवीर हुए। 

(छ) गह रीति गोबिन्दसिह जो ने हपती बुद्धिमत्ता से उस समय 

के लिए को थी। 

(४) प्रार्यसमाज के प्रचार कार्य का मुख्यकेन्द्र पठ्जाब क्‍यों बना ? 
इसका कारए वदिक घ॒र्म तथा गुरुनानक के उपदेशों बी ब्हुत कुछ 
समानता भी है। जैसे नानक जी ने उपदेश दिया है-'ग्रो सत्यनाम 
कर्ता पुरुष निर्भोा निवर भ्रकालसूर्त श्रजोनि०। अर्थात्‌ परमेश्वर का 
सत्यनाम ध्ोम है। वह सृष्टि कर्त्ता पुरुष भय तथा वर पे रहित है। वह 
काल धझोर योनि में नही श्राता । वह प्रकाशमान है । बह साधइवत सत्य 
सत्ता है। उसी का जप करना चाहिये इत्यादि । इसी प्रकार--जो कोई 
होत भयो जग सयाना । तिन तिन श्रपना पन्‍्थ चलाना। सम्प्रदायवाद 
की निश्दा गुरुगोबिन्दर्सिह जो ने भी है । 

(क्रमशः) 


बालावास में शराब का टेका बन्द कराने के 
लिए भआर्यसमाजों के प्रस्ताव 


झाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के निर्देशन पर निम्नलिखित ओश 
प्रायेसमाजो ने प्रस्ताव पारित करके उचित कार्यवाही के लिए हरयाणा 
के मुख्यमन्त्री, हरयाणा के कराधान एवं आबकारी भनन्‍्त्री को चण्डीगढ 
तथा जिलाधीश हिसार व भारत के प्रधान मन्‍्त्री को नई दिल्‍लो इसकी 
प्रतियां भेजते हुए शराब का ठेका तुरन्त समाप्त करने का भ्रनुरोध 
किया है-- 

(१) भायंस्रमाज रेगडी जिला महेन्द्रगह (२) ्रायंतमाज गुड़गांव 
छावनी (३) आयंसमाण बराडा जिला मग्बाला (४) झ्ायस्माजण सोनी- 
पतनगर (५) ध्ायेसमाज जीन्द शहर 





महर्षि दयानन्द फिल्‍म पर रोक को मांग 


दिनांक २६-४-८४ को भ्रायंस्म'ज जीनढ हाहर की साधारण सभा 
में इस बात १२ विचार हुआ कि महषि दयानन्द विषयक प्रस्तावित 
फिल्म का निर्माण रोक दिया जाए | क्योंकि माष पर फ्ल्म श्रादि 
बनाना उनके बाद तथा वेदक् मर्यादाशो झौर मान्यताओं के प्रत्ति- 
कुल है। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का भ्रव दिक कृत्य न करे | बयोकि 
हस प्रकार का पिल्मीकरण मर्हाष दयानन्द सरस्वती की गरिमा के 


प्रतिकूल है । कृष्ण शास्त्री 
मत्त्री--प्रायंतमाज जोत्द शहर 


सर्वहितकारी 


ग्रायंसमाज की यतिविधियाँ-- 
भाषड़ोदा जि० रोहतक में पंचायत निर्णय 


२५-४-८४ को गांव भापड़ोदा जिला रोहतक में १३ गांवों की 


पंचायत में कप्तान चेतराम सरपंच गांव सदाय को अ्रष्यक्षतां 


में निम्तलिखित निर्णय किये गये । 

१) लड़को को देखने दो प्र/दमों जायेंगे । 

२) लड़की को ! रुपये से पुचकारा जायेगा । 

३) लड़की वाला लड़के वाले को २ रुपये देगा । 

४) सगाई एक से एक सौ रुपये तक होगी । 

५) लग्न पर दादस या सास को एक तियल होगी। 

६) २५ बारातो बिना बाजे के होंगे ध्षोर क्षराब पर प्रतिबन्ध होंगा। 

७) सवारियों का #िरावा लह्षके वाला वहुन करेगा । 

८) माला सिफ फुलों को डालो जायेगी। | 

६) १०० रु० दान के होंगे, १ रषया थापे का होगा। 

१०) धड़ो, साईकिल, टेलिविजन, फ्रिज प्रादि पर प्रतिबन्ध लगा दिया है 

११) मुह दिखाई जो शहरों को तरह गांव में प्रचलित हो गई थी उस 
पर प्रतिबन्ध लगा दिया है । 

१२) लड़के के जन्मदिन पर एक रुपया लिया जा सकता है। 

१३) दुसर में ५० सूट दे सकता है और नतद को एक तियल होगो । 

१४) मकर सक्कांति के श्रवयर पर कम्बलों पर प्रतिब्रन्ध लगा दिया है। 

१४) सिधारा आादि पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। 

१६) भात के १०० रुपये होंगे श्रोर १०० रुपये माला के होंगे । 

१७) ५ ९ लोटे में डाले जायेंगे, कुटुम्व को मात्यता १ रुपय से होगो । 

६५८) जो लाल पाल! पगड़ा वालों राजस्थानियों को गाय देगा उस पर 
एक हजार रुपये जुर्माता किया जायेगा प्रौर बताने वाले को १०० 
रुपये इनाम तथा बाको गौशाला के कार्यों में व्यय क्रिया जायेगा । 


ऑल त--त+-+- 


मान्य भाई श्री केदा रसिह भ्रायं, सादर नमस्ते । 


ग्रभी प्रभी ब्रापका स्नेहासिक्त कृपा पत्र मिला। पुरानो सभो 
स्मृतियां सहता खिल उठो । भ्रापका तथा भाई नवाबततिह जो का स्नेह 
सर्देव मेरो जोवन यात्रा क्षा सम्बल् रहा है तथा आगे भी इसी प्रकार 
रहेगा। प्रापने मुझे इस दूरो पर स्मरण किया, तदयथे भ्राभारो हैँ। आश्षा 
है यदा-कदा पत्र डालते रहेंगे । 


सर्वेहितकारी में प्रकाशनाये अपनो गतिविधियां प्वश्य भैंजूगा। 


प्रभी मैं वेदिक शिविर में लौटा हूं। यह शिविर ग्रत्यविक सफल रहा. 


है। इसके तीन विभाग ये ७ वर्ष से ११ वर्ष तक, १२ से २० वर्ष तक 
घौर २० वर्ष पे ऊपर। १० विषय विचादाध संगोष्ठों में रखे गए ये 
जिन पर एक सप्ताह तक विचार विमज्ञ हुआ । इन युवक युवतियों में 
भारतीय और प्रफ़ोको दोनों देक्षों के प्रभागा थे। भाषण तथा सभी 
का्यवाहो अंग्रेजो में हो चली | इन बच्चों को ग्रायेतगाव और वेदिक 
सिद्धान्तों का ज्ञान हो न था | पहली बार दयावरद की जोवनो, वेदिक 
सिद्धास्त, संस्कार विधि, हंवन सन्ध्या, भ्रायंचमांज का इतिहास । ब्रह्मचये 
आत्मसंयम प्रादि विषयों पर खुलकर बातचोत हुई। मुख्य रूप से हर 
एक विषय पर तुलनात्मक चर्चा हो लाशप्रद रही! बच्चों ने वेदिक 
विवाह और पश्चिम के विशहू पर तथा! ब्रह्मचय॑ को वतंमान युग में 
आवद्यझता पर खुब प्रइन किए । |॥०८ $८४ से ग्रोर सहक्षितता से क्‍या 
हानियां हैं, यह पहलो बार उन्होंने पुना । एक व्यास्यान मेरा उस शिविरि 
स्थान के निकट शहर 'किटालो' के 0४४-0०ए७णं।-प्तक। में भो हुग्या । 
विषय था--ए८कए शशाड्राक्क 38 0#ए46७. 80006070700 ---((0७७ 
९ ने इसे एक्कात० किया था । मैं दो धण्ठे बोला धोर फिर श्ााथे 
धण्ठे तक प्रषन हुए । बढ़ा धच्छा ८०७० बना । लोग मुझे छोड़ते हो गे 


विदेश में वेंदिक धर्म प्रचार 
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थे प्रदव ओर जिज्ञासाएं बढतो जा रहो वो । मुख्यतः गहां के प्रकाकन 
(8/0०:-२७१।१०७) हो भ्रधिक थे। उनमें ६९% लोग ईसाई हैं। मे रो बात 
बाइबिड की कसौटो पर कस कर देखते थे । ॥0॥0 के छाणाला॥००० 
को वेद के 8700८८४००० से जब मैंने प्रस्तुत कर कहा कि वेद श्गवानु 
तो कहते हैं--“मातृभूमि पुत्रोहण पथिव्या'--व0४ छा क& ड़ 
ह०(मटा 890 | ह॥ #ी5 50. इसमें मारत, भ्रफोका, इंगलण्ड, अमे- 
रिका सभी को सीमाएं टूट गई हैं और विश्व मानव माई बने गए हैं। 
ऐसा सिद्धान्त विश्वमर के किसों घर्म ने प्रचारित नहों किया। वे सभो 
सुनकर दंग रह गए । वेद भगवान्‌ का ऐसा सन्देश सभी को निकट ला 

रहा है । ह धापका भाई 
छः, प्रव्वाकण काफ३, , & , 0 0. 

ए३७ 505 40243 
पि&०0-दरृचा१8 (88५ &7/09) 


सम्पादक के नास पत्र 


सवहितकारो में नकटाई के विरोध ें श्रो छाजुराम शर्मा शास्त्रों 
की कवित पहुकर प्रसन्‍नता हुई । इस प्रचारोपयागों कविता प९ लेखक 
तथा सवेहितकारों के प्रकाशक बधाई क पात्र हैं। 
फूल बन्द छर्मा निडर 
प्रधान आयंसमाज घष्टाघर भिवानों 


झोयंसमाज पानीपत स्थापना शताब्दी समारोह 


जे ताकि मभी जानते हैं सामाजिक सुधार, प्रमंप्रवाद तथा सांस्कृतिक 
गतिविधियों को भ्रग्नसर करने में आयंसमाज परातीपत का महत्त्ववूर्ँ 
योगदान रहा है। यहां पर अनेक शास्त्राथ संद्धान्तिक चर्चाएं तथा 
शुद्धि भारदोलन को गतिविधियां निरन्तर समाज तथा जनसाधारण में 
चेतना जाग्रुत करतो रहो है । स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज जे त्यागो 
तपस्वी संन्‍्यासी श्रपने प्रवचनों से पानोपत की जतता को आयंसमाज 
के माध्यम से तृप्त कर चुके हैं। क्षास्त्रा महार्थी पं० रामचन्द्र देहलवी 
विद्वत शिरोमणि १० देवेन्द्रनाथ श!स्त्रो, तेजस्वी वक्ता १० बुद्धदेव जो 
विद्यालंकार जंसे देश के जाने माने विद्वान प्रपने प्रसणाप्रद भाषणों में 
यहां को जनता के मन को मोहित कर चुके हैं। 


हरयाणा के जाने माने वोतरागी ग्रक्त फूलसिंह जंसी विभूति इतो 
समाज को देन है। इस झ्रायंसमाज छो स्थापना सत्‌ १८८३ ई० में महृषि 
दयानन्द सरस्वतों के ही समय में हो चुकों थो | प्रसिद्ध देशभक्त राष्ट्रीय 
नेता लाला देशबन्धु गुप्त घायंस्माज पानीपत के प्राण रहे हैं--उनके 
समय में इस्त समाज ने प्रदुभुत उन्‍्तति को थी। यह घम्राज देश की 
अग्रणों समाज में मानी जातो रहो है।. « 


आगामा श्रक्‍्तूबर की ६ तारीख से १४ तारोख तक इस समाज का 
शताब्दी समारोह बड़े घृमधाम से मनाया जा रहा है, जिसकी तंयारी 


प्रभो से प्रारम्भ हो गई है । क्रमश: 
सहदेव वर्मा कार्यालय मच्जों 


गुरुकूल झज्जर में प्रवेश सूचना 


श्राप सबको यह जानकर प्रसन्नता होगो कि भ्रारत सरक्षाप्र द्वारा 
मान्यता प्राप्त श्रौर मह॒षि दयानरद विद्वविद्यालय रोहतक से सम्बन्धित 
महाविद्यालय गुरुकुल ऋग्जर में से जून तक प्रवेश भारम्म है। 
ऋषि दयानन्द जो द्वारा निदिष्ट श्ाषं पाठविधि (जिसकी परोक्षायें 
मह॒ि दवानन्द विश्वविद्यालय शोहतक लेता है) के निःशुल्क शिक्षण 
केंद्र में चरित्रवान्‌, विद्वान्‌ व सर्वांगोण विकास के लिए भफने बच्चों को 

प्रदेश कशकर लाभ उठाये । 
शाचाये महाविद्यालय गुरकुल 


सर्गहितकारो 


आर्यंप्रमाजों के उत्सव समाचार 
झायंसमाज सोनोफ्त नगर 


वाधिक उत्सव २७, २, २६ अप्रैल को सफलता पू्क सम्पत्त 
हुआ । इस अवसर पर ग्रायंजगत्‌ के सुप्रसिद्ध विद्वान पं० ग्रोमप्रकाय 
शास्त्रो, दयानन्द महिला महाव्यालय कुछक्षेत्र को प्राचार्या रूपरेखा जी 
क्षार्या, सभा उपदेशक पं» धर्म चन्‍्द विद्यालंकार, १० धुखदेव शास्त्री भ्रादि 
के व्यास्यान एवं पं» तेजवाल ग्रायं पंडित सत्यपाल पैथिक के अभाव 
शालों बजन हुए । ऋषि लंगर का भो प्रबन्ध किया गया था, जिसपें 
हुजाशें नरनारियों ने भाजन किया । 
सत्यदेव थर्मा शास्त्री मन्त्रो 


झायतमात्र लोपों जिल्या प्रम्वालः 


वाषिक उत्सव १३ से ११ अंप्रंल तक सभा के भजनो पदेशक पंडित 
हरिषचन्द जो, पंडित बन।रप्तोलाल एवं चोघरों लछुमनसिह के प्रस्ाव- 
शालो भजन हुए । १३ अप्रल को नगर कोतन भी निकला गया । जनता 
पर पभायंपमाज क्षा बहुत अच्छा प्रभाव रठा । 
फत्रो आयंसमाज 
नारग (हिमाचल प्रदेश) 


प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के तत्वावधान में वार्षिक उत्सव 
१३ से १४ अप्रेल को धुमधाम से सम्पस्त हुआ | सभा के उपदेशक प० 
धर्मवन्द विद्यालंक्षार, प० सुरेशकुमार शास्त्री के व्यास्यान तथा पडित 
हरलाल जो, पशित शैरविह जो के मनोहर भजन हुए। 
मन्त्रों झ्रायेत्तमाज 
कुरक्षेत्र वेदप्रधार मण्डब द्वारा प्रचार 


वेद प्रचार मण्डल जिला कुदक्षेत्र द्वारा गत दिनों में ऐसे गांव में 
प्रचार किया जहा कभी धायंत्रमाज का प्रचार श्षायद ही हुआ होगा। 
लाडबा क्षेत्र के धानोखेड़ो, अरजेडी, घनौरा, युढ़ा गांवों में हुए प्रचार 
ने लोगों को प्रार्य पमाज को भोर से आकर्षित किया है। क्रान्तिकारो 
संन्यासो स्वामी रुद्रवेश भौर ब्र० रामनिवास के मधुर भजन घुनने लोग 
उमह पढ़ते हैं। क्योडक गांव में श्रो ज्ञानधिह ध्ार्य के प्रयास से दो दिन 
प्रचार किया गया तथा रावणहेड़ा में आर्यधेमाज का प्रचार पहलो 
बार हुआ | प्रतिद्ध गांव पाई में दूसरी बार प्रचार किया जिसमें वहां 
के युवा सरपंच श्री राजेद्रश्िह का सहयोग सक्ाहनीय रहा। स्वामो 
झद्वेश जो के साथ चो० बिश्वतर्सिह, प्रो० भागिह अर्य व थ्रो धर्मदेव 
विद्यार्थी थो प्रार्ससमाज के प्रचार प्रसार हेतु पहुंचते हैं । 


उन्नत गापालन पुस्तक का विमोचन 


गुरुकुल कुरुक्षेत्र द्वारा भ्रायोजित क्षेत्रीय महषि दयानन्द बलिदान 
शताब्दी समाशेह में धार्गजगत्‌ के उच्चकोटि के सन्यास्ती स्वापो 
धोमाननन्‍्द जी ने थी घर्मदेव विज्ञार्थी ह/।रा लिखित पुस्तक का विभोचन 
किया तथा स्वामी जी से उन्नत गोपालन पुस्तक के ब्ेखक श्री घर्मदिव 
विद्यार्थी के भ्रनुतार इस पुस्तक में गाय के ब्याने तथा पालन पोषण 
'सम्बधी प्रत्येक प्रकार की जानकारों है। इसकी भूमिका भी स्वामी 
-झ्रोमानन्द जी सरस्वतो द्वारा लिखी गई है ! पुस्तक का मूल्य ८ रुपये 
है जो उचित रियायत पर गुरुकुल कुरुक्षेत्र से प्राप्त की जा सकती है । 


धायंतम।ज फतेहपुर जि० कुरुक्षेत्र 


धार्यसमाज फतेहपुर का वार्षिक्रोत्सव ३०, ३१ अप्रेल को घृमधाम 
से सम्पभ्त हुआ । इस ग्रवसर पर स्वामों कर्मपाल जी की श्रध्यक्षता में 
एक सर्वेखाप पंचायत का भो ध्ापोजन किया गया। बेदप्रचार मण्डल 
कुरुक्षेत्र के तत्वावधान में स्वामी रद्वेश जो के क्रास्तिकारों चजनों तथा 
*जो० विधनर्सिह एडवोकेट प्रो० भारषवह पभ्रार्य तथा प्राचार्य देवव्त जी 
-और घर्मदेव विद्वार्थों के प्ररशादायक व्वाख्यानों ने नवधासरण जंसा 
कार्य किया। उत्तरप्रदेश ये स्वामी तिरंजनदेव तो के धामिक प्रवचतों 
को प्रधाव जनता पर घज्क रहा । 








धार्येसमाज फरल जिला कुछक्षैत्र 


३, ४, १ भ्रप्रेल को आयेतस्तमाज फरञर का वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास 
से मनाया गया | ऐतिहासिक फलगुतीर्ण पर त्थित श्रायसमाज मन्दिर 
में नित्य प्रति धर्मोपदेश तथा भजन होते रहे जिनमें प*० घिरंजोलाल 
जो, पं० प्रोमप्रकाद वर्मा के मधुर घजन हुए तथा व्याग्राम प्रदशन थी 
हुभा। 

प्रत्तिम दिन प्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा के उपप्रधान श्री 
सत्यदेवसिह जो पूर्व एस० एप्त० पो० तथा वेदप्रचाद लण्डल जिला 
कुरुक्षेत्र के संगठन मन्‍्त्री श्रो धर्मदेव विद्यार्थी क॑ पहुंचने पर ग्रार्यतमाज 
के प्रधिकारी ग्रव्याधिक प्रमन्‍न हुए। श्रो सत्यदेवापिहू जो ने पच्रयज्ञ 
पर प्रभावश्ञालो व्याख्यान देते हुए इसे अपने जीवन में लॉगू करने पर 
जोर दिया। इस अ्रवसर पर चो० विशनतिहु जो का भो प्रभावश्यालो 
व्याख्यान हुभा । 

झ्रायंसमाज कौल जिला कुरुक्षेत्र 


वेदप्रचार मण्डल जिला कुरुक्षेत्र के प्रयास से नवस्थापित श्राये 
समाज कौल का प्रथम वारषिकोत्सव ३३, २४ मा तक घूमधाम से 
मनाया गया। ज्ञातव्य है #ि प्रसिद्ध सतातनों पंडित माववाचार्य जो 
इसी गाव के रहने वाले थे । प्रन: इस पौरारिक गढ़ को तोड़ना प्रपने 
में एक अभूतपूर्व कार्य है जिसका श्रय लर्नशोल झाय॑ ढा० ताराचन्द जी 
प्रधान तथा मन्त्रों ईश्वरसिंह जो को है। स्वामी रुद्रवेश के क्रान्तिकारो 
भजनों ने गांव में फेले घामिक पाखरड़ को फककफोर कर रख दिया। 
श्री घर्मदेव् विद्यार्थी ने अपने प्रभावशालों व्याख्यान द्वारा कौल पेँ 
धार्यसमाज मन्दिर बताने की ग्रपील की जिस प्र तुरु्त हो स्वामों 
सिहराम जी ने इस प्रयाजन हेतु ११०० रुपये दान की धोषणा की। 
आशा है वहां शोध्र हो प्रार्यध्षमाज मन्दिर बन जायेगा ' चौ: विशर्नासह 
जो तथा प्रो० भागमिह जो के धाषणों में जनता ते अपूर्व रुचि लो। 
इस प्रथम उत्सव पर ३ हजार से ५ हजार व्यक्तियों को उपस्थित का प्रनु- 
मान है । 





ग्राम बालावास में शराब के ठेके 


के सामने धरना जारी 


राजस्व की लालची हरयाएा सरकार ने ग्राम बालावास तथा 
निकट के २५ ग्रामों को पंचायतों (जनता) को भावनाओं को ठुकशा कर 
जबरन शरात्र का ठेका खोल दिया है। उसे बन्द कराने के बिए इन 
ग्रामों की पंचायतों ने १४-४-८४ से धरता प्रारम्भ कर रखा रखा है। 
घरने पर हर समय दिन रात २०-२५ आदमो रहते हैं। जो वहां से 
क्षराब न खरोदने न ही पाने को प्रार्थना करते हैं । धरने का कायक्रम 
पूर्णतया सफलता से चल रहा है। जनता में इस ठेके को उठाने बारे 
काफो रोष है। सायंकाल धरने पर सत्सग में महिलायें श्री भाग लेती 
हैं। बच्चे शराब विरोधी नारे भी लगाते हैं। २६-४-८४ को सायंकाल 
धरने पर एक भलसे का आयोजन भो किया गया जिसमें निम्नलिखित नेता 
सहयोग के लिए पधारे। वयोवृद्ध ८५ वर्षीय नेता दादा गणेशीलाल जी 
श्री बलमच्स राय तायल पूर्व वित्तप्न्द्री हरयाणा सरकार, श्री जयताश- 
यश वर्मा, श्रो कामरेड बाबुनन्द, पंडित प्रशोककुमार परदेशी नोडर 
श्री सत्यपाल मरह॒ठा प्रधात नवजाग्रइण साहित्य सस्या (नारनोंढ) 
स्तरामो जमतमुनि, महाध्य भरतसिह, महाशय मन्ञ्ीराप्त आदि के मधुर 
भजन भी हुए। उपसंक्त नेताओं ने इस ठेफ़ै को तुरन्त बन्द करवाने के 
बारे में प्रपने ठोस विचार रखे भौर पूर्ण सहुयोग का भादवासन दिया । 


धंत्तरतिह भ्राय झ्ान्तिकारो 
प्रधान शराब बस्दी समिति 


सर्गहितकारी 





अग्निहोत्र एक वैज्ञानिक प्रक्निया 


श्राचायं सत्यक्ाम पाठक 

'घर ५) मुर्गी दाल बराबर' ऐसी कहावत हम प्राय: सुनते रहते 
हैं । वहुनबार उसे हम व्यावहारिक इष्टिकोण से चरितार्थ हुआ देखते 
हैं। कुछ ऐसा हो अनुभव झग्निहोत्र के विषय में ग्रा रहा है। भारतीय 
ऋषिमुति, साधु, सन्त, विद्वतू समाज जिन्होंने कि इस ओर हम भार- 
तीयों का ध्यान केन्द्रित किया श्रौर केरिद्रत ही नहों प्रवितु उससे होने 
वाले लाभो का विशद विवरण भी दे दिया, और हसे दिनचर्या का 
भ्रविभाज्य भंग भी बनाया । 

ध्राज को पढ़ी लिखी पीढी इसे एक घारमिक कर्मंकाण्ड आडम्बर 
एवं ढकोसलामात्र कहकर द्रव्य एवं धन का विनाश जेसे झारोप लगा 
कर तिरष्कार की दृष्टि से देखते हैं । 

पाश्चिमात्य और भारतीय वेज्ञानिक अग्निहोत्र को वेज्ञानिक दृष्ट 
कोण से भ्रांक रहे हैं । उससे होने वाले लाभ पर सन्तुष्ट होकर आगे 
झनुसधान ही जारी रख रहे हैं। 

अमे।रका के मानस शाधइत्रज्ञ श्री बेरी राशवर अग्निहोत्र को मान- 
स्िक तनाव, अपस्मार, मतिमाश्च जेसे रोगो पर भ्रच्छा उपाय बतलाते 
हैं। ध्ग्बाजोगाई (महाराष्ट्र) मे श्रग्निहोत्र का तीन बच्चो पर प्रयोग 
कर के देखा गया । प्रात: साय भ्रग्निहोनत्र किया जाता रहा, जिसके प्रभाव 
से उनका बुद्धि गुरांक (झ्राई० क्यू०) बढ़ा एव सुधार के भ्रच्छे लक्षण 
दिखाई दिए । 

जम॑ंनी में एक ओऔषधी श्रभ्यास केस्द्र है, जो प्रग्निहोत्र की भस्म से 
विविध ओऔषधियां बनाता है। त्वचा, नेत्ररोग, सर्दी, गलग्रन्थों, स्तायु 
बैदता पर प्रभावी घोषधियां वह केन्द्र बना चुका है। संशोधन अभो 
थी जारी है । 

प्रा० भुजबल महात्मा फुले कृषि विद्यापोठ भी इसी पर संशोधन 
कर रहे हैं। होम की राख का प्रयोग उन्होने खेती में किया। नासिक 
जिले के पिपल गांव मे श्रगूरों की फसल पर उनका परीक्षण सफल 
रहा | श्रगूरों के बीजांकुरों को जहां छः मास लगते हैं, वहां इस होम 
की भस्म से २१ दिन में बीजांकुरण होता दिखाई दिया । बेरी राथनर 
में बताया कि बाल्टीमोर (ध्रमेरिका) में निश्चित क्षि भूमि में १९७८ से 
दोनों समय भ्रग्निहोत्र का प्रयोग जारी है! 


सूक्ष्मजीव वेज्ञानिक डा अरविन्द मांडेकर ने अग्निहोत्र के घुवे का 
विश्लेषण किया । उनक्का कहना है कि इस घुवे में सृक्ष्मजीवाणरोधक 
करने वाला फांमंलडी हाईड एव श्रन्य अवरोधक सत्व होते हैं। प्रयोग 
करने के पश्चात्‌ उन्होने जाना कि कमरे में सूक्ष्म जोवाणु की संख्या 
प्रग्निहोत्र के पक्चात्‌ ६० प्रतिशत कम हुईं। इस श्रग्निहोत्र को वायु 
शोधक कहा गया है। 

विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि वायु में जो घुलिकण उड़ती है, 
वही ग्रांकस्सीजन और हाईड्रोजल को मिलाकर पाती बताने के लिए 
जामुन का काम करती है । यज्ञों का उद्द धय जल बरसाना भी है। हवा 
का कॉलिक एसिड जो वृक्षों के खाने से बच जाती है भौर धुल के रूप 
धैं रह जाती है, उसे बरसात का पानी नीचे खेंच लाता है, भ्ौर बह भो 
वृक्षों कै लिए खाद बन जाता है | इस तरह से कार्बन पानी बरसावे व 
वृक्षों की खुराक बनने प्रें सहायता करता है। काबन युक्त वायु मनुष्य 
के लिए हानियुक्त नहीं है, वंसे भी वृक्ष का्बंत को खाते हैं भौर आक्सो- 
जन देते हैं। ध्त: यज्ञों पर कार्बन फेलाने का अभियोग नहों लग 
सकता । 

मनोवेज्ञानिक, कृषिवैज्ञानिक एवं जीवारुवेज्ञानिक इस प्रस्तिहोत्र 
के प्रव रा मे बहुत श्रधिक आश्ञावादी नज़र श्राते हैं भौष उन्हें दढ़ 
बिश्वास है कि इसमें ईप्सीत सफलता भी मिलेगी । धर्मष्षास्त्र ग्रथों एवं 
झायुवदिक ग्रस्‍्थो में मी इस पर विश्वद्‌ प्रकाश डाला गया है। 

हम प्ाशा करते हैं कि भ्रर्निहोत्र से होने वाले खाभ से हमें 

निश्चित ही लाभ उठाना श्रेयस्कर ठहरेगा । इस पर हो रहे संक्योघन 
निष्चित हो नास्ति पक्षियों के लिए एक घुनौती है । 





७ भई १६८४ 


पंजाब के बारे में सुखद भ्राति छोड़े 
प्रोौ७ शेरमह 

नई दिल्‍ली, ३० अप्रेल दृश्याणा रक्षा वाहिनी के भ्रध्यक्ष प्रोफेसर 
शेरसिह ने आज केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया कि वह पजाब की 
स्थिति से कडाई व चतुराई से निपटे श्रौर वहां की घटनाग्रों को इस 
आशा में मौत दर्शक बन+१र न देखतो रहे कि श्रकाली दल की प्रांतरिक्ष 
लड़ाई से मोर्चा विफल हो जायैगा । 

आज यहां जारी एक बयान में प्रो० शेरसिह ने कहा कि भ्रकालियों 
के मध्य लड़ाई से स्थिति और पेचीदा हो सकती है श्रौर 8रकार के 
लिए बातचीत द्वारा समस्‍या का समाधान करना बहुत कठिन हो 
जायेणा। 

उन्होंने कहा कि सन्त हरचंदर्सिह लॉगोबाल का हाल ही का बयान 
जिसमें उन्होंने सी० आर० पी० द्वारा मारे गये ग्रातंकवादियों का बदला 
लेने की घमकी दी है, सरकार की ग्रांख खोलने के लिए काफो होना 
चाहिए जोकि अभी भी समभझोते की उमोद लगाए बढी है! उन्होंने 
कहा कि सभो राष्द्राय नेताग्रों की अपीलों के बावजूद सत लौंगोवाल 
घारा २५ जलाने पर बजिद रहे थे । उन्होंने यहू्‌ भी आरोप लगाया 
कि भालड़ा से बिजला के झाबंटन में हर॒याणों स॑ भेदभाव किया जा 
रहा है। , पंजाब केसरो से साध्वार) 





झायबीर दल हरयाणा द्वारा श्विर्रों का कार्यक्रम 


प्रान्‍्तीय झ्राय॑ वोर दल को प्रावद्यक्ष बेठक जो दिनांक २२ अप्रेल 
१६८४ को प्रो० उत्तमचन्द जो शयर की श्रध्यक्षता में हुई उसमें प्रीष्मा- 
बकाह्ष में निम्नलिखित शिविर विभिन्‍त स्थातों पर लगाये जाने का 
निर्णय लिया गया । 

१४ मई से २० मई तक गांव किशनपुरा माजरा (यमुनानगर) 
२७ मई से + जून तक भ्रायंसमाज नरवाणा, ८ जून से १० जून तक 
आयंसमाज कम्बोपुरा (करताल), ११ जून से १७ जुन तक प्रायंसमाज 
न्यू कालोनी पलवल, १५ जूत से १७ जून तक भायंसमाज दादूपुर 
करनाल, २४ जून से १ जुलाई तक प्रायंसमाज माडल टाउन करनाल | 


थ्राय वीरांगना दल के शिविर 

रुप मई से ३ जून तक धायेसमाज कु जपुशा करनाल, ४ जून से 
१० जून तक रोहतक । 

धगला आठवां प्राश्तीय श्रार्यवीर महासम्मेलन १३, १४ अक्तुबर 
को पानीपत में होगा, जिसकी तेयाशियां अभी से श्रारम्म कर दो हैं । 
यह सम्मेलन भ्रायेसमाज बड़ा बाजार पानीपत के शताब्दी सम।योह के 
साथ मनाया जायेगा । बेदप्रकाश आये 

मश्त्री सार्वदेशिक भाय॑ वीर दल हरयाणा/ 


णफ्रेद कागज़ सुन्दर छपाई 
पुछ्राम्करणवितरणकरनेवातओं 


8"30-॥8 पृष्ठ ४४२ की दर 8, । 
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3. 





अर्धहितकारी 





गायों की रक्षा आवश्यक हे 


गाय को देहात में पूज्य माता जाता है क्योंकि उससे गरोब लोगों 
को किसान को झ्राविक समस्या सपा पादितरादिक समस्या सिद्ध होती 
है। मादत के दृरदर्शो नेता इस महत्व को प्लावदयकता को समभते थे 
औोर ग्रव भो समझते हैं । 

मह॒पि दयानन्द, महात्मा गांधी, सन्‍्त विनोबा जीवन पर्यन्त बोल 
. कर तथा अपने प्रस्षों में लिखकर इसे प्रकट करते रहे हैं। गायों की 
रक्षा करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयत्व किये । बम्वई में देवतार संसाक 
पं दूसरे नम्बर का कतल स्थान माना जाता है। विनोबा जी ने उसकतल 
स्थान को हटवाने के लिए सत्याग्रह करवाया । जिस सत्याग्रह में हजारों 
सत्याग्रहो गोमाता या निरहि पशुओं को रक्षा के लिए जेलों में गये । 


इक काये में हरवाणा प्रास्त मो पोछे नहों रहा । उससे भी श्रनेक 
योर सत्यप्रहो जेलों में पहुंचे | प्रावतताज का भो इस सत्याग्रह में पूर्ण 
सहयोग रहा है । गुरुकुलों को भो इस कार्य में पूर्ण सहानुभूति रही है 
ओर है | गुरकुल खानपुर का मैं छोटा सा सेवक्ष भी जैल में गया जिससे 
पशुप्रों को रक्षा हो सके । 


हमारी सरकार का कर्तव्य है गरीब पशुप्रों के मारने के स्थल बन्द 
होने चाहियें | यह प्रार्यों को भूमि है। स्वतन्त्र भारत से जल्ली से जल्दो 
यह कलंम् दूर हो तथो हम दयानन्द का काम्त पूरा कर सकेंगे । 
गोपाता के गुर 
गो माता मानव को माता, सबको करें भ्रलाई। 
हिन्दू मुस्लिम सिख ईयाई पारतों जनों थाई।॥ 
दूध दही घी मलाई मक्द्न छाद्थव हुवे बलकारी। 
बच्चा जच्चा जवान बूढ़ा रोगों पुरुष प्रद्द नारो। 
बल बुद्धि को खुद बढावे हर मोसम सें हितकर। 
हुर मोसम के भोजन बनते पुरी शाक मिठाई॥ 
सोचों प्यारे इसकी सारी चीजें बढ़ी काम की । 
हड्टो का तो खाद बनता है जुतो बने चाम को। 
खुर चर्बी सोगों से वस्तु बनतो घने दाम की। 
गोबर से चुल्हा लिपता है पेशाब से एक दवाई ॥ 
ऋषि मुनि श्द विद्वांनों ने गोमांता गुण गाया। 
विधान बता तब गांधी जी ने विज्लेष मियम बनवाया । 


अधान मन्त्ी मुरार जी ने था विष्वास दिलाया। 
इन्दिश जी ने वितोबा जो के काम को करी बड़ाई ॥ 


काँग्रेत के नेताओं ने मिलकर बात विचारी। 
दो बलों के निशात से ही निश्चित जोत हमारो । 
जनता ने सी बड़े प्रेम से उत्त पर परची ढारी। 
गायों के जायों से हो वह जीती गई लड़ाई ॥ 


एक्स के धरते धन के थोधी नेता बने हमारे। 
दैद्यात का धन्धा चोपट करके विदेशों में पहुँचारे । 
अमढ़ा प्र गोमांस भेजकर डालर तेल धंगा रहे । 
इस भारत को ले डुबेगो ऐसी पाप कमाई ॥ 


दे दुनिया में तम्बर दो का है बम्वई में कतलखाता 
धनग्रिनत बेल ओद बचड़े कटते हैं शेजाता। 
सन्त वितोबा चाहते थे इस देश से क्लंक मिठाना । 
शामस्वरूप भी गये जेल में बतकर एक सिपाही ।। 


श्री समस्वरूप बानप्रस्थ 
पेवक--कत्पा गुरुकुल छ्ानपुर कर्णा 








७ मई श्श्वड.... 


अिनलीपननलमकनकनीननानभ न नल न. 


ग्राम कंवारी (हिसार) में दहेज सम्बन्धी निर्णय 


३-४-८४ को ग्राम कंवारी में दहेज रूपो दानव से लड़ने के लिए 
सातवास को एकविशाल पंचायत का धायोजन हुआ जिपमें सख्ती बड़ो से 
ये तिरेय लिया गया कि सातवास के सम्पर्क थाने वाले सभो आसपास 
के १५-२० गांवों में दहेज/विवाह सगाई सम्बस्धी लिये गये इस निर्णय 
पर सझती से कार्यवाही की जायेगी और भाई चारे के प्रतिकूल कारये- 
वाहो करने वाले के खिलाफ भाईचारा पंचायत सरुत कार्यवा हो करेगी । 

मुख्य निशाय तिम्नलिखित हैं-- 


(१) लड़की (विवाहोप रान्‍्त) छोड़ने या ने भेजने पर ११००० सु» 
दोषी पक्ष को दण्ड । (२) सगाई मिलनी व प्रन्य छोटो मोटी सब रख्में 
१-१ रुपये से पूरों को जाएंगों। (३) विवाह पे ५से २५ बारातो से 
भधिक न होगे। वाहन खर्च वर पक्ष वहन करें। (४) १०० रु० दान व 
प्रस्य रस्में १-६ रु० से पूरा को जाएगो। (५) बतंत फर्नोचर ग्राभूषण 
बस्त्र विलासिता के उपयोग में आने वाली वस्तुएं इत्यादि न दो जाएंगी 
(६) पांच सूट लड़को को एक दादस व एक सास के लिए दिया जा 
सकता है । (७) अन्य बहुत सो कुरोहियों रस्मों को भी घुनियोजित कर 
दिया गया है भ्रश्ततः इन कुरीतियों का उल्लंघेंन करने वालों को ११०० 
रुपये दण्ड व लाई गई वत्तुए वापस को जाए गो। निर्णपों के बाद श्रों 
नेकोराम सुलतानपुर ने बड़े हो पृरजोर छ्ब्दों में प्रामीण लोगों को 
दहेज के लालच को छोड़ते के लिए कहा 


उन्होंने दहेज के लालची लोगों को लानत देते हुए पूछा कि क्‍या 
भ्राप सब इस दहेज प्रथा से सब तंग नहीं हैं ? प्रगर हैं तो क्या श्राप 
इसे छोड़ता चाहते हो ? कहो, हाँ तो फिर क्‍यों चन्द जर के टुकड़ों में « 
बिके बठे हो | इस थोड़े से घन से क्‍या श्रापकफ्री उमर कद जाएगी ? 
प्रगर नहीं तो'फिर क्‍यों इसे मां बाप व बेटा बेटी समककर सोने से 
चिपकाए बेठे हो | धाज से ही सब ये कसम उठा लो कि हम न दहेज 
लेंगे धोर न देंगे। पेट अपनो नेक कमाई से भरेगा। दृसरों के ठुकड़ों 
का लालच मत करो । उनको बात को सर्वेसम्महि से माता गया तथा 
जो कोई हाल ही में कुछ नियम के विरुद्ध लाया था उसे वापिस पहुंचाने 
का निईवय किया । 


इसके उपशब्त श्री अत्तरमिह श्रार्य कंवारी ने सातवास की पंचा- 
यत॒ को कड़े शब्दों में कहा हि बालावास में शराब के ठेके को बन्द 
करने के लिए ठोस कदम उठाए तथा श्वीघ्रातिशीत्र शराबबन्दी का 
निर्णय ले लिया जाए ताकि हमारा विनाश न हो पाए। क्योकि शराब 
ही पब बुराइयों का मूल है। इस सम्बन्ध में १०-४-८४ को बालावास 
में एक विशाल पंचायत का झ्ायोजन होगा | ऐसा आद्वासत सेब पंचा- 
यतों की तरफ से दिया गया । श्राशा है हरयाणा हो नहीं हर भारतवासी 


ऐसा हो निदचय कर लेगा ! इन्द्रसिह भरा 
मन्त्रों आयंसमाज कंवारो' 


वैदिक केसेट 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदे शकों - 
सत्यफल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍्नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो के कैसेट्स तथा 
पं. बुद्धिवेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखे 
कुन्स्टेकॉम इलैक्ट्रोतिक्स (इण्डिया) प्रा लि. 

44, मार्किटंग।, फेस-॥, अशोक बिहार, देहली-52 

फोन: 7!।8326, 74470 टैलेक्स 3।-4623 /॥(( ॥५ 
















असर्वहितकारी 
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सा वछ रू पहल का बात 


ड ० रणजीतसिह सभा मन्त्रो 

स्वामी द ननन्‍्द सरस्वतो एक दिन भाषण करते हुए लोगों को 
छहने लगे--तुम ग्रपनी बुद्धि से काम नही लेते । दु्तों की श्रांखों से 
देखते हो श्रौर उनकी बताई बातों को बेद-वाक्य मान लेते हो। तुम 
लोगो के समात एक राजा था। उसे एक ठग मिला श्रौर कहने लगा-- 
राजन ! मैं एक ऐसा कपड़ा बना सकता हैँ जो केवल निर्दोष माता 
पिता की सन्‍्तान को ही दिखाई दे सकता है। यह कपड़ा देखने पें 
अत्यन्त सुन्दर होगा और न कभी फटेया और न कभी पुराना होगा। 
राजा के मन में झ्ाया यदि ऐसा कपड़ा मिल जाए तो शानन्द 
रहेगा । 

राजा ठग कि बातों में भा गया धोर ऐसे विचित्र कपड़ों को प्राप्त 
करने को इच्छा प्रकट की क्योंकि उसे अपने माता पिता के निर्दोष 
होने का पूर्ण विदवास था। 


कुछ दिनों के बाद ठग राजा से बोला-लो वे ध्रद्भुत कपड़े तेयार 
हो गए हैं श्राप इन्हें मेरे साथ एकास्त में चलकर पहन लीजिए । र।जा 
ते अपने बहुमुल्य वस्त्र उतार कर ठग को दे दिए। ठग ने फिए यों ही 
इधर-उधर हाथ फिराकर कहा-महा रज ! मैंते भाषको विचित्र वस्त्र 
पहना दिए हैं। प्रब ध्वाप स्वच्छन्दता पूर्वेंक इधर-उधर घूमें। राजा 
झपने भाषपको वस्त्र हीन देखकर झपनों मूखंता नहीं मान रहा था, 
झपितु इससे अपनी मां का चरित्र दोष समभने लगा। 

सबसे पहले वह रनिवास भें गया। रानी ने उसे नंगा-घडंया पाते 


देखा तो वह शर्म के मारे पसीना-पसोता हो गई। उसने सोचा कि यह 





करखः | इरच्टकर्त पूणा 
हिमालय ढी विम्य खड़ी 
बुटियों मे में छाप शरीर 
हो क्ीषत) तथा फेफड़ों 
क लिए प्रसिद्ध 
ध्रायुव बिक बसायने * 
हाल, पुवक्ष तथा बढ़ 


४ प्षासी, जुकाम, 
इन्पलृएन्जा, बदहुजमो 
तथा थकान में मादकता 
रहित उत्तम पेय । 


# दांतों का दर्द व टोस 

» मसठों का फूलना 

# मगूढों मे खून व पीय 
ग्राता 

# पायोगरिया को बच से 
मिटाने के लिए उत्तम 
ग्रायुवेद्विक श्रोषधि 





धायंप्रतिनिधि सच्ाा हरबाशा के लिए 


मेरे विचित्र भ्रोर दिव्य कपड़ों को नही देख ही और मुझे नंगा समक 
रही है। भ्रतः यह दी मेरो मां की भांति चरित्रद्ठीन है । 

इसके बाद राजा सभा झवत में गया। राजा फो वस्त्रहीन देख 
कर सभासद चकित हो गए । परन्तु मन्त्री बड़ा बुद्धिमात्‌ था। उसमें 
भाँप लिया कि राजा को किसी ठग ने धोखा देकर ठग लिया है। उसने 
हाथ जोड़कर राजा से कहा राजन ! श्रापके वस्त्र विदेशी हैं। एक स्व 
देशो कौपीन धारण कर लें तो धच्छा हो | इससे राजा को वात्तविक्ता 
का बोध हुआ । 

स्वामी जी ने कहा-- आप लोग स्वाथियों के बहकाने मे प्राकर 
नंगे राजा की भांति धपने देश और जाति की हंसी मत छड़वाओं। 
घर्म के ठेकेदार ठग को भांति स्वार्थ म्रिद्धि के लिए अन्यबिश्वासों की 
गहरी लाई में ठकेल रहे हैं। 





डा० रामरंग बाठला के निधन पर शोक प्रस्ताव 


झायंसमाज रचा बाजार शम बाग रोड़ प्रस्वाला छावतों तथा 
उससे सम्बन्धित दोनों शिक्षण सस्थाझरों (लक्ष्मी देबी ध्ार्या गल्ज॑ हाई 
स्कूल तथा दयानन्द झाय॑ पुत्री पाठशाला) की प्रोर से स्वर्गीय डा० 
रामरज् बाठला जो मेनेजर के आकस्मिक निधन पर प्रातः ९ बजे एक 
धोक सभा हुई । इस सभा में श्रद्धांजलियां भ्रवित की औष ऐसे कर्मठ 
तथा ईमानदार व्यक्ति को जो संस्था को कमी हुई वह कभी पुरी नहीं 
होगी । दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए ईद्वर से प्राथंना को गई 
तथा यह भी प्रार्थंथा की गई कि ईश्वर इस महान्‌ दुःख को सहत छरने 

की क्षक्ति उनके परिवार को प्रदान करे | 
शान्ति देवी शाार्या 


उत्तम स्वास्थ्य के छिए 


गरकूल कांगड़ी फार्मेंसो 


हरिद्वार 


्प 
क्र 

0 
८ 
८ बा 
5थ् 
द्ह 


की प्रौषधियां सेक्‍््र करें £ 


शाखा कार्यालय :- 
६१३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्लो-६ 
(स्थातीय विक्रेताओं एवं सुपर बाजार 
से खरीदें) फ्ोष चं० १६६८६८ 





धौर प्रकाशक बैदव़त शास्त्री हारा धाचाय प्रिटिग प्रेस, 


दोहतक हे धारवाकर सर्वडितकादों कार्याक्षय पं« बधमदेदासिंत लिद्ान्दी भवन; वशानत्दमठ; शेहतक ते प्रशाधित | 
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में तुझे फेस पुकारु! 
यशपाल ध्ार्यबन्धु, प्रचारमन्त्री, भ्रायंसमात मुरादाबाद 


सुना है तुझे पुकाश्ने पर तू श्रवश्यमेव सुनता है एवं सहायता 
करता है। पर मैं कब से तुझे पुकार रहा है, तू मेरी टेर क्‍यों नहीं 
सुनता ? क्या मुझ से तुम्हें प्रीति नहों या किए मेरी पुकाक् तुझे तक 
पहुंच नहीं पाती । पहुंचे भी कंसे ? जब मैं पुकारने की विधि जानु' तब 
त् । लगता है जेसे--पुकारु' के तोर तरीकों से बेखबर, मैं तुझे पुकारता 
गया । यरिणाम जो होना था, वही हुआझ्ला । जेसे-- 

रोज जाते हैं उनकी महफल में, फिर भो सामना नहीं होता 

तुमने कहा था कि नामी को नाम से पुकारो और फिर तुमने निज 
नाम भी बता दिया था किन्तु मेरे मुख से तेरा निज नाम तो कच्ची 
निकला हो नहीं । सदा प्रंट शंट नामों से हो मैं तुझे पुकारता रहा। 
फिर तू घुनता कंसे ? भर जब तूने नहों सुनो तो मैं तुके कोसने लगा । 
तेरो अवमानना करने लगा शोर धोर ताह्तिक बन गया। फिर दर दइ 
की ठोकरें खाने और दुःख उठाने के सिवा मेरे लिए शेष बचा हो क्या ? 


यह भी सुना है कि तू हृदय मस्दिर में निवास करता है, किस्तु मैं 
तो सदा इधर उधर ही हू ढता रहा । मुझे क्‍या पता था कि तू मन 
मन्दिर में विदाज रहा है | मैंने अपने हृदय में कभी क्रांक कर देखा हो 
नहीं, फिर मुलाकात होती तो कंसे ? भौर याद कभी भूले से मैंने हृदय 
मन्दिर में कांक भी लिया तो मैं तुमे पहचान ही नहीं पाया | पास रहते 
हुए भो तू मुझ से हर रहा प्रौर जल में रहकर भी मैं प्याता हो रहा। 
पास रहते हुए भी स्वथा भ्रपरिचित, सर्वथा प्रनञान कंसी विडमस्धता 
है ) बस्तुता-- 
कौन कहता है मुलाकात नहीं होतो, रोज मिलते हैं १२ बात नहीं 
,. हीती। कितना नादान निकल्षा मैं ? कितना अनजान कि कोई कल्पना 
शी नहीं कर सकता दुःख है-- 
छानाये दिल में छिपा था मुक्के मालूम त था। 
पर्दा गफश्वत का पड़ा था मुझे मालूम न था। 
मिले प्राहू के मैं सरमर्दा फिरा सहूरा में । 
नाफ में नाफ छिपा था मुझे मालुम न था॥ 


कहते हैं कि भगवान्‌ केवछ एक ही भाषा जानता है घधौर वह 

साथा है हुदय को भाषा । यदि उसे अपनी बात सुनानी है तो हृदय की 

भाषा बोलनी हो होगी | हृदय में जब व्यग्रता, व्याकुलता, उत्कष्ठा एवं 

हड़प होगी तो हृदय स्वतः ही मुखर्ति हो उठेगा। कहते हैं-पश्मात्मा 

- कैवल वहो सुनता है जो हृदय बोछता है भौर यदि हृदय हो गंगा हो 
:तो फिर पर्मात्मा मुनेगा ही क्या ? जब मेरा हृदय हो गू गा हो तो फिर 
उसे मैं प्रपनी बात सुनाऊ ही कंसे ? सन्‍्त कवि दांदू ठोक ही कहते हैं-- 


'दादू पीड़ न उपजि, न हम करि पुकार, ताते साहिब ने सि्ां 


वाषिक शुल्क १५) 


सम्पादक-वेदबत शास्त्री 





विदैद में ५ पौंड एक प्रति ३० पेसे 


दादू एती बार ।' मैं त॒भे सदेव हृदय -हू + शब्द सुनाता रहा जब कि तू 


घब्द-होन हृदय एुना ब्रता है ज। मेरे से बन न पाणा। फिर बात 
केसे होती, मुल्क केसे होठी ? गह ठो मुभे ध्यान ही नहीं रहा कि 
तुमे सुतने के लिए न तो सन्दर छाब्दों बी श्रावध्यकता होती है न 
घुललित भाषा की । बस हृदय में व्यग्रता, व्याकुलता, उत्कण्ठा, तड़प 
तथा एक मिलन की चाह उत्पन्त करने की आवश्यकता होती है, जो 
भपने से तही बन पाई । फिर मैं तेरे दर्शन कंसे कर पाता ? पर नाथ | 
नही हूं जानता भग़वन्‌ विनय कंसे सुनाऊ' मैं, 
विधि से सर्वथः प्रनभिज्ञ कहां से सोख ग्राऊ मैं ? 
और सश्य तो यह है कि-- 
शभऊरे सजदा नहीं है मुकको, तुम मेरे सजदे की लाब रखना। 
प्रभु ! मेरे हृदय में ऐसी तड़प, ऐसो व्यग्रता, ऐसी उत्कण्ठा, ऐसों 
लग्न पदा कर कि मेरा हृदय बोल उठे भौर फिर मुझे ऐसी दृष्टि प्रदान 
कर कि मैं हृदय मन्दिर में बेठे तुमे पहचान सक्कू । प्रमुु ऐसी कृपा करो 
कि मैं हृदय का काम कमी भी अपने होठों से न लू । जब तू प्रनबोले 
बोर्खों क्रो ही जान लेता है तो फिर बोलने को प्रावदयकता हो क्य। है ? 
और फिर सत्य तो यह है कि-- 
दिल की हर बात कहीं लफजों में होती है बया? 
हर भ्रफसाना कहीं ममनृने बयां होता है? 
भाशो प्रमु ! मेरे हृदय में समा जाधो, मेरो भांखों में समा जाभों । 
भ्रव तो यहो कामना है, यही इच्छा है, यही बिनतो है, यद्दो प्रार्थना 
। 
के विरह कमण्डल क्र लिये वेरागी दो नयन 
मांगे दरस मधुकरों छुके रहें दिन रन । 
झौर प्रभु मैं तु से क्‍या मांगू ? 
तुम से माँगू मैं तुक ही को सब कुछ मिल जायें। 
सौ सवालों से फकत बहू इक सवाल अच्छा है।। 
इसलिए-- 
तमन्ना है कि हम तुम से तुम्हीं को मांग लें साहिब । 
हमारी भ्रारजू तुम हो हमाश मुदगा तुम हो॥ 
इसके प्रतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं चाहिये । 
प्रनोली तलब है प्रजब प्रासजू है, तुम्ही से तुम्हें मांगना चाहता है । 
शोर प्रभु! यह भो सुना है कि-- 
तुके फजल करते नहीं लगतो बार, 
न मायूस हो तु से उम्मोदवार। 
झौर 
बुपके चुपके जो सदस दिल से किया करदा है, 
उसको निष्चय ही वह मनजूर किया करता दै | 
बारमाहे ईश से मायूस न हो हस्गिज, 
तू तो इन्सान है बह चींटी की सुना करता है।॥। 


शर्षाहितकारी 
शराब से सर्गनाक्ष 


विदेशोव आक्रम्तणकारी और हमारा पराजय 
(स्वामों धोमानन्द सरस्वतो) 


बर्ते तांक है आगे) 
हमारे भारत देश पजा शेम्मद बित कातिम मह॒मद गंजतवों झोर 


मुहम्मद गौरो ने प्राक़मर्सपड़ाये, हुवारा पराजय हुप्रा प्रोर हम अपनी 
स्वाधीनता छितवा बेठे । हदारो हार के अने 5 का रख हैं। मुश्य कारणों 
में से कुछ कारण निम्नलिखित हैं। 

उत्तर भारत को सर्वताघारण जनता का राजन तिक्त पतन होगया 
था और उसमें व्यभिचार को मात्रा बहुत बढ गई था । परिणाम स्वरूप 
उनकी युद्धकतरा का पतत ही गया था। व्यमिचारी क॒भों योद्धा तहों 
होते | हिन्दुप्रों के प्रसिद्ध मन्दिरों कोणाकं, खजुराहो, पुरी, चितोड़ तथा 
उदयपुर भादि में बाहर भातर जो ग्रश्लोल नग्ों मूतिया दिलाई देतो हैं 
वे जतता के चरित्र के ग्रप-पतन की साक्षो हैं। वे उठ समय के व्यकि- 
चार का नंगा तांच है | दूसरा कारण यह कि झ्राक़मकारी उस समय 
कुरान को शिक्षा का कट रता से पालन करते ये श्रोर कुरान में शराब 
योने को मनाहो है, इसलिए उस समय के मुमलमान आक्रमणाक्रारो 
शराब नहों पीते थे । 


उधर शराब और व्यनिचार ने हिन्दू राजा ग्रोर प्रजा को खोश्वला 
क्र दिया था। इसके प्रतिरिक्त वे युद्ध कला में हिस्दुप्रों से प्रधिक् दक्ष 
थे। उनके धच्छे घोड़े ये ओर घुड़तवार संविन्ष लम्बों तलवार धोर 
लम्बे भालों द्वारा बहुत तेजी और चालाको से हिन्दू सेनाग्रा पर घुवांघार 
बाणवर्षा द्वारा भ्राक़मण करते थे। उनको सेतायें बढ़ी बड़ो थो । उनके 
सेनापति हिन्दू सेवापतियों को प्रपेश्षा अधिक थे, वे बड़े संगठित थे घोर 
हिस्दू राजाशं में प्रापस में फूट यो । अरब तथा तु्के विजय को छक्ष्य 
बनाकर युद्ध करते थे ओर युद्ध के समय निन्दित से निन्दित साधनों 
को का में लाता प्रतुचित नहों सममते थे। हिन्दू राजा शत्रु को दुबे- 
लता से लाभ उठाता नहीं चाहते थे प्रोर न हो छुल छपट का प्रयोग 
करते ये | धरद तथा तुक इन कार्यों में भ्रत्यन्त कुशल थे। उपयुक्त 
कारणों से हिन्दू राजाओं का पदाजप हुआ। इसके पर्राजय का इससे 
भो मुश्य करण शयाब धोर विद्वासितरपूर्ण व्यभिवार का जोवन था। 
इसी से इसका सवनाक्ष हुश्ला । 


महमूर गजनवों तो भारत के घन घान्य को लुटकर अपने देश क्षो 
लोट गया, छिन्‍्तु मुहम्मद गोरो के उत्त अधिकारों ऐेक्क भ्रादि ने भारत 
पर शासत किया । गुलाम, खिलजो, तुगलष्ठ, संय्यद, लोधो प्रादि अनेक 
मुस्लिम वंशों का राज्य १२०६ ई* में प्रारस्‍्ण होकर १५२६ ई० तक 
समाप्ठ हो जाता है। इसका मुझ्य कारण मुस्लिम बादशाहों का विला- 
सितापूर्णो जीवन था । जसे खिलजी वंश का बादबाह अ्लाउद्दोन एम 
माता हुआ शासझ्ञ था! उसने कितने हो राज्यों को केवल उतको सुन्दर 
रातियों को अ्रपतों बेगम बनाने के लिए युद्ध करके नष्ट किया। उसके 
विषय में लिक्षा है कि वह अत्यधिक विलासों धरोर व्यभिचारों था। 
उत्ती के कारण उतका स्वास्थ्य नष्ट हो गया, उसे राण होकर शेय्या 
की शरण लेतो पड़ो। उसनझ्नो स्त्रो तथा पुत्रों ने थो तनिक चिस्ता ने 
को, भरत: उपके योग ने पहने से भो प्रधित्न मोषणता रत घारण कर 
लिया | उसकी रानो और पुत्र फिजर सां मह॒लों में आमोदइ-प्रमोद से 
समय बिता रहे थे । उन्हें बादशाह को कोई परवाह ने थो, क्योंकि 
उन्हें ध्रयने भोगविलास से प्रवकाश नहों मिलता था। इपने अपने लड़के 
और रानी को कंद में डलवा दिया ' ऐसो अवस्था में इसके राज्य में 
चितौड़, देवगिरि धादि में हिष्दु राजाग्रों ने पुत: अपनो ह्वतस्त्रता को 
घोषणा कर दा और तुर्कों छेवा को अपने च्ाज्य से बाहुर खदेह दिया । 
अलाउद्दीन की दक्षा प्रोर भो खराब हो गई, खराब होने से उसको मृत्यु 


ड्रो गई । 


श्४ मई श्श्दा 





इसो प्रकार सभी वंशों के बादशाहों को दशा थो। इमलिये इन 
वंशों का शासन छोध् हो समाप्त हो गया ओर इन विलाप्ो मुश्चिम 
बादशाहों का राज्य समाप्त करके मुगन राज्य का संस्थापक् बाबर 
दिल्‍ली श्रौर प्लरागरे के तख्त का स्वामो वन गया | उसके उत्यान पतन 





की कहानी श्रगले अभ्रक में पढ़िये । 
इन सबके सर्वनाश्ष का कारण शराद प्ौर विलासो जोवन था | 
क्रम 
[2 

शुराबबन्दी आन्दोलन के लिए दान सूची 
श्रायंसमाज बादलो जिला रोहतक ५१ रुपये 
(पं० मुन्शो राम भजनोपदेशक द्वारा) 
प्रायंसमाज शाहबाद मारकण्डा जिला कुरुक्षेत्र १०१ ,, 

».. बोडसूजरा दिल्‍लो को माजरा जि. कुरुक्षेत्र १०१ # 

»... तारायणगढ़ जिला अम्बाला १५१ $ 
श्रो सुस्दरलाल उपप्रधान प्रायंब्रमाज जगाध रो (अम्बाला] ३० ,, 
श्रो विद्यासागर भारद्याज जगाधरी हे ११ ४ 
श्री बन्देमात रम जगाधघरी कर 5 
प्रक्‍न्घक उषा मेटल जग्पघरी हर इ्१ 
प्रधान श्रायंससाज जगाघरों जिया अध्बाला ७१ + 
शआयंसमाज छांटा माडल टाऊत यमुतानगर जिल। प्रस्वाला ५१ & 
मण्यी आयंसमाज रेलवे रोह हे 22०१ "० १०१ » 
ला० हरिराम मोहल्ला शमशान ,, नि प० % 
धायत्माज लाडवा जिला कुरुक्षेत्र श्ण्ध्ड 


ला० रूलियाराम धर्राफ धानेसर जिला कुरुक्षेत्र २१ 
(पं० हरिश्चन्द धाये मजनोपदेशक द्वारा) 
सभो दात दाताध्दों का सभा को भ्रोर से धन्यवाद । 
सभा मन्‍्त्री 


अध्ययन एवं योग प्रशिक्षण शिविर 


पेदिक साधन प्राश्रम, नालापानी, तपोवन देहरादून में दिनाक 
१६ मई १९८४ से जुलाई १६८४ तक योग दशन, न्याय दशत का संस्कृत 
एवं धार्यमाषा (हिन्दो) में अध्ययन, संस्कृत भाषा का फ्रष्यपन, आसन 
प्रशिक्षण तथा क्रियात्मक योग प्रशिक्षण होगा। इस डेढ़ मास के 
शिक्षण शिविर के भ्रष्यक्ष होंगे, पृज्यपाद योगाचाय श्री स्वामी सत्यपत्ि 
जी परिव्ाजक । अनुशासन में रहना प्रतिवाय होगा। ध्ोजन के पाते 
बिह्तर पुस्तक, टार्च श्रादि सो शिविराधि भ्रपने साथ लावें। 
पुस्तकों में सत्याथंप्रकाक, ऋग्वेदादिभाष्यभुमिका, पार्योदिश्यरत्नपाला, 
व्यवह्या रभानुः, व्यायदश न प्रादि लावें। शिविर में ध्ाथ लेने वाजे महा- 
नुभाव शिविर स्थव पर १५ मई सायंद्वाल तक प्रवश्य पहुंच जावें तथा 


घपनों सूचना यथाध्षोत्र पत्र द्वारा शिविर स्थल पर भैज । 





गुरुकल झज्जर में प्रवेश सूचना 


श्राप सबको यह जानकर प्रसन्नता होगो कि भारत सरकार द्वारा 
मान्यता प्राप्त श्रोर महषरि दयानरद विध्वविद्यालय रोहत श्र से सम्बन्धित 
महाविद्यालय गुरुकुल मज्जर में से जुत तक प्रवेश भ्रारभ्म हैं। 
ऋषि दयानन्द जो द्वारा निर्दिष्द ध्ाष॑ पाठविधि (जिसको परोक्षार्ये 
महपि दवानन्द विध्वविद्यालय रोहतक लेता है) के निःशुल्् विक्षण 
केन्द्र में चरित्रवान्‌, विद्वान व सर्वांगोण विकास के लिए प्पते ब्वों को 


प्रवेश कशकर लाभ उठावें । 
पायाये महाविद्यालय गुक्कुल 
भज्जब जिंसा रोहतक 


सर्वहितकारी 


सिखों को अलगाव प्रवृति व भ्षार्यसमाज 
राजवोर शास्त्री सम्पादक दयानन्द सन्देश 


(गर्तांक से धागे) 


इस प्रकाश एक पश्मेरवर की सत्ता को मानकर कल्पित विश्विन्त 
देवी-देवताओं को न मानना, परमेश्वर के सत्यनाम भोग का ही जप 
« करना ओर ग्रन्य सम्प्रदायिक नामों का जप न करना, और परमेश्वर 
का जन्म धादि बन्धन में श्राकर प्रवतारादि न मानना तथा ईइवर्शक्ति 
, कै क्षेत्र में सर्वाधिक पाखण्डों का मूल कारण मूर्ति-पृजा इत्यादिको 
चोतिक सिद्धान्तों की समानता हो पंजाब सें वेदिक धर्म के प्रचार का 
मुख्य कारण बनी। 

(५) भायेसमाज धोौर सिखों में परस्पर कितना सोहार्ंसाव घतीत 
ह रहा है, इसका भल्री भांति बोध प्नतोत पर्र दृष्टि डालने से होता है । 
किस्‍्तु सत्ता की भयावह कुटिल भूख और भाष।वाद के कष्टिले जम्जाल 
कै उसे सर्वथा ही नष्ट कर दिया, जिसे कोई शी निष्पक्ष व्यक्ति छिपा 
नहीं सकता । अतीत के गर्भ में छिपी निम्न ऐतिहासिक घटमायें इस 
बात के ज्वलन्त उदाहरण हैं-- 

(क) १६१६ ई० में सिख्रों का 'गुरु का बाय विषय पर जब धान्दो: 
लब चला था, उस समय शध्रायेसमाज के मूध॑न्य नेता प्रमर शहोद 
स्वामी श्रद्धानन्द ने दिल्‍ली से जाकब न केवल प्लान्दोलन में हो भाग 
लिया था, प्रत्युत ध्पनों गिरफ्तारों भो दो थो | 


(ख) १६३२ ई० में शहीद गठझज मजिरद के केस में आय॑ गतिनिंधि 
सभा पजाब के प्रधान भी दिवान बद्रीदास ने उस के में सिश्चों की ग्रोर 
से बिना किसो फोस के न केवल पंरवी को थो, प्रत्युत उस केस में प्रिवी 
कां_उसिल तक लड़कर जोत दिलायो थो भौर उस समय सिखों के प्रमुख 
वेता श्री. मा० तारासिह ने दिवान बद्रीदास जी का अमृत्तसर के स्वर्ण 
मन्दिर में जो भ्रभूतपूर्व सावंजनिक सम्मान किया था, क्या उसे मुलाया 
जा सकता है ? 


क्‍या इस प्रकार की पारस्परिक सौहार्दपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं 
को देखते हुएं मो कोई कृतघ्न व्यक्ति यह कहने का साहस कर सकता है 
कि सिखों के प्रलंगाववादी प्रवृति का कारण प्रायंत्माज है ? 


(६) श्री बलराज मधोक का स्पष्टोकरण 


२७ भ्रप्रेल ८४ के नवभारत टाईम्स में छुपे 'पंजाब का संकट 
अक्षाली मानसिकता नामक लेख सें आपने प्रमाण देकर स्पष्ट किया 


(क) पंजाब में केशधारों सिलों, ग्रे” सिखों तथा हिन्दुओं में दूरी 
पंदा करने का दोष स्वामी दयालन्द द्वारा रचित संत्याथंप्रकाश धोर 
झायसमभाज पर मढठना भी गलत शछ्लौर तथ्यों के विपरीत है। सत्याये 
प्रकाश को रचता १८७४ सें हुई | इसकों माषा हिन्दी है। इसके ग्या र- 
, हैंवें समुल्लास में भ्रन्य हिम्दू पन्‍्यों के साथ साथ पंजाब के नानक पन्‍्य 
की थी सक्षिप्त समोक्षा की गई है। महृषि दयानन्द एक निर्भीक सत्य- 
वादी धोर विद्वान्‌ संत्यासी थे | उन्होंने जो कुछ लिखा है वह तथ्य भोर 
तक के आधार पर लिखा है । उन्होंने गुरुनानक्षदेव प्रोर गुरुगो बिश्दर्सिह 
का उत्लेश्न भ्रादर से किया है। एउनका उहं एय प्रकाक्ष डालना था, 
वेमनस्य पंदा करना नहीं । पंजाब फे भ्रनेक सिल भी झ्ायंतमाजो बने 
उनमे शहीदे आजम सरदार भक्तथिह के पिता सरदाश किशनसिह भी 
थे। 


(ख) पभ्रकाली मानसिकता के दृष्परिणास-- 
पंजाब संकट का भूख कारण भ्रकालियों को मानसिक संकीणंता 
रही दैं, भोर भतीत इतिदृत्त भरी इस बात का ज्वक्चन्त उदाहरण है कि 
इस दुष्प्रवृत्ति के सदेब दुष्परिणाम हुए हैं। इस रहस्य पत्र धकादा हाखते 
हुए लेखक लिखता है ---'अरकाश्ी मानसिछता को जड़ें पुराती हैं। यह 
झुद उस समय हुई जक वो ३ कया वराती गुरु गोविन्दर्सिह जी से प्रेरणा 


१४ मई १६८४ 


लेकर पंजाब में उनके अधूरे काम को पूरा करने में लगे हुए थे। ये 
लालसा सेना के सेनातायक थे, गुरु नहों । “बाज करेगा खाबसा यह 
साई नन्दसिह द्वारा लिखित एक दोहे का प्रथम भाग है, इसका प्रयोग 
उन्होंने ही पहिले पहल श्रपनी छालसा सेता के ज॑ंमग्रघोष के रूप में किया 
था। परन्तु क्योंकि वे विधिवत्‌ केशधारी खालसा नहीं थे, इसलिए उत 
के कुछ केदाघारी साथियों को उनका बढता हुश्रा प्रभाव अच्छा नहीं 
लगा । फलस्वरूप उन्होंने उनको घोखा दिया धोर वे मुगलों के हाथों 
में पड़ गये । स्वयं उनके पुत्र भ्ौर उनके ४०० साथियों के बलिदान को 
यह अकालो मानसिक्ता से शहादत मानने को भो तेयार नहों थो। 
इसके कारण वीर बन््दा वेरागो का पंजाब को मुस्लिम दासता से मुक्त 
करने का क्राम अधूरा रह गया। 


(दूसरा उदाहरण) महाराधा रणजीतसिह की सेना के सेनापति 
धोर मन्त्री केशधारी भी थे शौर सहजधारी (गर केश धा री) भी ।'***** 
परन्तु अकाली मानसिकता वाले कुछ सिखों को रणजीतर्सिह के दरबार 
में राजा ध्यानसिह ज॑से गेर केशधांरी घिखों का वर्चस्व नहीं भाता था । 
१८३६ में महाराजा रणजोतसिह के निधन के बाद उन्होंने पंजाब की 
सत्ता इन (गंध केशधारी ) लोगों के हांथ से छीनने के लिए जो 'बरक्षा 
गर्दी' शुरु की, उसने महाराजा श्णजीतसिह की उपलब्धियों पर पानी 
फेर दिया भोर अंग्रेजों को पंजाब पर भ्रधिकार करने का धवसर प्रदान 
किया । (नवभाश्त टाइम्स से साभार) 


महर्षि दयानन्द बलिदान शताब्दी श्रीनगर में 


आधुनिक युग के महान्‌ राष्ट्रवादी, महान्‌ समाज सुधारक, नारी 
धोर भ्रछुतो के परमोद्धारक, भ्रद्घितीय वैदज्ञ व महानतम बलिदानी 
युगप्रवत्तेक महृधि दयातन्द को बलिदान शताब्दी २७, २५, २६ जुलाई 
१९८४ को श्रोनगर (काइमीर) में जम्मू काहमोर आाय॑ प्रतिनिधि सभा 
के तत्वावधान में समारोह पृवंक मनाई था रहो है, जिसमें श्रायंजगत्‌ 
के उच्चकोटि के विद्वान, सन्‍्यासों महात्मा, उपदेशक व भ्रजनोपदेशक 
पधघार रहे हैं। भारतोय गण राज्य में जम्मू काइमौर प्रदेश का विशिष्ट 
स्थान है। मह॒द्ि कश्यप की इस पवित्र भूमि को दाष्ट्रपिता महात्मा 
गांधी ने हिन्दू मुस्लिम एकता का प्रकाश स्तम्म माना है। मनोहाशी 
प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए तो यह विदव भर एें 'घरती के स्व के नाम 
सें प्रसिद्ध है। जुलाई एवं प्रगल्त मास में काश्मीर धाटी का सीन्‍्दये 
भपने पूरे यौवन पर होता है तथा लाखों देशी और विदेशी पर्यटकों को 
प्रतिवर्ष भ्राकर्षित करता है | क्रमी यह स्थल वेद के पठन-पांठन में 
अग्रणी होने के कारण “छोटी काशी' के नाम से विख्यात था प्रदेश से 
सर्वोत्कृष्ट स्थान होने के काररा ही प्रतिनिधि सभा ने श्रीनगर में यह 
महाव्‌ समारोह मनाने का निदचय किया है। जम्मू काह्मीर के मुख्य 
मन्त्रो ढा० फारुख ध्ब्दुल्ला २७ जुलाई १९४४ को इस समारोह का 
उद्घाटन करंगे आपने प्रपनी राज्य सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग 
देने का प्राववासन भी दिया है। 
आप प्पदे तगर से बस द्वाब्या सोधे श्रीनगर पहुंच सकते हैं। भ्रगर 
पाप रेलगाड़ी से भ्राना चाहें तो जम्मू तक उससे धा सकते हैं । जम्मू से 
श्रागे बस का ही मांग है भ्रतः रेलगाड़ों ले आने वाले प्रतिनिधियों की 
संख्या, गाड़ो का नाम तथा जम्मू पहुंचने की तिथि आदि की सूचना १५ 
जुलाई तक सम्पर्क कार्यालय में पहुैच जानी चाहिये ताकि उनके बस 
द्वारा श्रोनगर प्रस्थान को समुचित व्यवस्था हो सके । जम्मू से श्रीनगर 
का मार्ग €-१० धण्टे का हैं इसलिए सभो बसे प्रात:काल हों प्रस्थान कर 
जाती हैं। रेलवे स्टेशन तथा बरसों अड्डों पर प्रतिनिधियों की सहायता 
के लिए हमारे स्वयंसेवक उपस्थित रहेंगे । शोसामाज्रा के श्रपने श्रपते 
ओ३सृध्यज, साटो तथा केसरिया पगड़ी अथवा टोपो भ्रादि साथ लावें। 
घाटी के दर्शनयीय स्थलों में गुलमगं, सोनामागे, पहछगाम, डलक्ौल 
चश्मा क्ाह्दी, चद्मा वेरीनाग, शाध्षोमार एवं निजात आई प्रमुश् हैं। 
डा० योगेस कुमार 
प्रधान प्लाये प्रतिनिधि सभा जम्मू काइमीर पुरानी मड़ी जम्मू 





सर्वहितकारों 


ऋषिलंगर हेतु अन्न संग्रह करने को अपोल 


झापकों भलो प्रकार से ज्ञात है कि गत लगमंग ३० वर्षों से दया- 
नरदपृठरोहतक में ऋषि लंगर (प्रण्शारा) इल रह है, जिपमें आय प वा ज 
के साधु, संग्यासो, वानप्रस्यो, उपदेशक, श्राये तमाज को मजन मण्डलियां 
धोर जिले तथा जिले से बाहर के भ्ाये हुए [प्रायंधमाजी अतिथियों के 
लिए भोजन का प्रबन्ध श्रोर रात्रि को विश्राम करने का प्रबन्ध है। 
१६४० के बाद प्रायंसमाज के द्वारा जितने भो भ्रारदोलन हुए हैं उदाहरण 
के रूप में हिन्दो भ्रारदोलन १६६७, योहत्या निषेध आन्दोलन, श राबबन्दी 
ग्रान्दोलन प्रादि का हरयाणा का मुख्य केन्द्र दयाननद मठ हो रहा है। 
१६६६ का चण्डोगढ़ का ग्रान्दोलन का मुख्य कार्याबय भो दयावन्दमठ 
हो था | दयानन्द मठ न केवल प्रान्योज्त का गढ़ रहा है भ्रपितु सामू- 
हिक पंजाब में आये प्रशितिधि समा का उतकार्यालय भा इसो स्थान 
पर रहता रहा है प्रोर १९७५ जब सं झाय॑ प्रतिनिधि सभा पजाब का 
विश्वाजन हुआ है वह प्राय प्रतिनिधि सथा हरयाणा का मुख्य कार्यालय 
भी इसो में हे ! यहं पर नित्य प्रति प्रातःराल संध्या हवत यज्ञ ओर 
कथा होती है। नगर के आये वोर दल को झ्ाखा भो नित्य प्रति यहीं 
बातो है। इसके ग्रतिरिक्त हरयाणा रक्षा वाहिनो आदि के जिनमें 
हरयांणा के हितों को रक्षा को जातो है, का केरद्र भो यही स्थान रहता 
रहा है। जबकि बंठकों का सारा प्रबन्ध दयातःद मठ में होता है श्रौर 
उन सब बंठकों का भोजनादि का प्रबन्ध थभो यहो प्र होता है। ऋषि 
लोगर के लिए केवल फल के ऊपर अताज (गेहूँ) हम प्रपने ग्रामोणा 
श्राय भाईयों से इकट्ा करते हैं । हमारा वर्ष का सारा अ्रत्न २०-२५ 
बोरी होता है । 
झतः: किसानों से निवेदन है कि आाव अपने प्राप्त के झा प्रोर अन्य 
दानो महानुभावों से व्यून से स्यून ५ बोरो गेहैँ प्रवश्य इकट्ठा करके 
भिजवायें । इस काय के लिए आय॑ प्रतितिधि समा हरयाणा के कार्य- 
कर्ता या दयानन्दम5 के कार्यक्र्त्ता आपको सेवा में पत्र लेकर उपस्यित 
होंगे। गेहूं के अतिरिक्त दाल्त सब्जी लकड़ो ओर घोजन का सारा प्रबन्ध 
दयानन्दमठ और ग्रार्य प्रतिनिधि सम हरयाणा हो करता है। भाशा है 
प्रप इस महात्‌ यज्ञ में प्रपनी आहृति अवश्य डालंगे। रणजी तधविह 
समा मस्त्री 


प्रवेश सूचना 


श्रो स्वामों आत्मानन्द जो दाश संस्यापित श्रोमद्दया ननद उपदेशक 
मद्दा विद्यालय यमुनानगर (शादोपुर) जिला अप्वाला में छात्रों को प्रवेश 
तिथि २० जून ८८ मे ३० जूब ८४ तक है। इस महाविद्यालय का एक 
मात्र उद्देश्य वेदिक घर्म प्रवारक्त, उपदेशक एवं संस्कृत के प्रद्माण्ड 
विद्वाद्‌ तंवार करना है। प्रवेशार्थो को याग्यता कमर से क्रम आठवीं 
कक्षा या उम्चके समकक्ष होना अनिवाय है। विद्यार्दो को भोजन, प्रावास 


शिक्षा निःशुल्क प्रदाव को जातो है । प्रधानाचार्य 


श्री महयानन्द उपदेशक महाविद्यालय 
यमुनावगर (शादोपुर) जिला श्रम्बाला 





महाविद्यालय हाथरस जि० अलोगढ़ उ. प्र. 


१ जुलाई १६८४ से नवा वर्ष | शिशु कक्षा से वो० ए० एवं झाचाये 
तक क्री निःशुल्क शिक्षा ! युरुकुल पद्धति पद निःशुल्क छात्रावास। सब 
का सोधा-पाधा एकसा रहन-सहत, कड़ा प्रनुशासन नगर से दूर, 
स्वास्थ्यप्रद जलवायु । शरारतो धोर न पढ़ने वालो छोटो कन्याप्रों का 
विशज्येष प्रबन्ध सामान्य विषयों के भ्रतिरिक्त धर्म संगात, नेतिकता, ग्रह 
कार्यों की धो प्रतिवायं शिक्षा । देशों घो, दूध, नाएतों सहित भोजन 
शुल्क ६० रुपये मात्र | नियमावली मंगवायें । 

मुस्याधिष्ठात्री 


(४ मई ॥९वच४ 





मदिरा से रहना होशियार ! 


बताता रहता है कि मदिरा से रहना होशियार ! 
यहो वह जहर है जिसने सतयुग में भो फेलाया व्यतिचाश। 

ने हसरत इससे करना प्यार, 

कभी झेतान [कभी हैवान, 

बनातो ध्सुर करातो मार। 
हाय इस पक्ष भी रहे भचेत । 
कौन सा बन जाता व्यवहार । 
परिनियां सिसक कहीं सब ओर, 
और बहिनों का हो व्यापार | 
मदिरा से रहना होशियार ॥ 

सुखा देती यह सदा शरीर, 

मचातो कितना हाहाकार, 

देखते ही 'हसरत' को निए, 

हुक क्षर देतो बंटादार । 

मदिदा से रहना होशियार।॥ 
अरे ! तुम क्यों होते बेहोश, 
मनाते हो पीकर त्योहार, 
सिसकता रोता है परिवार, 
मगर है तुमको क्या दरकार | 
मदिरा से रहना होशिया९।॥ 

प्रग्नो तो मत्ती में भरपुर, 

जवानी का लेते प्ाघार, 

कच्ची तो होगे तुम कमजोर, 

तभी सोचोगे लोकाचार । 

मंदिर से रहना होशियार ॥ 
बताते इसको सब बेकार, 
सभी धर्मों की है फटकार, 
क्यों तुम डूबे हो भरपूर, 
मेरो राय करो स्वोकार। 
मदिरा से रहना होशियार॥ 

भवयंकर बीमारी के साथ, 

श्रचानक हो तबाह घरबार, 

धांश्ष खुल॒ठी है नशा धकेल, 

घोखा बगता है संसार। 

मदिरा से रहना होशियार ॥ 


इसी से समभता हूं अभी, 
क्यो मत तुम शराब से प्यार, 
पकड़ दो मद्यनिषेध की राह, 
त्याग दो मादकता चटकृकार । 
मदिरा से रहना होशियार |। 

--वी० पो० रायजादा 'हसरता 

प्रवतनिक मद्यनिषेष प्रचारक, 

द्वारा जिला आबकारो धधिकारी; खीरी 





सवहितकारी के ग्राहकों से निवेदन 


सवहितकारी के जित ग्राहक महानुभावों का वाधिक शुल्क 
समाप्त हो चुका है उनके पास पत्र लिखकर शुल्क भेजने को निवेदन 
किया गया है, परन्तु कुछ महानुभावों ने इस पध्ोर ध्यान नहों दिया। 
झतः विवश होकर उनके पाक्ष भागामो श्रंक से सर्वेहितकारों भेजना 
बन्द करना पड़ रहा है। 
व्यवस्थापक स्वहितकारी साप्ताहिक 
घिद्वान्तों वन दवातन्दमठ रोहतक 





सर्गहितकारो 


पंजाब के आतंकवाद को निन्‍्दा 


प्राज १३-५-८४ को (रोहतक) हरवाणा ग्रायं प्रतिनिधि समा के 
अधान प्रो* शेरसिह ते ज्ञानी प्रतार्पविह ओर सुप्रसिद्ध प्रकार स्मेशचन्द 
को ह॒त्या पर गम्भोर चिन्ता बकट को है ओर उप्रवादियों को हिसात्मक 
घातंक्रवादी गतिविधियों को उरहोंने कटु सत्सेत! की । प्रो साहब ने 
सरकार पर बरुसते हुए कहा कि सदकार जब तक श्रांतकवादियों को 
धमकियों के सामने भुरैगी मामला उलक्ा हो रहेगा। उन्होंने कहा कि 
पंजाब समस्या का समाघान वार्ता से सम्मव नहों है क्योंकि आंतकवा- 
दियों के लिए बातचोत छा कोई मूल्य नहीं है। उन्होंने मानवता ओर 
सममभदारो को कतई ताक पर रख छोड़ा है । 


सभा प्रधान ने श्रागे कहा कि भ्राखिर प्रकालियों से बात करने का 
सरकार के पाप्त ध्राधार क्‍या है ? जिठ्त लोगोंवाल से बातचीत चलाने 
के लिए सरकार इतना खुशामद बार-२ कर रहो है । उसने ज्ञानी प्रताप 


« सिंह श्रौर श्री रमेशचन्द को हत्या का भत्संना तक नहीं की । यदि वे 


] 


इसको प्रमानवोय कृत्य समझते तो सरदार जोवन वह उमरानांगल को 
तरह खुलकर कहते जिस प्रकार से वे प्रांतक्वादियों को भ्रविलम्ब 
गुरुद्वारों ते निकालने के लिए कह रहे हैं। ऐसो श्रवस्था में उससे बात 
करने की तुक भी क्या है ? 


प्रो० साहब ने ग्रागे कहा कि प्रकालियों ने पहले भी चण्डीगढ़ और 
अबोहर फाजिल्का पर दो-दो ब!र फंसले किये हैं आज उते सब पर 
पानी फिर गया है तब ग्रांगे उनसे सममोते या फेसले को बाल करने 
से उन फंसलो को प्रकालियों द्वारा प्रमल लाये जाने को गारंटो क्‍या 
है? जिस पर भो सरकार का उनको बातचोत के बिए राजो करना 
सरकार की साख पर प्रइन-चिन्ह लगा देता है। एतएवं ऐपे विषाक्त 
बातावरण में फँंसले को कोई भी बात निरयंक है। वह ऐसे हो है जंसे 
कि शतुमुगं पर हमला हो तो यह रेत में अपनो चोंच दवाकर बठ जाए। 
भ्रब तो एकमात्र हुक्ष उमग्रवादियों हो ग्रौतकवादों साम्प्रदायिक भ्रौर 
विघटनकायो प्रवृतियों से सख्तों से निपटना है । इसलिए सरकार अवि- 
लम्ब प्रपराधियों की शरणस्थलियों पर छाया मारकर स्थिति पर काबु 
भाये नहों तो स्थिति इप्तो तरह से और भो बेहतर होतो जायेगी । 


प्रो० शेरसिह ने पंजाब सरकार और हरयाणा तथा राजस्थान 
सरकार के नये फंसले क्रो कड़ो ग्रालोलना की है। उनका कहना है कि 
जब तक ह॒श्याणा या पजाब को हिस्से का पानो उन्हें त मिल जाये तब 
सक् कोई मो फंतला करता अपने उतावलेपन ब्लौर कमजोदी को 
जाहिर करना है। इसलिए उन्होंने छिसो भी फसले से पूर्व पोछे के 
फसलों पर पभ्रमल की बात कहो है श्रोर प्रश्मिम फेसले के लिए पंजाब के 
लिए वे दो शर्ते लगा देना जरुरो मानते हैं-- 

१) हरयांणा के हिस्से के पानो कै लिए सतलुज-व्यास यमुना-लिक 
नहर के निर्माण को अ्रविलम्ब पूर्ण कराया! जाये। 


२) रोपड़, हराके ओर फिरोजपुर के हैडचक्स पर केन्द्र द्वारा 
स्यापित भाखडा-सतलुज बोर्ड का नियख्रण क्रायम किया जायें। 

उपरोक्त दो शर्तों क्षा पंजाब द्वार मात लिए जाने प्र हो आगे 
कोई वात चल सकतो है। प्रत्यधा इस तरह के श्रघकचरे समभोते 
हरयाणा के लिए सदा घाटे के सोदे रहे हैं । अत। हरयाणा व याजस्थान 


सरकार को हढता पूर्वक अपना पक्ष प्रस्तुत करता चाहिए। तभी उनके 
ग्रादेश्चिक हितों की सुरक्षा हो सकतो है। नहों तो भक्नाली पोछे को 
स्तरह सभी फेसलों की धज्जियां उड़ाते रहेंगे 


; भेंटरुर्या-घधरमं चन्द विद्यालंकार 


नकनीनत+- ........................ननीनीदतीणीणदीणीततीतदी-3-ख सच न | “++ + 


धर १४ मई १११४ 


रोहतक में शहोद रमेशबन्द को श्रद्धांजलि 


रोहतक १२ मई-(कार्यालय संवाददाता) प्रायंसधाज प्रधाना 
मोहल्ला के उत्सव पर स्थानीय भगर्तातह पाक में चौधरो राममेहर 
एडवोकेट ने पंजाब केसरो, हिन्द समाचार तथा जगवाणी के सम्पादक्ष 
एवं धहोद जगतनारायर्णा के सुपुत्र श्रो रमेशचन्द को उप्रवादियों द्वाया 
शहोद किये जाने पर गद्रा दुःख प्रकट करते हुए कहा कि आयंसमाज 
की विचार घाश रखने वाला बड़े से बड़ा बलिदान देने को तेयार 
रहता है, परन्तु अपने थिद्धास्तों को नहों छोड़ता । श्री रमेश जो अपने 
पिता जा को भांति निडर पत्रकार थे । 

ग्राज के दुखदायों दिन पर शहोद भगर्तामह को बहन अमरकोर ने 
भी अ्पनो जीवन यात्रा समाप्त करते हुए नवयुवक्रों को राष्ट्र रक्षा हेतु 
तेयार रहने का आद्वान किया। चो० राममेहर के प्रस्ताव पर दोनों 
दिवंगत नेता्रो को मौन श्रद्धांजलि दो गई। सुप्रसिद्ध पत्रकार श्रो 
नरेन्द्र सम्पादक प्रताप ने इस भ्रवसर पर मारत सरकार को पजञाब में 
नणसंहार को राकने के लिए कडा पग उठाने का परामश दिया ओर 
उग्रवादों अक्लालियों को प्रनुचित मांगें रह करने का सुझाव दिया। 
आपने स्मरण करवाया कि ग्रकालो एक के बाद नई मांगें खड़ो करके 
समस्या को हल नहों होने देते | वे समकौताकरके मुकर जाते हैं। 

झतः: ग्रका लियों से किसी भो मुल्य पर प्रत्र वार्ता नहों कश्ती 
चाहिए , आपने भारत का सविधान जलाने वालों को रिहा करने पर 
सरकार की प्रालौचना करते हुए कहा कि देश के गह्दा्गा के ग्रागे सर- 
कार भुक रहो है। चण्डोगढ तथा अबोहर फाजिल्का हरयाणा को 
मिलने चाहिए , परन्तु लगता है कि सरकाद अकालियों के दबाव में 
ग्राकर हरयाणा के हितों को रक्षा नही करेगी । 


श्री हरकिशनलाल भगत सूचना एवं 
प्रसारण सम्त्रो को ज्ञापन 


संस्कृत सभो भाषाप्रों को जनती भाषा है। सभी भाषाएं सस्कृत 

से ही तिकलो हैं । भारत के महामहिम राष्ट्रपति माननीय ज्ञानों जेल 
सिंह महोदय ने भो स्वय यह स्वोकारा है कि भारतोय स्वधान द्वारा 
मान्यता प्राप्त सभी भाषाएं सस्कृत को ही देत है। परस्तु दूरदर्शन 
द्वारा संस्‍क्ृत से बहुत ज्यादा सोतोला व्यवहार किया जा रहा है। दूर 
दर्शन कभो कोई भी कार्यक्रम सस्कृत में नहीं देता। अगर दूरदशन 
अपने राष्ट्रीय प्रसारण में संस्कृत में थो कोई कार्यक्रम देने लगे तो बहुत 
से लोगों को रुचि सस्कृत में बढ जाएगी । अत: जिस प्रकार झ्याकात्ष- 
वाणों से संस्कृत में समाचार प्रसारित किए जाते हैं उम्ती प्रकार दूर 
दर न से राष्ट्रीय प्रसारण में संह्कृत में समाचार प्रसारित किए जाएं 
जिससे कि लोगों को संस्कृत में हचि बढ़े तथा उन्हें एकता के सूत्र मे 
पिरोया जा सके । सुरेश चन्द गुप्ता 
नायक प्रार्ग वीर दल पलवल 


दिक कैसेट फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सर शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदे शकों - 
सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍्नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पथिक, शिवराजबती जी के सर्वोत्तम भजनों के क्सेट्स तथा 
पं.बुद्धेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखे 
कन्स्टोकॉम इलेक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्रा. लि 


[4, माकिट-|[, फेस-], अशोक विहार, देहली-52 
फोन' 78326, 74470 टैलेक्स 3--4623 &॥(८ [५ 
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सर्गहितकारी 


डा० रणजोतसह जी का सफल आप्रेशन 


श्राय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
के मन्‍्त्री डा० रणजीतसिह जी 
का मेडिकल हस्पत्ताल रोहतक में 
दिनांक १३ मई को पेट का प्राप्रे- 
छान किया गया है। 


परमात्मा को कृपा से श्राप्रेशन 
सफल रहा, परन्तु भ्नभी पूर्णा 
विश्राम के लिए लगभग ३ सप्ताह 
मेडिकल में ही रहता पड़ गा। वे 
बा १ कक्ष ७ में प्रविष्ट हैं। इस 
कारण आपने एक मास तक भ्रपने. + 
सारे कार्यक्रम रह कर दिये हैं । 


डा० रणजीतसिह 
लोग सिगरेट पिएंगे तो फेफड़े गलेंगे 


नई दिल्‍ली, ६ मई (प्रेट)। विश्व स्वास्थ्य सगठन के विशेषज्ञों का 
कहना है कि कई विकासणील देशों में सिगरेट को खपत काफो बढ रहो 
है। इससे एक दशक के भीतर फेफड़े का कंसर उग्र रूप धारण कर 
सेगा । 

हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में इन विशेषज्ञों ने कहा है कि 
सिगरेट के विज्ञापनों पर रोक न लगाने, लागो को स्वास्थ्य के खतरे के 
बारे में न ब्ताने शौर जनचेतना के राष्ट्रोय कार्यक्रम न होने से फेफड़े 
का केसर एक दशक के भीतर बहुत तेजी से फंल जाएगा। 


विशेषज्ञों के प्नुसार सिगरेट पीने की श्रादत को बढावा देने के 
लिए बड़े प्लाकर्षक विज्ञापन दिए जाते हैं। इससे तोसरो दुनियाँ के देशों 
की जीवन चर्या हो बदल गई है। रिपोर्ट मे कहा गया है कि चोंन श्रोर 
भारत में एक चौथाई से लेकर एक तिहाई पुरुष १८ से २० वर्ष तक को 
उम्र में तम्बाकु पीने के आदि हो जाते हैं। 
११६३ झौर १९७५ के बीच चीन के सबसे बड़ शहर शघाई में 
फेफड़े के केसर से पोड़ित लोगों की संख्या दुगनो हो गई । 
मलेध्या में १९७७ में तबाकु कम्पनियों ने छपने विज्ञापनों पर 
लगभग ५० लाक्ष डालर खच किया | दरपझ्सल सिगरेट कम्पनियों के 
प्रचार का तरोका इतना लुभावना होता है कि लोगों में इसका बड़ा 
गहरा असर होता है। लोग घुम्रपान की देशी चोजों को छोड़कर सिग- 
रेट की तरफ हो दोड़ पढ़ते हैं । 
विशेषज्ञों के ध्ननुसार इन सबका नतोजा यह हुवा है कि प्रायः 
सभो देशों में ५० प्रतिशत से भ्रधिक्त वयस्क पुरुष किसो ने किसी प्रकार 
का तंबाकू खाते हैं। 
हाल ही में प्रायोजित धुम्रपान प्रोर स्वास्थ्य विष्व सम्मेलन के 
महासचिव डा० कुत बौमगार्टनर का कहना है कि विंकासशोल देक्ों में 
में प्रब किशोरिया भो घूम्रपान करने लगी हैं । 
विशेषज्ञों का कहना है कि हर साल फेफड़े के केसर के ५१०,००० 
मामले सामने प्राते हैं। इतना ही नहों इस बोमारों से हुए साल दस 
लाख से भ्रिक लोगों की प्रवामयिक मौत होतो दै। 
रिपोर्ट में घृमत्रपान को फेफड़ के केसर का हो कारण नहीं 
बताया गया है बल्कि उसे प्रन्य बोमारियों का कारए भी कहा गया है। 
रिपोर्ट में कहां गया है कि तंबाकू पर लगे करों से सरकार को काफी 
धाय होती है लेकिन देश को इसको सारो कोमत चुकानों पड़तो है। 
स्पोर्ट के भ्रनुसार विकसित देशों की तुलना में विकासश्ील देशों 
को सिगरेटों में तार ओर निकोटोन अधिक पाए जाते हैं जो काफी 


नुकसानदेह है । 
(जनसत्ता से साभार) 





४ मई १६६४ 





चो: हरकिशन मलिक सेवानिवत संशनजज 


आप गत वर्ष दिल्ली से संशनजज के ० < 
पद से सेवा निवृत हो गये हैं और प्रब फ्ः 
शेष जीवन प्ायसमाज के प्रचार प्रसाद 
कायों में लगा रहे हैं। श्रापने श्रपनी ३० 
लाख रुपये की सम्पत्ति का परोपकारी 
ट्रस्ट बना दिया है भ्रौर वेदिक साहित्य 
का प्रकाशन तथा प्रचार कर रहे हैं । 


प्ापने जून मास का समय सभा को 
वेदप्रचार फाय के लिए निःशुल्क दिया 
दै। जो भायंसमाज इन्हें प्रपने उत्सवों 
भ्रादि पर भ्रामन्त्रित करना चाहें वे सभा 
के कार्यालय से पत्र व्यवहार करें। 








चौ० हरकिशनततिह मलिक 


एक सामयिक राष्ट्रीय रचना 


--निर्भय हाथ रसो 
भ्मृतेसर के भ्वमृतसर में भ्रमृत हो तो सार है। 
अमृतसर में मौत मिले तो प्रभुतसर बेकार है | 
जिन हाथों मे देश घमं रक्षा का दारमदार है। 
उन हाथों में बरछी भाला धोौर कृपाए कंटार है। 
सारे देश के हर प्राणी के मन में यही विचार है। 
सच्चा सिख सरदार कभी क्या हो सकता गद्दार है ? 
अमृतसर के भ्रमृतसर में भ्रमृत हो तो सार है # 
प्रमृतसर में मौत मिले तो अमृतसर बेकार है ।।* 
सच्चा शिध्य वही है जिसको गुरुवाणी का ध्यान हो । 
जाति पाति से मुक्त समी का जीवन एक समान हो। 
गुरु के बन्दे 'पंज-पियारों' ने हमको समझा दिया-- 
शुद्ध खालसा पन्‍थ का मतलब है कि भात्म बलिदान हो । 
धाज उसो के द्वारा क्‍यों निदोंषों का सहार है # 
अमृतसर के प्रमृतसर में प्रमृत हो तो सार है । 
प्रमृतसर में मौत मिले तो ध्रमृतसर बेकार है ।॥। 
दुखियारे जोवों का दुःख हरना सिखों का धम्म है। 
निर्बल तन मन को धीरज घरना सिखों का धर्म है। 
केश कड़ा कंधा कृपाण कच्छा के पंच ककार स-- 
शोधित पीड़ित की रक्षा करना सिखों का धम्म है । 
गुरु नानक से गोविन्दर्सिह तक सबका हो यह सार है ह 
झमृतसर के भमृतसर में प्रमृत हो तो सार है। 
प्रमृतसर में मौत मिले तो अ्रमृतसर बेकार है ॥ 
फूट करा दी किसी पड़ोसों ने ऐसी परिवार में । 
सबका जोंवन भटक रहा है हिसा की मझदार में । 
(हिन्दू सिख प्रगति की गति में बढ़े हुए दो पांव थे-- 
वह दोनों लडखड़ा रहे हैं प्रापपा की तकरार में। 
बिना विचारे सोचे समझे केवल मारामाद है।' 
अमृतसर के श्रमृतसर में श्रमृत हो तो सार है । 
अमृतसर में मौत मिले तो भमृतसर बेकार है ।। 
गुरुप्नों का सम्मान वढाला हम सबका कत्तंव्य है। 
संस्कृति के सरदार कहाना हम सबका कत्तंव्य है। 
झपने हों द्वि पराये हों संब हत्यारों के हाथ से-- 
झमृतसर की छान बचाना हम सबका कत्तंव्य है । 
है सच्चा सरदार वही जिसको भारत से प्यार है। 
प्रमृतसर के भ्रमृतसर में भ्रमृत हो तो सार हैं। 
प्रमृतसर में मौत मिले तो अमृतसर बेकार है । 


(जुगनू पाक्षिक से साभार| 


सर्जहितकारे 


७ १४ मई ११घ४ 


बेदिक यति मण्डल को हरयाणा में 
ऐतिहासिक पदयात्रा सम्पन्न 
गितांक से आगे] 


आप सत्र सब हितकारों के पाठकों ने पढ़ा होगा कि वेदिक यति 
मण्डल के पदयात्रों भित्रानी जिले में चन्दानों ग्राम में प्रचार करते 
मिश्न रो भाव वा से बढ़ रहे थे, सप्रो पदयात्रियों के हृदय में एक उत्साह 
था, उमद्भ थो प्रयतो वृद्धावस्या को भूलकझब वे एक नवयुवक को तरह 
चल रहे ये। चनेतो से जब ये यात्रों माई के लिए चले तो इस ग्राम के 
जैयों में उत्थाह को एक लद॒र सो था वे श्रोर सुनना चाहते थे लेकिन 
निश्चित कार्यक्षम के अनुवार सबको झागे बढ़ना था, माई में प्रचार 
हुधा, यहा के लोगों ने प्रचार को बड़े अच्छे ढंग से घुना, यहा प्रचार 
करके हम सब रुदड़ोल को ओर बढ़े । 


जब यह पदवात्रियों का मिश्नयो जत्या रुदड़ौल को सोमा पर 
पहुंचा तो वहां युवकों ओर बच्चों ने इन सबका स्वागत किया और 
, इतके साथ हो श्यते गांव में पहुँचे, गांव में जयधोष क्षरते हुए बाहर 
झा गये और स्वामों ओमानन्द जो महाराज को प्रतीक्षा करने लगे तभी 
वे भी अउती गाड़ो से आ पहुँचे, गांव के सेकड़ों युवकों तथा बच्चों ने 
हल सबका भावभीता स्वागत किया जब सारे गांव के लोग मिलकर 
स्वामों भोमानन्द जो महाराज को जय हो, प्रमर रहे के नारे लगाते थे 
तो देखते ही बनता था ! यहां के निवात्तियाँ में विशेष रूप से तवयुवकों 
में बड़ो हो चेतना देखने को मिलो । यहां के युवकों व बच्चों श्रादि सभो 
में घ्रायंसमाज के प्रति विशेष रुचि देखने को भिलोी, रात्रि में गांवों रे 
बहुत हो प्रच्छे तरोके से प्रचार हुग्ना । समोी नर नारियों ने प्रचार में 
उत्साह पूर्वक भाग लिया है। 


प्रातः ग्राम पंचायत भवन में यज्ञ हुआ । यज्ञ में भो युवकों का 
उत्साह दशनीय ही था । दो सो (२००) के लगभग शाये वोरों ने यज्ञो- 
च्वीत लिए। गाँव में आर्यतमाज बनाने पर विचार हुआ । एक दानो ने 
एक किला भूमि जिसमें कुझ्मां भी है दान देने को पहले हो कह रखा था 
परन्तु बाद में वह न जाने क्‍यों दूसरों जगह देने को कहने लगा। भ्रव 
गांव के पास हो सरपंच की कोशिश से भच्छी जगह मिल गई है, (यहां 
का सरपंच भो युवक्ष भ्रौर विशुद्ध प्रायं विचारों का है। यज्ञोपराण्त 
लेखक का व्यायाम प्रदर्शत हुआ जिपे देखने के लिए श्रास पास के 
ज्रामों से थो लोग प्राये थे प्रोर बहुत ह्वी लालायित थे । यहाँ पर घल- 
मैति सूतनेति आदि योगिक क्रियायं भा करके दिखाई गई। शक्ति के 
प्रदर्शन भी हुए जिन्हें देखकर यहां के युवकों में ध्लोर थो प्रधिक उत्साह 
बढ़ गया तथा उनके हृदय में श्पने ध्लौर समाज के बति कुछ कर ग्रुज- 
रते को भावनायें हिलारे लेने लगी । ग्रामवासियों ने जहां मुझे घत देकर 
सम्मांनित किया वहां पूज्य स्वामों भ्रोमातन्द जी महाराज को शी २०२) 
रुपये के नोटों को माला पहुनाई | यहां परर॒ श्री कंवलसिह जो के घर 
पर भोजन करके हम सब रामबास पहुंचे, जहां स्कूल में हमारी पहले से 
हों प्रतोक्षा हो रही थो, वहां पर प्रचार हुप्रा ध्लौर ५१) की माला पृज्य 
स्वांमों ओमानन्द जी को श्लोर ५१) को माला श्रों स्वामो सोमानन्द जी 
को पहनाई गई । यहां पर भो प्रचार को लोगों ने खूब सुना। यहां के 
बाद हम दगड़ोली गये, दगड़ोल्ो में जव॒धघोषों के साथ प्रभातफेश सी कर 
के हम गांव के मध्य में छाया देखकर बेठ गये प्रोर किया प्रचार शुरु। 
जब महाशय जयपाल जो ने ये मजन गाया कि “सुनो सुनो रे भाइयों 
छदाब जंसो बुरो चोज नहों, पढ़ देखो इतिहास करेगी पीने वालों का 
नाश तो महिला उठकर कहने लगी कि यहां के लोगों को प्रच्छी तरह 
समभाओ ये नहीं मानते किसो को, हमारा तो घर बरबाद कर दिया। 
ऐसे हो इनके बच्चे बनेंगे। जब ये पता चल गया कि इस गांव के लोग 
झधिक श्षशब्रो हैं तो पृज्य स्वामी प्लोमानन्‍्द जो महाराज ने इसी विषय 
पक्ष बहुत हो हृदयस्पर्शी भाषण दिया भौर धराव से होने वाली हानिग्नों 
को धच्छी तरह समझाया भोर अन्त थे पपनोी मोदी फ्रेताकर, मासिक 











धाब्दों में ये प्रोल को कि ये शराब जेसो बुरो ध्वादव श्राज मेरो इस 
खाली भोलो में ढाल दो प्रौर श्रपने ऊार दया त करते हो तो उत नम्हे 
मुन्ने अपने प्यारे बच्चों पर तो दया करो जो नंगे भूलें तुम्हारी प्रोर दया 
की दृष्टि से निद्वार रहे हैं । 
इन शब्दों नै कुछ जादू सा किया परिणाम स्वष्टप झनेकों ने 
शशब छोड़ते को प्रतिज्ञायें को और एक व्यक्ति ने तो सबके बोच में 
खड़े होकर तथा दोनों हाथ ऊपर कबके कहा कि आधचाय॑ जो! जाज 
आ्राप की बात समक में आ गई ग्राज के बाद मैं कभो शराब नहों पीऊंगा । 
ये वह व्यक्ति था जो गांव में सबसे बदनाम शराबी था, जो किसो की 
मानता हो नहों था, बहुतों ने समकाया परस्तु किसो को न माती । प्राज 
जब सत्रके मध्य खड़े होकर कद्ठा तो लोगों को विश्वास हो गया कि 
प्रव छोड़ देगा झौर उसने छाड मो दो । ये वहों व्यक्ति था जिपकी 
पत्नो ने सबके वोच में कहा था कि --आन गाम प्राबा ने समझाग्रो 
स्थामी जो ! घान के टाबर भूखा मरे से आर ये क्षराब को छोड़ता ना । 
जब उस व्यक्ति ने ऐसा कह दिया तो वह देवो स्वामी जो के पाप्त धाई 
ओर बड़ा घत्यवाद किया तथा फिर थाने के लिए कहने लगो कि--प्रान 
ने बार बार सम्मालते रहोगे ते श्रोर भो घणाय सुधर जागे। यहाँ पर 
प्रचार करके कादमा पहुंचे, वहां पर स्कूल में ही घोजन प्रोर ठहरने का 
प्रबन्ध था। सायंक/ल शोजनोपरान्त रात्रि में देश तक प्रचार होता 
रहा, कुछ शरारती बच्चे थे उन्हें प्रध्यापकों ने ठोक कर दिया श्रौर 
प्रचार भ्रच्छे ढंग से होता रहा । 
ब्र० रामवोर गुरुकुल ऋज्जर 
(क्रमश) 


अमृत धार बहाना हूं 
राधेश्याम भाय॑ विद्यावास्पति प्ुद्बतानपुर 


है ध्ायं वौर ! तुम बढ़े चलो, 
नुतन संसार बसाना है। 
भू पर फंडी दानवता जो, 
निर्भय उसे हटाना है। 
जजंर रीति रिवाजों में नव, 
प्राण फूकना सत्वर । 

स्वच्छ समाज बनाना है फिर, 
पाछण्हों को तुम्हें मिठाकर। 


श्रागे बढ़ कर वीर जयी बन, 
करो दनुजता पर प्रतिघात। 
अध्टाचारों के गढ़ पर तुम, 
करो निरन्तर बच्च निपात। 
विकल हुए पीड़ित लोगों को, 
तुम्हे सान्तवना देना । 
शोषित ध्भिन्नापित लोगों की, 
विद्वाता हर लेना । 

हो बेचारिक क्रास्तिघरा पर, 

मानवता का सतत विकास । 

सुख समृद्धि सफबता छाए, 

फंले भू पर हर्षोल्लास । 

जन-गरा-मत में भ्राज हमे, 

फिर ग्रातृभाव बढ़ाना है । 

ऋषि मुनियों की प्रमृत सत्ति 


अ्रमृत घार बहाना हैं।॥ 


सर्वेहितकारी में विज्ञापन 
देकर लाभ उठावें 





सवहितकारी द 


विश्व मे ५ विध शान्ति यज्ञ से ही सम्भव 
लेखक श्री प० वोरसेन वेदशअमी, वेदविजश्ञानाक्षाय॑ 
१--शिव संकल्पमस्तु (यजु० ३६-१) 
झ्राज विदव में सर्वत्र श्शान्ति ही अशान्ति उत्तनत्तर बढ रही है । 
पशान्ति का मूल कारण मन तस्व से है। यह प्रष्ान्ति स्वार्थ, द्वेषादि 
दुर्भावनाओं अर्थात्‌ श्रमंगल विचारों से उत्पन्न है। ध्तत: मानव के मन 
तत्व में हिवसकल्प का उदय होना भ्रावह्यक है। समान मन: सहचित्त- 
मेधाम (ऋग्वेद) की भावना का प्रयत्त करना चाहिए | 


२--श्ब से स्वाहा (यजु० २२-२३) 
पृथ्वी में बीजों के बोने से पृथ्वो हरी-भरी धन फलादि से पूर्ण हो 
जातो है । छसी प्रकार समिट मन तत्व में यदि द्बभाव प्रसारित होता 
है तो अशास्ति एवं युद्ध का उन्माद उत्पस्त हो जाता हैं। यदि शान्ति 
के सदृविचारों का, प्रम के विचारों का प्रसारण किया जावेगा तो विश्व 
में शान्ति »और प्रम का व्यवहार उत्पन्त होगा। प्रतः दुरितानि परासुव 
दुष्टभावों विरोधी कार्यो का त्याग करना आंवश्यक्ष है। 


३--मनो यज्ञेन फल्पताम्‌ (यजु० १५-२६) 
यह कार्य सामूहिक संकल्प शक्ति, प्रार्थना द्वाश सफल होता है, 
जब इसमे यज्ञ द्वारा पर्यावरण को शुद्ध और पृष्ट करने के लिए वेद 
मन्त्रों की ध्वनि शक्ति के साथ भ्राहुति शक्ति संयुक्त हो जाती है तो उस 
का प्रभाव शीघ्र विश्वव्यापी हो जाता है जिससे सा मा छन्तिरेधि-- 
मानवमात्र में शान्ति की वृद्धि होने लगतो है । 


४--वसो: पविश्रमसि घौरसि (यजु० १-२) 
यज्ञ पवित्रकर्ता है तथा हजारों प्रकार से पविन्नकर्ता है। जिस 





हिम्शणय को दिम्य जड़ी 
बूटियों से सएएर भरौर 
को क्षौणता तथा फेफड़ों 
के लिए प्रसिद्ध 
चापुर्वेडिक रसायन 
दाख, पुश्क या बढ़ 


खासी, जुकाम, 
इन्फ्लुएग्जा, बदहजमी 
तथा थकान में मादकता 
रहित उत्तम पेय । 


७ दांतों का वर्द व टीस 
9 पसूढ़ों का फूलना 
# मसूढो पे खून व पीपष &. 


ग्राना हे 
# पायोरिया को जड़ से 


-समिटाने के लिए उत्तम 
ग्रायुदें दिक प्रौषधि 


धायंप्रतिनिधि सदा हस्थाणा के लिए मुद्रक धोर प्रकाशक बैदव्रत शास्त्री द्वारा धाचार्य प्रिटिंग प्रेस, 
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प्रकार से चुलोक में सूये प्रकाशित होकर स्त्र प्रबाश को उत्पन करता 
हैं उसी प्रकार गज्ञ भी सूय॑ समान प्रकाशित होकर सत्र प्रभांद उत्पन्न 
करता है श्रतः निःसंकोच भाव से, श्रद्धापूवंक रृष्ठ संकस्प से, विश्व 
शान्ति के लिए यज्ञ का हनुष्ठान करना चाहिये--भ्रवध्य विद्वष्षान्ति 
होगी । 
५--परमेण घाम्ना ह हस्व मा हवा: (यजु० १-२) 
वह यज्ञ विश्व के उत्कृष्ट मण्डल, परिधियों में, अन्तरिक्ष को 

विविभ कक्षाओं में स्थित होकर पृथ्वो मण्डल के मानसतत्व व भौतिक 
पदार्थों को प्रभावित कर्ता है-जेंसे झ्ाजकल पृथ्वी से भूउपग्रह नियत: 
दूरी ढो प्रन्तरिक्ष कक्षाध्ों मैं हिथिर करके उससे प्रतिक्षण लाभ को 
प्राप्ति की जातो है। रुसो प्रकार वज्ञ भी भश्तरिक्ष शौर लोक फी 
कक्षाओ्ों, परिधियों में स्थापित होकर उसका प्रसारश भूमण्डल के चेतन 
एवं जड़ अगत्‌ को प्रशाधवित्र करता है | झत: मा हवा: (वजु० १-२ ) उत्त 
यज्ञ का त्याग कन्नो मत करो उसका भ्रगुष्ठान झवध्य करो । यह विश्व 
को भ्रायु श्ौर पोषण प्रदान करेगा (यजु० १-४) 
६>गायत्रेण ध्वा छन्‍्द्सा सादयामि (यजु० १३-५३) 

यज्ञ गायत्री मन्त्र के छन्दों से, त्रिष्टुप छन्दों के भन्‍्त्रों से, जगतो 
छन्द के मत्त्रों से, भ्रनुष्ट्रपू छन्द के मन्त्रों से ध्वन्तरिक्ष और युलोक की 
विधिध कक्षाओं में स्थापित क्या जाता है । वेद का यज्ञ विज्ञान स्पष्ट 
निर्देश दे रहा है कि विष्व शान्ति के लिए यज्ञों का अनुष्ठान #ररें-भ्रवश्य 
सफलता प्राप्त होगी । राजनोतिक, साम्प्रदायिक, जाति मूलक, गष्ट्रगत 
विद्वेष मन में शिव-संकल्प के उदय होने से ही शान्त होगे-पूर्णा शान्त 
होगे तो प्राकृतिक प्रकोप श्आँधी, तूफान, बाढ़, सूखा ध्रादि भी बज्ञ के 
प्रभाव से स्वतः क्षान्त होंगे । मा वि द्विधाव है-द्घ भावों का उन्मूलन 
होगा--शाच्तिरेव श्लान्तिः--सवंत्र शान्ति ही शान्ति प्रसारित होगी। 


उत्तम स्वास्थ्य के (लए 


गरुकल कांगड़ो फार्मेतो 


हरिद्वार 


को प्रौषधियां सेबत करें । 
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शाखा कार्यालय :- 
६३ गल्ली राजा केदारनाथ, 
यावड़ी बाजार, दिल्‍्लो-६ 
(स्थाष्ठीय विज्वेताध्रों एवं. धुपर बाजार 
से खरीदें) फ्ोद वं० २६६८३८ 


जे 


चोहढक से छपवाकर सर्वहितकारी कार्याशक्ष पं* लयपेवर्सिह सिद्धान्वो सवत, दयानन्दमठ; रोहतक से रकाणिद । 
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ओरउस 






प्रभान सम्पादक-डा० रणओतसिह, सभा मन्‍्त्रो 





व्द ११ प्रथु २४ २१ मई १६८४ 


का. 
सह॒थि दयानन्द पर फिल्म का विरोध कर 


श्री भगवानदेव ससत्सदस्य मह॒षि दयानन्द पर फिल्म बनाने जा 
रहे हैं-“- इस पमाचार से देश मर के आयंसमाजो तथा आये पुरुषों में 
रोष की लहर फल गई है। इस समस्या पद विचार करने के लिए 
मह॒धि दमग्बातन्द वी फ्रोपकारिणों सभा की एक बेंठक दिल्ली में ६ 
मई को हुई | बेठक में श्री स्वामी ध्रोमानन्‍्द जी सरस्वतो, स्वामी सध्य- 
प्रकाश जी प्रस्वतो, स्वामी विद्यानन्द जो सरस्वती, महात्मा झायंभिक्षु 
जो, प्रो० गेर[सह, डाक्टर भवानीलाल जी भारतोय, प्रो० रत्नसिह जी, 
श्री क्षितीश वेदालंका र, रायसाहब चौ* प्रतापसिह जो तथा श्री रामनाथ 
सहगल प्रादि प्रमुख नेता तथा विद्वान उपस्थित थे | विचारान्तद निम्न- 
लिखित प्रस्ताव धवंसम्मति से स्वीकार हुआ-- 

रामलोला के सन्दर्भ में रात कर्णसिह की भश्सेना करते हुए महर्षि 
दयानन्द ने कहा था-“झ्रापके सम्मुख ध्रापके पुज्य महापुरुषों के रूप मर 
कर मलिन मनुष्य पाते हैं श्रौर आप लोग बेठे बेठे देखा करते हैं। उस 
समय आपको लज्जा नहीं आती । किसी साधारण पुरुष के माता पिता 
का रूप भर के कोई नचावे तो उसे कितना बुरा लगता है। परन्तु आप 
क्ुलीन ज्षोग अपने मान्य महापुरुषों के स्वांग भरते हैं प्रोर प्रसन्‍न होते 
हैं।' 

पुनः रामलीला के सन्दर्भ में लखनऊ के सेठ बृजलाल के एक भ्रदन 
का उत्तर देते हुए स्वामी जी ने कहा था--“रामलीला देखना हजार 
हृत्याश्रों के समान पाप है ।” ; 

ला० कालीचरण के नाम १६ अवतूबर १८८२ को लिखे अपने पत्र 
में स्वामी जो ने लिखा था-“तुम आयेसमाज के पत्र में नाटक मत छापो। 
यह भ्रायंसमाज है, 0डुझा समाज नहीं जो तुम नाटक छापते हो। यह 
भडुलापन वी ब्त है। ध्सलिए ऐसा करना उचित नहों ,' 


महर्षि दयानन्द के उक्त वचनों के होते हुए स्वयं महर्षि दयानन्द 
पर फिल्म बनाये जाने श्रौद किसो के द्वारा उनका रूप भरे जाने को 
पार समाज सहन नहों कर सकता । ऐसा कपना महूर्थि दयाननन्‍्द जसे 
देव पुरुष का घोर अपमान करना होगा जो अन्ततः भ्रायंसमाज के लिए 
घातक सिद्ध होगा | भ्रत: यह सभा निश्चय करती है कि महषि दयानन्द 
पर फिल्‍म निर्माण को रोकने के लिए हर सम्भव उपाय से प्रयत्न 
किया जाये । 

थह सभा यह भो निश्चय करती है कि इस सम्बन्ध में भ्रान्दोलन 
को व्यापक रूप देने धोर प्रावश्यक कायवाही करने का भप्रधिकार स्वामो 
विद्यानग्द सरस्वती को दिया जाये। 


महति दयानन्द को वसोयत के घनुसार उनकी उत्तराधिकारिणी 
सभा के भ्रादेश को ध्यान में रखते हुए धायंसमाज के समस्त विद्वानों, 
मैताधों घोर महृषि के नामलेवा सभी प्रायंजनों क्षा यह परम कत्तंव्य 
है कि थे प्रपने महान गुरु के मान की रक्षा के लिये कटिबद्ध हो जाये 
और प्रपने प्पने स्तर पर, घपने धरने ढंग से फिल्‍म निर्माण की मोजना 


वाधिक शुल्क १४) 


फोन ४८११ 


सृष्टि संंवत्‌!१,६६,०८५३,०८४ 


आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक मुख पत्र 


सम्पादक-वेदब्रत शास्त्रों 


एक प्रति ३० पे 











विदेदा में ५ पोंड 


हो विकूल हरमे का अस्सक प्रयास करें इतेए फिल्म बने छके वी शुरू 


स्था में उसके प्रदर्शन को रोकने के लिए हर संभव उपाय प्रपनायें । 


इस आशा का प्रस्ताव पारित कर सूचना तथा प्रसारण मन्त्री, 
प्रधान मन्त्री, राष्ट्रपति तथा फिल्म सेंसर बोर्ड को भेजे श्ौर अपनी 
कार्यवाही की सूचना मुझे डी-१४/१६, माडल टाऊन दिल्ली के पत्ते पर 
देते रहें । स्वामी विद्यानन्द सरस्वतो 


आये जनता सावधान 


समाचर पतन्नो से यह विदित हुआ है कि श्री भगवानदेव छर्मा 

एम० पी० महषि दयानरद की फिल्म बना रहे हैं श्लौर स्वामी दयानन्द 
का पार्ट वे स्वयं कर रहे हैं| वे भाजकल अपने नाम के साथ प्राचाययें 
शब्द लिख रहे हैं। कयोंकि संन्यास से पूर्व मेरा नाम झ्ाचाये भगवानदैव 
के नाम से सारे भ्रायं जगत्‌ को विदित रहा है, क्योकि मैं बहुत वर्षों 
से गुरुकुल भज्जर का श्राचाय॑ चला प्रा रहा हूं। संन्यास के पदचातु 
मेरा नाम स्वामी प्रोमाननन्‍्द सरस्वती हो गया है यह भी सारे आये जगतु 
को विदित है । धनेक भ्राय भारयों के पत्र मेरे पाप्त भाये हैं धौर वे 
पूछते हैं कि स्वामी दयानन्द की फिल्म श्राप बना रहे हैं ? मैं प्रारम्भ से 
ही स्वामी दयानन्द को फिल्म बनाने का कट्टर विरोधी हूं। सावदेशिक 
सभा को बेठकों में भी मैंने इसका डटकक विशेध किया | इसलिए किसी 
ग्राये भाई को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। स्वामी दयानन्द के फिल्म 
बनाने का जंसे मैं पहले विरोधों था, ध्राज भी वेसा हो विरोधी हूं। 
इस प्राय सिद्धान्त के विरुद्ध कार्य को कोई प्रायंसमाज ठोक नहों सम- 
मता । इसलिए महर्षि दयानर्द के फिल्म बनाने का दुसाहस हो नहीं 
करना चाहिए । ओमानन्द सरस्वती 
प्रधान--परोपका रिणी सभा 





ह0००........>मम्वी 


शराबबन्दी प्रान्दोलन को तैयारी के लिए 
आयंसभाज़ों के उत्सवों पर आयंनेताओ के व्यात्यान 


हरयाण! में शराबबदी भान्दोलन को सफल कष्ने के लिए आयें 
प्रतिनिधि सभा हरयाणा की प्रोर से श्रायंसमाजों के उत्सवों पर शराब 
बन्दी सम्मेल्न तथा कार्यकर्त्रान्नों की बैठकों का पध्ायोजन किया जा 
रहा है। 

गत सप्ताह में ४, ५ मई को प्रायेसमाज रेवाही जिला महेंद्रगढ 
में स्वामी ओमानन्द सरस्वती, सभा प्रधान प्रो० शेर सिह, सभा 3पदेशक 
पं० चन्द्रसेन, ५० सुरेह कु म.र शास्त्री के व्यास्यात तथा प० तेजपाल की 
मण्डली के भजन हुए । इसी प्रकार १२, १३ मई को पझ्रायेसमाज लोहारू 
जिला भिवानी के उत्सव पर स्वामी भोमानन्द सरस्वतो, प्रो० शेरसिह, 
चौधरी हीरानन्द भ्रार्ग विधायक, प्रो० प्रोमकुमार धाय॑, श्री भश्तसिह 
दास्त्री, पढित सुरेशवुमार शोस्त्री के व्यास्थान तथा पढित हरिष्चन्द्र, 
पं तेजपाल के भजन हुए । शराब की बढती हुई बिक्री को रोकने के 
लिए कार्यकर्ताओं को शराब के ठेक्षों पर धरना दैने की प्रेश्णा की 
गई । 


हर 


सर्वहितकारी 





प्र छल 





दाराब से सर्गननाश 
शराब से मगलों का सर्वनाश 


(स्वामों घोमानन्द सरस्वतो) 
(गतांक से आगे) 


मुगल राज्य के नाश का बड़ा कारण यह था कि भारत में प्राने 
के पश्चात्‌ ऊचे दरजे के मुबलम/न सरदार सुरा और पुन्दरी के चक्र में 
पह़कर निबल हो गये थे । मुगल वश इसका जन्म दाता था। बाबर 
में अनेरु गुण थे, परन्तु वह शराब पीने में किसो से पीछे न था। उस 
का प्रकृति प्रेम मदिरा प्रेम का सा बता हुआ था। फतेहपुर साकरों 
में जब राणा सांगा के तारों ने उसके नाक में दम कर दिया, तब खुदा 
को प्रसर॑न करने श्रौर अपने भयभोत सेतिकों को उत्साहित करने के 
लिए उसने शराब की बोतल और मूल्यवान प्याले तोड़ दिये । इस ताठक 
का उस समय संनिकों पर अच्छा प्रभाव पड़ा, किन्तु युद्ध के जीत जाने 
पर बोतलें वापित ध्रागई और पोने के प्याले श्लो उपस्थित हो यये। 
फिर पे शराब को घारायें बहने लगी। इसी कारण बाबर के समान 
उसका पुत्र हुमायू न वेसा शासक था न वेसा योद्धा । | 

अकबर बड़ा सममदार श्रोर दूरदर्शो शासक माना जाता है किन्तु 
वह भो शराब पीता था। परन्तु सम्भवत: उसका तशा को गले से 
ऊपर नहो पहुंचा । प्रर्थात्‌ उसके राव पोने का ज्ञान बाहर के लोगों 
को नहों होता था । वह विलासो था, किन्तु प्रपने राज्य को विषयलो- 
लुप होकर बिगड़ते:नहों देता था। वह अपने पाप पर्दाफास नहीं होने 
देशा था। 


जहांगोर के जीवन में शरात्र रागरुद्भ प्रोर विषपमोग को शासन 
के अत्य कार्पों के समान अद्भोकार किया गया। कोई सोमा मर्यादा 
नही रही थो । जहांगोर दिनचढ़े उठता था । थोड़ो देर माला फेरे के 
पश्चात्‌ प्रजा को दर्शन देकर दो घण्टे के लिए सो जाता था। दोपहृद 
के सप्य भोजन करके कई घण्टे के लिए वह रशिवास में चला जाता 
था। दोपहर के पश्चात्‌ हाथियों का युद्ध मनोरक्ष के देखने में जुट 
जाता, फिर भोजन का समय गश्रा जाता था। फिर भोजन के पोछे शराब 
पीता था। वह भोजन पचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पोता था। फिर 
भोज से उठकर मिन्रमण्डलो के साथ पृथक्‌ भवन में क्षराब का दौर 
प्रारम्भ होता था। उसमें बादक्षाह पाच प्याले श्रात्र के चढ़ाता था । 
शराब के पीछे प्रफोम को बारी आतो थो श्रौर घफोम से नोंद आ जाती 
थी, वह हब ताड़ो जातो थो जब रात का भोजत तंयार हो जाता था । 
यह तो उसको साधारण दिनचर्या थो | चिस्तु जब कमो महफिल जमतों 
थी और शराब का दोर चलता था तो जहांगोर उसमें शिर तथक्ष डूब 
जाता था। प्राय: उसे बेहाशी की झ्रवस्‍्था भें उठाइर चारपाई पर 
डालता पडता था । इस शराब को बुरो भ्रादत ने उसको इच्छाश्ि 
को इतना निबल <र दिया था कि वह जोवन के उत्तर भाग में नुरजहां 
का दांस (गुलाम) बतकर हो रहा । राज्य कार्य नूरजहां की दच्छा से हो 
होता था | जहांगोर तो नुरजहां क। आज्ञाकारों सेवक था । 


शाहजहां पहले दूरदर्शो योद्दा ओब राजनोतिज्ञ समझा जाता था । 
पर गद्दो पर बंठने क कुछ समय पोछे साम्राज्य के ऐश्वर्य ने ठसे विला- 
घिता को प्रोर कुछा दिया। उमझ्नो भी लगभग जड़ागोर जेसो दशा हो 
गई | भेद केवल इतना था कि जहांगोर के कार्य को नुस्जहां बेगम 
सभाल लेती थी । ज्ञाहजहां के काये को कोई संभालने वाजा ने था। 
उसके बेटे सब अयोग्य निकले, उसके बुढापे को सुल्चो नहों बना सके एक 
विषयासक्त बूढे को दुःख हो दुःख सहने पड़े । 


धोौरंगजेव शराव से बचा हुआ था। उसका प्राचार अस्य मुगल 
बादभाहों पे कुछ घच्छा वा, यह कुछ इतिहायकारयों का मत है। शराब 
कभी कृभो वह भा पाता था। उपके हरम में उधर छो एक बेगम प्रतिदित 
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दराब पीती थो जो दाराक्षिक्नो्ट की क्रय की हुई विदेशों सुन्दर स्त्रो 
जाजियाता नाम को थो । औरंगजेब उसके वश्लोभूत था । उसको उग- 
लियों पर नाचता था, वहो इसे शराब पिलातो थो। हा सकता है इसमें 
सत्य का अंश न हां । प्रकट रूप में तो वह शक के! बडा विरोधों था, 
किन्तु उसके कितने हीं सरदार शराब--युरा में प्रवश्य डूबे हुए ये । उस 
को घमरियता के कारण प्रजा तथा राज्याध्रिकारी किसो को दशा नहीं 
सुधरो | 
्रोरंजेब के पोछे तो मुगल वंशज के चरित्र बहुत हो निब्ंल व 
गन्दें हो गये | न उनमें भक्ति यो न शुद्धता । राजा का प्रभाव प्रजा पर 
पडता है। जहांगोर ४ समय से नवाबों के महलों में ४रा पोर सुन्दरियों 
का राज्य था। शाहजहा के समय तक पहुंचते-पहैचते व्राबर के साथ 
प्राये हुए कठोर प्रौर वार सेतिकों के बंशज मद्य और स्त्रियां के दास 
बन चुके ये। वे युद्धक्षेत्र के लिये सवंथा प्रयोग्य हो चुके थे । वे सब प्रजा 
और राजा को चिन्ता छोड धन, भोगविलास तथा स्वार्थ में फंपे हुए 
थे। सेनिकों वाला कोई गुण इनमें शेष नहों रह गया था। जिनके बाप 
दादा ने तलवार से दिल्ला भौर ग्रागरा पर विजय प्राप्त किया था, के 
रात दिन वेश्याओं के साथ मद्य॒पान श्रौर विलासिता में प्रपने वोरतादि 
गुणों को समाप्त कर रहे थे । 
मुहम्मदक्षाह रंगोला भौर जहांदारशाह के समात मुफ्ल बादशाह 
पंदा हा गये जो युद्धभूमि में मी सुतहले होदों पर बंठक्कर जाते थे। पूरे 
हरम (बेगमों को फौज) को साथ रखते, मिल मिलाते थ्ैमों में सोते ये 
ओर दूसरे के कन्धों पर रखकर बन्दूक चलाकर जातना चाहते थे। 
शत्रु के धाने पर हाथो के होदों, स्त्रियों ओर थेमों में छिप जाते थे। 
ऐसी दक्ा होने पर प्राएचय यहो है कि मुगल साम्राज्य इतने दिनों तक्ष 
कंसे रह गया । शराब भौर विलासो जीवन के कारण राजकुमाशों में 
ईर्ष्या, लोभादि इतने दुगु ण॒ झा गये थे कि वे माता-पिता, भाई-बन्धु 
सबको मार स्वयं राजगह्मों के स्वामों बनना चाहते थे । 
प्कबर बादशाह के समय शाहजादा सलोम (जहांगोर) ने इलाहा- 
बाद में अपने पिता के जोरनकाल में हा अपने स्वतत्त बादशाह होने का 
दावा खड़ा कर दिया था। झपने नाम के सिक्के तक मा ढलवा कर चालू 
कर दिये थे , प्रफसरों को नियुक्ति ग्रोर स्वतन्त्र दोने को प्राज्ञायें चालू 
कर दी थो। वह तो अकबर का तेज था, जिमने शाहजहां को भांति बढ़ा 
तथा कंदी होने से बचा दिया । बादशाह होने पर तो जहायोर इतना 
निभय वा निलंज्ज हो गया था कि उसने अपने भमिक्‍्कों पर शराब का 
प्याला अपने हाथ में लिए हुए के चित्र भ्रंकित कराये । इसको सस्तान 
की बड़ी दुगं ति हुई। उसका बढ़ा लड़का खुसरो जो लोकप्रिय था जन्म 
भर कंद रह्या। क्‍योंकि'जहांगोर अपनो छाया से मो डर्ता था। चूंकि 
वह स्वयं भ्रपने पिता के साथ द्रोह कर चुका था। अस्त में इपने अपने 
बड़े लड़के को आंखें सिलवा दी श्रौर उस्ते अपने दूसरे विध्वासपात्र 
राजकुमार खुरंम को सौंप दिया, वह दक्षिण विजय के लिये जा रहा 
था। भाई की कंद में वह शोघ हो मर गया । थोड़े दिन परचातू्‌ जहां- 
गोर शाहजहां को छोड़कर तीवरे लड़के परवेज से प्रेम करने लगा। 
खुरेंम ने विद्रोह कर दिया। परन्तु वह पराजित हुआ और जद्दागोर को 
मृत्यु के पश्चात्‌ गद्दो पर बैठा । किस्तु भाई की हत्या श्रोर पिता के 
विरुद्ध विद्रोह का पाप शाहजहां के सिर चढ़ चुका था। अपने कर्मों का 
फल सभो भोगते हैं। वह दुरदिन था जब शराबों जहांगोर ने पिता के 
विरुद्ध द्रोह किया, उसी दिन मुगल साम्राज्य को कब्र खुदनों आरम्भ 
हो गई थो | जहांगीर ने उसका फल गोगा | शाहजहां ने विद्रोह किया । 
शाहजहा ने भो अपनो करनो का फल पाया, क्योंकि ग्रोरंगजेद ने ने 
केबल विद्रोह किस्तु अपने पिता को कंद भी कर दिया गऔ्रोर शाहुजहां 
सात वर्ष तक कंद में भूखा-प्याता रहुकर तड़प तड़प कर मरा । झोरग- 
जेब ने सब,भाईयों को मोत के घाट उतार दिया । छोटे मुरादबल्श को 
तो ग्वाक्षियर के दुर्गे में पोश्त के ढोड़े पिला-पिला तड़वा-तड़पा कर मार 
डाला । इसश्ञा फल औरंगजेब ने भी भोगा। 


(जैव पृष्ठ ४ पर) 
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शर्याहितकारी ह श 
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जरा इधर तो देखिए 











का 


अदेश के हितों का भी पूरा-२ स्थान रक्षदा चाहिए । रा व्यास नदियों 


भार हर है देख ही ध्योर्यि वजन को -अमादेयीय गतिविधियों 
पर लगा पुँआा है। कुछ गुर्दरोही एवं देशद्रोही लीव मॉनवर्ता को ध्वर्थी 
झढ़ाने में शेगे हैं और देश को साइ-शंब्ह करने ॥२ तुंसे हुए /हैं। थह 
इंमरथा कोई दयाजे नई नहींती इसके बडे भूतगर्मी हैं। ध्वतन्तक्ी प्रीोप्ति 
से पूर्व जब १६४० में मुस्लिम लोग ते मुंसलमानों के लिए पीकिस्ताम 
की मांग उठाई थी एसी समय से यह बात हमारे सिल भाईयों ने भी 
इठानों शुरु कर दो थी कि हम भी अलग कॉम हैं इसलिए हमें भो पृथक 


झालिस्तान बा सिख्चस्तान मिलना चाहिए; लेकिन उस समय उनको बहु बात 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के वातावरश में चक्त नहों पाई थी । प्राज उंप्रवादी 
श्लोग फिर उत्ती बात को उठाकर भ्रातकवाद फंसा रहे हैं। पंजाब में 
विछले दो वर्षों थें जो कुछ हुआ है उसकी यहूं चर्चा करता व्यर्थ दै 
कहना न होगा कि हाज सभी भारतवासी इस संकट से परिथित शोर 
चयभीत है। ऐसी स्थिति में सरकार बपनों झिथिलता भ्रौर तुष्टिकेरंस 
की दो मूही नीति को त्याग कर कब इस उद्रवाद का इटकर मुकाबला 
क्षरेगी यह देशना है। धस्तु। 


पंजाब में जघं भी और जो भी हुपा है हरयाणा के लोगों, ने 
है सदेव पंजाब के हिन्दुधों के लिए धरपूर्र आवाज उठाई है। वह भाहे 
धरमों के माध्यम हे हे! या प्रदान के रूप में हो। यही. घोकतान्त्रिक 
ठुरीके ध्रपणै रोष को प्रकट करने के लिए वेध हैं जो हमने किए. हैँ। 
प्रेमी प्रभी हिम्द समाचाव समूह के (सम्पादक श्री समेक्षतरस्द्र जी (को 
नृसंस हत्या की भी सारे देश के भ्रन्य लोगों भौर प्रदेशों की तरह हर- 
यारो ने भी पूंरजोर कटु भत्संना कौ है। हरयाणा पंजाब के धीगों के 
बैन अमन ओर सुरक्षा के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तत्पर बहा द्ै 
धोर भ्रागे भी है। यह मैं इ्सालए नहीं लिख रहा है कि हम हुरेयाखा 
के लोग पंजाब के भयाक्रान्त लोगों से सहानुभूति दिखाकर उन पर 
कोई एसाहन कर रहे है भषितु यह तो हमारा मानवोय ओर नेतिक 
दायित्व है । फिर भी एक बात जो हमें पुनः पुनः महसूस होती है वह 
यह कि पंजाब के भाई हमसे तो सभो तरह का सहयोग चाहते हैं लेकिन 
हुमारी तरफ भी क्‍या कभी वे मुह उठाकर देखते हैं? आज अकालियों 
का प्रानदोलन विशुद्ध राजनतिक रह गया है क्योंकि उनको तथाकथित 
धार्मिक माँगें पहले ही मानी जा चुकी हैं स्व तो केवल क्षेत्रीय भौष जल 
विवाद बाकी है। उनसे भी पहले समझौते ध्लोर फैसले कई बार हो 
चुके हैं। लेकित काली भाई प्राज उन सभी से मुकरते जा रहे हैं। 
मुख्य मुद्दा चच्डीगढ भोर भ्रबोहर-फाजिल्का का है इसको निपटाने के 
लिए २६ जकवरो १६७० को प्रधान मन्‍्त्री श्रीमती इन्दिश गांधी ने स्वयं 
अपने एवा्ड मैं चण्डोगढ़ पंजाब को और अबोहर-फाजिल्का हरयाणा 
को दिया था। अकालियों ने उच्च समय इस एवार्ड कों मानकर दिवाली 
मनाई थी । लैकित ध्राज उसी फंसले को त्कार कर वे खुन की होली 
मना रहे हैं। दूसरा विषय जल वितरश का था। रावी-ब्यांस का 
२५ लाख मीलियन एकड़ फुट पानो हर्यासा को काट-पीट कर. फंसले 
मैं दिया गया लेकिन आज तक वह भी हरयाणा क्षो नहीं मिला है। 
झकालो नैता धाज हमारी संपकक नहर को नहीं खुदम देते। कहने का 
ताह्पय यह है.कि जहां तक भरकालियों की राजनेतिक मांगों का सवाल 
है वे मांगें सारे पंजाब के लोगों ने जपनी माँगें मान लो है। उसमें 
उन्होंने अगले पिछले सभी फेसलों की ताक पद रख छोड़ा है। . इससे 
हरयाशा के साथ न्याय होता है था अत्याद इसका भी उन्हें मजाल नहीं 
है। जिन पंजाब के हिन्दू भाईयों के लिए हम सभी तरह से सहायता के 
लिए तैथार रहते हैं बै भी धाज हमारे ध्यायोधित भ्रधिकार को भनदेली 






कर रहे हैं। इसी बा हमको हवाबिक कैद है| ऐसो स्थिति. के पंजाब 
के व्यायप्रिय मे कान पिय बोरों को ख़हनी 
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का फालतु्‌ पानी पाकिस्तान को न "बडा है. पंच्ाद, 
पाती को हरयाणा को देसे को तेमार नहीं है इतर की लाक्ष जर 
दृरयारत, से करन सहे। शा लिल हफरडा पोफिन फ़क़ छह करोड़ों का 
वाविक घाटा उठाता रहेगा ? भ्रकालीं तो सभी तरह से प्रपनो मत 
मामी करता चाहुते हैं। इस़ समय उज़के लिए श्याद झ्ोर अन्थाव के 
लिए कोई भेद नहीं रह गया है। इसोलिए वे अपने को उजमवाड़ियों ओह 
पृथ्वकतावादियों से अलग भो नहीं ऋर प्रा रहे हैं। परत्तु विभेकशोल 
भोगों को तो सभी के हितों का स्याज़ रखता ब्राहिए। जब पंजाब के 
धारे भोग वे ज्राहे किसी भी सफ्त्रदाय और राजनेतिक दल के क्‍यों न 
हों? अ्रकालियों की भ्रनुच्षित राजनंतिक मांधों १९ भी एक हैंतो क्‍या 
हृर्याणा के लोग हसका प्रतिवाद नहीं करेंगे ? 


ऐसी स्थिति में उचित यही है कि भरातंकबाद क्री तो सन्नी को 
पूरथधोर निल्दा करनी ही चाहिए भौर सरकार की नपुंसकता पर उस 
का स्यापा भी करता चाहिए कि वह गुर्दवारों में पुलिस को क्यों नहीं 
भेजती। लेकिन जहां- तक अ्तंप्रान्तीय विवादों का विवय है वहां पर 
हमें उदाश्मना होकर सत्य का पक्ष लैना चाहिए। पंजाब शोर देश के 
प्रत्य त्वायप्रिय ध्ोगों से हमारी यही विनस्र धपीशे है कि थे हुरयोणा 
कै साथ हो रहे अध्याय के द्विकड्ड प्रावाज कठातें पौर ऐसे किसी सम 
भोते का भ्रकाल्ियों के दक्ाव में झाकर समर्थन न करें जिस से हर 
याणा को घाटा उठाना पड़े । 


बर्मचन्द्र विद्यालंकार एम० ए० 


हजारों बह गए इन बोतकों के बन्द पानी में 
इतिहास के पन्‍्मों में लिखी--- 
दिरकती, मचलती, 
होठों की प्यास, 
कब बुफ पायी है ? 
केवल एक मृगतृष्णा है 
अधर में लटके प्रदनों की भाँति अधूरो, 
इसमें कब पुणंतयां आयी है ? 
क्या इसे पुरा कर सकेगा-- 
एक प्रदता सा मानव 
लगातार बोतल का जहर पोकर, 
जानकर कि थ्यास भ्रमिट है 
न बुझी है न बुझ पायेंगो । 
कुछ व्यक्ति है जिनका खून बेचकर 
पैट भरने का प्रदन प्रघूरा है। 
घोर कुछ मिटा रहे हैं घपने भापको 
जान-बूक कर 
धातीत के सहारे लटकते इस वतंमान 
को देखकर. 
मैं सोचने लगता हूं उस भीड़ के बारे में 
जो ठेके के सामने लगी होती है-- 
धोर उनको बाँखों में तर रहा होता है 
उनका भविष्य, 
झोर देश का भ्विध्य उनके कंधों पर 
टिका खड़खड़ा रहा है। 
मुझे फिर ध्यान प्रातो हैं बे १क्तिया--. 
'हुआारों वह गये इत बोलो के. 
बन्द पानी में । हि 


-औरा हाकाबर दिकोदी; मेच; उ ८: पृ७ 
भछ-निपेय ते ताभाद 


भ्र्षहितकारी 


पंजाब के प्रातंकवाद के विरुद्ध 
रोहतक में हड़ताल तथा जलस 


रोहतक १४ मई, को पंजाब केस रो के सम्पादत्त श्रो रम्ते कवरद्र को 
उप्रवादियों द्वारा निमेम हत्या करने पर रोष प्रकट करने के विए 
शोहतक में पूर्ण हड़ताल रहो । दुर्ग एबत से जिताबांश को ज्ञापन देते 
है लिए धारा १४४ तोड़कर एक जलू प्‌ गिक्नाहा गया। इस जलुप पर 
बुलोप ने लाठो चार्ज किया श्ोर ३०० के उगभग प्रदर्शनकारियों को 
मिरफ्तार किया, जिन्हे बाद में रिह करे दिया गया। गिरफ्तारी देने 
बानों में स्वामों धर्मदेव भो सम्मिलित थे । 

इससे पूवे हड़ताल हरयाणा के अत्य नगरों भ्रस्वा ला, यमुतानध २, 
करनाल था पानोफत में भी हुई थो। पतोपत में ३ सिख युवक किसो 
वर हमला करने मोटरसाइकल पर जा रहे थे । भोह ने उनझा पोचा 
किया तथा दो को पकड़कर पुलिस के हवाले ऋर दिया । 


झायसमाज बड़ा बाजार पानोपत का प्रस्ताव 


ग्रायेत्माज पानोपत को यह साधारण सथा प्रतिद्ध पत्रग्नार श्रो 
रमेशचन्द्र जो सुपुत्र स्वर्योय ला० जगतनारायण जो को जधन्य दृष्या 
पर गहरे दुःख को प्रकट करतों है। थो रमेशवाद्र बड़े लोशप्रिय प्ोर 
सफल पत्रकार ये। अपने पिता को तरह आप गो उमप्रवारियों हारा 
बलिदान हो गये । भ्राये दिन पंजाब में निहत्ये निर्पराव बोगों को 
हत्यारों ते यह सुधा घारो चिन्ता को व्यक्त करतो है। राष्ट्रपति एवं 
भारत सरक्षार से अनुरोध करतो है क्षि स्थिति ग्लोर बिगड़वे से पहले 
उप्रवादियों को पकड़कर जनता का चेन को सांछ दिलाये घन्यथा देश 
घर में भयातक परिणाम हो सकते हैं। यहु सथा श्रो रमेशचन्ध के 
परिवारिक जनों को अपनो संवेदना प्रकट करतो दे प्रोर दिवंगत को 
घ्ात्मा को सदुगति के लिए ईएवर से प्रार्थना अरती है । 
मश्वो 
आयसमाज नरवाना का प्रस्ताव 
झ्रायंसमाज तरवाता को एक विशेष बेठश्ष दिनांक १३-४-८४ को 
सम्पन्त हुई । बेठक में उर्व्वम्धति से हिस्द-समाचार पत्र समूह के मुल्य 
सम्पादक भ्रो रमेशचरन्द्र जा को तिमेम हत्या पर गहरा दुःख ज्यक्त 
क्षिया गया। प्रस्ताव में यह कह! गया कि इस प्रकाश से निष्पक्ष एवं 


पघन्याव के विरुद्ध भ्रावाज उठाने वालों को ह॒त्या प्रेस व स्वतन्त्रता को हुत्य 


है। सरकार को चाहिए कि श्रो रमेशचर्र जो के हत्यारों को तुरण्त 
गिरफ्तार किया जाए। 

आयंस्तमाज नप्वानता तथा सभी सम्बन्धित संस्थाएं इस दुछद 
झवसर पर शोक सन्तप्त परिवार के प्रति हादिक संवेदना! ब्यक्त करते 


डं। 
आयंसमाज के सदस्यों द्वारा पोराणिक पंडितों 


से संस्कार करवाना हानिकारक 


गत दितों यह देखने में प्राया है कि प्रायंसमाज के सदस्य पश्ायें 
प्माजों में नियुक्त विद्ान्‌ पुरोहितों से संस्चार भ्रादि न कराकर थायें 
भर्पाद/धों का छुला उल्लघंन कर रहे हैं प्रोर पोराणिकों द्वारा घपने 
चरों में हर प्रकार के संस्कार कषवाते हैं, जो क्षि आयेसमाज पोर पाये 
रिद्धान्तों के प्रबल विशोेधो हैं। पुरोहित का पद धार्यत्षमाज में सर्वोच्च 
पद है! पुरोहित प्राय सदह्यों का कुल पुरोहित होता है। पुरोहित से 
संस्कार तन करवाकर न केवल पुरोहित का अपमान करना धपितु समस्त 
धारयंत्माज का ध्पमात करना है। इस प्रकार धाय परिवारों में पोरा- 

ईशाक संस्कार पढ़ने से धायंसमाज को हानि होगी । 
मल्शे ध्वायंतयाज जोन्द धहर 
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कत्या गरुकल नरेला का उत्सव 


कृष्या मुदुकुल नरेला का २७ वां वाबिक महोत्वव दिनांक २६० 
२७ मई १६८४ को कुलभूमि में समारोह पूर्वक्ष मनाया जायेगा। इछ 
शुभ धक्सर पर अनेक संन्यास, महात्मा, विद्वान, उपदेशक; भजन पदेशक 
एवं माननोय राष्ट्रोय नेता पघार कर उपदेशामृत पान कदाएगे । 
बहा द।रिणियां द्वारा वजुर्वेद का पाराग्ण यज्ञ एच्च सप्ताह में सम्पन्त 
होगा जिमको पृर्णाहुति दविवाद प्रातः हागा। कन्याद्रों क्वरा यागासत 
लाठा, तलक'र सवालत का प्रदशत भा होगा जतता से अनुराष है श्र 
उत्सव के कार्यक्रम में सम्मिलित होझर नवजोवन ल"्भ पाप्न कर । 
क्रु० सुभिन्रा श्रार्या (श्राचर्या) 





पृष्ठ २ का शेष ) 

बह जीवन भर अपने पुत्रों से अशान्त झ्रौर उद्ग्ति शहा। सारे 
शाजकुमार सन्देह के ग॒न्न बते रहे | कुछ जेन में सड़ा दिए झ्रववा। कहढ़ों 
दुर के संग्राम में भेजे गये ; इस प्रव्यस्थ! का दल दल में पड़ (फंस) कर 
साम्राज्य के प्राण संकट में पड़ रहे ये । गुदकलह पे राजवंश नष्ट होता 
बला गया आर ज्यों ज्यों पमय व्यतोत होता गया, मुफ्ल बादशाह 
क्ेवज्ष कठपुतलो रह गये प्रोर जो इनके सामस्त थे, वे स्वामो भोर राज- 
निर्माता बत यये | मुगल बादशाहों का तर्त कठपुतलियों का खेल बनते 
पया । किसो राजकुमार का क्वान पकड़कर गद्ो १९ बिठा दिया, किसो 
का कान पकड़कर गद्दो से उतार जेल में डाल दिया वा मोत के घाट 
उतार दिया । शराबियों छो सस्तान, मुगल आादशादों के साजकुमारों के 
साथ यह विचित्र खेल खैला गया । हु 


जब नादिरशाह जता लुटेरा गडदिया प्राया तो दिल्लों के तर्त के 
स्वामो बादबाह मुहम्मदशाह रंगाबा शराब पा, जनाने कपड़े पहन 
महलों में नाव रहा था। नारिर ने दिल्ली को लूट लिया। कत्ले ब्राम 
किया। स्वयं तख्ते ताऊत (मयूरतिहासत) पर बठा ग्रोर मुगल बारशाह 
को पपते पंरों में नोचे बठाया । सारो बेगमों को नंगा करके आभुषण 
छोन उनको झपने सेनिक्रों में बाट दिया। नादिरशाह दिल्‍ला से जां लुड़ 
का माल ले गया, इतिहास में उसको घूचो इस प्रकार मिश्वतां है-- 


नकद तथा सोना चांदो ३० करोड़ रुपये को 
जवाहरात २५ ,, क#ऋ 
तस्ते ताऊस व अन्य मुल्यवान पदाथ ६ ,,  ,, » 
कारीगरो को बहुमूल्य बस्तुयें २५ » की 
युद्ध सामग्रो ] श्रम 
योग ७० करोड़ रुपये 


इसके धतिरिक्त ३०० हाथो और दत हजार घोड़े थे । 


इस प्रञ्ञार नादिरशाह का विदाई के साथ साथ स्वतन्त्र मुगल 
साम्राज्य मो विदा हो गयाँ। मुहम्मदशाह ने खुद कहा था--“राज को 
बागढोर मेरे हाथ से निकल चुको है ।” 

नादिर्शाह के चले जाने पर दिल्‍्लो की शक्ति इतना निबंध हो एई ., 
थो कि प्राय: सभो प्रान्त स्वत्त्र से हो गये ये। दिललो को सोमा से 
मिलते हुए प्रदेशों पर भो मुगल बादशाह का पूर्ण प्रधिष्ार नहों था। 
जाट शोर गुजररों के श्रय के मारे दिलल! के पास को बस्तियां धोर मार्ग 
धाहों खजान तथा सेना के लिए भा दुर्गंम हो रहे थे | जिन मुगजों का 
सारे सारतवप पर एक छूत्र राज्य था, उनका नामानिधान भिद गया । 
उनके बेटै पाते प्वाज दिल्‍ला में कबूतर उड़ाते हैं। ज्िपा ने ठांक्ष हा 
कहा है-- 

है शराब (६४क) तूने प्रकसर कोमों को वा के छोड़ा । 

जिस घर से क्षिर उठाया उसको मिटा के छोड़ा |। 

शाजाघों के राज्य छोते बादथाहों के ताज छोने। 

गरदनक॒शों को भ्रकंसर नोबा दिखा के छोड़ा ॥ 

.... छा 


हर्गहितकारो 


कन्या गुरुकुज्ञ गणियार की प्रवेश सूचना 


यदिक कान में तारा सो सामाजिक जतवात एवं पुआा का स्थान 
माता है। प्रबोत जाल क्षो गर्गा, मंतेयो, विदुना, दुर्गा, श्रपाला, घोदा 
घादि घित्रियां शह्त्र एवं शास्त्रों क्रो यस्डित! कहलाई हैं। उसो विचार 
घादा को पुनंस्थना करने हेतु भ्रादित्य ब्रह्मचारिणो कलाबतो धास्वरों 
एम० ए« ने ९ सन्‌ १६७४ को पूज्य स्व्रामा भोध्म जो महाराज को 
प्ध्यक्षता में कन्या गुरकुत गणियार का स्थापना को है। यह गुरुकुल 
रिवाड़ों से ३२० कित्रामोटदर दूर शिवाड्ोन्नारतोज रोड पर जुत्दपुरा बस 
स्टेंड के निकट है। इस गुरुकुल' में आठवीं एवं दक्षवों कक्षा उत्ताएं 





२१ मई श्ध्दड 


सद्यनिषेध सक्तियां 


समुद्र को भ्रपेक्षा शराब ने प्रधिक मानवों को डुबाया है। 
--पब्लियस साइरस 
यह तो हृद दरजे को बेवकूफो और नालायकों है कि अपना रुपया खर्च 
कर ओर बदले में सिर्फ बेहोशों श्लोए वदह॒वासी हाथ लगे। 


--संस्तसिह वल्लुवर 
जिन लोगों को शराब पोने को घृशित भ्रादत पड़ा हुई है, सुरूरो लज्जा 
; उबसे मुह फेर लेतो है। -सनन्‍्त तिरुवललुबर 


ड़ 


कृपाओों को महू दयावन्द विश्व विद्यानय राहुतक हा कक्षाप्रा तह के | 


बष्यपत का उत्तम व्यय है । यहा सा वियय पड़ाये जाते .हैं, साथ- 
साथ सगोत, भाषण, कक, याग शिक्षा तथा हस्तश्नला के प्रशिक्षण का 
उत्तम व्यवस्था है। प्रवेश ग्रप्नेल से प्रारम्य हा चुका है । स्थान सोमित 
है। अतः कर्पाय शाप्र प्रवेश ले लेबें। विशेश जातद्भारा के लिए 
ध्राचार्या से सम्पक कर | 





दयानन्द हैं हमारे पिता 


दयानष्द हैं पिता हमारे 
धायंतमाज हमारी माता । 
आयंजनों का सदा रहा हैं 
झापस में आता का ताता ॥ 
मां भ्राता आआातरं द्विक्षनु 
मा स्वसारमृत स्वसा। 
प्रनुत्बत;। पितुः पुत्रों 
मात्रा धवतु संमना:॥ 
यह है उच्चादर्श हमारा 
जो हमको प्राणों से प्यारा । 
सकल विश्व को भाय॑ बनाता 
यह है पावन लक्ष्य हमारा।। 
अपने श्रोर् पराये की तो 
गणना फरते हैं लघु जन हो । 
साशो वसुप्रा कुदुम्व प्रपना 
यह कहते हैं उदार जन ही ॥ 


अतः बिएव को उपकुत करना 

हो पावन उद्देष्य हमादा। 

शारोरिक, धापह्मिक, सामाजिक 

इन तोनों उल्ततियों द्वार ॥ 
वेद प्रष्यपन अध्यापत 
पद सुततना तथा सुनाना । 
तदनुकुल ग्ाच रण बनाक्षर 
जीवन सफल बनाना ॥ 


आरयों का यहू परम धर्म है 
यही धर्म का परम मर्म हैं। 
पाखण्हों से दुर रहें हम 
दुष्क्ों से हमें शर्म है।॥ 
क्री छुपथ पर पग न धरेंगे 
कायश बनकर नहीं रहेंगे । 
इयानन्य ऋषिराज धमर हैं 
ग्रसश्चन्द' सस्मागं गहेँगे ॥ 
--अह्यचारी पध्रमरचन्द छर्मा 
धोमददयावन्द गुरुकुल विद्यापोठ 
बदपुरो (फरोदाबाद) 


| 
| 
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संप्ार का साटो सेतायं :मलकर इतने मातत्रों क्रौर इतनों सम्पत्त को 
नष्ट नहीं करतो जितनों शराब पोने की पादत । >मिल्ठन 
मद्िदा का उपयाग तो स्वयं को जुलाने के लिए है, स्मरण करने के 
लिये नहों और जोवन का सूजनात्मक विकास अपनेपन को चेतना में 
हो सम्भव है । --महादेवों कर्मी 
जहं शेतान खुद नहीं पहुंच सकता वहां मदिरा को मैज देता है । 
--अन्ञात 
जब शराब मनुष्य में प्रवेश करतो है, तो बुद्धि को बाहर निद्षाच देतो 
है। -भनज्ञात 
युद्ध, दुर्निक्ष तथा मद्राम्ता रो--इन तोनों ने मिलकर मनुष्य-जाति को 
हतनों हानि बहों पहुंचाई जितनो को भ्केजी मदिरा ने पहुंचाई है। 
“>लेंडस्टन 


मदिरा ओर योवन आग पर छाग है | --फोल्डिग 


आयंसमाज सोहना जिला गुड़गांव कें समाचार 


१--शार्यंसमाव सोहन! के अन्तरग सदस्यों को बंठक १३-६-१६८४ 
को दयानस्द वंदिक् पाठशाला पं हुई जिसमे महर्षि दयानत्द के जांवन 
पर बनते वालो फिल्‍म का विरोध किया गया शोर भ्रायेसमाज के कर- 
घारणों से प्रायंता को गई कि इस कार्य से प्रारयंतमाज के ध्षिद्धास्तों को 
हानि होगो । 

२--पोहना भायतमाज को इस बठक में स्वर्गीय रमेशचन्द्र जो का 
उग्रवादियों द्वारा को गई हत्या को निन्‍दा की गई ओर प्रशासन से मांय 
की गईं कि प्रपराधियों को तुरुत पकड़ा भाये धोर पंजाब को स्थिति 
पर काबू किया जाये। 

३-प्रायं त्माज सोहना के पदाधिकारियों का निर्वाचन सबंसम्मति 
से लिम्न प्रकार हुआ-- 


प्रधान--ला* ग्यासोराम आये, उपप्रधान--मेघराज पाये, श्ोम- 
प्रकाश बजाज, मुख्यसचिव--रामकिशन आये, सचिव-तन्दकिशो र आये 
कोषाध्यक्ष--श्रों पर्मवोर झाय, पुस्तकाध्यक्ष--भ्रो बालकृष्ण, लाशमत्री 
भ्रो मदनलाल, सेलानिरोक्षक--श्री प्यामसुन्दर 





ह * 2 
फ्न्मी गायक फय्र द्वारा महर्षि दयानन्द| 
की अमर कहानी | 

सम्ध्या-यज्ष, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिशयन आदि | 
प्रसिद्ध भजनोपदेशकों - | 

सत्यफपुल्द पाथिक, अओेमप्रकाश वर्मा, पन्‍्नालाल पीयष, सोहनलाल' 
क्षयेक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनों के कैसेटन तथा | 
पं बद्धदेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह ! | 
| समाज के अन्य भी बहत से कैसेट्स के सचीपत्र के लिए लिखे! 


क्छे कुन्स्टोकॉम इलेक्ट्रोनिश्स (इण्डिया) प्रा. लि 
4, मार्किट-]!, फेस-[!, अशोक विहार, देहली-52 
फोन- 748326. 74470 हैलेक्स ३-4623 &॥(८ ।९ 








सर्वहितकारों 


बेदिक यति सण्डल को हरयाणा में 
ऐतिहासिक पदयात्रा सम्पन्न 


..._[गतांक से धागे) 

- ब्राठ:ही नित्य कर्मोपरान्त यज्ञ हुआ। सो के लगभग यज्ञोपवीत 
ब्लात्रों द्वारा ग्रहण किए गये। उन्हें श्री स्वामी जी महाराज द्वारा एक- 
एक पुस्तक फ्रो भेंट की मई। वज्ञ के बाद व्यायाम प्रदर्शन भी हुशा। 
छात्र छात्राओं नै योगासन, दष्ष वेठक् के विविध प्रकार देखकर तथा 
कुछ योगिक क्रियाशों को देखकर बहुत भादचय्य प्रकट किया धोष कुछों 
है तो मुझे देखकर ही प्रम्वास करना प्राइम्भ कर दिया । एक छात्र को 

- हो बड़ी परेशानी का मुकादला करना पड़ा, देव योग से मैं वहां पहुंच 
यया पझोर उसे सम्माल लिया। स्कृछ में हमारे शोजन का प्रवत्व था; 
परीक्षायें भी हो रही था, भरत: छात्रों का हमारी झोर ध्यान आकृष्ट न 
हो इसलिए वहाँ से हम शीघ्र हो भगले ग्राम काप्डा तथा बड़ेंसरा पे 
प्रचार करते हुए चाल्दवास पहुंचे, वहां पर जमकर ब्रचार हुआ, और 


शोगों ने बड़े उत्साह से सुना। इसके बाद हमारा श्राज का अस्तमि - 


पड़ाव ग्राम बेबला में था वहां हम सरपंच के पास उसके फार्म पर गये 
उंष्हींनें हमारा स्वागत वहा के देसी मेवे.बेरों से किया, बड़े हो धधुर 
बेर थे, लेक्षित सरपंच वहां नहीं मिला; गांव में बताया गया। गांव थे 
थी न मिला तो स्कूल का सुख्याध्यापक्ष स्वामी जी का श्षिष्य था उसे 
पूछा वह भी छुट्टी पर था। अत! बिना किसी के आने मिक्षा मांगफर 
खाई ओर प्रचार शुरु कर दिया। स्कूल में ब्रचार एक दाराबी अध्यापक 
नें होने नहीं दिया । उसके साथ कुछ गर्मा गर्मो भी हो गई। प्रल्तत: 
स्कूछ के बाहर एक कुएं के ऊपर बंठकर प्रचार करना प्रारम्भ कर 
दिया । कुछ उत्साही युवकों ने प्रचार कार्य की व्यवस्था में हमारा 
सहयोग दिया झोर लोगों को बड़े प्यार से भ्रृप्तत्ो बातें कही, सबको 
अच्छी लगी, तभी ब्र० ऋषिपाल जी, श्राचार्य महाविद्यालय दादरी झा 
गये, उनके सहयोग से प्रातःकाछ्ष की सब्र व्यवस्थायें ठोक हो गई। 
यक्षोपरान्त १५० व्यक्तियों ने पशोपबोत लिए भ्रोर मोथन करथा कर 
हमारा स्वागत किया भौर मावधीतों विदाई दो | 


बेरला से हम अगले गांव जैबली में गये वहां पर सब ग्राभवाध्तियों 
थे हमारा प्रचार धहुत ध्यान से सुना । यहां पर प्रचार करने के बाद 
इम प्रो० सत्यवीर जी मनुदेव जी शास्त्री जो दोनों ही गुरुकुल झज्जर के 
योग्य स्नातक हैं, उनके गांव डालावास में गये यहां पर नो: मंगलाराम 
जी ने प्रचार करवाया, जो कि पुराने रईस थे ओर इन्हें शराब पीने की 
बुरी प्रादत पड़ गई थी, अपने क्षात्र में प्रसिद्ध शरादी थे। देवयोग से 
एक दिन आचार्य भगवानदेव जी इतके गांव में चले गये वहाँ उन्होने 
प्रपने विचार रखे तो लोगों ने कहा कि उन्हें भी समम्राधो, धाचार्य जी 
ने कहा चलो उनके पास हो चलते हैं। श्राचार्य जी का नाम व प्रसिद्ध 
सबने सुन ही रखी थी। वे छनके घर पहुंच गये । जव भाचाये जी वहां 
गये तो चोघरो भंगलाराम व उनके साथी शराब दढीने को तेयारी में थे 
उनके हाथों में वोतल और गिलास थे। जब उन्होंने देखा तो चोधरो 
भंगलाराम जो ने वै छुपा दिये; लेकिन ध्ाघाय जी ने तो मौके पर देख 
ही लिया था। झ्ााचाय जी ने थी उन्हें बड़ प्यार से शशव से होने वाली 
हानियां बताकर छोड़ने को कहा तो चो« साहब ने[ स्वीकार कक लिया 
झोर धागे चलकर छोड़ भी दिया | झपने बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ाया, 
सघ बच्चे ग्रोष्य हैं घोर स्वयं पक्के प्रायंसमाजी हैं, तथा पास में ही चल 
रहे पञ्चगामा कत्या गुरुकुल मै ध्पना पुरा सहयोग देते हैं। हमें भी 
झपने प्रपोत्र के द्वाथ से ५१ रु दान दिये। 


डालावास से चलकर हम सब पंचगामा गुरुकुल में आगे, वहां पर 
आचार्था जी तो थो नहों लेकिन गुरुकुल के मन्त्री मा० हरित्िह जी 
हमारे साथ थे । उन्होंने हम सबको भ्रपने हेत से हरे चने फाड़ कर 
खिलाये जो कि मौसम का फल है | हरे चने साक्षर सव ध्पने में ताजनी 
झनुभव कर रहे ये, क्योंकि वासुरेत में भौर ऊपर से गर्मी में चहंकर 
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अक्र.से परे थे.) बहू से चलकर प्ययाम। में अजार किया । वहां पक -, 
श्री ब्र० झ्रानसस्‍्दकुमार सुपुत्र श्री यक्षपास्त जी धर्म भुरु ने हमारा बहुत 
धातिथ्य खिकाज़रपेटकुज पिकाया ढ्रोर पनादं, करवाया: परत्यगामा 
के बाद हम गोपी थे गये । वहां पर मा० हरिसिह जो ने प्रचार कराया 
ढृब ब्रामबाधिवों ने भ्रष्दी प्रकार से प्रचार सुना धोर पुनः आने का 
निमलख दिया । 
गोपी में प्रचार करते के बाद हम जथभोय करते हुए ककड़ौशों 
में पहुंचे, वहाँ फर मा० जुगतीराम जी हमारी पहले ते हो प्रतोक्षा कर 
रहे थे। उत्हीं के यहां हुस सका भोजन का प्रबंध था | भोजनोपरान्त 
क्षात्रि में देर तक्ष प्रचार होता रहा, प्रातः बन्ष हुधशा ओर १६० व्यक्तियों 
में यश्चोपब्ीत ग्रहए! वियें। सबको एक एक.पुस्तक भेंट स्वरूप दी गई। 
भजनोपदेश के बाद झ्ञान्तिपाठ व जयधोषों के साथ यहां की कार्यवाही 
समाप्त करके श्री सुलतानसिंह जी के यहां भोजन करके हम बगले गांव' 
उमरावास में गये वहां भी सब ग्रामवासियों ते हमारा प्रचार सुता धौप 
१०३) रुषये दक्षिए। भी दी | उमरावास से होहका, फालूबास, छुपा 
में प्रचार करते हुए हम राज़ि में देर से रासीधास पहुंचे, जहां पर हमारी - 
ब्रतीक्षा मा० कुन्दनसिह थो प्राये पहले से हो कर रहे थे। छुपार मे 
गाड़ी सशब होने असुविधा हुई । मा० जो के घर पर ही हम संबके. 
चोजतन का प्रवत्प था। भोबनोप सध्त रात्रि में देर तक प्रचार हा । - 
प्रात: हृवन करके १२१ व्यक्तियों ने वज्ञोपवीत प्रहण, किये उस्हें पुस्तक 
भी भेंट की गई। बज्ञोपशन्त लेखक का व्यायाम प्रदर्शन हुआ । व्यायाम. 
प्रदर्शन को देखने के लिए मानो साशा ही गांव श्वा गया था। बढ़े 
उत्साह से प्रदर्शन देखा घौर करने वाले को कुछ-रुपते भ्रौर ५ किलो 
घुद्ध देशी घी ग्रामवासियों ने दान में दिया। श्रचार में भी कुछ घन 
दिया गया था । यहां पर मा० मुन्दनसिह जी श्रायं का सहँयोग ही 
इलाध्य रहा । 
ब्र० रामवीर गुरुकुल मज्जर 
क्रमछ 


झायसमाज करोल बाग का उत्सव सम्पन्न 





आयंसमाज करोल बाग का ५४ वां महोत्सव बड़ो धूमधाम से २२ 
से ३० अप्रेक् १९८४ तक मनाया गया, जिसमें बृहद्‌ यज्ञ के साथ प्रातः 
श्री जेमिनि ध्यासत्री के उपदेश और रत्रि भें ध्रायौगत्‌ के प्रसिद्ट वेदोप- 
देष्टा श्री शिवकुमार शास्त्रों काव्यतीय के प्रभांवशालो प्रवचन हुए । 


“वर्तमान सन्दर्भ में ऋषि दयानभ्द के विचारों की उपयोगिता" 
पर विशेष सम्मेशन श्री लाला राभगोपाल जी शालवाले, प्रधान सावे- 
देशिक सभा की छ्यक्षदा में सम्पत्न हुआ जिसमें प्रो० बलराज मधोक,. 
डाक्टर वेदप्रताप वैदिक सहसग्पादक नवभारत टाइम्स, श्री देधीदास 
थी ग्राये प्रधान केपद्रीय सभा कानपुर झौर ढा० महावीर पूव॑ सांसद के 
गम्भीर एवं प्रधावशाली ढग से विचारोत्तेजक व्याध्यानो मह॒धि श्यानन्द 
के विचारों के उपयोगों की विस्तृत व्याख्या एवं साहस के साथ योजना 
सहित सार्थकता सहित घनिवार्यता सिद्ध को । 


यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ पूज्य स्वामी दीक्षाननद धरस्वती, थी 
जमिनि जी शास्त्री, प्राचायं हर्दत्त शास्त्री, ७० सत्यपल जी शास्त्री 
मेरठ के आध्यात्मिक और सामाजिक विषयों पर प्रधावशाली विदातत 
सुनकर आयेसमाज की गतिविधियों को सामाजिक क्षेत्र थें दीव्तर 
किया जायें, ऐसी प्रेरणा मिली । निर्वाण शताब्दी समारोह ध्जमेर का 
चलचित्र द्वाह्म टी०.वी० पर प्रदर्शन समेश रहा। महिला सम्मेलन भौर 
लंगर का कार्यक्रम भी प्रधंसनीय रहा। सभी बंठकों थें उपस्थिति 


ु प्रतंसनीय श्ही रे नकयद दयालघरद गुप्ता 
कार्याधण अन्त्री धायंसमांज करो वाक 
नई दिल्‍ली. 


रर्जशितकारों 





प्रायंबधाज को यतिविधिग्रां-- ेु 
वाल्लावास में शराब के ठेके पर घरना घूव॑ वेदप्रचार 


दिनाक १४ प्रप्नेल से ग्राम बालावास जिला हिसार में दशब का 
ठेका समाप्त करने के लिए धरना चल रहा है । ६ से १० मई तक घरने 
के स्थान पर वेदप्रवार का आयोजन किया गया | प्रथम दो दिन स्वामी 
- जगतमुनि के भजन तथा उपदेश हुए । ५, € मई को वेदप्रचार मण्डल 
हांती की शोर से पंडित ध्ुलताना वह के भजन तथा श्री मरतलाल जी 
पुरोहित, पंडित खुशी दाम के झराब से होने वालो बुराइयों पर प्रकाश 
डाला । €, १० मई को प्रातः यज्ञ पश दराब पीने वालों ने भविष्य में 
ने पोने का संकल्प किया और रात्रि को सभा के भजनोपदेशक पड़ित 
हरिदचन्द जी के रात्रि को शहव के खण्डन पर प्रभावश्चाली मजन 
हुए । इस कार्यक्रम में महिलाएं भो उत्साह पूर्वक माग ले रहा हैं। श्रो 
थीर्गसह सरपंच तथा ग्रामों के पंच एवं निकट के ग्रारों के भ्रार्यसमाजों 
के कार्यकर्ता प्रारम्म से हो दिन रात धरने पर बंठकर शराब खरोदने 
चाघों को समका बुकाकर वापिस भेज रहे हैं| सायंकाल ग्राम के बच्चे 
आशब विरोधी “बाप शराब पोता है, बच्चे भूखे मरते हैं. “शराब का 
ठेका ब्रन्द करो” श्रादि गलियों में नारे लगाते हैं। इस प्रकार ठेकेदार 
के नाक में दुम कर रखा है। 
हरयाणा के आर्य स्माजों से निवेदन है कि वे इस ठेके को शोषन्न 
अस्द करवाने के लिए तन मन तथा धन से सहयोग देकर इस आन्दोलन 
को सफल करें। | सभा मन्त्रो 
दो मदच्तपूर्ण पंचायतों के निर्णय 
दिनांक १२-५-८४ साय॑ ६ बजे ग्राम कंवाशे में सातबास व निकट 
यृत्ति गावों की पंचायतों का भ्रायोजन गांव बालावास में शराब का 
ठेका उठासे बारे श्रो प्रतर्गािह भ्रार्य प्रधान धार्यसमाज कवारी ने किया 
श्रो देशराज (उमरा) का भध्यक्षता में ये सभा हुई। दो चार श्रवेध 
अब्ट तत्त्व इस ठेके पर घरने को उठाना चाहते थे। इस बारे प्रधान जी 
और डाक्टर बारूराम (उमरा) मा. पृथ्वोविहू (पुलतानपुर) मा. रघुवोर 
सिह (वाब्ावास) ने पुरजोर शब्दों में कहा कि छराब बुरो है। शराब 
ते हमारा सर्वनाश कर दिया है। इतिहास भो साक्षों है। ये शराब का 
ठेका झ्वश्य उठेगा जब्न तक ये ठेका न उठे तब तक हम घारनता जारो 
रखंगे। हमादी सब साईयों से प्राथंता है कि न इस ठेके से शराब खरोदे 
-न ही अपने २ गांव में कोई कट्ट गिराये | 


दूधरो पंचायत 


दिनांक १३-४-८४ को ग्राम माना में सुबह दस बजे सातबास व 
निकटवृति २० गांवों को पंचायत राव तुलाशम नम्बरदार धमाना घौर 
राव मातादोन घड़ोली (महेन्द्रगढ) एक बहू (लड़की) छोड़ने के विवाद 
को निपटाने बारे हुई | ये सभा सुबेदार राव जयनारायश (मिलकपुर) 
की अध्यक्षता में हुई। तुला राम का लड़का भौर मातांदीन की लड़कों 
शी जो तोन साल ते प्रापसो झाड़े के कारण वह लड़की प्पने पिता 
है -7र बठो थो लड़के ने दुसरो शादो कर लो थो। विवाद सोमा छांघ 
चुका था लेकित संगवान्‌ को कृपा से श्रापप्रों बातचीत के बाद पभ्राज 

: दोनों पक्षों ने भपनो गलतो मानो और लड़को को नम्बरदार ने भपने 
घर लाना स्वोकार छिया | समा में विज्ेष रूप से देशराज आय, डाक्टर 
बारूराम, कामरेड पृथ्वोसिह, हैडभास्टर धरम रचन्द प्रादि ने अपने सुझाव 
व विवार रखे । इप समा में भो बाद में शराब के ठेके को बन्द कराने 
बारे चर्चा हुई ।_ प्रतर्िह धार क्रान्तिकारो 

प्रधान शक्षबबन्दो समिति 


' बहाद्रगढ़ में ब्रह्मचयं प्रशिक्षण शिबिर 


: आत्मशुद्धि गराधम 4 हर वर्ष को भांति २६ जून से ? जुलाई तक 


आइचयं प्रसिक्स शिविर का घायोधन और इस वर्ष सान्ति-महांयड, 
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प्रानव धर्य सम्मेलन; चरित्र निर्माण सम्मेलन, नशाबन्दी सम्मेलन; 
हिन्दू आये जागरण सम्मेलन बहादुरगढ नगर में शोमायात्रा प्रादिकी 
व्यवस्था प्रत्यन्त उत्साह के साथ को जा रहो है। इस शुभावसर पर 
धनेकों व्याधामाचार्यों, वक्‍ता, साधु-सन्त-संध्यासियों, नेताध्ों, गायकों क्षो 
आमन्त्रित किया गया है । 

शिविर में पूर्ं रूप से भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थी, युवक, ऋतु 
अनुसार बिस्तर, थाली, लोटा, कटोरी, चम्मच, कापो, पेंसिल, कदानु- 
सार लाठी दो लंगोट, तोलिया, खाकी नेकर, सफेद बनियान, कपड़े के 
जूते अवश्य साथ लेकर श्रार्यें। भोजन तथा स्थान का प्रवन्ध भ्राश्रम को 
प्रोर से होगा। शिविर शुल्क २१) रुपये और अपना पूरा पता श्राश्रम 
के पते पर २० जून तक भेज देवें। 

प्रपने बच्चों का शिविर में अवदय भेजने का कष्ट करें, जिससे 
प्रापके लाडले, प्रभु भक्त, देश भक्त भ्रोर मांता पिता के प्राज्ञाकारी बन 
सकें, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्ति का ज्ञान आप्त कर निरोग रह सके । 


स्वामी धर्ममुनि 
विवाह सम्पन्न 


श्री वचनसिंह जी श्वाय॑ मढड़ौली कलाँ निवासों ने श्फनी दो 
सुपुत्रियों का विवाह संस्कार मु० श्रो सो० दर्शना व्याक रखाचार्या (स्ना- 
तिका कन्या गुरुकुल नरेला) का खानपुर कला निवासी श्रो रामकुमार 
बो० ए० घो० एढ० के साथ तथा सु» श्रो सो० यशवस्ता का खाष्डाखेड़ी 
निवासो श्री रमेशकुमार के साथ पूण वंदिक विधि से सम्पत्न कराया।“ 
संस्कार वेदिक विद्वान्‌ पं० सुच्चदेव शास्त्री तथा पं० दयानल्द जो व्या- 
कररणाचार्य ते सम्पस्त कराया | इस शुभ धवसर पर वर वधु पक्ष को 
शोर से कर्या गुरुकुल नरेला को १०१-१०१ रुपये तथा श्रार्य प्रतिनिधि 
सभा हरयाणा को कन्या पक्ष की श्रोर से ५१ दुफ्ये तथा खानपु कलां 
निवासो वर पक्ष को ओर से ११ रुपये दान स्वरूप प्रदान किये गये। 
संस्कार का प्रामवासियों पर बहुत हो सुन्दर प्रधाव पड़ा । 


आयंलमाजों के अधिकारियों से निवेदन 
हरयाणा के आर्थप्रमाजों के प्रधिकारियों से निवेदन है कि जून 
मास में अपने आर्य पमाजों के उत्सवों की तिथियां नियत कराने के लिए. 
सभा को पत्र लिखकर तिथियां सुश्क्षित करा लेवे। उत्सवों पर घराब 
बन्दों तथा स्वामों दयानन्द पर फिल्‍म के निर्माण पर पावन्दों लगयावे 
के लिए प्रस्ताव करके इसको प्रतिया सरकार तथा सभा को भेजें। 

सशा मस्ती 


आठवीं कच्चा का शानदार परिणाम 
भ्रार्य उच्चतर मा० विद्यालय सिरसा का प्राठवों कक्षा का परि- 
णाम उत्साहवर्घक्ष रहा | इस वर्ष विद्यालय के छात्रों ने पिछले वर्षों के 
सभ्ो रिकार्ड तोड़ डाले | इसका श्रेय प्रबन्ध समिति प्रिस्िपल द्वारका 
प्रसाद जिन्दल एवं योग्य स्टाफ पर है । नगर में यह विद्यालय परिणाम 
को दृष्टि से दूधरे स्थान पर है। 
द्वारका प्रसाद जिन्दल 


करनाल में वेदप्रचार समारोह सम्पन्न 


४-५-६ मई ८ड को क्ामतगर करनाल में स्वामो सच्चिदातन्द जो 
को ग्रध्यक्षता में वेदप्रचार समारोह बड़ो धूमधाम से मनाया गया। ६ 


- मई को जबकि हजारों को सहया में लोग उपस्थित थे । प्रापके ग्रादेश्ष 


पत्र संख्या २४४७ दिनांक २६-४-८४ को भेजे गये एक विज्ञापन के अनु- 
सार शराबबन्दो सम्मेलल का आयोजन भो किया गया जिसमें तरदेव 
शास्त्रो, हा० गणेशदास जी झत्रेजा, लाला लाजपतराय मन्त्री ने अपने 
सार्षणों में शराव को बुराईयों तथा सामाजिक बुराईयों के बारे में 
बताया । सर्वेश्षम्मति से लोगों के हाथ खड़े कराकर शराब न पीने तथा 
शराब के ठेकों को बन्द कराने का प्रस्ताध पास करवाया गया। 

न रदेव शास्त्रों 
प्रधान बेदप्रवार समाशेह करनाल 
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शीक्ष आवश्यकता है 
शान्तानःद आश्रम हेतु निम्तलिखित पदों के लिए श्यावैदन पत्र 
आमन्त्रित हैं-- 
१--च्चों को धाभिक शिक्षा देने हेतु एक क्षास्त्रो को श्रावपषयकता 
है, जिस श्राष ग्रन्थों का अच्छा ज्ञान हो | प्रावात एवं भोजन के प्रति: 
रिक्त ४०० रुपये प्रतिमाह। श्रायु २१ से ४० तक । 
२-वान प्रस्थ प्रथवा संन्यासी का पद-- बच्चों को संनू्या हवन 
सिखाना तथा व्यायाम भौर घामिक छिक्षा द्वाश भाये वीर दल तेयार 
करना । 
इसके ग्रतिरिक्त पदयात्रियों के साथ ३ किलोमीठर तक पदयात्राद्ों का 
मार्ग दर्शन करता | आवास एवं भोजन के ग्रतिरिक्त आवश्यक छचे। 
धायुमान ५५ वर्ष तक । 
३- आवश्यकता है एक पाचक को जो १० व्यक्तियों का घोशन 
बना सके | ब्राबवास एवं भोजन के प्रतिरिक्त २०० ० प्रतिमाह । 
तोट--२८ मई ८४ तक प्पने श्रावेदन पत्र भेज देवें। इसके बाद 
के प्रार्थना पत्रों प* विचार नहों किया जाएगा। साक्षातकार हेतु मंडल 
की स्थिति द्वारा विचार करने के बाद पत्र डालकर श्रावेदनत कर्त्ता क्रो 
स्वयं के ख पर झामन्त्रित कर लिया जाएगा। 
झावैदन निम्नलिखित पते पर करें । 
पदमचन्द ध्ाये 
मश्त्री वेदप्रचार मण्डल मेबात-नगीना, जिला गुड़बांव 


महाविद्यालय हाथरस जि० अलोगढ़ उ. प्र. 





१ जुलाई १६८४ से नया वर्ष | शिशु कक्षा से बोन ए० एवं ध्वाचाये . 


बृटियों से नए कक झरतेष 
को क्रोणता कया फसलों 
है जिए रस 
प्रायुर्वेडिस स्ततपण 
बाल, पुकक सथ्ा। पड 


खासी, जुकाम, 
इन्फ्टूएन्जा, बदहुजमी 
तथा थकान से मादकता 
रहित उत्तम पेय । 


० दांतों क" दई व टीस 

» झखूटो का फूलमा 

० मसूदो में खटूने व दीप 
खाना 

$ पायोरिया को जड़ से 





तक की नि:शुल्क छिक्षा । गुरुकुल पद्धति पर नि:शुल्क छात्रावास । सब , 
का सोघा-साधा एकसा रहन-सहन, कड़ा झनुशासन धगर से दूर, 
स्वास्थ्यप्रद जलवायु । शरारती धोर न पहने वाली छोटी कन्याप्ों का 


- विशेष प्रबन्ध । सामान्य विषयों के भ्रतिरिक्त धर्म संगोत, नेतिकता, गृह 


कार्यों क्री भी प्रनिवाय॑ शिक्षा | देक्षी घो, दुघ, नाएतों सहित भोजन 
शुल्क ९० रुपये मात्र | नियमावली मंगवायें । 

अक्षयकुमा री क्षास्त्री 

मुख्याधिध्ठात्री 





शिक्षा, ध्रावास तथा भोजन की नि:शुल्क व्यवस्था वाले 
गुरुकूल आयंनगर हिसार में नवीन छार्न्रा का प्रवेश 


गुरुकुल भ्रायंतगर हिसार में नवोन छात्रों का प्रवेध्ष प्व।रम्भ हो 
चुका है । प्रवेक्षार्थी को श्रायु १० वर्ष से कम नही होनी चाहिए। पाठ्य- _ 
क्रम विश्वविद्यालय गुरुकुल काँगड़ी का है । प्नन्तिम परीक्षा विद्याधिकारी 


मेट्रिक तथा विज्ञारद के समकक्ष मान्‍्यता प्राप्त है। इसके धतिरिक्त 
प्राज्ञ, विशारद एवं क्षास्‍्त्री कक्षाओं हेतु विशेष प्रबन्ध है। शिक्षा ध्रावात 
तथा भोजन सवंधा निःशुल्क है। प्रवेश की बर्यतम तिथि ३० जुन १९८४ 
है। शोप्रता करें क्योंकि स्थान सीमित हैं। जलवायु उत्तम तथा 
स्वास्थ्यवर्घक है | गुरुकुल हिसार लहर से ३ मोल की दूरों पर बाल- 
ससमनन्‍्द मांग के समीप नहर के किनारे एक ऊँचे स्थोन पर स्थित है। 
मियम पत्र लिम्न पते पर निःशुल्क प्राप्त करें । झाचाये 


गुरकुल भायंनगर 
पो०--कुरड़ी, जिएा--हिसार (हरयाणा) 





उत्तम स्वास्थ्य के चिए 


गुरुकूल कांगड़ो फार्सेसो 


हरिद्वार 


को धोषधियां सेवन करें | 


शाखा कार्यालय :- ५ 
६३ गल्नी राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्लो-६ 
(स्थाघोय विक्रेताप्रों एवं सुपर बाजार 


से खरोदें) फ्ोब के श६६८६५८ 





पायंप्रतिनिधि सथा हरशरा के लिए मुद्रक धोर प्रकाशक वैदब्त क्षास्‍्त्रों द्वारा धारा प्रिटिस प्लेस, 
पोहबक पे छपवाकर सर्वहितकारो क्षार्याघय पं» जगदेवर्सिह्र सिद्धान्ती बवत, दवानत्दमठ; रोहतक से परफाणिह । 


जि हरकार द्वारा रजिन नं 22207/73 रजि० बं०एफह' #.. 


झतते 






/6] 


प्रधात शम्पादक-हा० रशजीतसिंह, सभा मन्ध्रो 


दर्ष ११, पर २५ रृ८ मई १६८४ 


.बंजाब में प्रातंकवाद के विरुद्ध तथा हरयाण्णा के हितों की 
रक्षा पर विचारार्ण 


हैँरयाणा के राजनेतिक, घामिक, सामाजिक 


हे हम पंजाब में ध्ांतक्षवाद चरम सीमा लॉघ रहा है। उगम्नवादी धकादी 
जहे भी प्रपने मार्ग का कांटा समभततें हैं, उंत्हे गोलियों से सुन कर 
ही कर रहे हैं। पंजाब सरकार ध्परशधियों को पकड़ने में विफल 
॥ बंकाली इस प्रकार प्रपनी भनुचित भगि मनेवाने के लिए भारेते 
सरकार पत्र दबाव ढाल रहे हैं भौर उधर प्रकालियों के ऐजेस्ट भोरते 
सरकार के साथ उनका मरा ध करवाते का यर्ल कर्र रहें है। इसी 
द्वारण मांरतीय संविधान को जलाने के हपर्ाध में जिम्हें जैलों में दन्‍्द 
किया गया था उन्हें बिना शर्ते पिहा कर दिया गया है। लगता है कि 
इस धातंकवाद कै वातावरण में प्रकालियों के ध्ाथ सममौता होने 
वाला है भोर ३ में हरयास्ा के द्वितों की उपेक्षा हो सकती 
। इमें धायरूंके रहना होगा । 
के पघतः २ जून शनिवार को प्रात: १० बजे दयान*द मठ, रोहतक 
थे हरयाणा के सो राजनेतिक, सामाजिक तथा भार्मिक मैताओं एवं 
कार्यकर्ताओों की एक भावस्यक येंटक रक्षी गई है ताकि वतंभान संकट 
का मुकाबलों करते के लिए सा कार्यक्रम तेबार शिया जाके । 
आपने संदां ही दर्थारया के (हितों की रक्षा कारयों मैं सहयोग 
किया है। ध्ता आप खपत प्रमुल्म समय निकाल कर घड़ते साथियों 
के साथ इस झावंष्येक बेठक में पभारें तथा अर्ने सुझाव -देकेर पंजाब 
मै को जा रहो तिरदोंध व्यक्तियों को हत्माप्ों को रकदाने भोर हरयाणा 
के हितों छो रक्षा थे धपना योगदान धषप्य दीजिए । 
इस बेठक में हिस्दी धाषी शेत्र श्वोहर फाजिल्का के तेता भी 
मा० तेगदास छी पूर्व विधायक (एम« एज० ए०) झपने जल्य सहयोगियों 
ँ ] -९:. आपके सहभोग का ईच्छुक 
के साब पहुंच रहे है। 9... :. स० धरतशिह वामप्रस्थी 
० शिव ३ 5 


हरपाणा ने अपनों पक्ष 
संडीगढ ) हरयाद्या के प्रुक्य मन्त्री सजनलाब ते प्राण 
कि 2777/%8 700: ट 
तथा कुछ प्रतिपक्षी तेताधों को यह सुझाव टुकरा दिया कि चब्हीगढ़ 
तत्काल पंजे।ब को दे दिया जाते तथा केव क्षेत्रीय विवाद एक ट्रिब्यूनल 
को सौंप दिए जाने चोदिएं । ्ि 
को प्रत्यधिक गेर जिम्मेदार हेथा धनुचित बताते 
हु शुस्ययश्तों है बज यहाँ पत्रकारों को बंता कि जब सके फाजिल्का 
शोर अबोहर मैं लेने हरंयर्सि को तहीं दिये भरते, तक तक हरपासा हे 
अध्डीयट़ को नहीं झोरक। | 





वाषिक शुल्क १५) 
. उन्होंने कहा कि हरयाणा को नई राजधानी बनाने के लिए कहने 
















है 


्उ स्का कोहरावर- दा अमन तह. 
चंद पक 
है े. 


कोत ४ंब१९ मा 
५ 
७ 


77/00/2000: या 


9. । 
छः 
[ख। 
००] 


आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक मुख पत्र है. 


-सम्पादक-वबेदश्षत शास्दी 
विदैदा में ५ पौंड 





एक प्रति ३० पैसे 


की धपेक्षा पंजाब को रणजीतगढ या पटियाला में ध्वपनी राजधानी 
ब्रतानी चाहिए । 

को भजनलाल ने कहा कि पंजाब या तो चप्होगट सहित सारी 
सकरड़ तहसील हस्याणा को देने की क्षाइध्यायोग को सिफारिश स्वीकार 
पार या १६७० का प्रभाग मन्त्री का हवाई सात करें फिसदें बह्दोगेंद् 
के डे में फाजिल्का व प्रवोहर हृक्यांणा को साथ ही देने का बाग 
धान हैं । 

गलियारा ब्यूरी को रह करते हुए मुस्यमत्ज्ञी ने कहा कि हिल्दी 
शादी क्षेत्रों का सम्पक तोड़ने के छिए कइलेडां दभारतपूर्ण ढंग से 
मुबतसर तहसील को दे दिया गया । उन्होंने कहा कि हरयाणा कंडूबैडा 
के लिए भपना एक गाँव पंजाव को देने को तंयार है । 5 

(दनिक ट्रिब्यून से) 


आर्यसमाजों के वाषिक उत्सवों के कार्यक्रम 
आय॑ प्रॉतितिधिं भा हरदारेएं के तत्वावंधात में जूने मास है 
भिम्तलिखित आय॑स्तभाजों के बांधिक उरंतव हो रहे हैं, इनमें संता के 
अधिकारी, उपदेशक तथा भजनोपदेश्षक पधारेंगे। इन धवपरों पर वैद 
सम्मेलन, राष्ट्र रक्षा समलते तथा सराबंबन्दी सम्मेखनों का प्रॉयोजन 
किंवा बयां है-- 


धायेसमाज फूसगढ जिला करनाल ३९, ३०, ३१ मई 
र्भ कोटैड जिला प्रम्बाला ३, ३, े जुने 
४. दहकौरा जि० रोहतक ९१३ ७ 
# मिर्जापुर बाद्ौद जिला महेस्द्रमढ 5२,३ & 
| ईशरहेड़ो जि० कुदेक्षेत दब, है, १० 
#/.. सुसलागीं जिला जींद ला । 


5 खार्रधत ,, कर्रनाल न दम 

».. येषा #. #ऋे १९, १९ १३ ४ 
जो धायंसमार्जे जुन मास में अपती उत्सव रखना चाहते हैं वे ऊपर 
लिशित तिथियों को छोशकश धपनोी तिथियां नियत करके शोध धंभा 
को सूजित करें ताकि समय पर प्रवाद किया जा सके । 


०“ फल 


यम न लि 3. 
दितकारी के ग्राहकों 
सवहितकारी के जिस ग्राहक महानुभावों का वार्षिक शुल्क 

समाप्त हो चुका है उनके पास पत्र लिसकृर शुल्क भेजने का निवेदन 


किया गया है, परन्तु कुछ महानुभावों मै इस घोर ध्याव नहीं दिया। 
झता विवष् होकर उनके पाध्ष झायामी भंक से सर्वेहिवकारों भेजना 


बच्द करता पड़ रहा है । परहकर 
है ४४३०३ वैस्थोपिक सर्वहिर्तकीरी साप्ताहिक 


धर्महितकारी 





घाव से सर्गनाल 


अन्य मुस्लिम र/ज्यों का शराब से सवनाश 
(स्वामों ध्रोसानन्द सरस्वती) 
(गतांक से झ्रागे) 


जंप्ते दक्षिण मै बोजापुर और गोलकुण्शा दो पुस्निप स्वधोन राज्य 
थे। गोलकुण्डा को राजवातो हैश्राबाद एफ प्रहार को कामयुरों बनो 
हुई थी । उत्त नगद में २० हजार वेशपार्य थो प्ौर प्ततितत शारार घर 
थे। वितातिता का ऐवा भोवण नृत्य प्रवष के प्रन्तिम दिनों को छोड़ 
कर शावद हो कप्रो दिखाई दिया हो। प्ररभुत यहो था कि गोजकुण्डा 
के शाप्क्ष ऐवो विनाधिता में रहुक॒र इतते दितों तक जोदित कंपे रहे । 
सम्पूर्ण शायन गरद। गोरे निरबंतस हो चुका था। श्रोरंगजेड ते इस पर 
झाक्मए करके इस राज्य को समाप्त कर दिया। विषयों सम्तरों के 
राज्यों का यहो परिणाम होत! है। प्राय: ऐसे हो प्नेक मुदलित राज्य 
धुरा घोर तुर्ररों के चक्र में प्रकर नष्ट-अ्रष्ट हो गये | 


मुगत काल के प्रीक्षत दिनों में जद तराठा साम्राज्य ज्ञा प्रम्पुदप 
हुप्ा, वह तब्र तक खुब फना-फूजा जह तक कि सुदा ओर सुन्दर के चक्र 
पेँतहोंपहा। ज्योहु हनका त्यश् उपहे तररारों तवा पतय प्रतिष्ठित 
जनों ने शिया, ध्यों हो पह राज्य मो परत को धोर जाता धारम्प हो 
प्या 


धराब से मराठों का संता 


तीस वर्ष के लवातार परित्रव और क्ठित उद्योग के द्वारा 
छा्ाति शिवाज | ने जे राजप बताथा। था, उपक्ता वितरण प्रवद 
इतिटृउार श्रो यदुताव तरह्ाार ग्रादि इस प्रक'र देते हैं। पले ठनके 
अउने देश जिते मराठों है “शितल्व राज” और फररवों में पुशवा शत 
कहते ये, पर उनका प्रधिक्रार प्रोर क्षपतर सवाई छप से थो भोर उपको 
पब मानते थे । उसछा विध्तार सु्त शहर से साठ मोल दक्षिण मेँ 
छोलो देश पे लेख र योर! के दक्षिण में कारवा[३ शहुर तह था। हस 
बोच में पहिदत कियारे प६ केद ल यु ।लियों के दो प्ररेत सोडा प्रोर 
दत छु। जते ये । ३१ दे ॥ हो पूरा क्षोम! को रेवा बगज्ाना होतो 
हुई दिए को ओर ताविक ग्रोर पूरा जिले के मब्ध भाग को मेरतों 
हुई सवार शोर कोल्हयुर जिलों में घूमक4 उत्तर कर्वादक के खितारे 
गंगावतों तदो पर जाकर समाप्त होतो थो। अततो मृश्यु से दो वर्ष 
पूर्व शिवराज! ने परिवयों कर्तोंठक में बेलगांव से पूर्ं तुगमद्रा नदी के 
तटवर्ती कोप व श्रादि जिलों पर मो अधिकार कर लिया था। इसके तीत 
घाग तोत पूजेदारों के प्राधोत ये । १--देश वा खात महाराष्ट्र पेशव। 
के श्राधोनत था । २-कोकंण अर्थात्‌ सह्याद्रि के पश्चिम का धदेश अभ्णा 
जो दत्तो के ध्ाधोन था। ३--इक्षिगों महाराष्ट्र भोर पद्िचमों कर्नाट क 
दत्ता जी पत्त के आधोन था । 
यथवि कर्नाटक प्रर्थात्‌ मद्रास के दिखिजय के फतल्रस्व्रछप जिजी, 
बेनुर प्रादि जिले उतहें हाथ में क्र ये थे, परखु उन पर उनझ्त स्थाई 
पर्रिकर नहों हो पाया था। जितनो भूमि पर उतकों सेना प्रधिकार 
कर सफृतो थो प्रयवा राजस्व (कर्)वतूल क एतो थो उतने ही ते सम्तोद 


करता पड़ता था। उनको मृत्यु से पहले बतंसात बेजगांव भोौद घायावार 


जिलों में तथा सोददा भ्ोर विदनोर राज्यों पँ युद्ध चल रहा था। वहाँ 
उसकी सत्ता हावांडोल झ्दस्था में थो । 


इन सब स्थानों के बाहुर भ्रासपास के पड़ोधी प्रदेशों से उनको 
सेना प्रतिवर्ष शरद ऋतु से छः माप चोथ (कर) वसूल किया करलो थी 
यह एक प्रकार को लुट हो थी। क्योंकि प्रदेशों को रक्षा करना मराठे 
खोग भपता कत्तंव्य नहीं समझते थे । 
भराठों के दुगे 
मराठा इतिहात के प्रनुतार स्षिवाजी के ध्विक्षार में कुल मिलाकर 
दो सो प्रस्सी दुग दे। प्राद। मशाठे इन्हों दुर्गों में रहकर हो प्राक्रसों 
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का प्रतिरोध करते ये। मराठा सान्नाज्य हाही दुर्गों को छुछ प्युडुला है 
बस्चा हुएा था। संकट के समय ये दुर्ग देश के प्रमुक्त रक्षक का कार्य 
करते ये। विश्ञाल मुगल तसेता इव दुर्गों को हो -खुदाता के सम्पुख 
निदपाय होकर पड़ी रहतो था। इसोलिए नये दुर्गों क्वा निर्माण तथा 
पुराने दुर्गों के जोशोद्वार के लिए छ्षिवाजो ने अत्यधिक धन व्यय किया । 
क्योंकि छिवाजों ने दुर्गों को जितनी उपयोगिता को आशा को थो, में 
उस से कहीं प्रधिक उपयोगो पघिद्ध हुये । प्राक्षमण! करने को बोजवाये 
थी हत दुर्गों को स्थिति को ध्यान में रक्षकर हो बताई जातो थो । अपनों 
बोश्ता धोर युद्कोशल के कारण शिवाजों एक विशाल साज्राज्य का 
स्वामी बन गया । 


इस विशाल साम्राज्प के प्रतिरिक्त शिवाजो के राजप्व धोर घन 
भण्हार का विवरण इस प्रकार है। 


राजप्व होर पनभण्डार 


सत्‌ १६९४ ई« में श्षिवाजी के समायद्‌ कृष्णा जो एलतत ते लिखा 
था कि उसके स्वामी छत्रपति का राजस्व (कर) प्रतिवर्ष एक करशेड़ 
होण ओर चोष ८० लाख होण तक थी होण सोचे को छोटो मुद्रा 
होती थी। उसका मुल्य पहले चार रु० के बराबर या झोर पोछे पांच से. 
कै बराबर हो गया था| इस प्रकार इन दोनों को सिलाकृर शिवाध्रो 
की आय प्रतिवर्ष सात से लेकर नो करोड़ रपये तक होती थो। उनको 
मृत्यु के परचात्‌ उनके सण्डार में जो धन सम्पत्ति मिथो, उतरे सोने के 
सिक्कों (मोहरों) की संख्या छः थाख घोर पत्रास हआार होण थो। 
इसके घतिरिक्त साढे बारह खण्डोी वजन के सोने के इले ये । चाँदी के 
ए७ छाल र० ये ोर ६० लब्डों वजन को चांदो थो। इनको छोड़कर 
हीरा, मणि, मुक्ता भादि रस्त लाखों के मूल्य के थे। एक सग्डो कलकतते 
के ७ मत से कम ६-८ मन के बराधर होतो भो । 

इस प्रश्ार शिवराजो महाराज ने अपतो तखतात के किए घन-सम्दत्ति 

से पर णे राज्य छोड़ा था। है 
ऋमदा। 


.. 
बन नहीं सकता हुँ खालिस्तान 
--निर्भव हाथरसी 
कर रहे शतानियां जो लोग भूठो श्षान पें, 
कै समझ ले खुब, सवत्व हानि है ध्शिसान में । 
- धर के हों, बाहर के हों, रखलें सझ्ती यह ध्यान में -- 
बन नहीं सज्ञता है खाधिस्तान हि्दुस्तात मैं। 


झान्तें रहना चाहते हैं, मान से सम्मान से; 

किन्तु दब करके त रहना है किसो ध्हसाम से । 
शाल्ति का जो धर्थ क्षायरता समझते हों यहां-- 
कान देकर बात सुन लेना हमारो ध्यान से । 


बिच्छुप्ों को छेड़ मत दैना कहाँ पनजान ये ? 
चर के हों, बाहर के हों, रखलें सभी यह ध्यान मै. 
बन नहों तकता है खालिस्तान हिन्दुस्तान में । 


यह नहीं कहते, कि हिष्दुस्ताँ से करना दोस्तों | 
पिर थी इसके साथ गुस्तालो त कद्ता दोस्तों ! - 
तुम जिओ, हमको थो जोने दो वतन के वास्ते-- 
दिल मिला कर रह तको तो रहलों, बरना दोस्ठो ! 


जा का चेहरा भी धायेगा नहीं पहिचान में। 
धर के दों, बाहर के हों, रखलें सभो यह ध्यात भै-.. 
न नहीं सकता है सालिस्तान हिन्दुस्तान में । 
सीरतों से कुछ समझलो, नीयतों ते नेक हैं। 
जुमधे ताहुस-कोय के ठेंग; शान जोर बिदेक हैं। 
फूट कितनी सी हो इगे; किन्तु ुठ सकते नहीं-- 
जर में हम पाहे घलप हों; किन्तु बाहर एक हैं। 








च 
प्रधानमन्त्री के नाम खुला पत्र 

हु 3 * 
मानतनीया प्रधानमन्तरी जो, - 

इससे पूर्व मैंने २६ भ्रप्रेस ८४ के पत्र द्वारा ध्यापका ध्यात पंजाब 
की बतमान समस्या की धोर धाकृष्ट किया था। पजाब की बिगड़तों 
हुई स्थिति से शाष्ट्रीय एकता तथा सास्प्रदाधिक सदभावना को खतरा 
बढ़ता जा रहा है| पंजाब वाले हर॒थासा तथा राजस्थान को उनके 
उचित भाग की बिजंली नहीं दे रहे हैं। इसके साथ साथ पंजाब हर- 
याणा तथा राजस्थान के मध्य किए गए विजली-सप्लाई-सम्बन्धी सम- 
भौते को बार बार मंत्र किया गया है। श्राष्षा थो कि यह मामला. 
सुप्रीमकोर्ट के बाद सुलक जाएगा । रोपड़, फिरोजपुर तथा हरोके-हैड 
अगसे के सियशञजएः में श्री तीनों प्रान्तों का बशबर पथधिकाष होता 
भाहिए । पंजाब वालों ने सदा ही जोर-जबरदस्ती की नीति ध्पनायी 
है, जो बात उन्हें पसभ्द जाती है केवध उसे तो वे मान लेते हैं बाकी 
बातें नहीं मानते अतः वे सामुहिक रूप से किए गए तमभौते क्‍यों मानते 
सगे ? बिजली सप्लाई तथा जल वितरणा सम्बन्धी सभी वित्तीय तथा 
प्रधाधक विभागों में नियमानुसार हो अधिकार होना चाहिए। पिछले 
पाँच बर्षों से विशेषकर बिजली के प्रयोग में क्षवेशानिक रूप से पन्याय 
हुथा है। यद्यपि बिजली एक भनिवाय आवश्यकता बन गई है तथापि 
अतियमित पावर-कट एक नियम-सा बन गया है, यदा-कदा ही सामान्य 
रुप से बिवल्ली की सप्लाई चलती है। यदि कोई प्रान्त अपने मनमाने- 
धविक्षार से पा समभोते का उल्लंधन करके भ्रधक बिजली प्राप्त 
करता है तो मतलब हु शक्तिबाले के सामने भुकना तथा थो उदण्डता 
करे उसे पुरटकार देना और जो क्षान्तिपुरवंक रहे उसे दष्कित करना । 


हिंसा तथां धमकियों के सामने छ्ूकना ठीक नहीं है। गत वर्षों में 
झकालियों के सामने सरकार अनेक बार भुकी है। यदि शाह-कमीशन 
* अष्डोगढ़ को पंजाब के लिए दे देता तो बयः इतनी देरी की जा सकती 
शो ? कया केद्रीय सम्पत्ति का स्थानान्तरस एक दिन भी रोका जा 
सदता है ? फाजिरका धोर प्रबोहर का हस्तास्तरण का निरणणंय यदि 
पंजाब के हक में होता तो बया झसों तक रुका रह सहृता था ? यदि 
हरथाशा में होकर पंजाब को नहर जाती तो क्‍या निर्माण कार्य रुक 
'सकता.था ? झास्ति से कष्ट भेलने वालों को आगामी हाति सहन करने 
कै लिए तथा उदष्डता एवं हिंसा करते वाों के साथ सहभदि करने के 
- लिप कहा धाता है ? पंजाब के सभी प्रमुख बुद्धिजीवी हरयाणा वादों 
- को सलाह देते हैं कि अकालियों की धन्यायपूर्ण तथा अनुचित मांगों को 
स्वीकार होने देयें ताकि पंजाब में शाम्ति स्थापित हो सके ।... 


चष्फीगढ, फाजिल्का धौर प्रबोहर के बारे थे तथाकथित बुद्धिमानों 
के द्वारा दिए जाने वाले सुझाव ठोक नहीं हैं। ध्वनुचित मांगों के सामने 
घुटमे टेंकवे से समस्या हल नहीं हो सकतो । 

- देश में साम्प्रदायिक लक्तियां तथा बाहर घारत-विरोधो शक्तियां 
इस देश की झ्सण्डता को नष्ट करने के लिये षड़यन्श कर रही हैं। 
ध्ाज पंजाद में और उसके समीपबर्ती क्षेत्रों में जो कुछ हो ही बहा है. वह 
बहुत ट्रेष्ड लोगों की बुद्धिपूवंक बनाई गई ग्रोजना है। पदि अक्ाथियों 
को अनुचित मांगें मात भी लीं बई तो कोई एक सन्त मान श्री लेगा तो 
दूसरा सन्‍्ह फिर उसे प्रस्वोकार कर देगा। २९ वें संवेधालिक धनुच्छेद 
के हटाते के समान धोर नई मांगें रक्षी जाएंगो। धनुचित वातों के 
मानने से हिसक उम्रवादों लोगों को प्रोत्साहन, भिलता है । अब तक कोई 
ठोक छायंवाही न करने के कारण हो पंजाब की स्थिति बिगह़तों जा 
चह्टी है। प्रतिदिन हत्या, घूटपाट धोर उप होते रहते हैं। ध्ावदब- 
कहा इस बात छो है कि समाज विरोधी तथा राष्ट्र विरोधो शक्तियों 
का सफाया किया जाये; चाहे वै स्वर मन्दिर में हों वा कहर कही की 
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हों | सुरक्षा ६ धिक्षारियों को इन शरारती तत्त्वों ते निपटने की खुली 
छूट दी जानी चाहिये जिससे कि वे श्वपनी एक्ति का सधुचित समय पर 
इयोग कर सकें । जब तक शान्ति ब्योर सद्भाव का वातावरण न बे 
घोर ककाली प्रपनी भांत दूसरों के झ्षधिकारों को हवित महत्त्व तथा 
माध्यता न दें तब तक उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। 


प्रो" शेष्सिह ध्रध्यक्ष हृश्याणा रक्षा वाहिनी 


झाय॑ वोर राष्ट्र रक्षा के लिए तेयार रहें 
--प्रो० शैरसिह 

शचोहतक २६ मई (कार्यालय संवाददाता) श्वाज यहां स्थानोय 
भगतसिह पाक थें आयंबीर दल के तत्वावधान भे शष्ट्र रक्षा सम्मेलत 
का ह्ायोजन किया गया | हस अवसर पर पं० सत्यपाल पथिक के मधुर 
भध्वन राष्ट्रीय गीत हुए । सम्मेलन पै आचाये विक्रम जी ने ध्पनै व्या- 
स्यान में पंजाब में प्रतिदित की जा रही हत्याधों पर दुःख प्रकट करते 
हुए कहा कि पंजाब में जनता ढी रक्षा वालों पुथोस ही हत्या करने वें 
सांफीदार है। धतः प्रास्म रक्षा के दिए हथियार रखता झावदयक हो 
गया है। अतः पंजाब में धिलों की घात्ति हिन्दुमों को थी हृवियार 


रखने होंगे। 


हरयाणा रक्षा वाहिनी के प्रध्यक्ष एवं जय॑ प्रतिनिधि समा हुर- 
व: एा। के प्रधान प्रोन ऐरसिह मे प्रध्यक्षीय शाषशा मे धोलते हुए प्ाये 
बोर दल वे रबर रे व व। ६ .हु।न १.ते६ए बहा विश्चछ् स्स्य हा 
गया है कि राष्ट्र बी रक्षा बे लिए हायवोरों गो सघत्त होव र मेद'न 
मैं बृदना चाहिए | पंजाब में ह्वातंक बा १व05९श है। ७कारलियों की 
विदेशी हाबतें हथ्यार तथा धन की सहाय्ता दी जा रही है। नदियों 
का पाती मुपत में पाविस्तान को दिया रहा है और हरयाणश। को पानो 
तथा बिजछी की रुप्लाई बन्द करने ढो धमढियां दो जा रही हैं। 
सरकार प्रकाहियों की धनुचित भांगें मानकर उनके सामने घुटने टेक 
रही है। झाये वीर दर को जसूस निकाध्दने की सुविधा नहीं दी गई 
ध्रोर प्रकालियों की बार बार देददोही मांगें मानकर राष्ट्‌ू को कमजोर 
किया जा रहा है। ध्ाज धायेसमाज १) धोर॑ जनता प्राश्षा लगागे बँठी 
है। इस सम्मेशन से पूर्व एक रुप्ताह तक पं० ओग्प्रदा्ष जी धाये 
(जालन्धर) ने बैदकथा हारा धार्यों को राष्ट्र रक्षा के प्रति सचेत 
किया । 


2 


॥ 36 56 प्रष्ठ 870 की दर ५४) 


-आरपसालित्य अचार टल्‍्ट | 


2 ८।९६-।(:[5। है 77754:#/07 ९॥। लक 5:६5 0044 


30 वे सस्करण से उपरोक्त सूल्य देय होगा। 


इकाई है लंच 


हुरुकुलई को समप्या का एक हो हथ 
सरकारी अनुदान ठकरा दें 
(घमंवोर विद्यालेंकार, ५ प्रशोक नयर पोछ्ोभीत) 


सर्वहितकारी साप्ताहिऋ रोहतक, आपंसन्देश ताप्ताहिर दिल्खों 
तथा प्रारयमर्याद साप्ताहिक जालस्घर में प्रादरणों सत्यवत जो, पिराँ- 
तालंकार का नेख 'गुहकुनों को सप्रस्याप्रों का एच्र हो हन! छुपा हैं। 
आदरणोय लेखक गुरुहुन कांगड़ो के प्ररम्मिक वर्षों के बहुत पुराने 
सस्‍्तातऊ हैं। ग्राउने गुदहुन के! जोवव स्वयं जिया है। ग्रातर १६३६-४१ 
तक गुरकुच कागड़ो विश्रत्रिद्यालय के मुध्याधिष्ठाता भा रहे हैं। १६६१ 
से ११६५ त# के समर में श्रात इपो गुरकुत विश्व वद्यावचय के कुदा ते 
भी रहे हैं। १६5१ से प्रप इसो गुदकुर के परिद्रष्शा (विजिटर) हैं। 
झाप हप गुहकुल को प्ररत्त एवं ठयवत्था के विविध पहुनुओं का गहरा 
भतुभव रखते हैं । 

प्रापने धपने लेख में गुदकुल कांपड़ो विध्वविद्यालय का प्राचोत व 
धर्वाचोन जो वित्र प्रस्तुत किया है, वह सयंधा सत्य है, भोर यथार्थ पर 
आधारित है। पुरावन गुरुकुत को प्राठ विशेषताएं आपने बताई हैं । 
उनमे ब्रह्म चयनिष्ठ तप्रोमय जावन ओर गुरु वे शिव्य का निरन्तर 
सहचर्य मुह्य हैं । शेत्र विशेषताएं इस्हों मैं समाहित हो जातो हैं। वर्ते- 
मात ज्ञान में ये विशेषताएं गुदकुल हागड़ो के विद्यालय विमाग में तो 
हैं, किततु विश्वविद्यानय विभाव में तिलमात्र भो नहीं हैं। यह कदुमत्य 
झापते अे लेख में स्वाकार किया है। इतके साथ हो इप 'कदु-पत्य' 
का एकमात्र उपाय फ़ायने पुक्या है हि विद्यानय विभाग को सरकार 
(विश्वविद्यालय प्रतुदात आयो। प्रववरा केंद्रीय शिक्षा म्त्रालय) द्वारा 
भरपूर धाथिक्र सहायता मिलनी चाहिये | 


वतमान दुर्खाग्वपूर्ण ल्थिति के कारणों पर गम्मारता पूर्वक्ष विचार 
करने से आदरणो परिद्रष्टा द्वारा सुकापा गया एकमात्र हल उचित 
प्रतोत नहीं होता । 

यह स्पष्ट है हि सदकारो घन जि क्षेत्र है पहुंचा है--पर्थात 
विश्वविद्यालय विभाग में -वढहों पर पु रतव, वेदिक गुदकुनोक शिक्षा 
पद्धति व उसझ्ो परम्पराएं स्वंधा ध्वस्त हो गई हैं । 


दस ग्रनुदात प्राप्ति से पूरे विश्वविद्यालय विभाग एके विद्यालय 
विभाग एक थे, एक्र दुधरे के पूरक थे, एक हो परित्तर में थे घोर गुरु- 
कुल कांगड़ो विश्वविद्यालय के अंग थे । इस अनुदान ने सबसे प्रथम 
इनको द्विधा विभधक्त कर दिया । 


प्राज के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हे प्राष्यापकों व शिक्षकेतर 
कर्मचारियों में पे ९ % हो प्रार्यवपात तथा गुदकुतीय शिक्षा पद्धति 
के प्रति वर्गव्रा आस्या नहीं है| प्रष्यपत्ों व कर्म वारियों को संख्या 
पहले से चार गुनों है ओर पहने जेपा चरित्र एक प्रतिशत है। भ्रध्ययन 
प्रध्यापन को प्रवृत्ति लुप्त हा चुको है। ए% प्राष्यापक प्रतिदित २ या ३ 
पोशियड पढाते हैं ओर पढ़ाने के बाद चाहे महाविधावप पभ्रमो लगा हो 
तुरग्त बाहिर चले जाते हैं। न तो छात्रों को सहायता करते हैं, न हो 
स्वयं पुस्तकालय में बेठकर स्वाध्याय क्षरतै हैं। प्रनुदान प्राप्ति के पूर्चा 
के काल में उपाध्याय, महाविद्यालय थे ८ पोश्यिट तो पढ़ाते हो थे. 


धाश्रम में भो जाकर ब्रह्मच[रियों को पढ़ाते ये । कठिन सरदर्पों को समरझाते 


थे। इसके अतिरिक्त सायंकाल में छात्रों के साथ हाको, फुटबाल, बालो- 
बाल प्रादि खेलते थे--प्रथत्रा गंग। में तेरते के प्रम्यात कराते ये। 
ऋषिकेश से गुरुकुल तक तेरते हुए आते थे। वन भ्रमण धौर सरस्वती 
यात्राप्रों करा लिशात तक हड़ों है। प्रात्रम में एड थो छात्र निरात नहीं 
कर रहा।| छात्रों के दो महाविद्यालयों के ग्राश्नपों में पोन ए० सो० के 
जवान रहने हैं श्रोर जिला सहारनपुर को पो० ए+ सो० का कार्यालय 
चलता है । 

प्राज तो प्राष्यापकों का प्रोर कर्मचारियों का पक्ष कक वेतत _ तथा 
उससे मो धधिक ग्राकर्षण श्रम प्रयवा स्वाष्याद का पमाव है । 


श्ड अहाा 





छात्रों की स्थिति इससे मो खराब है। विष्वविद्योलय में सामास्य 
धायु वाले छात्र नहों हैं। प्रधिक प्रायु वाले, कार्यरत, ग्रुहल्थ धथवा 
किसों प्राध्षम के साधु सश्त यहां छात्र है | हरिद्वार के एक मुंतिफ मजि+ 
स्ट्रेट भी नियमित छात्र हैं। बहा चय को समाप्स कर गुहस्थ में प्रविष्ठ 
व्यक्ति गुरुकुलीय परम्परा का छात्र कंसे हो तकता है ? 


ऐसे भो प्राष्यापक तथा शिक्षकेवर कर्म चारो काफो संड्या में हैं, 
जो तप्वालु, मच, मांस का झरपुर सेवन करते हैं। ७-५-८४ को गुरकुल 
परिसर में एक प्रधिक्षारों को क्या का विवाह हुआ। गुरुकुल परिसर 
में विवाह होना गुरुकुलोय परम्परा में नहों है। फिर इस विवाह के 
प्रवसर पर शराब का वितरण भो हुम्रा। घगर विश्वविद्यालय के 
प्राध्यापकों प्रोर कर्म चारियों को गुएकुल सम्बन्धों नियमों तथ। परम्प- 
शाष्रों को वात कहें तो फमपड़ा, हड़ताल का सामता करता पड़ेगा । 
परोक्षा में खुले प्राम नकल होतो है। भुठे प्रमाण-पत्र दिये जाते हैं। 
मुठे बिलों द्वारा भुगतान सावारण बात है । ग्रादरणोय कुलपति महोदव 
का एक हो काम है क्षि दिल्लो स्थित आयोग पे पधिकाधिक धतराशि 
लाए । प्रत: वे गुरुकुल परिसर में मास में मात्र २/७ दित रहते हैं | 


यह सत्य है कि प्रनुदात हधलियें मिलना अध्म्भ हुआ कि गुरुकुल 
प्रपदा स्वकृप बनाए रखेवा । माह गुहकुक हव घतरात्षि को पाकर 
ग्रएना स्वरूप नहों बचा पाया । स्वर्गीय इस्द्र जो विद्यावाचस्पति तथा 
भ्ादरणोय सत्यत्रत जो घिद्वास्तालंत्ञार के कुजावित्द में ऐसा प्रयत्न 
किया गया कि गुरुकुल झ्ाँगड़) विश्वविद्यालय छो उपाधि को स्वस्त् 
भारत को प्रभुता-सम्पस्त सरकार द्वाश मास्यता मित्र जाए। बहू 
प्रथक परिश्रम से मिल गई | यह मो विवार हुप्न। कि स्वृतस्त बारत 
को तरक्षार प्रपनो सरकार है। धतः इससे एाथिक्ष सहायता भो मिलनों 
चाहिए । 


ड़ 


कमा 





आवश्यकता हूँ 


पोराणिक तोथं राज पुर मे वेदिक पर्म प्रचार हेतु वेदिक सश्धंगे 
प्राश्नम पुष्कर के विज्ञात क्षार्पों में तहवोगो संस्कृत प्रंग्रेज़ों माषा के 
जानक्षर वानप्रस्थो या भाय॑ संन्याप्ों को प्ावर्यक्रता है। थोगन; 
धावात दादि को व्यवस्थ! प्राश्षम को भोर से होगी । जो धार्य महानु- 
धाव प्रपनी सेवाएं देना चाहता हो कृपया तिस्त पते पर पत्र ठा्वहार 

करें। प्रधान 
आयंसमाज अजमेर 


मह॒षि दयानन्द का उपकार 


सहधि दयानशद देश का उपकार कर गया । 

जाते जाते वेदों का प्रचार कर गया। 

मेरे ऋषि को यहो है भमिशानी । 

जीवन की घटनाप्रों से भाछों में घाता पानी... 

गायतमाज बताकर सबका उद्धार क्र गया । जाते '*' ** 

बैदों का नाम तक थे भूले हुए। 

गहरी नींद में थे हम भूले हुए। 

सबको जगाक्षर हमें टुद्यार कर गया। जाते '**'** 

संस्कृत मातृभाषा जो थी शोईं हुई। 

पास्रष्डियों की घोर घटायें थो छाई हुई । 

सबको पाये बनाकर वेदों का अधिक्षारं दे गया | जाते''**** 

भर्म की डूबती किदतीं थो बचाई। 

बहुनों ने गुरुवुल को शिक्षा थी पाई। 

जगहु-जगह 'भो३्म को प्रचार कर गया। जाते हम 

मामचन्द पाये 

मस्त्री श्वायंसमाज चबूतरों जिला अम्बाता 


द् हा] 
ट्ट 
रुप 


६. 


रब्'मई हरेक: 





'संन्नाए से परेहेन क्यों ? 
डा० युयेद्रधिहु कादियान एथ० ए० पो.एच०७ डो० 


प्रायंत्माज को प्रविरांध पत्रिकाएं प्रतार संध्या की दृष्टि से दो 
हजार को लांध नहों तको हैं। इपके कई कारण मिनाए जा सकते हैं । 
यथा गम्घोर सामग्रो को प्रचु ता, मनोरंजक सापग्रो का अमाव, साम- 
प्रिक विषयों ओर ज्वलं समस्वार्ण के प्रति उदाहोबता, उदब्ने काले 
रद्दों प्रववारों कागज का प्रयोग, साज-सज्जा के प्रति प्रनभिज्ता, धशुद् 
छाई प्रादि प्रादि | छिस्तु जो बात मेरे प्रनुमव में शभ्राई है, जिससे 
धार्यतताज के अतित पर सवकर कुठ गावात हो रहा है धौर जिस 
पर श्रायंप्रमाज के लेता व विन्वक विशेष ध्यान 'नहों दे रहे हैं वह यह है 
क्षि पार्यत्माज के बुद्धिजावियों, पढ़ लिखों में जहां स्वाध्याय का निरं- 
तर ह्वाप्त हो रहा है वहां उ्तो गति से पत्र-उत्रिका्ों की निःशुल्क प्राप्त 

& करने प्रववा पढ़ते को बमारो बढ़तो जा रहो दै। 


प्राज ऐसे कितने प्रयंतमाज और ग्राय परिवाव हैं जिनमें नियमित 
“रूप से भाय॑ पमाज को एक्राध पत्रिका मंगाई या पढ़ो जातो हू? यदि 
हस प्रकार का तवक्षण कराया जाए तो दो प्रतिशत से ग्रविक् के प्रांश्ृड़े 
सपल$बप नहीं हो सकते । दुर्भाग्य ते ऐसो कोई प्रतिनिधि सभा, या समृद्ध 
झायवमाज नहों है जहां भर्यंवपाज को सभी पत्रिकाएं प्राती हों । यह 
इस कारणा नहों कि किसों पत्रिका में ऊपर गिताए गए दोषों में से एक 
अथवा प्रधिक दोष हैं बल्श्वि इसका का रण है कि स्वाध्याय को कमी 
मुफ्तवो री को बढोतरों हो रहो है। इसका एच्च ताजा उदाहरण देना 
अप्रासंगिक न होगा । 


म्हवि दयानन्द निर्वाण शताब्दी समारोह अजमेर के अवत्र पर 
झाय॑ सादित्य प्रकादमो, दिल्‍लो ते 'सम्राट' नामक मासिक पत्रिका 
निकालनों आरस्य को जिसके प्र तक छु: अंक निरुल चुके हैं। यह 
पत्रिका उक्त दोषों से सवेथा तहों तो लगग्ग मुक्त ध्रवश्य हैं घोर शायद 
इसी कारण पायंत्माज के हर वग ने उसको प्रश्नंसा की है। लेकित 
-विवारशोल पाठकों को यहु जानकर भाइचयं होगा कि प्रत्येक दृष्टि से 
बेजोड़ और प्रशं पनोय 'सम्राटू' को अजमेर में एकत्रित छाखों को भोड़ 
में केवल ग्यारह वार्षिक ग्राहक मिल सके जबकि धनुमान कस से कम 
पांच तो ग्रहों का लगाया गया था। दाताब्दी समारोह में इसकी 
केवल भस्सी प्रतियां भर्थात्‌ प्रतिदिन कौ केवल बीस ग्रतियां विद्वानों 
को सादर भेंट को गई, प्रोर लगभग इतनों हो ध्तियां प्रचारोथ मित्रों- 
परिचितों मे निःशुल्क बाँदी गई। कुल मिलाकर नतोजा यह निकला 
कि स्टाल किराया कठिनता से चुश्नाया गया, दिल्लों से प्रजमेर का मांगे 
उयय भोजन व चायपान की खर्च सविंयय के लिए छोड़ दिया गया। 
पिछलते छः महीवों में सम्राट्‌' को प्राहक संख्या सो से ऊपर नहीं पहुंच 
- सको है घोर उप्तकी धाघे से अधिक प्रतियां तमूते के रूप में भेजी जा 
'कट्टी हैं। एक पंक परे लगभग ढाई हजार का छर्चा प्रो रहा है किस्तु 
पामदतो न के बराबर है| 


विचारशोल पाठक विचार खरें कि यह स्थिति क्‍या किसो भो ध्वाये 
समाज या आयेक्रणाओं के लिए गोरखपुर बात मानी जा सकतो है? 
“अकेले 'सम्राट' हो नहों बल्कि प्रशयंसमांज को लगभंग प्रत्येक पत्रिका 
इस दयनोय॑ दशा से गुजर रही है । ह 


जिन बोगों को पत्रिज्ञा निकालने का प्रनुभव है, वे जानते हैं कि 
पत्रिक्षा का प्रकाशन कितना व्यवे-साध्य समय-साध्य पोर श्रम-साध्य 
काये है। संज्रौद के बारे में विशेर बात यह है कि बीस-पच्चीर्स लोगों 
के आधिक अनुदात से इसे निकाला जा रहा है भोर विचित्र बात यह 
के -है कि इन सहयापिदों में आधे ते श्रधिक ऐसे हैं जो धाय 
समाजो नहीं हूँ। स्पष्ट है कि सम्ञाट के प्रति जिस प्रकार ,छो उदासो- 
जता प्रापंतपाजं, शिक्षय पंत्य!ए औो़ श्रायं परियार दिखा 8 


न्से ये गेंद अयउवाजा तड़वागा भा हुत। 4 अुन्ञते में प्रगए है थि 


+्+> 


सम्राट्‌ को धच्छे आकार-प्रकार; सुल्दर साज-सज्जा; शुद्ध मुद्रण, साथ- 
यिक, ज्ञानवर्घञ एवं रोचक सामग्रो से धरवुत बनाने पर भरी प्रपेक्षित 
ग्राहक संख्या क्‍यों नहीं मिल रहो है ? 

सम्राट को इस ध्येय से निकाला गया है क्षि धार्येत्तमाज को 
विधारघार! प्रोर ऋषिवर दयानरद की कीति को उन लोगों तक पढुं 
चाया जा सके जो 'सरिता' सरोखो कुख्यात पत्रिका हाथ में लेकर 
हर्षातिरेक का शिकार हो बेठते हैं और स्ाइतोय मनीषा को जड़मुल से 
उखाड़ फंकने के लिए कमर कस लेते हैं। किस्तु अफसोस ! भ्रायंजन इस 
भावना को समझ नहों रहे हैं सौर सम्राट उतकी उपेक्षा का शिकार 
बने रहा है। हम सममभकने में प्रसमय हैं कि सम्राट सरोलो सुन्दर पत्रिका 
के लिए > पंसे प्रतिदिन व्यय करने में क्रिसों को क्या संकोच हो सकझृता 


कोई भी सहुदय प्रायंवमाजी यह नहीं चाहेगा कि एक श्रच्छो 
पत्रिका का प्रकाशत इस कारण बन्द हो जाए कि उसे आयंसमाजियों 
की उदासीनता, मुफ्तश्ोरी, भ्रुचि या स्वाध्याय की कमो का शिकार 
होना पड़ा । सम्राट जैसी सर्वाग सुन्दर पत्रिका यदि आर्यसमाज के हाथ 
से निकल गई तो निश्चय ही हमें उसके लिए पछहाना पड़ेगा । यह श्राये 
समाज का सोभारिय है कि उस्ते धतायास ही सम्राट सरीखी धनुपम 
पत्रिका मिल गई है जिसको चर्चा आयंसमाज में हो तही बाहर के क्षेत्रों 
में भो होने लगी हैं । पाठक महानुभावों से मेरी प्रार्थना है कि वे शीघ्र 
हो प्म्पादक सम्राट ७५११७ पहाड़ी घोर॑ज, दिल्‍्ली--११०००६ के पास 
२४ हपये मनोप्राडंर द्वारा भेजकर हसका ग्राहक बनें। इतना हो नहों 
बल्कि उन्हें यह भी प्रयास कक्ता चाहिये कि पभ्रपतों प्रायंसमाज और 
अपने भित्रों-सम्बस्धियों को थो इसका वाषिक्त ग्राहक बनाए। प्ापके इस 
सहयोग से सम्राट को शक्ति मिलेगी, गति मिलेगी और यह 'सबिता' 
सरीखो पत्रिका शोर धर्म एवं शष्ट्र विरोधो तत्त्वों को निर्मायंक टक्कर 
देने मै समर्थ श्रोर सफल होगा। 


शाशा है सुधीजन पाठक मेरी इस प्रार्थना को केवल शब्दाडम्बर 
ने समझकर इसके मर्म को समझेंगे ग्रौर पच्चोस रुपये का क्षणिक लो 


न कर शीघ्र ही घपना वापषिक शुल्क मैजने का सौधत्य दिखायेंगे जिससे 
सम्राद ग्रपने उद्दं श्य को प्राप्त करते हुए ध्रायंसमाज को गरिमा को 
बढ़ा सके ओर इसके प्रकांदकों का उत्साहवर््धंत हो । 
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सभा की रसीद गुम होने की सूचना 


मैं प्रायंसमाज लोहारू के वाधिकोत्सव में सम्मिलित ११ से १३ मई 
में हुधा था। वहां से मेरा! सामान चोरी हो गया है उसी में सभा को 
रसोद बुक थी थी जिसका नम्बर ११५०१ से शुरु होता था वह ११४०३ 
से ११५६७ तक कटो हुई है। उसके बाद की छाली है। जिसे भी मिले 
निम्न पते पर भेजने का कष्ट करें। 

सुरेशकुमार शास्त्री 
आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा; 

दयानरद मठ रोहतक 


वेदिक केसेट 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनापदे शकों - 
सत्यपाल पाॉथविक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयव, सोहनलाल 
पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनों के देसेटस तथा 
पं बद्धेदेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहत से कैसेट्स के सचीपत्र के लिए लिखे 
कन्स्टोकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स (इण्डिया) प्रा लि 
44. माकिंट-॥, फेस-]।, अशोक विहार, देहली-52 
फोन 78326, 744।70 टैलेक्स 3)-4623 »॥(८ [४ 
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६ 
झायंसमाज को यतिविधियाँ--- 


झाय॑ वीर दल के शिविर में अर्यसमाज रा 
अजमेर के ११ आर्य नवयुवक 


राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में माऊधण्ट प्वाबू 
पर आयोजित होहै वाले राजस्थान एवं गुजरात प्रांतीय छिविर में 
धार्गसमाज अजमेर की श्रोर से ११ प्रार् युवकों को प्रशिक्षण हेतु भेजा 
गया है। यह शिविर १५ मई से १५ जून ८४ तक एक मास के लिए 
धायोजित है | 


स्व० रमेशचन्द्र के निधन पर शोक सभा 


हिन्द समाचार समूह के प्रधान संपादक; प्रस्यात प्रार्यनेता एवं 
पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादी तथा तिर्मीक पत्रकार, पंजाब कैसरी' 
हे प्रधान सम्पादक श्री रम्ेशचन्द्र जी के निधन पर प्रार्यसमाज अजमेर 
के साप्ताहिक सत्सग के बाद एक शोक सभा श्ायोजित की गई जिसमे 
बिसिनन वक्ताओ्ं ने दिवंगत धात्मा को प्पनी श्रद्धांजलि ध्वपित करते 
हुए शष्द्रोही प्रांतक्षवांदियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते के लिऐे 
केश्द्र सरकार व पंजाब सश्कार से मांग की है । 
भाचार्य गोविस्दसिह 
उपमन्त्री धार्ससमाज ध्जमेर 


आयंसमाज प्रधाना मोहल्ला रोहतक का प्रस्ताव 


१३-५-८४ को प्ायेसमाज प्रधाना मोहल्ला शेहतक के वाषिकोत्सवके 
उपच्क्ष्य में घ्वारतीय जनसंघ के भ्रध्यक्ष प्रो० बलराथ की ध्यक्षता में 
आयंसमाज प्रधाना मोहल्ला रोहतक का राष्ट्रीय एकता सम्मेलन पंजाब 
कै हिस्‍्दू नेता व पंजाब केसदी के यशस्वी सम्पादक श्री पमेश्न चन्द्र जी 
ही हत्या १२ गहरा शोक प्रकट करता है। यह सम्मेलन उन उप्रवादियों 
की घोर तिन्‍्दा करता है जो पंजाब में हिंसा का वातावरण बना रहे हैं। 
यह सम्मेलन घारत सरकार को भ्री प्लाथोचना कर्ता है जो पंजाब से 
हिंसा के वातावरश को रोक नहीं पा कही । देश थे क्ानुन व्यवस्था को 
बताये रखने फा उत्तरदायित्व सरकार पर है और सरकार भपने उस 
दापित्व को पूरा करने में असमय रही है | श्री र्मेशवन्द्र जी की हत्या 
कमभोरी क्षा प्रमाण है । 


यह सम्मेलन भपने प्रिय नैता श्री स्मेशचर्द्र के प्रति श्पनी विनम्र 


श्रद्धांजलि व्यक्त करता है । गुरदत्त 
मग्त्री प्लायंसमाज प्रधाना मोहल्चा रोहतक 


वेय भरतसिद्द आर्य की पत्नी का निधन 


रोहतक के प्रमुख भार्ग नेता वेच्च धरतसिह आये की घर्मपत्नी का 
लम्बों बिमारी के पश्चात्‌ २१ मई को निधन हो गया । उत्को प्वायु ५८ 
वर्ष थी। वे बहुत ही घामिक, सेवा भावी देवी थी। उनकी प्रन्त्येष्टि मे 
बोहतक नयर के गणमान्य तेता उपस्थित हुए । अन्त्यैष्टि संस्कार सभा 
के उपमन्‍्त्रो ध्ाचार्य सुदर्श्नदेव जो तथा प्राचार्य प्रेस के संचालक 

झ्राचार्य वैदब्रत शास्त्री ने पूर्रा वंदिक रीति से करवाया । 
केदा रतिह ध्ार्य कार्यालयाध्यक्ष 


आयंसमार्जा से आवश्यक निवेदन 


महषि दयानत्द निर्वाण शताब्दी समारोह प्रजमेश का हिसाब 
किया जा रहा है। प्रह। जिन आयंसमाणों प्रथवा कार्यकर्ताप्रों के पास 
शताब्दी समारोह के लिए घन संग्रह को रसीद बुर्क ध्रब पड़ी हैं. उन्हें 
तुरश्त सभा कार्यालय दयानन्दमठ रोहतक में ध्थवा स्वामी धोमानन्द 
थो महाराज के पास जसा करवाने का कष्ट क्रें। 


सच्चा मन्यी 





- - - - पसम्पादक के तास पत्र 


श्रीमानू.जी, सेवा में [+्वेदन है जब से रवाभी झोमाननद जी के 
शराबबन्दी लेख धारम्भ हुए हैं तब से प्र।पवा साप्ताहिक समाचार पक्र 
पढ़ने के क।(बल हो गया है । इसलिए उध्चकोरि के लेश वार्तब में 
- ्रशसनीय होते हैं| ढा० रणणीतसिह का श्राप्रेशनत सफल हुआ । इस 
लिये मैं उनको बधाई देता हैं। आपके समाचार पत्र के बिक ने के बारे धें 
मुभे बद्दो खुशी है। सभी लेख पढ़नीय होते हैं। ध्राद्षा है कि प्रापके 
सम्पादकत्व भें यह पत्र लगातार तरबकोा करता रहेगा | इसके पाठक बढ़ते 
रहेंगे । जयदैव गोयल 
प्रकार जीरद 


'ध्रन्य राष्यों को जाने वाधा पानो तथा बिजली रोकेंगे 


अकाली दत्ञ के: धान सन्त हरचरणलिह की धमकी 


भ्रमृतसर २३ मई-अकाली दल ने भ्रपनी राजनंतिक धौर धामिक 
मांगों के समर्थन में छ्पने २२ मास पुराने प्राम्दोष्नन को तेज करते 
प्रागामी ३ जून से प्रसहयोग भान्दोसत शुरु करनैं का निर्णय दिया है। 
भास्दोध्न के प्रथम चरण पैं किसानों से कहा जायैगो कि थे पानी का 
आबियाना प्ोर भूराजस्व भ्रदा न करें। दल के क!यंक्षता ध्रध्य शाज्यों 
को ध्नताज का निर्यात भी रोकगे। सल्त लोगोवाल ने पह भी धमकी दो 
है क्वि धकालियों की मांगें पूरी न की गई तो दूसरे चरण में पाहीं कार्य 
कर्ता पंजाब से जाने वाली भ्रध्य राज्यो को बिजली तथा नहरी पानी 
के बहाव को रोकंगे। 


विवाह शादियों में फिजूल ल्थी रोकने की पंचायतें 


विवाह शादियों के धवसर पर फिजूल ख्नी रोढ़ने है लिए हर- 
यारा प्रदेश में छ्ाजकल प्रामों में पंचायत हो रही हैं। इसी उद्देष्य से 
२० मई को घनलड़ छाप की एक पंचायत ग्राम ढाकश! में सम्पस्त हुई । 
इस पवसर पर भ्राय प्रतिनिधि सभा हर्याणा के प्रधान प्रोौ० शेरसिह 
ने ग्रामीण जनता से अपील करते हुए कहा कि इस महंगाई के युग थे 
विवाह शादी के धवसरों पर ५ से बारातों तथा १ रुपये का लेक 
देन धारम्म करें। शराब, बजा तथा धन्य फिजूल क्ष्र से दुर रहें । 
पंचायत के नियमों को लागू करवाने के लिए एक कार्यकारिणी के गठन 
का सुझाव दिया। इसी प्रकार की एक पंचाधत २६ अप्रेल को कादयाक 

साप तथा सतगावा लाप को एक पंचायत बेरी में भी हो चुकी है। 
दीपच€्द धाये 

भारतीय जनसंचार संस्थान का हिन्दी 
पत्रकारिता पाव्यक्रम 
नई दिल्‍ली, मई | भारतीय जनसंघार संस्थान २६ जून से € जुशाई 
१६८४ तक उन युवा स्मातकों के लिए हिश्दी पत्र्ारिता पाठयक्रम कर 
रहा है; जो किसी त ढिसी रूप थे पिचले तोम वर्षों से पत्रकारिता से 
जुड़े हुपे हैं या जिश्होंने पत्रकारिता को कोई उपाधि था प्रमाश पक 
लिया है। इस पाठ्यक्रम में देनिक समाचारपत्रों के लिए सम्पादन शध्ोष 
रिपोटिंग कश्ने पर बल दिया जायेणा । संस्थाव के पास छात्रावास नहीं 
है । प्रता आवास झोर घोजन की व्यवस्था स्वयं प्रश्षित्त को करनी है। 
पती ध्ार्डर अनुभाग पषिकारी (सेश्ला) के नाम भैजें। जबकि दिल्‍ली थे 
भुगतान थोग्य बेंक ड्राफ्ट पर केवल “भारतीय जन संचार संस्थाव” 
लिखें। शुल्क (२०० रुपया) का ड्रापट प्लौर अर्जी रजिस्ट्रार के ताम २ 
छूत हक भेजनी है। व्योरे के लियै ह० रामजीघाल जांरिए, पाठ्यक्रम 
निदेक्षक, धारतोय जन संचाए संस्थान, ढी--१३, साउथ एक्सटेंशन 
धार-२, नई दिल्‍ली से सम्पर्क करें। 


सर्यहितकारी 


गऊ माता का रक्षा करो 


गऊ को भी मात! के नाम से पुकारा गया है। पाता तीन प्रकार 
की होती हैं। एक माता वह जो जन्म वेती है दुसरी घर्ती माता तोसरी 
गऊ को भी माता कहते हैं। जब प्रार्यों का भूमनडल पर चक्रवर्ती राज्य 
था; तब आये लोग इपको पूजा क्षरते थे सौर इसको बक्षा करते थे इस 
का दूध पीते थे | ग्रार्यार्त देश में इसो के दूध से बलवान व बुद्धिवात्‌ 
होते ये । हर व्यक्ति अपने तियम धर्म में बल्पा हुप्ता था| इसी के घी से 
यज्ञ हवन किया करते थे | देश के प्रर्दर बिमारी कामाम तकनथा। 
हुवन से समय पर वर्षा होती यो | प्रार्यावतत देश को देवियों भी बलवान 
होतो थी। पग्रपने पतिब्रत घमं का पालन करतो थी युद्धभ्नूपि मे जाकर 
दुश्मन का लह पिया करतो थी, परस्तु ग्रापतत को फूट से देश गुलाम 
हुप्मा । गऊ को पूजा छुट गई इस जगह पर भेंस पशु का प्रयोग हुश्ना । 
धोर इसके टूध से हमाशो बुद्धि ने भो काम कशता कम कर दिया। 
भेंस हमारे देश का पशु नहीं है यह पशु मिश्र देश का है। जबसे 
मुस्लिम राज्य प्राया तब से भेंस के दूध का प्रयोग हुआ । इससे पहले 
भेंस तक का ताम नहों था भौर इतो का दूध पीते से हमारे में द्वेष 
घढ़ गया भाई साई को देखना नहों चाहते । इसका झ्ाररफ यहो है कि 
हमने गऊ को रक्षा व इसका दुध पोना कम कद दिया। श्र धापको 
भेंस व गऊ के दूध की परोक्षा करबाते हैं। देशिए मेंस का दूध भारीपत 
बर होता है जो घरोर के प्न्दर सुस्तो पदा करता है, शरोर थे ध्ावस्य 
'बेदा हो जाता है। बुद्धि क्षाम फरता कम कर देतों हैं। शव देखिए 
इसके फोर्टों को दो या शीत फो एक हो जगह पर वान्पियें के आपस में 
छड़ना व सोड़ता शुरु कर देते है। पांच मिनट सो एश्ष जगह पर नहीं 
ठहर पाते ओर भेंस के सामने इसके क्ोटों पद्त किसी तरह का कोई 
- मजा कर देवे तो यह अपने कोटों की दक्षा तहों रूर पाती है । ये सारा 
भेंस के दूध का परिराम है | 

अब देखिए गऊ का दूध पोने में हल्का धो स्वादिष्ट होता है जो 
आपस पे प्रेम घाव पंदा करता है। प्रव इतके बछड़े को चाहे कितनों 
को ही एक जगह पर बास्पिए ये प्रापत मे प्रेम करना शुरु क्षर देते हैं 
धोर इसके बछड़ों पर हमला तो करके देखो यह विकराल रूप से शत्रु 
पर हमला कर देगी जब तक इपमें प्राण और जोवन है तब तक यह 
धपतने बच्चह़े पर किसी प्रकार का हमला नहों होने देगी । कै सारा गऊ 
के दूध का प्रसर है| प्रिय प्रायं वोरों गऊओं को भारी से भारी तादाद 
से पालता शुरु करो अगर भापते अपने कच्चों को बुद्धिवात्‌ व बखवान्‌ 
बनाना है । तुम आर्यावत देश के निवासों हो । इसी प्रार्याव्त देश में 
कृष्ण जो थो गऊप्रों को चशते थे शोर इनकी रक्षा करते थे । उस समय 
आबादी ३२ करोड़ को थी भौव ६६ करोड़ ग़ऊ थी | प्रत्येक के हिस्से 
तीन गऊ दूध पीने के लिए भाती थो। फाहियात ने भी प्रपती पुस्तक में 
लिखा है कि आर्यावत देश में दूध की प्याऊ लगतो है। इस देश में घी 
दूध आदि खुब खाते पीते थे और ब्रह्मचप का पालन करके प्पने देश 
को भौर घमं को रक्षा करते थे | प्राज भो अगर तुम उत्तो प्रकार गऊ 
के थी व दूध से ब्रह्म चर्य का पालन करें तो भोमबली जेसे पोद्धा बन सकते 
हैं। प्रिय मित्रगणों गऊ को सैवा करो । | 

मामचब्द भ्ाये 
मन्‍्त्री आयेसमाज चबूतरों जिला ध्रम्बाला 





ग्रामीण वेदिक यज्ञ प्रचार सम्रिति का गठन 


सागदा जेक्सत निकटश्य ग्राम बड़ा चिदाला में दिनांक ७ मई ८४ 
को सम्परत यजुय्येंद महाकत्ञ को पूर्णादृति के अ्वसद पर ग्रामीण वेदिक 
यह्ष प्रचार तम्िति ज्ञा गठत किया गया | पम्रिति के संयोजक ओ सेवा 
घाम जी भायें उपप्रधान पधाय समाज तागदा ने बताया कि आयेसमाज 
की एपते प्रवार के लिए धव्र शहर ते गांवों को ओर बढ़ना चाहिए। 
खमाज में व्याप्त ध्धविद्वास यंढिवाद तवा जात-पात सौर ऊंच-तोच 
को आवता को समाप्त कर वेदिक समताजवाद का रास्ता प्रायंसमाथ 


७... २८ मई (शव 





ही दिखा सकता है। गांव को धर्मप्राण जनता को घोतैवाज लोग धर्म 
के नाम पर छूल-कपट और तरह के डर भय दिखाकर लूट रहे हैं। देश 
को समस्त आयंसमाजों को चाहिए कि श्रपने श्रासपास के गांव में 
जाकर वैदप्रचार करें | शहरों में बड़े बड़े उत्तववत और जलसे फरने की 
बजाय प्रायेसमाज को ध्पना प्रचार झाये गांवों में मिधन की भावना 
से करता होगा । तभी महषि दयाकरद का दिवय स्वप्न साक्षार होगा। 
ज्ञातव्य है कि समिति संयोजक श्रो सेवाशम जो ग्ाये गांवों मे बेदप्रचार 
का कार्य पिछले काफो वर्ष से कर रहे हैं। उन्हीं को प्रेरणा पर ५ मई 
से ७ मई को चिरोलों में द-६ को खरमोद खुद में, १० से १२ को मेरघा 
में, १३ मे १४ को ग्राक्था में, १७ से १६ को घितोदा में, २१ से २३ को 
मौलाना में, २४ से २६ को चिकलों में, २९-३० मई उन्हेल' में यजुर्वेद 

महायज्ञ का ग्रायोजन किया गया है। हमने प्रेरणा लेकर ग्राय॑ तथा प्रार्य 
समाजों को प्रामों में वेदिक यज्ञ का प्रायोजन कर वैदबचार करना 
चाहिये । 


मत्री आयंसमाजथ नागदा 





इस रम में क्या रखा हे, 
तू झूम प्यार को मस्ती में 
-5उपेन्द्र कुमार 'शबि! 


इस रम में क्या रखा है, तू भूम प्यार क्षी मस्तो में। 
इसके गम में क्या रखा है, तू मचल खुशी को बस्ती भें ॥ 
वहां नफरत है वहां गाली है, 
वहां घोखा है, वहां गालो है। 
जोवन दाधिनती जिसे मानता, 
वही जहर की प्याली है ॥ 
हस रम में क्या रखा है, तू भुम प्यार की मस्ती थे। 
इसके गम में क्या रखा है, तू मचल खुध्ी की बस्ती में ॥ 
दराब पियेया तुकमी क्‍या दम, 
वह तो तुमको पीती है। 
प्रेम स्‍्तैह सभो की दुष्सन, 
सारेपापों की चहेतोी है ॥ 
इस रम में क्या रख! है, तू भ्रम प्यार को मस्तों में । 
इसके गम में क्या रखा है, तू मचल खुशी की बस्ती थे ॥! 
नाखी में पड़ा भ्रो टर्सता, 
क्‍या तू भप्रच्छा लगता होगा ? 
हर पल गम की दुनिया में खोया, 
के करता कसा लगता होगा? 
इस रम में क्या रखा है, तू भूम प्यार को मस्ती में। 
इसके गम में क्या रखा है, तृ मचल खुशी की बस्ती में॥ 
सुन इन बेचारों की चीखे, 
बापू बापू चिल्लाते हैं । 
पाती न पिया है पत्नो ने, 
देख शध्धर मुरफाते हैं । 
इस रम सें क्या रखा है, तु भूष प्यार की मस्ती में। 
इसके गम में क्या रखा है, तु मचल खुशी की बस्तो में !। 
मयखाने को छोड़ चला बा, 
तेरे बच्चे तुझे बुलाते हैं। 
माता-पिता बहुन धो पत्नी, 
सब तुमको राह दिखाते हैं। 
इस रम में क्या रखा है, तू भ्रूम प्यार को मस्ती में । 
हसके यम थे क्या रक्षा है, तु मचल प्याद को बस्टी में ॥ 
(पद्च-निषेष से सार): 





असबंहितकारी दे 


रद मैई शिव 





किन ए 


सो वर्ष से पहले की बात 


एक दिन सुखबासी लाल साथ स्वामों दयानल्‍द सश्स्वती के लिए 
कड़ी और भात बतवाकश् लाया । स्वामी जी मैं प्रतततता पूर्वक साध 
द्वारा लाए गए भोजन को ग्रहण किया। ब्राह्मणा लोग साध सम्प्रदाय 
के अनुयायियों को पतित्त भौष नीच समभते थे । ब्राह्मणों ते स्वामी जी 
से कहा--कि आप भ्रष्ट हो गए, क्योंकि ध्षापते साध के घर का और 
हाथ से छुप्ला घोजन कर लिया। यह बात सुनकर मुस्कराते हुए स्वामी 
जी ने उत्तर दिया कि धोजन दो प्रकार से भ्रष्ट होता है। एक तो यदि 
किसी को दु:ख देकर भोजन के लिए द्रव्य प्राप्त किया जाए घौर उससे 
झन्त आदि खरीदकर भोजन बनाया जाए। दूसरे धोजन में कोई मलित 
वस्तु गिर जाए। 

साध लोगों का परिश्रम का पेसा शभ्रौर उसमे कोई भलिन वस्तु 
भी नही पड़ी | ध्ततः उनका भोजन पवित्र है धौर इस प्रकार के भोजन 
करने से कोई भी भ्रष्ट नहों होता । 

झोजन के विषय में स्वामी जी से सम्बन्धित एक श्रष्य घटना इस 
ध्कार है कि एक दिन एक नाई झपने घर से स्वामी शो के लिए भोजन 
बनाकर लाया । इस धोजन को स्वामी थी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया! 
इस पर लोगों कै उनसे कहा--स्वामी जी बह तो नाई की रोटो हैं, इस 
सोजन को करके भाप भ्रष्ट हो गए । स्वामी जी मैं तत्काल उत्तर दिया 
यह रोटी ताई को नहीं अपितु गेहूं को है। आप लोग थी गेहूँ को रोटी 
स्ताते हैं। इस छचर को सुतक्र लोग प्रवाक्‌ रह गए। जिस समय 
स्वामी जी मै ये विचार प्रकट किए थे, उस समय हिन्दुधों में सर्वत्र छुत- 
छात ओए ऊंच-तोच का भैद भाव तस-मस में समाया हुमा था । 

इुणजोतर्सिह सथा मस्षों 


सारो धरतो आय बनाएंगे 
राघेश्याम 'भार्य/ विद्यावाचर्स्पति मुसाफिरखाना सुछतानपुर 


ग्राय॑ पुत्र हम सारी घरती ध्ार्य बताएंगे। 
ऋषि दयानत्द के पदर्चिन्हों पर स्वय चलगे, विदव चलाएंगे ॥ 
गूजेगी फिर से धरती परु, 
वैदों को मधुर ऋचाए । 
सामगात की स्वश्लहरी से, 
गूजित गिरि मालाएं । 


भू-पर डंका वेदों का, हम पुनः बजाए गे। 
ऋषि दयानन्द के परद्चिन्हों पर"*“॥ 


द+भ द्वेष सिथ्या हिसा का 
धागे धना सम्पेरा | 
शान्ति सफलता शुचिता का, 
फिर ध्ाए नवल सबेरा ।॥ 
वेदिक धर्म ध्वजा, अम्बर में हम फहक्षाएंगे। 
ऋषि दयाननद के परद्चिम्हों पत्र" "व 
वर्शाश्रम का पालन हो, 
घज्ञान -- प्रविद्या छूटे । 
श्राज विषमताधों क्षा वश्धत--- 
जन-बन कटिका टूठे । 


प्रणव निनाद भवनि १२, नभ थे, पुना गु जाए गे । 
ऋषि दवाततद के पद चिन्हों एर"*"-****ना 





शतक सहिता भ्रष्टक्षर्स पुर 
हिस्यल० को दिल्‍्० शी 
इूटियों ले ते एप्प भरोर 
हो क्षोशत) कया फेफड़ों 

के लिए प्रसिट 
भ्रायु्व विर रसायन 

बाल, प्रृषक तथा) गृउ 
प्रकके लिएे जितकूप + 


इन्फ्यूएन्ना, बदहुज॒मी 
तथा थकान में मादकता 
रहित उत्तम पेष । 


० दांतों का दर्द व टीस 
० पसुढ़ो का फूसना 
# मसूढ़ों प्ते खून दब पीय 


ब्रना 

# पायोरिया को जड़ से 
>भिटाने के लिए उत्तम 
श्राप बिक प्रोक्रष्ि 








धामंप्रतिनिधि सचा हरकाशा के लिए सुद्रर “777०० पफातनिधि तथा हसशरा के लिए मुक धोर प्रकाशक वेद लासणी दाता पापा धिय प] 


उत्तम स्वास्थ्य के ऋप्याबू॒ांरारारााभा कक... उत्तम स्वास्थ्य के बिए 


गुरुकूल कांगड़ो फार्सेतों 


हरिद्वार 


'#०१०/४४७ 24298', ७०७७ 


को ग्रौषधियों सेब करें | 


शाखा कार्यालय :- 
६३१ गेंज्षी राजा केंदारनांथ, 
चायड़ी बाजार, दिल्खी-६ 
(स्थाघोय विक्रेताहों एवं श्रुपर बाघार 
है खरीदें) दोष घं० १६६८३८ 
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आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक मुख पत्र # 


सभ्पादक-वेदश्ष त शास्त्रों 


प्रधान सम्पादक-डा० रणजीतसिह, सभा मन्त्रो 





दब ११ प्रद्कू २६ ७ जून १६८४ 


प्रकालियों ने यदि हर॒याणा को बिजली, पानी रोका तो 
हरयाशावासी भी पंजाब में जाने वाले पेट्रोल, डोजल, कोयला 
छोहा भ्रादि १४ जून से रोक देंगे । 


२ जून को रोहतक में हरयाणा रक्षा वाहिनी 
को बेठक के महत्त्वपर्ण निश्चय 


शोहतक २ जून (कार्यालय संवाददाता द्वारा) श्रात् यहां दयानन्द 
मठ में हरयाणा रक्षा वाहिनी की प्रातः दस बजे एक हंंगामी बेठक प्रो० 
शेरसिह की प्रध्यक्षता में सम्पस्त हुई। इस बंठक में हरयाणा के कोने- 
कोने से जिन प्रमुल् कार्यकर्शापरों ने भाग लिया, उनके नाम इस प्रकार 

१-प्रिसिपल नित्यानसद जी सिश्सा, २-महाशय भरतसिह वानप्रस्थी 
दधानन्दमठ रोहतक, ३-धी प्रतापसिह शास्त्री जीन्द, ४- मा. तैग शाम 
पूर्व विधायक अबोहर (पंजाब), ५- स्वामी धमनिन्द जसराना, ६-- 
ब्रह्मचारी घमं देव रोहतक, ७--श्री रामचन्द शास्त्री सोनीपत, ६-चौः 
निहालचन्द उपप्रषान भाय॑ प्रादेश्षिक उपसभा हरयाणा, ६-चो: हर- 
स्वरूप दूरा पूवे विधायक महम चोबोसी, १०--भो धमचन्द विद्यालंकार 
पलवल, ११--श्रो सुखवीर सिह ध्ायं बल्लवगढ़ जिला फरीदाबाद, १२- 
मा० लालमणि धाये टटेसर (दिल्ली) १३--थश्री भरतसिह दूब्लधन 
१४-- प्रितिपल गूगनसिह मोख रा, १५--प्रो० सत्यवीर सिह विद्यालकार 
हिसार, १६--चौ५री घमं सिह राठो पूरे विधायक पानीपत जि. करनाछ 
१७--पाचार्य वेदब्रत शास्त्री रोहतक, १५- श्री रत्नसिह पझाय॑ प्रचाएक 
१६- श्री रतनप्रकाश आय॑ महम, २०--श्री श्रजु नदेव आये उपदेशक 
दहुको रा, २१--चौ: दरयाव सह पूर्व पंचायत भ्रधिका री, २३--भ री सुरश 
कुमार शास्त्री कालका ,जिला श्रम्बाला, २३- मिस्त्री रामबकस स्व- 
ताजता सेनानी गोहाना, २४-मुस्शो राम भजनोपदेशक जहांगीरपुर, २५० 
थी दरयावसिह लड॒वाल मन्त्र आरयंसमाज झज्जर रोड़ पोहतक, २६-- 
म० बनवारोलाल धाये ढेरी मोहत्ला रोहतक, २७--जयदेवसिह मन्तो 
धायंस्रमाज धासन, २८-४० स्वरूपसिह बलियाना, २९- भा. दीपचन्द 
प्रधान आर्यसमाज कासनी, ३०--श्री बश्नवानसिद्द श्लाय॑ नरवाना श्रादि 
ने भाग लिया । 

बंठक को कार्यवाही आरम्भ करते हुए हरयाणा रक्षा वाहिनी के 
भष्यक्ष प्रो> क्षेरसिंह ने बरतमान परिस्थितियों पर विस्तार से प्रकाश 
हालते हुए बठाया कि उग्रवादी अकालियों ने हिसा, लुटमार, ध्वागजनी 
से पंजाब में सयंकर धांतकवाद फेला रखा है ओर वे इस प्रकार भारत 
सरकार पर दबाव डालकर भपनती भ्रनुचित तथा हरयांणा विरोधों मार्गे 
मनवाना चाहते हैं। पंजाब में शातत नासमात्र का रह गया है। प्रमुख 
चेंताओों की हत्यायें जारी हैं। साधारण जनता भयभीत है। शास्त 
सरका २ क्षान्ति स्थापित करते के लिए भकाली नैताओं से बार बार 
समभौता करने की धपोल फरके कमणोरी दिशा रहो है। इस प्रकार 
उम्रवादियीं को प्रोत्साहुत बिल रहा है। यदि इस दिसात्मक वातावरण 





वाषिक छुल्क ११) 





विदैद्य में ५ पोंड 


में उनसे सममभौता कर भी लिया गण्त तो कोई गारन्टी नहीं कि वे उस 
पर स्थिर रहें वर्योकि वे पूर्व किये गये समभोतों से मुकर चुके हैं। परत) 
हम हरयाणावासियों को सामूहिक रूप में उनकी मांगों का विरोध 
करने के लिए ठोस पग उठाना चाहिए प्रभ्यधा समभोता करते समय 
हश्याणा के हिलों की उपेक्षा हो सकती है। 

प्रो शेरसिह के प्रस्ताव वा समर्थन चो: निशालचाद, चौधरी 
हरस्वरूप बूरा: ५ सिपल नित्यानरतद, श्री सुखवो१्सिह भाय॑, श्री रामचंद 
ध्ार्ण, चौघरोी घररसिह राठी, मान तेगराम आदि नेताझ्ों ने क्या । 

उप|स्थत सभी कार्मकर्त्ताओं ने भो हरयाशा के हितों की रक्षा के 
लिए हन, मन हैथा धन से सहयोग क+ने का विध्वास दिलाया । 

विच)र विमह के पश्चात्‌ निम्न लाखित प्रस्ताव स्वेतम्मति से 
पारित हुए -- 

१- श्री रमेशचाद्र जी प्रधान सम्पादक, पंजाब केसरी, ज्ञानी 
प्रतापसिह तथा प्रम्बाला धौर पजांह में ध्ातक्वादियों द्वारा क्तल 
किये गये सभी लोगो को ध्रपनी श्रद्धांजलि प्रपित करते हुए उनके परि- 
बारों के लिए सवेदना प्रकट करते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि 
भांहकवादियों द्वारा सभी मारे जाने वाले लोगों के परिवारों को मुआ» 
बजा दिया जाये। 

२--मई के पहले सप्ताह में रोपह् ब्जिली घर के लिए पानो देने 
बा जो फंइला हरमाशा, पजाब होर राज्र्थान सरकारों ने किया है । 
वह ह्प्याशा के हितो के छिलाफ है। नहर की खुदाई के कामों को 
तेजी से चलाने तथा रोपड फिरोजपुर, हरीके के हैडववर्स का नियन्त्रशा 
का भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड को सौपे बिना परणाव के साथ कोई 
फंसला नही करना चाहिये था | उस फंसले भें भ्रातन्‍्दपुर साहब तथा 
रोपड़ बिजल्ली परियोजनभो के लिए वहन किया है उसी प्नुपात से 
बिजलो पानी उसे ट्रिया जाये। 

धकालियों ने ३ जून से हरयाणा का पानो भ्रौर बिजली बन्द करने 
के लिए प्पने कारयक्रम में निर्शाय किया है। यदि हरयाणा का पानी व 
बिजली रोके गये तो पंजाब में जाने वाले पंट्रोल, डिजल, कोयला, लोहा 
इत्यादि हरयाणा के लोग १६ जून से हृश्याणा क्षेत्र थें से नहीं जाने 
देगे भौर साथ ही पंजाब से पध्वाने वाले वाहनों को को रोका जायैगा। 

३- २६ जनवरी १६७० का प्रघानमन्त्री का निर्णय जिसके श्रनु- 
सार फाणिल्का, घ्रबोहर ह्याणा को दिया गया था, तुरन्त लागू किया 
जाय | पजाब को चण्डोग्ढ किसो हालत में नहीं दिया जाना चाहिये। 
यदि फाजिल्का भबोहर के सम्बन्ध में फंसले को बदलने का प्रयास 
किया गया तो हरयाणा के लोग उसका जोरदार प्रतिकार करंगे। 

४--भांतकवादियों को राध्ट्र वरोधी और कतले आम को घृणित 
कार्यवाहियों की, यह बंठक घोर निन्‍दा करती है। सरकार से भझनुरोध 
करती है कि उ ग्रवादियों को स्वण मन्दिर से निकाला थाये प्रौर प्र 
फौजो (पेरा मिल्टिरी) संघठनों बी. एस. एफ. तथा सी. आइ पी. एफ, 
को खुली छुट्टो दी जाये ताकि वे इन राष्ट्र विरोधी तथा समाज 
विरोधो हत्वो का सफाया कर सके । 

(्षिष पृष्ठ ६ पर) 


एक प्रति ३० पैसे 
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शराब से सर्भुनालू, 
शिवाजी को विशाल सेत़ा 


(स्वामों प्रोमानन्द सरस्वक्ते) 
(गतांक से भ्रागे) 


राज्य स्थापन के आरम्भ में शिवाजी के श्राधीत ए% सहस्त अबवा 
१२०० पंदल संनिक भौर दो हजार घुड़सवार थे । फिर सेन्यदल बढ़ते- 
बढ़ते उतके जोवत के प्र न्तम ऋल तक निस्तनलिखित सख्या तक पहुंच 
गया था-- 

४४ हजार पदातिल्‍व्परल से २६ दलों में २६ सेनापतियों के 

शाघीन। 

६० हजार घुड़सवार ३१ सेनापतियों के प्राघोन । 

१ लाख मावले सतिक ३६ सेनापतियों के भ्ाधोन । 

शिवाजी के पाप्त ग्रपने निज के १२६० हाथी, ३ हजार ऊंट ओर 
३७ हजार धाड़े थे । शिवाजी इस विशाल सेना के शौय के कारण एच 
वेभवशाली विशाल साम्राज्य का स्वामो बगा। छिवाजी के क्ोति- 
प्रकाश से भारत का गगत-मण्डल उज्ज्वल हो उठा था। उत्तर झोर 
दक्षिण भारत का चक्रवर्ती सम्राट शहंशाह प्रोरंगजेब् प्रतुल ऐश्वरय भ्रोर 
विपुद्द संन्यवल का अधिकारी होते हुए भो बोजापुर के एक साधारण 
जागीरदार शाह जो के इस त्याज्य पुत्र शिवाजी को किसी प्रकार नहीं 
दबा सका । जब प्रौरंगजेब को अपनी हार के समाचार मिलते, तो उसे 
सुनकर निरुपाय हो चुप रह जाता था। एकास्त में जाकर प्पने 
विष्वस्त मन्त्रियों से पूछता कि शिवाजों को दबाने के लिए, प्रव्र किस 
सेनापति को भेजा जाये ? प्राय: सभी महारथी तो दक्षिण से हारकर 
लौट ग्राये। वह बड़ा दुःखी धोौर विवश था। शिवाजों को याद 
धौरंगजेब को जोवनभर कांटे के समान चुमती रही। मरने से पहले 
बादशाह ने अपने लड़के को जो भ्रस्तिम उपदेक्ष दिया था, उसमें लिखा 
था--*देश की सब खबरें रखना, यहु शज काज का सबसे बड़ा श्द्ध 
है । एक क्षण की उपेक्षा जीवनस्र मत को कष्ट देतो रहतो है। देखो 
हसी उपेक्षा के कारण अमांगा शिवाजों हमारे हाथ से निकल गया, 
उसी का परिणाम यह है कि हमको मरते दम तक यह परिश्रम धोर 
अधान्ति भोगती पड़ी ।' 


अपनो प्राएचर्यजनक सफब्ता और पधनुल प्रसिद्धि से मण्डित हो 
शिवाजी उस युग में समूचे सारतवर्ष के हिन्दुप्नों को दृष्टि में एक 
नवीत प्राणापूर्ण नक्षत्र के समान देख पड़े थें। केवल वही एक ऐंसा 
व्यक्ति था जो हिन्दुओं को जाति, गो माता, तिलक, चोंटी, जनेऊ तथा 
धर्म का रक्षक था | सब लोग उन्हों को श्रोर आशा को ,टकटको बगाये 
देशते थे । उन्हीं के नाम पर समग्र धार्यजाति मे पे अपना सिर ऊंचा 
कर सकती थी। 
इस प्रसंग में भूषण कवि ते यथोवित ही कहा था-- 
राशी हिन्दुवानो, द्विल्दुवान के तिलक राशपो, 
स्मृति पुरान राखे, बैद-विधि सुनी मैं, 
रातों रजपुती, श्जधानी राखो राजन को, 
धरा में घरम राह््यों गुन रास्यों गुनी में । 
भूषन सुक्षव जीति हद मरह॒द्रव को; 
देस--देश क्षी कीर्ति बखानी तब सुनो मैं । 
साह के सपुत सिवराज, समसतेर तेरी, 
दिल्‍ली दल दाबिक दिवाल राख दुनी मैं ॥ 


एक साधारण जमोदार का पुत्र अपने उच्च चरिक के का रण) हो 
इतना पश्चस्वी घोर विशाल साज्ाज्य का स्वामी बया । 








शिवाजी का चरित्र भनेक गुरों मैं भरा था। उनके! मोतुमक्ति: 
सन्‍्तान प्रीति, इन्द्रकनिदरह; वर्मानुक्ग, साधु सम्तीं के प्रति भक्ति 
बिलासी जीवन से घूशा, श्रवशीलता झोर सब सम्प्रदायों के ऊपर 
उदारमाव उस युक के किसो शजवक्ष में हो नहों, धर्नेक गुहस्थों' के 
घरों में भी भ्रतुलनीय था। वे धपने राज्य की सारो शक्ति लगाकरे 
स्त्रियों के सतोत्व छी रक्षा करते थे धोर प्रपनी सेना की उदृष्डता का 
दमन करके सब धर्मों के उपासनागुद्रों भौर शास्त्रो के प्रति सम्मानादि 
प्रौर साधु-सन्‍्तों का पालन-पोषण करते ये । वे तिष्टवान्‌ भक्त हिन्दू थे। 
भजन, कोतंत युतने के लिये पधीर रहते थे। गौ ब्राह्मण के प्रतिपालक 
और साधु सम्याधियों की पद-सेवा में सलस्त रहने ये । 

मुसलमान इतिहासकार छाफोलां ने भो शिवाजो के सच्चरित्र में 
पर स्त्री को माता के समान मानना, दया, दाक्षिण्य भौर सब धर्मों को 
समान प्रतिष्ठा से देखता आदि दुलेभ गुणों की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा को 
है। बसे तो शिवाजी निरक्षर, गवार बालक था, उपने गुणों के कारण - 
कितनी साधारण साधन सामग्रो लेकर चारों धोर के कंसे मिस्त-भिन्‍ने 
बतापो क्षत्रश्चों से लड़कर प्रपने को साथ ही साथ उस मराठा जाति के 
स्वाधीनता के प्लासन पर बेठाया था, यह कट्ठानी भारत के इतिहास में 
अपर रहेगी । किन्तु छिव्राजो आंख मूुदते ही उसका यह विशाल 
साम्राज्य कंसे छिस्न-भिश्न हो गया, यह कथा श्रव पापको बतानी है । 


शिवाजी की सम्तान 
छ्षिवाजी के जीवन काल में उसके राज्य को बहुत सुन्दर व्यवस्था 
थी भोर प्रजा भो खुब सुख सम्पन्न थो। किस्तु छ्षिवाजो के स्वर्ग सिघा- 
रते ही विद्ञाल मराठा साम्राज्य चुर-चूह हो गया धौर साथ हो प्रजा 
को भी दुगति हो गई । योग्य शासक का अज्ञाव तथा अच्छे प्रतिनिधि 
का ने मिलना ही हसका मुख्य क।रण था। 


प्रपने बड़े लड़के को दुश्चरित्रता एवं दुबुंद्धि को बात सोचकर 
शिवाधी अपने राज्य भौर वंश के भविष्यत्‌ के सम्बन्ध में बहुत हताश 
हो गये थे । उनके उपदेशों प्रौर मोठी बातों का क्रुछ भी फल न हुआ । 
शिवाजी ने प्पने पुत्र को अपने विशाल राज्य के सब महल, किले, धन, 
भण्डार, हाथी, घोड़े तथा सेना की सूचो दिखाई प्रौर सज्जन व उच्चा- 
कांक्षी राजा बनने के लिए उसे भ्रभेक उपदेश दिए | शष्तरू जो ने अपवे 
पिता की बातें चुपचाप सुनो धोर प्रन्त में कहा--“झापको जंसी इच्छा 
है, वही हो ।” भ्रपनों मृत्यु के पदचात्‌ महाराष्ट्र राज्य की क्या दशा 
होगी, यह बात शिवाजी को स्पष्ट दिखाई दे गई थी। हसो दुर्भावना 
और चिता थे उनके भ्रायु का हास किया। शम्भू जो फिर पनहाले के 

दुर्ग भें कंद रखें गये । 
(क्रमशः) 


हे 0 है | ट [| घरफपंहचाए | 
की एफ कागज़ सुन्दर छपाई 
वी |» जादराश्करणवित्तणकरनेवातों के | 
आकार [20030 "0 पृष्ठ ४४२ की द२8) लिएप्रचारार्था॥ 
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७ जूते १६८४ 


इरयाणा वासियों! चेतो! 


फिजूलखर्ची, अपव्यय, सोदेबाजी, लूट ओर अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाओ | 


बरबादी ओर गिरावट का रास्ता छोड़ो ! कल्याण का मार्ग अपनाओ ! 


(प्रो० शेरतिह प्रधान प्राय प्रतिनिधि सभा तथा हरयाणा रक्षावाहिनी ) 


फिजलखर्चो अपव्यय और सौदेबाजी 

छादी प्राबादी के लिए होतो है, बरबादी के लिए नहीं । विवाह 
दो व्यवितयों को जोड़ने के लिए होता है जो मिलकर प्रपता जीवन सुग्वी 
और समाज के लिए उपयोगो बना सकें। यह दो परिवारों का मिलन है 
उनको एक दूसरे का सहायक और मित्र बनाने के लिए | यदि शादी में 
फिजुलखर्ची झौर अपव्यय के कारण परिवार कर्ज के नीचे दव गया वो 
सुख कंते मिलेगा भ्रौर दम्पति समाज के लिए उपयोगी कंसे हो सफेगा। 
दोनों परिवार अगर सौदेबाजी पर उतर झ्ाये श्ौर एक दूसरे को नीचा 
दिखाने की कोशिश करें तो सहयोग झौर मित्रता कहां हुई यह तो 
लड़ाई पौर शत्रता हो गई । 

इसीलिए सर्वेखाप पंचायत ने शादी की रस्म को इतना 0रल 
बनाया ताकि गरोब से गरीब आदमी भी इज्जत से श्रपनी लड़को की 
विदाई कर सके । केवल 5 बाराती जायें श्रौर दहेज तथा दिखावा 
पूर्णतया बन्द । अ्रपने सामर्थ्यानुतार लड़की को माता-पिता बिना 
दिखावा किये भ्रवश्य दें। इन नियमों में जितनी छुट भ्रौर नरमी की 
जायेगी, उतनों ही हानि होगी, लाभ नहीं । सवंखाप पंचायत के नियमों 
के पालन में हो समाज का ग्रौर सब व्यक्तियों का कल्याण है । पंचायतें 
इत नियमों को मजबूती से लागू करें। 

लूट 

हरयाणा प्रदेश में वर्ष भर में 300 करोड़ रुपये को शराब पी 
जाती है । 250 करोड की शराब तो किसान, मजदूर तथा छोटे कारो- 
बारो पी जाते हैं। हर गांव से औसतन 5 लाख रुपये शराब के ठेकेदार 
की जेब में चले जाते हैं। गरीब किसान भ्रौर मजदूर श्रा्दि ही प्रपने 
पैसे से शराब पीते हैं। सरकारों श्रफसर प्रौर राजनेता तो रिश्वत की 
शराब पोते हैं, श्रौर पनो लोग प्रायकर को छुट के खच के हिसाब में 
हालकर, सरकार के पसे से पीने हैं। गाहे पसोने की कमाई शराब के 
ठेकेदार की भेंट चढ़तो है श्र घरवाली प्रौर बच्चे धाने, ग्रोढ़ने, 
पहिनने के लिए तरसते रहते हैं। शराब के कारण लोगों का स्वास्थ्य, 
गांव का चलन, चस्त्रिबुरी तरह बिगड़ चुके हैं। शराब पाने वालों के 
परिवार श्रौर उनके अपने कल्पार श्रौर गांव के चलन को सुधारने 
के लिए पंचायतों को मदात में उतरना चाहिए। प्यार से सममाकर, 
जरूरत पड़े तो जुर्माने करके भो शराब को श्त्यस्त बुरो ध्ादत से ग्रामों 
ध्रोर नगरों को मुवत करना चाहिए । 


राजस्थान के उत्तरी जिलो कु भुतू, चरू, सीकर धादि में शराब 
झोौर चाय बिल्कुल बन्द कर दी गई हैं, पोने और पिलाते वालों पर 
लुर्माना किया जाता है। गढ़वाल की जनता ने भो घराब बन्द कर दी 
है, महिलापों ने पुरुषों को रोकने का बीड़ा उठा लिया है। इम्फाल 
(मनीपुर) में महिलायें रात को 0 बजे से 3 बजे तक टा॑ लेकर 
निकलतो हैं ध्लौर शराब पीते वालों को घसीट कर थाने में बन्द करवाती 
हैं। पिछड़े कहलाने वाले प्रदेश चेत गये। हरयाणा क्‍या सोता ही 
रहेगा ? जगह-जगह पंचायतें करके 7ह ुट बन्द करो। 


हर॒याणा से अन्याय 
हरयाणा भलग प्रदेश बतकर भारत के नकदोें पर धाया। इसकी 
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प्रामदनो का सारा पँसा इसके विकास पर लगा तो हरयाणा एक-दो 
प्रान्तों को छोड़कर सबसे ग्रागे निकल गया। हरयाणा के पास भरपूर 
साधन और मेहनती लोग हैं, वे यदि अपने प्रिकारों के लिए छडे हो 
जायें घर प्रन्यायथ को सहन करना बन्द कर दे तो हरयाणा भारत में 
नम्बर एक का प्रान्त बन सकता है। 


प है कमीशन ने चण्डीगढ़ हरयाणा को दिया केन्द्रोय सरकार ने 
भ्रकालियों के सामने भुककर श्रपने श्रधिकार में लेकर पंजाब और 
हेरयाणा दोठो को राजघानो वहां रखी | यदि क्ाह कमीशन चण्डागढ़ 
पजाब को देने की सिफारिश करता तो क्या यह हो सकता था ? 


सम्त फतहसिह की जलने की धमकी से ४रकर चण्डीगढ़ पंजाब 
को दे दिया । हस्याणा में चेतना के कारण सन्त को फाजिल्का 
अबोहर हु पेशकश करनी पड़ी, उन्होंने मेरे पास श्रपने दो सन्देशवाहुक 
भेजे । फाजिल्का ध्बोहर हरयाणा को भ्ौर चण्डीगढ़ पंजाब को देने 
का प्रधानमन्त्री का फंसला हो गया । 4 वर्ष बीतने पर भी फाजिल्का 
पबोहर हरयाणा को नहीं दिया गया। चण्डोगढ़ हरयाणा ने खाली 
नहीं किया, फाजिल्का अ्रबोहर मिलने पर ही खाली करने का मेरा 
विचार सबते मान लिया (घन्यवाद)। परन्तु श्रत् श्रकालियो के भ्रत्या- 
चारों से पोड़ित हमारे पजाब के हिन्दू भाई भी फाजिल्का प्रबोहर भौर 
चण्डीगढ दोनों हो पंजाब को देने की प्रक्रालियों की माग की वकालत 
क्र हे हैं। क्‍या पंजाब के हक में किया गया कोई फंतला बदलवाया 
जा सकता था, या उस पर प्रमल रोका जा सकता था ? 

976 में रावी व्यास के प'नो का फेसता हुआ्रा। पजाब ने मान 
लिया, परन्तु अमल नहीं होने दिया। हरयाणा भें पात्ती लाने के लिए 
तहर नहीं बनने दी। 98] में ह (याणा को मजबूर करडे 976 का 
फसला बदल दिया, श्रौर हरयाणा क ग्रतिर्क्त पान्ती उपलब्ध होने 
पर जहां पजाब से अधिक पानो मिलता, इस फसले के अनुसार उल्टा 
हो गया। पंजाब को हरयागा से 43 लाच एफ्ड फूट पानी श्रधिक्र 
मिल गया । क्‍या पंजाब ऐसा होने देता ? पानों पाकिस्तान में जारहा 
है और हरयाणा की नहर का काप्र ठप्प है। !5 करोड रुपया पजाब 
के कमचारी श्रोर प्रघिकारी बिता कुछ काम विए हज्म कर गये। 
व्यास परियोजना पर जो पंसा छ्चे हुआ, हरयाणा पपने हिस्से का वह 
पेसा भारत सरकार थी हर साल दे रहा है प्रौर पाती के लिए तरस 
रहा है। इससे दयनोय दशा किसी को हो सकतो है क्या ? क्‍या इसे 
सहन करना चाहिये ? 

भाखड़ा की बिजली का घर्चा हरयाणा ने दिया 47% ध्ोर 
बिजली मिल रही है 39% । ऐसा किसी और के साथ देश में हो रहा 
है वया ? व्यास परियाजना की बिजली की भो यहो हालत नजर प्रातो 
है। केन्द्रीय सरकार और हृष्याणा! सरकार इसका वारण बार-बार 
कहने पर भो नहों बताती । पताब को रोप्ड के बजलों घर के लिए 
पानी की जरूरत पड़ी तो हरयाणा प्रौर राजस्थात के हाथ मरोड़ कर 
इसो माप्त 5. आरम्भ में हस्ताक्षर करवा लिये, दोतों का बिजवो में 
डितना हिस्सा होगा, उसका कोई फंसला नही | झकाली सब कुछ लेकर 
भी “मैं न मानू हो कहे जा रहे हैं । 


हस्याणा वापतियों से मेरी तम्न प्रार्थना है कि वे प्रपनो बुराइयां 
समाप्त कर झौर अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जायें । 





सर्वहिककारी 





ग्रायेसघाज की गतिविधियाँ-- 
आपत्तम्ताज के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा 
श्रीमती इन्दिरा गांधी से भेंट 


नई दिलनो ३० मई। प्रा्यंसमाज का एच प्रभावशानों शिष्टमण्डल 
सावदेशिक सभ के प्रधान श्रो रामगोराल शालवले के नेतृत््र में प्रधान 
मन्त्रो श्रामतों गान्बों से आज प्रात: मिला । उतितिधि मण्डन में प्रो 
शेरसित भूतपूर्व मश्त्री भादइत सरकार, दो प्रोमृग्कराश त्यागों सभा 
मन्त्रों एवं भूतयूर्व सात्द, प० शिवक्रुमर पापत्रों भूतरतं साई, श्रो 
सामनाथ मरवाह सीनियर एडवोकेट तथा प्रो० वेदब्याप्त सोनियर 
एडवोकेट (दिल्नी), श्रों वटुकृष्ण वर्मन एडवोकैट कलकत्ता के अतिरिक्त 
कई मुल्य आर्यनेता सम्मिलित थे । 
प्रतिनिधि मण्डल नै उनसे प्राथना को कि पजाबव को समध्या ने 
खतरनाक शक्ल अख्तियार क्षर लो है जिससे कि देश को सा्वश्ोम 
सत्ता व एकता खतरे में पड़ गई है। अत: इतकों हल करने के लिए 
ज्यादा प्रभावशाली कदम उठाने चाहिएं । 


प्रतिनिधि मण्डल ते जोर देकर कहूं कि प्रातंझवादो श्रोर उनके 
समर्थक्त पंज/ब में तरकार को सत्ता को खुले तोर पर चंलरज क्षर रहे 
हैं भौर कातूत पालन करते वाले नागरिकों का विश्वास सरकार के 
ऊपर से उठ चुका है कि वह उनके जानमाल को रक्षा क्र भो सकेगी ? 
वस्तुत: तरमदलीय व उग्रवादियों दोनों का लक्ष्य खालिस्तान का 
निर्माण है प्रोर इसके लिये वे सब प्रकार के तरीकों का काम में लाने 
के लिये दृढ़ हैं। देश के तावभौम पत्ता को रक्षा और कानूत दया 
उप्रवस्था को बताए रखने को अन्तिम जिम्मेदारी सरकार की है। 


प्रतिनिधि मण्डल का निश्चित मत है कि प्रातंकवादियों से निपटले 
के लिये हल्के तरीके अब नहों श्रपतानै चादियें। इन लोगों ने पंजाब में 
आतऊ ज्ञा राज फना रता है । इत तप्तस्ब्र में यदि दहता से काम नहीं 
लिया गया ता सारा देश प्रा्तंकवाद को चपेट मैं भा जायेगा । 


प्रतिनिधि मण्हल को मौग-- 


१-पंजाब को या तो सेना के सुपु्द कर दिया जाये श्रथवा देश 
का सधोय प्रतातांत्रिक ढांचे को बचाने के लिए त्रख प्रापात स्थिति 
घोषित को जाये । 

२-पंजाब के प्रशासत में प्रामुतचूल परिवर्तेत कर दिया जाता 
चाहिये जिसमे कि स्थिति मे अच्छी तरह निपटा जा सके । 

३-यंदि श्रोपनों गाय प्रौर ज्ञानो जेबनिह्‌ दोनों पंजाब में जा 
सके तो ग्रच्छा होगा इसमे प्रशासत और आम जनता दोनों का विध्वात 
फिश मे जम जायगा। 


८-३ जून के बाद ग्रायंसमाज के एक प्रतिनिधि मण्डल को पंजाब 


मेंदौराकरने की अनुमति दो जाय । 
प्रचार विभाग सावदेशिक सभा, दिल्‍ली 


ग्राम बाल्लावास में शराब के ठेके पर धरने का 
अदभुत दृश्य एवं वेदप्रचार 


दिनांक १४ प्रप्रेंल से ठेके पर घरना विधिवत चल बहा है। हर- 
याणा सरकार ने २५ गांवों फो भावनाग्रों को ठुकरा कर शिक्षण 
संस्था प्रों कै घोच में जब रन शराब का ठेका छोल दिया है। धरने का 
इश्य देवते हो बनता है | ठे है के सामतरे ज. टो. रोड़ को छोड़ कर॒दो 
बड़ो धाने १० प्राइम के भण्डे लह॒रा रहे हैं। दो लम्बे बासों पर विरोध 
के काने मण्हे लद्दरा रहे हैं । झराब विरोधों नारे लिखब्गर कई चार्ट 
लगा रखे हैं। दत मठके हुए समय शोतत जल के भरे रहते हैं। संश्नडों 
नरतारो प्रतिदिन रोड़ पर प्राते जाते पर्मो में जन पोते हैं। हर समय 
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२०-२५ भादमों भरते पर रहते हैं। धरने व सत्संग में महिलायें मो बढ 
लढ़ कर भाग ले रही हैं। मिट्राम पहलवान प्रघान हरवरद पाये वे 
मोहनलाल प्राय॑ मेदान में डठे हुये हैं। बाहुर से धरने पर आने वालों 
के लिये वहों ऋषि लंगर चलता है। 

३३-४-८४ को सायं एक बजे माटाडोर लेकर जयकिशनदास श्रार्य॑ 
प्रधान आयतमाज हांगो के नेतृत्व में एक जत्या घरने पर पहुंचा साथ 
में विध्व हिन्दू परिषद्‌ के मुख्य प्रधिकारो व सदत्य भो थे। सिर पर 
केसरिया पगड़ी हाथ में श्रो३म के ऋण्डे लेकर साथ में सेझुड़ो बच्चों को 
लेकर गांवों को गलियां में शराब विरोधी व धायंप्माज अप्तर रहे, के 
नारे लगाये | गांवों की महिलायें छतों पर चढ़कर जलूस को देख रहो 
थो | हांतो समाज का बहुत हो सहरातीय प्रोग्राम रहा । 


दिनांक २४-५-८४ से २७-५-८४ तक धरने पर वेद प्रवार का 
प्रायोजन किया गया जिसमें स्वामी प्रस्तिदिव जी भीष्म (हिसार) 
महात्मा अग्निदेव जो, महात्मा तिलकशज वानप्रस्थ (पुजफ्फ्रतगश) 
मा. सत्यपाल' मरेहठा के उपदेश व पंडित खुशोराम, पं० सुलतान/ह जो 
वेदप्रचार मण्डल हांता के शिक्षाप्रद भजन हुये । - 


कनेंल श्रोचन्द प्रधान टेही व धमराण लाप जिसमें १२५ गांव हैं । 

मा० शेर सिह जी प्रधान प्रध्यापक संघ भिवानों सर्वोदय नेता रामस्वरूप 

के नेतृत्व में एक शिष्टमण्डल हिसार से घरने पर पहुंचा। उपरोक्त 

प्रागन्तुकों ने कहा कि जब तक ये ठेका नहीं उठेगा लब तक हम पूरों 
सहयोग देते रहेंगे। 

घत्तरसि]ह आय॑ क्रान्तिकारों 

प्रधान शरावबन्दों समिति 


कन्या गुरुकल देहरादून में प्रवेश सूचता 


कम्या गुरुकुल महाविद्यालय देहरादून गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्या- 
लप से सल्वस्धित प्रनिवाय प्राश्नम पद्धति पर चले वालो प्रखिल 
भाशतोय शिक्षरा संस्या है। मष्य कक्षा से १४ का तक शिक्षा दो 
जातो है । 
उच्च प्रशिक्षित शिक्षिका वर्ग, पुस्तकालय नंतिकर शिक्षा, चित्र- 
कला, साइंस, संगीत, गुद्र विज्ञान, सांस्कृतिक गति विधि संस्था की 
प्राधारभूत विशेषताएं हैं। विस्तृत खेल के मेंदान प्राधुनिक सुविधाप्रों 
सहित बड़े छात्रावास त|परी कक्षा से संस्कृत एवं अंग्रेजों प्रहम्प। 
निधंत तथा सुयोग्य छात्राप्रों के लिए छात्रवृत्ति देने को भो सुविधा है । 
मेंट्रिक्व एवं इण्टर उत्तोण्ण कन्यायें भो प्रषम वर्ष तथा तृतोय वर्ष में 
प्रविष्ट हो सकतो हैं| लिक्षा नि:शुल्क दी जातो है। १ जुलाई से नवोन 
कम्याप्रों का दाखिला शुरु है। प्रवेश के इच्छुक महानुभाव ५ रुपये भेज 
कर निपमावलों मंगा सकते हैं । भवदोया 
धाचार्या दमयरती झपुर 





सभा को रसोद गुम होने की सूचना 

में प्रायंसमाज लोहारू के वाषिकोत्सव में सम्मिलित ११ से १३ मई 

में हुपना था। वहां से मेरा सामान चोरी हो गया है उसी में सभा की 

रसोद बुक थो थो जिसका नम्बर ११५०१ से शुरु होता था । बह ११५०३ 

से ११५६७ तक कटो हुई है। उसके बाद की छ्लाखी है। जिसे भी मिले 
निम्त पते पर भैजते का कष्ट करें। 

सुरेशकुमार शास्त्री 

आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा; 

दयानन्द मठ रोहतक 


धर्महितकारों 


3 जुन १६६४ 





+वेदअंच।र मण्डज्ञ कुरुचत्र का ऐतिह।लतिक अधिवेशन उपकलपति चोः हरद्वारीलाल का धन्यवाद 


वैदप्रचार मण्डल बिला कुरुक्षेत्र द्वारा गत वर्ष में युगपुरुष महंत 
दयातरद के क्रारितिज्ञारों वेदिक नाद को घर घर तक पहुंचाने के लिए 
नए ग्रारयत्माजों को स्थापना कर देहात भर में सेकर्टों जलसों द्वारा 
शराब तथ! दहेज विरोधों श्रभियान एवं लो कल्याणकारी कार्य तथा 
सहूषि दयतन्द बलिदान शताब्शें को सफतेता पर पापको बधाई देते 
हुए हव॑ भनुभव करते हैं। 

देश की निरस्तर ब्रिगड़तो, घामिक व नेतिक परिस्थितियों में भ्राय॑ 
समाज को महत्त्वपूर्ण जबरदस्त भूमिक्ना पर विचार करने के लिए जि० 
अर के समस्त प्रायंसमाजों को प्रतिनिधि सभा वेदप्रचार (मण्डल जिला 
कुदक्षेत्र का वारषिश्र अधिवेशन तथ। चुनाव १० जुन अपरान्ह २ बजे 
गुहकुल कुरुक्षेत्र में किप्रा जा रहा है जिसमें भ्वागामी वर्ष के कार्यक्रम 
आर विचार कर एक सर्वागाण कयेक्रपए बताया जायेगा । 


इत अवप्तर पर तवनि्नित मह॒ुदि दयानन्द वेंदिक घाम में (गोता 

हकूल के सामने) दयातरद माकद का उद्घाटन तथा भव्य यज्ञशाला को 

आधभारशिला रखने के लिए मण्डल द्वारा आयोजित सा० श्रा० वोर दल 

अधिक्षण क्षिविर (२० मई से १० जून) को दीक्षास्त समाशेह दस जून 

साय ५ बजे विशाल भ्राय महासम्मेलन के रूप में होगा, जिसमें देश भर 

से आपे वेंकड़ों आय वोरों झा प्रभूतवूर्त प्रदर्शन होग! । इस प्रवयर पर 
स्वापों प्रामानन्द सरस्वतों मुख्य वक्तः होंगे । 

बिशन सिह एडवोकेट 

महा मस्त्रो 


विशाल आये युवक प्रशिक्षण शिविर 


केश्रोय भार्य युवक परिषद्‌ दिल्ली प्रदेश के तत्वावधान में वेदिक 
साधन आश्रम, नालापाती, (तपोवन) देहरादुन में महात्मा दयानन्द के 
संरक्षण में १६ से २४ जुन तक् बड़े पंमाने पर 'प्रायं युवक । 
शिविर' का प्रायोजन किया जा रहा है। शिविर शुल्क ४० रुपये मात्र 
है। दस दिवयोय इस शिविर में सफेद कमोज, पेस्ट निक्रु (वेशभूषा) 
व ध्ावह्यक सामग्री साथ लाये । चन्द्रमाहुन प्रार्य 
कार्यालय मन्त्रो 


शअंड+ के ४ छल छा शत अज्यओं ४ 2 आम लत छह 


शोक समाचार 


१-महाशय नेक्रोरम जो €दडोल वाले जि० भिवानो पिछले सप्ताह 
देहास्त हो गया। वे निर्मोक प्रार्ण पुरष थे। रूइडोन ग्रामोणों को 
उन्होंवे जागृत कर भूमि का मालिक बनवाया । छिक्षा के प्रत उनका 
बड़ा प्यार था। अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई। प्रार्यसमाज का 
प्रचार भपने सेतों-बाड़ो के काम को छोड़कर करते ये | १६४४ में डायरी 
लिखने का द्रत लेकर माज तक को सब घटनाओं को लिखकइ इलाके 
का इतिहास बना दिया है । 

प्रभु से प्रार्थना है कि इनको ग्रात्मा को शान्ति दे तथा परिवार 
बालों का दस दुःख को पहन करते को शक्ति दे | बड़े बुजर्गों के गुणों 

को हम प्रपनों शक्ति भर नई पोढ़ो तक पहुँचाने में सके । 
दोपचरद प्ार्य 


३--आर्यव्रमाज जूबां जि० सोतोपत के कर्मठ कार्यकर्ता 
शो लक्ष्मोचन्द को घर्मपत्नो का निधन गत सप्ताह लम्बों बिमारी के 
बाद हो गया । उतको भायु ४: वर्ण थो। परमात्मा से प्रार्थना है कि 
दिवंगत प्राश्मा को सदुगति तथा छोक संतप्त परियार को इस दुःख को 
सहन करने को शक्ति प्रदात करें । 


केदारसिह प्रार्य 





२७ मई को कश्या गुरुकुल नरेला के वाविकोत्सव पर हुये शिक्षा 
सम्मेलन पर निम्न प्रस्ताव पारित किया गया-- 
महषि दवानश्द विश्वविद्यालय रोहतक के उपकुलप्रति सन्‍त मनोषों 
थो हरद्वारीलाल ने उक्त विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त महष्रि दयातरद 
के नाम को सार्थञ्र करने, महर्षि के कार्यों को अग्रतर करने के लिये 
विश्वविद्यालय के परिसर में महृषि दयानन्द को अत्युच्य प्रतिकृति 
(स्ठेच्यू) स्थापित करने, संस्कार विधि के अभ्रनुसार एक सुर्दर यज्ञशाला 
का तिर्माण करने एवं श्रोमद्दयानस्दार्श विद्यापीठ भज्जर गुरुकुल को 
मध्यमा, शास्त्री, प्राचार्य परोक्षाओं को स्वयं संचालित कर प्रमाण पत्र 
तथा डिप्री प्रदान करने सम्बर्धी जो निर्णय लिए हैं; तदर्श यह शिक्षा 
सम्मेलन उनके प्रति आभार प्रकट करता है श्लौर हृदय से धन्यवाद 
देता है । कर्मवीर ध्ाार्य 
मस्ती छष्या गुरकुल्त तरेला 


आयंसमाजों के वाषिक चुनाव 
धार्यसमाज ब्याना जिला करनाल 


प्रधात--चो ० राजवो रतिह, उपप्रधान--चौधदो जर्याधह, मन्त्रों- 
चौधरी लाल िह प्रार्स, उपमसत्री--पौवरी श्यामलाल, कोषाध्यक्ष-चौ० 
बलबी र सिह, पुस्तकाध्यक्ष--चौ० राजसिह । 
प्रार्यसमाज समाज साबापुर जिला श्रम्बाणा 

प्रधान--श्रो प्यारेलाल, उपप्रधान-साधुराम, मस्त्री--भानुराम 
उपमन्‍त्रो-जय प्रकाश, कोषाध्यक्ष-फून सिह । 
भार्यसमाज खरककलां जिया रोहतक 

प्रधान-भ्री मनोराम, मन्त्रो-- सुवेदार रधुवीरसिहू, कोषाध्यक्षे-- 
श्री महावी रतिह । 
हिन्दों साहित्य सम्मेलन मन्दिर मार्ग नई दिल्‍्बी 

?पाट--पडित मुतिशंकर वानप्रस्थ, मन्त्रों-श्रो रामभ्रगतर्पिन 
कोषाध्यक्ष-प्रीपरी सरला गुप्ता ) 
प्रायेसमाज प्रेमनगर उम्बाला 

प्रधान-श्री तत्थुराम, मन्त्रो-चक्रवर्तों मोसाई, उपद्रधान--भ्रो 
हरिगिह, कोषाध्यक्ष-विनो दकुमा र, प्रो हिद--पिशो रीलाल 

प्रधाना-श्र मतो कान्तादेवो, लायबेरियन-विजयकुमार 
ग्रार्यपमाज होली मोहल्ला करनाल 

प्रधात--श्री मा. सुस्दर सिह, मन्त्रो-महाराज कृष्ण चोपड़ा, उप 
प्रधान--श्रो रतनतिह लाठर, श्री रूलियाराम, नरदेव जो शास्त्री, वे 
रतिराम, डा० जय चन्द मिगलानों, उपमन्त्री--श्रो लक्ष्मानारायण काठ 
पालिणा, श्रो मुरेन्द्र कुमार काठपालिया, प्रचारमसश्ो-थी हरिइवन्द 
कोषाध्यक्ष-मा० जसवन्तसिह, लेखा निरीक्षक--चौ० ज्ञानर्थिह पुस्तका- 
ध्यक्ष - मा० पघर्मचन्द जो । 


आरथंसमाजों के वाषिक उत्सव 

भ्रायंसमाज ईशरगढ़ जि० कुरुक्षेत्र घ, ९, १० जून 
».. लारवन जिला अम्बाला हे 

». गुसलाना जिला जीन्द 0) 

».. चेड़ीसुलतान जिला रोहतक ६, १०११ , 

४». मेगा जिला सोनीपत ११, १२, १३ ,, 
जो भायंसमाज प्रपने उत्सब ध्थवा वेदप्रचार सप्ताह जून, जुलाई 

तथा धगस्त में मताना चाहते हैं, वे झपतो तिथियां नियत करके शीक्र 
सभा को पत्र लिखने का कष्ट करें। ताकि समय पर प्रवन्ध किया जा 
सके । सभा मध्यों 


हे | 


88 हा 


पर्शहितकारो 


भारत को राष्ट्रीय घारा और भारतीय मुसलमान 
स्वामी वेदमुन परिव्राजक श्रष्यक्ष-- वे दिक सस्थान, 
नजोबाबाद (उत्तर प्रदेश) 


दो वर्ष पहले भी बात है कि दिल्‍ली के तोन दिवसीय “मुस्लिम 
युवक सम्मेलत' की समाप्ति पर !तवभारत टाइम्स” के सम्पादक्ष 
महोदय ने € जनवरी १६६२ के ग्रक में भ्रपती सम्पादकीय टिप्पणी में 
लिखा था कि मुरिलिम युवक सम्मेलन की धावह्यकता प्लौर उद्देश्य क्या 
था ? यह तो स्पष्ट नही भ्रपतु उत्तके संयोजक ने सम्मेलन के बाद जो 
कुछ बताया, उससे इतना तो स्पष्ट है कि मुस्लिम युवकों को राष्ट्रीय 
घारा में एकाकार होने धौर भारतीय मुस्लिम समाज को घर में झोौर 
घर से बाहर शेष समाज के साथ कदम मिलाकर चलने को प्रेरित 
करने पर विचार नहीं किया गया | इस समाज की प्रत्येक समस्या पर 
इस प्रकार विचार क्या, जे बहु एक पृथक इकाई है श्रौर इस पृथक ता 
की फक्षा करने के लिए उसे प्रत्येक मोचें पक सघब करना होगा । 


वास्तविकता यहु है कि भारत के मुसलमान कभो भो भारतोय 
समाज का अ्रं। बनकर नही रहे | भारतीय इतिहास में कोई पृष्ठ ऐसा 
नही है, जो मुस्लिम वर्ग को भारतोय समाज का अ्रग प्रमाणित करता 
हो, फर चाहे वह भारत के मुस्लिम साम्राज्यक।ल का इतिहास हो 
एथवा ब्रिटिश काल का । इतिहास साक्षी है कि मुस्लिम साम्राज्यकाल 
हैं भी शासन मुसलमानों के विषय मे दुसरे ढंग से सोचता था झौर 
हिन्दुश्नों के विषय में दूसरे ढंग से | ब्रिटिश काल में भ्री यही स्थिति 
रहो | इस्लाम की भारत एें उपस्थिति शोर मुस्लिम शासम के प्रारम्भ 
सेलेब र ब्रिटिश काल के घन्त १५ प्गस्त सन्‌ १६४७ तक एक सहस्र वर्ष 
की प्रवधि मे इस वर्ग के लोग श्रपने को पृथक समाज मानने के ग्रम्यस्त 
हो गये हैं। 

मुसलमान शासकों ने तो पझ्पने को उच्च सिद्ध करने और साथ ही 
इस्लाम को छपने साम्राज्य को शक्ति बनाये रखने के लिए भुतलमानों 
को भारत की राष्ट्रीय घारा में नहो मिलने दिया । नीति को दृष्टि से 
एपने स!म्राज्य को शक्ति को परिपुष्ट बनाये रखने के लिए समय समय 
पर मुस्लिम शासको ने कुछ हन्दुप्नों को भी अपनी सेन्ताओों भ्रोर दरबार 
में कुछ सामान देकर प्रयुक्त किया । 


ब्रिटिश शासको ने भो 'फोड़ो धौर राज्य करो” की तीति अपना 
कर मुसलमानों को हिन्दू समाज से दूर रखा और निरम्तर उस दूरी 
को और लम्बी करने के लिये प्रयत्नशील रहें। अग्रेजो के इस प्रयत्न 
के कारण ही मुघ्लिम लीग का जन्म हुप्ना धौर द्विराष्ट्र-सिद्धांशत को 
मान्यता प्रबल हुई तथा उसके फलस्वरूप मुसलमानों के लिए पाकिस्तान 
राष्ट्-युह्‌ बताक7 दे दिया गया। 


दुर्भाग्य भारत वा यह रहा कि यहा के नेताओं ने अपने को उच्च- 
कोटि का मानवतावादी सिद्ध करने के व्यामोह में प्रत्यक्ष प्रमाण झौद 
क्रिय्मेक रूप में ध्वारत में पृथक मुस्लिम राश्ट्र पाकिस्तान बन जाने 
पर उस सत्यता को स्वीकार नहों क्या। विचित्रता तो यह है कि 
द्विराष्ट्र सिद्धान्त को दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके भी भारत के नेताओं 
ने ध्पनो हवायी उडानें बन्द नहीं की । यदि इन लोगों ने ईमानदारी 
से तथ्य को स्वीकार करते का साहस दिखाया होता तो उसी समय 
झावादी का भी एरिवतंन हो जाता धौर जिस मान्यता को लेकर बट- 
वादा हुप्रा था, उसके प्रनुसार सभी हिस्दू इधर होते ध्लोद सब मुसलमान 
उधर । यद्यपि तब मोहम्मद श्रली जिन्‍्हा ने यह स्पष्ट कहा था कि 
पहले आबादी छा परिवतेत कर बिया जाये, बाद में सेना का बटवारा 
किया जाये | यदि ऐसा नहीं किया तो बेतहाशा रक्त पात होगा क्योकि 
दोनों झ्ोर को भावतायें भड़को हुई हैं। 


प्रइन यह है कि पाकिस्तान बटा ही मुसलमानों के लिए था तो 
फिर मुसलमान:वहीं क्यों नहीं वसायें घाने चाहियें थे । हमारे नेताओं 
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का कहना था कि मौलाना प्राजाद जेते मुसलमान व्रेस में रहे हैं प्रत! 
वह शष्ट्रवादी हैं। इनके विचार में ग्राजाद आद कतिपय मुसलमानों 
के कारणा मुस्लिम लीग को छोव्कर शेष मुसलमान राष्ट्रवादी बने हुए 
थे।बात नतो तप्री ऐसी थी शभ्रोर न भ्रव ही ऐसी है। सवंत्ताघारश 
मुसलमान तब भी पाविस्तान के पक्ष में था और आज भो यही स्थिक्ति 
है! 

वास्तविकता तो यह है कि स्वयं मौलाना ध्ाजाद थी भारत के 
हित में पाकिस्तान के विरोधी नहीं थे प्रपितु वह पाकिस्तान को मुसल- 
मानों के हित में नहीं समभते थे । एक बार जब ट्रेन में यात्रा करते हुए 
मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ के छात्रों ने मोद्ाना भाजाद की दाढ़ी 
नोंची तो उसके बाद पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए उन्होंने कहा था 
कि मैं पाकिस्तान का इसलिये विरोधी हैं क्योंकि मैं पाकिस्तान को 
मुसलमानों के हित में नहीं समझता । यदि मुझे पाकिस्तान बनने थे 
मुसलमानों का हित दिखाई देता तो में सबसे पहला व्यक्ति होता, जो * 
पाकिस्तान का समर्थक होता । | 

यदि जिन्‍ना और प्राजाद के रष्टिकोशा झोर कार्यकलाप पर गम्भी- 
रता से विचार किया जाये तो यह स्पष्ट है कि जिल्‍ता ने पाकिस्तान के 
रूप में मुसलमान को भारत उपमहाद्वीप में एक राष्ट्र-गृह बनाकर दिया 
तो मौलाना आजाद ने पाकिस्तान के विरोध भ्रौर कांग्रेत की धोट में 
भारत मे रहकर भारत के इस्लामीक रण का मार्ग प्रशस्त किया । 


इतना सब होने पृ भी भारत का एक झौर बड़ा दुर्भाग्य यहू 
रहा कि स्वाधीन्ता के गत ३६ वर्षों में इस देश के ना समझ नेताओं ने 
न तो बोई ऐसा अभ्रवसर ही छोड़ा श्नौर त कोई ऐसा काय करने से 
छोड़ा, जिससे मुसलमानों में लगाव को भावना पनपती भौर रह से 
ददुत्तत्र होतो है। इसका परिणाम प्रत्येक पग पर सामने भा रहा है। 


परिवार नियोजन को मुपलमान कुफ्र घोर इस्लाम के विरुद्ध सम्र- 
भता है | वह प्रपनी संख्या वृद्धि कर भारत में एक श्रौर पाकिस्तान 
बनाने की योजना में लगा है । इस विषय के विशेषज्ञों का मत है कि 
ददि मुसलमान परिवार नियोजन दे दूर रहे और हस प्रकार केवल 
हिन्दुओं की ही नशबन्दी होती रही भोर मुसलमानों को भारत में चार 
चार पत्तिया रखने की छूट रही तो सन्‌ २००० ई० में भारत में मुसल- 
मानों को संख्या ५१% हो जायेगी। 

इतने पर अरब देशों के घन के बल पर वह हरिजतों को इस्लाम 
में दीक्षित कर लेता चाहते हैं भ्ौर इस कार्य के लिए निरस्तर प्रग्त्न- 
शोल हैं । भ्रब कोई भारत के राजनोतिक नेताश्रों को पूछे कि जब ऐसा 
होगा, तब भ्राप लोगो को क्या स्थिति होगो ? क्‍या भारत के सत्ता 
पिपाधु नेता इस ओर ध्यान देंगे ? 





(पृष्ठ १ का शेष) 
भ्राज उग्रवादियों को ह्विसक और राष्ट्रविरोधी कार्यवाहियों से 
राष्ट्र की एकता वो खतरा हो गया है ग्रोर विदेशों शक्तियां इनडो 
सहारा देकर देश को कमजोर करना पधौर सम्भव हो स्रके तो तोड़ना 
चाहते हैं। इसलिए राष्ट्र की एकता और सुरतता के लिए ठोस और 
मजबूत कदम अविलम्ब उठाने चाहिये । 


५--घोघरी देवोलाल जी के उस वक्तव्य की जिसमें उन्होंने भ्रका- 
लियों को सत्ता सौंपने की बात कही है, यह बंठक भत्सेना करतो है।' 
उनका यह वक्तव्य प्रजातन्त्र विरोधी तो है ही, साथ ही हरयाणा 
विरोधी भो है । वर्योंकि चौधरी देवीलालन उन प्रकालियों को सत्ता 
सौंपना चाहते हैं जो हृरयाणा का सतलुज, रावो, व्यास के पानी और 
बिजलो में प्रधिकार नहों मानते तथा हरयाणा में धाने वाले बिजली 
पानी को रोकना चाहते है प्रोर वहर को खुदाई को रोके हुए हैं॥ 
प्रकालियों और उप्रब्वादियों की गतिविधियां राष्ट्र विरोधी हैं। ऐसे 
लोगों को राज सौंवने की बात राध्ट्र-विरोधी भी है। 


सर्महतफास 
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हुद्कुड की सपत्या का पक हो हल मा 
सरकारी अनुदान ठुकरा दें 
(घमंवोर विद्यालंकार, ५ प्रशोक नयर पोध्चो भीत) 


[गतांक से श्ागे॥ै 

इन दो महानुभावों ने सदा यह ध्यान रखा कि सरकारी धनराशि 
लेते हुए सरकार को फिपो ऐसो शर्त को स्वोक्षार नहीं किया, जिससे 
गुरुकुल का अयना स्पष्ठ राष्ट्रीय, सांस्कृतिक स्वरूप नष्ठ हो जाये। 
एप प्रतोत होता है कि बाद में प्राने वालों का मनोबल, ध्येय निष्ठा 
ऊंची नहीं थो। उनका उदह दय सरकार से किसी भी शत पर घत पाना 
था | उसके परिणाम स्वरूप पाठविधि में सस्कृत और वेद के विषयों में 
कमी को गई, ग्राश्नम निवास ग्रौर महाविद्यालय परिवेश श्रावश्यक नहों 
हा । ब्रताम्यास समाप्त कर दिया गया । गुद-शिष्य का निरस्‍्तर सह- 
चय समाप्त हुआ । वेदालकार, विद्यालकार के साथ बी० ए० की उपाधि 
कप्वारम्म हुईं। वाचस्पति के स्थान पर एम० ए०, विद्यामातण्ड के त्यान 
थर पी-एच० डो० उपाधि मिलने लगो | श्रवाहछनोय तत्व प्रवेश पा 
शम० ९० पी-एच० डो० होने लगे। 

अब प्रध्यापकों की, कमंचारियों की नियुक्ति, विमुक्ति, वेतन- 

वितरण सरक्षार करतो है, 6! सभा का नियन्त्रणा समाप्त हो गया। 
थे तो सरकार के आधोन हैं, विद्या सभा के नहों | विद्या समा का स्थान 
सोनैट ते ले लिया है। नियुक्ति के समय सरकारी पदाधिकारियों दा 
अ्बल प्रभाव होते से योग्य, विद्वान्‌ व्यक्ति को नियुक्ति सम्भव नहों । 

इस सरकारो अनुदान को पात्र हम गुरुकुल का श्ृपना स्वरूप 
नहीं बचा पाए और भविष्य में पुनः स्थापित कर पाता भो सम्भव नहों 
तो इस एनुदात को ठुकुश देता हो श्रेवस्कर है । 


धगर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की ऊपरलिखित भ्रतीव 
शोचनोय दशा भें विद्यालय विभाग को प्रभावित करना भ्रभ्ीष्ट हैं, 
विद्यालय विभाग में बचो हुई कुछ पुरातन परम्पराप्नों एवं वातावरण 
को भी समाप्त करना चाहते हैं, ओर विद्यालय विभाग के पध्ाश्रम भें 
थी किसो सरकारी अधिकारी का कोई क्षार्यालय खुलवाना चाहते हैं तो 
धवद्य इसे भी सरकारी धनुदान से लाधात्वित (?) कराईये। परच्तु 
शऐसा भाद रणीय तत्यवत जो सिद्धास्तालंक्षार को प्रभोष्ठ नहों है, ऐसा 
मेरा विश्वास है। ग्राइचय है कि विद्वान, प्रनुभवी, तपोंतिष्ठ, धामिक, 
परोपकारो लेखक से वतमान दक्षा का यथाथ का रण कंसे श्रोफल हो 
जाया। चाहिये तो यह कि पहले विक्रत विश्वक्द्ालय को दशा का 
सुधार हो जाय | धगर सुधार हो जाय तो सरकारों अनुदान विद्यालय 
विभाग को दिलाया जाय । प्रश्यधा सरकारी भ्रनुदान को विएवविद्यालय 
के लिए भो ठुकरा दिया जाय । ऐसा करता हो होगा । 


ऐसी स्थिति में एक महत्त्वपूर्ण प्रषतत भयावह रुप में भ्रा खड़ा होता 
है। वह यह कि इतनों धनराशि को ठुच्नरा देने १५ विश्वविद्यालय कंसे 
चलेगा ? इसका समाधान है, धत्यन्त अनावश्यक छर्चों को कम करके 
तथा परय पवित्र साधनों को प्रपता करके, उसका विस्तार यहां ग्राव- 
दयक नहीं । इस प्रश्ार मुरुकुल प्रपते शुद्ध एवं सुसंस्कृत स्वरूप थे 
तिर्मलता की सुरभि सर्वत्र प्रधारित कर यशस्वों बनेगा । 


श्रीमती विद्यावतों का देहावसान 


दिनांक १४ मई को रात ७ बजे आर्य जगत्‌ के प्रसिद्ध विद्वान श्री 
धर्मदेव विद्यामातंग्ड की धर्मपत्ती श्रोमतो विद्यावतों का हृदय गति रुक 
जाये से ७६ वर्ण को प्ायु में निघन हो गया। उनझा निधन समाचार 
चुनक्षर हे धार्गजगतु में छोक की लहर दौड़ गई । उनका प्रन्थेष्टि 


अंस्कार निगम बोध धाठ, धर मद्वाएमा: पु. छा्तित ,जी के :छुपुत्र भी 
48 ६ .्गषिय,दहत अजले-+ | |: 


खसपत शास्त्री वे वेदिक, शेकिये बम्पर; 
खालों में विभिश्त संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने काम लिया, जितने प्रमुख 
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; र्ल से-सार्यदेशिक छार्य ातिनिधि सबा के प्रंधान श्री रामंगोषाल 
' शाबकाले; ख़जा मस्त्ो ओ सब्चिदावःद जी शोस्त्रीं थे। विता को प्ररितें 
] उनके ५४ 


सुपृत्र थी चारतभूवषण स्यूज एडॉटर पी० टौ० आई० दिल्‍ली मैं 
दो | श्रोमती किश्वावतों मानतोय चर्मदेव विद्यॉमार्तण्ड को विदुषधो तथा 
समाजसे विक्षा धर्मपत्नी थो। स्वामो श्रद्धानस्थ जो के श्रादेश पर जब 
पश्डित जी दक्षिण भारत में हिस्दी तथा वैदिक धर्म के प्रचार के लिए 
गये तो उनकी घर्मपत्नों ने भी वह्दो स्त्रियों में कस्तह भाषा सोखक्षर 
प्रचार क्रिया । वह संगोत को मर्मज्ञयो । उसी को माध्यम बताकर 
उत्होंने प्रचार में सफलता प्राप्त की। उत्होंने सोम सुत्रा तथा पश्रन्य 
पुस्तकों को रचना को | उनको घर्म के प्रति पश्रगाघ श्रद्धा थो। 
श्रीमती विद्यावती प्रेम तवस्था सादगो दान दया की प्रति मूरति थो । 

ब्र० नन्‍्दकिशार ए१० ए०, विद्यावाचत्पति 


सर्वेहितकोरो और शराब 
अनिलकुमार मंगला 'पिकी' (बम३४ई) 


हाथ ना लगाना शक्बाब को। 
झलबिदा करो तुम शराब को । 
नष्ट कश दे वो मानवता सो | 
तुम खाने न दो इमान को। 
सर्वेहितकारी जगाये हमको ।। 
हाथों में लो वोणा ग्रोब्म की । 
फिर मशाल जलाप्रो शराब को । 
बहा दो नदियां दुध शहद क्यो । 
इंधघन जलाप्रो शराब की । 
सर्गहितकारी बरसात करे ज्ञान क्षी ॥ 
शराब के गक में दिल जो गिरा प्रापका। 
जलकर दाग लग गया उस पर प्ालस्य का । 
निर्गल कर दे हमें ये साथो है सुस्ती का । 
विजय न सुहाय इसे दुश्मन है ये चुस्तो का । 
सर्गहितकारी दुश्मग है शराब का।॥ 
घुटने टेक देता सामने मौत के । 
कौन तड़पा नहीं नें से शराब के । 
राह पर चलो तुम सर्गहितकाएी के । 
अ्रमर हस्ती शहो तुम दुनिया भें चोटी के । 
सर्गहितक्षारों चलाये मार्ग पर सच्चाई के ॥ 
शह्ाब है इत्सान का कलंक। 
स्वर्ग को बना दे ये नरक । 
बनो तुम सर्भहितकारी के लायक । 
अपनाने त दो दुस रों को शराबों शोक । 
सर्गहितकारो पवित्र बनाये मिटाकर कलंक |) 


बेदिक केसेट 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदे शकों - 
सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पलतालाल पीयूष, सोहनलाल 
पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो के कैसेट्स तथा 
पं. बुद्धवेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
ध॑ समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र कें लिए लिखे 


थ हु 













फोन 78326, 74470 टैलेक्स 3+-4623 &(( ॥ 





सबहितकारी रद 





धुरुकुल कुरुद्दोत्र की कार्यकारिणी का प्रशंनीय >्प्य 


दिनांक २०-४-। ६८४ को ग्रुरकुल कुरुक्षेकः को कोर्येक्षारिणी में 
झपनी बंठक में एक महत्त्वपूर्ण निण॒य लिया है कि हम वेदिक घर्मी हैं। 
मह॒षि दयानन्द ने बालकों की उन्नति के लिए गुरुकुलों श्रोर उसको शिक्षा 
प्रणाली का विधान किया है; इसलिए गुरकुल कुरुक्षत्र गुरुकुल हो रहेगा, 
धार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा इसे स्कूल कदापि नहीं बनने देगी ! 


श्रपने गुरुकुल को गुरुकुलत्व प्रदान करने के (किए दूसरा स्तुत्य 
निश्चय यह क्षिया है कि हस गुरुकुल में जो बच्चे भविष्य पी प्रविष्ट 
होंगे, उतके संरक्षकों, प्रशि्चावकों व माता-पिताध्षों को प्रेरित किया 
जायेगा कि वे अ्रपने बालक्षों को महृषि दयानन्द द्वारा निर्दिष्ट पाठविधि 
पे पढ़ावे । ऐसे प्राचदण पर गुरुकुल उनसे केवल भाघा भोजन १३०) 
के स्थात पर ६०) मासिक शुल्क प्रहण करेगा, थह सुविधा पाने के वे 
थी अधिकारी हैं, जितके पत्र पहले से ही इस गुरुकुल में प्रविष्ट हैं भौर 
झपनी शिक्षा की दिशा परिवर्तित कर महधि दयानभ्द क्रो पाठविधि 
धपनाता चाहेंगे। 

इस भावना को क्रियाश्वित करने के लिए कार्यकारिणी ने जुलाई 
१६८४ से छठो कक्षा से ध्पना पाठ्यक्रम श्रीमदृदयानन्दाषं विद्यापीठ 
गुरुकुख मज्जर द्वाइय संचालित स्वीकार कर लिया है जिसे महँषि 
दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक्ष ने माध्यता देकर प्ृपना आप संस्कृत 
विभाग बना लिया है। वेदानन्द वेद वागीश 


रेबारी जाति के ५० हजार लोगों ने चाय छोड़ी 


पाली (राजस्थात) चाय श्वाज गांव-गांव में तथा गरीब से 
गरोब व्यक्ति के घर मे पहुँच घुकी है। मेहमान भ्राने पर उ्हें सबसे 


ज 


कक इक लार 
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. पहले चाय देकर उनका स्वागत किया,जाता है लिकिश पाली व जाशौर-७ 


जिले के रेबारी जाति के लगभग ५० हजार छोगों मे झ्पनो एक पर्चायत 
में निर्णय लिया है कि वै भ्रव क्षपते घरों में वाय नहीं बताएंगे शोर ने 
ही बाहर पिएगे । जबकि इससे पूर्ण रेबारी जाति में चाय का बहुत 
प्रचलन था । 

चाय पर पाबन्दी के पीछे एक घटना बताई जातो है जिसमे जादोर 
जिले के भाहोर गांव के पास एक ढाएी में मालाराम नामक रेबारी के 
घश् मेहमान धाये तो उसको पत्नी ने गांव के होटल से अपने घर चाय 
पंयाई | चु कि मालाराम की पत्ती के पास पेसे नही थे तो उसको चाय 
उधार देने से इस्काह कर दिया। हस पर उस महिला ने शक्षपने गले के 
सोने के फूल दुकानदार को देकर चाय लाई भौर मेहमानों को पिलाई। 
शाम को उत्तका पति झायो तो उससे पँसे लेकर होटल मालिक को देने 
छगो धौर प्पतवा सोते का फुल उससे भांगा इस प्र दुकानदार की 
नीयत खराब हो गई धोर उसमे सोने का फूल देने से इस्काएद कर 
दिया । 


मालाराम को पत्ती ने यह बात रेवादी के पंचों के सामने रली।- 
पंचों नै सारी घटना पर विचार फरने के बाद चाय पीने-पिलाने पर 
प्रतिबन्ध लगाने का फैसला किया | रेवारी पथ्रों का फेसला २० भन्‍्य 
गांवों में भी पहुंचाया गया जहां के लगभग ५० हुआर रेबारी जाति के 
लोगों ने चाय पीनी पिलानी छोड़ दी । 


सर्वेहितकारी में विज्ञापन 
देकर लाभ उठावें 





बूटियों से तेग्रार शरीर 
को क्षीबल) तंथ! फेफड़ी 
के लिए प्रसिद्ध 
प्रायुर्वेदिक राव 
डाल पुबक तथा बे 
सबके लिणे हितकर ? 


तथा थकान मे सावकता 
रहित उत्तम पेष । 


७ दांतों का दर्द तर टीस 
# पसूढो का फूलना 
# पसूढो में खून व पीप 


ग्राता 
# पायोरिया को जड मे 


“मिटाने के लिए उत्तम 
भ्रायुवं दिक ग्ौषधि 





उत्तम स्वास्थ्य के चिप 


गुरुकुल कांगड़ो फार्सेसो 


हरिद्वार 


गाबर9 ७॥७४8 


(009 


की प्रौषधियां सेब्व करें ॥ 


म््क्ा 
्‌ ५ 

कि * 
हि जे 


शाखा कार्यात्रय :- 
६३ गल्ली राजा केदारनाथ, 
चावढ़ी बाजार, दिल्लो-६ 
(स्थाबीय विज्रेताप्रों एवं धुपर बाजार 
से खरीदें) फ्ोष घं० ३१६६८३५ 





धायप्रतिनिधि सभा हरबाणा के लिए मुझक धोर प्रकाशक बैदप्रत शास्त्रों द्वारा ध्ात्षायं प्रिटिग प्रेस, 
रोहतक से सपवाकर सर्हितकारो क्षार्थकषयष पं» जगदेवर्सिहु सिदान्ती धवत; श्वाभन्दमठ; रोहतक से प्रशाखित | कं 
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प्रधान सम्पादक-डा० रसाजीतसिह, समा मन्त्रो 

बे ११ भ्रयू २७ 
पंज्ञाब को सेना के हवाले कर दिये 
जाने पर आरयनेताओं द्वारा स्वागत 





१४ जूत १६८४ 





दिल्‍ली ३ जून १९८४-सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा की अ्रन्तरंग 
सभा को बेठक प्रायंग्माज मन्दिर दी वा हाल दिल्‍ली में श्री रामगोपाल 
बानप्रस्थ की प्रध्यक्त। में सम्पन्न हुई। इस बेठक में आन्ध्रःदेश, 
बंगाल, बिहार, राजस्थान, पजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, उत्तरप्रदेश, 
दिल्‍ली, महृ। राष्ट्र तथा झ्ाय॑ प्रादेष्कि सभा के सदस्यों झौर वरिष्ठ 
शाय॑ नेतापों ने भाग लिया। 
इस झवसर १९ पंजाब की स्थिति के सन्दर्भ में एक प्रस्ताव में 
आतंकवादियों की हिसक कार्यवाहियों से तिपटने तथा श्वम्ृतसर स्थित 
धार्मिक स्थानों से सेना द्वारा उम्रवादियों को बलात्‌ पकड़कर सेनिक 
3जासल में बन्द करने के पग॒ का स्वागत किया गया है। सेनिक काये- 
हैवा'दय के नेता जरतलसिह भिण्डरवाला तथा उनके संकड़ा 
पर  >र ६० के « गर्भग सेनिक भी शहीद हुए। सावेदेशिक 
है की एकता की रक्षा करते हुए शहीद सेतिकों को श्रद्धां- 
ही है झोर जता जहा घामिक स्थानों में प्रपराधी छिपे हुए 
ऑआकसिना दरा इसी प्रसार बाहर निकालकर जेलों में बन्द किया 
खाये धोर राष्ट्र | रोघो अएदोलन क कुचल दिया णाये । 







स्वामी ओएानन्द जी तथा प्रो० शे्‌रसिह जी 
द्व।र। सनक कार्यवाह्दी का स्वागत 


प्वायंसमाज ममर्जापुर बाछोद निकट नारनौल के वार्षिक उत्सव 
के अवसर पर ३ जून का एक सावंजनिक सभा में स्वामी भोमानन्द जी 
हरस्वती तथा श्र/य प्रतिनधि सभा हरणाणा एव रक्षा वाहिनी के 
झधष्यक्ष प्रोन् हेरसित ने सेना द्वाश भ्रमुतसर में धामिक स्थान जहा 
हमग्रवादियों ने विदेशों की सहायता से हथियार जमा कर रखे थे शौर 
वजाब में निर्दोष +।यकर्त्ताओ्रों की लगातार २ वर्ष से हत्यायें कर रहे 
थे, उनके ठिकाने समाप्त करने पर र ना के जवानों की कायवाहो का 
स्वागत किया है ग्रोर भारत सरकार से मांग को है कि सेना को आतंक- 
बाद समाप्त करने पर ही पंजाब से हटाया जाये शोर हस्याणा को 
जनता को स्पाय दिलाने के लिए १६७० का ऐबार्ड लागू किया जाये श्रौर 
बोर फाजिल्का के हिन्दी भाषी क्षेत्र तुरश्त हर॒याणा में शामिल किये 
जायें शाह कमीशन ने. चण्डीगढ तथा खरड़ तहमाल को भी हिन्दो क्षेत्र 
मानकर हर॒याण। को दि. जाने का ति्णय दिया था । 


दोनों प्राय नेतागो ने प्रधान मन्‍्जो से अगश्रह किया कि हरयाणा 
को प्य'सों धरतो का उस हक की पाना देने के लिए सतलुज यमुना 
लिक नहर की खुदाई का काय भो सेता को देखरेल में शीघ्र पुरा किया 
जाये | प्रकालियों ने यदि हरयाणा का पातो तथा बिजलों को शोका 
: सो हरयाणा की जनता दसका डटकर मुकाबला करेगी । 


वाधिक शुल्क १५7 


सम्पादक-वेदब्त शास्वी 
विदैश्ञ में ५ पोंड 


इस उत्सव पर सभा के महोपदेशक पं» चन्द्रसेत बेंदिक मिइनरी 
का व्याह्यात तथा प० तेजपाल के भो राष्ट्र रक्षी पत्र भजन हुए । 
भ्रायंसमाज की भोर से सभा को वेद प्रचार तथा शराबबन्दी प्रान्दोनन 
के लिए ५०१) की थली भेंट की गई। 


चौ: चरणसिह की सेना को बधाई 


(हमारे विज्वेष संवाददाता द्वारा) नई दिल्‍ली, ८ जून । लोकदल के 
ध्रध्यक्ष श्री चरणसिह ने सुझाव दिया है कि सरकाइई पंजाब पर निग- 
रानी में कोई ढील न दे जिससे कि स्थिति बिगड़े नहों और जल्द से 
जल्द सामान्य हो जाए। 

यहां भाज एक वक्तव्य में श्री चरणसिंह ने घम्ृतसर के स्वर्ण 
का परिसर में स्थिति को काबू मे लाने के लिए सेता को बधाई 
दी। 

श्री चरणरि ह ने मत व्यक्त किया है कि पंजाब पुनोस झौर जिन 
लोगों को पाकिस्तान से लगा हमार सीमा की चौकृतसो की जिम्मेदारों 
सौपी गई, वे उम्रवादियों द्वार की ई तंयारो एवं उनके द्वारा #ाधुनिक 
हथियारो से सेना के प्रतिरोध के जिम्मेदार हैं । 

उन्हीने कहा है कि स्थिति का एक शोर चिन्तनोय पहलू है जिसे 
ध्यान में रखा जाना चाहिये। देश भर में सिल बुद्धिडोवियों भौर 
नेताप्मो ने कुछ प्रफवाही को छोड़कर न केवल मौन साध श्खा है बल्कि 
डग्रवादियों की गतिविधियों को भ्पना नंतिक समर्थन भा दिया है। 
इसकी उन्हें चिन्ता नही है कि देश के लिए इसका क्या परिणाम 


होगा । 





एक प्रति ३० पेसे 





भजनलाल की बधाई 


हमारे कायलिय द्वारा चण्डीगढ, ७ जूत | हश्याणा के मुख्यमन्त्रो 
ओ भजनलाल ने फल रात भारतीय सेना को इस बाह के लिए बधाई 
दी कि उसने पंजाब में ग्रातंकवाद समाप्त करने के लिए प्रधानमन्त्रों 
हारा क्षौंपा गया कार्य पूरा कर लिया है 

उन्होने कहा कि सेना की कारवाई इसलिये विश्ेष॑ रूप से प्रशंस- 
नीय है कि उसने स्वर्ण मन्दिर पर एक भो योलो नहीं चलाई प्रौर अपने 
जवानों की जान के रूप में भारी मूल्य चुका करे उसको पवित्रता बनाये 
चश्ली । उन्होंने कहा कि ध्सके विपरीत आतकवादो स्वण मन्दिर परि- 
सर की पविन्नता भंग करते रहे । 


श्री भजनलाल ने कहा कि श्रीमतों गाँधी के पास यह कार्य सेना 

को सॉौंपने के श्रलावा कोई चारा नही रह गया था क्या राष्ट्र विरोधी 

गतिविधियां बन्द करने तथा विदेशी ताकतो के हुथों में न खेलने को 
उनकी अपीलो की घोर कई घ्यान नहों दिया गया। 

उन्होंने इस मामले की गहराई से जांच को मांग को कि स्व 

मन्दिर परिसर में इतने आधुनिक हथियार कंसे जमा किये 


- बये। 


सवहितवकारों 


शराब से सर्गनाष्ष 


शम्मू जो की कंद का कोरण 


स्वामी प्रोमानन्द पतरस्वतो) 
(गतांक से झागे) 


क्षिवाजों के बड़े लड़के शम्भू जो मानो रिता के पाप के फल- 
स्वरूप जन्मे थे । २१ वर्ष को प्रायु मे वे उदत, मतमौजो, तशेवाज ग्लौर 
लब्पट हो गये थे । एक सचता ब्र'ह्मणी का घर्म नष्ट करने के कारण 
न्याय परायणा पिता के प्रादेशों से पतहाला किले में बन्द कब दिए गए 
थे। वहां मे शम्मू जो अपनो स्त्रो येसुबाई को साथ ले चुपचाप भागकर 
दिलेरखां (औरंगजेब के सेतापति) से १३ दिसम्बर १६३८ को जा मिले। 
शम्भू जी को पाकर तो दिलेरखा मारे खुशी के फूल गया। इसो बीच में 
मानो उसने सारा दाक्षिणात्य जीता हो, ऐसी उछलकूद करने लगा। 
उसने यह खुशब्बरो बादशाह के पास भेजी । प्रौरंगजेव को श्रोग से 
शम्भू जी को सात हजार को मनसबदारो, राजा को उपाधि भोर एक 
हाथी दिया गया । उसके बाद दोनों बोजापुर का श्रधिकार लेने चले । 
उपयुक्त वर्णन यदुनाव सरकार ने प्रपने पुस्तक्ष "ल्षिवा जो” में दिया 
है। 
दिलेरखां हिन्दुप्रों पर बहुत प्रत्याचार करता था। वह शम्भू जो 
के मना करने पर नहों माना। इससे दुःलली हो ४ दिपम्वर १६७६ ई० 
को अपनो स्त्रो सहित छिपकर भाग आया और पनहाला दुर्ग जहाँ फ्य 
वह कंद था, पहुँच ग्या । शिवाजों ने इस कुकर्मी पुत्र को भ्रपनै जोवन 
काल में इसो दुर्ग में कड़े पहरे में बन्दो रखा, क्योंकि वे जानते थे कि 
शम्भू जो व सम्भा जो मेरा उत्तराधिकारी होने की योग्यता नहों रखता 
वे यह भो जातते थे कि भ्रष्टचरित्र शोर दुराचइण के कारण वह उसके 
महान्‌ कार्य को उचित रूप से सचालित करने में प्रस्मर्थ है । 


शिवाजों की मृत्यु के पश्चात्‌ मन्त्रियों ने शम्भू को पद-होन करके 
शिवाजी के कनिष्ठ पुत्र राजाराम को विहासन पर बंठानै का निश्चय 
कर लिया। किन्‍्तू वे एक भूल कर गये, उन्होंने सेवापति हबोरशव मोहिते 
को मन्त्रणा में सम्मिलित नही किया | यदि वे उसे अपने विश्वास में ले 
लेते, तो उनकी योजना पूर्ण हो जातो ; इसके विपरीत श्षम्भू जो ने सेना 
का सहयोग प्राप्त करते में सफलता प्राप्त कर लो धौर उसको सहायता 


पा, पनहाला दुर्भ के कादागार से निकल भागने में सफन हो गया । घैना 
को शक्ति से उसको विजय प्राप्त हुआ श्रौर उसने प्रपनी करता के खेल 
प्रयत्क्ष कर डाले । 


सर्णप्रथम अपनी सौतेलो माँ (मोष्री) को ओबित हो दीवार में 
बिनवाकब भूखों मार डाला । दूसरा वृद्ध पेशवा को कारामार में फ्ोंक 
दिया । तोसरे वृद्ध सचिव धोर सुभन्‍्त को भो बन्दी बनाया भोर शिवाजी 
के निजी वृद्ध मन्‍्त्रो को मौत के घाट उतार दिया । इसी प्रकार उसके 
सम्पूर्ण शासनकाल में क्व रता पूर्ण कृत्यों को विशाच लोला होती रही । 
“जिसके फतरस्वहूप उससे शीघ्र ही स्वयं को उन महत्त्वपूर्ण सरदारों की 
स्वामोश्रक्ति एवं सहानुभूति से वंचित कर लिया जो उसके पिता के 
अनन्य सहायक रहे ये । उसमे ध्वपने सगे छोटे बाई राबासम को भी 
काबागादह में ढाल दिया | वह इससे शप्तिक नीच कार्य धौर क्‍या कर 
सकता था ! 

इन क्र रतापूर्ण कृत्यों के होते हुए भो मराठों ने यह प्रनुभव किया 
कि वह (क्षम्मू) झिवाजी द्वारा स्थापित मराठा ता ज्राम्प के सम्मान को 
अक्षुण्ण रखेगा 4 पड़ोसी राज्यों को घर नहों उठाने देगा । परसु उनको 
झाशायरें पूर्ण न हो सकी | सम्मा जो बोर था किस्तु वह धुरा (कझदाब) 
और कामिनो के जाल थें इतना जकड़ा मया कि उसको सारी स्वाभा- 
विक वीइता विलासिता के समुद्र भे डूब गई झोई सपने एकमात्र 
पविश्वर्त प्रिग्रपात्र कखुब के पसामोई से प्रेशित होकर वह भूतों, पिल्लाचरों 
जको पिद्ध करने के प्रयत्नों में लोन हो गया । एपने पिता द्वाश स्कपित 


ह 


रे खान 
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समस्त प्रशावनिद्ध एवं संनिक व्यक्ल्यायें उसके है।र। उ्वेज्वित कर ही 
गई। संनिश्नों को वियवित रूप छे वेशन नहों मिलता था । पंक्तोय दुर्गी 
को न तो मरम्मत को जाती था, न हो उनको सुरक्षा का कोई उचित 
प्रबन्ध था। सर्गत्र भ्रराजकतः छा गईं थो । ध्ौरगजेव ऐपें सुप्रअन॒तर की 
खोज में था। उसने पूर्शरूप से सुसज्जित तोन लाख संनिकों को विशाल 
सेना को साथ लेकर दक्षिण को प्ोर इस इढ सकत्प के साथ प्रस्थान 
किया कि इस बार वहे दक्षिण के हिन्द्र एवं मुसलमान शासकों को झपते 
आशघ्रीन करके मुगल सम्राटों के चिरतचित झ्भिलाषा को पृण करने मैं 
सफलता प्राप्त करेगा । इस महान्‌ शोर असाध्य माते जाने याजे कॉर्श 
को पूर्ति के लिए गश्रौरगजेब ने मारत को सम्पूण धन-जन झ्क्ति तथा 
एक प्रोर काबुल तथा कर्ता र से लेकर दूसरो प्रोर बगाल तह के सप्स्त 
साधनों को एकत्रित किया था, जिनका सचालन उसके योग्यतंम हिन्दू 
प्लोर मुस्लिम सेनापतियों के हाथ में था। इसो समय धौरगजे४ का एक 
सुपुत्र रुष्ट होकर सम्भा जी से भा मिला था । परन्तु इस मद्दानु सर्कर्ट 
से क्रास पाने का यह सुनहरा भ्वसर भो सम्मा जो ने छोड़ दिया। 
शिवाजो के पुराने मश्त्रा धौरंगजेब की इन तथारियों को देखकर अत्य- 
घिक चिस्तित हुए । उन्होंने शम्भू जो को शिर पर खड़ा महतो विर्षत्त 
के प्रति सचेष्ट करने के लिए बहुतेरे प्रयत्न किए । प९ सुरा-सुन्दरों के 
ध्थाह सागर में डूबे शम्भू जो के कानो पर जू भा ने रमी। उधर 
भोरंगजेब को सेनायें दक्षिण & भोर विजयपताका फह राठी हुई बढ़ती 
ही भा रहो थी। प्रपने दक्षिण ध्मियात के तोत वर्षों थें हो भ्रोरंगजेब 
ते गोलकुण्डा पर ध्धिकार कर लिया था धौर बीजापुर का स्वतन्त्रता 
भो छीन लो था | प्रब मुगल सतायें मराठे राज में घुसी। उत दिलों 
शम्भू जो महोनों तक मदिरा ओर मोहिनों के जाल में फ्सा रहता 
था, उत्ते राजपाट की कोई चिन्ता न रहतो का, मरहटे सरदार चेतावनो 
देते तो उन्हें दण्ड दिया जाता था। कांवकुलेश के कुसग से पिद्ययट 
के गढे में नीचे से नीचे डूबता था रहा था। यही कारण था क्षि धोर 
होते हुए भो क्म्प्रा जो न तो बने हुए राज्य को सम्बाल सका, ने ही 
उसकी वृद्धि व विकास कर सका | जिस समय ध्ोरगजेब बोजापुर और 
गोलकुण्डे के राज्यों को उजाड़ रहा था तब भी शम्भा जो को श्ांस 
नहीं खुलो। वह तो अपने नोच साथी कविमुलेश क्रो देश-रेख में 
संगमेष्वर के महलों में कामकला के क्रियात्मक पाठ पढ़े शी था। 
संगमेइवर का स्थान महाराष्ट्र के ध्रभेद्य नगरो से बहुत दुर श्रलककरदा 
झोर वरुणा नदियों के संगम पर सुष्दर जंगलों से घिश हुआ था। वहां 
कुलेश ने प्रमोद भवन घोर उपवतन बनाकर मराठा राज्य क गोरव को 
चिता तयार कर दो था। पधभी औओरगजेंद क॑ पास लड़ने के लिये समय 
नहीं है, ऐसा विश्वास करके चोमासे के दिन भोग-विलास में बिताने 
के लिए दाम्भू जो संगमेश्वर में चला गया। वहा पापो कुलेश के प्रयत्न 
से नित्य नई शराब ध्ौर सुन्दर से सुन्दर कामितो जुटाई जाने लगी। 
शुम्मा जो विलाधिता के ज़ल में शषिर तक डूब गया। चोमासता गुजर 
यया । कार्तिक झाया श्रोग़ चला सया, माघ का महिना श्रा पहुंचा, पर 
झम्मा जो को भामोद-प्रमोद से छुटो न मिलो, वह उठ्दी अरक्षित् स्थान 
पर पड़ा भहा | भोरंगजेब ने एक शेख निद्याम हेदराबादी को जो ओर 
ओर साहसो था, झपना सेनापति बनाकर प्रवक्षला के ढुगं पर पव्िक्ार 
करने के लिए भेज दिया । उसे कोल्हापुर में हो क्षम्पा जी की काम- 
छोलाभों का पता चल गया । दक्षिण को भयंकर शक्ति को प्रमुल उला- 
इसे का भुस जवसर पाकर क्षेख निजाम ते थोड़े से साहडो बोर घुड़- 
खवारों को लेकर जंगल के भाग से संगमेदवर पर भ्रढाई कर दो। कुछ 
दिन-रात करके प्रकश्मात्‌ वहां पहुंच गये । जिस समय मुगल घुड़स्वार 
मृत्यु का सन्देश दिए शम्भू जी को शोर बढ़ते आ रहे थे, उत प्तमय 
क्षिवाजी का वह ध्योग्व उत्तराधिका रों एक मराठा सरदार को तब जिया- 
द्विता सुन्दरी १९ मार्ग में ढाका डालकर झपनो कामवासना का तृप्ति 
के लिए प्रजा की ध्त्र बना रहा था। इस समय कविकूलेश छम्ना जो 


को सबसे बढ़ा सित्र थ सन्‍्त्री बता हुआ था। वह उत्तर साशत का था। 


उसके तीच कर्मों के कारण दक्षिणों सरदादों के हृदय में इसको ओर 
असन्तोंच की ज्यालथा जल रहो थो | शम्मा भरी शा दरदार खोर घड़े उस 
के क्षत्रधों ते बर्स हु का, फिर का में कया कनार की । कमल 


खर्वहितकारी 





१४ जून [६८४ 


महाराष्ट्र का मस्ताना आयंबीर 


(प्रोमानन्द सरस्वती, ग्रुढुकुल भज्जद) 


लगभग ४६ वर्ष पुरानों हैदराबाद जेल को घटना मेरो घारतरिक 
चक्षु रप्टि गोचर हुई, जब मेरे पात॒निलज्भा से श्री बापुराव बाघमारे 
का दु.छप्दद तार कुछ दिन पूर्व मिला उसमें यह दूष्खद सूचना थी 
श्री पूज्य वानप्रस्थों प्रानन्दमुति जो ;श्री शेषराव बाधमारें) परलोक 
पिधार गये। पुरती घटना इस प्रकार है। नवश्ब हैदराबाद उस्मान 
पाली के प्रत्याचरों को समाप्त करने के लिए प्रायंसमाज के नेत'प्रों के 
झादेश से १२ हजाः झाये वोरों ने हैदराबाद राज्य की सब जेलें भर 
दी थी। विवश होकर नवाव को श्रप्याई जेलघर बनवाने ण्डे। ऐसे 
ही एक रैदराबाद की कंग्प जेल में हम मो मे अधिक सत्याग्ररी बन्द थे। 
सभी झ्राय भाई दोनो समय प्राठः साथ यज्ञ-सस््या वन्दना प्रम्पर 
मिलकर बड़े प्रेम से करते थे! प्रातः विद्वतु शिरोमणि १० मुक्तिराम 
जो (स्वामी झात्मानन्द जा महाराज) द्वारा महाषि दवानन्द के भ्रमर 
ग्रव्थ सत्याथं-प्रकाद की कथा सुनने का प्रतिदिन सौभाग्य मिलता था। 
झपना भोजन उन दिनों हम सब मिलकश स्वयं ही पकाने थे । हमें एक 
__व॒षं इस सख्त कंद का दण्ड मिला था। जिसके कारण यम के दूत 
भ्र्थात्‌ नवाब हैदराबाद के पलिस के सिपाहों श्रात:काल भोजन पर 
बेठते ही जेल का दरवाजा खोलते ही भ्रा छमकते थे, भौर घोर से 
चिलला-२ कर हम झआाय॑ सत्याग्रहियों को धमकाने लगते थे। जल्दी रोटो 
खाकर काम पर चलो। कभी मिट्टी खुदबाते श्नौर हमसे तुलवा कर 
दूर उलवाते | को पत्यर तुलवाते कभी पत्थर तुड़वाते और कभो-२ 
चक्की पिसवाते थे । 


एक दिन काम करवाने के लिए हुगें जेल से बाहर ले गये । उस 
दिन कार्य करने वालों में मेरा भी नम्बर पडा था। जब हम मिट्टो हो 
रहे थे तो एक सत्याग्रही ने मुझे सकेत से बताया कि यह लम्बा 
तगड़ा काले कपड़े पहने हुए पहलवान के ' समान ध्ारीर वाला शेषराव 
हाई कोर्ट का वकोल निलज्भ वाला प्रत्तिद्ध आये नेतः है। नाम पहले 
भा मैने इतका सुन रक्षा था। उनके दश्शत करके जहाँ हु हुआ, वहाँ 
यह देखकर बडा दुःख भी हुप्रा कि इतने बढ़े नेता हाई कार्ट के बकोल 
से भी मजदूरों के समान मिट्टी डलवाई जा रही है। इतना हो नहीं 
भत्याचारी नवाब ने हैदराबाद के प्लार्य नेताओ्रों पर प्रनेक बार जुल्म ढा 
इसे थे । मिट्टी ढोते तमय श्राते जाते कई बार मेरा श्री शेषराव जी 
से नमस्ते के पश्चात्‌ वार्तालाप भी हुप्ा उसी से ज्ञात हुआ कि उनको 
भूमि के नीचे प्रन्वेरी कोटरी में ध्र्थात्‌ तहखाने में केद कर रखा है। 
चौबीस घण्टे भ्रनेक प्रकार की यातनाए देने के लिए उसी में बन्द रहना 
पड़ता है। उसो में मल-मूत्र का त्याग खाना-पोना, सोना सब कुछ 
करना पड़ता है ग्रौद भ्रकेले हो जैसे फांसी होने वाले कदी को रखा जाता 
है। न उसमे कोई मिल सकता है न ही सुख दु:ख के समाचार बाहुर जा 
सकते हैं। अर्थाव्‌ कद तनहाई (भ्वे ले की) कर रखी थी। यदि वे उस 
दिन न मिलते तो मुझे भी उनके कष्टों का कोई ज्ञान न होता । जब 
मैंने उत्से कहा कि झ्राप समान प्राय नैताभों पर भी ये नवाक बड़े 
धत्याचार कर रहा है, तो वे मुस्कराये भौर हंस पड़ श्रौर यही कह्दा 
कि हुंस-२ कर ही इस थत्याचारी के साथ टक्कर लेनो है। वहाँ तवाब 
की शोर से कितने धरणित प्रत्याचार हो रहे थे उसकी एक सच्ची 
घटना में अपनी प्रांखों देखो लिब्ता हैं। हमारा क्षायय सत्याप्रही 
जत्या उत्मानाबाद को जेल में भेज दिया गया। जब दम प्रातःकाल 
छोचालय भे शौच गये तो देश्ला श्रस्थाई शौचालय जेल के प्रवन्धकों ने 
वहाँ बना रखा था, न कोई पर्दा था न कोई सफाई का प्रबन्ध था। 
खोहेफे डिब्बे मच-मूत्र से ठसा-ठस मरे हुए थे। दुग्ध से सब कुछ सड़ 
बह था । सबकी ध्वांसों को वह बोभत्स दृश्य छटलता था। उसी समय 
दो दीन व्यक्ष्ति उन डिब्बों को उठा-२ कर कुछ दूुरो पर हासकर छालो 
कर रहे थे। उन व्यक्तियों के गले में बश्चोपवीत थे। उनको देखकर 


मैंने भी एक डिव्या उठाया और उसे थाली करके यथास्थान रख कर 
के शौच से निवृत्त हुआ । 

स्तान सन्ध्यादि से निवृत्त होकर भोजन के समय जब भोजन करने 
लगे तो उन्हीं यज्ञोपवीत घारी व्यक्तितयों के पुनः दर्शन हुए, जो प्रतत:आल 
मल-मूत्र के डिब्बे उठा रहे थे ' मैंने साहस क* के उनसे पूछ हो लिया 
कि क्या आप भो श्राय॑ं सस्याग्रहों हैं । उन्होंने निषेध कर दिया। हम 
तो विचारादीन (हवालाती) कदी हैं। मैंने पूछ आप दिस अवराध में 
जेल ग्रए हैं' उन्होंने जर अपना परिचय दिया तो ज्ञ/तत हुआ कि के 
आयंसमाज के मन्त्र प्रध्यतादि अधिकारों है। उत्तप* डाक के मुकदमे 
चलाकर डाकू बनाकर जेन में डाला हुता है। वे बहुत वर्षों से 2; जेल 
में यातवाएं भोव रहे हैं। अठी उन्तको पेशा हो नहीं लगी प्र्थात्‌ वे 
प्रदालत में प्रभो उपस्थित ही तहीं हुए और ये मज्ल मृत्रादि उठाना 
धृणित कार्य उनसे बलपुर्वक कराबा जा रहा है। एक दो के पोट-२ 
कर दाँत भो तोड़ दिये गये थे । 

इत ग्रत्यावारों के कारण वे यौवन में हे बूढ़े दिल्लाई देने लगे थे । 
इतने पर भावे प्रायंवीरमस्त थे प्रौर सब झ्त्याचारों को धयपूवक 
सहन कर रहे थे। प्रायंसमाज के सत्याग्रह के विषय में महात्मा गार्धों 
के ये शब्द- कि श्रायों का सत्याग्रह यह पहला सत्याग्रह है किस्तु यह 
हिमालय के साथ टक्कर है। भ्राये सत्याग्रह मे पूर्व हैदराबाद राज्य में 
कांग्रेस ने भी छोटा सा सत्याग्रह किया था भ्ौर वे भ्रपना पराजय 
मानकर जेलो से आगये थे . किस्तु श्रायंसमाज के सत्य'ग्रहो थ्रो शेषराव 
जी के समान लोहे के बने वीश श्रोर धोर थे। सब प्रकार के नवात्र के 
प्रत्याचर से । एक दर्जन से अधिक आये वीरों ने अपने प्राणों का 
बलिदान देकर हुतात्माप्रो (शहीदों) मे नाम लिखवाएं। बारह हजार 
प्राय दीरों ने प्रपने छः हजार मन रक्त (खुन) की भेंट चढ़'ई । अर्थात्‌ 
किसी भी सत्याग्रही का जेल में २० सेर से कम भार नही घटा । इतो 
महात्‌ बलिदान के कारण नवाब हैदराबाद का हिमालय रूपो शापन 
ध्रार्यों की टक्कर से चकनाचूर हो गया । उसने झपनी पराजय स्टोज ए 
की श्रार्यों की मांगों को पुरा करने का वचन दिया प्लौर श्रपने जन्म 
दिवस पर सब सत्याग्रहियों को हलवा खिलाकर शोर मर्ज व्यय देक | 
विदा जिया। श्री शेषराव जी ध्रायं वीर के साथ मेरी घनिष्ठ पित्रता 
भौर प्रटूट सम्बन्ध हो जायेगा मुझे यह उस समय ज्ञात नही था । उस 
समण मैं भी २६-८७ वर्ष का युवक था। जैल जाने से पुर्व शोलापुर श्रार्य 
सत्याग्रहो शिविर में पृभ्यपाद्‌ स्वामों स्वतम्त्रातनद जी महाराज श्रौद 
झाय नेता भ!ई बन्शीलाल वकौल के दशन कर आशीर्वाद लिया श्रौर 
जेलमें जाने से पूर्व पहले दिन बारसी में ब्रह्मचारी हरिशरण भ्रादि हम 
सब ने परस्पर कुश्ती की थी। जेल में भी व्यायाम कबड्ढा कुश्तो आदि 
करते थे, किन्तु साढ़े चार महोने के क्रारागुह के पद्चात्‌ लोटे तो 
निबनता ने इतता दबा लिया था कि उठते-बठते अ्भ्येरोी श्राता था। 
प्रायः सभी सत्याग्रहियों की यही भ्रवस्था थी। भाई बन्शीलास जो के 
कारण श्री शेषराव जी बाघमारे के घर जब में पहुली बार अपनी 
प्रचार यात्रा में निलज्भा उनके ग्राम में गया तो उनसे यथार्थ में पूरा 
परिचय हुप्रा जो श्रागे +लकण धनिष्ठ मित्रता हौर प्रटूर मम्बन्ध के 
रूप में बदल गया। उस यात्रा में ब्र० हरिशरणा भी मेरे साथ थे ! 

हैदराबाद का नवाब कितना प्रत्याचारी था इसक्षा परिचय ऊपर 
की घटनाओं से पाठकों क्षो मिल हो गया द्वोगा, किन्तु यह पढ़कच् 
पाठकों को बहा भ्राएचय होगा कि नवाब हेदराब'द ने ग्रायवमाज 
निलड्भा के ग्रायंतमाज मन्दिर को सर्वधा तुड़वा कर ढाह दिया था श्रौर 
उसे भूमि के साथ कर दिया था। सत्याग्रह के पोछे भ्रायं वीर शेष राव 
के झटूट धेय॑ घोर वीरता के आगे तवाव को मझुकता पड़ा धलौर पुना 
अपनी लागंतें से झांयसजि मन्दिर का निर्माण करना पड़ा यह नवाब 


न 


स्वंहितकारी 


है 
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की बड़ी भारी पराजय थी। जब हम निलज्भा भाई वन्शोल्लाल जो के 
साथ श्री वोरबय शेषराव के घर 5हरे थे तो हमने प्रापस में विचार 
जिया कि सारे भारत वर्ष एं ही ऐसों अवस्था भ्राई हुई है क्षिभाय॑ 
(हिन्दू) प्रौर मुसलमानों के फगड़े झोर लड़ा हयां हैं गो | उस के लिए हमें 
तेयार बहना चाहिए। उसो समय छोषराव जो ने कहा हम चुप-चाप 
नहीं बैठे, तंयादो कर रहे हैं और हमें अपतो रायफल जो किसी सुरक्षित 
स्थान पर रखो थी लाकर दिखाई । इससे हमें विश्वास्त हो गया कि 
भविष्य में आने वालो प्रापत्ति से टक्कर लेने को तयारी कर रहे हैं। 
इनके नेतृत्व में अन्य प्राये भाई भो अस्त्र शस्त्र इकट्ठे करने प्रौर 
उनके प्रशिक्षण में लगे हुए थे , श्रो क्षेषराव जो से मैंने पूछा कि घावकों 
बाघमारे क्यों कहते हैं, तो उन्होंने प्पनो दोनों घटन' बाघ का डण्डे से 
मारते की सुनाई, श्रौर वह जगल में स्थान भी दिल्लाया जहां बाघ के 
साथ इनका युद्ध हुमा था। घटना हा संक्षिप्त विवदण इस प्रकार है। 
बाघ ने गाय के बछड़े को मारने के लिए पकड़ रखा था| उसके ग्रातताद 
पुनकर बाघमारे प्रोद इनके साथों इधर दौड़े और ज्यों दो इलोंने बछड़ 
को छुडने का प्रयत्त किया तो उस बाघ ने बछड़े को छोड़कर शेष राव 
जी पर प्राक्रमएण किया | शेषराव जी का पर का पजा बाघ के मुख में 
प्रा गया। शेषराव जो पहलवान थे हो उन्होंने बलपूवंक अपने पजे 
को भूमि पर ठिका कर दबा दिया श्रौर मार-२ दण्ड उप्तका कचुतर 
तिकाल दिया। बाघ के प्राणा पलेरु उड़ गये | मरता-२ बाघ हनके पेर 
को बुरी तरह जरूमी कर गया। आर-पार दात हो गये। जिसके 
निशान उनके पजे पर अन्त तक शेष रहे। इसी प्रक्वार एक दूसरा बाध 
भी इस्होंने डण्डे से ही मारा था। इन बाघों के मारते के कारण इनको 
वीरता को चार चांद लग गये | बाघमारे उपाधि लोगो ने इनकी वीरता 
के कारणा बिना मांगे हों प्रदान कर दो। प्रब तो इनका परिवाय 
बाघमारे के नाम से सारे महाराष्ट्र तथा सम्पूर्ण ग्रायजगतु में प्रसिद्ध हो 
चुका है। इस बोर ने अपने जीवन में अपने सेवा कार्यों के कारण जो 
यश भ्रौर काति कम्ताई वह नीचे की पक्षियों में पाठकों को पढ़ने 
को मिनेगी। श्री बाधमारे जी का आयसमाज निलज्भा भप्रत्य आयंसमाजों 
से तिराला हो रहा है । 


इस समाज में व्यायामशाला अथवा अखाड़ा सदेव चलता रहा 

है। मिलजूत धायेसमाज का कोई सदस्य यदि धार्यसमाज में व्यायाम 
करने के लिए नही श्राता था तो उस समय प्रतिदिन ₹ प्राने जुर्माना 
देना पड़ता था « स्वयं शेषराव जी हजादो दण्ड बंठक प्रतिदित करते थे 
भाई बन्शोंनाल जो का दायां हाथ बनअर श्रायंसमाज का प्रवार दिन- 
रात सारे हैदराबाद शाज्य में करते थे। इमी कारण छोटे-२ ग्रामों 
में भो उनके पुरुषाथ से प्रायेसमाजो को स्थापता हो गई था। भाई 
बन्शीलाल ने दो गुरुकुल झ्रा्ष पाठविधि के खोल रखे थे। उनमें भी श्री 
शेष्राव जो सत्र प्रकार का सहयोग देते थे। इस प्रकार सारा जीबन 
आयंतसमाज के प्रचार-प्रसार में ही बिताते थे। भाई बन्शीनाल को 
मृत्यु के पहचात्‌ प्लायेसमाज के सारे काय्य का भार श्री बाधमारे जी के 
सिर पर पड़ गया। पुलिस एक्सन दिनो ग्रे भो श्री शेषराव जी ने खूब 
बढठ-चढ़ कर भाग लिया। उस समय प्रायंसमाजों परिवार सभी जेल में 
ये प्रथवा अपना घरवार छोड़कर हैदराबाद राज्य में बाहुर प्रागये थे । 
सरदार पटेल को जिस प्रकार बोरता से हैदराराद के भाय॑ वीरों ने 
सहयोग दिण उसका इतिहास्त तो लिखने के लिए एक विस्तृत पुस्तक 
चाहिए। पुलिस एक्सन से पू्व हैदराबाद स्टेट के पचासों गांबों की 
जीतकर प्रधिकार में करने वाले इन्हों प्राय्यों को वोर सेवा थो। इन्हीं 
कारणों के कारण जब पुलिस एक्सन के पश्चात्‌ हैदराबाद का राज्य 
नवाब के पजे से निकलकर सश्दार पटेल को कृपा से स्व॒तन्त्र भारत का 
“अड्डा बन गया तब मणठावाड़े को जनता ने देशभक्त वोर शेषराब को 


एम. एल. ए. चुनक्षर राजनोतिक सेवा करने का सुप्रवस र प्रदान किया । 


प्रायंसमाज की सेवा के कारण वे पाय॑ प्रतिनिधिसभा हैदराबाद के 
प्रधात चुने गये । झोर जब ग्राये प्रतिनिधि सभा हेदराबाद तोन भागों 
में विभाजित हो गयी, उसी समय से पग्याप श्राय॑ प्रतिनिधि सभा महाराष्ट्र 
के प्रधान चले धा रहे थे । श्राप में एक विज्लेष गुण यह था कि समय 
झाने पर धापने व प्ाध्रम्त मर्यादा के प्नुसार वानप्रस्थाक्ष व ते प्रवेश 





कर लिया था। तभी ते ग्राप प्रानन्दपुनि नाम से वेदिक धर्म के प्रचार 
में रत थे। भाप धकेले हो नहों बल्कि इष्ट मित्रों सहित वानप्रस्‍्थों बन 
गये । लगभग एक दर्जत से श्रधिक इनके सगे सम्बन्धी मित्रगण 
वानप्रत्थो व संन्यासी बनकर रात दिन ग्रायं तमाज के प्रचार में प्रव भो 
छुटे हुए हैं। इन्होंने सच्चा प्रायंसमाजों बनकर भ्रपने सारे पौराणिक 
परिवार को हो कट्टर प्रायंतमाजों बना,डाला। इनको बहन प्रौर 
घर्मेपत्नो ने भो वानप्रस्थ आ्राश्वम में प्रवेश करके समो प्राय भाइयों के 
धागे आदर्श उपस्थित किया है। इनके छोटे भाई पुलिस में बहुत बड़े 
प्रफतर ये। श्रो बापुराव बाघपारे अपनी पत्नों सहित वानप्रस्थों व 
संन्यासियों के सत्श वदिक घम के प्रचार में जुटे हुए हैं। श्री श्रानन्दमुनि 
जी अनेक बार कन्या गृरुकुल नरेला में भो पर्वार सहित पघारे। 
अजमेर निर्वाण शजताब्दो में भी परिवार सहित बढ-चढ़ कर भाग लिया। 
महाराष्ट्र प्रतिनिधि सभा ने खूब बढ़-चढ़ करके सहयोग दिया। इनके 
छोटे अ्राता बापूराव जो बाधमारे सेवा करने के लिए ए# मास पूव ही 
यज्ञ भें पहुँच गये थे । अपनो इन सेवाग्रो के कारण वे स्वयं तो भमर 
हो हो गये साथ ही अपने परिवार व सगे सम्बन्धियों को भो अमर कर . 
गये। उनका यह स्वप्न कि हम मारवाड़े में चालोस सुशिक्षित ढाक्टर 
इस्पीनियर बंद्यों को वानप्रस्थो व सन्‍यामी बताकर घर-२ में धायें- 
समाज को पहुँचा देंगे, ध्रधूरा रह गया इसे पूरा करने की शक्ति उनके 
छोटे भाई बाधमारे को भगवान्‌ प्रदान करं। यहा सवंशकजितिवानु ईश्वर 
से मेरी प्राथता है । 


फूट डालो और राज करा 

स्वामी वेदपुनि परिव्राजर अध्यक्ष - वे देक संस्थान, लजोबाद (उ.प्र ) 

“नवभारत टाइम्स के १५ मई के प्रंक में प्रथम पृष्ठ के श्राठवें 
स्तम्भ में “अल्प संख्यक झ्रायोग को सिफारिव नामंजुश” दांपंक से 
सूचना प्र. शन हुई है कि प्रत्प सख्यक् प्रायोग को इस घप्िफारिस को 
सरकार ने तामंजूर कर दिया है कि ५क राष्ट्रीय एकात्मक वे मातव 
अधिकार प्रायोग को स्थापना की जाय । धघायोग का मत था कि इस 
तरह का ग्रायोग राष्ट्रीय एकता व धर्म निरपेक्ष परम्पराप्रों को बंढ़ावा 
देगा और ग्रत्प सख्यकों सहित देश के सभी वर्गों के लोगों के मानवोय 
प्रधिकारों को रक्षा करेगा । यह रिपोट लोक सभा के पिछले प्रधिवेशन 
पे पेश को गयो थी।' 

भारत के मैताप्रों को अपने राजनीतिक गुरु भ्रग्रेजों से विशतत 
में 'फोडो और राज करो” को शिक्षा प्राप्त हुयो है। जिस दित से 
भारत स्वाघोत हुप्रा है ऐवा एक भी उदाहरण नहीं दिया जा सकता 
जब प्रभागे भारत के स्वार्थो नेताप्नों ने फूट डालने के सूत्र का उपयोग 
न किया हो । चाहे वह जातिवादी प्रधन हो, भाषायी प्रश्न हो प्रथवा 
घामिक प्रशइन हो । 

ऐसे स्वार्थी नेताग्रों से यह अशा करना निताश्त मु्खंता है कि 
वह राष्ट्रीय एकात्मता और मानव प्रधिकार सम्बस्धो किसी विचार को 
सहन कर लेंगे। ज। भ्रायोग बनाया हो गया था फूट डालने तथा घामिक 
श्राधार पर पड़ो फूट की खाई को शौर चौड़ा करने के लिए--उसकझे 
द्वारा दिया गया “दाष्ट्रीय एकात्मक तथा मानव प्रधिकार आ्रयोग” का 
सुक्राव उस प्रायोग के सदस्यों को सदाशयता तथा नितान्त राष्ट्रोयबादो 
मनोवृत्ति का परिचायक है, साथ ही सरकार द्वारा उसको प्रस्वोकृत 
किया जाना सत्ता सम्पन्त दल के सत्ता-पिपातु नेताप्नों को राष्ट्रवातो 
*फूट डालो प्रौर राज्य करो”? को नीति का परिचायक है। ऐसो स्थिति 
में भारत-राष्ट्र में कभी शष्ट्रोय दृष्टिकोण का विकास होगा धौर 
राष्ट्रीय एकता स्थापित होगी, यह भाशा करना दुराशा मात्र है। 

मानव झधिकारों की बात यदि भारत में चल निकले तो भारत 
के राष्ट्रीय स्तर के नेताधों में कोई बिरता ही होगा जो बचेगा प्रस्यया 
सभी दण्ड के भागों होगे। “मत्त॒श कर्माणिए सोरयति इति मनुष्य” के 
अनुतार विचार कर कार्य करते वाले को मानव (मनुष्य) कहते हैं । 
जिस दिन बारत के मतदाता में विधार कर कार्य करते को योग्यता 
धायेगी उप्ती दित भारत के सुध्ष-सोभाग्य का उदय होगा । वात्तविज्ञ 
राष्ट्रीय मनोवृत्ति उज्ज्वल होकर सामने प्रायेगी झौर ठोक्ष भर्थों में 
भारत 'स्वतन्त्र होगा। कारण कि तब ह्वक्षियों, श्पनों के तन्‍्त्र भें 
होगा, अब तो जन्म के साक्तोय किन्तु मनोवृत्ति के पशयों, बरको्यों 
के तन्‍्त्र में फंसा होने से : परतन्त्र" है। 


धर्गहितकारो 





अनभोल शिक्षाप्रद वचन 


(स्वामी स्वरूपनन्द सरस्वतों वेदप्रचार प्रविष्ठाता दि प्र» समा) 
१--किसो को कुसंग से हटाकर सत्संग को प्ोर ले जाना हो 
से जीवन दान देता है । 
२--अगर किसों की सहायता करता चाहते हो तो उसे प्रालस्‍्स 
अमाद से बचाने को कोशिश करो । 
३--प्रत्येक सहायता का मूल्य पृथक पृथक है। सर्व श्रेष्ठ बहुमूल्य 
सहायता दूसरों को पग्रात्मिक उन्नति को झोर ले जाना है । 
४--जब तुम पर कोई भूत हो जाये तो क्षप्रायात्रता मांगने में 
संकोच न करो । 
५--जो प्रवगुण तुम्हारी उन्नति में बाधक है उत्ते अपने में से 
बहिष्कृत कर दी नहों तो उन्नति का मार्ग रुछ जायेगा । 
६-तुम दूसरों को प्रसल्तता पर प्रयनो प्रशल्तता व्योछ्ावर कर 
हे दो तो तुम परेशान कदाचित्‌ नहीं होंगे । 
७-प्रार झ्गर सत्य को ग्रोर पग बढ़ते चलेंगे तो जो उलमभनें 
व बाघायें आयेंगी वहु सभो धुए के पहाड़ के समान विलोन हो 
जायेगो। 
८-भरसत्य में बाहर से तो प्रमश्तता रष्टिगोंचर होतो है परस्तु 
चीतर प्रशाण्ति रहती है। 


'आयसमाज फूंसगढ में वेदप्रचार की धूम 


फूसगढ़ (इन्द्रो) जिला करताल के नव गठित आधयंतक्माज का 
“वाधिक उत्सव २५, ३९, ३० मई को समारोहु पृवक सम्पन्न हुप्ना। 
इस प्रवप॒र पर आय प्रतितियि सना हरप्राशा के पृ्व॑_ उपदेशक पंडित 
चर्माचन्द विधालंकार के प्रोजस्री वाहन हुए । प० हरिह्वर्द्र श्र य, 
पं० हरलाब जो, पं० शेरपिह, पं* सुमेरसिर की भजन मण्डनियों के 
प्रमावशालों भजन हुए। २६ मई को दोपहर बाद हरथाणा विधान 
सभा के उपाध्यक्ष धाये नेता चौ० वेदपाल जो पधारे। उन्होंने कहा कि 
देश को ईश्वर भक्त धोर देश भक्तों की जरुरत है। उन्होंने ग्रायेसमाज 
फूसगढ़ का विधिवत्‌ उद्घाटन किया और पुस्तकालय के लिए ११४० 
रुपये का निजाकोष से अनुदान प्रदान करने की घोषणा की । गांव के 
११ युवकों ने यज्ञोपत्रोत खारण किये प्रोर कई युवको ने शराब छोडने 
की महाघोर प्रतिज्ञा को | ब्रह्म वारों श्री रापपरुप के योगिक खेन हुये 
हि शौर सांखल तोड़त', प्रिया प्रांख पर रखकर मोडता आदि प्रदर्शन 
हुये | प्रायंतमाज फू सगढ़ ने ग्रायं प्रतिनिधि सभा हरयाणा को ५०१ 5. 

वैदप्रचार में दान दिया। 
मन्त्री आर्बसमाज 


झकालियों ने आयंसमान्न मन्दिर जला डाला 


उत्तेजित घिल्लों को भोड़ ने श्रीनयर में हजूरोदाग प्रायंसमाज 
'अह्दिर को झाग लगाकर जला हाया। प्रायंसमाज के मस्ती श्रो राजेन्द्र 
गुप्त थो कुलस गए, जिरहें प्रत्पताल में दाल्िल किया गया है। 
उत्तेजित सिल्ों ने राष्ट्रविरोधो तथा केख्र सरकार के खिलाफ 
नारे लगाते हुए भ्रायप्माज मन्दिर पर हमला कर धाग लगा दी। इस 
से पहले उन्होंने तोड़फोड़ भो को | सनातन धर्म भवत हो भो धाग लगा 
दो गई। उपद्रवियों में कुछ ऐपे तत्त्व भो थे, जो पाकिस्तान समर्थक 
नारे लगा रहे थे । 


आयंसमाज के इतिहास का विमोचन 


है सा्वधोम प्राय महासम्तेलन, लन्‍्दत के प्रधान पण्डित सत्यदेव 
“आरदाज वेदालंश्ार शब्रिवार ३० जून १६८४ को सायंकाल ५ बजे प्राय॑ 


श्र 


१४ जुन १९४५४ 


न्ननतः 


समाज (प्रनाइकलो), मह्दिर मार्ग नई दिल्‍ली में श्रायंसमाज का इति- 
अंक क84 डा० सत्यक्रेतु विध्वालंकार) के प्रव तक प्रकाशित हुए 
तोनों भागों को श्रोपचारिक रूप से विदव की श्रायं जतता को सेवा में 
समर्पित करेंगे। साथ हो देश के अनेक मान्य विद्वान संस्यातोीं एवं पाये 
नेता आयंसभाज क्षा विस्ट्रत इतिहास सम्पादित करने की इस महत्व- 
पूर्ों योजना क्षो सफलता के लए आशीर्वाद प्रदान करेंगे । सानुरोध प्रार्थना 
है कि ध्राप इष्ट प्ित्रों के साथ इस समारोह में सम्मिलित होने की 
कृपा करें । द्शना भिलाषो 
सुशोलादेवो शास्त्राणी अमरनाथ विद्यालकार रामनाथ सहगल 
सत्यदेव विद्यालकार यागीद्द्दनाथ प्रवस्थी क्षितीोशकुमार वैदा लंका र 
हरिप्रक्नाश् मनोहर विद्यालक्तार अजय भल्‍्ला 
आये स्वाध्याय केन्द्र 
ए-१/३२, सफदरजंग इम्कलेव, नई दिलली-२९ 
फोन : ६०१४३६ 


शोक प्रस्ताव 


म० छोटूराम प्रधान धार्यसमाज झ्रासोंदा जिला रोहतक का १-६-८४ 
को निधन हो गया । उनको भ्रायु २ वर्ष की थी। उन्होंने ५० वर्ण तक 
धार्यप्माज की सेवा को । 

उपमन्त्री वैदपाल 
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शराब विरोधो मजन 


दारू जत्ती चोज बुरी ना तज दो इस बीमारी ने 
बच्चों तक का खूत पी लिया देशों इस हत्यारों ने ॥ 
लह पोकर मदिरा रूपों यहां मन बहुलाया जाता है, 
धो बेटी की बेच के इज्जत ब्याज चुकाया जाता है, 
लुच्चे-गुण्ड गिरे नोच को घर बंठाबा जाता है; 
दो घृट पीकर दारू उसे खास बताया जाता है, 
बेटी तक की शान गई इस पीने को लाखारी में। 
बच्चों तक का'।'*** 
सत्तर किने वालों को बतेन गिरवोी घरते देखा है, 
दारू पोने वालो को यहंं भूलें मस्‍्ते देखा है, 
सातबास में इज्जत थी ऊम्ते पीक्वर गिरते देश्वा है, 
उनके बच्चों को कपड़े बात नगे फिरते देल्ला है, 
धो इज्जत वालों क्यूक्र पत्थर पड़ग्ये शक्ल तुम्हारों में | 
बच्चों तक का: 
तुम बतलाग्रों इस दारू में कुणबा घाणो हुई के ता, 
एक पियकक्‍कड़ नर के का रणए कुल को हानि हुई के ना, 
बिता बात के बने बतंगड़ बड़ों कहानों हुई के ना, 
सच्च बतलाझ्नों पीने से कुछ झ्रानी जानो हुई के ना, 
दो भाइयों के जुत बजादे खो दे रिददतेदारों ने, 
बच्चों तक का! 
पोनी प्यानी छोड़ दियो अब मत ज्यादा नुकसान कशो, 
हाथ णोड़ के भरज करे हम बच्चों पर प्हसान करो; 
फूकरण ने घन कड़े ते आवे ज्यादा हो तो दान करो, 
किसे धर्म में दारू पोना खिला हो तो प्रमाण करो; 
कह इन्द्रतिह दलाल छोड़ दो पोनो गांव कवारों मे | 
बच्चों तक का!" 

प्रेघक-अत्त रतिह प्रार्य क्रान्तिका रो 

प्रधान प्रार्ससमाज कंवारी 





सर्गहितकारो 


सो वर्ष से पहले की बात 
ड,० रणजी तसिह सभा मन्‍्त्री 

विदयासो किकल सोसायटी के प्रधात कनेल अल्काट ते अमेरिका 
है १८ फरवरी सन्‌ १८६७८ को पत्र स्वामी दयानन्‍द सरस्वती के ताम 
लिखा था। इस पत्र के कुछ भ्रश पाठकों की जानकारी के लिए उद्घृत 
किये जाते हैं। 

शाध्यात्मिक ज्ञान के जिज्ञासु कुछ प्रमेरिकन तथा अन्य विज्यार्थी 
धपने का ग्राउके चरणों में समर्पित करके यह निवेदन करते हैं कि श्राप 
इनके मतों में ज्ञान का प्रकाश करे | प्तीन वर्ष हुए उन्होंने अपनी एक 
सस्या बनाई थी, जिसका नाम थिग्रोप्तोफिकल सोसायटों है। क्योंकि 
इन लोगो ने ईसाई धर्म में ऐसो कोई बात नहीं पई जिससे वृद्धि घोर 
तक॑ का सन्तोष हो सके । इन लोगों ने साथ में यह धो देखा कि ईसायत 
के बिद्वत सिद्धात्त विस प्रकार बुरे प्रभाव उत्तन्‍्त कर है हैं। उसके 
पुरोहित (पादरी) हितर दम्भी, लोभी श्ौर कामुक हैं और ईसाई जगत्‌ 
का कितना पतन हो गया है। वे श्रब ज्ञान के प्रकाश के लिए पूर्व दिशा 
को प्रोर देख रहे हैं । 

थियोसोफिकल सोसायटी के इस श्राचरणा की सहासिकता के 

कारण जनता का ध्यान हमारो और झ्राकषित हुआ है। हमें केवल 
सहासिक युवकों की हो श्रावद्यकता नहीं है, श्रपितु बुद्धिमान शौर 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों बी सहायता का भ्रपेक्षा है। इस कारण हम आ्रापके 
चरणों में उसी प्रकार भाते हैं जेसे पिता के चरणों में पुत्र आता है 
भौर प्रापसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुर हमारी भ्रोर देखिए और 
हमें बताइये कि हमें क्या करना चाहिए ? आप हमें परामश दोजिए 
झौर सहायता प्रदात कीजिए । हमारी सोसायटी के सदस्यों की पहुंच 
समाचार पत्रों तक है। हम चाहते हैं कि समस्त ईसाई जगत्‌ प्राच्य 
जगत्‌ (भारत) के मन्तव्यों झौर विचारों का उनके वास्तविक रूप में 
प्रचार कर । प्राच्य ज्ञान के तथाकथित विद्धान्‌ संस्कृत एवं प्रन्य प्राचोत 
भाषाप्रों को पहकर वेदों तथा प्रन्य पवित्र ग्रथों का जिस प्रकार श्रनुवाद 
करते हैं, उसमे उनके अर्श का ध्रनर्थ हो जाता है। हम चाहते हैं कि 
सुयोग्य पण्डितों द्वारा भाष्य तथा शुद्ध श्रनुवाद कराके इन्हें मुद्रित प्रोर 
प्रकाशित किया जाए। 


हम अपने श्रापकों झापके मार्ग निदंशन में रखते हैं जिस पवित्र 
उह्दं श्य की पूति में ध्ाप संलग्न हैं, सम्भवतः उसमें हम प्रत्यक्ष व परोक्ष 
रूप में झ्ापके सहायक हो सकेगे। महोदय | “हमारे ग्रन्तःकरण भें 
देखिए, श्राप पाएंगे कि हमाइा कथन सत्य है | देखिए, झापकी सेवा में हम 
नम्रता से प्रस्तुत हो रहे हैं, अभभिमान से नहीं। हम आपका परामष्ठी 
मानने के लिए और आप द्वारा प्रदक्षित मार्ग पर चलकर कत्तंव्य पालन 
के लिए तंगाए हैं 

२१ अ्रप्रेल १८७८ को स्वामी दयानन्द सररवतो ते इस पत्र का जो 
उत्तर प्रल्काट को भेजा वह संस्कृत में था । उप पत्र का सारांश इस 
प्रकार है-- 

सवंगक्तिमात्‌ ईइवर की ढृपा से एाच हजार वर्ष पदचात्‌ प्ब 
पुन; ध्रमेरका और भाषत में सम्बन्ध स्थापित हो रहा है। मुझे भ्रापके 
साथ पत्र व्यवहार करना सह्ष स्वीकृत है। प्रपनी स'मथ्य के प्रनुसार 
प्रापको सहायता देता रहूंगा । ईसाई घर्म फे विषय में जो विचार 
प्रापन प्रकट किए हैं मेरे भी वही विचार हैं। जसे कि केवल एक परमे- 
इवर हैं, वेसे ही मनुग्य मात्र का एक घर्म होना चाहिए। यह एक घ॒र्म 
यह प्रतिपादित करता है कि एक ईष्वर की उपासना को जाए, उसकी 
भ्राज्ञाप्ों का पालन किया जाए। सबका उपकार किया जाए और सबके 
प्रति न्‍्यायपूर्ण पक्षपात रहित व्यवहार किया जाए। यह घर्म सनातन 
बैद विद्या देने वाला है और सभी को इसका धनुसरण करना चाहिए । 
परमेह्वर से मेरी प्राथंता है कि उसकी कृपा तथा मनुष्यों के प्रयत्त 
द्वारा यह सत्य सनातन वंदिक घर्म सब मनुष्यों में स्थापित हो जाए । 
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चित्त और संल्कारों का सम्बन्ध 


बहन कविता प्रार्या ने स्वामी राभेध्वराननद जो के लेख के झ्ाधार 
पर यह जानने को इच्छा प्रकट को है कि संरकारों का प्रभाव चित्त पर 
रहता है अथवा चेतन आत्मा पर | श्रद्धेँ स्वामी जी तथा आर्थ विद्वानों 
से निवेदन है कि चित्त, संस्कार तथा उनका प्रभाव विषय पर सर्महित- 
कारी में भ्रपने माजित विचार भेजने का अनुग्रह करे। 
सुदशनदेव प्राचार्य 


घितम्बर--३ (सभवतः) सर्महितकारी में महधि दयानन्द के विचार 
शोर्णक के प्रन्तर्गत श्रद्धय स्वामी रामेश्वरानन्द जी की पिष्पणी पढ़ने 
का सौभाग् प्राप्त हुआ जिसमें स्वामो जो ने परोपकारी पत्रिका थे 
व्यास्यात पअग्तेनय--मन्त्र को व्याख्या को समालोचन में श्रपने उद्गार 
प्रकट किए है। काई शका अथवा झ्राप'त्त उस विषय में उठा रही है-- 
ऐसा न #मर्भ, भ्र पतु केवल जिज्ञासा के बशीभुत हो यत्किडिघितु निबे- 
दत क्या ,चाहतो हूं। भ्राज्षा है श्रद्धेम स्वामी जी इस हेतु समाधात - 
प्रस्तुत कर पनुगुहोत करेंगे। 


जहां तक चित्त पर जन्म जम्मानतरों के संस्कारों के अंकन का 
प्रष्त है, वह विच।रणीय है कि परोपकारी ने ऐसा तो नहीं लिखा कि 
उन संस्कारों > विषय में मैं जानता भी हूं। व्यास्याक्ार तो चित्त पर 
संस्कारों का भ्रंकित होना इस मान्यता के भ्राधार पर कह रहा है कि 
वतेमान जीवन पुरुषार्थ और संस्कारों का परिणाम है। 
एक वगे ऐसा है जो केवल वर्तमान कार्य शक्ति में विश्वास करता 
है, जंसे कम्युनिस्ट भाई व दूसरा वर्ग वह भी है जो केवल भाग्यवादी 
है। इस वर्ग में भारत भर के अनेक बन्धु भा जाते हैं। इन दोनों से परे 
आयेसमाज हो एक ऐसा वर्ग है जो न तो केवल पूरुषाथ की बात कहता 
है पोर न भाग्य (हमारे ढषब्दों में कर्मफल) को। वेदिक मर्यादानुसार 
पुरुषार्थ फल के साथ हो साथ पूवेकृत कर्मों के अ्रनुतार लाभ वा हानि 
को प्राप्ति होती है । 
हम अपने पूव॑कृत कर्मों तदनुसार संस्कारों इत्याईि को नहीं जानते 
परण्च उत्तका प्रभाव तो वतंमान जीवन पर ईश्वर प्रदत्त होता हो है। 
स्व० महात्मा नारायण स्वामी जी ने 'मृत्यु भौर परलोक' में तो ऐसो 
भी चर्चा की है कि कई बार हमें असम्बद्ध प्रतीत होते वा हमारे लिए 
प्रज्ञात विषयों से सम्बन्धी स्वप्न भाते हैं। वे निर्थंक भो हो सकते हैं 
किश्तु ऐसा हमारे पूर्व॑जन्म के सरकारों के प्रभाव के परिशामस्वरूप भी 
हो सकता है। ध्रव चेतन पर उनका प्रभाव वहाँ चचित है। कभी कभी 
स्वप्नों का सत्य होना झी केवल कोरी गप्प है--ऐसा नहीं माना शपितु 
इसकी पुष्टि ही को गई है । 
सृष्टि-स्वनाक्रम की इष्टि से देख तो मूल प्रकृति महृदादि तत्त्व 
पग्रौर तदुपरान्त घोडश विकार इत्यादि क्रम से यही स्पष्ट है कि चित्त 
जड़ है। इस का रण आपका यह कथन समीचं।न प्रतीत होता है कि जड़ 
प्रभावदुभ्य होते हैं। 
मेरा कहने का भ्राशय केवल इतना भर है कि संस्कारों के प्रभाव 
को हम भ्ुठला नहों सकते। यद्यपि यह सत्य है कि वे हमें स्मरण नहीं 
रह मकते क्योंकि स्मरण का सम्बन्ध बुद्धि से है, जो षड़ है, तथापि 
ईदवरोय विधानासार उन संस्कारों के प्रतिफल में भो लाभ हानि या 
प्रस्य पोग्य हमें प्राप्त होते हैं, साथ ही बतमान में कृत पुरुषार्थ भी एक 
विशिष्ट व मुख्य भूमिका अभिनीत करता है । इतना तो सभो वेदिक् 
धर्मी जानते-मानते हैं| इस ज्ञान परम्परा को प्राधार बताकर परोप-- 
कारी का व्यास्याकार वित्त पर मलिन सस्कारो की बात कह रहा 
प्रतीत होता है-ऐसा भेरा विचा१ है। हां, शब्द प्रयोग में चुक्र लगती 
है। प्रापसे प्राग्रह है कि प्रगर कहीं भ्रनुचित प्रप्रातांगिक वा धाधा कहीन 
कह गई हूं तो उसे निदिष्ट कक इस विषय में मेरी शंका का समुचित 
समाधाल कोजिएगा । भापको महती कृपा होगी यह बुत निवेदन है. 
कि यह चर्चा 'मार्पत्ति' रूप में मान्य न होकर कैंवल “जिज्ञातान'व' के 
रूप मे स्वीकार्य हो । कविता आर्या यमुनातभक्द 








: आ्रयंक्षयात को पतिविधियां-- 
बहिन लक्ष्मीदेवी अमभिनन्दन-पग्रन्थ 


प्रायेजबत्‌ को यह जानकर प्रसस्मता होता स्वाभाविक है कि 
खुस्याणः की प्रसिद्ध स्व॒तत्त्रता सेनानी दान वीराज्ुना बहिन लक्ष्मीदेवी 
(रोहणा) के प्रभितन्दन ग्रत्थ का सम्पादन कार्य प्रारम्भ हो गया है। 
झादरणोय बहिन जी ने अपना जीवन समाज को समयित करके समाज 
सेवा का पृष्य कार्य किया है। अतः जिन बहनों तथा भाइयों का बहिन 
जी से विशेष सम्पर्गा रहा है वे प्रपते विचार लेख, कविता, शुभकामना 
आदि €प में यवाशीघत्र लिलकर निम्नलिखित पते पर भेजने का अनुग्रह 
करें। ध्ार्य विद्वान तथा श्रार्म विदृष्दिपां नारो जाति के सम्बन्ध में सार- 
“गर्भित लेख भी भैंज सकते हैं । सुदर्शनदेव श्राचार्य 
सम्पादक 
बहिन लक्ष्मीदेवी अभितरदत-ग्रत्थ 
८०/३२ हैरिसिह कालोनी, रोहतक 


कन्या गुरुकल गणियार में कन्या छात्रावास 


शिलान्यास समारोह 

दिनांक ३ जुन १६८४ को कश्या गुझकुल गणियार (महेस्द्रगढ) में 

कर्या छात्रावास शिलान्यास समारोह बढ़े उल्लास पूर्ण वातावरण में 
सम्पन्न हुप्ना । प्रातःकाल पाये प्रतिनिधि सभा हस्याणा के उपमन्‍्त्रों डा. 
-सुदर्शनदेव आचार्य ने एक बृहदद्‌ यज्ञ कराया । श्री बनवारोलाल हितंषो 
तथा क्षम्या गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियों के भाषण एवं भजन हुए। 
तपोमूति स्वामी बेताताथ जो कस्या छात्रावास का शिलास्यास 
जैदमस्तों के मधुर उच्चारण के साथ किया । गुरुकुब की ग्राचार्या बहिन 
कलावतो शास्त्री ने गुरुकुल का भावों कार्यक्रम तथा गुरुकुल के श्रधि- 
काशियों का परिचय कराया । ब्रह्मचारी ग्रोमुस्वरूप, महाशय सुवाशम, 
-छोटेलाल ठेकेदार भादि महानुभावों ने गुर्कुल की तठ, मन, घन से 
सहायता करने का संकल्प दोहराया । इस सस्था के लिए रेवाड़ी क्षेत्र 
के प्रायों मे बड़ा प्यार ओर उल्लास है ! राजबहादुर 
मन्जी कश्या गुरुकुल गणियार 


पुरोहित को आवश्यकता 


धार्यपतमाज रामनगर रोहतक रोड जीए्द के लिए एक सुयोग्य 

युरोहित की प्रावश्यकता है। णास्त्री।आचार्य|सिद्धान्ताशिरोमा0 धादि 

योग्यता प्रपेक्षित है। प्रावास, बिजलो, पानी धादि को सब व्यवस्था 

निशुल्क है। माध्िक वेतत योग्यता के अनुसाइ दिया जायेगा। श्नधो- 
इस्वाक्षरों से पत्र व्यवहार करें श्रथवा (व्यक्तिगत सम्पर्क करें । 

इन्द्रसिह शास्त्री 

प्रधान-धायंसमाज रामनगर, जीन्द 










2 फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी : 
सन्ध्या-यह, शान्त्रिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदेशकों - 
सत्यपाल पचिक, ओमप्रकाश वर्मा, वन्नालाल पीयूष, सोहननलाल 
पविक, शिवराजवती ज़ी के सर्वोत्तम भजनो के कैसेट्स तथा 
पं. बुद्धेदेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
आय समाज के अन्य भी बहुत से कैंसेट्स के सूचीपत्र के जिए लिखें 
कन्ह्टोकॉस इलेक्ट्रोमिश्स (इण्डिया) प्रा. लि. 
]4, मार्किट-॥॥, फेस-॥, अशोक विहार, देहली-52 
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हरापाणा प्रास्तीय याय॑ वीर दल के तत्वावधान पं प्ायवीरों का 
एक छिविर प्रार्ससमात्र नरवाना में २७-४-८४ से ३-६-८४ तक लगाया 
गया । इसमें लगभग ४० श्रार्ग वोर शामिल हुए । श्री भूपेर्द्र जो तथा 
श्री बलवानिह ईन दो शिक्षक्षों ने श्रार्य वीरों को योगातन, लाठी 
चलाना, स्तूप तिर्माणादि के प्राकषक खेल सिखाये | हरयाणा प्रास्तीय 
श्रार्य वीर दल के उत्पाही मन्त्री श्री वेदग्रकाश जी प्रार्स तथा जिला 
जोन्द के मण्डलपति प्रो० धोमकुमार आर्य ने प्रार्णवोरों को बौद्धिक 
विषयों की सामग्री प्रदात की तथा उन्हें चरित्र निर्माण, उत्तम संस्काए 
ग्रहण करने को प्रेरित किया । ३-६-८४ के समापन समारोह में स्वामी 
योगानरद जी (कालवा) ने थी बार्य वोरों को सम्बोधित किया | स्था- 
नोय आर्यपमाज के सभो पदाधिकारियों सत्रो समाज तथा श्वार्य स्कूल 
के प्राचार्य श्री भल्‍ला व प्रवक्ता झ्ाचार्य विजर्यासह जो ने इस प्रायोजन 
को सफल बनाने में पूरा सहयोग दिया। शभ्रावास, भोजन प्रादि की 
व्यवस्था भरश्यग्त ही उत्तम एवं सराहनोय थी। आर्य वीर धच्छे संस्काए 
लेकर क्षिविर से विदा हुये । उपमन्‍्हलपति व नरवाना समाज के कर्मठ 
सन्‍्त्री श्री रामकुमार प्रार्य ते ध्रावासन दिया कि ऐसे उपयोगों शिविर 
साल में दो बार लगवाने को कोछिश करेंगे। 


अ27%:7 ७2829, ह्त्रध् कान खत 
डा० रणजीतसिंह सभा मन्‍्त्री को मात शोक 


ढा* रणजोतघिह जो को पूज्या माता माड़ोदेवी जो का २ जून 
को ८९ व की प्वायु भे ग्राम नारतोन्द जिला हिसार में निधन हो 
गया। प्राप दो ढाई वर्ष से बोमार थो । ग्रापने ब्रार्यसमाज तथा समाज 
सुधार कार्यों में बहुत ही लख्न से कार्य किया है । 

परमात्मा प्ते प्रार्थना है कि दिवंगत श्रात्मा को सदुगति प्रदान करें 

ओर उनके परिवार को इस वियोग सहन करमे की शक्ति प्रदान करें । 
सत्यवोर विद्या लंकार 
सभा उपमन्त्री 


शोक प्रस्ताव 


रविवार २१ जेष्ठ सम्यत्‌ २०४१ तदनुसार ३-६-८४ श्रार्यसमाज 
शांहबाद मारक्षण्डा जिला कुरुक्षेत्र के साप्ताहिक सत्संग में श्री विद्या- 
सागर मस्त्री आयंसमाब को मृत्यु पर शोक प्रकृट करके प्रस्ताव पारित 
किया तथा उतके सामाजिक कार्यों को सराहाना करते हुए श्रद्धांजलि 
प्रषित की गई। दिवंगत भप्रात्मा की सद्गति हेतु धगवानूसे प्रार्थना को गई। 
उनके दुःखी परिवाय के सभो सदस्यों तथा सम्बन्धियों को इस दुःख को 
सहन करने की शक्ति प्रदान करे । जोवनदास प्रधान 
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अपने बच्चों को धार्मिक बनाये 
धर्म प्रवेशिका का प्रकाशन 


प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा की विद्या परिषद्‌ की प्लोर से 

धाय॑ स्कूलों में ५ वो तथा ६ वों कक्षा में घामिक शिक्षा पढ़ाने के लिए 

“धमंप्रवेश्ििका” पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इसके लेखक सझया 

के सुयोग्य मण्तो डा० रशजोतर्तिह जो कि लिक्षा शास्त्रों हैं ने किया है। 

एक प्रति का मूल्य २ रुपये है। परत: भपने बच्चों को धामिक शिक्षा 
देने के लिए इस पुस्तक को मंगवाकर लाभ उठावें । 

प्राप्ति स्थान 
प्रश्तोता धार्य विद्या परिषद्‌ हस्याणा 
पिद्वान्ती धवने देवानन्द मठ रोहतक 





सबहितकारी 


कन्या गुरुकुल महाविद्यालय खरल (जीन्द) 
में प्रवेश आरम्भ 


आपको सूचित किया जाता है कि कन्या गुरुकुल खरल में १५ जून 
से उच्च विद्यालय में प्र्षात्‌ प्रथमा से दशम श्रेणी तक प्रवेश प्रारम्भ 
हैं एवं दसवी के पशचातूृग्याहरवीं (77० &7), विजशारद शास्त्रों के 
प्रवेश ३० जून तक चलेंगे | 

उच्च विद्यालय तक स्थाई मान्यता हरयाणा बोडड से प्राप्त है। 
हास्त्री की श्रेणोयां चार वर्ष से प्रावेट ही चल रहो हैं। परीक्षा 
कुरक्षेत्र विध्वविदध्यालय को होती है। सभी परीक्षा परिणाम उत्तम रहते 
हैं। खेलों का भो विशेष प्रबन्ध है। छात्रावास सुचारु रूप से चल रहा 
है। धारम्म में प्रवेश शुल्क १६३ रु० लगता है फिर प्रतिमाह ५० रुपये 
भोजन छुल्क लगता है । प्रवैध्व हेतु विज्षेष सम्पर्क प्राच्र्या से कर। 

बससेवा-न रवाना से खरल के लिए बस प्रातःकाल साढ़े ६ बजे, 
साढे ७ बजे, दस बजे | दोपहर को १३ बजे, ढाई बजे श्रोर सायकाल को 


साढ़े पांच बजे जाती हैं। सभी बसें गुरुकुल के पास ही भ्राती हैं। 
भाचार्या ब्र० दर्श ना देवी 


गूरुकल करतारपर में प्रवेश आरम्भ 


श्री गुरु विरशाना्द वेदिक संस्कृत महाविद्यालय क्षरतारपुर जिला 
जालम्धर (गुरुकुल कांगड़ी विदवरविद्यालय हरिद्वार से स्थायी मान्यता 
प्राप्त) में नये छात्रों का प्रवेश १८ जुन से श्रारम्ध है। सरकारी स्कूलों 
पे पढ़ाये जाने वाले गशित भ्रग्रेजी ग्रादि सभी विषयों के साथ धम्मशथिक्षा 
भी प्रतिवार्ण रूप में पढ़ाई जाती हैं। 





कर्क शी 9च्टकर्ग परृत्क 
किम्ाासए को बिह्ए जड़ी 
डूृटियों से ल०ार शरोर 
को भोणता तथ! रफडों 
के लिए परश्िद्ध 

बाप विक एपाप्त 

डाल प्रवक तथा वबच्ध 
सब लिए हिलकृर ! 


इन्पटूएन्जा, बदहुजमी 
तथा थकान में मादकता 
रहित उत्तप्त पेय । 


# दांतो का दर्द व टीस 
# मसहों का फूलना «..... 
# मसूढों मे खून व पीप 


झरना 
७ पावोर्या को जड़ से . 


>भिटाने के लिए उत्तम 
ग्रायुवेदिक श्रौदधि 








पायंप्रतिनिधि सभा हरबाणा के लिए मुद्रक धोर प्रकाशक वैदग्रत शास्त्रों द्वारा ह्राचाय प्रिंटिंग प्रस, 


जे ्प्म्कछ कक हु ह्ज ये 


४ जूस ११छके 





नि:शुल्क शिक्षा, हिन्दी माध्यम, योग्य एवं परिथ्रप्ी प्रध्यापक, 
स्वच्छ वातावरण, भोजन-दूध-आवात की मात्र ३० रुपये मासिक पर 
समुचित व्यस्था इस गुरकुल को अपनी विशेषतायें हैं। प्रवेश्च के लिये 
छात्र का हिन्दी माध्यम से कक्षा ५ पास होना जरुरी है। प्राचार्य 
गुद विरजानग्द वेदिक सस्कृत महाविद्यालय 

कश्तारपुर, जिला जालन्धर (पंजाब) 


हम आशं बन न सके 


किसी यतीम को प्रांखों में हम बिठा न सके । 
घुरा ली झ्रांझ कि दिल में कोई समा न सके ।। 
किसी ग़रोब को ढारिस जग बन्धा न सके + 
किसी भी दोते हुए को कभी हूंसा न सके || 
अछुत जे थे, उन्हें हम गले लगा न सके + 
किसो भी दिख्लड़े हुए मित्र को मिला न सके ॥ 
जो भाए राह पे आगे कदम बढ़ा न सके। 
रुके तो ऐसे रुके कि पवि तक हिला ने सके।। 
किए वे काम कि दुनियां को मु हृ.दिला न सके 
दिये बुझा तो सके हैं मगर जला ते सके॥. 
जो अपना फर्ज था उसको कभी निभा न सके । 
हम प्राय बनन विदव को बना ने सके | 
अमल के साथे में ढलना हमें नहों धाया। 
सदा बहार से खेले बहार ला ने सके ॥ 
हजार हैफ ! युवा कोल मे भी हम ऐ "नाज' 
लगी थी आग जो सीने में वहू बुझा न सके।॥। 
'ताज' सोनोपती 


उत्तम स्वास्थ्य क छिप 


गुठकूल कांगड़ो फार्मेती 


हरिद्वार 
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टट 
भ् 
जे 
८ 
छ् 
रद 


की प्ौषधियां सेवव करें ६ 


शाखा कार्यालय :- 
६३ गली राजा केदारनाथ, 
दावड़ी बाजार, दिल्लो-६ 
(ध्याबोय विक्रेताओं एवं धुपर बाजार 
से खरोदें) फोचच० २९६६८३८ 


रोहतक से छपवाकर सर्वाहितकारों कार्यात्रथ पं० जगदेवर्सिह सिद्धान्ती भवन, दयानन्दमठ, शोहतक से प्रकाशित । 






प्रधाव सम्पादक-डा० रणजीतसिह, सभा मन्त्रो 


बे ११, भरद्धूं २० ७ जुलाई १&प८४ 


असर होने तक 


प्रभाप जोशी सम्पादक जनसत्ता 


सिख्तों के पांच प्रमुख ग्रंथियों ने प्रपने समुदाय और सरकार को 

किशोपेश में ढाल दिया है । पंद्रह जुलाई को जो शहीदी दिवस्त मताने का 

झांद्वान उन्होंने दुनियाँ भर के सिखों से किया है उसके शहीद कोन हैं ? 
वे जो झमृतसर में सेनिक कारंवाई में मारे गये। यानी सस्त भिडरां 
बाले, सेना से निकाले गए जनरल शुवेगसिह, मरजीवड़ों क्री फौज के 
नायक अमरीक सिह, बब्बर खालता के लोग प्रौर वे तमाम पग्रातंकवादी 
जिम्होंने स्वर्ण मस्दिश को पंथ के नाम पर देशो-विदेशों हथियारों का 
छड्ठा, लड़ाई का भोर्चा भर देशद्रोह का गढ़ बना दिया था । 


कोई महिने भर से पूछा जा रहा है और भ्रभी तक इसका जबाब 
नहीं मिला है कि स्वर्ण मन्दिर की पवित्रता किसने भंग की ? झातंक- 
बादियों ने या सेवा ने ? साशी दुतिया को भ्रव मालूम है कि आतंकवादी 
वहां क्या करते थे श्रोर सेना ने वहां क्या किया। सिर्फ इसलिए कि वे 
छिख थे प्रातंकवादियों के कारण स्वर्ण मन्दिर श्रपवित्र नहीं हुआा था 
ओर सिफ इसलिये कि सेना भारतीय थी वह प्रपविन्न हो गया। हम 
जानते हैं कि सिखों की घाधिक मावताओं को चोट पहुंची है घोर घायल 
लोगों से ज्यादा नौर-क्षीर विवेक्ष की उम्मीद नहीं को जा सकती । 


लेकिन एक समाज समभदारो के सवाल से इतनी बुरी तर प्रा 
मोंच कष् देश ओर दुनियां की सहानुभूति कैसे पा सकता है? सभी धर्मों 
के तीर्थों की पविश्रद्मा के कुछ मानदंड हैं । यह केसे हो सकता है कि उस 
धर्म के श्षोग तो उम्र मावदण्डों को बिना हिचक तोड़ें ध्ोर दूसरे उनक्षा 
पाछन करें ? जो मानते हैं कि सेना के स्वर मग्दिर में घुसने से उसको 
पवित्षता भंग हुई वे भ्रभ्मी तक बता नहीं पाए हैं कि कंसे ? 
हाव पह फतदा दे दिया गया है कि सेनिक कारंवाई में मरे लोग 
शहीद थे जिनको याद थे दुनियां भर के सिखों को एक दिन मनाना है। 
एक सिख सेनापति ते पिछली एक शाम गुस्से से पुछा--शहीद कौन है ? 
किया वह सैनिक जो हरभदिर साहिब से चीनी मणीनगनों की गोलियों 
से इसलिए छबव॒नी हो गया कि उसे जवाबी गोली नहीं चलानी थी ? या 
वह थातंकवादी जो हरमंदिर साहिब थे घुसकर गुरुग्रंथ साहिब की जगह 
हैं गोलियां चला रहा था ? स्वर्ण मन्दिर की पवित्रता की रक्षा करते 
हुए कीन शहीद हुआ ? मेरा सेनिक या वह प्रातंकवादी ? 
या जैसा कि प्रीत्मसिह ने इंडियन एक्सप्रेस से चिट्टी लिखरूए 
पूद्दा है-ज्ञानी प्रतापणिहू, डो० आई० जी० घटवाल, पत्रकार सुमीतसह 
साँसद विदवताथ तिवारी और सम्पादक रमेशबसद्र और उनके जंसे 
पेंक़ड़ों बेकयूर सिख पौर हि्दू भी प्रातंकेवादियों की गोलियों से मरे 
हैं। घब उतकी बात कोई क्यों नहीं करता ? इनके परिवार वाले भी 
पुछ्ध सकते हैं कि घहीद कौन हैं ? ये निहत्ये बेबसूर खोग या वे कायर 
जो चोरी चुपके प्रकर मणशीनग्ों से श्रन्धाधुन्ध गोलियां चला कर 
चाय गए। 


| आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक [| मुख पत्र 3 हि 


वाधषिक शुल्क १५) 





सम्पादक-वेदब्रत धशास्घी 


विदैद् में ५ पोंड 


आम लोगो के मन में शहीद वह है जो कोई महान्‌ कार्य करता 
हुआ नायक को तरह जान दे दे। कया भातंकवादो इस कसौटी पर खरे 
उतरेंगे ? यह ठोक है कि मरते के वाद भिडरांवाले उत लोगों के लिए 
भी संत हो गए हैं जो पहले उन्हें सिरफिरा हत्याशा मानते थे। लेकिन 
क्या वे धब यह भी मान लेंगे कि जिन सिखों की प्लातंकवादियों ने हश्या 
की वे सब पन्‍्थ से गद्दारो कर रहे थे ? भ्रौर प्रगर मरने के बाद सन्त 
भिडरावाले श्रौर उनके चेले छहीद बन गए तो वे क्यों नहों जो आतंक 
वादियों की गोलियों से मरे ? १४ जुलाई के शहीदों दिकस पर उनको 
याद क्‍यों नहीं को जाए ? 

शहीदी दिवस के आह्वान ने सेना झ्ौर उसके बाहर के भी सिलों 
को दो फाड़ कर दिया है। मुख्य ग्रन्धियों को मालूम है कि भारतीय सेना 
में जो दस लाख सेनक और प्रफसर हैं उन में से एक लाख हैं। यानी 
भारतीय सेना के दस प्रतिशत लोग सिख हैं। इन्हीं मे थे लगभग दो 
हजार सगरूट शामिल है जो स्वर्ण मन्दिर मे सेना के घुतने की खबर 
पाकर गुस्सा होकर ग्रमृतसर की तरफ भागे शोर इन्ही में लेफ्टिनेंट 
जनरल दयाल प्रौर ब्राड़ श्रोर दुसरे सनिक भी हैं जिन्होने स्वर्ण मस्दिर 
की कारंबाई में भाग लिया धगर सेनिक का रंवाई में मारे गए शहीद 
हैं ठो जो सेना में हैं वे क्या हैं ? 

ये लोग सेना में कोई जबरदस्ती अपनी मर्जी के खिलाफ श्रोर भाड़े 
के टटू के नाते नहीं गए हैं। ये पुष्तेनी सेनिक हैं और सेना में प्राकर 
देश के लिए लड़ता इतके लिए गोश्व का जीवन जोना है। ये भो सिख 
के नाते स्वर्ण मन्दिर को पवित्र और गरिमामय देखना चाहते हैं भौर 
इनमें से ज्यादातर मानते हैं कि उनके सबसे बड़े तीर्थ को पवित्रता 
धातंकवादी भग कर रहे थे जो सेता ते वापिस स्थापित की। ये कंसे 
मानंगे कि श्रातकवादी शहं।द थे श्लौर उतके श्षपनें सिश्च सेनिक नहों 
जिन्होंने गोलियां खाई पर हरमंदिर साहिब पर गोलियां नहीं चलाई। 
सेना के प्रवेश से स्वणे मल्दिर झ्गर झपवित्र हुधा झौर छसको कारंवाई 
से मरे लोग शहीद हैं तो जो सिख सेना पे हैं भौर जिन्होंने कार्रवाई में 
भाग लिया वे प्पने आपको कहां झौर क्या मानें ? 

सिख भारत की धाबादी के कुल दो प्रतिशत हैं। लेकिन भ्रगरती नों 
सेनाप्वों भें स्ों को गिनतो क्षी जाए तो सात भारतीय संनिक्षों में से 
एक सिष्च है। यानी प्राबादों के दो प्रतिशत सिद्ों का सेना में प्रतिशत 
लगधग् १५ है। प्रकाली दल और दूसरी सिख संस्थाएं भी मांग करती 
रही हैं कि यह प्रतिशत प्लौर बढाया जाना चाहिए। सिखों को देश 
अपनी संनिक मुजा मानता रहा है। सिफे इसलिए नहीं कि वही लड़ने 
वाले लोग हैं। देश में भ्राखिर राजपूत हैं जो खालसा[ की स्थापना के 
सक्ड़ों साल पहले से सेना में रहते श्वाए हैं भौर जिनका पेशा भौर धम 
ही देश की रक्षा करना है। मश!ठे हैं, जो गूरिह्ला युद्ध में मुगलों भौर 
भ्रंग्रेजों से बीसे रहे जिन्होंने राज्य कायम किया, दिल्‍लों में बोलबाला 
रखा व पानीपत्त तकजाकर छड़े | झ्रांप्र के लीग हैं जो लड़ने में किसी से 
हम नहीं हैं। हर॒याणा के जाट हैं, गुजरात के गुजर हैं भ्ोर कई लोग हैं 
जो अ्रंग्रजों को 'माशंल रेस' वाली थ्योरी को भूठी साबित कर चुके हैं । 


(होष पृष्ठ ४ पर) 


एक प्रति ३० पैसे 





स्वहितका री 


शराबं से संव॑नश ु 
शराब से भरतपुर राज्य का सबताश 


स्वामी ओोमानन्द सरस्वती 


(गतांक से श्रागे) 
भरतपुर राज्य जाति, धन, सम्पदा; बल एवं प्रताप धादि वेभव से 
परिपूर्ण था । उस वँमव के समय डोग के प्रधिद्ध महलों के कारीग रोपूर्ण 
भ्वत बने थे। ये महल समस्त भारत में अपने सोन्दर्य के लिए परम 
विश्यात हैं। महलों के फव्वा रों को देखकर भ्रंग्रेज इल्जोनियंशों का थों 
शिर भारतीय शिल्पका रों को जल कल क्रिया विज्ञान कुशलता के श्रागे 
धद्धा से भुक जाता है। 


महाराजा सूरजमल को शुरवोरता से प्रधावित होकर उस सम्रय 
का प्रसद्ध फ्रांसीतो तोपची समर श्रवध नवाब को नौकरी छीड़े 
एपतो सेना तथा तोपों सहिह महाराजा को सेवा में श्रा गया था | 
सूरजमल ने फरद खनगर, रेवाड़ो श्रौर बहादुरगढ आ्रादि स्थानों को अपने 
धथिकार में कर लिया था, श्रौर उनते दिल्‍ली राजधानों में पपने को 
फौजदार (सेनापति ) नाम से घोषित किए जाने के लिए प्रस्ताव किया । 
फगड़ा बढ गया | महाराजा सूरजमल ने सप्तेन्य दिल्‍्लो पर चढाई कर 
दी प्रौर पपतो सेना के डेरे श!हदर। में डाल दिए) एक दिन महा राजा 
सूरजमल थोड़े से श्रश्वारोहियों के साथ वादशाह के सुरक्षित जंगल मैं 
शिकाह खेनने गये | वहां किसी प्रकार मुगलों को पता चल' गया, 
बड़ो संख्या में उनको सेता भरा गई, उन्हें घेर लिया और मुगलों के 
छुलबल से महाराजा सू रजमल अपने साथियों सहित वोर-गति करो प्राप्त 
हुए । 

सुजात सू रजप्रल महान्‌ प्रताप राजाश्रों को पंक्ति में नोतिज्ञ ध्मश 
तथा लोक व्यवहार में कुशल थे। अपने पृत्र॑ंज वीशें को सदेव विरंजोब 
रखने का काये अपने पीछे छोड़ गये । उन्तकी श्रटल कोतियावत्‌ चरुदर 
सूब्यं बनी रहेगी । उनको मृत्यु के पश्चात्‌ उनके पुत्र ताहरसिह ले उस्तो 
प्तमय दिल्ली पर चढ़ाई की, किल्तु विजयश्रो प्राप्त तहों हुई । वें धरतपु३ 
लोठ धावे। 


उनके पदचातु उनके पुत्र जवाहर्रपिह सिहासन पर बेठे । यह वोइ 
तो ब्पने पिता से सी ध्धिक था, किन्तु उनके समान नोति-तिपुंण नहीं 
था। 


महाराजा जवाहर्रसह 
महाराजा जवाहरसिह स्वमाव के उग्र श्लो९ हठी ये। उन्होंने धपने 
पिता क्षा बदला लेने के लिए बहुतबड़ो सेना केताथ दिल्‍लों पर चढ़ाई कर 
दो धोर दिल्‍लो को खुब जो ्रकर छुटा घोर स्माएक रूप यें अध्टधातो 
फाटक्ष - किवाड़ भरतपुर ले गये, जो सरतपुर दुर्ग के उत्तरोष फाटक 
पर बगे हैं। मल्हा रदाव के घोला देने के काश्णा सम्धि हो गई। दिल्ली 
से घन-धानन्‍्य लूटकर घरतपुर लौट पाये । महाराजा जवाहरिह ने अपने 
पिता के बाज्य का विस्तार ही दिया छिप्तु जयपुर राज्य से युद्ध होने 
के कारण दोनों राज्यों की बड़ी हानि हुईं। जयपुर के राजा माधोसिह 
को तो युद्ध समाप्ति के पांचवें दिन मृत्यु हो गई। महा शाजा जवाहर्शाधह 
१७०६७ ई० में एक मेव द्वारा धोखे से मार दिये गये । महाराजा जवाहर 


सिंह के कोई सन्तान महीं थी घत। उनके छोठे भाई रतनािह डोग पे 
उनको भाजगद्दी पर बेठे । 


महाराजा रतनसिह 


इन्होंने ६-१० मास बाज्य कियां। ये एक घति शसिक वृत्ति के 
मनुष्य थे। इनको ताच-रंग धोर शिक्षार का भ्रधिक व्यसन था । होली 
के दितों में एक लाख मन युलांछ बनवाकर दो महिने तक नाच रंग थे 
मस्त रहते थे श मानो जहां इनके पुवंजों ने रणा-रंग मे बारुद के धरुवें से 
बांदल काले किए थे, वहां यह रंग रेखियों में गुलाज उड़ाकर साथ 
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वेदिल करहे रंग वंदेश रहें दे । वैसे तीं वोर वंशन होने के कारण 
महाराजा रतन पिह वीर भावना के यें, किन्तु छुंपें के कारणे इनका 
स्वास्थ्य बिगड़े गयां था । 


राज्य को भ्ोर छनका इतनी ही देर घ्यान जाता था कि जितनों 
देश उन्हें कुसंगियों से छुटकारा हो जाता था। इस प्रकार के मनुष्य 
उन्हें सूर्य को बादलों को भांति घेरे रहते थे भ्ौर विवेक बुद्धि पे शासन 
करने के स्थान पर मनोरंजन भौद कुशामन की क्रियायें को जाती थी। 
जो राजा स्वस्थनित्त होकर प्पने राज्य के हानि खाध् को तहों विचो- 
रेगा, स्वाथियों द्वारा उच्तछ्ों हनि हो जाना साधारण वात है । 


इसे सभी लेखकों ने प्रयोग्य धौर व्यभिचारी लिक्षा है। सुरा शोर 
सुष्दरो के चक्र में प्राकर इपने भरतपुर राज्य को रपातल को ओब 
चाल्लू कर दिया | यह बहुत ही निबल शाप्रक था। यदि उस समय इसके 
भाई भतीजे जोरदार न होते तो भरतपुर राज्य के दात्र भरतपुर पंर 
भाक़मणा किए बिना न रहते । जिस प्रकार मुगल बादशाह जहांदा रशाह 
गौर छत्रपति शिवाजी का पुत्र शम्भू थे, उसी प्रकार महाराजा रतनिह 
युरा ओर सुन्दरो के चक्र में फंसा हुआ्आा अपने तथा भरतपुर राज्य के 
ताह का कारण बता। वह ६ मास के पदवात्‌ वृददावन जंपे तीथ्थे में 
शराब पोक्षर वेध्याप्रों का नाच देख रहा था वहाँ उप एक गोताई ने 
कत्ल कर दिया | इसके पदचात्‌ भरतपुर राज्य में गृुह-कनह प्रारम्भ हो 
गया । हदनन्तर दो वर्ष के भ्रायु का राजकुमार वेहर्सपह गद्दो पर बंठा। 
उधर नवलपभिह श्रोर रणजोतर्धिह दोनों भाइयों में परश्पर युद्ध भ्राराम्वे 
हो पया । धरतपुर राज्य उन्नति के स्थान पर श्ववनति को प्राप्त होने 
लगा | यदि महाराजा दराबो तथा व्यभिचारो न होता तो क्यों तो वह 
गोसाई के द्वारा मारा जाता श्ो९ क्यों उसका दो वर्षाय शाजकुमारं 
गद्दी पर बेठता । व्यकिचारों को सन्‍्ताम होने से चेचक तिकलते से वह 
भी शीघ्र हो मर गया । नवलतिह तथा स्णजोतपिह के घरेलू युद्ध मैं 
कोष खाली कर दिया और दुबंलता धरा गई; फिर प्रंग्रेजों के साथ 
महाराजा रणजोतप्विह के चार पांच युद्ध हुए, जिससे स रतपुर राज्य का 
सारा वेभव समाप्त हो गया। भ्रस्त पै विवश् होकर उते प्रग्नेजों के साथ 
सब्धि करती पड़ी । 


इसके वद्धात्‌ सूरजमल तथा जवाहर्शिहु के समान कोई प्रतापी 
राजा नहों हुवा। इतलिए भरतपुर दाज्य, विस्तार व उन्नति के स्थान परे 
ह्ास और प्रवनति ही करता चला गया । एक धराबों भोर ध्यक्षिया रो 
राजा रतनतिह के पदचात्‌ यह प्रसिद्ध जाट राज्य रसातल को चला 
गया घोर विदेशियों का दास बनकर रह गया। 
इर प्रक्तार चुड़ामन ओर सूरजमल के वंश का केवल नाम शेष रह 
गया । न वीरता रही घोर ने हो वह विश्वाल वेमावाली राज्य | विशो- 
सिता ने बड़े-२ वंशों ध्ोर साम्राज्यों को मिट्टो में मिला दिया। 
शराब ने जिस प्रकार यादवों, मुस्लिम तुलतानों, मुगलों, मशहूटों 
प्ोर जादों का सर्वनाल किया उसी प्रकार राजपूर्तों को सो उसने प्रछुता 
नहीं छोड़ा | इसका विवरण भाप धगन्ने प्रंक में पढ़िये । 
(क्रमछ:) 


श्री लक्ष्मण कात्रे नये वायु सेना अध्यक्ष 


नई दिल्‍लो, १ जुलाई (वार्ता)। एयर माशंख लक्ष्मण मद्दादेव 
कात्र नये वायुसेनाध्यक्ष नियुक्त किये गये हैं। एयर माल काश इस 
समय हिन्दुस्तान एय्रोनाटिक्स लिपिटेड (हाल) के अध्यक्ष हैं। वे एयर 
चीफ माशंल दिलवागतिह के स्थान पर यह पद ग्रहण करेंगे। श्री 
दिलवागर्तिह वायुसेनाष्यक्ष के रूए थे घ्पना कार्यकाल पूरा करने के 
बाद ३० धर्येत्त ८४ को अवकाश ग्रहण करेंगे । 


एयर माल क्षात्र को एयर चीफ माल को पदयी दी गई है। 
४ सिठम्बर ८४ को पदशार ग्रहण क्षरेंगे। यह धोरषेशा ध्वांज यहीं 
अधिकार तोर प९ की गई | 





धर्णहुतकारी 
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प्रधान मन्त्रो के नाम खुला पत्र 


ग्रादरणीया प्रधान मन्त्री महोदया 


आपसे भिरन मिन्‍न सम्प्रदाय के लोग जो प्रापकी कोठो पर मिलते 
पाये श्रौर उनसे जो (ंक्षिप्त बातें श्रापने माफो चाहते हुए लहजे में को 
कि;विवशता को धवस्था में सेना ने हरमन्दिर साहब के प्नन्दर प्रवेश 
होकर कार्यवाही करनी पड़ी झौर जो झापने जरूमों पर मरहम लगाने 
का शब्द प्रयोग किया उसने आम लोगों के दिमागों पर भ्रान्ति उत्परन 
क्र दी शोर उन्होंने यह छौचना प्रारम्भ कर दिया कि आप श्रपने 
दिमांग की गहराई से यह अनुभव करती हैं कि सिश्चों के दिल धौर 
द्विमाग पर गहरी चोट लगी है। 

पच्चाई यह है कि प्रकालियों ध्षोर गुरुद्वारा प्रबन्धक फम्रेटी के 
पैताधों ने झापकी धपील का तिरस्कार किया जो आपने श्रातंकवादियों 
को प्रात्म-सम्पंण करने के लिए की थी जिन्होंने लूटम!र झ्ौर कत्लो- 
गारत मचा रस्ली थी। बल्कि इसके विपरीत उन्होंने भ्राधुनिक हथियारों 
की तरकरी भ्रौर तेज कर दी झौर हरमन्दिर साहब को जो कि सिखो 
का सबसे बड़ा घामिक ह्थान माना जाता है उत्तको एक छावनो मे 
डुबदो ल॑ कर दिया। 


घातंकवादियों श्रौर प्रतगाववादियों ने हुरमन्दिर साहब से सिर्फ 
शालिस्तान का विधान ही प्रकाशित किया बल्कि उन्होंने हिन्दुओं, 
पुद्चिस कर्मचारियों झोर पत्रकारों को मारने की योज्ना भौर तेज क्र 
दो । बेसक वे घिनौने कारनामे हिन्द घौर पिखों के दरम्यान बड़े पैमाने 
पद भगड़ा करवाने में सफल न हुए लेकिन वै प्रशासन को सामास्नातर 
करने में प्रोर पजाब के प्रत्यक गांव प्रोर कस्बे में पध्लातंक फंलाने मे 
सफल जरुर हुए। यदि इन स्थितियों को कुछ समय के लिए झौर चलने 
दिया जाता तो विदेशी ताकतों का वह खेल जो वो राष्ट्र की एकता को 
भंग करने ओर देश को खत्टडित करने का खैलना चाहते थे सफल हो 
जाता है । कोई भो सरकार ऐसो स्थितियों को भ्रधिक समय तक सहन 
नहीं कर सकती और राष्ट्र की एकता भौर अखण्डता का जोधिम नहीं 
ले सकती | सश्कार ने पंजाब में सेनिक कार्यवाही करके भोले भाले 
लोगों की जान-माल व सम्मान की रक्षा की झौर राष्ट्र की एफता को 
खण्टित होने से बचाया। सरकार ने वेसक देर के बाद किया लेकिन 
जो काम किया बिल्कुल ठीक किया। प्रातकवादियों ने जो पंजाब के 
प्रदासन भोर भोले भाले लोगो पर जो प्रस्यचार ढ़ाये थे वतेमान 
स्थितियों में सेना की पजाब झौर हरमन्दिर साहब में नियुक्ति उनके 
अरुमों को राहत देगी । सेता के जवानों ने गोलियों के सामने झपने सोते 
तानकर जो कि हरमन्दिर साहब के अन्दर से भा रही थी प्रौद जवाब में 
कोई गोलों न चलाकर मन्दिर को पवित्रता को कायम रखते पातंकवा- 
दियों को जोकि पम्थ के दुश्मन प्योर देक्षद्रोही थे जिन्होंने पविश्र स्थान को 
धपवित्र कर रखा था | बाहुर निकालकर सही भ्रथों में राहत बक्शी : 
प्रातंकवादियों मै जो जरूम पंजाब धौर समूची कौम पर किये थे 
>अनकी राहत का काम उस वक्त तक जारी रहना चाहिये जब तक कि 
तमाम श्रातंकवादी धोर उनकी गतिविधिया जड़ से उखाड़ न दी जायें। 
हरमन्दिर साहब के प्रन्दर से प्रतिदिन हथियार ध्लौर गोला धारुद बरा- 
मन्द होता है ओर भ्रत्तर्राष्ट्रीय पडयरत्र के कागज भी मिलते हैं । गुरुद्वारा 
बंगला साहब दिल्लो में राष्ट्रीय ध्वज गद्दारों के हाथों जल्लाया जाता 
है | प्रधानमन्धरी के क्षमायाचना के लहजे से झौर मिसत भिन्‍न राजनेतिक 
दलों के वक्तव्यों से प्रकाली शक्तिशाली हो गये धोर उन्होने हरमन्दिर 
साहब से सेना को हटाने के लिए कह रहे हैं घौर साथ ही साथ धमकी 
भो दी है कि प्रगर १५ जुलाई तक सेना हरमन्दिर साहब से मे हटाई 
गई तो प्रकाली शहीदी जस्ये भेजेंगे । सरकार के सर्त कदम उठाने से 
वे धबरा गये हैं ओर अब उन्होंने वहाँ प्रपना पुराता हरथा अपने पाप 
को मध्य धोर उग्रवादी दो हिस्तों में दांटने का घशलित्यार किया है। 


न... 


मुझे भ्राशा है कि सरकार पभ्रौर तमाम लोग भ्रब उनके हथकण्डों से पूर्ण 
रूपेणा परिचित हो गये हैं ओर उनके बहकावे में नहीं प्रायंगे । दल के 
बरिष्ठ नेता होने के कारण यदि वे सरकार को चेतावनों देते के निर्णय 
के विरुद्ध थे क्षमा नहीं किया जा सकता | यदि वे प्रपने प्रापको भ्रलग 
यलग प्रनुभव करते तो वे भ्रगले दिन तरदीदी ब्यान दे सकते थे लेकिन 
उन्होंने कारणयोग, इष्टिको शा सिफं सरकार के कठोंग्र कदम उठाने के 
बाद अपनाया है। यदि राष्ट्र के विभाजन के विषय में श्रन्तर्राष्ट्रीय 
पड़यन्त्र के गहरे प्रमाण मिलने के बाद श्रौर प्रतिदिन हथियार श्रौर 
गोलाबारुद की गुरुद्वारो से वरामंदगी के बावजूद और राष्ट्रोयध्वज को 
बंगला साहब गुरुद्वारा में जलाये जाने के बाद भी यदि कुछ नेतागश 
चाहते हैं कि सेना को पजाब प्लौर हरमन्दिर साहब से हटा लिया जाये, 
पंजाब और हरमाबदर साहब को फिर से दुबारा श्रातकवादियों श्रौर 
राष्ट्रविरोधी ताकतों के रहमो कर्म (कृपा दृष्टि) पर छोड़ दिया जाये 
तो निद्चिचत रूप से मुझे उमकी सुभजूक भौर बुद्धि पर सन्देह पंदा होता 
है न कि उनकी राष्ट्रीय मावनाझो पर । यदि बजाय उन नोंजवानों को 
श्रद्धांजल भ्रपित करने जिहोने बहुत हो संयम से काम लेते हुए झौर 
झनुशासन में रहते हुए गुरु गोबिश्दापतह के साहबजादों गुर तेगवहादुर 
झौर धाई मतीदास को तरह हरमन्दिर साहब को पवित्रता को बचाया 
प्ोर उन गद्दारो, श्रातकवादियों से जिन्होने उस पवित्र स्थान से गो लियां 
चलाकर श्रपवित्र कर दिया, उन नौजवानों ने बड़ो भारी कुर्बानी दो। 
कुछ हमारे देश के भौर कुछ बाहर के नेतागरशा सेना के विदद्ध साधारण 
शासन को शक्तिहीन करते को प्राथमिकता देते हैं। हर बुद्धिनीव चाहे 
वह देश का रहने वाला हो या बाहर का उनके इस कथन को श्रालो- 
चना श्रवश्य करेगा या करनो पड़ेंगो । 

जहां तक फारूक भ्रब्दूल्ला के मन्त्रीमण्डल को बर्खास्त करते का 
प्रइत है। मेरे मित्रों को फारुख प्रब्दूला का वह कथन ध्यान से पढ़ना 
चाहिये जिसमें उन्होने श्रीमती इन्दिरागांधघी को कहा था कि यदि बहू 
भ्रकालियों की समस्या हल करता चाहतो है तो उनको उसके पास जा 
कर प्रार्थना करनी चाहिये | क्या यह कथन बिता किसो सम्देह के, इस 
बात को प्रमाणित नहीं करता कि फारूश्ष प्रब्दुला के श्रकालियों के साथ 
कितने गहरे ध्ाध्तरिक सम्बन्ध थे और इसो तरह पाकिस्तान + साथ 
भी | इस बात से और इसके पद्चात्‌ ६ जून के बाद जो घटनायें काइ्मोर 
में हुई ये प्रमाणित करतो हैं कि फाछख का मुख्यमन्त्री बता रहना 
भारत के लिए खतरनाक होता। 


चाहे कोई भी कारण हो तथापि ऐसे ऐतिहासिक प्रवतर पर 
नैशनल कोनफ्रेंस के १२ विधायकों ने फार्ख अब्दूला की सरकाद से 
समथंन वापिस लेकर राष्ट्र की एक बड़ी सेवा की है। जितने घी वरिष्ठ 
रोजनतिक् नेताग्ण हैं चाहे वे किसी भी पार्टी से सम्बन्ध रखते हों 
उनसे यह ध्ाशा की जातो है कि सबसे पहले देश के हितों को प्राथमि- 
कता दें बजाय पार्टी के हितों के । यदि देश के इतिहास के इस बूरे समय 
मैं जो लोग ऐसा नहीं १ रते वे भ्रपने काये॑ में विफल हो जाते हैं। देश 
का हित यह मांगता है कि इसके तमाम नेतागरण चाहे वे किसो थो 
विचा रघारा के हो उनवो दूरदर्शी, दृष्टिकोण से क्षायें करना चाहिये । 


मैं इस विषय में साफतोर से कुछ नेतागणों के नाम यहा प्रकट 
करना चाहुँगा जिनके विरुद्ध कानून के प्रनुतार उचित कार्यवाही की 
जाये। श्रो सुब्रह्मग्यम स्व!मी ५ दित तक हरमन्दिर साहब में प्रकालियों 
के ध्ादरणीय ध्ृतिथि के रूप में रहे। जबकि कोई थो शादमो हर- 
मन्दिर साहब म प्रवेश होने का जोखिम लेने के लिए तेयार नहीं था। 
जब वे अमृतसर से वापिस श्राये तो मैने सहाण्यम स्वामी से पूछा कि 
वे मुझे बतल।ये कि उन्होंने हरमन्दिर साहुब मे क्या देखा धोर उनकी 
सप्त जी से क्‍या बात हुई वे चुपके से पालियामेट के सेष्ट्ल हाल से 
भाग गया। मेरे दिमाग में किसी प्रकार का सन्देह नहीं है कि स्वामी इस 
दैल के प्रन्दर था शौर उसने बतौर बिचौलिये का भी काम किया; 


(शेष पृष्ठ ४ पर) 





हरयाणा की देश प्रेमी और धर्म प्रेमो जनता तथा 
आर्यक्षमाजों और शिक्षण संस्थाओं से अपील 


साम्प्रदायिक शक्तियों और विदेशों ताकतों के पड़्वरत्र के कारण पंजाब थे आतंकवादियों 
और देशद्रोहियों द्वारा तिरयराध हिखूओं, निरंश्वारियों तव। पुनोस कम वारियों की हत्यायें को जाती 
रही । भ्रकालियों भौर उम्रवादियों ने जो लबादा ग्रोह रखा था, कुछ तथाकधि त धामिक शौर भ्राथिक 
रण्जनेतिक माँगों का वह अब जनता के सामने हो नहों, बल्कि सारा दुनियां के सामने ध्रकालियों का 
देशद्रोही रूप खुलकर सामते प्रा गया । 


स्वर्ण मस्दिर की पवित्रता को बहाल करते भौर देश को एकत! को सुरक्षित करने के लिए 
भारत सरकार को संतिक कार्यवाहो करनी पड़ो । सेवा के जवानों ्रोर अफ घरों ते जिस प्रनुशासत 
संयम और वीरता का प्रदर्शन क्षिया वह भारत के इतिद्वास में एक नया भ्रध्याय जोड़ गया | यह गये 
को बात है कि राष्ट्र को एकता के इस महात्‌ यज्ञ में प्राहुति देते वाने प्रधिक तर जवान हरयाणा में 
जश्मे थे जहां हमारे भ्रनेकों जवान बलिदान हुए वहां बहुत से बुरों तरह घायल भी हुए। परस्तु 
उन्होंने राष्ट्र के टुकड़े हाने से बचा दिया प्लोर राष्ट्र द्रशहियों के नापाकः पड़यन्त्र को विफल कर 
दिया । 


हताहत जवानों के परिवारों को सहायता के लिए सदश्ाशे श्रोर जनता के ताम भपोल निकली 
है । हर॒याणा को जनता को प्रपने वादों के परिवारों को सहायता के लिए दिए खोलकर धन देना 
चाहिये प्रोर इन परिवारों के पुऑर्वा व में सहायक होकर ग्रपते पुतोत कत्तव्य का पालन करता चाहिये। 
इस उहृदय के लिए सभा ने एक विधि स्थापित करने का निरंतर किया है। १०० रुपये था हससे 
प्रधिक राशि देने वाने भाइयों के ताम हम स्व हुतकारों में थकरशित करेंगे । शिक्षा संस्थाओं तथा 
ग्रायेतमाजों को राशियों को मो सर्वहितकारों में प्रकाशित किया जायेगा । 


सहायता की राशि प्रभा के उपदेशकों, भजवोयदेजकों द्व रा नकद, मनोग्लार्डर था चंकों द्वारा 
मन्ष्ी, ग्राये प्रतिनिधि सभा हरयाणा दवानतद मठ, राहुतक ग्रववा सभा के कोषाष्यज्ष श्रो कहहैया 
लात जी महत्ता को ई-४१ नेहरू ग्राउग्ड, फरोदाबाद के पते पर भा भेजो जा सकती है। श्वव्िक से 
ध्धिक्त घन १० प्रगस्त तक्न एकत्रित करके भैजने के लिए हम सबसे प्रांत करते हैं ताकि स्वतस्तता 
दिवत १४५ प्रगस्त के पवव पर जवानों के परिवारों को पहलों किस्तर के रूप सें हम कुछ भेंट कर सकें । 

स्वामी धोमानन्द सरस्वतों प्रो० शेर पिह 
प्रधात--परोपकारिणी सभा ध्ष्यक्ष- हर॒याणा रक्षा वाहिनी 
प्रधात--धाय॑ प्रतिनिष्ि सभा हस्याणा 





(पृष्ठ ३ का शेष) 

इल तमाम श्रादमियों में से केवल श्री वी० एम० तारकण्डे (जो क्िशहरी 
हकूक का चेम्पियन माता जाता है) श्रो रामजेठमलानों हो प्रिफ ऐसा 
वकील था जिसने श्रो सन्‍त हृरचरण [वह लौंगोवाल पभ्रौर गुरचरणप्पिह 
टोहरा की (हैबियस क्ोरपस) के तहत रिहा करने की अर्जी दो। श्री 
खुराना हो गरीब ध्रकैला न था जिन्होंने कि श्रो जेठमलानी से उसके 
(राध्ट्रविरोधो) कार्य करने की वजह से त्यागपत्र की मांग की थो लेकित 
उसे बड़ी शमिध्दगी उठानी पड़ी: क्योंकि यह एक जानो मानो सच्चाई 
पर ग्राघारित है कि श्रो जेठमलानी के यू० एस>» ए० के साथ काफी 
पुराने धोर देरपा सम्बन्ध है भ्रोर श्रो प्रट्लत्िहारों बाजयेयी श्री जेठ- 
मलानी को भ्रपतै से दूर रखता सहन नहों कर सक्षता था । 


जाज फरतान्डिस और बीजूपटतायक्ष के सम्बन्ध पोक्िस्तान में 
जनरल जिया के साथ थे । जिम समय हरमन्दिर साहब को एक छावनी 
में परिवतित ढरने को तेया रो शिखर पर थो । मैं यह जानता चाहूँगा 
कि वे क्या क्वारण है जिनको बिता पर सरकार इन शरोक धादमियों 
पर कोई कार्यवाही नहीं कब रही है। मेशे राप में श्री जेठरलानों के 
विरुद्ध कोई कायवाहोी उसको पघर्जी परसुप्रीम कोर्ट के निर्श॑य के पदचातु 
ही को जानी चाहिए । 
मेरो यह भी प्राथना है कि उन तमाम प्रद्नातियों को नेशनल 
सेक्‍्यूस्टो भ्रा्डिनेंक़् के तहत गिरफ्तार दिया जावे, जिरदोंने इस बेठक 
में भाग लिया और जिसमें सरकार को चेतावतो देने का निर्णय किया 
गया कि हषमन्दिर साहब से सेना को तुरन्त हटा लिया जाए पर्यथा'* 
कुछ प्रकालो वेताओों ने इसके बाद जो ब्यान-बाजी को है उप्तको , 
नजर अस्दाज किया जाये, क्‍योंकि ये व्यान-बाजी बतरेर एक हरबे के 


प्रशंसतीय हैं । 


2:770:॥ 





प्रो शेरसिंह की प्रधानमन्त्री - 


से भेंट 
हरयाणा रक्षा वाहिनी के प्रध्यक्ष प्रो० 
हेररपिह ने ५ जुलाई को प्रधानमम्त्रो 
श्रीमती इह्दिरा गांधो से भेंट करके दरवार 
साहब अमृतसर में सेनिक कार्यवाही करने 
तथा जम्पू-भ्षमीर की फारूक सरकार 
को हटाने पर उन्हें बधाई दी। प्रो, साहब 
ने प्रधान मन्त्री से धनु रोध किया है कि 
उग्रवादियों के दबाव में आकर उनको 
किसो भो प्रनुचित माँग को स्वीकार ते 
कर। प्रापने भ्रबोहर फाजिल्का के हिन्दी 
भाषो क्षत्र हरयाणा में तुरन्त मिलाने पर 
घी जोर देते हुए #हा कि राष्ट्रहित को 
दृष्टि में रखते हुए हरयाणा की सीमा 
पाकिस्तान से मिलनी चाहिए ताकि राष्ट्र- 
द्रोहियों की घुसपेट को रोका जा सके । 
प्रो० शेरतिह ने सिल्व उग्रवादियों तथा 
पाकिस्तान समर्थकों द्वारा श्रोतगर 
प्रायंसमाज मन्दिर जलाने वालों के विदद्ध 
कड़ी कायंवाही तथा सरकार से इसद्नों 
क्षतिपूति की भो मांग की है । 
केदारसिह प्रार्य कार्यालयाध्यक्ष 


आायंसमाजो से निवेदन 
प्रधान मन्त्रों तथा जम्मू-कशमोर के 
मुख्यमंत्री को प्रपने ध्रायध्रमाज की धोर से 
प्रस्ताव भेजते हुए आयंसमाज तथा कन्या 
विद्यालय दृजू रोबाग श्रोतगर की ५० लाख 
रुपये की उग्रवादियों दादा की गई हानि 
की क्षति पूर्ति को मांग करं। सबा मल्तरों 


व मम नल ली लनल मनन न न मम जल नमक जल जद पक अमर अमित जीप न्‍ली 
प्रयोग करमै के रूप थे हो है। अपने कुछ सहयोगियों को सहानुभूति 
प्राप्त करते के लिए ताकि वे सरकार से बातचोत ग्रारम्ध करने के लिए 
दबाव डाल सकें, जोकि खुद क्षाखता मोडिरेट घोर रिजनेवल नेता होने 
का दावा करते हैं। यदि सेना को १५ जुदाई से पहले हटा! लिया गया 
तो इससे देश के गद्दारों और आतंकवादियों का उत्साह बढ़ जायेगा। 
सेना को घिफ उसो समय हटाना चाहिये जब साधारण प्रशासन ठीक 
ढंग से लागू हो जाए श्रौर इस भवस्था में हो जाए दि कानून व्यवस्था 
लागू हो सके प्रोर स्थिति नियन्त्रण में हो जावे । 

सेना ते जो बहादुर क्रा रनामे पवित्र स्थान को पविश्नता को कायम 
रखने प्रोर देश को एकता को बचाने तथा मजबूत कहने के लिए 


में गौरव से कह सकता है कि प्रधिकृतर जवान जिन्होंने प+.)- 
जानें कौम (देश) पर कुर्बान क्र दो, वे हरयारणा के रहने वाले थे । हर- 
याणा को एक बार फिर ध्पनो मातृभूमि की एश्वता भ्रोर अभ्रखंडता फो 
कायम रखने के लिए अपनी जाने क्ुर्बान करने का अवसर प्राप्त हुथा । 
मैं फिर आग्रह करता हैं कि घोरे घोरे एक्सन लेने को बजाय देश के 
तमाम घामिक स्थानों की पुर्णरूपेण तलासो लो जाये। हथियार प्ौर 
दूसरी कोई सामग्री जो भी वहां पर मिले उसे बरामद किया जाये ताकि 
दरमन्दिर साहब जलती परिस्यितियां देश में पुत; उत्पस्न न हो सके । 


मैं यह और भाग्रह करूंगा कि तमाम साम्प्रदातिक्; राजनंतिक दल 
जेंसे-हिल्दू महासभा, मुस्लिम लोग, अकाली दल आदि पर पावष्दी लगा 
दी जाये भोर इन्हे घ्रवेष पार्टी करार दिया जाये झौर ऐसे संगठनों के 
चुनाव पे पाये लेने से वंचित कर दिया जाने । 


प्रो> के रतिह 
भष्यक्ष-हरयाणा रक्षा वाहिनी 


4 ७ हक ई १६६४ 


फूछ॥ ९ कैएएए ३४ डर शहद 
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हे ३ सेह्भओककोप श्र ““ह)३ / 
जकः पी नह है । 
5 है हु कं 


श्ोम बाल्लोवों में धरने 
पर वेंदप्रचार 


अजित ऑनमज्धपताजयजजता चदाशिएजर- 






का : 


ग्राम वालावास जिला हिंसार में शराब ! है 
के ठेके पर धरने का रदय बड़े चित्र में * आप 

है थी ग्रत्तरसिह प्राय क्रान्तिकारी, ग्राम के 
सरपचच, वोर्रापिह मिट पहलवान, हरचन्द 
झाय, श्री मोहनलाल भार्य, श्री रामपत 
नलवा ग्रादि धरने पर बेठे हैं। दूसरे छोटे |.- 






मु 


नकद 


चित्र में ग्राम की स्त्रियाँ भी धरने पर बठी ६ *« 
दिलाई हे रही हैं। 
रे 30४ _5र च्च्कत दर है 
ग्राम बालावास जिला हिसार में १४ भ्रप्रेल से शराब के ठेके को समाप्त करने हेतु नम 4 20225 7 
चरना निरस्तर चल रहा है। घरने पर आय॑ जात्‌ के प्रसिद्ध मजतापदेशक प०चन्द्र- ५ | हु 
भानु जो (जीरद) के दिनांक २६-३० मई को शिक्षात्रद भजत व उपदेश हुए। प्रचार मे हि | 


. निश्षटवर्तों गांव से मो साईकितों ओर पंइल चनकूर सकड़ों लोग पघारे। ३०-६-८४ 
4> को प्रातः देश किया गया | यज्ञ पर बहुत लजावस्तों ग्रार्या वहन सूनेहरों श्रार्या के साथ 
घुतव सामग्रो लेकर बहुत पधारो। महिलाओं प्रतार गौर यज्ञ पर श्रद्धा से बढ़ चढ़ 
कर सहयोग दे रहो हैं। श्रो वोरिड सदाच वे जिहालायिद् प्राय ने यज्ञ पर पुरजार 
शब्दों में कहा कि जब तक ये ठेका यह से तहों उठेगा हम धरता जारी रखगे। प० 
जी ने गुट स्थियों के लिये पंच यज्ञ करने पर जोर दिया | प्रभु कपा से ३०-६-८४ को १२ 
बजे कुछ वर्षा हुई । लोगों में यज्ञ के प्रति श्रद्धा बढ । सभा को भजन मण्डनी पढित 
तेजपाल प्राय तथा उपदेशक पं० अजु तदेव का भो ५ जुबाई से वेदप्रचार तया 


। 


शराबबन्दी प्रचार कार्य प्रारम्भ हो गया है। 





में भो भिडरांवाला से घराता था --भजनलाल 


सोनीपत ४ जुलाई (नि. स.) हस्याणा के मुख्यमन्त्रो श्रो भजनलाल 
ने गत दिवस जिले के कई गांवों में जनतभाप्रों पे भाषण दिया श्रौर 
छग्रवादियों की देश-द्रोहो क्ार्यवाहियों की कटु आलोचना की प्रौर लोगों 
सै भ्रपोल की कि वह उनके विरुद्ध श्रपनी लडाई जारी रखें भौर सरकार 
के पक्ष का समर्थन करें | उन्होंने कहा कि उमग्रवादियों के तोत सो सिलों 
को हत्या की, जो भिडरांवाले का विरोध करते थे। इस कारण बिडरां 
बाले नै त केवल स्वर्ण मादिर के अन्दर झातंक मचा रखा था बल्कि 
'घंजाब मैं जगह जगह पर बेगुनाहों को ह॒त्याएं करा रहा था | 
श्रो भजनलाल मे कहा कि वह भो उसके श्रा्तक से घबराते थे 
और जब वह भ्रपनो कार के धागे पोछे घिखों को मोटर-साईकिल पर 
बेठे देवते थे, तो वह कुछ क्षणों के लिए घबरा जाते थे। उन्होंने कहा 
कि यह हालत प्राणजकल सब जगह सिखों को देखकर होती है- क्योंकि 
, भिडरावाला की कार्यवाही से सारे सिखों का सिर शर्म से भुक गया 
गांव जुपराँ में श्री भअनलाल ने लोगों को लगभग २० मांगों को 
पूरा करने को घोषणा को, जिपमें लड़कियों के मिडल सकुल को हाई 
स्कूल बनाने तथा सटावबो से जुआं तक की पक्‍की सड़क वतामा शामिल 
हैं। मुख्यमन्त्री ने ग्राम की व्यायामशाला के नाम भो ११००० रुपया 
ग्रनुदान दिया । (पंजाब केसरी नई दिल्‍ली) 


आयसमाज हिसार में वेद सप्ताह 
आयंसमाज नागोरो गेट, हिसार ५ भ्रगसस्‍त से १२ भास्त १६८४ 
तक नगर के विभिन्‍त मांगों में वेद प्रचार सप्ताह मना रहा है। उसमे 
प्रतिदिन गात्रि को धाचार्य विष्णुमित्र विधद्यामातंप्ड उपकुलपति कन्या 
खानपुर कलां व गुरकुल भेंसवाल कलां का वेद प्रवचन तथा श्री 
बेगधाज मजनोपदेशक के भजन हैंगे। 
प्रतापसिह शास्त्रो 











मन्त्रो 


अबोहर फाजिल्का द्ोत्र हरयाणा को दने की मांग 


रोहतक, २७ जूत (निस)। भाजपा तेता डा० मगलसंन ने मांग को 
है कि देश को सुरक्षा के हष्टिगत सामा से खगते अबोहर फाजिल्का क्षेत्र 
तुरग्त हरयाणा के हवान किये जाये । उन्होंने कहा कि पाकिस्त'न की 
प्रोर से खतरे और पजाद में प्रातंकवादिणे को गतिवित्रियों के कारण 
फाजिल्का ग्रवोहर को हरयाणा मे घामिल करके सोमा के इस भाग को 
सुरक्षित कर लेना देश के हित मे होगा। 


डा[० मगलसत ने पंजाब की स्थिति से राजनोतिक लाभ उठाने 
की कांग्रेस (६) की कोक्षिशों को निन्दा को और कहा कि खालिस्तान 
को मांग करने वाले सभी प्रकालो नेताग्रों पर राष्ट्द्रोह के मुकहमे 
चलाये जाने दाहिए । उन्होंने सभो प्रलगाववादी तत्त्वो का सामाजिक 
बहिष्कार करने तथा साम्प्रदाधिक सौहार्द बन.ये रखने को भ्रपील को । 


(दनिक ट्रिव्यूत से साधथार) 


वैदिक केसेट 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वव्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदे शकों - 


सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनों के कंसेट्स तथा 
पं. बुढ़देव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखे 
कुन्स्टोकॉम इलेक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्रा. लि 
.4, मार्किट-], फेस-], अशोक बिहार, देहली-52 
फोन 78326, 74470 टैलेक्स 3|-4623 8॥( |'५ 





सवहितकारी | 


(पृष्ठ १ का शेष) 
इन सब लोगों से होड़ करते हुए सिख सेना में द्याते हैं तथा संख्या 
धौर दर्जे दोनों में गौरव की जगह पाते हैं। श्राखिर गुरु को सेना में 
भेजे गए लड़ाकू बेटे हिन्दू परिवारों से ही गए थे। ऐसो हमारी सेना 
हमारे सभो धार्मिक समुदायों के लोगों की गोरव संस्था है । वह सरकार 
या इन्दिरा गाधी की कांग्रेस पार्टी नहीं है जिसके खिलाफ श्रकालों या 
उम्रवारी सिश्त चाहे जो कहें ? पिखो को समझना चाहिए कि सेना भौर 
उसकी कारवाई के खिलाफ बोलकर उनके नैता किसे श्रपता बता रहे 
हैं। उन मिखों को जो सेनाप्रों में हैं या उन ध्रातकवादियों को जिनके 
का रतामो से मनुष्यता का सिर शर्म से भुर जाता है ? इसीलिए शहोदी 
दिवस का आह्वान पिख्चों को दो फाड़ करता है प्रोर उनके हितों के 
खिलाफ है । 
सरकार को दुविधा यह है कि उसने प्रपने अ्निएचय शोर सिश्ल 
समुदाय को भावनाओं के सरूपाल से आतंकवादियों के खिलाफ कारंबाई 
में देर की । पिछने महीने के प्रन्‍्त तक पूरा पंजाब श्रराजकता प्रौर 
प्रातंक में कांप रहा था। सिख कुछ तो सन्त भिडरांवाले के घामिक 
नेता होने के कारण, कुछ मरजविड़ो के डर से श्रौर कुछ खुद अपने अप- 
राघ भाव के कारण ज्यादातर चुप रहे। पर देश के दूसरे हिस्सों से 
लगातार मांग हो रही थी कि प्रातंक्रवादियों के खिलाफ सख्त क्षारंवाई 
की जाए। यह मांग सिर्फ़ हिन्दू सम्प्रदायवादियों की नहीं थी जो बेकसूर 
हिन्दुप्रों की हत्याओं का बदला चाहते थे। मांग वे सब समुदाय प्रोर 
राजनंतिक पार्टियां भो कर रही थी जो संविधान का सम्मान और देश 
को अखंडता में विदवास करती है। खुद सरकार बावजूद भपने राजनो- 
तिक् हिसाब के कारंवाई के लिए मजबूर थी क्‍योंकि सन्त थिंडरांवाले 
उसकी सत्ता को चुनौतो दिए हुए थे | सरकार प्रगर धब श्रौर लकवे में 
पड़ी रहती तो देश को टुटते भ्रोर हिन्दुप्रों तथा सिख्तों को पूरे देश में 
मारकाट करते हुए देखती । 


उसे मालूम था कि कोई भी सख्त कारंवाई स्वर्ण मन्दिर में हो 
करनो होगी और उससे सिलों कै मन पर चोट लगेगी। लेकिन इसके 
सिवाय कोई चारा नहीं था | भ्रव उत्की कारंवाई से पंजाब नहीं पूरे देश 
धैं राहत की भावना है पर सिख गुस्से में हैं प्रोर दुखी है! ज्ञानी जल 
सिंह और श्रोमतों इन्दिरा गांधी हो नहीं सरकार के कई लोग सिश्चों का 
गुस्सा उतारने और उनके घावों पर मरहम लगाने की कोश्षिश् कर रहे 
हैं। लेकिन कुछ सिख जिस तरह धपना गुस्सा निक्काल रहे हैं उससे 
दूसरे लोगों के दिलों में भी चोट पहुँचती है। घामिक श्रातंकवाद के 
मश्जीवष्टों ने जिन परिवारों को बर्बाद किया है उनकी नजर में सेना ने 
ठीक काम किया है घोर संनिक ही शहोद हुए हैं। 


किए देकश्ष के सब घोगों ने झपना नोर-क्षीर विवेक नहीं थोया है । 
उन्हें सिखों के साथ पूरो हमदर्दी हो सकती है लेकिन वे यह भी मानते 
हैं कि सन्‍त भिडरांवाले जेत्ा धामिक भ्रातंकवाद देश के दूसरे समुदायों 
उनकी एकता भौर भखंडता के छिलाफ था। इसलियें उसे ठीक बताना 
ओऔर सेनिक कारंवाही में मारे गए श्यातंकवादियों को शहोद मानना 
नेतिक, घारमिक श्ौर शाजनोतिक रूप से गलत है। देश के ६९ प्रतिशत 
पे ज्यादा लोगों के लिए भिडरांवाले सश्त नहीं थे न छतके मरजीवड़ों 
को शाहदत मिली है। प्रगर सिल्लों की भावनाओं और चोटों का खूयाल 
रखना है तो इन लोगों को भी मावनाए हैं ध्ोर भले हो ये बोग उतने 
उत्तेजित न हों जितने कुछ सिख हैं-इनका विवेक तो उनके पास है 
धौर उसका सम्मान थो सरकार धर देश को करना पड़ेगा । 


सेतिक क्कारंवाई ने न केवल प्लातकवादियों की रीढ़ तोड़ी है 
धक्काती नेतृत्व को राजनोतिक जमोत भी खिसका दी है। लेकित इसका 
दोष सेना या इन्दिरा गाँधों को नहीं दिया जा सकता । छ्िरोमणि गुरु- 
द्वार प्रवन्धक कमेटो को खुब भच्छी तरह माश्षुम था कि स्वरा मन्दिष 
ध्रौर दूसरे गुरुद्वारो में प्रातंकवादी क्या कर रहे थे। लेकिन उसने ने 
सिर्फ उन्हें खुला छोड़ दिया बल्कि संरक्षण भो दिया। ध्काल हल्त 
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धगर लड़ाई के मोर्चे का किला बत गया था तो इसका दोब तोहड़ा का 
नहों है ? सारे ध्रकाली मैता जानते थे कि ध्ातंकवादी ध्रांलिर उस्हें 
निगल जाएंगे । प्राइवेट बातचीत में वै कहते भी ये कि सरकार को 
चाहिए कि उनसे सीधे निपटे । सभ्त लॉगोवाल के ध्वाग्रह पर ही काल 
तस्त ने भ्रातंक्वादियों से रच मस्दिर में खुन-हच्चर रोकने की प्रपील 
को थो। हर प्रकाली नेता जानता था कि सन्त घिडरांवाले का रात्ता 
खालिस्तान की तरफ जाता है भौर उसे बनने देनें को देश तेयार नहीं 
होगा। फिर भी वे जातंकवादियों को राजनीतिक कवच देते रहे। 
उनके श्रातक का इस्तेमाल सरकार से भ्रपनी बातचीत में करते रहे। 
घातंकवादियों के खिलाफ सरकार को हर क्रारंबाई क्षी उन्होंने भत्संता 
की | लेकिन भ्रातकवादियों के खिलाफ व बोले न कोई कदम उठाया । 


शिरोमणि कमेटी श्रौर भ्रकाशी दल के नेता खुद धातंकवादियों 
की धमकियों के भ्रागे मजबूर थे। उनमें दम नहीं था कि किसी भी सही 
बात के लिए भ्रातक्षवादियों के खिलाफ कोई सटेंढ ले सके। लेकिन 
अगर यही उनका दमशम भौद संद्धान्तिकता थी तो किसी दित् तो पोल 
खुलनी ही थी | अब सिश्व लोग उनसे बेहद नाराज हैं। इतने कि ध्गर 
बे जेल में नहीं होते तो उनका जीना दूधर हो जाता । लोग कहते हैं कि 
जान बचाने के लिए अकाली मैता गिरफ्तार हुए। सरकार ने ध्ष्यादेश 
निकालकर ओर सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहाई का मामला प्ागे खिसका 
कर उनके साथ रहम हो छिया है। दो मु ही बातों, जोह़तोड़ भौर सौदे- 
बाणी पर नेतांगिरों करने वालों के लिए ऐसा मोका तो पाता ही है कि 
न माया मिलतो है न राम। आज छगर वे बदताम झ्ोर बेघसर हैं तो 
इसमें दोष उन्हीं का है । 
लेकिन श्रातंकवादी ध्ोर ध्कालो नेतृत्व के हट जाने से एक 
ऐसो नेतृत्व थुन्यता भा गई है जो खतरनाक है। सिख समुदाय 
को शक्तिशालो नेतृत्व ही इस संकट से उच्चार सकता है। इस धून्य को 
घामिक नेतृत्व फिलहाल भर सकता है क्योंकि घामिक घटनाश्रों पर हो 
चोट हुई है। लेकित शहोदी दिवस का भ्राह्वान सेना तत्काल हटाये जाने 
को मांग और लोगों को सरकार व सेवा के खिलाफ उकसाने से घा्मिक्त 
नेतृत्व हाबत को सुधार नहों पाएगा । मुख्य ग्रंथियों को वह सब भी 
देखना प्रौर समभना पड़ेगा जो पुरा देक्ष देश व समझ रहा है सौर जो 
झातंकवादियों के समर्थन में नहीं है। शहीदी दिवस प्गर मनामा है तो 
जो सेनिक स्व मन्दिर में मरे और जो चार सो से ज्यादा सिख हिन्दू 
झ्रातंकवादियों के शिकार हुए उन्हें मुलाया नहीं जा सकता | ध्वाज जब 
गकाली दल भोर शिरोमणि कमेटी के लोग मिले हो वे सोचें कि सेनिक 
कार्रवाई के अनिवाये होने की जिम्मेदारी उनकी भी है भ्ौर भ्रव उन्हें 
भी सिल्तों के घावों पर मरहम लगाने में हाथ बटाना है। सरकार और 
सेना के छिलाफ भाग उगलकर थे उम्रवाद के रास्ते हो जाएंगे, प्रपने 
समाज को एक करके समझदारी शौर उंपल्तता की तरफ नहीं बढ़ा 
सकेंगे। (जनपत्ता से साभार) 


अपने बच्चों को धामिक बनायें | 
धर्म प्रवेशिका का प्रकाशन 


धाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा की विद्या परिषद्‌ को घोर से 
धार्य स्‍कूलों में ५ वीं तथा ६ वीं कक्षा में धामिक् शिक्षा पढ़ाने के लिए 
"घमंप्रवेशिका” पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इसके लेखक सधा 
के सुयोग्य मन्त्रो डा० रणणोतर्तिह जो कि शिक्षा शास्त्री हैं ने किया है । 
एक प्रति का मुल्य २ रुपये है। प्वतः पपनि बक्चों को धामिक शिक्षा 


देने के लिए इस पुस्तक को मंगवाकर लाभ उठावें । 
प्राप्ति स्थान 


प्रस्तोता धायंबिद्या परिषद्‌ हरबाणा 
सिद्धाप्ती घवन दयानन्द मठ रोहतक 


हैंगेहिंतक [से 
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, सहर्षि दयानन्द पर फिल्म निर्माण के सम्बन्ध 
में निर्णय करने के। अधिकार किसे ? 


कुछ स्वार्थों तत्वों दशा महदि दयानरद के स्पष्ट धादेशों की 
झवहेलना करते हुए जानबुक कर उतके पवित्र जोवन को कलंकित 
करने तथा धायंजनों की भावनाप्रों को ठेस पहुंचाने के लिए महर्षि 
दयानरद प्र॒फिल्म बताने का कुश्धित प्रयास किया जा रहा है। 
ईस फिल्म के प्रयोजन व स्वरूप पर टिप्पणों करते हुए भ्रग्नेजी के महत्त्व 
चूणों पत्र 00# 70099 मैं प्रपते मार्च ८४ के अंक से लिखा है-- 
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उपयुक्त शब्दों से यह स्पष्ट हो जाता है कि विदव सिरधी सम्मेलन 
की तरह यह फिल्म मो किसके इशारे शोर सहयोग से बनाई जा रही 
है। धाय जतता में इस समाचार से सत्र रोष की लहर दोड़ रही है 
और वहू इस योजना को विफल करने के लिए कुछ धो कसर नहों उठा 
रखेगी । 


४7. महर्षि दयानर्द की माल कक्षा को सवते धधिक जिम्मेदारी स्वयं 
परहुषि द्वारा ध्पनो उत्तक्षधिकारिणों के रूप में नियुक्त परोपकारिणी 
प्रश्चा पर है। उक्त सभा पहने हो सर्वसस्तति से निर्णय कर चुकी हैं कि 
जिन स्वामो दयानरद के झनुपाद किसो के द्वारा किलो महांपुरुष का 
एप सर कह मंद पर भाना घोर लज्जा की बात है घौर जिसे देखना 
दुजार हत्याएं के समान पाप है, फिःम के माध्यम से स्वयं उन्हों का रूप 
भंरा जाना जपस्य भ्रपराष है । 


इस विषय थे निर्णय करने का वेसा ही अधिकार वैदिक यति 
मणाल का है जिसमें मह॒ष दयानन्द के पथ के श्रनुगामों वे भ्रताधारण 
लोग हैं जिनके न कोई व्यावसायिक स्वार्थ हैं घौर न राजनतिक महत्त्व 
कांक्षायें । वेदिक यति मण्डब ने एच्न स्वर से उक्त फिल्म के बनाओ जाने 
को घत्संना करते हुए हसके विरुद्ध प्रचण्ड झास्दोलन करने का निर्थय 
किया है। व्यक्तिश: झद तछ तिम्नलिलित संत्यासी महासुभाव हसके 
विदद्ध धपना धाक़रोश व्यक्त कर चुके हैं! 

स्वाप्ती सर्वानश्द सरस्वती, स्वामी प्लोमानसद सरस्वती; स्वामी 
सत्यप्रकाश सरस्वती, स्वामों दोक्षनन्‍्द सरस्वतो, स्वामां जगदोएव रानस्द 
सरस्वती, स्वामी सत्यपति सरस्वतो, स्वामी सुमेधानस्द सरस्वती, 
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स्वामी वेदानश्द सरस्वती, स्वामी प्ात्माननद तीथं, स्वामी प्रेमानरद । 


सरस्वती, स्वामी यज्ञानस्द सरस्वती, स्वामी दर्शतानश्द सरस्वती, 
महात्मा दयानत्द जो, महात्मा भ्रायंद्िक्षु जी । 


गो-हृत्या पर प्रतिबन्ध के लिए सत्याग्रह 


शिमदा २७ जून (हू स)। भ्लिल सारतोय कृषि गोसेवा संघ ने 
गोहत्या परत पूर्ण प्रतिबन्‍्ध घगवाने तथा साहदों के ग्रामीण जनता (जो 
(वि श्लाबादी का ५० प्रतिशत है) के सहो प्रतिनिधियों के रूप भे काम 
'क्रनै के लिए उन पर दबाव दावने हेतु सत्याग्रह शुरु किया है। 


संघ के कार्यवाहक प्रष्पक्ष राषाकृष्ण बजाज ने प्राज यहां पत्र» 
कारों को बताया कि इस उद्देश्य के समर्थन थे सांसदों के हस्ताक्षर सिने 
के लिए संघ प्रतोक सोमवार को उनके पात जत्थे भेज रहा है। चोधरी 
चरणहह को धर्मप्लो श्रोमतो णायत्रों देवों सहित प्रव तक ३॥ सांसदों 
"के हस्ताक्षर करवयै जा चुके हैं । 


उम्होंते बताया कि हस उहू हुये के समर्थन में यदि हस्ताक्षर ध्म्मिः 
आन से सांचवों के रवेके मैं कोई धन्तर न ध्राथा तो उन्हें इस्तोफे देंगे 
अर बाध्य करते के लिये तत्याग्रहृ तेश किया जायैगा। 


ददिनिक्ष द्विद्यूत धायार से) 


महृषि दयानन्द वेद्िकिधाम कुरुचेत्र में यक्षशाला की _ 
झाधार-शीला रखने के शुभावसर पर दान प्राप्त 


स्वामी प्रोमानन्द सरस्वती गुरकुल भज्जर जिश्ा रोहतक १०१) 
स्वामी श्रद्धानन्द आार्यसमाज लाडवा जिला कुरुक्षेत्र १००) 
चौ० रामसिह ग्राम रायपुर डे १०१) 
श्रीमती मनोहरो देवी ग्राध रापपुर ,,. # १०१) 
प्रार्ग वीर सेनिक भ्रार्ग वीर दल राजस्थान ५१) 
श्री सुभाष मिगलानी पानीपत जिला करनाल ११) 
महाशय मामचन्द प्रार्य थानेसर जिला कुरुक्षेत्र ११) 
चौ० रामजीलाल प्ार्ण जिला कुरुक्षेत्र ११) 
चौधरो रणवो रपिह ग्राम घमीत जिला कुरुक्ष त्र ११) 
श्री रामकिशन सेठो थानेसर ,,.. » १९) 
घानजा मा० बीरूराम पभार्स यानेसर जिला कुरुक्ष त्र ५) 


प्राशा है प्रत्य दानी महानुभाव भी यज्ञशाला के निर्माण में अपना 
घोगदान करते हुए भ्पने दान की राशि मनोआडंर या ड्रापट द्वारा भेज 

कर यश के भागी बनेंगे । मत्त्री 
शरार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा रोहतक 


आर्थसमाजों के वाधिक चुनाव 


ग्रायसमाज पानीपत 


प्रधान--लाला दलीपसिंह श्रार्य, उपप्रधान--छा० रामानन्द जो 
सिंगला, उपप्रधान--ला० रामगोपाल जी एडवोकेट, मस्त्री--श्वी ठाकुर 
दास जी बतरा, प्रचारमन्त्रो-श्री दीपचत्द निर्मोद्वी, उपमन्त्री-भोगुरवचन 
सिंह, कोषाध्यक्ष श्रो कुलभूषण, पुस्तकाध्यक्ष-श्री धादित्यप्रकाश 


आयंसमाज हसनपुर जिला फरीदाबाद 

प्रधान--श्री धर्मपाल आय॑, ठपप्रधानत- श्री रामतिवास। मली-- 
श्री वोरेन्द्रकुमार आय, उपमस्त्री--श्री प्यारेलाल धाये, कोषाध्यक्ष-- 
श्री बालकिदन ध्वायं, पुस्तकाध्यक्ष-त्रों मोहनए्याम भाये, भण्ठाले-- 
श्री घनेशक कुमार पायें । 


आयंसमाज (वैदिक संत्सग सभा हिसार) 
प्रधान भीमतों अनक बतरा, उपप्रधान--श्री घुनोलाल लाम्दा 

महामन्त्री श्रजु नदेव आर्य, मस्त्री--प्रीतमलौल 'राजपाल', कोषाध्यक्ष-- 
पूर्णाचन्द पुरथो, सहायक कोषाध्यक्ष--प्रे मकुमार गाबा, प्रचारमत्जी-- 
रामेश्वरलाल टुठेजा, सहायक प्रचारमष्ती -- धगवानदास हसोजा, 
पुस्तकाध्यक्ष-योगेश बिदानी, लेखानिरीक्षक--हरदेवसश्दाना 
आ्राय॑ वेदप्रचार मण्डल मेवात (गुड़गांव) 

प्रधान--सतपाल धायें गुड़गांवा, उपप्रधान--लक्ष्मणदास बढ़बंगढ़ 
मन्त्री--पदम चन्द धाये नगीना; उपमश्यो--श्री शुगतचस्द जी पुनहाता, 
कार्यालय मन्‍्त्री-मा० श्रोमप्रकाश जो फिरोजपुर किरका; कोषाध्यक्ष-- 
लौब धजनलाल जो । 


आये केन्द्रीय सभा करनाल 

प्रधान--वेदप्रकात् गुप्त उपप्रधान-डा० धो» पी० गुप्त, नश्देव शाहत्री, 
बोदराज तागपाल, प्रेमस्वरूप जो; मन्त्री--ईएवरचरद्र, प्रचारमन्त्रो-- 
लाजपतराय, उपमन्त्री--केवलकृष्छा काठपालिया, मा० जसवर्न्ताप्तह, 
भोपाल घिह, कोबाध्यक्ष-प्राध्मदेव, लेखाति रोक्षक--बी ० एल० मह॒त्ा । 


आयंसमाज हनुमान रोड, नई दिल्‍ली 
प्रधान-रामसूर्ति केला, उपप्रधान-सरदारीधाल बर्मा; रतनशाल 
सहुदेव, हंतराज॑ झोपढड़ा, भेस्त्री-खैरापतीशाल भाटिया; उप्मरत्री-- 
ऑन कर्मा, तिलोकी नोशमरा मित्र, बुदधदाम पुप्त, श्रीमती प्रक्ाल- 
फोबाक्तन्न्‍रक्‍दरदकाल 


चने दुस्वी, फोर , सेहॉयेक् पुस्तश्ाध्यक्ष-शमरदास। 
अधिष्काजा शा कोर बजन्‍्वा० हुदक्रान थो | 


धबहितकारी द 





७ जुघाई (श€दश 





शराबियों की फूलभड़ियों पर मुस्कराइये 


१-एक पादरी शराब के विरोध में धाषण कर रहे थे। उप्होंने 
कहा ! दोस्तो क्वराब हमारी सबसे बड़ो दुष्मन है । तुरध्त एक पियक्कड़ 
से टोका : पर महाणय जी कल झ्राप हो ने बताये था क्षि'अपने शत्रु को 
भी गले से लगाना चाहिए। पादरी ने मुस्करा कर कहा--- हाँ, हां 
मैंने जरुर कहा था, पद दुश्मन को गले लगाने को बात कहो थो न, 
जनाब यह तो नहों कहा था कि श्वाप उसे निगल जाइये । 
३- शराबी (एक शहगोर से) रिश्शे वाले को बुला लाग्रो । 
राहगीर : मैं रिक्शे वाला नहीं, ठेले वाला हैँ! 
शराबी + कोई बाह् नहीं ठेला ही ले श्राशी । 
३--एक पादमों को बिजली के छम्में से बुरी तरह लिपढे देखकर 
सिपाही मैं समझाया कि उसने धद्ाब पो रखो है। वह उसकी भोर बढ़ा 
ही था कि खम्भे से लिपटा व्यक्ति चिल्लाक्षर वोला | परे! नहीं इधर 
भत झाना यह शम्भा बहुत अधिक पिये हैं। मैं इसे सम्भाले है कि कहीं 
गिर न पड़े । 
४--माँ ! (बेटे से) बेठें क्यों रो रहे हो ? 
बेटा । पिताजों शराब के नह में ताछो में गिर गये थे । 
मां : यह तो हँसने की बात है, बेटा । 
बेटा । मैं भी पहले हँसा था । 
भ--एक प्रादमो रोज शराब पोक्र घर प्रातः ओर प्ररनों 
पत्नी को पीटता था। उप्त दिन भी पोकर श्राया श्रोर धौरत को पोटने 
के लिए भूमकर आगे बढ़ा । 
पत्नी मै पहले उसे फाडू मारी फिर ढकेल कर दरवाजा भीतर से 
घन्द कर लिया भौर चिल्लाकर बोली : 
'वे दिन लद॒ गये जब मर्दों का जमाना था ।' 


६-एक थराबी ने दूसरे ९राबी के चेहरे पर पटिट्यां बन्धी देश: 
कर पूछा यह क्या हुभ्ा ? 
दूसरे ने जवाब दिया एक ध्ादमी से कुछ कहा सुनी हुई 
धोष फिर हाथापाई हो गई थो । 
धरे, तो तुमने किसी घिपाही को बुला लिया होता । 
झरे, वह स्वयं सिपाहो था। दूसरा बोला । 
७--९% साहब ने अपने होने वाले दामाद से पूछा शराब पीते हो ? 
युवक मे कुछ देर सोचने के बाद फ्हा पहले यह बताइये कि यह प्रइन 
है या मिमन्त्रण । 
महेश प्रसाद घाहू 'दढुदु” ७७, बेरूती खन्‍्दक 
केशव भादुड़ो रोड, लखनऊ 


६(इकडे 8 
प्रवेश सूचना 
धाय हिन्दी संस्कृत महाविधालंग चरखी-दादरी जिला थिवानी 
जो महर्षि दयाननद विदकविद्यालय रोहतक से सम्बन्धित है। ३४ वर्ष 
से हिन्दी एवं संस्कृत छी लगातार सेवा कर रहा है, में द्विन्दी की 
प्रध्याकर एवं संस्कृत को प्राश्, विशोरेद (मध्यमा) शास्त्री कक्षाशों का 
प्रवेश १ जुन १६८४ से भारम्भ है। 
१-बात्र एवं छात्राप्तों को प्रलय धलग पढ़ाया जाता है । 
२-छात्राओं के लिए छात्रावास का पूरा प्रबन्ध है। 
नोट-पाठवीं पास छात्र एवं छात्राएं ५ वर्ष में सम्पूर्ण शास्त्री पास 
करं। ऋषिपाल प्राय भाचार्य 
धाये हिन्दी महोविद्यालय 
चरप्ती-दादरी (भिवानी) 








हिपालए मो >]्छ जही 
ब्रटिकों से ते झार शरोर 
हो ल्लोगता तथा फेफड़ों 
“लिए प्रसिद्ध 
हि ] 
बाल, पुर तथा छः 
सबके सिये हितकर । 


कस 
कद. तथा थकान में मादकता 


अं 
५. 


# दाँतों कर दर्द व हीस 
« पढ़ें का कूलना कष्णाट: 


# पसूढ़ीं मे खून व हि ःकु 
* वार्षीरिण को जडीसे हब 


-बिटाने के लिए उत्तम 





उत्तम स्वास्थ्य के लए 


गुरुकल कांगड़ी फार्मेंसो 


हरिद्वार 


की धोषधियां सेक्‍्व करें । 


शाखा कार्यातय :- 
६४ गलती राजा केदारनाथ, 
यावड़ी बाजार, दिल्की-६ 
(स्थाधोय विक्रेतांधों दव॑ सुपर बाजार 
से खरोदें) फ्ोव धं० १६६८६४८ 


_-"3२४३>२००>मजकाब, 


धायंप्रतिनिधि सचा हस्दाणा के लिए मुद्रकं धोर प्रकाशक वैदब्रत क्षास्‍्त्री द्वारा धात्रायं प्रिटिय प्रेस, 
रोहदक ते छएबाकर स्वहितकारो क्षार्यालप पं० बगदेवरसिह घिद्धान्ती सवन, दयानन्दमठ। चोहतक से प्रकाशित । 
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“धान सम्पादक-डा० रएजीतसिह, सभा मन्त्रो 





पड ११ हास्य ३२१ १४ जुलाई १६८४ वाधिक छुल्क १५) 


हर॒याणा की देश प्रेमी और धर्म प्रेमी जनता तथा 
आर्थसमाजों और शिक्षण संस्थाओं से अपोल 





साम्प्रदायिक शक्तियों और विदेशों ताकतों के षड़यन्त्र के कारण पंजाब में आतंकवादियों 
प्रौर देशद्रो।हयों रा निरपराघ हिन्दुओं, निरंकारियों तथा पुलिस कर्मचारियों की हृत्यायें की जाती 
रहो । प्रकालियों श्रोर उग्रवादियों ने जो लबादा झ्लोढ रखा था, कुछ तथाकथित घामिक श्रौर प्राथिक 
राजनेतिक माँगों का वह अब जनता के सामने हो नहीं, बल्कि सारी दुनियां के सामने ध्रकालियों का 
देशद्रोद्दी रूप खुलकर सामने प्रा गया । 

स्वर्ण मन्दिर को पविन्नता को बहाल करने भ्रौर देश को एकता को सुरक्षित करने के लिए 
घारत सरकार को मेनिक कार्यवाहों करनी पड़ी। सेना के जवानों प्रोर प्रफसरों ने जिस प्रनुशासन 
संयम और वीरता का प्रद्रेशंग किया वह भारत के इतिहवास्‌ में एक नया प्रध्याय जड़ गया | यह गवं 
की बात है कि राष्ट्र की एकता के इस महान्‌ यज्ञ में प्राहुति देने वाले अधिकतर जदान हरयाणा मं 
जन्मे थे जट्ां हमारे प्रनेकों जवान बलिदान हुए वहां बहुत से बुरी तरह घायल भरो हुए। परन्तु 
उन्होंने राष्ट्र के टुकड़े होने से बचा दिया और राष्ट्र द्रोहियो के लनापाक बड़्यस्त्र को विफल कर 
दिया । 

ह॒ता६त जवानों के परिवारों की सहायता के लिए सरकारो और जनता के नाम प्रपील निकघी 
है । हरयाणा का जतता को भ्रपने वोरों के परिवारों को सहायता के लिए दिल खोलकर घन देंना 
चाहिये और इन परिवारों के पुनर्वास मे सहायक होकर झपने पुनीत कत्तव्य का पालन करता चाहिये। 
इस उद्देश्य के लिए सभा ने एक निधि स्थापित करने का निशंेय किया है। १०० रुपये या इतसे 
प्रधिक राशि देने वाले भाइयों के नाम हम सर्वहितकार में प्रकाशित करेंगे। शिक्षा संस्थानों तथा 
प्रायंसम!जो को राशियों को भी स्वहितकारी में प्रकाशित किया जायेगा । 

सहायता की राशि सभा के उपदेशकों, भजनोपदेशकों द्वारा नकद, मनीग्रार्डर या चेकों द्वारा 
मन्त्री, श्राये प्रततिधि सभा हर॒याणा दयानन्द मठ, रोहतक अ्रथवा सभा के कोषाध्यक्ष श्री कन्हैया 


साल जी मती को ई-४१ नेहरू ग्राउण्ड, फरीदाबाद के पते पर भो भेजी जा सकतो है । ध्रक्षिक से 


भ्रधिक घन १० अगस्त तक एकत्रित करके भेजने के लिए हम सबसे प्रार्थना करते हें ताकि स्वतन्त्रता * 
दिवस १४ भ्रमस्त के पर्व पर जवानों के परिवारों को पहलो किस्त के रूप में हम कुछ भेंट कर सके । 
स्वामी प्रोमानन्द सरस्वती प्रो० शेरसिह 

प्रधान--परोपकारिशी सभा प्ध्यक्ष-ह रयाणा रक्षा वाहिनो 


प्रधान- भ्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा « 
: के लिए धरना निरन्तर जारी हैं, परन्तु 


सम्पादक के नाम पत्र 


“ श्रीमात्‌ जी, ... . सेवा-में जिवेदन यह है कि मैं श्राषका समाचार पत्र काफो समय से नित्य प्रति 
पढ़ता है। इसमें स़भों लेख ग्रदृते योग्य होते हैं। विद्येषफकर जब से स्वामी भोमानन्द सरस्वतो के 
शराब के बारे मै हतिहासिक लेख आने शुरू हुए हैं, तव से आपके समाचार पत्र की बिक्री बढ़ गई है, 
क्यों कि स्वामी पोमानन्द छड़स्वु बूती जो ऐतिहासिक सत्य देते हैं वह भ्रोर कोई दूसरा नहों दे सकता । 

इसके ध्लावा जकसे औो० शेरेतिते भाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रघोन चुने गये है तब से 
प्रापई समाचार पत्र का कार वह सगे है ।प्रो० शेरसिह को प्रशासनता के जमाने में झरायंध्रमाज 


को तरफ से वे कार्म हुए हैं, । # गाज तैंक मंहों हो संके। जहां तक हड़ताल का मामला है उनके कहने 


पर हर बोर सफल हड़ताल हुई है।..7.. ., कब 
अदक्षन करते रहे ताकि हुक 


>> 


मेरी शुभ कामना है कि दोनों व्यक्ति दोष प्रायु तक हमारा पथ 
इतके प्रधोत रहकर बहुत कुछ तोले। | जा 





जे ही ढक 22:03 "टडओ सच 


आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक मख पत्र 





है. 


हब 





सम्पादक-बेंदब्रत शास्त्रों 


विदेश में ५ पौंड 





नि लिनशिनन--+रक, 
न्प्स्स्ल्ः 


एक प्रति ३० पैसे 
आयंसमाजों से निवेदन-- 


१- हरियाणा के भ्रायंसमाजों के भ्रधिका- 
रियों से निवेदन है कि प्रतिवर्ष को भांति 
वर्षा ऋतु में वेदप्रचार सप्ताह का आयो- 
जन कर। भपनी सुविधानुमार तिवियाँ 
नियत करके सभा कार्बालय को उपदेशक 
तथा भजनोपदेधकों के प्रबन्ध के 
लिए झोत्र पत्र निर्खें ताकि समय पर 
ध्रापकी इच्छानुसार व्यवस्था को जाये । 
स्मरण रखें 'वेद सब विद्याप्रों की 
पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना घोर 
सुनना-सुनाना सब प्रार्यों क्या परमघमे 
है.” श्रायंसमाज के इस निक्म का पालन 
करने के लिए वेदप्रचार सप्ताह मनाकर 
अपने कत्तंव्य का बैलन करं। संर्वहित- 
कारी को बोर से वेदिक ससत्सग पढति 
विज्लेषांक प्रकाह्षित किया जा रहो:है । 





२--सभो प्रायंसमार्जे प्रपने आगामो 
सत्संग के अवसर पर राष्ट्र रक्षा हेतु 
शहीद सेनिकों को श्रद्धांजलि देव तथा 
शहोद परिवारों की "सहायता के लिए 
सपा द्वारा स्थापित झटद्दीद परिवार निधि 
में झपने भ्रायंसमाज, अपने परिवार- तथा 
झंपने.मित्रों से घन संग्रह करके सभा को 
भेजने को कृपा कै; ताकि स्वर्ैसत्रती 
दिवस १५ घगस्त को इस तिथि से दहोद 
फरिवारों को पहली किशत भट को जा 
सके । 
३--१४ अप्रेल से ग्राम बाक्षावास जि० 
हिसार में शराब का ठेका समाप्त कराने 


सरकार ने अभी तक ठेका रह नही किया 
हैं। श्रायेंसमाजों के स्वयंपेवक अपना 
श्रमूल्य समये देकर इस घरने में कुछ समय 
के लिए ही भाग लेकर व्यानोंय झार्ये 
कर्त्ताप्रों का उत्साह बढावें। घदने पर 
प्रतिदित यज्ञ, सत्सग तथा स्तत्रि को 
प्रचार होता .है। ऋषि खंगश को थी 
, व्यवस्था कर रखो है। प्रायंधमाजें प्रस्ताव 


, पास करके भो .हुश्याणा सरकार क्षो 
.।. मेजकर संगठन का परियविय देव । 
ज बदेव गोयथ पत्रका३, जीन्द :8. 


समा मन्त्री 


उदंहितकारो 





शराब से सवंनाश 
राजपत राजाओं वा वंशों को शरांब से नाश 


स्वामी ओमानन्द सरस्वती 
(गतांक से श्रागे) 

राजस्थान के राजपूत क्षत्रियों में चित्तोड़ के महाराणाश्रों का 
सीसोदिया वश सर्वोत्तम माना जाता है। इनमें बापा रावल, महाराणा 
कुम्मा, महारारणा साँगा, महाराणा प्रतापसिह, महाराणा राजसिह 
प्रथम, महा राणा सज्जनभिह प्रौर महाराणा फतहर्सिह प्रच्छे राजा माने 
बाते हैं| थे ऊचे चब्त्रि के तथा वोर योड्ा थे । 

मेवाड़ के महाराण्णओं में महाराणा संग्रामसिह महाराणा सांगा 
सचसे प्रधिक प्रतापो प्रौर योद्धा हुए हैं। प्रपने पुरुषार्थ के द्वारा इन्होंने 
भेवाड़ राज्य को उन्‍नति के शिखर पर पहुंचाया। इनको सेना में एक 
लाख योड़ा परौर पांच सो हाथी थे। सात बड़े वइ राजा, नौ राव 
झौर १०४ रावत उनके भप्राधीन थे। श्रपने समय में ये सबसे बड़ आय 
नरेश ये । बाबर बादशाह से युद्ध करने से पूर्व भो इन्होंने १८ वार 
बड़े बढ युद्ध दिलों व मालवा क सुलतानों मे किए थे । एक श्रांख 
युद्ध में चलो गई थी, एक हाथ तलवार से कठ गया था, एक पांव में 
तोर लगने से लंगड़ हो गये थे। मृत्यु के समय उनके शरोर पर कम 
पे कम ८० निश्ञान तलवारों झौर भालों के लगे हुए थे। वे वोर 
उद्दार, बुद्धिमात्‌ श्रोर कृतज्ञ थे। वे भारत के भ्रस्तिम नरेश थे, जिनके 
वैतृत्व में राजपुत नरेश विदेशियों को भारत से निकालने के लिए 
इकट्र हुये थे। स्वयं उनका शत्रु बादशाह बाबर उनकी अ्रशंसा में 
बिलता है-- 

“राणा सांगा भपनी वीरता भ्रौर तलवार के बल पर बहुत बड़ा 
हो गया था । मालवा, दिललो भ्रौर गुजरात का कोई एक ध्केला 
सुल्तान उसे पराजित करते में भ्रसमर्थ था। उसने लगभगण दो सो 
तगरों की मस्जिदें गिराई। बहुत मुसबमानों को कंद किया। उसके 
राज्य की वार्षिक प्राय १० करोड़ रुपये थी। उसकी पेना मैं एक लाख 
सेनिक थे। महाराणा सांगा के तीन उत्तराधिक्वारी वेसे हो योग्य होते 
तो मुगलों का राज्य भारतवर्ष में जमने ही मं पाता ।” 

महाराणा सांगा के तोत पुत्र मेवाड़ की गद्दी पर बंठे । पहला पुत्र 
महाराणा रतनसिह था । वह बोर तो प्रपने पिता के समान था, किन्तु 
बह ग्रृह-कलह के कारण अपने मामा सू रजमल द्वारा मारा गया । 


इसके पढ्चात्‌ महाराणा विक्रमादित्य श्रोर महाराणा उदयस्िह 
क्रमक्ष: गह्ी पर बंठे | ये दोनों ही श्रयोग्य थे । भपने पिता के समान 
इनमें कोई गुर नहीं था। चित्तोड़ का दुर्ग इनके समय में मुसलमानों 
के हाथों थे चला गया। विक्रमादित्य तो भ्रपने चचेरे भाई दासीपुत्र 
वरावोर के द्वारा कत्ल हुआ : उदयसिह को झपने पुत्र को बलि देकर 
पन्‍नाघाय ने बचा लिया। किन्तु जब वे गद्दो पर बेठे तो उनमें श्रपने 
पिता राणा सांया के समान वीरता और नीतिनिपुणता भ्रादि गुण नहीं 


थे। समय पड़ने पर क्षत्रु का मुकाबला तहीं कर सकते थे। ये बड़ | 


विद्यासी धौर विषयो ये | इसने हाजों खां मेव को कुछ सहायता को थी 
तो उससे उसकी एक सुन्दर वेश्या रंगराय नाम को भ्वपने लिए मांगी! 
हाजी खां वें निषेध कर दिया। रसने वेश्या के लिए युद्ध कर दिया, इस 
प्रश्ार विसासो महारास्णा को बहुत सी सेना वेश्या के लिए बुद्ध थै मारों 
अहँ । इस विलासी महाराणा ने चित्तौड़ का प्रसिद्ध दुर्ग अकबर से 
पराजित होकर खो दिया | यदि वह सुरा सुष्दरी का प्रेमी उदयसिह 
महाराणा सांगा ओव राणा प्रताप दे बोच में न होता तो बाबर के 
लेखानुसार मुगझ्ठों के पेय घारत में ते जमते | 

महाराणा प्रताष वीर शिरोमशि, स्वतन्व॒ता के पुजारो प्र भपने 


कुल गौरव के रक्षक तथा आत्माभिमान की साक्षान्मृति थे, जो जगठ्सिद्ध 
है। जब प्रन्य राजपूत नरेशों मे धपने राज्य बचाने के लिये ध्ृपनो बहन 





ढ़ 
॥| 
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बेटियां मुगरलों को ब्याह दो भौर उनके दास बन गये, उस समय राज- 
स्थान में एक महाराणा प्रताप हो ऐसा वोर था, जिसने झपने कुल को 
प्रतिष्ठा बन'ये रखा भौर मृत्यु पर्यन्त बादशाह प्रकबर के धागे सिर 
नहों भुकाया, भ्रोर भ्रन्त में बार बार आक्रमण करने पर पी 
बादशाह भ्रकबर मेवाड को अपने प्राधीन करने के यत्न में विफल हो 
गया तो फिर धाक़मरा करना छोड़ दिया | महाराणा प्रताप ने सिवाय 
चित्तोडगढ़ व मॉहलगढ़ के, भ्रपना यारा प्रदेश अ्रपने प्रधिकार में कर 
लिया | वह प्रपने दादी महाराणा मागा के समान ऊचे चरित्र का योद्धा 
था । सुरापान विषयभोग से दूर रहता था । 

इसो प्रकार महाराणा राजमह प्रथम भ ऊँचे चरित्र के महाराणा 
थे। इसोलिये प्रोरगजेब जैसे भ्रत्याचारों बादशाह से टबकर लेते रहे। 
ग्रजोतसिह राठौर की रक्षा घोर सद्वायता जा-जान से की । हिन्दू षमम 
के कटुर भक्त होने से बादशाह के साथ इनको सद! श्नबन रहो, श्रनेक 
युद्ध हुए भोर सब ।वध्त बाघायें सहन की। महाराणा राजसिह भी 
श्रपने पूवंज महाराणा प्रताप को भांति सुरा श्रौर विनासिता से दुु 
रहते थे । इसो प्रकार इस वश में जो अच्छे राजा हुए हैं वे शराब भ्रादि 
से दूर रहे, जिसने शराब का सेवन किया उसने श्रपना तथा प्रजा का 
ताश किया । जस्ते महा राणा अम्मूसिह प्रौर महाराणा सज्जनसिह को 
हो लेवें। महाराणा शम्भूसिह प्रच्छे शासक थे । परन्तु सहज हो में हर 
किसो की बात मान लेते थे ! इनको बुद्धि स्थिर नहों था, क्योंकि ये 
मदिरा पीते थे, विषयी विलासों थे ' हसो कारण इनका स्वास्थ्य बिगड़ 
गया ओर वे २७ वर्ष की प्रायु मे इस ससार से चद् बसे । | 


(क्रमशः) 


अ-+-न्‍3>3>3>_तत+5 


“प्रवेश सूचना" 


धाय हिन्दो सस्कृत महाविद्यालय चरलो-दादरो जिला भिवानों 
जो महषि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक से सम्बन्धित है। ३५ वर्ष 
से हिन्दी एवं संस्कृत की लगातार सेवा कर रहा है, में हिन्दी को 
प्रधाकर एवं संस्कृत को प्राज्ष, विशारद (मध्यमा) णास्त्री कक्षाप्रों का 
प्रवैध १ जुन १९८४ से आरम्म है । 
१-वात्र एवं दात्राप्रों को प्रलग प्रलग पढ़ाया जाता है। 
२-छात्राओं के लिए द्वात्रावास का पूर्ं प्रबन्ध है। 
नोट-पभाठवीं पास छात्र एवं छात्राएं ५ वर्ष में सम्पूर्ां शास्त्री पास 
कर। ऋषिपाल प्राये प्राचार्य 
धाये हिन्दी महाविद्यालय 
चरखो-दादरो (भिवातों) 


95% पृष्ठ 8४2 की दर&) लिए प्रचारार्थ॥ 
आका (24,5६६ पृष्ठ /२0की दर ४) कम 


है 6: ///>/ब 24 2/(:, 
455,खारी /2/(क 0५ 44: टूट 74 


३०१ सस्करण से उपरोक्त मुल्य देय होगा। 





, चैवेहितकारों 





सम्पादकीय- 
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कश्मोर सरकार श्रीनगर में आयंसमाज की सम्पत्ति की क्षति-पति करे 


मुझे प्रार्य प्रतिनिधि सभा जम्मू-कश्मीर के प्रधान श्री योगेद्द 
कुमार जी था स्त्री की भोर से २-७-१६८४ का भेजा हुआ पत्र कार्यालय 
में ६ जून को प्राप्त हुआ है, जिसे पाठकों की जानकारों हेतु प्रकाशित 
कर रहा हैं । 

०७ जून को श्रोनगर में उग्रवादी सिखों तथा पाकिस्तान समर्थक 
मुसलमानों ने मिलकर जहाँ प्न्य स्थानों को जलाया वहाँ धायंसमाज 
मन्दिर हजूरोवाग एवं प्ार्य पुत्रों पाठशाला को जलाकर राख कर 
दिया। लगभग ४० लाख रुपये का मवत जलाकर ध्वस्त कर दिया 
गया । पुलीस तमाशा देखतो रहो। भवन में रह रहे प्र॒रहित श्री 
मैत्रपाल शास्त्री जी तथा कार्यालय में बेठे हुए मस्त्री श्री राजेन्द्र जी को 
जीवित जलाने का प्रयत्न किया । इस कार्यवाही का उहूंब्य पझल्प 
सख्यक हिन्दुप्नों को प्रातंकित कर कदमोर से सगाना है ।” 


इस पत्र को पढ़कर बहुत दुःख तथा चिन्ता हुई कि ठग्रवादी सिखों 
झौर पाकिस्तात समर्थक मुसलमानों ने एक षड़यन्त्र रचकर ध्ार्यससमाज 
जेसी धामिक तथा परोपकारी संस्था की ४० लाख रुपये को सम्पत्ति को 
बिना किसी कारण नष्ट कर दिया। वे भूल गये कि श्ार्यसमाज का 
मुख्य उदय संसार का उपकार करना है। इसी उद्दश्य की पूर्ति के 
लिए वहां ध्रायंसमाज ने मन्दिर बताया । वहां सत्सग का प्रबन्ध किया। 
धर्मार क्‍प्रोषधालय स्थापित किया तथा कन्याओं को शिक्षा के लिए कन्या 
पाठशाला चालू की। उम्रवादों ये थ्वी भूल गये कि आर्यप्माज का संग- 
ठन सारे संत्तार में फंला हुआ है धौर इसकी शक्ति सर्व॑मान्य है। उन्हें 
स्मरण नहीं रहा कि सन्‌ १६३६ में निजाम हैदराबाद ने भ्रायेसमाज के 
प्रचार कार्य पर पाबन्दी लगाई थी तो शान्तिश्रिय प्रायंसमाज उस समय 
क्रात्तिकारी भ्रार्थलमाज बतकर निजाम हैदराबाद के दान्त खट्ट करने 
के लिए मेदान में कूद पड़ा था ओर सारे देश से स्वयंसेवश्लों के जत्ये 
झायंसमाज पर लगी पाबम्दी को हटाने के लिए हैदराबाद की स्टेट में 
पहुंच गये ध्ौर उनकी जेल भय दी। जालिम निजाम ने उन प्र धत्या- 
बार ढाये परन्तु धार्य वीशों वे निजाम को भूकने पर विवश्ध कर दिया 
था। इसी प्रकार सन्‌ १९४३ में लोहार के नवाब ने भी टांग उठाई थी 
धौर प्पनी रियासत में प्रार्यसमाज के प्रचारकों के प्रवेश पर पावन 
लगा दी थी उस समय भो हरयाणा ही वीर जनता ने पाबन्दी को 
तोड़कर वहां प्रार्ससमाज के-प्रचार की घूम मचा दो थी श्रौर वहां धाय 
समाज मन्दिर का निर्माण करके आर्यसमाज के धचार का स्थाई केन्द्र 
बता दिया । 

सन्‌ १६४६ में पंजाब के लोहपुरुष मुख्य मस्त्री श्टलाते वाले सरदार 

प्रतापसि|ह करों ने भी पंजाब तथा हरयाणा में हिन्दी घ्राषा को पढ़ाई 
को समाप्त करने की योजना बनाई थी झोर धार्यसमाज ने हिन्दी रक्षा 
धान्दोलन पूरी क्षक्ति के साथ चलाकर उसे भी मुह की खाने पं विवश 
करा दिया था। 

जम्मू-कष्मीर के पूर्व मुख्य मन्त्री शेखश्नब्दुल्था ने भी एक बार 
झपने राउय के पुस्तकाछयों ध्ादि से सत्या्थप्रकाश को तिकाथने का 
धादेश दिया था, परन्तु जब धार्यसमाज ने उन्हें लल॒क्षारा तो वे शीघ्र 
ही सम्भल गये झोर घपने धादेदश को वापिस ले लिया था। उन्हों के 
सुपुत्र डा० फारूक भ्रब्दुल्खा मुख्यम'त्रीत्व के भ्रत्तिम दिनों में उम्रवादो 
दिखों तथा पाकिस्तान समर्थकों को उकसाकत ७ जुन को श्रीनगर में 
एक जलूस तिकलवारझर शायंसमाज मन्दिश तथा कन्या पाठक्षाल्ा की 
४० लाख की सम्पत्ति को जलवा दिया | जब भायंसमाज की शिरशेमरिय 
सावंदेशिक्ष समा के छविकारी इसको सूचता मिलने पर श्रीनयर पहुंचे 
झोद वहां जाकर सासे स्थिति का ध्रवधोकन किया प्लोर उसके पद्चातु 


नल फारूक भ्रब्दुल्ला से भिलकय अपराधियों को पकड़ते तथा प्राय 
समाज की सम्पत्ति को क्षतिपूर्ति की मांग को तो फाहक साहब ने कहा 
कि श्रीनगर सें आयंसमाज के मन्दिर को जनता पसन्द नहीं करतो घतः 
सब यहां पुन: मन्दिर बनाने का कष्ट न करे। परल्तु उन्हें पता नहीं 
था कि जम्मू कश्मीर को जनता उन्हें थी पसन्द नहीं कर रही श्रौर इसी 
का रण वहां के राज्यपाल ने कुर्सो से हटा दिया । 
हमे भ्राइचय तो यहां होता है कि सेनिक कार्यवाहों में उग्रवादियों 
की किलाबन्दी समाप्त करने में ग्रमृतसर के हरमन्दिर को क्षति पहुँची, 
उसको पूर्ति का भ्रादेश देने राष्ट्रपति ज्ञानी जेलसिंह स्वयं भप्रमुतसब 
पहुंच गये, परन्तु ज्ञानी जो को श्रीनगर में हुई भ्रार्यसमाज की ५० लाख 
रुपये को क्षद्दि पूर्ति का ध्यान भ्राज तक नदीं श्ाया | इसे भेदभाव नहीं 
तो झौर क्‍या कहा जाये ? 
धतः हम ग्रार्य जनता को एक बार फिर भ्राह्वाव करते हैं कि 
श्वीनगर में आर्यसमाज की ५० लाख रुपये से भो अधिक की सम्पत्ति की 
हानि की पूति के लिए संगठित होकर आवाज उठावें शौर प्रपने अपने 
भार्यतमाजों के प्रस्ताव पास करके भारत सरकार तथा जम्मू कष्मीर 
सरकार को भेजकर क्षतिपूरति को मांग करें। कक्मोष सरकार को प्वाय॑ 
जनता के साथ न्याय करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा । 

रणजीत पिंह 


बेद प्रचार मण्डल जिला कुरुक्षेत्र का 


शराबबन्दी आन्दोलन 


श्राये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के मार्ग दर्शन में वेद प्रचार मंडल 
जिला कुरुक्षेत्र ने शराववन्दी का एक नया ढंग निकाला है जिपके ध्नु- 
पार मण्डल किसी गांव के प्रतिष्ठित मद्यसे वन करने वाले के घर पहुँचते 
हैं भोर उससे श्राग्रह पूर्वक निवेदन करते हैं कि श्राप शराब छोड़ देवें 
जिससे घापको देखकर गाँववासी भी धराब छोह सकें। जब तक वह 
व्यक्ति घराब छोड़ने को तेयार नहीं होता तब तक स्वामी रुद्रवेश को 
भजनमण्डली द्वारा भजन, विद्वानों द्वारा उपदेश उसके घर के धागे 
शराबबन्दो सम्मेलन चलता है जिसमें मण्डल के सघो लोग भूख हड़ताल 
करके बेठते हैं भूव हड़ताल तभी समाप्त होती हे जब व्यक्ति शराब 
छोड़ते को प्रतिज्ञा करता है । 

ऐसा ही एक कार्यक्रम लाडवा क्षेत्र में बनो गांव के सरपंच श्री 
फू्वर्सिहू जी के निवास स्थान पर किया गया जहां ध्ाचाय॑ देवबत जो ने 
यज्ञ करवाकर सरपंच से समस्त गाँव के सामने शशाब छोड़ने को प्रतिज्ञा 
करवाई। उसी जलसे में सरपंच की धमंपत्नी के नेतृत्व में गाव की कई 
औरतों ने कई (हुक्का) छोड़ने को प्रतिज्ञा भो क्षो। सम्मेलन को 
झाचार्य देवव़त तथा मण्डल के मश्त्री धर्भदेव विद्यार्थी, स्वामी रुद्रवेश 
जो ने सफल बनाया। 


प्रिसिपल रामचन्द्र जावेद का देह्दान्त 


श्रार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के मन्‍्त्रो प्िप्रिपत रामचन्द्र जावेद 
का १२ जुलाई को उनके निवास स्थान जालन्धर छावनों में लम्बी 
बीमारी के बाद देहान्त हो गया है। वे दयाननद उपदेशक विद्यालय 
लाहोर के स्तातक थे । उन्होंने ध्रार्यलमाज सम्बन्धी कई पुस्तकों को 
लिखा तथा वंदिक घम्मं साप्ताहिक का भो प्रकाशन किया। धाप पंजाब 
सभा के विद्वान के बाद पंजाब सभा के मन्त्री चले भा रहे ये । 
परमात्मा से प्रार्थवा है कि दिवंगत ध्ात्मा को सदृगति तथा उनके 
प्रश्विर को इस दुःख को सहन करने को शक्ति प्रदान करे । 
केदा रतसिद्र भ्राय॑ कार्याशयाध्यक्ष 


सर्वहितकारों 


सो वर्ष से पहल की बात 
डढा० रणजीतसिह सभा मन्त्री 


एक बार स्वामी दयानन्द सरस्वतों छा शास्त्रार्थ सक्वाट नाम के 
पादरी के साथ हो रहा था। श्वास्त्रार्थ का विषय था क्या ईएवब पाप 
क्षमा करता हैं? पाप क्षमा के विषय में स्काट ये कहा--यदि श्रापके 
मतानुसार ईदवर पाप क्षमा नहीं करता तो उसकी स्तुति झौर प्रार्थना 
फरने से क्या लाभ ? उसे दयालु क्‍यों कहा जाए? स्वामी दयाननद 
सदस्वतो ने इसका उत्तर देते हुए कहा- 


मनुष्य के लिए ईश्वर की स्तुति श्रौर प्रार्थना परमावश्यक हैं। 
स्तुति से भगवान्‌ में मनुष्य को प्रीति धोर प्रास्था बढ़तों है। इससे 
उसका ईदवर में विध्वास बढ़ता चला जाता है । प्रार्थना से मनुष्य में 
धहकार का नाक्ष होकर धात्म-बल बढता है धोर मनुष्य विनीत बतता 
है । अब रही ईदवर के दयालु होने की बात । क्या यह उसको दया नहों 
कि वह माँ के पेट से मरणपयस्त हमारा पालन-पोषण और रक्षण 
करता है। क्या यह उसक्षी दया नहीं है कि वह हमारे पापों का दण्ड 
देकर हमारा सुधार करता है । 


यह सुनकर स्काट फदरी ने कहा--दया और न्याय ये दोनों गुण 
परस्पर विरोधी हैं। यदि न्याय करे तो दया धोर दया करे तो श्याय 
छूट जाता है । क्योंकि ध्याय उसको कहते हैं जो कर्मों के धतुसार त 
अधिक धोर न ही 'यून सुख भोर दुःख पहुचाए। दबा से ध्भिप्राय यह 
लिया जाता है कवि जो अपराधों को बिना दण्ड दिए छोड़ देवे। स्वामी 
दयातन्द सरस्वती मैं सहज मुस्शान के साथ पादरों को उत्तर देते हुए 
समभगया--जै से राजा एक ढाकू को दण्ड देकर स्याय निधाकर अपनो 
प्रजा की रक्षा करके दया करता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर भी पापी 
को दण्ड देकर न्याय निभाता है घोर समस्त प्रजा पर दयासी करता 
है। 

इस शास्त्रार्थ के झत्त में पादरी ने प्पनी अन्तिम युविति धस्तुत 
करते हुए कहा--संसार के सारे पदार्श ईश्वर के हैं। यह उसका प्रधि- 
काप है कि वह भ्रपनी वस्तु क्षिसो को दे या न दे श्रथवा जिसको चाहे 
बितना दे । ऐसा करने से वह भ्रन्यायों नहीं हो सकता। प्रपनी युक्ति 
की पुष्टि में पादरी ने रृष्टान्त दिया--प्ापके पास दो भिखारी क्षाते हैं। 
धाप एक को दो धाने प्रौर दूसरे को चार प्राने देते हैं, तो क्या आपने 
एक खिखारी को कम पंसे देकर प्रस्थाय किया ? दुसशा दृष्टान्त लीजिए 
एक धनो किसान को मजदूरों को धावश्यकता पड़ो। वह पढ़ोस के 
यांव में यथा श्रौर उसते दो भादमियों क्षो चार चार झाने पर काम मे 
लगा दिया । दो घण्टे बोतने पद छिसान को दो पग्रादमी और मिल 
गए। वह उत्हें सी काम पर लगा लेता है, सूर्यास्त होते से ६ दो 
घष्टें पहले चार मजदूर कन्घे पर कुदाल रखें उसे मिक्ल गए। किसान 
ने पूछा--तुम भ्रभो से घर क्यों लौट रहे हो ? उत्तर में मजदूरों ने 
कहा-आज कोई काम नहीं मिला । किसान ने कहा यदि तुम्हँँ धाज 
कोई काम नहीं मिला, तो मेरे खेत मैं थोड़ी देर काम कर दो। भूखा 
क्या मांगे-दो रोटी | घ्लौर वे काम प< खग गए। सुर्थास्त होने पर 
किसान ने सबको धार भाते मजदुरी के दे दिए। ग्वव प्राप बतवाइए 
कि क्‍या घस किसान ने सबको बराबर पेसे देकर पहले दो मजदूरों के 
साथ अन्याय किया | 


स्वामी दयानरद सरस्वती ने उत्तर दिया--स्टाक महोदय ! पश्याप 
झपते रष्टान्तों पर गम्धीरता से विचार करें तो मान लेंगे कि पात्र 
धौर पध्रपात्र तथा सिलारियों की धवस्था शोर धावश्यकता को थाने 
बिता मनमाता दान देना या मजदुरी देना विवेक्ष रहित धल्वज्ञ भोर 
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प्रव्यवह्वारिक मनुष्य का हो काम हो सकृता है। परततु उस सर्वज्ञ 
विवैकों परमात्मा का काम नहों माना जा सकृता | इस प्रहार प्रल्पन्न 
पुरुष क्ो तुलनो सर्वज्ञ परमात्मा से करना युक्ति पंगत नहीं हैं । भ्नन्त में 
पादशो को स्वोकार करना पड़ा कि ईएबर त्यायकारो होने के साथ साथ 
दयालु भी है । 


रामेश्वरदास आये कन्या विद्यालय होली मोहल्ला, 
करनाल का शानदार परोक्षा परिणाम 


इस वर्ष धार० हो प्रार्य करया उच्च विद्यालय करनाल का 
सेट्रिक का परिणाम शतप्रतिशत रह प्रोर इसते पहने मो इसो स्कूल 
का मिडल परीक्षा का परिणाम भी शतप्रतिशत रहा। इसके श्रति- 
रिक्त इसी व पांचवरों कक्षा के दो विद्यार्थियों ते छात्रवृत्ति प्राप्त को। 
मेद्िक की एक छात्रा मीता योयल ने ७०७ अ्रंझ प्राप्त करके मेरिट थे 
स्थान प्राप्त किया | यह सब हमारे स्कूल के स्टाफ तथा मुख्याध्यापिका 
के कठिन परिश्रम का जीता जागता प्रमाण है! में आशा करता है कि 
पाने वाले समय में थी यह स्कुछ श्रोर धो उस्तति के पथ पर रहेगा। 


ेल्‍ रतनसिंह लाठर 
प्रबन्धक धार, डो. आर्य कन्या उच्च विद्यालय करनाल 


आये भाईयों को सूचना 


घमृतसर का फोजो आपरेशन तथा आर्य बोरों का बलिदान श्रोनगर 
है जलते हुए मन्दिर तथा भार्य वोरों की प्रमर गाथाएं घाए ध्पने नगर 
धोर शाम में चित्रपट पर दिखला कर देश झोर धर्म क्वी भाववाओं को 
जागुत करें। इस प्रचार थे जोशोले गोत थो श्रायक्षों सुनने को मिलेंगे। 
बिजलो का प्रवन्ष ध्रवध्य हो । प्राशातन्द घजनीक 


संस्यास धाश्रम, दयानस्द नयर 
गाणियाबाद (यू० पो०) 
आरयावत्त युवक परिषद्‌ के तत्वावधोन में लगाये गये 


ब० प्रशिक्षण शिविरों का एक तुफानीदोर सर्माप्त 


धार्यावतं युवक परिषद्‌ के तत्वावधान में ब्रह्मवारों महेद्रािह 
शास्त्रो द्वार! गुड़गांवा घहर, सुक्रादो, वजीराबाद, चेड़ोतुलतान शाहु+ 
दरा दिल्‍्लो, बहादुरगढ़ में ब्रह्नचर्ग प्रशित्षण शिविरों का प्रायोजन - 
किया तथा प्रालिर में बह। शिविर बादशाहुपुर गुड़गांव से दिनांक १८ 
जून से २४ जुत तक लगाया गया! जो दि इस इलाके में एक सफल क्वार्य 
कम रहा है । शिविर संयोजक 
खजानपिह धार्य ध्ष्यापक 


अपने बच्चों को धार्मिक बनायें 


धर्म प्रवेशिका का प्रकाशन 


धाय प्रतिनिधि सभा हरयाण! की आर्य विद्या परिषद्‌ की शोर से 
धाय॑ स्कूलों में ५ वों तथा ६ वो कक्षा में धघार्मिन्न शिक्षा पढ़ाने के लिए 
पचमंप्रवेशिका पुस्तक छा प्रकाशन किया गया है। इसका देखन सभा 
के सुयोग्य मस्ती ढा० रणजोतर्विह जो कि शिक्षा शास्त्री हैं ने किया है। 
एक प्रति का मुल्य २ रुपये है। ध्तः झपने बच्चों को धामिक शिक्षा 


देवें के लिए इस पुस्तक को मंगवाकर लाभ उठावें । 
प्राप्ति स्थान 


इस्तोता धार्यविद्या परिषद्‌ दृरयाणा 
सिद्धान्तो, घवन दयानन्द मठ रोहतक 


धर्महितकारी 


आदर्श आये विवाह संस्कार 
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॥ ियर 
विवाह संध्कार के प्रवसर पर आज समाज में नाप्ता प्रकार को 
ऋुषीतियां प्रचलित हैं। किसी सोभाग्यशाली परिवार में हो इस भ्रवसर 
'पर कुदोतियों का बहिष्कार कर सुरोतियों छी रक्षा को जाती है। 
१७-६-८४ को गुरकुक भज्जर एवं गुरुकुल कांगड़ो के सुयोग्य स्नातक श्रो 
शाचार्य राजकुमार शास्त्रो ग्राम सुतारियां (रोहतक) ह्ञा विवाह-संस्कार 
नांगल कला जिला सोतीपत निवाझों श्री प्रार्यमुनि को सुपुत्रों सावित्री 
देवी शाहत्री के साथ वेदिक रोति से सम्पन्न हुधा। यह संस्कार श्री 
शास्त्रों के मामा महाशय बलवन्तसिह जो छार्य ग्राम मकड़ोली कलां के 
संरक्षण एवं निर्देशन में हुधा । विवाह दिवप से पाँच दिन पूर्व प्रार्य॑ 
अतिनिधि सभा हरयाणा को भजनमण्डली के गायक श्रो तेजपाल प्रार्य॑ 
से ग्राम मकड़ोल्वी में वेदप्रचार किया । यज्ञ भी चलता रहा | इस अवसर 
पर महाक्षय बलवन्तर्सिह जो ग्रार्य मकड़ोली कलां ने भो विभिस्त 
संस्थाओं को दिया। गुरुकुल भम्जर--३०१, ग्ुरुकुल नरेला--१० १, 
गुरकुल कालवा--१०१, आषं गुरुकुल खानपुर --१०१, ध्ार्यसमाज 
मकहोली कलां--१० ६१, पायें प्रतिनिधि समा हरवाणा--३००, दयानन्द 
मठ रोहतक-२१, गोशाला--११ रुपया दान दिया गया। प्रीतिभोज में 
शुद्ध देशों घो क्षा प्रयोग किया गया। बाशत में पांच बारातो सम्मिलित 
हुए; जो सभो प्रार्यसमाज के नैता, विद्वात्‌ तथा कार्यकर्ता थे। मार्ग में 
बारात के निवास स्थान पर श्रो रामेहर जो एडघोकेट, डा« सुदर्शनदेव 
जी आचाय॑ तथा महाशय बलवकस्तसिह जी विवाह सम्बन्धी वेदिक 
सिद्धांतों पर विचार-विमर्श करते रहे | स्वामों योगानन्द जी ने संस्कार 
धादि की उत्तम व्यवस्था की | धिलनो बारौठो, पाटड़ाफेर, कन्यादात 
(रुपया, श्राभूषण भादि देता) गाड़ी का ग्राघा किराया, दान, पचायतो, 
मोदी, मनिया री, थापा, जुहारी, राम-रमो (विदाई) ग्ादि सब अवेदिक 
प्रचलित विवाह सम्बन्धी कुरोतियों का बहिष्कार किया गया। प्राय 
समाज के उद्मट विद्वान शा० सुदक्षृनदेव भ्राचार्य ने वेदिद्न रीति से 
“विवाह-संस्कार कराया । श्री राभेहर जी एडवोकेट ने संस्कार के उपरांत 
इस वेदिक सस्कार को विशेषता तथा इसके सामाजिक प्रभाव का वर्णन 
करते हुए नव-युगल को श्राशोर्वाद दिया। श्री महाशय बलवन्तसिह जो 
आद॑ ने झ्राठ प्रकार के विवाहों में ब्राह्म, देव, प्राजापत्य धोर आप 
-विवाहों को उत्तम बतलाते हुए बाष्ट्र के लिए उत्तम सन्‍्तान के निर्माण के 
लिए ही गृहा्रम की प्लावइ्यकता बतलाई, आपने दहेजअ्रथा का जोर- 
दार खण्हन किया ध्ौर उसे नारो जाति के ध्पमान का मूल 
कारण बतलाया। दान में केवल एके रुपया भ्रौर गोदान हो स्वोक्ाप 
किया । 
कम्या पक्ष की ओर से श्री प्रायंमुनि जो नॉगलकर्ला (सोनीपत) 
“निवासी भो प्रार्यसमाज के पुराने कमंठ कार्यकर्ता हैं। उन्होंने भारम्प 
से हो प्पनी सुपुत्री सावित्री पर प्रार्य संस्कार की भ्रनुपम छाए डाली 
है। कन्या ने विवाद संस्कार पर पर्दा (घू घट) तहों क्विया। घर पर 
कर्या गुरकुल लोंवा कलां (रोहतक) को सुयोग्य विदृषी ब्रह्मचा- 
ईरेशियों द्वारा यजु्वेद पारायस यज्ञ कपाणां यया। 
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बरद्यवारिणियों ने बारात के स्वागत में शिक्षाप्रद गान प्रस्तुत 
किया। श्री भायंमुनि जो नै वेदप्रचार का कार्य करते वाला निः्नलिखित 
धाये संध्याश्रों, समाओं, गुरुकुलों एवं व्यक्तियों को १०१ रुपकै प्रति संस्था 
को दान किया । लोंवा कलां, लड॒शावण, ऋज्ब र, नरेखा, गोतमनगर नई 
दिल्‍ली, कालवा, बैदप्रचार मण्डल सोनीपत, दयानन्दमठ शेहतक्ष, प्रार्ये 
प्रतिनिधि सभा हरवाणा, सावंदेशिक ग्रायं वोर दल दिल्ली, सावंदेशिक 
धाये प्रतिनिधि समा दिल्‍ली, प्राय प्रादेशिक प्रतिनिधि उपसभा हरयाखा, 
कन्या गुरुकुल गणियार, कन्या गुरुकुल पाढ़ा, खानपुर, ब्राह्मपहाविद्याल्य 
हिलार, सिहपुरा, मटिण्डू, प्रायंनगर घोरणवास । भजतमण्डलो राम- 
स्वरूप निडर, स्वामो वेदघुनि, ब्र० चद्धदेक धाये, स्वामी योगाननन्‍्द, 
श्राचाय सुदर्शनदेव, देवकर्ण वानप्रस्थी । 


विदाई के अ्रवसर पर दात में १ रुपया, एक सस्याधेप्रकाश और 
हवनकुण्ड दिया गया । जो गृहस्य जोवन में स्वाध्याय तथा यज्ञादि शुल 
कर्मों के भ्नुष्ठान का प्रतोक है । 


दोनों ग्रामों तथा सच्ची नर-तारियों पर इस आदर्श विवाह-सं श्रार 
का ध्रत्युत्तम प्रभाव रहा मम्त्री 
घायेसमाज मकड़ौली कलां जिला रोहतक 


एक ओझोर आदर्श आये विवाह संस्कार सम्पन्न 


तिथि ध्ाषाढ कृष्णा तवमो संवत्‌ २०४१ तदानुसार २२ जून १६८४ 
को बहुप्रकबरपुर जिला रोहतक के निवासी श्रो चोधरो खुशोराम क्षाय॑ 
को सुपुत्री तीथकोर प्रायु १८ वर्ष के साथ ग्राम सुबाणा (मज्जर) के 
थ्रो राजवोर एम० ए० प्रायु २४ वर्ष का शुध्त विवाह वेदिक रीति से 
पंचायती नियमानुसार सदाचार सहित सम्पन्न हुआ । विवाह से पूर्व 
सगाई पत्र वर का प्रमर ग्रत्य सत्याथंप्रकाश सहित एक रुपया भेंट किया 
श्रौर सादी क्रिया एक रुपये से पूरो करके दात स्वरूप १८१) दिए यए। 

पाणिग्रहण संस्कार धाय॑ प्रतिनिधि सभा हस्याणा के पदेशक पं« युरेश्ष 
कुमार छास्त्री ने सम्पश्त कराया। इस शुस अवसर पर सर्वखाप पंचायत 
हरयाणा (सोशम) के प्रधान थो महावीर्ह्‌ जत्टिस से और चौधरों 
खुशीराम के मित्र मा० निहालपिह प्राय व धन्य नर तारियों ने नव 
विवाहित दम्पति को दोष जीवन तथा सम्पस्तता का आशीर्वाद दिया | 
बारात में २१ बाराती झाए थे । किसो प्रकार का गाजा-बाजा वा नाच 
नहीं किया यया । देवियों के मंगल गान से सायंकहाल विदा के समय 
डोली को हृष॑ंसहित भेजा गया। 


सायंकाल ग्राम को पुरानों बड़ो चोपाल से मा० निहाबर्सिह भपाय॑ 
ने सवंतज्जनों को वेदिक शिक्षा; प्राचीन पझ्ाारय॑ संस्कृति एवं स्वाप 
पंचायत हरयाणा का इतिहास ११ बजे तक सुनाया श्रौर दवराब के 
दोष बताकर पूर्ण मद्यतिषेघ का प्रचार किया जिससे ग्रामो्ों पर बहुत 
प्रच्छा प्रभाव पड़ा। चौधरी खुशीराम ने दान सें आये प्रतिनिधि 
स्रमा हृर्याणा को १०१) दान दिया। श्री राजवो द ने सदस्यता के लिए 
महाराजा सूरजमल शिक्षा सस्थान को ११०१॥ प्रदात किया । 
जयकरण परिवार मुखिया 


.बैदिक केसेट 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदे शकों - 
सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍्नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पचिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो के कैसेट्स तथा 
पं. ब॒द्धेदेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखें 
कुन्स्टोकॉम इलैक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्रा. लि. 
84, मार्किट-4], फेस-]], अशोक विहार, देहली-52 
फोन. 78326, 744॥70 टैलेक्स 3।-4623 »/(८ ॥५ 
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कुरुचोन्न में महषि दयानन्द वेंदिक धाम में यज्ञशाला की आधार-शिला समारोह का दृश्य 


भारत प्रसिद्ध तथा ऐतिहाप्िक तोर्थ 
स्थल कुरुक्षेत्र में भ्रार्य प्रतिनिधि समा 
हरयाणा। की ओर से महर्षि दयातन्द 
वेदिक घाम मा्कट का निर्माण किया जा 
रहा है | यहां सूर्य ग्रहण के अ्रवसर पर 
सभा की धोर से वेदिक धर्म प्रचार का 
भ्रायोजन होता है। सभा की होश से 
प्रचार फार्य को घिथिर तथा प्रभावज्ञाली 
बनाते के लिए यहाँ दुकानों का निर्माण 
किया जा रहा है। इसी स्थान पर गत 
मास झन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्राय 
सनन्‍्यासी स्वामी ग्रोमाननद जा सरस्वती ने 
यज्ञशाला को झ्राघार-छिला रखी । 


पहले चित्र में महाशय भरतशब्विह जा 
वान प्रस्थी, स्वामी ओमानन्द जो सरस्वतो 
स्वामो रुद्रवैश, सभा के उपप्रधान चौ० 





सत्यदेव सिह तथा गुरुकुल छुरुक्षेत्र के झरचाय॑ देवव्रत जी प्रपने ब्रह्मचा- 
रियों के साथ यज्ञ कर रहे हैं । 

दूसरे चित्र में स्वामी ओमानन्द जो सरस्वती यज्ञशावा की आधार 
छिला रखते हुए दिल्लाई दे रहे हैं। उतके साथ स्वामी जग्रतृमुनि जी 
तथा भ्रार्य वीर दल के स्वयंसेवक दिखाई दे रहे हैं । 





सम्पादक के नाम पत्र 

महोदय, 

निवेदत यह कि पिच्चले कुछ वर्षों में हिन्दी भाषा का सामर्थ्य 
काफी बढ़ा है और भ्रव गहन से गहन विषयों को अभिव्यक्त करने को 
क्षमता हिन्दों में उत्पस्न हो गई है । भारत सरकार के वंज्ञानिक धौय 
तकनीकी छब्दावली भायोग की प्रोर से लगभग सभी विषयों को 
शब्दावली भो प्रकाशित हो गई है । प्रव आवदयकता इस बात की है 
कि हिन्दी भाषों प्रदेश पूरे संकल्प से हिल्दों को उन्द्र॒तम वक्षनोको विषयों 
को शिक्षा को माध्यम बनाएं। हिन्दों धाषो पदेखों में कई वर्षोंसे 





- - हर 


सिविल इंजीनियरिंग, विद्युत इंजोनियरिंग, यांत्रिक इजीनियरिंग और 
धन्य इंजीनियरिंग विषयों की पढ़!'ई हिन्दी माध्यम से हां रहो है। यह 
पनुभव किया जा रहा है कि हिन्दो माध्यम से डिप्लोमा करके निकलने 
वाले युवक इजीनियरिग विधयों का ध्चच्छा ज्ञान रखते हैं और सफलता 
पुववेक अंग्रेजो माध्यम से डिप्लोमाघारों इजीनियर ग्रग्रेजी माध्यम से 
पढ़ाई होने के कारण इ'जीनियरिंग विषयों में अंग्रेजी भाषा के समभने 
पे काफो शक्ति लगा देने के कौरण वे इजीनियरी के श्रध्कचरे ज्ञान से 
ही काम चलाते हैं | प्रव समय श्रा गया है कि इ जोनियरिंग के विभिरत 
विषयों को डियी स्तर को पढ़ाई भी हिन्दी माध्यम से कराई जाए। यह 
इसलिए भी भावश्यक है कि हिन्दी भ्ाषी प्रदेशों मे विज्ञान कभे विषय 
हिन्दो माध्यम से पढ़ाए जा रहे हैं। गणित भो हिन्दी माध्यम से पढाया 
जा रहा है। इसलिए यह बहुत प्रावष्यक है कि हिन्दी भाषी प्रदेशों में 
इंजीनियरिंग विषय को डिग्री स्तर को पढ़ाई भो हिन्दों माध्यम से की 
जाए; यह काये अब बिल्कुल मो कठिन नहीं रह गया है वेखसे भो 
हिन्दो भाषी प्रदेशों में इजोनियरिंग विभागों मे काम करने वाले कार्ये- 
पालक प्रश्रियस्ता; भ्रवीक्षक प्रौर मुख्य प्रभियन्‍्तागण प्रपना तकनोकी 
कामकाज अपने तकनीकी विषय के श्रुतलेख भ्रादि हिन्दो में हो दे रहे 
हैं। इसलिए यह बहुत प्राववयक है कि इजीनियरशिग की डिग्रो स्तर 
की पढ़!'ई भो हिन्दों माध्यम से हो। इसलिए प्रार्थना है कि श्राप इस 
मामले पर ध्यान देने की कृपा करें और प्रविलम्ब डिग्री स्तर को पढ़ाई 
के माध्यम में जो प्रसंगति है, उसे दुर करके हिन्दी माध्यम से डिग्री 
स्तर को :ढाई कश कर छात्रों को, व अपने प्रदेश को जनता, विश्लेषतः 
ग्रामांण जनता को कठिनाइयां दृश करके उल्लिखित भ्रश्ंगंति को दूर 
करने को कृपा करें । 

इस संघर्ष में आज जो मी प्रादेश दे उसको जानकारों परिषद्‌ को 


सी करवाने की कृपा करे। भवदोय 

जगरताथ संयोजक्व ाजभाषा कार्य 

आयेसमाज जीन्द छाहर के मन्‍्त्रों का सन्देश संहितकारी में पढ़ा 

पौशाणिकों द्वारा घरों में यज्ञादि कराना | महषि दयानन्द के सिद्धान्तों 

पर कुठाराधात है, ऐमे झार्यों को सदस्यता से निष्कांधित कर देना 

चाहिए और यदि अपनी त्रुटियों को सुधार लेवें तो भ्रच्छी बात है।' 

प्रार्यंसमाज का पुरोहित पृथतीय है भ्रतः उसे ही कुलपुरोहित समझकर 
समस्त सस्कारादि क्रियाएं वेदिक रीति से करानी चाहिए | 

विशाल भ्रार्य 
महर्षि दयानन्द विद्यापोद 
शशनऊ (3० 7४०३ 
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कविता कुज हो रहा जब घमं वेदिक कालिमा परिपूर्ण था, 


छोड़ो हाला तोड़ो प्याला 


वेतिकता के शुश्न कसंत में, मत मदिरा मेध राशि छापो। 
घोड़ो हाला तोड़ो प्याका नव प्र पर धा जा्मो॥ 

पीते हो होती बुद्धि भ्रष्ट । 

करे तुम्हें किकरत्तव्य विपृढ़ ॥ 

विष है मत पोना शराब, 

मनु भूले बापू का मन्त्र गृढ़ 

घन मान हानि छोर चरति पतन 

तन प्रक्षय प्रपराध बढातो है । 

यही तोढती कड़ी राष्ट्र की 

रैनर, नारकोय बनाती है।। 
हरे घरे चन्दन वन तन को मत महभूभि बताओ । 
छोड़ो हाला तोड़ा प्याला नव पथ पर श्रा जाग्नो ॥ 

बापू: बुद्ध राम कृष्ण को 

होकए के मधुमय सन्तान 

तुम्हारा जगमग यह परिवार 

बनातो क्षणभर में धमशान 

सुरा सुन्दरो के चक्कर में 

भूल गये गोता उपदेश 

बेच दिया घर निज तन को भो 

छोड़ के ध्रपना निज साविःक वेश ॥ 
जोवन के वेतिक फूल तोड़ मत पथ में शूल उगराश्नो । 
छोड़ो हाला तोड़ो प्याला नव पथ बर श्रा जाग्नो॥ 

गोता, ग्रन्थ साहब, कुरान के 

ऐ प्रज्नावान विचारों । 

कर यहा निवेदन प्रव भविष्य 

शुचि कंठ से लहु न उतारो । 

भूले बेठे हो ध्पनी शक्ति 

भरो तस नस में घनुपम जोश 

प्रण करो भगा दो राक्षतों प्रवृत्ति 

बोलो संस्कृत हो प्रात्तोष ॥ 


खरे सोम्य, मां बहिनों के प्रटल तुद्ठाग का मत सिखूर घुलाओ । 


छोड़ो हाला तोड़ो प्याला तव' पथ पर ध्ा जानो।॥ 


रे ऐसा नोरस समय देख 
हंसते लता कुज मुरक्रायंगे। 
मद्यपान की उष्णु घार से 
भरभिनव धंकुर मर जायेंगे॥ 
'प्रसाद' कब होगा नवल प्रथात 
बहे जब शुश्र प्रेम धारा। 
मिठे घदिया मलेच्छ को शत 
हंसते जब रोता शिशु प्यारा ॥ 
सुरा सुर्दरों विष कस्या से मत मन स्पर्श करापो | 


व्यय के प्राडम्वरादि कुरोतियों से पूर्ण था। 
झ्रोर सामाजिक व्यवस्था रो रही थी फूट कर, 
जहर छुप्राछुत दवा जो भर दिया था कुट कर । 
आगमन रवि ऋषि हुआ तो तिमिर सारा छूट गया, 
आवरण प्रज्ञात का यो सामने से हट गया। 
पृज्यवर ऋषि ने सिखाया मृति-पूजा व्यर्थ है, 
यह झटल विश्वास था बस ईश केवल एक है। 
शून्य है प्राकार से थो यही सत्य विवेक है। 
परिश्रम विघवा विवाहों के लिए करते रहे, 
किन्तु बाल विवाह का प्रतिरोध भो क्षरते रहे । 
तारियां शिक्षित सभी हों हादिक यह चाह थो, 
वेद ज्ञान ब्रचार को पकड़ी प्रनोखो राह थी। 
नारियो को जगा, कर दो दूर पर्द को प्रथा, 
कर गअछूतोद्धार हर लो युगों को उनको व्यथा । 
सामना पाछण्ड दढ़ता से सदा करते रहे, 
रुढ़ियों हे ग्रसित जन को वेदना हरते रहे। 
पाठशाला, प्रनाथालय धौर गुरुकुल खोलकर, 
देश को जिसने पिलाया ज्ञान भ्रमृत घोलकर। 
घर्म परिवर्तित जनों की शुद्धि कर प्राश्रय दिया, 
देश गोरव-भाव भी बन-२हुदय में भर दिया। 
सचन जो गुरु को दिया वह पूर्ण करने के लिए, 
प्राण तक अपित किये कत्तंव्य पालन के लिए । 
धन्य उनकी शीलता जो विनय का श्ागार था, 
प्राण घातक के लिए भी जिस सृदय में प्यार था । 


ऋषि-ऋण-तपंण 

घत घत भारतवर्ष, यहां के भाग्यशालों हैं नर तारी । 

गृहस्थ झाती ध्याती, त्यायों संब्यासी और ब्रह्मचारी | 

वैद रवि को प्रथम रष्टिमयां, भार्यावतं छू कर हरषाई थी। 
यज्ञ हवन को घुम मचो, सल्त्रों को गूजा नभ शहनाई थी ॥ 
शाम कृष्ण शप्रजु न मीरा ने, इसी भूमि से जन्म लिया था । 
स्वयं धर्त को धारण करके, कर्मों का सदउपदेश दिया था || 
प्ंधी श्रद्धा ने देश धर्म को, नाव समुद्र विच डुबा डाली । 
खान पान व्यवहार बियड़े, मत पंथों की थैलों मेलो जाबी ॥ 
वेद थाष्य सब दूषित बत गए, यश्नप्रथा बदताम हुई । 
भंग हुई प्राश्रम मर्यादा, रवि का भ्रस्त अविद्या शाम हुई ॥ 
सुसंस्कृति का लोप हुम्ना, प्रज्ञान ने भोंडा नाच दिखाया । 
जेन ईसाई पूराणी कुरानी, सर्वत्र पाखण्डी वाद बिछाया || 
देव दयातन्द ऋषि धापने, जिया वेद का पुनः प्रचार। 
हुग्ा देश आजाद आपसे, मिटा प्विद्या अज्ञान अपार ॥ 
श्रोम नमस्ते था ग्रभय, यह नारा सब हो मिल ग्राप्नों। 
करो सदा उद्घार देश का, सत्यार्थप्रकाश को पढ़ो पढ़ाधों ॥ 





छोड़ो द्वाला तोड़ो प्याला नव पथ पर प्रा जाध्ो॥ कचछलाल झ्रोलहन, उज्जेन (म. प्र.) 


भोला !प्रसाद 
गरम ; रिठासे; पत्राथय ! कबोलर 
जनपद हमोरतुर (उ« प्र०) 





होटलों में सत्याथंप्रकाश रखा जाए 





हरयाणा के प्रसिद्ध भायंसमाजी नेता चौधरी प्रियत्रत ने सुझाव दिया 
है क्षि दिललो प्रोर चण्डोगढ के बड़े बडे होटलों में ठहरने वालों के 
छाग्ाथ वहां प्रत्यैक कमरे में सत्याथत्रकाश को एक प्रति अवश्य रखो 
जाये। उन्होंने इस कार्य हेतु भपनी भोर एक हजार रुपये देने की 
घोषणा को । 


महुधषि दयानन्द 
“महेन्द्र शर्मा 


है निर्वाण वर्ष उस धर्मवीर महान का, 
मार्ग था जिसने दिखाया हमें सच्चे आन का । 


धरईतकारों ह द्द 


१४ जुलाई ॥ हा 





और अब राणा प्रताप रजोीमेंट 


हमारे सवाददाता द्वारा जम्मू, २७ जून । इस नगर को दीवारों 
पर कुछ पोस्टर पाये गये हैं जिनमें कहा यया है “भूल जाग्रो खालिस्हान 
कुचल दो पाकिस्तान ।' 

हाथ से लाल स्याही द्वारा बढे-२ अक्षरों में लगाये ये पोस्टर जारों 
किए हैं "नाता प्रताप रेजीमेंट' ने | हालाकि सावेजनिक रूप से इसका 
प्रस्तित्व सामने नहीं झाया परन्तु लगता है कि इसका गठन पंजाब में 
कई हृत्याप्रों के लिए खुद को जिम्मेवार धोषित करने वाली दह्मेश् 
रेजीमेंट के मुकाबले के लिए किया गया है। 


इस बोच ग्राल इंडिया सिख स्टुडेंट्रस फेडरेशन के छः वकेरों को 
गिरफ्तार किया गया है परस्तु इनमें से कोई भी फेडरेशन का पदाधि- 
कारी नहों है। . 
(देनिक ट्रिब्यून से साभार) 


सरकार पिला रही दे, गरीब पोनो ढोड़ रहे हें 


सोकर, २८ जून (वार्ता)। राजस्थान सरकार भपने वित्तीय साधन 
बढ़ाने के लिए जहं नगरों व कस्बों में शराव को दुकानें खुलवा रहो है, 
वहीं इस जिसे में समाज के पिछड़े वर्गों ने प्रपने स्तर पर शराबबन्दी का 
घभियान छेड़कर मोहल्लों मै शराब के ठेकेदारों के सामने दुकान बन्द 
करने की स्थिति पंदा कर दी है। जिले के खटीक समाज ने इस दिशा 
में पहल कर करीब पांच हजार परिवारों पत्र शराब पान प्रतिबंधित 
कर दिया है ! 

समाज द्वारा लिए गए निरंयानुसार भ्रव क्षशव पीने वाले व्यक्ति 
को २५१ रुपये का जुर्माता भ्रदा करना पड़ता है तथा दो बार जुमने के 
बाद उसका सावंजनिक रूप से सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता 


है। सीकर नगए से पिछले तीन महोनों मे सात व्यक्तियों पर जुर्माना व 
एक वा सामाजिक बहिष्कार किया गया है + 
खटीकों के मोहल्ले में शराब के दुकानदार का मानना है कि तीन 
महीने पूर्व जहां वह प्रतिदिन लगभग बढ़ाई हजार रुपये की बिक्ली करता 
था, वहां ध्चन यह घटकर ५०० रुपये से भो कम रह गई है। नावष 
समाज व प्रगतिशील राजपूत समाज ने शी अपने बिरादरी सदस्यों पर 
शराबबन्दों लागू कर दो है। 
(पंजाब केसरी दिल्ली) 


यमुनानगर में ६ ओर युवक बंद ८ रिवाल्वर मिले 


यमुनानगर, २८ जून (स)। स्थानीय पुलीस ने ६ और धिखों को 
गिरफ्तार करके स्थानीय एक सिनेमा की टिक्षट खिड़की प३ छोर हनु- 
मान मन्दिर पर हथगोला फंकने के मामलों को हुल कर दिया है। 

पुलीस के अनुसार गिरफ्तार युवकों के कब्जे से प्राठ रिवाल्वर 
५ हथगरोले श्रोर ४० कारतूस बरामद किये गये हैं। गिरफ्तार युवकों के 
ताम हैं--जस वीरसिह, दलजीत सिह, चरणजीत सिह, रणजीत सिंह, 
दलोपसिह घोर चरणजीत सिंह। इनके श्रतिरिक्त २० श्रन्य व्यक्ति 
गिरफ्तार किये ग्रये हैं। हतमें दो शिरोमत्ति गुरुद्वारा प्रबन्धक फम्रेटी 


के सदस्य प्रिसोपल सतबीषधिह भोर जोगासिह के श्ट्रीय सुरक्षा एक्ट 
के अस्तगंत नजरबद किया गया है। 


सर्वेहितकारी में विज्ञापन 
देकर लाभ उठावें 





दक्क ६] धष्टक्र्स पूरा 


हिम्शलय को दिष्य हो 
बूटियों थे तेएार अरीर 


को क्षोगता तथा फुफत़ों 


अरूकुल 


श्लासी, जुकाम, 
इन्फ्लुएन्जा, बदहुजमी 
तथा थकान में मादकता 
रहित उत्तम पेय । 


० दाँतो के दर्द व टीस 
# मसूढ़ों का फूलना 
# मसूढ़ों मे खून व दीप __ 


भ्राना 

$ पायोरिया को जड़ से , , 
“मिटाने के लिए उत्तम 
ग्रायुवंदिक प्रौषधि 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकूल कांगड़ी फार्मेसो 


हरिद्वार 


डर 
69 
डर 
ट्र 
छा 
है 4 


की धौषधियां सेव करें| 


शाखा कार्यात्षय :- 
६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्लो-६ 
(स्थाबीय विज्रेताप्रों एवं शुपर घाजार 
से खरोदें) फ्ोबवं० १६६८३५ 





धायप्रतिनिधि सथा हरबाणा के लिए मुद्रक धोर प्रकाशक बेदद्रत शास्त्रों हारा धाषायं प्रिटिय प्रेस, 
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८ ४, 


प्रधान सम्पादक-डा० रणाजीतसिह, सभा मन्सश्रो 





बे ११ प्रद्धू ३२ २१ जुलाई १९८४ वाधिक शुल्क ११) 


हर॒याणा को देश प्रेमी और धर्म प्रेमी जनता तथा 
आयंसमाजों और शिक्षण संस्थाओं से अपोल 


साम्प्रदायिक्न शक्तियों और विदेशों ताकतों के षड़यन्त्र के कारण पंजाब में ग्रातकवादियों 
घोर देशद्रोहियों दवा निरपराध हिस्दुओ, निरंकारियों तथा पुलिस कमंचारियों की ह॒त्यायें की जाती 
रहो । अ्रकालियों प्रौर उग्रवादियों ने जो वादा भ्रोढ रखा था, कुछ तथाकथित घामिक भ्रोर प्राथिक 
राजनेतिक माँगों का वह अब जनता के सामने हो नहीं, बल्कि सारी दुनियां के सामने प्रकालियों का 
देशाद्रोद्दी हूप खुलकर सामने शभ्रा गया । 

स्वर्ण मन्दिर को पवित्रता को बहाल करने भौर देश को एकता को सुरक्षित करने के लिए 
धारत सरकार को सेतिक का्यवाहों करनी पड़ी। सेना के जवानों श्लौर प्रफसरों ते जिस धनुशासन 
संयम और वीरता का प्रदर्शन किया वह भारत के इतिहास में एक नया प्रध्याय जोड़ गया | यह गवं 
की बात है कि राष्ट्र को एकता के इस महान्‌ यज्ञ में भाहुति देने वाले अधिकतर जवान हरयाणा में 
जम्में थे बहां हमारे धरेकों जवान बलिदान हुए वहां बहुत से बुरी तरह घायल भो हुए। परल्तु 
उन्‍होंने राष्ट्र के टुकड़े होने से बचा दिया झोर राष्ट्र द्रोहियों के नापाक् षड्य॑न्त्र को विफल कर 
दिया । 

हताहत जवानों के परिवारों क्वी सहायता के लिए सरकारी और जनता के नाम धपील निकयो 
है। हरयाणा को जतता को प्रपने वोरों के परिवारों को सहायता के लिए दिल खोलकर धन देवा 
घाहिये और इन परिवारों के पुनर्वास पें सहायक होकर धपने पुनीत कत्तंव्य का पालन करना चाहिये। 
हस उह इय के लिए सभा ने एक्ष निधि स्थापित करने का निरोेय किया है। १०० रुपये या इससे 
झधिक राशि देने वाले भाइयों के नाम हम सर्व हितकारी में प्रकाशित करेंगे। शिक्षा सस्थाओं तथा 
धायंसमाजों की राशियों को भी स्वहितकारी में प्रकाशित किया जायेगा । 

सहायता की राधि सभा के उपदेशकों, स्जनोपदेशकों द्वारा नकद, मनीश्रार्डर या चेकों द्वारा 
मन्त्री, झ्राये प्रतिनिधि सभा हरयाणा दयावन्द मठ, रोहतक भ्रथवा सभा के कोषाध्यक्ष श्री कन्हैया 
लाल थी महता को ई-४१ नेहरू ग्राउण्ड, फरीदाबाद के पते पर भी भेजो जा सक्तो है | ध्धिक से 
झधिक घन १० अंगस्‍्त तक एकत्रित करके भेजने के छिए हम सबसे प्राथना करते हूँ ताकि स्वतन्त्रता 
दिवस १६ अ्रभस्त के पर्व पर जवानों के परिवारों को पहलो कषिस्त के रूप में हम कुछ भेंट कर सकें । 

स्वामी प्रोमानन्द सरस्वती प्रो शेरसिह 


प्रधान--परोपकारिणी सभा इष्यक्ष-हरयाणा रक्षा वाहिनी 
प्रधात-- भ्राय्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


हरयाणा निवासियों के नाम खुला पत्र 


वीर भूमि हरयाणा के बहादुर सपूतों की साख कसौटी पर 
प्राबीन इतिहापत जहां तक प्रकाश डानता है, पुण्य भूमि हरयाणा वीरों, योद्धाभ्रों, ऋषियों, 
ध्न्तों की क्रोड़ा.स्थणी रहो दै ! भ्रादि काल से हो हर॒याणा वाले अपनों आन पर घछरे उतरे हैं। 
झापनो साख को बट्दा नहों लगने दिया भ्राज के युग में भी प्ंग्रेजी शासन काल से लेकर श्राज तक 
भारतीय सेनाओं फो जितने मो युद्ध लड़ने पड़े, हरयाणा के वोर जवानों ने श्वपूर्व शोय व बहादुर 
का परिचय दिया, तथा राष्ट्र रक्षार्थ भ्रपने प्राण निद्धावर करने में भ्रग्रणोय हे जिससे हरवाणा के 
जवानों के पराक्रम की गहरी छाप देशवासियों पर पड़ी । 


पाकिस्तान बनने से पहले तथा बाद में भो, संयुक्त पंजाब में हरयाणा उपेक्षित व पिछड़ा रहा । 
यहाँ के निवाधियों की न विद्या की, न भूमि को प्यास बुकती थो। धतः हरयाणा निवासियों ते 





प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक मुख पत्र 


विदैश् में ५ पौंड 


सृष्टि संब्तूं १,६६,०५५३,०८४ 
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सम्पादक-चेदब्रत शास्घो 





एक प्रति ३० पत्ते 


पनुभव किया कि जब तक हर्याणा 
अलग राज्य नहों बनता, यहां किसी 
प्रकार का विकास न हो सकेगा, यहां के 
निवासी उन्‍नति न कर सकेंगे, यह प्रदेश 
पिछड़ा ही रहेगा। 

बप्रत: हरयाणा निवासियों ने प्रकालियों 
को सहमति से पंजाब हरयाणा अलग 
राज्य बतामै का निशचय किया और 
केन्द्रीय सरकार ने १ नवम्बर १६६६ को 
प्रलग राज्य स्थापित किया व दोनों राज्यों 
को सीमाओ्रों का निर्धारण करने के लिए 
शाह प्रायोग' नियुक्त किया जिसने अपनो 
रिपोर्ट में चष्डोगड सहित सारी खरड 
हहसोल हरयाएं! को दी, किन्तु सन्‍्त फतेह 
मिह ने चण्डोगढ़ पंजाब में मिलाने के 
लिए प्रात्मदाह को घमको दो, तो भक्ाली 
नेताग्रों ने संत जो की जान बचाने के 
लिए चण्डीगढ़ पंजाब को देने के बदले में 
हिन्दी बाषी प्रबोहर फाजिल्का हृरयारो 
को देता स्वीकार किया। श्रकालियों को 
भावन्ाप्रों का सम्मान करते हुए तथा 
राष्ट्रहित की रृष्टि को सामने रखकर 
हरयाणा निवासियों ने चण्डोगढ़ पर 
ग्रपता पूशा ध्धिकार मानते हुए भी चडी- 
गढ़ पंजाब को देकर भरबोहर फाजिल्का 
क्षेत्र लेना ध्वीकार किया। पभ्रत: प्रधान 
मन्‍्त्रों ने प्रपने २९ जनवरी १६७० के 
ऐवा्ड में चण्डोगढ़ पंजाब को 4 धबोहर 
फाजिल्का दहर क्लौर उनके साथ लगते 
लगभग ११५ गांव हर॒याणा को देने का 
निर्णय दिया, जिसे स्वीकार कर अका- 
लियों ने दीवाली मनाई | किन्तु हरयाणा 
की जनता में, चण्हीगढ़ न मिलने से तोत् 
प्रतिक्रिया हुई, बड़ा प्रान्दोलन हुप्वा तथा 
लगभग एक दर्जन युवक गोली का शिकार 
हुए । फिर भी हरयाणा निवासियों ने 
चण्डीगढ़ के बदले में अबोहर फाजिल्का 
लेकर संतोष किया तथा प्रधान मन्त्री के 
ऐवा्ड पर फूल चढ़ाये । 

राजततिक स्थिति के कारश धाज ऐसे 
हालात वन गए जिससे हरयाणा निवा- 
सियों को साख कप्तौटी पर परखने का 
समय झ्या गया । पंजाब को सभो राजने तिक 

(शेष ५ प३) 


सर्वहितकारो 


शराब से सब नाश 


महाराजा सज्जर्नासह 


स्वामी ओमानन्द सरस्वती 
(गताँक से श्रागे) 


ये महाराणा सुधार प्रिय, विद्यारसिक, मिलनसार प्रौर शाब्ति 
प्रिय ये | महाराणा ने धायंसमाज के प्रवरतंक मह॒षि दयानश्द सरस्वती 
को निमश्त्रणा देकर उदयपुर बुलवाया था भ्ौर उनके उपदेश से मुरध 
होकर उनके प्रनत्य भक्त बन गये थे | उन्हें एकलिंग जो के मन्दिर का 
प्रधिष्ठाता भी बताना चाहा, परन्तु मूर्ति पूजा पर मतभेद रहते पर 
निर्भोक सन्‍्याप्ती ने स्वोकार नहों किया, तिस भी पर महाराणा को श्रद्धा 
त्यागी सन्याप्तों के प्रति बनी रही भौर उनसे वेशेषिक दर्शन तथा मनु- 
स्मृति भ्रादि प्रन्य पढ़े व व्यास्यात सुने । ऋषि ने पते उपदेश से महा- 
राणा के कई दुव्यंसन छुडवाये । उदयपुक् में ही स्वामी जी ते श्रपता 
जगद्विस्यात क्रान्तिकारी सत्याथंप्रकाश” नामक प्रमर ग्रन्थ लिखकर 
समाप्त किया धौर अपनी वसोयत (स्वांकार पत्र) में परोपकारिणी सभा 
स्वापित करके उसका प्रधान महाराणा को बनाया। स्त्रामी दय!नन्द 
का पहुले प्रच्छा प्रभाव पड़ा, इसी कारण महारणा सज्जनप्तिह ने प्रजा 
हित के अनेक अच्छे अच्छे कार्य किये । इन्होंने दवाखाना, छापालाना, 
साप्ताहिक समाचारपत्र निकातता, जनता का बाग, सज्जननिवास बाग 
नाहर मगरे का बाग, चिड़ियाघर प्रादि बतवाये । इसी प्रकार उदयपुर 
मैं हाईस्कूल प्रौर कष्या पाठशाला खोली | ग्रामों में भी स्कूल बनवायें 
विद्वानों को आश्रय देते थे। 'सज्जन वाणी विलास' नाम का पुस्तकालय 
बताया । बढ़े बड़े विद्वानों को रखकर मेवाड़ राज्य का इतिहास लिख- 
वाया। उसका नाम 'वीर विनोद' रखा । चित्तौड़गढ़ के दुगे को मुरम्मत 
के लिए २४ हजार रुपये वाषिक व्यय करने को आज्ञा दो। वे नाच-रग 
हेल-कुद, शिकार से दूर रहा करते थे । जहां तक हो, प्रजा को भलाई 
है प्रपना समय बिताते थे | इसका कारण यही था कि स्वामी दयानन्द 
सरस्वती जंसे ऋषि का सत्संग, शिक्षा झौर विद्वानों से सपगं रखते थे । 
स्वामी दयानन्द में ये बड़ी श्रद्धा रखते थे । इसी का रणा इनको जीवन- 
चर्या तिपमपुवंक चलतो थी। किल्तु स्वामी दयानन्द की मृत्यु के 
पह्चात्‌ भ्रन्तिम वर्षो में शराब, भ्रफीम व भोगविलास में लग जाने से 
इतका स्वास्थ्य बिगड़ गया भोर भअल्पायु धर्थात्‌ २५ वर्ष की घरी 
जवानी मे महा राणा का स्वर्गवास हो यया । शराब ते ध्ार्य जाति के 
इस सूर्य को भ्रस्त कर दिया । 


इतके पदचात्‌ महाराणा फतहपिह मेवाड़ को गद्दो पर बंठे । ये भी 
स्वामी दयाननद के प्रमुख शिष्य ए्याम जी कृष्ण वर्मा के सत्संग से बहुत 
श्रेष्ठ शासक रहे । इन्हें मद्यपात, ग्रफीम भ्र/दि नशीली वस्तुओं से घृणा 
थो। सब. भारी गुण इतमें यह था कि वे सदा एक प्ी व्रत रहे । ये 
पहले महाणाणा थे, जितके एक हो रानो रही । इनके चमकते हुए मुल्त- 
मण्डल योर प्रधावशाली व्यक्तित्व पर बड़े बड़े भ्रग्नेज यहाँ तक कि लाड 
कज॑न प्रादि भारत के वायसराय भी प्रभावित हुए । वास्तव में पुराने 
ढंग के प्रार्य नरेश को उदारता भौर शान का वे नमूना थे। वे स्तान, 
सब्ध्या, स्वाध्याय श्रोर व्यायाम नियमित रूप से करते थे। इसलिए 
उनका स्वास्थ्य मृत्यु पर्यन्त बड़ा भ्चच्छा रहा । दाव श्रौदि धर्म कार्यों को 
दिल खोलकर करते थे । प्रजाहित में द्वी लगे रहते थे। उन्होंने महाराणा 
प्रताप के कुल को प्रपने पवित्र जीवन श्र सेवाधों से चार चाँद लगाये 
एवं ऊँचे चरित्र ध्षोर पवित्र जीबन के कारण ६८० वर्ष से अधिक दोर्घ 
आयु का भोग किया धौर ४५ वर्ण तक राज्य किया । 

यही मद्यपान श्वादि के त्याग और उच्च जीवन का फल श्रेष्ठ 
व्यक्तियों को मिलता है। 

राजपुतों के पदचात्‌ उनके निकटवर्ती राठौड़ भो देशा-देखी शराब 
धोर सुच्दरो से प्रेम करने घगे। यही प्रेम एस्त थे उनके विनाश का 
कारण बना | (क्रमशः) 


२१ जुलाई हष८४ - 
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गोगा मेढ़ी के मेले पर चतुवेंद पारावण-महायज्ञ 


गोमामेड़ो (शजस्थान) में यजुर्वेद पासयणा यज्ञ के श्रन्तगंत 
सर्वेत्यागी सध्त स्वामी सवर्निन्द जो महाराज द्वारा वैदिक साधु आश्रम 
की प्राघा रशित्रा सम्पन्न हुई। इस उपलक्ष पर बेदक्ञ सध्यासी स्वामी 
प्ोमानन्‍द जी महाराज तथा पृज्य स्वासी ईशातन्द जी महाराज ने डी 
प्रपना आशीर्वाद प्रदान किया। हस शुभावसर पद निणेय किया गया 
कि दितांक ११ अगस्त १६८४ से १० वितम्बर १९८४ तक चतुर्वेद 
पारायण महायज्ञ का प्वायोजन किया जायें । कार्यक्रम श्रावणी पूर्णामा 
से भाद्रपद पूर्णो मा तक चलेगा जिसमें प्राय जगत्‌ के ध्द्धितीय, साधु, 

संन्यासो, विद्वान्‌ एवं महोपदेशक प्रघर रहे हैं । 
पधातन्दमुति वानप्रस्थ गोगामेड़ो (शाजस्थान) 


जरुरत हे आर्य जवानों को 


 जरुशत है भार जवानों को; 
धघमं रक्षक वीर बलवानों की | 
जो देश धर्म पर तन मन वारे, 
धर्मी कर्मी घनवानों को ॥१॥ 


तन मन जितका वह्ष में होवे। 
जो सुश् दुःख के प्रम्याप्ती हों। 
जो कांल से भी भय ने शायें। 
सच्चे ईइवर विद्वासी हों । 
नित परोपकार के काम करें। 
जरुरुत ऐसे गुणवानों की ॥१॥ 
जो दानवो वृत्ति मिदा करके । 
भविद्या का मेटें अ्धियारा | 
अनाचाह भ्रष्टाचार मिटा। 
वेदों का करदे उजियारा । 
गइल पी करके धमृत बाटटें। 
ऋषि दयागरुद सम विद्वातों की )। ३॥ 
धनाथों की रक्षा करते को । 
जो तन मन घन का दान करें। 
गुरुकुल खोलें जो पढ़ने को । 
हिल्दी भाषा का मान करें | 
गोली छुरियों से नहीं ढरें। 
श्रद्धानन्द से दीबानों की ॥ ४ ।॥) 
ललना लाल विधवाशओं के । 
जिसने दुःख को पहचाना हो । 
शुद्धि का चक्र चलाने को। 
प्रण॒ मन में 'शादां' ठाना हो । 
जो धमम के हित शग्जर खायें । 
लेखराम से परवानों की ।॥५॥। 


कवि० बनवारीलाल 'शादाँ वंच्च 
श्री स्वत्तरत्र भाश्त फार्संसी १०६०२ 
मानिकपुश नई दिल्ली--॥ 


सर्वहितकारी के ग्राहकों से निवेदन 


स्वहितकारी के जिन ग्राहक महानुभावों का वाधिक शुल्क 

समाप्त हो चुका है उनके पास पत्र लिखकर शुल्क भेजने का निवेदन 

किया यया है, परन्तु कुछ महानुभाबों ने इस धोर ध्यान नहों दिया। 

झत। विवश होकर उनके पाप प्ागामी भंक से स्वेहितकारों भेजना 
घन्द करना पड़ रहा है । * 

व्यवस्थापक सवहितकारी साप्ताहिक 

सिद्धान्तो खबन दयानन्दमठ रोहतक 








सम्पादकीय- 


आइये ! क॒तज्ञता प्रकट कर। 
लगभग गत दो वर्षों से पंजाब में भ्रकालिमों ने प्रपना घम्मयुद्ध 
धार-म कर रखा था और इसकी झाड़ में भ्रपते घाभिक स्थानों को 
।बनियों का रूप देकर वहाँ घातक हथियार जमा करने लगे। उन्होंने 
भारत सरकार के पास अपनी ४२ माँगों का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया 
था, जिन्हें हमने गत वर्ष सवंहितकारी में प्रकाशित किया था प्रोर 
भारत सरकार तथा जनता को सावधान करते हुए प्रकालियों के इस 
घर युद्ध को पापयुद्ध बताया था, क्योंकि उनकी मांगें जिन्होंने मी पढ़ों 
उन्हें ज्ञात हो गया कि उनको मांगों में एकप्नाध को छोड़कर कोई भों 
माँग स्वीकार करने योग्य नहीं थी। वास्तव में प्रकालिया का उहूंश्य 
घारत के टुकड़े करके पृथक खालिस्तान राज्य को स्थापना करना हे। 
उन्होंने विदेशों से घन तथा हथियार प्राप्त किये धौर पंजाब मे आतंक- 
वाद फंलाकर गड़बड़ कराने के लिए भ्रपने कार्यकर्त्ताप्वों को गुरमत को 
ग देने के बहाने उन्हें हथियार चलाना सिखाया। इस काये में 
उनको जम्मू-कश्मीर के पूर्वे मुख्य मन्‍्त्रो डा० फ़ारूक ध्ब्दुल्ला के प्रति 
रिक्त पाकिस्तान, चीन ह गलेंष्ड, कनेडा तथा अमेरिका भ्रादि देक्षों ने 
भी तल, मन, धन से भरपूर सहायता को। इस प्रकार ट्रनिग लेकर 
उन्होंने पजाब में हिन्दुओं, निरंकारियों तथा राष्ट्रवादों सिखों का जीना 
दुभर कर दिया | समाचाष पत्रों तथा श्राकादवाणों के समाचारों में 
प्रतिदिन यही सुनने को मिलता कि प्राज उप्रवादियों ने/“*- हत्याएं 
हीं**"*“'बंक लूटे'““बसों में हिन्दू सबारियों को उतार कर गोनी मारी 
रैलवे स्टेशन जला दिये इत्यादि । जब पंजाब पुलोस के कुछकमं चारो भी 
प्रोक्ष रूप से उनके साथ राष्ट्र द्रोहो कार्यों मे सम्मिलित हो गये शोर 
चारों घोर से त्राहि त्राहि मचने लगी तो प्रधान मस्त्री ने जनमत के 
जागे भुककर स्वर्ण मन्दिर झमृतस र में संनिककार्यवाही करनी पड़ी । भार- 
तीय सेना के वीर जवानों ने ३, ४ दिनों में ही प्रकालियों व उग्रवादियों 
के किले श्रकाल तस्त से चुन चुन कर राष्ट्र द्रोही तथा ध्लगाववादो 
हत्त्वों को समाप्त कर दिया । उनके सेल्वापतियों ने वीर सेनिकों के भागे 
धात्म समपंण कर दिया। सन्त भिण्डरवाला जो अपने भ्रापफो ससार 
का सबसे बड़ा जनरल मानता था, उसके बुरे स्वप्नों के साथ नरक में 
पहुंचा दिया | इस कार्यवाही में हमारे सेनिकों ने भी वोर गति पाई। 
पर्तु वे राष्ट्र को टुकड़े होने से बचा गयें और पंजाब को भयभीत 
जनता को राहत दिला यये | उन्होंने ध्रपत्तो मुल्यवान्‌ जवानी राष्ट्र 
हित के लिए बलिदात कर दी। वे अपने परिवोरों को बिंखते हुए 
बेसाहरा छोड़ गये । 


हंरयाणा प्रदेश को गौरव प्राप्त रहा है कि वह रांष्ट रक्षा कार्यों 
मेंसेदा प्रथम पंक्ति में रहा है। इस संनिंक कार्यवाही में भो सबते 
धंधिंक बलिदान हस्याणो थें अंग्मे वीर सर्पूर्तों ने दिया है। 


स्वामों भ्रोमाननन्‍्द सरस्वतों प्रधान परोपकारिशी धंधा तथा प्रो० 
हेरसिह प्रध्यक्ष हरयाणा रक्षा वाहिनी एवं सच्चा प्रधान, ने जनता के 
नाम प्रपीख करते हुए सेनिक्ष शहीद परिवारों की झािक सहायता 
करते का धाह्वान किया है। वीर सैनिकों है अपने सुख भीर परिवारों 
को प्रवाह नहीं की भ्रपितु राष्ट्र को एकता को बनाये रखने के लिए 
'अपने प्रांखों की धाडी लंगा दी | अतः हम सभो का कत्तंव्य है कि इनके 
परिवारों की सहायता करने के लिए उदारत पूंवेंक धन देकर बलि- 
दानी सेनिकों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। 


रशणजीतरसिह 
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भ्रम बालावास में शराब के ठेके के 
सामने घरने पर बेदसप्ताह का आयोजन 


१४ प्रप्रेल से बालावास में शराब का ठेका बन्द करवाने के लिए 
चल रहा घरता स्थल पर दिनांक ५-७-८४ से १४-७-५४ तक वेद सप्ताह 
बड़ उत्साह से मनाया गया जिसमें निम्त विद्वान व उपदेशक पधारे। 
पूज्य स्वामी मेघानन्द जी सरस्वतो पूर्व नाम तिन्नकराम भ्ाय वानप्रस्थ 
(मुजफ्फरनगर) महात्मा भ्रग्तिदिव जो (गुरुकुल घधोरणवास) स्वामी 
मस्तानानन्द जो, श्री दुलीचन्द बानप्रस्थ, श्रो प्रभुक्ष्याल वानप्रस्थ (गुरु- 
कुछ सिंहपुरा), श्री भरतलाल छ्ास्त्री पुरोहित प्रार्यसमाध हांसी, पं० 
भजु नदेव जो, कु वर तेजपाल धार्य भजनोपदेशक, महाशय मनसागाम 
(कवारी), ब्रह्मचारी घोरम दशनाये, डा० सुदर्शनदेव आचाये उपमस्त्री 
शार्य प्रतिनिधि समा हरयाणा प्रादि विद्वानों के शराब विरोधी प्रमाव- 
शाली व्यास्यान हुये । सभी ने इतिहास के उदाहरण दे दे कर लोगों 
को प्रवगत कराया कि छ्रात्र से कितने रजवाड़ों घौर घातदानों का 
विनास हुध्वा । लोगों ने शराब न पीने को श्रपील को तथा एक जुट 
होकर इस आन्दोलत को सफल बनाने की भी प्राथना क्रो । सायंक्राल 
प्रतिदिन तेजपाल ने युवकों को भजनों के माध्यम से क्रास्तिकारों प्रोग्राम 


। दिया झौर नवयुवकों को झाद्वात किया कि इस छाराब जेसी बिमारी 








को देश से सत्म करने के लिए थागे प्राश्रो । सभो दक्कागरों ने सरकार 
परे पूरजोर मांग की क्षि जनता की घामिक सावनाओं का आदर करते 
हुए धोध्र भ्तिशीघ्र इस ठेके को उठाया जाये। इसी में सरकार व 
जनता की भलाई है। महिलाधों ने भो बढ चढ कर भाग लिया। यज्ञ 
पर जनेऊ भी घारण किये। दो किलोमीटर पेदल चलकर ग्राम कंवारी 
से गीत गाती हुईं महिलाय प्रचार में पधारी । निकटवर्ती गांव से संकड़ों 
लोग प्रचार में पधारे। ११ जुलाई को सायंकाब ग्राम बालावास में 
जलुस निकला, वच्चों ने शराब विरोधी नारे लगाये। निकट के गाँव 
में कुछ भ्रष्ट तत्व ठेकेदार से मिलो श्रगत कर रहे थे। परिणाम स्वरूप 
१२ जुलाई को साधुओं के साथ पेदल चलकर १५ आदमियों का जत्था 
ग्राम नराणा में गया वहां गाँव की पंचायत इफट्टो की | श्री भरतलाल 
व स्वामी मेघानन्द नें लोगों को कहा कि तुम यहां शराब न खरीदें शोर 
न ही पीये। बाद में कहा ध्ाप चूड़ियां पहन लो प्तीन महिने से क्रान्ति- 
कारी जी ये आन्दोलन चला रहे हैं, श्राप इन्हें पूरा सहयोग देकर इस 
ठेके को बन्द तहों करा सक्षते । इसो तरह १३ को ग्राम दुबेठा, बुरां में 
पंदल चलकर गये । १५ को कवारो में मोहल्ले वार लोगों को इक्षद्ा 
करके इस आन्दोलन को सफल बनाने को लोगों से प्रार्थना को । पेदल 
यात्रा श्ब सी जारी है। सरकार जब तक ठेक्षा नहों उठायेंगी, हम धरना 


जारी रखेंगे। पत्तरपिह धाय॑ क्रान्तिकारो 
प्रधान शराबबन्दी समिति 


अपने बच्चों को धार्मिक बनायें 


धर्म प्रवेशिका का प्रकाशन 


धाय्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा की आर्य विद्या परिषद की स्‍ोर से 

शाये स्कूलों में ५ वीं तथा ६ वों कक्षा में घामिक्त शिक्षा पढ़ाने के लिए 

४ध्वमंप्रवेशिका” पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इसका लेखन समा 

के सुंयोग्य मन्‍्त्री डा० रणजीतर्धिह जो कि णिक्षा शास्त्रो हैं ने किया है-। 

एक प्रति का मूल्य २ रपये है। ध्तः भपने बच्चों को घामिक शिक्षा 
देते के लिए इस पुस्तक को मंगवाकर लाभ उठावें । 

प्राप्ति स्थान 
प्रस्तोता प्वार्य विद्या परिषद्‌ हस्वाणा 
सिद्धान्ती धवन दयाभनन्‍्द मठ रोहतक 


सर्वेहितकारों 





रोहतक विश्वविद्यालय के उपकुलर्पति 
चौधरी हरद्वारीलाल को हादिक बधाई 


१--विध्व में रोहतक (हस्याणा) मै हो एक ऐसा विश्वविद्यालय 
है जिसके साथ युगप्रवत्तेंक महर्षि दयानन्द का नाम जुड़ा हुआ हैं। 
महर्षि ने झपते सत्यार्थप्रकाश श्रादि ग्रन्थों में एक विश्विष्ट प्राचोन पाठ 
विधि का उल्लेख किया है। प्रार्यसमाज के श्लादश संन्यासों स्वामों 
श्रद्धानन्द भ्रादि ने उसो पाठविधि को प्राधार मानकर गुरुकुल कांगड़ो 
पादि शिक्षण संस्थाओं की स्थापता की। महंषि ने भाद्रपद शुक्लपक्ष 
संबत्‌ १६३६ में आज से लगभग १०२ वर्ष पूर्व सत्याथंप्रकाश् में उक्त 
पराठविधि का प्रतिपादन किया था। गत शताब्दी में कुछ एक गुरुकुल 
नामक संस्थाएं तो महर्षि को पाठविधि के धनुसार ध्तता प्रांशिक पठन- 
वाठन कार्य करती रहो हैं, किन्तु किसो विश्वविद्यालय ने इस पाठविधि 
को नहीं अपनाया । इस महत्त्वपूर्ण काय्यं को ओर प्रार्यसमाज के कर्मठ 
कार्यकर्त्ता चौ० राममेहर जो एडवोकेट का ध्यान बहुत दिनों से 
धाकृष्ट था। उन्होने मर्ह॒षि दयातन्द विश्वविद्यालय के सुयोग्य विद्वान 
उपकुलपति श्री हरद्वारीलाल जो का इस प्ोर विशेष ध्यात दिलाया 
औएष उनके तामने यह प्रस्ताव रखा कि संस्कृत भाषा को प्राचोन 
शिक्षण पद्धति को सुरक्षित रखने का श्राज एकमात्र यहो उपाय है कि 
उसे महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक ध्पना एक प्रंग बता ले। 
माननीय श्रो हरद्वारीलाल जो ने श्रोमद्दयानन्दा्ष विद्यापोठ गरुरुकुल 
ऋज्जर (शोहतक) का स्वयं जाकर निरीक्षण किया श्रोर पाया कि 
यही संस्कृत भाषा शिक्षण को एकमात्र सर्वोत्तम किक है। इसको 
सुरक्षा एवं विकास प्रत्यन्त आवइयक है। प्रत: उन्होंने इसे ग्रविकल रूप 
में रोहतक विश्वविद्यालय का एक विशिष्ट अंग मानकर इस विश्व- 
विद्यालय के नाम को साथंक बनाया तथा ध्त्यस्त महत्त्ववूण किन्तु 
उपेक्षित पाठविधि को संरक्षण प्रदान कर प्रत्यन्त पुष्य का कार्य किया 


॥ 

| २--महं्षि ने शिक्षण संस्थाप्रों में क्षिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र/ 
चात्राओं के लिए ईइवर उपासता का विधान किया है श्रोर उसके लिए 
झपने 'संस्कार विधि तामक कल्प ग्रन्थ में निम्त प्रकार से यज्ञशाला 
के निर्माण का उल्लेख किया है-- 
यज्ञदेश -- 

यज्ञ का देश पवित्र ध्र्थात्‌ स्थल वायु शुद्ध हो किसी प्रश्नार का 
उपद्रव न हो । 


यज्ञरगाला-+- 
इसी को यज्ञमश्डप भी छहते हैं। यह भ्रधिक से श्रधिक १६ होथ 


सम चौरस चोकोण धौर न्यून से ध्यून ८ हाथ की हो | यदि भूमि घशुद्ध , हक 


हो तो यज्ञश्षाला की पृथिवों ध्चोर बितनो गहरो वेदों बनानी हो उतनों 
पृथियो दो दो हाथ खोद अशुद्ध मिट्टो निकाज्ष कर उसमें शुद्ध मिट्टी 
शरे | 

यदि १६ (सोलह) हाथ को सम चोरस हो तो चारों शोर बीस 


खम्में घोर ८ (प्राठ) हाथ की हो तो १२ खम्में लगा कर उन पर छाया ' है | 


करे। यह छाया को छत्त वेदी को मेखला से १० (दक्ष) ह्वाथ ऊंची 
झवदय होवे धोर यज्ञशाला के चारों दिशा में ४ (चार) द्वार रखें, भोर 
यज्ञक्षाला के चारों धोर घ्वजा, पताका, पललव प्रादि बांघे। 
(संस्कार विधि सामास्य प्रकरण) 
माननीय उपकुलपति महोदय ने महथि के इस लेश्व के श्रनुसार 
१२ खम्घों वालो एक विश्वाल यज्ञशाला का विश्वविद्यालय के छात्रावासों 
के मध्य में निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया है। इस कर लगभग पांच 
लाख रुपये को लागत प्राएगी । निर्माण के उप्राध्त इसमें विद्वविद्या- 
लग के छात्र, छात्राओं को यम, नियम, भ्रासन; प्राणायाम, प्रत्याहार, 
चारणा; ध्यान- समाधि धादि योगाज़ को शिक्षा दो जाएगी। 


ि 
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३--महषि दयानन्‍्द स्टेच्यू-- 
महधि दयानन्द इस युग के अद्वितोय समाज-पुधा रक थे । उन्होंने 
अपने ग्रदभुत व्यक्तित्व, प्रचार तथां साहित्य रचना श्रादि कार्यों से 
धाभिक- सामाजिक तथा राजनीतिफ ध्ादि सपनो क्षेत्रों में एक क्रान्ति- 
कारी परिवर्तन करके राष्ट्र का समुचित भागे दर्शत किया है। ऐसे 
महापुरुष का प्रतिमा दर्शन राष्ट्र के नर नारियों के हृदय में घोर विशेष 
रूप से नवयुवक छात्र/छात्राओों के चित्त में प्रगति को प्रेरणा भरता रहे 
हस भावना से समादरणीय उपकुलपति महोदय मैं यह निर्णय किया 
है कि विश्वविद्यालय के परिसर में महषि दयानन्द सरस्वतों का एक 
भव्य स्टंच्यू निर्माण कर लगवाया जाए स्टंच्यू का निर्माण कार्य श्रारम्ध 
हो गया है। शिर पर पगडो, पांव तक लटकता हुआ चोगा, बाएं हाथ 
में वेद को पविश्र पुस्तक तथा दाएं हाथ की भ्रंगलो' से उपदेश इंगित 
करते हुए चरणों में पादुका घारण किए हुए एम कांस्य को भव्य कद- 
पादम प्रतिमा तंयार को जा रहो है। इसकी ऊँचाई ह फूट है। इस 
पर ढेढ ल'ख रुपये के व्यय का अनुमान है। प्रयत्त किया जा रहा है 
कि यह काय दोपावलो तक सम्पन्न हो जाए । 
मुझे यह सव काये हरयाणा के प्रसिद्ध एडवोकेट चौ० राममेहर 
जो ने विश्वविद्यालय में ले जाकर दिखलाया। इस ध्रत्युत्तम काये के 
लिए रोहतक विश्वविद्यालय के विद्वान उपकुलपति चो० हरद्वारोलाल 
जो समस्त झाय॑ जगतु के लिए बधाई के पात्र हैं। 
सुदशनदेव धाचाय॑ 





“प्रवेश सूचना" 


भाय॑ हिन्दी संस्कृत महाविद्यालय चरखो-दादरी जिला शिवानों 
जो महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक से सम्बन्धित है। ३५ वर्ष 
पे हिन्दी एवं सस्कृत की लगातार सेवा कर रहा है, में हिन्दी की 
प्रज्ाकर एवं सस्कृत को प्राज्ष, विशारद (मध्यमा) शास्त्री कक्षाशों का 
प्रवेश १ जुन १६-४ से झारम्म है। 


१--छात्र एवं छात्राप्रों को भ्रलय घलग पढ़ाया जाता है । 
२-दछात्राओ के लिए द्वात्रावास का पूर्ण प्रबन्ध है । 
नोट--भाठवीं पास छात्र एवं छात्राएं ५ वद में सम्पुर्ां शास्त्री पास 
ऋषिपाल भायें भाचार्ण 
धायं हिन्दी महाविद्यालय 
सक्षत्ी-दादरो (भिवानी) 


कर। 


श्री खुशीराम आाय॑ ग्राम बहू 
ग्रकबरपुर जिला रोहतक की 
सुपुत्नी तीथंकौर का शुभ विवाह 
ग्राम सुबाणा जिला रोहतक के 
श्री राजवीर एम० ए० के साथ 
वेदिक रीति के साथ सम्पन्न 
हुआ । 


सर्वेहितकारी में विज्ञापन 
देकर लाभ उठावें 


धर्गहितकारों 





वेदप्रचार सप्ताह तथा उत्सवों की सूचना 


आर्यसमाज माडल टाऊन सोनोपत २७ जुलाई से ३ अगस्त 


भक्त फूलसिंह बलिदान उत्सव २६, ३० जुलाई 
कन्या गुरुकुल खानपुर जिला सोनोपत 
धायंतमाज न रवाना जिला जोन्द ११ से १८ धगस्त 
सोनोपत शहर श्इ्से २० 
».. भेटगांव जिला सोनीपत २१ से २३ सितम्बर 
महूषि दयानन्द निर्वाण शताब्यों समारोह ५५६७ श्रक्टूबर 


धाये प्रादेशिक प्रतिनिधि उपसया हरयारा जि. करनाल 
पानीपत भ्रार्यसमाज स्थापना शताबदों सामारोह 
(स्पान प्रार्य कालेज पानोपत जि० करनाल 
जो ग्रायंसमा्ज वेद प्रचार सप्ताह भ्रथवा वार्षिक उत्सव श्रगह्त 
सितम्बर सथा भ्क्तुबर मास में रखना चाहते हैं, वे उपरलिखित तिथियों 
को छोडकर प्रपनी तिधियाँ निव्िचित करके सभा को सूचित करें ताकि 
उपदेशक्षों तथा भजनमण्डलियों क्षा प्रवस्ध समय पर क्षिया जा सके । 
सच्चा मन्त्रो 


शराबबन्दी आन्दोलन के लिए दान सूची 


पाये प्रतिनिधि सभा हर॒याणा की भजन मण्डलियां प्रांत के कोने- 
कोने में ग्रामों में शराबबन्दी प्रचार कर रहे हैं। प्रचार द्वारा जो दान 
सभा को प्राप्त हुआ है उसकी सूचो प्रकाशित को जा रही है-- 


झायंतमाज नांगलराय (दिल्ली) २१) 
». सेवासदन बल्लबगढ़ जिला फरीदाबाद १०१) 
». मेन बाजार ,, ० न ५१) 
॥&... सेक्टर ३ फरीदाबाद ५१) 
».. एन० एच० ४ फरीदाबाद १) 
»#. मैहरूग्राउण्ड ,, १००) 
». सैक्टर २३ हाऊतिंग बोड काबोनोी फरीदाबाद ३१) 
».. सेक्टर २३ ,, श नि ५१) 
द्वारा पं० मुत्शोलाल जी भबनोपदेशक) 

भायंसमाज नोलोसेड़ी जिला करनाल भर) 
४. नायायशागढ़ जिला भ्रम्बाला १००) 

दयानन्द प्लादश विद्यालय नारायणगढ़ जिला धम्बाला २००) 

आयंत्रमाज बरोलो जिला भ्रम्बादा १०१) 


द्वारा ५० हरिषइचस्द जो सजनोपदेशक ) 
सभी आवंसमाजों का सघा की धोर से घन्यवाद । 
कन्हैयालाल महत्ता सभा कोषाष्यक्ष 


सांघो जिला रोहतक में शराबबन्दी प्रचार 


झायंसमाज सांघी जिल! रोहतक में सश्चा की जन सण्डछ्ी पं० 
सुमेर्राधिह, घंपाल ने १६, १७ जुलाई को दारबबन्दो प्रचार किया। 

अजतों द्वारा शशाब से होने वाली हानियों पर प्रक्षाश ढाला । 
मन्‍्त्री ग्रायेसमाज सांघों 


छोत्राओं के लिए प्रवेश सचना 

धायें कन्या गुरुकुल हसनपुर जिला फरोदाबाद (हरयाणा) में 

“विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ो से मान्यता प्राप्त इस कश्या गुरुकुल सें 

एक जुलाई से कक्षा ३ से कक्षा ६ तक प्रवेश प्रारम्ध हो गया है! सोषन 

शुल्क ४०) मासिक है। वस्त्र ऋतु धनुकुच सादे। शिक्षण शुल्क नहीं 

लिया जाता है। पठत पांठन के धतिरिक्त नियमित रूप से योगासन; 

याण विद्या, शस्त्रविद्या ग्रादि ज्ञा भो प्रक्षिक्षण दिया जाता है। विशेष 
जानकारी हेतु प्रधानाचार्धा से सम्पर्क करें । 

विजयानन्द सरस्वती 
संचास्षक ध्ार्य कन्या गुरुकुष हुसतपुर जि* फ्रोदाबाद 


६ से १४ प्रव्तूबर 


ड्‌ २१ जुलाई १९५४ 


प्रधान-मन्त्री को बधाई सन्देश 


हम रोहतक जिले के सभी भारत राष्ट्र के नागदिक, भ्रपनों राष्ट्र 
नैता प्रधान मनन्‍्त्री श्रोमती हन्दिश गांधी जी के देर से उठाये, पंजाब के 
देशद्रोही तत्वों के विरुद्ध सेनिक कार्यवाहों के कदम की हादिक सराहना 
करते हैं। भारत याष्ट्र की छसण्डता तथा प्रभुसत्ता के मूल्य ९ किसो 
शी प्रभावशाली तथा विदेक्षियों से प्रेरित समपित संगठन क्रो 
सान्‍्यता न दो जावे । उप्रवादी तत्त्वों क्ञो जह से उखाड़ दिया जावे। 
पवित्र संविधान के ध्पमान का कठो रतम दण्ड दिया जावे। देश्च-धक्त 
वोर सैनिकों के खुन का सम्मान करते हुए-उतकी प्राप्त सफलता को 
वार्ता को मेज पर कुर्बान न कर दिया जावे । 
मन्त्रो--प्लार्य केस्ोय सभा रोहतक 





(पृष्ठ १ का शेष) 
पारियों चण्डोगढ़ पंजाब को देने तथा प्रबोहर फाजिल्का क्षा क्षेत्र भी 
पंजाब में रखने की बात कर रहो हैं, जो प्रधान मन्त्री के जनवदो १६७० 
के ऐवाड को स्पष्ट उल्लंघना है। यदि केसद्रोय सरकार राजवेतिक 
दबाव में पग्राक्र चण्डोगढ हरयाणा को न दे जिस पर शाह-कमोशन 
के निणायनुसार उसका पूरा हक है प्रोर उसके बदले में प्रबोहर 
फाल्जिका क्षेत्र भी हरयाणा को न मिले तो क्या हर॒याणा निवासी इस 
घोर प्रन्याय को सहन कर लेंगे ? उनकी साक्ष को जो गहरो छाप देश 
वासियों पर है वह मिट्टी में न मिलेगो ? कया हरयाणा निवासों राज- 
नेतिक दवाव में ध्वाकर हर बार ग्रपना हुक छोड़ते चले जावेंगे। हर- 
याणा के वर्तमान घासक्ष, नेता व विशिष्ट व्यक्ति हसयारों के हितों को 
तिलांजलि देक्षर किस प्रकार हरयाणा क्षो जनता के सामने सुखों हो 
सकेंगे ? 
हरयाणा के प्रत्येक सच्चे सपृतत के सामने यह प्रदव चिन्ह है। 
समय को पुकार है कि हृस्याए। की सभो पार्टियां, सश्ो संघठत, सभो 
चेता एक जुट होकर सांझे मच से केन्द्रोय सरकार से मांग करें कि 
प्रधान मनत्रो के जनवरों १६९७० के ऐवार्ड के अनुसार अबोहर फाजिल्का 
क्षेत्र हरयांणा को सौंपे बिना, चण्डोगढ़ पंजाव को न दिया जावे व सरकार 
को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दो जावे कि यदि जनवरी १६९७० का ऐवाई 
ज्यों का त्यों लागू न कर, चण्डीगढ़ पंजाब को देकर ध्बोहर फाजिल्का 
क्षेत्र हर्याणा को न दिया गया, ती हरयाणा निवासी ऐसे फेसले को 
न मानेंगे, उसका डटकर विरोध करंगे । 


कदि हर॒याणा के सो लोकसझ्ा व राज्यसया सदस्य; केल्रोय पंत्रो 
मण्डल थे हरयाणा के प्रतिनिधि, हृस्याणा विधान मण्डल के सो मंत्रों 
तथा विधायक एक्षमत होकर केन्द्रोय सरकार से जनवरी १६७० का 
ऐंवार्ड ज्यों का त्यों लागू कर, दो कोई क्षारण नहीं कि केन्द्रोय सरकार 
हश्याणों की जनता व उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को स्यायोचित माँग 
को ठुकरा कर हृस्याणा के हितों के विरुद्ध कोई फंसला करे । 


याद रथिए यदि हरयाणा के चुने हुए प्रतिनिधि, हरयाणा के 
नेता, किसी राजनतिक दबाव में श्राकर अथवा व्यक्तिगत था दलगत 
मतभेद के कारण, साँके मेंच पर हक होकर केन्द्रीय सरकार के 
सामने प्रपनों मांग न रख सके; तो वे हरयाणा को जनत!; श्रपने मत- 
दाताओों के साथ गद्ारो करेंगे, उनका विध्वास खो बेठंगे। भावों पोढ़ो 
इस विश्वासघात के लिए उन्हें माफ न करेगी । भविध्य में उन्हें इसका 
फल भुगतना पड़ेगा क्योंकि समस्त हरपाणा में एक भो व्यक्ति ऐसा नहीं 
जो भ्रबोहर फाजिल्का क्षेत्र को हर॒याणा में मिलाये जाने के लिए परम 
उत्सुक न हो । 
तेगराम 
भू० पृ० विधायक, अवोहर 





अलेहितकारी हि हक है 


छ .। पता ड् हिट ह कोण बेदल ६] 
आयसेमाज अपनो दं॑ बदल 
ह लेखक--प्रतापसिह शास्त्री 
महदि दयानन्‍्द ते काये क्षंत्र में पर्दापण करने के बाद जहां ईसाई 
मत पोर इस्लाम को जबरदस्त बाढ़ को रोह्षा, वहां हिन्दू धर्म के नाम 
पर फंले अनेक मतमतान्तरों का पूरजोर छण्डन किया । महृषि ने देखा 
जो मूर्ति पूजता है वह हिन्दू है, जो मन्दिर में जाता है, वह हिन्दू है, जो 
नहीं जाता वह भी हिन्दू है, जो भ्रछुत है वह हिन्दू है बो ध्रछूत पहों वह 
भी हिन्दू है। इस प्रकार हिन्दू धर्म चू' चू का मुरब्बा उन्हें प्रतीत हुप्ा । 
उन्होंने विविध मतमतान्तर वालों के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा--“भाप 
सब श्रपने अपने मतों को भच्छी बाते इकट्टरी करलो, बिखदों शोर फिर 
सभी इकट्रु बंठकर वेद के धनुकूल उत्त पर विचार विमशे करके घ्॒म 
का सच्चा स्वरूप निश्चित करंगे भोौर एक भ्रोइम के भण्डे के नोचे भा 
कर सभी इकट्ठु सध्य का प्रचार करने में जुट जाप्रो ।” 


इस प्रस्ताव को सुनक्वर पालण्डो, अन्धविध्वासी मठाघीश बौखला 
उठे, उन्होंने देखा यदि यह प्रस्ताव स्वोक्षाय कर लिया गया तो हम 
मठाधीश नहीं रहेंगे, दाप दासियां नहीं रख सकेंगे, मनमानी दक्षिणा 
नहीं ले सकंगे । उस समय तो सच्चे विद्वाव को पूजा होगी ओर हमारी 
शोजो-रोटी प्तमाप्त हो जाएगी । ये सब सोचकर पाखण्डियों ने; महर्षि 
का प्रस्ताव ठुकरा दिया । महृधि ने तब श्रार्यंसमाज स्थापित करने का 
विचार बनाया । महर्षि तें छपने जीवनकाल में ही भारतवर्ष के बड़े-२ 
शाजधरानों में, राजाधों महाराजाप्रों में, बड़े २ नगरों में, बड़े २ ग्रामों 
है, बड़ २ रईसों पं तथा गरीब मजदूर क्षिसानों में आयंेसमाज के 
क्षा्यक्रम को फंखाया । हजारों को संख्या मैं लोग प्ायेसमाजों के सदस्य 
बन गये, बड़ी सारी तादाद थे ध्ायं सज्जन तन मने घन देकर वेदिक 
वियारधारा को फंलाता प्रपना कत्तंव्य समझने लगे। ऋषि दयानन्द 
धपने प्रन्थों, व्यास्यातों व क्षास्त्राय द्वारा भारतवर्ष के कोने कोने में 
चर्चा का विषय बन गये, बस इन्हीं परिस्थितियों में विशेधियों ने गहरे 
घड़यन्त्र द्वारा वह प्यारा ऋषि हमसे सदा के लिए छीन लिया । मह॒षि 
को पध्पनी मृत्यु का पूर्वाधास यो हुआ, उन्होंने राजस्थान की ध्न्तिम 
यात्रा पर प्रचाराथ जाने से पूर्व मेरठ में धरार्यसज्जनों से कहा पा-- 
“प्रार्यो तुम आत्मनिभंर बनो, स्वावलम्बों बनो, ऋषिक्ृत ग्रस्थों का 
अध्यग्रन करो | मेरा यह शरीर न जाने कब नष्ट हो जाए, यह सदा 
नहीं रह सकता । तुम झ्ापस मे ऋगड़ते हो तो मुझे तुम्हें समझाना 
पड़ता है जब तुम्हें कोई शास्त्राथ के लिए लखक्कारता है तुम तार पर 
वार देकर मुझे बुलाते हो; मुझे आना पड़ता है, तुम स्वाध्याय करके 
स्थयं शास्त्रार्थ से विरोधियों का मुकाबला करो ।” 

वास्तव में इसके कुछ दिनों बाद महधि दयानन्द के निर्वाण के 
प्रद्चात्‌ विविध मतमतान्तरों वाले व्यक्ति सोचते थे, प्रब तेनापति नहीं 
रहा, सेनापति के अभाव में सेनिकों के पांव उड़ जाए गे भोर हम इन 
पायंत्माजियों को प्रासानों से जीत लेंगे। किन्तु प्ायंसमाज की इस 
झसहाय स्थिति ने ध्ार्यंसमाज को पहले से हो भ्रधिक शक्तिशालो बना 
दिया । 

पं० गुरुदत्त विद्यार्थी एम० ए० जेसे १६ वर्ष के नवयुवक ने महर्षि 
के लिर्वाए के समय अष्तिम दर्शन करके एक संकल्प किया कि मैं महथि 
के सपनों को साकार करने में जीवन लगाऊँगा। प्जमेंर से प्लाकर 
महर्षि के स्मारक के रूप में लाहौर धायंसमाज के सम्मुख डी० ए« वी० 
स्कूल खोबने का प्रस्ताव रखा शौर स्वोकृति पाकर तन मन धन से उसे 
कार्यान्वित करते में जुट गधे । पं० गुरुदस अकैले नहीं थे ध्रपितु सन्‌ 
१८८१ में जब वे लाहौर राजक्षोय कालेज में पढ़ते थे तब छात्रावास में 
इनके सहपाठी ये--महात्मा हंसराज, लाला लाजफ्तराय, चेत॑नानन्द 
ध्वादि । लाहौर आय॑समाज के उपप्रधान श्रो सांईदास जी प्रक्सर छात्रा 
वास का चक्कर लगाया करते थे ताकि नवथुवकों को प्रायंसमाजी 


विचारों का बनाया जाये सौईदास जो हंसराच धोर गुरुदत्त व लाजपत- 
राय से बढ़ा स्नेह रखते थे। 













३१ जुलाई ऐ३*: 





सत्‌ १६८१ में लाहौर छायंसमाज के वाजिक टेत्सव पर जेब मैंने 
सदस्यता फार्म पर हस्ताक्षर किये तव साईदास जो उपप्रधान को ऐसा 
लगा जेसे त्रिलोकी का राज्य मिल गया हो । 


वास्तव में यही तीनों सहपाठो भागे आर्य्तमाज के महापुरुष बने । 
सन्‌ १८५५ में लाहोर प्रायंसमाज के वार्षिक उत्सव पर महात्मा थरुन्धी 
शाम (श्रद्धानन्द) जो वकालत को परीक्षा देने प्राये थे । वहां गुरुदत्त जेसे 
नवयुवक का झ्रोजस्वी भाषण सुतकर उनके मित्र बत गये । प॑० लेखराम 
ने महृषि के जीवनकाल में हो पेशावर में श्रायंठमाज स्थापित किया 
ओर सन्‌ १८८६ में पं० गुरुदत्त को पेश्चाकर प्रायंसमाज को तरफ से 
डो० ए० वी० ससथा की प्रबन्ध क्रुत्नीसभा में प्रतिनिधि बनाकर भेज 
दिया | यह ऐसा समय था कि यदि ये महापुरुष त होते तो ध्रायंत्रमाज 
प्रपनि वास्तविक स्वरूप को खो बेठता । 

इरके भ्रतिरिक्त भायेसमाज के नेताओं ने महात्मा गांधी की प्रपील 
पर यह घोषणा कर दी कि--“भ्रायंतरमाज का राजनोति से कोई 
सम्बन्ध नहीं है ।” गाघी जो का नेतृत्व स्वीकार करके आयंसमाज ने 
बड़ो मारो भूल को उसका परिणाम यह हुभ्ना कि ध्राज की बिखरों हुई 
राजनीति में प्रायंतमाज की भावाज में कोई कीमत नहीं है। स्वतन्त्रता 
के बाद नेतिफ मुल्य बड़ो तेजी से बदले । प्रत्येक व्यक्ति का इष्टिकोण 
घत कमाने का बन गया । ध्रायंसमाजों व्यक्ति व संस्थाएं भो घन एक- 
त्रित करने के दृष्टिकोण को प्पनाने में लग गई श्रौर वेदप्रचार के मूल 
उह्े दय को भूल गये। डो» ए० वो० संस्थाएं सहशिक्षा का प्रसार भोग 
प्रचार करने में सहायक हो गये, इनमें प्रधिकांश प्राध्यापश्ष व प्रष्यापक 
गेर आयंसमाजो होने से इन संस्थाओं द्वारा प्रचार क्षार्य करने का 
उद्देश्य शीक्षे की प्लमारियों में बन्द हो गया हां चन्द लोगों को रोजी 
रोटो व चौधर अ्रवश्य पेतृक सम्पत्ति बन गई | आयेसमाज एक आरदो- 
लन था । लम्बे समय से पदों पर वठे चन्द पूजीपतियों के ढृब्जे के 
कारण यह आगर्दोलन बिल्कुल समाप्त प्रायः सा हो चुका | भाज विज्ञाब 
से मिलकर चलने का युग है गुरुकुलों को ध्वपने पाठ्यक्रम में परिवतेन 
करके देक्ष के उच्चपदों को परीक्षाओं में प्रपने ब्रह्मचारियों को भेजना 
चाहिए । कालेजों विश्वविद्यालयों में आर्यसमांज के कार्यक्रम को फंचा 
कर नवयुवकों को श्राकर्षित करने का मार्ग भी झार्यसमाज को प्रपनाना 
होगा। हमें प्रपने रष्टिकोण को बदलना पड़ेगा । घन को बजाय 
चरित्र को त्याग भौर तपस्या को तथा वदिक घम है प्रचार को श्रपवा 
मिशन बनाना होगा । प्रत्येक झआायेसमाज मन्दिर व सस्था में ठहएने 
वाले भ्रतिथि के लिए भोजन प्रोए ९६न सहन की व्यवस्था सिखों के 
भुरुद्वारों को भांति करने का दृष्टिकोण पपनाना होगा । हम इत सब 
बातों के साथ नए भजनोपदेशक यदि तंयार नद्ठीं करेंगे तथा रेडियो 
टेलिविजन द्वारा वंदिक विचारधारा नहीं फलाएगे तो हमें भषने 
उहृ ह्य में सफलता नहीं मिल सकती । न ही हम श्वार्यंसमाज को धागे 
लैजासकते हैं। .. .. 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक भेहेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 


की अमर कहानी 
सन्ध्या-पत्न, 22 अडे 54 _स्वस्तिवाचन आदि 









पं. दुद्धदेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहूत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखे 
कन्स्टोकॉम इलेक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) फ्र. लि... 
।4, मार्किट-], फेस-॥, अशोक विहार, देहली-52 ' 55 
_ फोन 7।8326, 74470 टैलेक्स 3।-4623 ५९ ॥५ 






प्राप्ति सथान--सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ, रोहतक 
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सर्मादितकोरी छ २१ चुलाईं ११व४ 








की गतिविधियाँ ३, अन्तरंग सदस्य 
आर्यसमाज ४ है । 0 है| (१) चो० सत्यदेवातिह पुर्वे धाई० पी० एसत०, (२) स्वामी रुद्रवेश, 


(३) चौ- क्षमशेरापिह फरल, (४) प्रिसपत सर्वदातरद श्रायं डो० ए० 
सावदेशिक आये घीर दल प्रशिक्षण श्त्रिर में वी० कालेज पुण्डरो (४) लाला हरिराम कंथल(६) श्रो राधाकृष्ण (प्रठेला) 


, न्द्‌ (७) शामपिह (बरसाना) (८) डाक्टर ताराचनद (कोल) (६) प्रोफेसर 
स्वामी झोतान जी को सिदगजना भागधि]ह आय॑ (खेडी मट्रवा) (१०) डाक्टर पं ' कप) (शे 
वेदप्रवार मण्डल जिला कुरुक्षेत्र द्वारा वर्ण थे १०० से श्रधिक | लाला जोवनदास (शाहबाद) (१२) रिसालसिह (ग्ृस्दयाणा) (१३) 
जलसे सम्पस्त । प्रीतमपाल एडवोकेट (कन्ड्रोलो) (१४) चौपरी बलजीत्ततिह (ग्रृढा) 
वेदप्रचार मण्डल जिला कुरुक्षेत्र क्रा वाधिएत प्रधिवेशन १० जुन | (१५) रणवीरपिह (ध्रमीन) 33 राजकुमार (रायपुर शेड़ान) (१७) 
१६५४ को गुरुकुल कुदक्षेत्र में सौस्साह सम्परत हुप्ना । इस ध्वसर पर जोगीशम (तितरम) (१५) जयविह (बन) (१९) फू्नतिह सरपंच (बनों) 
झार्य जगत्‌ के उच्चकोटि के तपस्तरी संन्यासों स्वामी ध्रोमानरद जो तथा | (२०) हीराधिह सरपंच (रसीना) 
धार्य प्रतिनिधि सभा हसयाणा के सम्पत्ति भ्रधिकारी म० घरत्तिह जी नोट--जिला कुरुक्षेत्र को समरो प्रायंसमाजों के प्रधात मण्डल के पदेग 
विशेष रूप से प्रतितिियों के मार्ग दर्शन करने पधारे थे | मण्डल द्वारा सदस्य होंगे। 
आयोजित हा« देवब्रत जो आचार्य सहसं चालक सा» श्रार्य वीर दल के 
निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त प्रार्यवरों द्वारा शहर में दफा १४४ तोड़कर 
जलूम निकाला गया जिधका नेतृत्व मण्डल के मल्त्रो श्रो धर्मदेव विद्यार्थी 
में किया | प्रततः गाँवों विर्जापुर, नहरकालोनों, विव्वविद्यालय कालो- 
निया से होता हुआ सेंकड़ों भार्य वोरों का जयधोष व क्रान्तिगोत गाता | 
'काकिया वेदिक धाम पहुँचा जहां स्वामो घ्ोमानन्द जो द्वारा यज्ञशाला 
को प्राघारशिला रखों गई तथा दयानह्द मार्केट का उद्घाटन हुम्ना। 
यहां से भारो काकिला गुएकुल पहुँचा जहां वेदइचार मण्डल का अधि- 
वैशन आरम्ध हो गया। मण्डल के मध्त्रो थ्रो धर्मदेव विद्यार्थी द्वारा 
गत वर्ण को कार्यवाहो का ब्योरा प्रस्तुत किया गया । मण्डल के प्रधान 
थो कृष्णलाल वयवा ने प्राय-वप्य का व्योगा दिया जो सर्गप्तम्मति से 
पास हो गया। प्रागामों वर्ण के लिए १,१२००० का बजट पास किया 
वाया तथा नई पार्णतमाजें खोलने, प्रचार पद यात्राए' व प्रार्थवोरों के 
छिविर लगाने तथा शराब एवं दहेग विशेधों आश्दोलन चलाने का 
निरंय लिया गया। चुनाव के समय त्याग को भ्रपार महिमा दरृष्टिगोचर 
हुई जब प्रधान एवं मन्त्रो पद के लिए एक दुसरे को समपित करने को 
होड़ लगी तब घुलमे हुए घनुभवी धार्य महाणय धरतविह जो के 
घस्ताव पर श्रो कृष्णलाल वधव! को प्रधना तथा चो० बिश्वनतिह व 
धर्मरेव जो को मन्त्रो निर्वाचित घोषित कर दिया गया जिन्होंने प्रति- 
निर्धियों के बड़े प्राप्रह पर पद स्वोक्ार किये । 


धर्मदेव विद्यार्थी 
( 
आये युवक प्रशिच्तण शिविर सम्पन्न 


देहरादून, २६ जुन। ग्ायंजगत्‌ के सुप्रष्तिद्ध महात्मा दयाननन्‍्द जो 
महाराज ने भ्राय॑ युवकों की विशाल रेलो को सम्बोधित करते हुए 
प्राह्मात किया कि वे राष्ट्र निर्माण में घपना उत्तरदायित्व निभाय | 
उन्होंने कहा-युवक, शहोदों के जीवन से प्रेरणा लें, जिन्होंने स्वयं कष्ड 
उठाकर भो देग भाजाद कराया। वे स्थानीय वेदिक साधन श्राश्रम 
में केन्रीय भाय॑ युवक्ष परिषद्‌, दिल्लो प्रदेश के दस दिवसोय शिविर के 
समापस्त समारोह में बोल' रहे थे । 


दिल्ली के विभिन्‍न भागों से छिविर में भंग लेने वाले ७५ श्ार्य 


युवकों ने यज्ञाग्नि के समक्ष जुप्रा न खेलने, शराव-मांस त्यागने, घामिक्ष . 
ग्रन्थों के अध्ययन, दु््यंतनों से बचचे की प्रतिज्ञाएं लो । 


हस प्रवसर पर युवकों ने योगाप्तत, द्ड-बेठक, जूडो-कराठे, 
जिमनाए्टिक, कु ग फू, बाक्सिंग, लाठो, तलवार के सुन्दर व्यायाम 
प्रदर्शन दिखाये तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुप्ना । बिना जातिगत भेद भाव 
विशाल लंगर का भो झायोजन किया गया। 
शिविर संयोजक दिल्लो राज्य केन्द्रीष धार्य युवक परिषद्‌ के महा 
सचिव श्रो प्रनिलकुमार श्रार्य थे। स्वामों सत्यपति, ब्रह्मगारों सतीश, 
श्री धर्मवीर, श्री मुन्नालाल ध्ार्य, श्रो घ्पाल पश्रार्य ने युवकों को व्या- 
याम व बोदिक शिक्षण दिया । चन्द्र मोहन झार्य 


कार्यालय मन्त्री 
[८ 
ब्रह्मचय प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न 

दादरो--सावेदेशिक भ्रायें वोर दल ह॒दयाणा प्रान्त के अश्तगंत 

धाय॑ वीरों रा प्रश्षिक्षण शिविर २३ मई से ३० मई तक्ष चरखी गांव में 
श्री धर्मपाल 'घीर' शास्त्री की भ्रध्यक्षता में बड़े उत्साहपृवंक सफल 
हुप्ना जिसमें सौ प्रार्यवीरों ने जो कि आत पास के गांवों से भी आ्रायें हुए 
थे, प्रशिक्षण प्राप्त किया । क्षिविर का प्रभाव सारे गांव में हुआ। गांव 
में सभा के प्रचारक पं० तेजपाल, पं० रामरबखा ने प्रचार कार्य से लोगों 
में जागृति पैदा की | कई युवकों ने शरव, मांस तथा पिग्नेट छोड़ते को 


सायंकाल २० दिन का प्रक्षिक्षण छिविर प्रायोजित हुसा जिसका 
-दोक्षान्त समारोह पृज्य स्वामो प्रोमानस्द जी की ध्रष्यक्षता में सम्पस्त 
हुप्रा । संचालन किया गुरुकुल के प्राचार्य देवब्रत जी ने तथा समस्त 
कार्यक्रम में चो: सत्यदेवाधिह्‌ पूर्ण प्राई० पी० एस०, स्वामी रुद्रवेश, 
महाशय भरवर्तिह, पुबेदर कुलवन्तराय ओर हरिराम केथल का सह- 
योग सराहनोय रहा। श्रन्त में मण्डनाध्यक्ष श्रोकृष्णताल जो वधवा 
द्वारा सघोा का घत्यवाद किया गधा। दिल सर विभिल्‍्त कार्यक्रमों का 
प्रायोजन प्रयने में घनुठी रचना रहा । 


वेदप्रचार मण्हल जिला कुरुक्षेत्र की वर्ष १६८४-८५ की कार्य 
-कारिणी निम्नलिखित घोषित को गई है। 


2 _.._ ...."000.-पपपपतथ++पपपपप पे 


प्रतिज्ञा की । 

श्री कृष्णशलाल वधवा कुरुक्षेत्र प्रधान शा 

ला० यशपाल ध्ार्य ठोल वरिष्ठ उपप्रधान सम्पादक के ताम्म पत्र 

छाला साधुराम लाडवा उपप्रधान है 

-श्रो उमेर्शासह कैबस ग धाय्यंसमाज जोन्द शहर के मन्त्रों का वक्तव्य सर्वहितकारी में पढ़ 

चौ० विशनर्तिह एडवोकेट. दबोंठा महामस्त्र कर बढ़ा घादचयं हो रहा है कि प्रथम तो बायसमाजी पुरोहितों का 

श्री सजान्िह जाजनपुर बरिक उपभंतरी झरकाल पड़ा हे झोर जो थोड़े ने हैं भो उनसे संस्कारादि क्रियाएं न करा 

चौ० युधिष्ठिरपाल फतेहपुर कपबग्जी कर पौराशिकों से कराना कहां का सिद्धात्त है। ऐसे गिरगिट को तरह 
हि े रंग बदछने वाले प्रायों को सदस्यता से निकाल देना चाहिए । 

ओ गरोशदास ध्यांगथा प ब्रह्मप्रक।श वागीश 


ंडित देववत मुरकुल कुरुक्षेत्र कोचाघ्यक्ष धायंसमाज शालोमाद बाग दिल्‍्लो 


भ्रबंहितकारी 


स्वीकारो प्रभु ! ये मंगलमय कामनाएं 
एल० एन० कड़लुबा "निरंजन! एम० ए० विद्यारत्न 


जन्म हमारा हुमा प्रभु | इसे शुभ काम में लाना होगा । 

मति दे ऐसी घन्य हो मानव जीवन कुछ काम हमें झ्ाता होगा ॥ 
दया सुनीति की न होवे पराजय बल देके प्रभु, करो निर्भेय 
विपदाश्रों का भारी पहाड़ प्रभु | हम पर आ धरना होगा 
ले शो हमारे जीवन का हृम्तहां निरंय भी तुम्हें सुनाना होगा 
दास हुए हैं तेरे प्रभु |! जब जन्म दिया तुने हमरा 

सूत ग्रोर शिष्य तुम्हें प्रभु ! धर्म से हमें धपनाता होगा । 
निर्माण घारी राष्ट्र नोका किस तरह ढगमगा रही 

बन पतवार राष्ट्र निर्माण नौका भय सिन्धु पार लगाता होगा। 
सुख्ढ़ राष्ट्रसा मवन जो विध्वंतत होता जा रहा 

राष्ट्र की सुरढ़ नींव का झटूट पाषाण बनाना होगा। 

धबोध शीशु जान हमें प्रभ्नु ! गोद में प्पनी खेलाना होगा ॥ 
स्वार्थ भावना से जो लवालब हृदय कुष्ड हरा है प्रभु 

सिचित जिससे ध्रहम का उपयन मोह माया से हरा है प्रमु 

सुखा के जग में इस उपबन की काया पलट करना होगा 
परहित कामना को प्रेमबेलि बो उपवन लह॒राना होगा। 

धरम शुध कमंफल से बभु ! हर डाल भुकाना होगा। 

हो मोहित हुए मानव धाए उपबत में ऐसे फल चखने 

छोड़ व्यसन दुगु एा सारे लगे बैद की वाणी सुनने 

तुमे 'निरंजन' प्लो३म्‌ नाम का प्रखर प्रकाश चमकाना होगा॥ 
प्रात: हवन हो घर घर झपने हो पुर सब सुन्दर सपने 
योगासान झौर प्राणायाम से छगे सभी तन मन सजने 





#च््ि खांसी, जुकाम, 
| इन्फ्लुएन्जा, बदहुअर्म 
तथा धकान में सादकता 


# दांतों क्र दद व टीस 
» मसुंढों का फूलना 
# मसूढ़ों मे खून व पीप 


पाना हट 

७ प्रापोरिया को जड़ से दर 
>मिटाने के लिए उत्तम 
प्रायुवें दिक भोषधि 





२१ जुधाई (श८४ 





वेदिक मन्त्र उच्चारे हुर मानव 'ओइम' शब्द मु हु से निकके 
करो प्रहार शक्ति का अपने वच्च हृदय भी जा पिघले 
भोश्म शान्ति ! शान्ति !! का पाठ प्रभु ! भ्ाकर तुम्हें पढ़ाता होगा। 
झार्य बीर दल ध्धिष्ठाता 
आर्यक्रमाज नागदा उज्जेन 


जहर पी लेंगे--अनिल कुमार मंगला पिंकी? 

जहर शी पी लेंगे हम । 

पझगर दे दोगे प्यार से हमें ॥ 

नफरत से दी हुई । 

प्रमृत को भो ठुकरा दंगे हम ॥ 
प्यार के भूलें हैं हम! 
प्रमृत के प्यासे नहीं।॥ 
प्याश का जहर पीकर । 
हम छहीद दो जायेंगे।॥ 

नफरत का अमृत प्रोक्र । 

युयों तक तड़पकर जीना कौन चाहेगा | 

पक्षी हूँ मैं खुले घ्रासमान का । 

पिंजरा मुझे कंसे भायेगा |॥ 


भले ही पिजरे में; मृत मिलता हो । 
मगर गुल्लाम बनकर; जोना कौन चाहेगा ॥ 


में प्राजादो का हें रखवाला। 
गुलाम कैपे बन जाऊँगा ॥ 
झमृत को ठुकश दूगा। 
जहर पीकर हाहीद हो जाऊंगा ॥ 


उत्तम स्वास्थ्य के बिए 


गुरुकूल कांगड़ो फ़ा्मेती 


हरिद्वार 


् 
;। 
$ 


की धोौषधियां सेबच करें| 


शाखा कार्यात्रय :- 
६३ गद्नी राजा केदारनाथ, 
यबावढ़ी बाजार, दिल्लो-६ 
(स्थादीय विक्रेताओों एवं सुपर बाजार 
से खरोदें) फ्ोक बं० १६६८३५८ 


>नसमनम>-+पमम«नन 





पायंप्रतिनिधि सचा हरशाणा के लिए मुद्रक धोर प्रकाशक वैदद्रत क्षास्‍्त्रों हारा धाचाय प्रिंटिंग प्रेंस, 
रोहतक से छपबाकर सर्वहितकारों कार्यात्षण पं० षगदेवर्सिह सिद्धाग्ती घवन, दयानन्दमठ; रोहतक से धकाशित । 


बन» स्‍तर ह:. किन अति पाजणज जअडण 


डक पता पा 
$ 


भारत धरकार राद्या रजि नं ०23207/73 पजि० न० शर्ट 49 #. 


प्रधान सम्पादक-डा० रणाजीतसिह, सभा मन्त्र 


बे ११ प्रद्ध, ३३. २८ जुलाई १६८४ 


गाय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के तत्वावधान में 


३ आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा का* 'ताहिक मुख पत्र 


वाषिक शुल्क १५) 


फोन इंद १ 


उनिननणननजनननमन 
है ३ 
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सम्पादक-बेदब्त शास्त्री 


विदेश में ५ पॉंड एक प्रति ३० पैसे 


सैनिक कार्यवाही में बलिदान हुए वीर सेनिकों को रोहतक में भ्रद्धांजलि भेंट 
सभा की ओर से बलिदानो परिवारों को आथिक सहायता दी जायेगी 


रोहतक २२ जुलाई ८४ की (कार्यालय संवाददाता द्वारा) सायंकाल 
८ बजे भार्य प्रतिनिधि सभा हृश्याणा के तत्वावधान में विवानो स्टेण्ड 
प्र शहोद भगतसिह के स्टेच्यू के सामने एक श्रद्धांजलि समारोह का 
आपोजन सनातन धर्म समा के सहयोग से किया गया। इस समारोह 
ही अध्यक्षता सभा प्रधान एवं हरयाणा रक्षा वाहिनी के श्रध्यक्ष प्रो० 
ब्ेरसिह पूर्व रक्षा राज्य मन्त्री ने को । समारोह का भारम्भ सभा को 
भजनमण्डलियाँप॑० मुन्शीराम, पें० सुमेररतिह तथा कु बर तेजपाल के 
प्रभावशालो वीररस गोतों से हुप्ना । 


समारोह का उद्घाटन करते हुए सनातन धर्म सभा के प्रचा रमंत्री 

पे ध्यामसुन्दर ने कहा हि भरार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा बधाई को 
पात्र है जिसने इस महत्त्वपूर्ण काय॑ की प्रोर सर्वप्रथम ध्यान देते हुए 
वंजाब भे धामिक स्थानों की पवित्रता तथा राष्ट्र की एकता की रक्षा 
करते हुए वोश्णति को प्राप्त करने वाले वोद पैनिकों ५. सम्मानार्थ 
समारोह का धायाजन किया है ओर उतके परिवारों की सहायता करने 
को कार्यक्रम बनाया है। जो जाति अपने वोरों का सम्मान नहीं करती 
बह कतघ्त होतो है। बाये केन्द्रीय सभा रोहतक की श्रोर से वेच 
भरतपिह प्राय ने श्रद्धांजलि भेंट करते हुए कहा कि घारतोय सेना के 
बोर सुपुतों ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि वे ससार को सभो 
सेनाग्रों से भधिक वीरठा तथा संयम का प्रदर्शन कर सकते हैं भोर राष्ट्र 
द्रोहो तत्वों को समाप्त करने के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने से 
संकोच तहीं करते | चोधरों अमी रसिह एडवोकेट प्रधान हरिजन 
दलितोद्धार सभा हरयाणा ने बोर सेनिकों को बधाई देते हुए कहा कि 
यदि प्रमृतसर में सनिक कार्यवाही समय पर न को जाता तो राष्ट्र के 
पुन: ठुकड़े हो जाते प्रौर हिन्दुओं तथा निरकारियों के लिए पजाब में 
पहना कठिन हो जाता । आय॑ प्रादेशिक उपसभा हरयाणा के उपप्रधान 
चौ० निहालचन्द ने भ्रपती सभा को झोर से श्रद्धांजलि देते हुए प्रपने 
सापण में कहा कि जलियाना बाग के बलिदानियों को भांति स्वर्ण मन्दिर 
झमृतसर में भारत सरकार को ओर से बलिदान स्मारक बनाना चाहिए 
बोर सेनिक़ोों ने स्वण मन्दिर को राष्ट्रद्रोहियों द्वारा भ्रपवित्र किए जाने 
से बचाने तथा राष्ट्र की रक्षार्थ ऐतिहासिक बलिदान किया है। छहोदाने 
यतन यादगार समिति के प्रधान श्रो पूर्णचन्द श्राजाद ने श्रद्धांजलि 

देते हुए मांग को कि शहीदां की प्रत्येक जिले में सरकार यादगार बनाये । 


हिन्दू सुरक्षा समिति के नेता श्री परमानश्द तुलो ने वीर संनिकों 
का धन्यवाद करते हुए कहा कि पंजाब के गुरुद्वा रों को किलों का रूप देकर 
वहां प्रपराधियों तथा बदमाशों का केन्द्र बना दिया था। निर्दोष हिन्दुप्ों 
की इल्या करके उग्रवादी वहां क्वरण लेते थे। पंजाब का हिल्‍्दू बोर 
सेतिकों का सदा ऋणों रहेगा । 


हस्याणा रक्षा वाहिनी के सहत्तंयोजक तथा प्रायनेता श्रो राममेहर 
एडवोकेट ने भपने प्रभावशाली व्याख्यान में वीरगति प्राप्त करने वाले 
सेनिकों को श्रद्धांजलि अपित करते हुए कहा कि सेना के वोरों ने श्रपनों 
जान हथेली पर रखकर भारत के इतिहास में एक नया श्रध्याय जोड़ 
दिया है। हर॒याणा के एक सेनिऊ ने कार्यवाही में बुरे तरह जरूमों होने 
पर स्वगंवास होने से पूर्व भ्रपने भ्रन्य साथी संनिको की सहायता हेतु 
खून को ३ बोतलें दात में देकर बलिदान का नया उदाहरण प्रस्तुत 
किया + आपने कहा कि सेना यदि स्वर्ण मन्दिर में प्रवेश करने में १, २ 
दिन की देरी कर देती तो उम्रवादी प्रथर्‌ राज्य खालिस्तान को घोषणा 
कर देते भौर पाकिस्तान, चीन, कनंडा तथा श्रमेरिका देश उप्ते मान्यता 
देकर धपनी सेताएं उनकी सहायता के लिए भारतीय सीमा में भेज देते। 
इस प्रकार हमारे सेनिकों ने समय पर उग्रवादियों के किले पर अधिकार 
करके भात की महान सेवा को है। श्री रामभेहर ने रोहतक जिले को 
हिन्दू तथा सिख जनता का भो घन्यवाद करते हुए कहा कि उग्रवादियों 
के आध्दोलन के दिनों में बहुत हो संयम का परिचय दिया है। यदि 
यमुनानगर, करनाल जोन्द तथा पानोपत को भांति जिला रोहतक में 
कोई छेड छाड़ हो जाती तो इसका परिणाम बहुत भयंकर होता। 
पापने बाबा सन्‍्ता्सिह को कार सेवा को कार्यवाहों की सराहुना करते 
हुए कहा कि अकाबो ऐसे पवित्र काय के लिए उन्हें सिद्ध पन्‍य से क्यों 
निकाल रहे हैं ? उन्होंने भिष्डरवाले तथा उनके सहयोगियों के विरुद्ध 
कोई पग नहों उठाया, जब वे निर्दोष नरनारियों की हत्या कर रहे थे 
झौर वे स्वर्रामन्दिर में मांस, शराब, गांफा का प्रयोग कर रहे थे भौर 
५०० के लगभग लड़कियों को तत्धद्न बनाइर उनके साथ पतनिश क'ये 
कर रहे थे । यदि अकालियों को मांग पर प्रमृतसद कहो पवित्र शहर 
घोषित किया जाता है तो उमी प्रकाश रोहतक तथा कुझक्षेत्र जसे 
ऐतिहासिक एवं घामिक नगरों से भो मांस शराब की दुकाते हटाकर 
भेदमाव दूर करना चाहिये । 
प्रो० शेरसिह सभा प्रधान ने प्पने भ्रध्यक्षीय भाषण में विहगजना 
करते हुए कहा कि सिख बुद्धि जीवि तथा ग्रकाली नेता प्रति दत 
सिखतरों के घाव भरने तथा स्वरा मन्दिर से सेना हटाने को बाव ता करते 
हैं, परन्तु स्वणं मन्दिर को पवित्रता को नष्ट होने से बचाने तथा राष्ट्र 
की रक्षा करने वाले प्रपना बलिदान देने वालों के प्रति सहानुभूति का 
एक भो शब्द मुह से नहीं निकाल रहे | सेना को तब तक नही हटाया 
जाता चाहिए जब तक गुरुद्वारो से उग्रवादियों तथा उनके हथियारों 
का सफाया नहीं किया जाये । उग्रवादी अब थी तोड़ फोड़ को ग्रति- 
विधियों में लगे हुये है। हृस्याणा को जनता को आधिक हृ।नि पहुँचाने 
के लिए दो बार साखड़ा नहर को तोड़ चुके हैं। 


िष पृष्ठ ४ पर) 


सर्गहितकारो 





शराब से सवनाश 


मद्यपान से राठोड़ों का नाश 


स्वामी ओमानन्द सरस्वती 
(गताँक से श्रागे) 


इसो प्रकार जोधपुर बीकानेर प्रादि के राजाप्नों के विषय शै थी 
समझ लें | जंसे जोधपुर का महाराजा धजीतसिह था वह प्पनै पुत्र 
बखतधिह के द्वारा मारा गया । इसका का रण कामव र खां ते इस प्रकार 
लिखा है--“महाराजा ध्जोतर्मिह के १७ रानियां थीं, किर भो झपनी 
पुश्रवध्‌ (बल्तसिह को पत्नो) के साथ प्रनुचित सम्बन्ध हो गया था। 
इस प्रपमान से लज्जित एवं दुःख्वो होकर बलतसिह ने एक रात को जब 
धजोतपह शराब के नशे में गाफिल बेहोश पड़ा हुग्रा था, उसे मार 
डाला | द्वरावी, विषयी, व्यभिचारो का भ्रन्त स्वयं उसके पुत्र ने किया । 
इस शराबों महा राजा में कुछ गुण तो थे, किन्तु प्नेक दुगु ण भी थे। 
वह अभिमानों, कान का कच्चा, अ्रत्याचारों और क्ृतघ्न नरेश था। 
स्वाथंताघत के लिए वह नम्र बन जायो करता था। वहु अपने विरो- 
पियों से सख्त बदला लेता था । कई को उसने छूल से मरवा डाला। 
यह भ्ीरू था। पुगल सेना को चढ़ाई होने पश्र उसने लड़ने का साहस 
नहीं किया, पीछे ही पोछे हृटता चला गया घोर उसने मुसलमानों की 
कड़ो से कहो शर्तों को मान लिया और फरु छसीयर बादशाह को श्रपनो 
शाजकुमारी हन्द्रकुबेरो का डोला दे दिया । 

उसने भ्रपने सच्चे सहायक झोर मारवाड़ के रक्षक, म्दम्प साहसी 
एवं स्वार्थत्यागों बोर दुर्गादास को, जिसने उप्के जन्म से हो उसका 
साथ दिया था, बुरे लोगों के बहकाने से बिता किसी अ्रपराघ के, बुढापे 
में देश से निर्वासत कर दिया। उसको यह क्ृतप्तता की पराकाष्ठा 
थी जो उसके चरित्र पर कलडू की क्रालिमा के रुप में स्देव श्वाड्धूत 


रहेगी । उसने ऐसा क्यों किया ? इसका कारण यह था--“क्योंक्ति , 


प्रपती धपूर्व वोश्ता, स्वामों बक्ति, युद्ध कौधल, राजनेतिक योग्यता, 
एवं स्वाथेत्याग के क़रारण राठौड़ सरदारों श्ौर राजाश्नों ध्ादि में 
दुर्गादास की प्रतिष्ठा बढी हुई थी। उसको यह बढ़ती हुई प्रतिष्ठा 
महाराजा को प्रसह्य हो गई, तब महाराजा ने वि० सं० १७६५ के श्रस्त 
हें दुर्गादास को मारवाड़ से निकाल दिया। विषयों छम्पट, शराबी 
व्यक्ति ऐसे ही ईर्ष्यालु प्लोर कृतध्न होते हैं। इससे महाराबा को बड़ो 
बदनामों हुई | दुर्गादास मारवाड़ का परित्याग कर उदयपुर के महाशणा 
अमरसिह द्वितोष की सेवा से चला यया। महाराणा ने उसे विजयपुर 
को जागोए देकर ग्रपने पाप रखा । उसके लिए पांच सौ रुपये प्रतिदिन 
नियत कर दिये | पोछे वह रामपुर का हाकिम हुथा | वहों १२ नवम्बर 
१७६८ ई० को उसको मृत्यु हो गई । शराबी क्षोनसा पाप नहों करता, 
इसका नमूतरा महाराजा अजोतर्सिह जोधपुर थे । 

इती प्रकार जिन राजपृतों ने ध्रपता सर्वस्व बलिदान करके क्षत्रप्नों 
से देश को बचाया था, उनका सन्‍्तान जब मच-मास का सेवन करवे 
लगो तो प्रजीतर्विह के समान कुल-कलझ्छों को उत्पत्ति होने लगी। 
क्षत्रियों के बिगड़ने से सर्वनाश हो जाता है। क्योंकि क्षत्रियादि ही विद्या 
धमं, राज्य झौर लक्ष्मो को वृद्धि करने हारे हैं, वे कभो सिक्षावृत्ति नहीं 
क्षरते, इसलिये वे विद्या व्यवहार में पक्षपातो थो नहीं हो सकते धोर 
जब सब वरणों में विद्या सुद्चिक्षा होती है तो मध्य मांसादि सेवन का अधर्म 
युक्त मिथ्या व्यवहार, जिससे राजा प्रजा का सवंनाश हो जाता हैः नहों 
चला करता | ब्राह्मण क्षत्रिय सब मिलकर राष्ट्र को रक्षा करते है। 
क्योंकि क्षत्रिय धादि को नियम में चलाने वाले ब्राह्मण पभौर संन्याती 
होते हैं। इसलिए राजाओं के मन्‍्त्रो सदा से ब्राह्मण तथा गुरु सन्‍्यासों 
रहे हैं। कभी दुष्ट लोग बढते तथा उपद्रव करते ध्लौर ब्राह्मण व संस्यासी 
को थो नही मानते तो वे क्षत्रिय के शस्त्र वा दण्ड से सम्मागं पर धाते 
हैं। इसीलिये सत्यासो तथा ब्राह्मण को तुनिबम में चचानेवाजा क्षत्रियों 
को माना गया है। क्योंकि क्षत्रिय ध्न्याय; एधर्म का नाक्ष करके स्थाय 
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धर्म की स्थापना करते हैं। जहां सच्चे क्षत्रिय होते हैं वहां श्धर्म, 
घन्याय, मद्य, मदिरा (पापों की जड़) का स्थान कहां ? सध्य हो यह हैं 
कि सच्चे क्षत्रियों के ध्रभाव में सद पाप, अधम धौर अन्याय का साम्राज्य 
बढ़ता है । हरयारों के प्रसिद्ध कवि चौ० तेजरह ने इसे बहुत अच्छे ढंग 
से इस प्रकार लिखा है-- 

लाखों बाए भाजमाया लाखों बार लिया देख, 

गोता भोर महाभारत सब स्मृत्तियों का है यह लेख, 

क्षत्रिय भधौर पध्न्याय भाहयो मेरे दोनों बात, 

हैं दोनों विपरीत गुण जो रहते नहीं एक साथ, 

होवेंगे क्षत्रिय जहां श्रन्याय न होवेगा वहां, 

होवेगा भ्रन्याय तो फिर क्षत्रिय नहीं डटते वहां, 

सहने को प्रपमान, हमारो मात चाहे मत मान ॥१॥ 

क्षत्रिय है वही जो जग को रक्षा इस प्रकार करे, 

न्याय से दृष्टों को दण्ड ध्ौर श्रष्ठों का सत्कार करे । 

सब प्रकार सबका पालन विद्या ध्ोर धर्म का दान, 

घनादि पदाथ सब सुपात्रों को देवे दान । 

विचार करके देवे, कथ्ो बिना विचारे देवे नहीं, 

बिना प्रतिज्ञा पूरो करे कभी चेन लेवे नहीं । 

जग से छिवा समात, हमारों मान चाहे मत मान ॥श॥ 

इस गये बीते युग में प्रवाप और शिवा दोनों आदर्श क्षत्रिय माने 

जाते हैं। उनके समान हमारी प्रान्तोय सरकारों भौर केन्द्रोय सरकार 
के सदस्यों को सच्चा क्षत्रिय होता चाहिए शोर सर्वताश करने वाले 
मद्य-मांस-ध्यभिचार प्रादि को तुरन्त राजनियम बनाकर समाप्त कर 


देना चाहिए तभो इस ऋषियो के पवित्र देश में भ्रा्य संस्कृति जोवित 
छोर सुरक्षित रह सकेगो | 


ऐ राष्ट्र के कर्णघारों ! यदि ध्वापको आर्य संस्कृति से प्रेम नहोँ 
धोर उसको सुरक्षा का भी ध्यान नहीं तो भ्रपने महापुरुषों के पादेश वा 
उपदेश पर चलने को कृपा करें, इसी में स्‍भापका फल्याण है। पघपने 
प्राचीन साहित्य, प्पने ऋषि महर्षियों, महात्माश्वों और वेताओं के उप- 
देश पर भाचरण करके शशाब को हो नहीं, सथो नक्षों फो राजनियम 
बनाकर तुरन्त ही बन्द कर देना चाहिए, इसी में सबका हित है। वेद 
ही संगवान्‌ थो कहता है--- 

हत्सु पीतास्ो युध्यन्ते दुर्भदासो न तुरायाम्‌ु । ऋ० ८/२/१२ 
पापी लोग खूब जी श्र कर सुद्पान करके नगे के कारण उन्मत्त 
होकर परस्पर कलह करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए । 


सफ़ेद कागज़ सुन्दर छपाई 
02053 के 
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30 वै सरकरण से उपरोक्त गुल्य देय होगा। 
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*सम्पादकीय- 
शहोद फण्ड सें अपनी 
आहुति दीजिये 


स्वर्ण मन्दिर धमृतसर तथा प्रन्य गुरु- 
द्वारों से प्रातंकवादियों एवं देशद्रोहियों 
की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को समाप्त 
करने के लिए हमारी सेना के जवानों ने 
जिस क्षौयं घोर सयंत का प्रदर्शन किया 
है, उसको सर्वत्र प्रशंसा को जा रही है। 
हमारे जवानों को ज्ञात था कि स्वर्णमन्दिर 
मे हथियार बन्द उम्रवादी हजारों को 
संख्या में छिपे बेठे हैं घोर वे गोलियों को 
बोचार करंगे शोर उन्हें मस्दिर की पि- 
त्रता का घादर रखते हुए उधर गोली 
चलाने का धादेश वहीं था। इस प्रकार 
उन्हें अपनी मृत्यु स्पष्ट दिल्लाई दे रही 
थो, परन्तु उन्होंने राष्ट्रहित को दृष्टि में 
रखते हुए धपने सेनापति फे इशारे पर 
अपनी जान हथेली पर रखकर भपना पग 
थागे घढाया धोौर सकड़ों जवान उग्रवा- 
दियों की गोलियों के निशाने बन गयें। 
परस्तु उन्होंने उग्रवादियों का दो दिन में 
सफाया कर दिया। उनका यह महान 
बलिदान भारत के इतिद्रास में स्वर 
धक्षरों में लिखा जायेगा। भारत की 
भसण्डता को बनाये रखने तथा स्वर्ण 
मन्दिर से भ्रातंकवादियों को बाहर निका- 

. छने में वे सफल हो गये । 

भादचरय है कि भ्रकाली चेता उन नृशंस 
हत्यारों को शहोद मान रहे हैं जिन्होंने 
पंजाब में निर्दोष नरनारियों को हत्याएं 
की, बेंक लुठे, बसों से केवब हिन्दू यात्रियों 
को चुन चुन कर गोलियों का निशाता 
बताया । इस प्रकार के स्यंकर पअ्रपरा- 
थियों को वे शहीद मानते हैं क्‍योंकि ये 
हमारी सेना द्वारा मारे गये हैं। सेना ने 
तो उन ध्ातकवादियों कों भौत के घाट 
उतार कर स्वर्ण मन्दिर को श्रपवित्र होने 
से बचाया है। णहीद तो वै सेनिक हैं 


जिल्होंने राष्ट्र के टुकड़े करने वालों, स्वर्ण मन्दिर में शराब, मांस का 
सेवन करने वाले उमग्रवादियों का सफाया किया है। 
आर्य प्रतिनिधि समा हश्याणा की प्रस्तरंग सभा जो कि २२ 


हे रद जुलाई १४१५४ 





हरयाणा को देश प्रेमी ओर धर्म प्रेमी जनता तथा 
आर्थसमाजों और शिक्षण संस्थाओं से अपील 


साम्प्रदायिक शक्तियों और विदेशों ताकतों के षड़यसत्र के कारण पंजाब में भ्रातंकवादियों 
पोर देशद्रो हियों द्वाशा निरपराध हिन्दुओं, निरंकारियों तथा पुलिस कमंचारियों की हत्यायें को जाती 
रहो। प्रकाथियों श्रौर उग्रवादियों ने जो लबादा ध्ोढ रखा था, कुछ तथाकथित धामि$ श्रौर भ्राधिक 
राजनंतिक माँगों का वह अब जनता के सामने हो नहीं, बल्कि सारी दुनियां के सामने श्रकालियों का 
देशद्रोह्ठी रूप खुलकर सामने धा गया। 


स्‍्वणें मन्दिर की पवित्रता को बहाल करने झोर देश को एकता को सुरक्षित करने के लिए 
सारत सरकार को सेतिक कायंवाहो करनी पड़ी। सेला के जवानों शौर प्फस रों ने जिस धनुशासत 
संयम और वोरठा का प्रदर्शन किया वह भारत के हतिहास से एक नया द्ध्याय जोड़ गया | यह गर्व 
की बात है कि राष्ट्र की एकता के इस महान्‌ यज्ञ में ध्ाहुति देने वाले अधिकतर जवान हस्याणा में 
जन्मे थे अहां हमारे धनेकों जवान बलिदान हुए वहां बहुत से बुरी तरह घायल भी हुए। परन्तु 
उन्होंने राष्ट्र के टुकड़े होते से धचा दिया प्लोर राष्ट्र द्रोहियों के नापाक षड्यन्त्र को विफल कर 
दिया । 
हताहइत जवानों के परिवारों की सहायता के लिए सरकाही और जनता के नाम ध्पील निकली 
है। हरयाणा को जनता को प्पने वीशें के परिवारों की सहायता के लिए दिल खोबकर धन देना 
चाहिये और इन परिवारों के पुनर्वास में सहायक होकर झ्पने पुनीत कत्तंव्य का पालन करना चाहियें। 
इस उद् शय के लिए सभा ने एक निधि स्थापित करने का निर्शाय किया है। इस निधि में राशि 
देने वाले भाइयों के नाम हम सर्वहितकारी में प्रकाशित करेंगे। शिक्षा संस्थाबों तथा श्लायंसमाजों 
की राशियों को थी सवंहितकारी में प्रकाशित किया जायेगा । 
सहायता की राशि सभा के उपदेशकों, ध्जनोपदेशकों द्वारा नकद, मनीप्रार्डर या चेकों द्वारा 
मन्त्र, श्राये प्रतिनिधि सभा हर॒याणा' दयानन्द मठ, रोहतक प्रथवा सथा के कोषाध्यक्ष श्री कश्हैया 
लाल थी महता को ई-४१ नेहरू ग्राउण्ड, फरीदाबाद के पते पर भो भेजी जा सकतो है। प्रधिक से 
धचिक बन १० अगस्त तक एकत्रित करके भेजने के छिए हम सबसे प्रार्थना करते हूँ ताकि स्वतन्त्रता 
दिवस १६४ प्रगस्त के पर्व पर जवानों के परिवारों को पहलो किस्त के रूप सें हम कुछ भेंट कर सके । 
स्वामी होमानन्द सरस्वती प्रो० शेरसिह 
प्रधान--पद्ोपकारिणी सभा पध्यक्ष--ह रयाणा रक्षा वाहिनी 
प्रधान-- भाय॑ प्रतिनिधि सभा हर॒याणा 


महषि दयानन्द को फिल्‍म क्यों! 


ऋषि दयानन्द ने भ्रपनी फिल्‍म बनाने या नाटक बनाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था, 
वे उसको बहुत बुरा समझते थे । परन्तु शाबाये धमवानुदेव जो संसद सदस्य थी हैं, इस फिल्म में 
रोल करते के बहुत ज्यादा इच्छुक हैं। परन्तु आचार्य जो को यह माक्षुम होना चाहिए, कि पायें 
समाजो भी भ्रपनी जिद के पके हैं, यह फिल्‍म %भो बनाई नहीं जा सकतो । यंग १०० साख से 
ग्रायंसमाज का काम खुरू है, परन्तु हतने सदस्य बढ़ते नहीं बल्कि ज्यादा सदस्य कम हो जाते हैं। 
आपस को फूट खुले धाम नजर भा रही है। भनुक्कासत नाम को कोई वस्तु दिखाई नहीं देतो, इसलिये 
या तो छरमवानदेव धपनी जिदु से वाज आएं, वरना प्रायेसमाजों भी श्रपनी जिद के पक्के हैं, जिसका 


: जुलाई को सिद्धान्ती भवन दयानग्दमठ रोहतक में सम्पन्न हुईं है; में 
महत्त्वपूर्ण निर्णय किया है कि राष्ट्र के इन महान्‌ सुपुर्तों का सम्मान 
किया जाये और जिन परिवारों के जवान इस सेनिक कार्यवाही में 
झड्ठीद हुए हैं या जो घायज हुए हैं उन्हें सभा को ओर से आधिक 
सहायता करने तथा स्वर्ण एवं रजवपदक देकर सम्मानित किया थावेगा 
सेभा मे मह भी निए्थय किया है कि क्होद सेनिक परिवारों के बच्चों 
को समा के गुरकुलों तथा ध्ाय॑ स्कूलों में नि:घुल्क शिक्षा देते को सुकिधा 
दो जावे। भ्रभो तक सभा की भ्रपोल पर निम्नलिखित दानियों से दान 
क्रोप्स हुआ ह-- 
झार्यक्रमाज छोटा माइले हाद्म क्युनानगर जिदा धम्बाला १२००) 


पधापाय समवानदेव को प्रच्छी तरह से पता है। जयदेव गोयल 
पत्रकार जीन्द 

महाशय भरतिह् वानप्रस्दो दशनन्दमठ रोहतक १००) 

झो प्रथ्वो सिह ध्ार्य ग्राम मदाना जिला रोहतक १००) 

मल्त्रो धार्यसमाज पुनाहाना जिला गुड़गांव १०१) 

मास्टर लालमशि प्रार्य ग्राम टटेसर जोम्ती (दिल्ली) १०१) 

प्रिसिपल प्रार्स हायर संकण्डदों स्कुल सिरसा १००) 

मन्त्री झार्यसमाज बराड़ा जि» भ्रम्बाला १००) 


वेद ताराचरद प्रार्ग गुयकुल फार्मंती खरखोदा जि० सोनीपत १५) 


सर्वे योग १८१३ 
पायंसमाजों, तथा धाये शिक्षण संत्याद्यों के ध्धिद्वारियों व वानो 
महानुभावों से भेरा नज़ निवेदन है कि इस यज्ञ थे आहुति भेजकर 
हाहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि धपित करें। सा मनन्‍्ती 





(पृष्ठ १ का शेष) 

अकालो पंजाब से प्राने वालो बिजलो को बन्द करने का यत्न कर 
रहे हैं तथा प्रधानमस्त्री ने प्रपने ऐवार्ड में हिन्दी साषों क्षेत्र श्रबोहर 
फाजिल्का को हरयाणा को दिया था | उस समय श्रकालियों ने इसके 
बदले में चण्डीगढ़ लेना मानकर घो के चिशग जजाये थे, परन्तु श्रव वे 
हरयाणा के प्धिक्षारों पर कुठाराधात करने हेतु ध्बोहर फाजिल्का 
को भो पंजाब में रखने के प्रान्दोलन चला रहे हैं। प्लापने चेतावनी देते 
हुए कहा क्षि हरयाणा कीवोय जवता प्रव जाग चुकी है और उपग्रवादियों 
की हिंसक गतिविधियों का डटकर मुकाबला करेगी। उम्रवादों श्रका- 
लियों को अग्रजों का समथन मिल रहा है। जिस जिस देश में भो भ्रंग्रेज 
बेठे हैं वहों श्ालिस्तान बताने वालों को तन मन घन तथा हथियारों से 
सहायता दो जा रहो है। कुछ मुसलमान देश सो इनकी कमर थप्थपा 
रहे हैं । दिल्‍लों का इमाम श्रब्दुल्ला बुला री भानन्दपुर साहब के गुरुद्वारे 
की प्रकालियाँ को बंठक में सम्मिलित हुआ था भौर वहीं पृथक खालि- 
स्तान को मांग का प्रस्ताव पारित हुधवा था। झत: हमें श्रपने छात्रओं 
से सावधाव रहना पढ़ेगा। 

घापने सेनिक कार्यवाही वीरगति प्राप्त तथा जल्‍्मी सेनिकों को 
अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हमारो सेना ने सेतिक इतिहास में 
एक नया कोतिमान स्थापित किया है! भ्रमृतत २ स्वण मन्दिर की पवि- 
अता को बनाये रघते के लिए सेनिकों को भ्रादेश दिया गया था 
स्वर्ण मन्दिर को धोर गोलो किस्लो भी मूल्य पर नहीं चलानो है परन्तु 
स्वर्ण मन्दिर को भोर से उग्रवादी गोलियों की बोछ्ाड़ कर रहे थे। 
इतना बड़ा बलिदान धाज तक किसो भो राष्ट्र क्रो सेता ते नहीं दिया । 
आपके ध्रादचर्य प्रकट करते हुए कहा कि बंगला देश के युद्ध के हीरो 
सरदार जगजीतसिह भ्ररोड़ा जैसे सेवा निवृत जनरल मांग कर रहे हैं 
कि पंजाब में सैनिक कार्यवाही को ग्दालतो जाँच करवाई जाये। हम 
उनसे पुछुना चाहते हैं कि क्या भ्राप सी बंगला देख की सेनिक कार्यवाही 
को जाँच करवाते की मांग पर सहमत होंगे ? 


इस प्रकार की राष्ट्रद्रोहों मांग करते वालों को स्मरण रखता 
चाहिए क्षिसेता तथा पुलीस के जवान राष्ट्र हितों को रक्षा के लिए 
हो अपनी जान हथेली पर रखकर कार्यवाहों कश्ते हैं। यदि बाद से 
उनको क्षायवाहियों को जाँच कशवाकर उन्हें दण्ड मिलने लगेगा तो 
फिर तिपाहो राष्ट्र के नेताओं के भ्रादेश पर क्यों कायवाहो छरेंगे । इस 
भ्रकार सेवा तथा पुलोस के जवानों का मतोबल समाप्त हो जायैगा। 
अन्त में सभा प्रधान प्रो० शेरसिह ने आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
को ब्न्तरंग सच्चा के निर्णय को घोषणा करते हुए कहा कि सभा को 
बोर से हस्याणा में जन्मे वीर शहीदों तथा जर्मों हुए सेनिकों के 
परिवारों की धाथिक सहायता तथा सोने और चाँदो के पदक देकर 
सम्मानित करेगी । उन संतिक बलिदानी परिवारों के बच्चों को अपने 
शार्य स्कूलों तथा गुरुकुलों में निःशुल्क छ्षिक्षा देने को भी सुविधा दी 
जायेगी । हम सारे देश के सनिकों का पूरा सम्मान करते हैं। हमें 
यौरव है कि पंजाब की संतिक कार्यवाही में बलिदान देने वालों मैं 
हश्याणा। के सेनिकों को संख्या धाघे से भ्रधिक है । 
समारोह की समाप्ति पर हस्याणा रक्षा वादहितों के संयोजक 
सहाक्षय मरतसिह वानप्रस्थों ने समारोह में बोलते वाले नेताश्वों तथा 
सम्मिलित होने वालों का हादिक स्वागत किया । 
कैदा र्ससह धाये कार्यालयाध्यक्ष 


आवश्यक सूचत्रा 
वैदिक यति मण्डल के सब मान्य सदस्यों को सेवा में सूचनार्थ 
निवेदन है कि वैदिक यति मण्हल का सम्मेलन दयानर्द मठ दीनानगर 
सै २५, २९ भास्त १६८४ को होगा, जिसमें ध्ाग़ामो काय को योजना 
बर विचार किया जायेगा । अतः सब सदस्य महातुभावों से प्रार्थना है 
कि २४ धगस्त को सायंकाल तक मठ में पधारने को कृपा करें । 
सोमानन्द मन्द्रो ददिक यति मण्डल 
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मानवीय ग्ज्य जोर समाज में पझन्तःसम्बन्धर 
पर राष्ट्रीय कान्फ् न्‍से का आउनेजन 
हरिद्वार ! (जुलाई)। गुरुकुल कागड़ो विष्वविद्यालय, द्र्शव« 
विभाग के तत्वावधान में ७ सितम्बर १६८४ से € सितम्बर १६८४ तक 
मानवोय मूल्य और समाज में अन्त: सम्बन्ध पर राष्ट्रीय कास्फेन्स का 
प्रायोजन कर रहा है। इसका प्रारम्भ ७ सितस्वर ८४ को उद्घाटन 
समाणोह से हो रहा है। इस प्रवसर पर उत्तर प्रदेश दर्शन परिषद्‌ का 
दशम वाधिक समारोह बो सम्मिलित रूप से मनाया जा रहा है। इसमें 
समस्त भारतीय विश्वविद्यालयों/महाविवालयों के प्राध्यापफगण, डी० 
ए० बी० कालेज एवं गुरुकुलों के प्राचाय और प्राष्यापकगण का प्रति- 
निधि रूप में भाग लेने हेतु भ्रामस्त्रित किया गया है । 
गुरुकुल विध्वविद्यालय के मान्य कुलपति श्री बलधद्र कुमार हजा 
के सतत्‌ प्रयासों के परिशाय स्वरूप यह विश्वविद्यालय के इतिहास मैं 
द्वितीय बार राष्ट्रोय स्तर की कान्फ्रन्‍्स ध्रायोजित की जा रही है। 
उनका यह रढ़ विचार है कि वतंमान वेज्ञानिक युग में मानवोय मूल्यों 
का हास बहुत तोब्ता से हो रहा है । इस समस्या पर भारतीय मनोषी 
पपता गहन चिन्तन इस कान्‍्फ्रस्स में प्रस्तुत करेंगे। निम्नलिखित विषयों 
पर विचार मन्यन प्रस्तुत किया जावेगा-- 

(१) वेद धाघुनिक जीवन मूल्यों के सन्दर्भ में, (२) विज्ञान भौर 
जोवन मूल्य, (३) सामाजिक जीवन मूल्य, (४) सांस्कृतिक जोवन मूल्य 
(५) राजनंतिक जीवन मूल्य, (६) वेतिद् जोवन मूल्य, (७) जीवन मूल्यों 
का क्रमिक विकास, (५) सचार तन्त्र का जीवन मुल्यों पर प्रसाव, (६) 
विकासशील बालक पर जोवन मुल्यों का प्रभाव, (१०) परिवर्तित 
जोवन मूल्यों के सम्बस्ध में विध्वविद्यालय प्राध्यापकों का दायित्व । 

इस कान्फेन्स में भाग लेते के इच्छुक व्यक्ति कासफ्रेंत के निर्देशक 

हा० जयदेव वेदालंकार से पंजीकरण फार्भ मंगवा सकते हैं। घिश्षा 
शास्त्री भौर वेदिक विद्वान्‌ उक्त विषयों पर अपना धोध-लेल शी भेजन्न 
सकते हैं। इस ध्वसर पर एक विश्विष्ट झ्ोप-ग्रस्थ सो परद्माशित क्रिया 
था रहा है । दा» जयदेव वेदालंक्ार 
निदेशक राष्ट्रीय कारफंन्स 


रू चुहाई (हुनर 





“प्रवेश सूचना" 


प्राय हिन्दी संस्कृत महाविद्यालय चरखो-दादरों जिला बिवानों 
जो महषि दयानन्द विधवविद्वालय रोहतक से सम्बन्धित हैं। ३५ अर्ष 
से हिन्दी एवं संस्कृत की लगातार सेवा कर रहा है, में हिन्दी ी 
प्रशाकर एवं सत्कृत को प्राज्ष, विशारद (मध्यमा) शास्त्री कक्षाप्रों का 
प्रदेश १ जुत १९८४ से प्रारम्भ है । 

२--शात्र एवं छात्राप्तों को श्वलय घलम पढ़ाया जाता है। 

२--छात्राओं के लिए छात्रावास का पूरां प्रबन्ध है। 
तोट--पभ्राठवीं पास छात्र एवं छात्राएं वर्ष में सम्पूर्ण शास्त्री पास. 


क्रं। ऋषिपाल प्राय प्ाचार्य 
धायं हिन्दी महाविद्यालय 
चरखी-दादसे (सिवानोी) 
सवेहितकारी के ग्राहकों से निवेदन 


सबहितकारो.के जिन ग्राहक महनुभादों का बाधिक शुल्क 
समाप्त हो चुका है उतके पास पत्र लिखकर शुल्क भेजने का निवेदब 
किया ययः है, परन्तु कुछ महानुभाबों ने इस घोर ध्यान नहीं दिया ॥ 
झठ! विवश होकर उनके पाप भागामों भ्रंक से स्यहितकारों भेजना 
बन्द करना पढ़ रड्ठा है । ९ 
व्यवस्थापक सवद्वतकारों साप्ताहिक 
सिद्धान्तो सवन दयानन्दमठ दोहदकू 





सहितुकाओ .... 


२८ जुलाई १६८४: 


पलक टूईए ३4० 





आर्यसमाज की गतिविधियाँ 
भय शिक्षण संस्थाएं ध्यान दें 


नरवाना में गत लगघग तोस वर्षों से भायें उच्चतर माध्यमिक 
विद्यालय में शिक्षा का कार्य चल रहा है। आयेत्तमाज के श्रधिकारियों 
को हार्दिक इच्छा होते हुए भी ध्पनो इस संस्था में धर्म शिक्षा की 
समुचित व्यवस्था त हो सकी थी। इसका एक मुख्य कारण प्रार्यसमाजी 
झध्यापकों का धम्माव रहा है। इस कमी को दूर करने के लिए बेदों के 
प्रकांड पंडित प्रो० रत्नसिंह जी गाजियाबाद वाले को धपने भ्रष्यापकों 
को धामिक प्रशिक्षण हेतु धामन्त्रित किया । उन्होंने १६ जुबाई से २२ 
जुलाई त॒क विद्यालय के समस्त ध्रध्यापकों के सम्मुख प्रतिदिन तोन घटे 
आर्यसमाज के सिद्धान्तों पर प्रभावोत्पांदक माषण दिये । प्रशिक्षण को 
व्यवस्था इस प्रकार की गई कि विद्यालय की पढ़ाई में कोई बाघा ने 
आई । प्रोफेसर रत्तापिह थो का प्रष्यापकों पर गहरा प्रभाव पड़ा । एक 
खप्ताह भें हो प्रध्यापकों को अधिकाधिक वेदिक सिद्धान्तों को जान- 
करी मिल गई | 
प्रबन्धक समिति द्वारा विद्यालय के अध्यापकों में से हो दस 
अध्यापकों का चयन ऋरके धर्म शिक्षा प्रध्यापन का कार्य प्रारम्भ कर 
पिया गया । इस प्रकार एक बड़ों कमो को दूर करने में हम सफल हो 
सके । झार्यसमाज शिक्षण संस्थाप्नों में धर्म शिक्षा भ्रष्णापन घवद्य होना 
चाहिए | जो संस्था घामिक शिक्षा ध्वारम्भ करना चाहती हों वे पशमरश 
दैतु मुझसे सम्पर्क करें ध्थवा प्रो० रटतसिह जो से बो-१२ गांधीनगर, 
गाजियाबाद के पते पर सम्पर्क करने की कृपा कर । 
रामकुमाण आये 
मल्त्री झ्ार्यंसमाज तरवाना 


लिड़वालो में शराबबन्दी प्रचार 


झारयंसमाज लिष्टवाली जिला रोहतक में २०-२१ जुलाई को वाषिक 
औदप्रचार के शवसर पद सभा को सजन मण्डलो पं० मुन्शीलाल तथा 
'पृं० सुमेषर्सिह आर्य मै श्वराव की बुराइयों का खण्डन किया। थार्यण 
झम्राज को भ्रोर से सभा को १०१) वेदप्रचार ६८) दक्षांश तथा १४) 
सर्मदिधकारी का शुल्क दिया गया । 
इस धवसर पर शायसमाज का वाधषिक चुनाव सो निम्न प्रकार 
सम्बन्त हुधा । प्रघान-श्रो सुरतत्तिह् भार्य, भसत्री--श्रो जागेराम प्लार्य 
कोबाध्यक्ष - श्रो शमभण आर्य 
आार्यसमाज सांघी जिला रोहतक का चुनाव 
प्रधान--थी भले राम आय, उपप्र धान-- जिलेधपिह राठो, मन्‍्शे- 
सुरेन्द्र सिह धार्य, उपमस्ती-श्रो रामफल, कोषाध्यक्ष-श्रों मंगिशम 
पुस्तकाध्यक्ष-श्री रामभज, प्रचारमन्त्री--१० मनफूल सिह प्रार्य 
धन्तरंग सदस्य-- स्वा० प्रेमानन्द, श्री भजीततिह सरपंच; श्री चत्तर 
घिह, थी जगवोर्रावह, भो प्रोमप्र काश आर्य 


है हरयाणा ४४१४४ ले 





हरयाणा कोच बाडो बिल्डजं 
गोहाना रोड रोहतक 
रजिस्टड सरकारी ठेकेदारी एवं डी० जी० एस० 
एण्ड डी० द्वारा मन्जूर। 
विशेषता--हर प्रकार की बाडी-डीलक्स बसों, पिक- 


अप, दूक और एम्बूलेंस गाड़ियों के निर्माता ! 


कार्यालय : ४६४२ 
फोन घर: ३३६४ 


कक के, 
2.0 
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स्वास्थ्य में सुधार के लिए कामना 
गुड़गांव के प्लार्य नेता श्रो खोमतेन जो दोवान गत एक मास से 
हृदयरोग से ऐोड़ित हैं। झाप १४ जून को मेडोऋछ इंह्टोच्यूट नई दिललो 
भें उपचार के लिए दाखिल हुए थे । परमात्मा को कृपा से स्वास्थ्य में 
कुछ सुधार होने पर १७ जुलाई को अपने निवास स्थान झ्ास्ताकुज 
नई कालोनी गुड़गांव में स्वास्थ्य लाथ कर रहे हैं। 
इसी प्रकार सभा के महोपदेशक पं० चन्द्रसेव वेंदिक मिइ्तरों थो 
गत एक मास से हृदशरोग से हो पोड़ित होऋर सिविल हृस्पताल सोनोपत 
में उपचार कराते रहे । ईश्वर कृया से वे भो घपने निवातत स्थान 
दिल्‍ली रोड़ सोनोपत में स्वास्थ्य लाथ कर रहे हैं । 
परमात्मा से प्रार्थना है कि दोनों विद्वानों को शोन्न पूर्ण स्वस्थ्य 
करें ताकि वे पूर्ववत श्रार्यध माज को सेव! कर सके । 
रणजीत सिंह सभा मन्‍्त्रो 


पं० वेदभषण का मोरीशस प्रस्थाच 


अन्तर्राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान हैदराबाद के प्नधिष्ठाता एवं रुपाति 
प्राप्त भ्रार्य नेता पं० वेदभूषण आगामी ५ भ्गत्त को हैदराबाद से बायु- 
यान हारा बस्बई मार्ग से मोदाशप्त प्रत्थान करेंगे। 

आप आये सभा मोयोशस के अनुरोध पत्र एक वर्ण के लिए जा 
रहे हैं। जहां धाप अन्तर्राष्ट्रीय पुरोहित प्रशिक्षण हेतु एवं भनन्‍्य महत्त्व 
पूर्ण प्रचाब योजनाओं को क्रियान्वित रूप प्रदान करेंगे। 

विदेशों में वेदिक धर्म के प्रचार धौर शझ्ार्य संगठत के तए अयाम 
खुलेंगे। इस दृष्टि से पं० वेदभूषण को मोरोशस यात्रा को धार्गजगतु 
धें महत्वपूर्ण माना जा रहा है । 


कन्या गुरुकल को अनुकरणीय दान 


सेठ श्री बतवारोलाल जो धार्य प्रघान 'अ्ण करपा गुरकुल 
पंचगांव' डा० गोपी जिला सिवानी के सद्भ्रयत्नों से धन्य प्रान्‍्तों में 
रहने वाले व्यापारों बन्धुध्तों से कन्या गुरुकुल पंचयांव जिला शियानों 
को निम्नलिखित दान प्राप्त हुआ है। प्रबन्धकत्रों सा सभो दानियों 
का तथा प्रधान जो का हादिक धन्यवाद कर्तों है । 


१--मे ० सिलोगुड़ो श्रोकसन पार्टी .सिलीगुड़ी ॥१०७) 
२--ऐठ श्रो चान्दतमल जो मित्रुका गांछो रोड, सिलोगुड़ो भ१००) 
३--प्रैठ श्रो सत्यना रायण तवीच इंजीनियरिंग कम्पनी 
२€ मरोेश्षचन्द्र एवनपुर दोतलला कलकत्ता-१३ १०००) 
४--पं० रतिशम धछर्मा देवराणिया राजभंडार नया बाजार 
सिलोगुड़ो २१००) 
१-सेठ श्री लालाराम जो प्यारेशाल जो कल्यारा कंस्ट्रकशत 
सी-३६ सोटी सेक्टर, बोकासे स्टोल सोटो २१००) 
६--धा रत टेक्वटाइल्न गोधाता बाजार करिया २६००) 
उ--सेठ थ्रो मदनलाल मुसारोलाल टो मर्चेग्ट तया बाजार 
पघ-सेठ थ्रो जगन्नाथ दक्षाकिक्षन झार्य सरलोगा स्टोल कार्पोरेशन, 
क्षिवाजो रोड खालपाड़ा सिलोगुड़ी ११००) 
६--सेठ श्री सत्यदेव जी मगवानुदास थो इश्डिया टो ट्रेडर्स ह 
नेहरू रोड, सिलोगुड़ो ११००) 
१०--सेठ थी जयनारायण जो जोतपुरिया ११००) 
(सन्‍्तलाल पूत्रमचन्द महावोर स्थ।न सिलोगुड़ो) 
११-श्री तोरंगलाल शर्मा मारवाधिया (प्रकाश श्ाटो 
मोबाइल हिलकार्ट रोड) सिलोगुड़ी ११००) 
१२-श्लो बच्चा बाबूजी स्वास्तिक, सिली गुड़ी १११०) 
१३-सेठ थो मामतचन्द बुसानिया सुवकरोड सिलोगुड़ों १६००) 
क्रमश 





प्रधानमन्त्री की कार्यवाही का स्वागत 


प्रश्ी कुछ समय पूर्व प्रधान मन्‍्त्री इन्दिरा गांधी ने पंजाब धोर 
कश्मीर राज्यों के सन्दर्भ मे जो कदम उठाये हैं थे पृर्षत: दाष्ट्रहित में 
हैं लेकिन यह बड़े झाश्चर्य को बात है कि इस मामले में विपक्षी दलों 
मैं ग्रपना श्नलग रूख प्रपताया है। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी दलों को 
राष्ट्रीय एकता, अखण्डता क्लौर सुरक्षा को चिन्ता नहीं बल्कि उन्हें 
वोट प्राप्त करने की चिन्ता है क्योंकि उन्होंने कष्मीर धोर पंजाब से 
भारत सरकार के कदमों की भरपुर आलोचना की है। भाज बबर्कि 
हमारा देश एक घड़े यंकट से गुजर रहा है, भारत की समस्त जनता का 
यह कत्तंव्य है कि वह विपक्षी दलों के भूठे धोर दूषित प्रचार का 
शिकार न बने,तथा राष्ट्र की एकता को बनाये रखने के लिए भारत 
सरकार को नीठियों का पूर्ण समर्थन करे। 
रामानन्‍्द शिगला 
उपप्रधानन आये प्रतिनिधि ससा हृरयाणा 


कन्या ग्रुकल गणियार में कन्या 
छात्रावास का शिलान्यास समारोह 


रेवाडी--विलंब से प्राप्त समाचार के झनुसार ३ जून १९८४ को 
कन्या गुरुकुल गशियार (महेन्द्रगढ) थे क्या छात्रावास छिलान्यास 
समारोह बड़े उल्बासपूर्ण बातावरण में सम्पन्न हुवा हैं । 

श्री राजबहादुर मन्‍्ही कन्या गुरुकुल गणियार ने जानकारों देते 
हुए बतलाया कि धात:काल भाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के उपमन्तरी 
हा० सुदर्शनदेव धाचाय॑ ने एक वृद्ध महायज्ञ कराया। श्री बनवारीखाज 
हितेषी तथा कध्या गुरुकुल की ब्रह्मतारिणियों के भाषण तथा भजन 
हुए धोर तपोमूर्ति स्वामी छेतानाथ जी ने कन्या छात्रावास का शिलान्यास 
वेदमन्त्रों के मधुर उच्चारण के साथ किया। गुरुकुल की आचोर्या 
बहिन कलावही क्षास्त्रो ने गुरुकुल का भावी कार्यक्रम तथा गुरुकुल के 
झधिकारियों का परिचय कराया। ब्रह्मनचारोी ग्रोमस्वरूप महाधाय 
सुबाशम, छोटेलाल ठेकेदार आदि महानुसावों ने गुरकुल को तन, मन, 
घन से सहायता करने का संकल्प दोहराया । इस संस्था के लिए रेवाड़ों 
क्षेत्र भापों में बड़ा प्यार शोर उल्लास है । 

(बैतीह्ार हितेषी रेवाड़ी से सासार) 


कहावत यू बदलो 
जर, जोरू, शराब 


नगरोटा बंगवा, ११ जुलाई (हि, स.)। पहले यह कहावत प्रचलित 
थो कि सधी भगड़ों की जड़ बर, जोरू भौर जमीन होती है; किश्तु 
बर्तमान में इस कहावत में थोड़ा फेरददल हुआ है। धव जमोन का 
स्थान दाराब ने से लिया है क्योंकि जमोन के प्रएत्त पर लोग भ्रव 
न्यायालय की शरण लेने लगे हैँ। अब यह कहावत विशुद्ध प्रंग्रेजी भें 
परिवर्तित होती जा रहो है कि भगड़े की जड़ होतो हैं तोन डब्ल्यू धर्थात्‌ 
'वेल्थ बीमेन, एंड वाइन' उत्तका एक उदाहरण गत दिनों निकटवर्ती 
एक गाँव पे देखने को मिला, जब एक भवेघ छराब विक्रेता शोर एक 
घनी व्यक्ति के मध्य शराब को लेक्षर ऋगड़ा हो गया। परिशामध्वरूप 
एक व्यक्ति को सपनी जान से हाथ धोना पड़ा । 


शोक समाचार 


श्री जयकरण की के सुपुत्र श्री रामकिशन जी का एक ट्रक दुधेटना 

में घायल होकर १६०७-८४ को मृत्यु हो गई। पाप दिल्ली पुलीस में 
सबिस करते ये । एक मेहनती तथा ईमानदार झोर आयेतमाज के कार्यों 
हैं पूरा रुचि लेते थे। परमपिता परमात्मा से दिवंगत प्रात्मा की शांति 
के लिए प्रार्थना है कि ध्ात्मा को शांति मिले । हरपाल ध्ास्त्री 
पार्यसमाज बादलों जि* रोहतक 





श८ जुलाइ १४५४ 





दिल्‍ली दरबार ग्ण्न्य|जक्य 


कनाडा से एक बड़े धकाखी नेता के नाम घाया एक पत्र गुप्सचरों 
ते पकड़ लिया। इसमें कहा सया है कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन तथा 
अन्य पश्चिमी देशों में रहने वाले सिख यह चाहते हैं कि भक्काल-तरुत 
को टूटी फूटी हालत में हिम्दु साज्राज्य के विरुद्ध युद्ध में शहोद हुए 
लोगों की यादगार के रूप में रहने दिया जाय घौर नया प्रकाल तख्त 
स्वर्ण मन्दिर के परिसर में बताया जाये। इसके लिए धन की व्यवस्था 
की जा रही है । * 
चर्चा है कि इसी पत्र के पकड़े जाने कै बाद बावा सन्तासिह क्रो 
कार--सैवा के लिए तेयार किया गया। 
(सास्थ्य टाइम्स नई दिल्‍लों से सामार ) 


श्री घमंचन्द विद्यालंकार से सावधान रहें 


श्रो धर्मचन्द विद्यालंकार सभा में उपदेशक पद पर क्षार्य करते 
रहे हैं। उन्‍्होंते समा प्रधान जी से महषि दयानन्द विश्वविद्यालय 
रोहतक में एम० फिल० परोक्षा को तंयारी करने को सुक्षिधा देने को 
प्रार्थता की, भोर उन्होंने उदारता पूर्वक इन्हें सभा में सेवा करते हुए 
बिना अवक्ाद्ष लिए दयानत्द मठ में निवास श्ोजन की भो सुविधा दे 
दी गई | जब इनको एम० फिल्ल० की परीक्षा पूरी हो गई तो इन्होंने 
पपना स्वार्थ पूरा होने पर सभा को धांखें दिखानो धारम्भ कर दी स्‍झोर 
उच्चतम वेतन देने की मांग की। इनको यह प्रनुचित मांग पूरी न होने 
पर प्रचार कार्यक्रम तोड़कर सभा के प्रचारकों को गुप्त बेठक पानोपत थे 
करके उनके त्यागपत्र सभा को भिजवा दिये। 


स्मरण रहे सभा की धोर से पूव हो सभा के सभो प्रचारकों तथा 
कार्यालय कर्मचारियों के नये वेतन स्वोकार करके ३५ से ९० रुपये तक 
को वेतन थे वृद्धियां की जा चुको थी, परन्तु इन्होंने सभा का कृतघ्क 
होने थे: स्थान पर कृतघ्नता का सहारा लिया भ्रौर सभा कै सेंगठत को 
कमजोर करने हेतु प्रार्यसमाजों में जाकर आ्रामक प्रचार करता धारम्भ 
कर दिया। इस प्रकार सभा के विरुद्ध कार्यों में सलंग्न होने तथा अनु- 
झासन मंग करने के धारोप में सभा ने उन्हें सभा की सेवा से झ्लग कर 
दिधा । परन्तु उन्होंने भव भी ध्वपना सभा विरोधों प्रधार जारे रखा 
हुआ है। वे भ्रायंत्माजों में घूम घूम कर जात पात, क्रो देहाती तथा 
राजनेतिक का नारा लगाकर विश्विन प्रकार की श्रांतियाँ फंता रहे 
हैं। वे कहते हैं कि सभा के ससों उपदेशक सभा छोड़ चुके हैं, परूतु 
उनके प्रतिषिक्त सम्री उपदेशक, सजनीक एथापुव॑ प्रथार कर रहे हैं। 
ड है धायंसमाजं इस प्रकार के आमिक प्रचारक से सावधान 
रहेगो । रणजोतसिह 
सभा मन्त्रीं 


अपने बच्चों को धारभिक बनायें 


धर्म प्रवेशिका का प्रकाशन 


धायं प्रतिनिधि सभा हरयाणा की आर्य विद्या परिषदु की ध्ोर से 
धार स्कूलों में ५ वों तथा ६ वों कक्षा में घामिक शिक्षा पढ़ाने के लिए 
“्यमंप्रवेश्ििका” पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इसका लेखन सबा' 
के सुयोग्य मन्त्री डा० रणजीतर्तिहु जो कि शिक्षा क्षास्त्री हैं ने किया है । 
एक प्रति का मृल्य २ रुपये है। धतः ध्पने बच्चों को घामिक छिक्षा 


देने के लिए इस पुस्तक को मंगरवाकर लाभ उठावें । 
प्राप्ति स्थान 


प्रस्तोता ध्यायं विद्या परिषदु हरयाणा: 
दिद्धान्ती खवन दबानम्द मठ रोहतकर 





स्वाहितका री 





प्रिसिपल रासचन्द्र जावेद चले गये 
पं० शान्तिप्रकाश उपदेशक ४५३ बरकत कालोनी, जयपुर 


लाहोर दयानन्द उपदेशक विद्यालय के धाचाय भू० पृ० श्रो स्वामी 
स्वहन्त्रा नन्द जो धोर मुख्याष्यापक श्री स्वामी वेदातन्द तो्थ थे। विद्या 
सम बड़ी शान से चल रहा था। 


भारत भर से तथा प्रफ्रोकादि से चुने हुए युवक इस विद्यालय में 
प्रविष्ट हुए घोर स्तातक बनने के भ्रतस्तद अपने धपने इलाकों में जाकर 
वेदिक धर्म प्रचार की धृम मचा दो । 


इन स्नातकों में रामचरद्र जावेद और कृष्शाचर्द्र की जोड़ो भी 
थी। दोनों दाजल जिला डेरा गाजोखान से धाये ये | स्नातक होते के 
पदचात्‌ पं० क्रृष्णचरद जो ग्राय॑ प्रतिनिधि सभा लाहोर में उपदेशक बने। 
तब मैं लाहौर सभा वेद प्रचाद विभाग का अ्धिष्ठाता था। कृष्णचन्द्र 
जो ने खूब कार्य किया। पुनः शास्त्रों परीक्षा भो दे दो। वह भजन 
बोलने में भी धिद्वह॒त्त थे श्रोर व्यास्याता घो उच्चकोटि के थे | विसा- 
जन के पद्चातु देहलो में शिक्षक के कायं पर रहते हुए एम० ए० 
परोक्षोत्तो्ण होकर प्रिसिपल बने । 

श्री रामचत्र जावैद शुरू से हो शिक्षा विधाग से सम्बद्ध होकर 
विभाजन के पदचात्‌ एम० ए० करके विक्टर हायर सेकण्ड्रो स्कूल 
जालन्घर छावनी के प्रिसिपल बने घोर लड़कियों के लिए एक प्रथक्‌ 
स्कुल भो खोला ! यह दोनों युवक शाम भरोर कृष्ण परस्पर साबा 
बहनोई थे। प्रितिपल कृष्ण चन्द की कई वर्ष पूर्वे ध्लाकस्मिक मृत्यु पर 
प्रितिपल जावेद को बहा घकका लगा था। 

अब प्रिसिपल रामचन्द्र जी जावेद के देहास्त की सूचना मैंने स्व- 
हितकारी से श्री केदारसिंह जी प्वाये द्वास पढ़ी तो मुझे दुःख हुम्ना। 
क्योंकि पंजाब विभाजन के पश्चात्‌ वह आये प्रतिनिधि सभा पंजाब के 
मन्तरों पद पर प्रासोन थे । 

पंजाब को विषम स्थिति ससय से योग्य मश्त्रो पद पर छासीन 
जआवेद जी की धाकध्मिक मौत पंजाब के ध्वायंसमाज ध्रोर सभा के लिए 
हानिकारक है । 

सभा प्रधान श्रों वीरेत्र थी के वह दक्षिण हस्त थे। माननोय श्री 


पं रघुवोरसिह ज्षास्‍्त्री जब संयुक्त पंजाब सभा के मन्त्रो थे तब जावेद थी 


सहायक मस्त्रो बने थे भ्रोर शास्त्री जी को इन्होंने पूरा सहयोग दिया 
था। उनके हाथ सभा का प्रकाशन विभाग था | 


श्रो जावेद जी ने उदु साप्ताहिक पक वेदिश् धर्म निकाला था जो 
चर्षों चला, किन्तु कार्याधिक्य से उन्हें यह पत्र बल्द करना पड़ा। कुछ 
भरी हो पंजाब से संस्कृत फारसी और प्रंग्रेजी के एक आये विद्वान जो 
सधा को सुचारू रूपेरश चला रहे थे, प्रांकस्मिक चले गये । 

पु० स्वामों स्वतस्त्रानर्द जी इतकों विद्यालय में राप्त शोर कृष्ण 
की जोड़ो कहकर पुकारा करते थे। इस जोड़ो ने प्रायु पर्यन्त श्राय् 
समाज का क्षानदार कार्य किया | दोनों कार्यक्षेत्र में इकठु कूदे पश्लोर 
सारा जीवन लगा दिया। दोनों सगे सम्बन्धी थे । परस्पर सुख दुःख के 


साथो थे | घायंसमाज की सेवा में दोतों समपित थे परमात्मा आर्यसमाज 


बर दया करे कि ध्ार्य महारयी कार्यभर से थक्त कर प्राकत्मिक मृत्यु 
के ब्रास न बचें । 

भगवान्‌ का नियम भ्टल हैं। श्रायेसमाज के कार्यकर्ता ध्ननथक 
परिश्रम करते करते छोटी ध्रायु में ही परमात्मा के प्यारे होधर पधाक- 
स्मिक काल कवलित हो जाते हैं किस्तु प्रउनके कार्य का महत्त्व बहुत 
होता है। श्रो जावेद जी का माननोय धसिद्धान्तों जी के साथ उठना- 
बेठता, मिलना जुलना बहुत था। उनके कंम्प पृथक्‌ पृथक थे। पुनरपि 
महाभारत क्वाल की धात्ति समय समय पर परस्पर सहयोगो थे। दोनों 
दो परमात्मा के प्यारे हो गये। धाज शभ्रायंसमाज को सहख्रों नहों-- 
' आाखों जोवन ज्योतियों को प्ावश्यकता है । 
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हरयाणा में संस्कृत अध्यापक उपेक्षित क्यों? 


हर्पाणा में प्रंग्रेजो के समय के चले था रहे काले कानूनों की 
छाया में शिक्षा विभाग में श्री खुब भेदबाव बरता जा बहा है। विभाग 
में दो शब्द घड़ रखें हैं एक मास्टर और एक टीचर शब्द तो ठोक हैं 
क्षव्दों का बेचारों का कोई दोष नहों लेकिन हृस्याणा शिक्षां विधाग 
शब्दों क्षा भो श्ञोषण करते हुए इन शब्दों के ध्र्थ का भ्रन कनके इनका 
गलत भ्र्थ में प्रयोग करता है। मान्य कोषों के ध्नुपार "मास्टर शब्द 
का आर्थ “विशेषज्ञ या 'निष्णात' है। लेकिन इस सही प्रथं की जगह 
मास्टर शब्द का प्रशुद्ध प्रयोग उन धष्यापकों के लिए किया गया है जो 
कि किसी विषय के विशेषज्ञ नहीं अपितु कई विषयों का स्पर्श मात्र 
जिह्होंने किया है । लेकिन दूस से भ्रोर वे प्रध्यापक हैं जो विषय विशेषज्ञ 
हैं जैसे सस्कृत, हिन्दों, कला, पंजाबी श्रादि के शिक्षक | लेकिन इत 
शिक्षकों को मास्टर न कहकर टीचर कहा जाता है जबकि ये अलग से 
विषय की विशेषता प्राप्त कश्ते हैं। यह टोचर शब्द ही इन पर जुल्म 
ढाने वाला बना दिया गया है। मास्टर कहे जाने वाले प्रष्यापक 
पदोन्‍नत होते होते हैडमास्टर, लेक्चरार, बी० श्रो०, एस० हो ० ६० पश्ो० 
डी० ह० पभ्रो० तक के पदों तक पहुँच जाते हैं, जबकि टीचर कहे जाने 
वाले अध्यापक्ष के भाग्य में यह लिख दिया गया है कि उसको किसी 
प्रकार क्दोस्नति पूरी सेवा भ्रवधि के दोशन नहीं होगो । संस्कृत एक 
पुरानी, समृद्ध, ज्ञान विज्ञान व मानव सम्यता की श्ाधारपृर्ण साषा है 
तथा विशेष श्रम साध्य है। इसकी शिक्षा का विशेष प्रबन्ध कम है जहां 
पूर्णतया इससें गति प्राप्त हो सकतो हो । संस्कृत को पूर्ण रूप से जानने 
के लिए भी तपस्या करनी पड़तों है। इसी को देखते हुए हरयाणा सर- 
काह ने शास्त्रों भो० टी» प्रध्यापकों को मास्टर के समात्र वेतनमान 
दिया हुग्ना है, लेकिन वेतन देकर थी उसे सम्मान नहीं दिया गया है। 
बह पूरे जीवनमर पदोन्‍नत नहीं किया जाता सले हो वह बो. ए., एम. 
ए, पी. एच. डी. की योग्यता प्राप्त कर ले । संह्कृत संचार को भाषाओं 
को प्रोर विशेष रूप से भारतीय साषाओं की जननी है। संस्कृत में वह 
सब फुछ है जो विश्व को मार्ग दिखा सक्षता है। संस्कृत मनुष्य को सच 
मु संस्कृत बनातो हैं। उसे संयम व धनुशासन से ढाल कर मानव से 
देवता बनाती है । 


भ्राजादी के बाद संस्कृत का जो स्थान पाव्ययक्रमों में होना चाहिए 
था वह नहों है तथा संस्कृत अध्यापकों को जो सुविधा व सम्प्रान देता 
चाहिये था वह नहीं मिला । फलस्वरूप भारतीयता घटतो गई झ्ोर 
घटती था रही द्वै। यह सब श्रंग्रेजों को चाल थी कि प्रंग्रेजोयुक्त पाठ्य- 
क्रमों को वरीयता दी गई। भारतोक्ष शोर न मचायें हृसलिए हिन्दी 
संस्कृत के प्रलग पाठ्यक्रम चला दिये शौर थोड़ी बहुत उने विषयों को 
प्रावश्यकता ऐसे पाठयक्रम पास ध्रष्यापकों से पूरी को जाने लगो। ब 
तो पाठकों में हिन्दों संस्कृत को उचित स्थान दिया गया न हो प्रध्या- 
पकों में हिन्दो संस्कृत के अध्यापकों को उचित स्थान व सम्मान दिया 
गया। सब जगह अ्रग्नेजी को ध्रतिवारय करार दे दिया गया। कुछ ऐसे 
थी साहसी, रढ़ चरित्र, श्रपती भाषा सम्यता, देश व धर्म ते धटूद प्रम 
रखते वाले लोग थे जिन्होंने अग्रेजी और श्रग्रेजोंग्त को कभो थी स्वो- 
कार नहीं किया। उन्होंने प्रलग ढंग को शिक्षा प्रणालों भो चलाई प्रोर 
धपने बच्चों को यह जानते हुए भो कि इस शिक्षा से उनके बच्चों को 
ऊँचा पद तो दुर नौकरो भी नहीं मिलेगी फिर भी अपनो भाषा को 
बिक्षा दो प्लोर ग्राज भी दे रहे हैं। अंग्रेज के समय तो ये लोग घाटे पें 
रहे ही लेकिन आजादी के बाद भी उदय मंग्रेजोयत में पले ऊपर से भार 
तोय लेकिन शझन्दर से प्रंग्रेज से भी बड़े भारतीयता के दुश्मन । ये 
भार्तोय श्रधिकारो हिन्दी संस्कृत व उनके भ्रध्यापकों भ्रौर सेवकों को 
फूटी नजर से मो देखकर खुश नहीं हैं। अब समय आ गया है जबकि 
भारतीय साषाधों, विद्याश्रों, विद्याप्नों व उनके विद्वानों व शिक्षकों को 
उचित स्थान व सम्मान दिया जाये । 
संस्कृत विकास परिषद, हरयाणा 





क्षवंहिक्कासी द 


पुरोहित श्रोम!ण पं० चन्द्रभानु सिद्धान्त भूषण 
का भव्य अभिनन्दन समारोह सम्पन्न 


नई दिल्‍ली गत १५ जुलाई झार्यसम'ज मन्दिर हनुमान रोड के 
विज्ञाल हाल मे झाय पुरोहित सभा दिल्‍लो प्रदेश ओे तत्वावधान में ४५ 
वर्ष तक पुरोद्धित के महत्त्वपूर्ण दायित्व निभाने व विक्षिष्ट गरिमा 
स्थापित करने वाले पडित चन्द्रभानु स्द्वान्तभूषण का भव्य झमिनत्दन 
किया गया, ताव॑देशिक आये प्रतिनिधि सभा, श्राय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि 
सभा, झ्राय॑ प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली व विभिन्‍न झायेसमाजों के पदाधि- 
कारियों, राजधानी के वरिष्ठ नागरिकों, पत्रकारों, साहित्यकारों ने 
उन्हें फुल मालाभ्रों से लाद दिया। भ्रायंजगत्‌ के प्रसिद्ध नेता पडित 
शिवकुमार शास्त्री भु० पू० सांसद ने पं० जी क्री कर्म निष्ठा तथा घर्म 
प्रेम की चर्चा करते हुए उनके जीवन से सम्बन्धित कई प्रेरक सस्मरण 
सुनाएं। सुविस्यात साहित्यकार क्षेमचन्द सुमन ने पं० जो की व्यवहार 
कुशलता व शुद्ध मन्त्रोच्चा रण के प्रभाव का उल्लेख करते हुए उन्हें तप 
व त्याग प्रतिमूतति बताया | राजधानी के वरिष्ठ पत्रकार व भायंजगत्‌ 
के सम्पादक श्री क्षितीश वेदालंकार ने उनके विलक्षणा व्यक्तित्व भौर 
कुतित्व पर प्रकाक्ष डालते हुए नई पीढ़ी के पुरोहितों को उनके आदझे 
जौवन से प्रेरणा लेनों; का भ्राह्वान किया। स्वामी सत्यप्रकाश जो ने 
पैं० जी को सहिष्णुता एवं माधुव का प्रतीक्ष बताते हुए उनको सुलके 
हुए तथा सनन्‍्तुलित क्चारों के घती बताया। पं० मेघस्याम वेदालंक्षार 
ने उनके निष्ठावान मधुर व्यक्तित्व का उल्लेख करते हुए सच्चा मांग 
दर्शक बताया । भाय॑ नेता श्री रामताथ सहगल, सोमनाथ मरवाह, 
सरदारीलाल॑ वर्मा, भाचाये विक्रम आदि ने पंडित जी की कत्तेंव्य परा- 
यणता, सरल पौर सादगी पूरए जीवन के विभिरत पहलुग्रों पर श्रकाक्ष 





को भोभता > है फेकडी 
के लिए प्रसिद्ध 
प्रायुर्वदिक रसायन * 
बस, एक्ड तथा वद्च 
शयके लिए ड्डितकूर £ 


लांसो, जुकाम, 


|. इन्स्तृएन्ना, बकहुजमी 
तथा थकान में मादकता 


* दांतों का दर्द व टीस 
» मसुदों का फूलना 
# मसूढ़ों में खून व परिप 


श्राना 
# पायोरिया को जड से 
-प्रिटाने के लिए उत्तम 





रंप जुलाई इटबक 





डाला ; स्वामों सत्य«काश महाराज ने इस प्रवसर पर प्रकाशित प्रभि- 

नन्दन ग्रन्थ का विमोचन करते हुए प० जी वे उज्जवब जीवन को श्ञाये 
समाजियो के लिए प्रेरणा लेने वाला बताया । 

पं० चन्द्रमानु सिद्धाननभूषण जो पर प्रकाशित अ्शिनन्दन ग्रन्थ 

उनके जोवन 7२ प्रहण डालते हुए प्रमिद्ध विद्वानों के लेख सग्रहीत हैं, 

जिसका मुल्य १५ रुग्ये है, निम्नलि'खत पते पर उपलब्ध हैं। 

पता--अपसमाज, लाजपत नगर-संकिण्ड 

नई दिल्‍ली-११००२४ 


वेदकुमार 
मन्त्र 
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प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्त्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यपज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आवि 
प्रसिद्ध भजनोपदेशकों - 
सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष, स्लेहनलल 
पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो के क्ैसेट्स तथा 
पं. बुद्धदेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखें 
कन्स्टोकॉम इलेक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) ऋ. लि. 
।4, मार्किट-॥, फेस-], अशोक विहार, देहली-52 
फोन: 78326, 74470 टैलेक्स 3।-4623 4(८ ॥४ 














कतार 






प्राप्ति स्थान--सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ, रोहतक 


उत्तम स्वास्थ्य ७ जए 


गुरुकल कांगड़ो फार्मेसो 


हरिद्वार 


्ु 
श्र 
0 दिउ 
र्<्‌ 
पः्प् 
छ् 
रथ 


की थध्रौषधियां सेक्‍्व करें | 


शाखा कार्यालय :- 
६३ गली राजा केदारनाथ; 
चावड़ी बाजार, दिल्लों-५ 
(स्याथोय विक्रेताओं एवं सुपर बाजार 
पे खरोदें) फ्ोवत० २६६८३५ 





पायंप्रतिनिधि सभा हरबाणा के लिए मुद्रक धोर प्रकाशक वेदब्रत शास्त्रों द्वारा धाचाय पिटिग प्रेस, 
रोहतक्ष से छप्वाकर सवंहितकारी क्षार्याकषय पं० बगदेवर्सिह सिद्धान्ती सवन; दयातन्दमठ; बोहतक से धरकालित। 
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फोन ४८ रे । सृरि 





आय हरयाणा का साप्ताहिक मुख पल 


प्रधान सम्पादक-डा० रशजीतसिह, सभा मन्त्रो 


ब्ष ११ भ्रद्धू २४ ७ अ्रगस्त १६८४ 


ग़य॑ प्रतिनिधि सभा, हरयाणा के 


“अधिकारियों में कोई मत भेद नहीं 
' रणजीतसिह सभा मन्त्री 


रोहतक-३० जुलाई। आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणशा के मन्‍्त्रो 
हा० रशाजीतसिह ने एक प्रेस वक्तव्य में देनिक पंजाब केसरी में प्रका- 
छित उस समाचार का क्षण्डन किया है जिसमें कहा गया था कि 
हरबाणा सभा दो फाड़ हो गई । सभा मन्‍्त्री ने स्पष्ट किया है कि 
हरयाणा सभा के अधिकारियों में कोई मतभेद नहीं है। पानोपत में वेद 
प्रधार मण्डल के गठन को चर्चा करते हुए उन्होंने कहा हे कि यदि जिला 
स्तर पर भार्यसमाज का कोई संगठन वेदप्रचार के प्रसार के लिए 
बनाया जाये तो समा को कोई श्रापत्ति नहीं है। 

गत दिनों १४ जुलाई को पानीपत तथा २२ जुलाई को गुड़गांव 
हे वेबप्रजार मण्डल के मठन के लिए बंठके की गई है श्रौर समाचार 
पत्रों में जो सूचना;प्रकाशित हुई हैं वे धाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
की धोर से नहीं बुलाई गई थी। बेठक के सयोजक ला» रामानन्द जी 
में कार्यालय को फोन द्वारा तथा २२ जुलाई को श्रन्तरंग सभा का बेठक 
जे प्रपने प्रतिनिधि द्वारा सन्देश भेजकद कहा है कि पानोपत मे बने वेद 
प्रचार मण्डल का आये प्रतिनिधि सधा हरबाणा के संगठत से कोई 
टकराव नहीं होगा | तथापि अ्रन्तरंग सभा के निशचयानुसार बठक के 
संयोजकों से पत्र लिखकर इस सम्बन्ध में श्रपनी स्थिति स्पस्ट करने को 
कहा गया है। यह कारण बताप्नो नोटिस नहीं है जेसा कि देनिक पजाब 
कैपरी में समाचार छपा है । 

धापने सभा के संगठन को चर्चा करते हुए क॒ह्टा कि इस समय सभा से 

साई,५४० ग्रायस्म',जै सम्बन्धित तथा ३ आये फालेज ३५ प्राय॑ स्कूल 
5 स $ गुरुकुल सभा के सहयोग से संचालित हैं। वेदप्रचार विभाग में 
इस चैंत ४ उपदेशक तथा ६ मजन मण्डलियां वतनिक रूप में प्रचार 
कार्य, : रहो हैं। मायंसमाज के अन्य विद्वान भो सभा को वेदप्रचाय 
कार्य में सहयोग दे रहे हैं । 





रा किसी सभा विरोधी संगठन से कोई संबंध नहीं 
-देलीपसिह आये 
झाये प्रतिनिधि सभा के पूर्व प्रधान एवं प्रसिद्ध आर्य नेता श्रो 
दलीपसिह झाय पावीपत ने सभा मन्त्रों के नाम झापने पत्र दिनाँक २७- 
छन्‍ध४ लिखा है-- 
देनिक पजाब केसरी में हरयाणा सभा दो-फाड हो गई जो समाचार 
प्रकाशित हुप्ना है, वह सवर्था भ्रम मूलक है । ऐसे किसी समठन से मेरा 
अथवा ब्रायंसमाज पानीपत को कोई सम्बन्ध व समथन नहों है दो समा 
किरोधों हो। प्रत: एमा के विरोध में कोई संगठन बचाने का प्रद्न ही 
बहों छठता 


बाधिक शुल्क १५) 


सम्पादक-वेदब्र त शास्त्रों 


विदेश में ५ पौंड 





एक प्रति ३० पैसे 


',हैरमन्दिर को. शान बच्चा दी 


लोक कवि - न्ञानीराम शास्त्री 
वोर फौजियो छोड़ गये तुम अपनो खास निश्ानों 
हरमन्दिर की शान बचा दो दे प्रपनी कुरबानी || टेक ॥ 
दुनियां में नामो था भ्रमृतसर का गुरुद्वारा 
फीम चरस, हिरोईन तथा खोल दिया मडाश 
कर-२ छेद खोद के, खदक थोथा कर दिया सारा 
फेलण बाग्या जहर, बहै थो जित ध्मृत की धारा 
जोह लिए हथियार विदेशी चीनी पाकिस्तानो 
हरमन्दिर को शान बचा दो ****'*** 
जिस मन्दिर में गूर्ज थे, कदे वाह गुरु के टेक 
दर्शन खातर म्गतजनां के पड़े रहे थे बारे 
उस मन्दिर में बंठे छुपके डाकू धौर हत्यारे 
हिन्दू सिख थे घाई भाई कर दिये न्यारे न्‍्यारे 
ले कानून हाथ में झपनी करण लगे मन मानी 
हृश्मन्दिर की शान बचा दो 
बिना खोट के चलतो फिरती जनता रोज मरे थो 
घपनो जान बचावण खातिर छुपतो पुलिस फिरे थी 
डाके हत्या ध्रागजनी की तई नई लिस्टे भरे थी 
चोरां को माँ बंठों मोतर पंदा चोर करे थी 
भूल गये सब ग्रुरु वा[णो में दर्ज फर्ज इन्सानी 
हरमन्दिर की शान बचा दी'**+*** 
देश कोम के गद॒दारां ने जाल पच्या था भारो 
बने निशाने मैता, अफसर, पत्रकार, व्यापारों 
टुकहे टुकड़े देश कररा की कर ली पर तेयारी 
खालिस्तान भण्डे, सिक्के, पर्च कर दिये जारी 
दो चुनोतो सेना नें हुई दुनियां ये हैशानों 
हरमन्दिर को शान बचा दो'***** “४ 
ठीक बखल पे वोरो तुम ने आ पंजाब बचाया 
घेरा पा के हरमन्दिर का सबने शीश भुक्काया 
हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिल के हल्फ उठाया 
हुक्म मिला जब फायर का तो लागे करण सफाया 
ज्ञानीराम घममं खातिर तुम कर गये अमर जवानों 





हस्मन्दिर को ज्ञान बचा दो “***+ 


पानीपत की बेठक में सभा के सामानान्तर संगठन नही बना 
सप्चा के उपप्रधान रामानन्द सिग्ला ने अपने एक प्रंस वक्तव्य मे इस 
समाचार पर आश्चर्य प्रकट किया है श्वि पानीपत को १५-७-८४ को 
बेठक में वेदप्रचार मंडल के गठन होने पर हेश्याणा[ सभा दो फाड़ 
हो गई। इस भ्रकार का वक्तव्य व समाचार निराघार धर शरारतपूर्ण 
है। इसको जांच होनो चाहिए | हम सभी को संगठन को सुद्ढ करने के 
लिए यत्वन्लोल रहना चाहिए। --रामानतन्द विगबा 


धर्गहितकारो 


शराब का नाग-पाश 


मै एक ग्रामीण नवयुवक हैँ। धपता व्यथा-कथा लिखते हुए मुझे 
हल्कापन महसूस हो रहा है। वह रात कितनों भयानक लगी मुझे, जब 
मेरे प्रतिष्ठित पश्चार को पिर सरेश्राम कलम किया जा रहा था। मैं 
इसे घटना नहीं, दृधेटना कहैगा । 

मेरी बहन का विवाह था। उस दिन चारों तरफ खुशियां हो 
खुशियां थी । बारात धुमघाम मे श्रायो । खाना खाने तक की सभो 
श्रौपषचारिकताये भले ढग से समाप्त हुई थों। खाना खाने र॒ पहले कुछ 
लोगो ने, जिन्हें मैं समाज के ऋथित ठेकैदार कहुँगा, शराब का प्रस्ताव 
मेरे सम्मुख रखा । मैंने साफ मना कर दिया कि हमें हाय-हुल्लड़ कतई 
पसव्द नहों, लेकिन उन कथित समाजसेधियों ने बार बार शराब पर 
जोर दिश्वा धौर कहा कि, “आजकल तो बिना झ्वराव के खाने का मजा 
कहां ? फिर इसमें कोई हेठी तो है नहीं । सौ-दो सो को बात है बदइया। 
क्यू मुंह छिपाते हो ? बस यू समझो, मजा प्रा जायेगा छाने का। 
लोग भी क्या याद रखेंगे।” 


मैं तो अपनो हठ पर पड़ा रहा, पर पिताजी ने मेरी बात को नहीं 
गवारा किया । परिणामस्वरूप शराब को बोतल खुलने लगी श्रौर जाम 
पर जाम चढ़ने लगे। 


कुछ ही देर बाद ततीजा सामने आया | एक श्वजोब-सा तमान्ना 
बन गया। शराब के पियवकड लोग पीपी कर गाली-गलौज करने 
झ्गे। कुछ आधे हो गये | कुछ बहकने लगे। सबसे ज्यादा क्रोघ मुझे 
छस समय श्राया, जब वे लोग घपनोी गन्दी जबान से मेरी बहन प्रौद 
सां-बाप पर कीचड़ उछालवे लगे। मुझे लगा, ये लोग झपने गले के 
बदबूदार धूक्तध से हमा री मान-मर्यादा पर पिच-पिच कर रहे हैं। इस 
लप्ह सरेध्ाम हपने प्रतिष्ठित परिवार क्वा गला कटते हुए मैं मुश्किल 
से सहन कर पाया था। उस रात शराब के इस पृणित चमत्कार से मैं 
अचंभित भी हुश्ना था। यदि शराब का भ्रसलो रूप यह है तो फिर 
क्यों लोग इसे पीने से बाज नहीं ध्ाते ? क्‍यों पो पीकर अपनी छोर 
सबको इज्जत नंगी करते हैं ? 

बह दिन है भोौर आध्च का दिन है, मैं शराब के घृणित चमत्कार 
को शायद हो क्यो भूल पाऊं । ग्रब॒ पिताजी मुझसे भी कहीं श्रधिक 
नफरत करते हैं शराब से । 


कालोच रण द्वारा धोरामलाल ' 





७ प्रगस्त श्श्या 





भजनलाल सरकार को तीव्र भालोचना की | प्रब तक घरता स्थल पत्र 
श्री मोहनलाल आये जिसने शुरु से हो भोजन व पानी का काय॑ पूरी 
लग्त से सम्भाल रखा है। मिठ्‌ पहलवान, सुबेदार हरचर्द आये, निहाच 
सिंह प्राय हेतराम ग्रायं, सहो राम, बहन फूलां जिसते बचपन से हों 
ब्रह्मचय व्रत घारण किया हुआ है, वे पुरुष वेश में रहतो हैं। हरिकरिशन 
घाये व हरिसिह झाये, डा० श्रोमप्रकाश धाये (कवारी) भो पूरा सहयोग 
दे रहे हैं। उपरोक्त सभी झ्षायं बीर पूरी निष्ठा से मेदान में डटे हुये हैं। 
जब तक ये पाप का प्रह्म यहां से नहीं उठेगा हम घरना जारी रखेंगे । 
प्रत्तरपिह प्राय क्रान्तिक्षारो 
प्रधान शरावबवन्दी स मति जि० हिसार 


आयंसमाज स्थापना शताब्दी समारोह 


६ से १४ अक्तूबर ८४ आये कालेज पानीपत में होगा 


| 


ग्रा० पो०-मोरटा, जिला गाजियाबाद (उ० प्र०) ' 





धरना स्थल पर मद्दिलाओं का अद्भुत प्रदर्शन 


ग्राम बालावास जिना हिसार पें १४ अ्प्रेल से शराब के ठेके के 
सामने घरना निरन्तर जारी है। दिनांक २६-७-८४ को प्रेरणा व लग्न 
से उत्साहित होकर १५० महिलाग्रों श्रोर स्कूली बच्चों ने दित के दो 
बजे धरना स्थल पर पहुँचकर साढ़े पांच बजे तक ठेका के सामने शराब 
विरोधी नारे लगाये और आयंसमाज श्रमर रहे, वाप हाराब पीता है, 


बच्चे भूखे मरते हैं । शराब का ठेका बन्द करो | साथ में शराब विरोधी ' 


और ईदवर भक्ति के गीत भी गाये। उपरोक्त महिलाओं में १०० महिला 
ग्राम बालावास श्रोमतो लजाबन्तो श्रार्या व भगवानी अ्ार्या के नेतृत्व में 


ग्राम कंवारों से पारी । धरना स्थल पर दृश्य देखते ही बनता था। । 


जब एक शराबी ठेका की तरफ बोतथ लेने गया तो महिलाओं का म्ुण्ड 
ठेके को तरफ दौंड़ पडा | ठ4.दार बोखला उठा, डर गया। बाद में थ्रो 
मोहनलाल आये, महात्मा महानन्द जी श्रादि ते प्थिति को सम्भाला । 
महिलागों से हाथ जाड़कर प्राथता को ऊ्रि झाप धर्य रखें लागत 
रहें। €रकार व ठेकेदार को एक प्रवसर और दो अ्रगर वहरी सरकार 
ने झब भी ध्यान नहों दिया, ठेकेदार पत्र समय "हते यहां से नहीं उठा 
तो हम ठेके को इंट से इंट से बजा देंगे। महिलाधों दे भो कटु छब्दों में 





हरयाणा की प्रसिद्ध प्रायेसमांज बड़ा ब्राआारं पीनीपंत जि 

करनाल को स्थापित हुए १० वर्ष पूर्ण हो गये हैं। परत: इसका शताबी 
समारोह ६ भक्तूबर से १४ प्रव्तूबर १९८४ को प्लार्य कालेज पानोपत में 
मनाने को तेयारियाँ भ्रारम्भ हो गई हैं। भार्य जगत्‌ के विख्यात वेदिक 
विद्वान प० वोरसेत जो वेदश्रमी यज्ञ के ब्रह्मा होगे धौर दक्षिण भारत 
के वेदिक विद्वान्‌ ऋषि दयानन्द की विधि के अनुसार यज्ञ करवायेंगे। 
समारोह के प्रवपर पर संस्कृत पाठशाला को स्थापना, पुरोहित कक्षाएं 
चलाना, वेद्दिक विद्वानों को पुरस्कृत करना, श्रार्यसमाज पानोपत का 
इतिहास एवं स्मारिका का प्रकाशन करना तथा पानोपत प्रोद्र निकट 
के ग्रा्मों में आर्यत्तमाज के प्रचार प्रसार कार्य करने को योजना बनाई 
गई हैं। शताब्दों समारोह पर श्ार्यप्तमाज के अ्मुख नेता एवं विद्वानों 
के पधारने की स्वीकृति मिल चुको है । 


धार्यसमाज पानोपत के अनुरोध पर यह समारोह प्वार्य प्रतिनिधि 
सभा हर॒याणा के सहयोग से मनाया[जायेंगा । श्नतः प्रदेश के भ्ार्ग नर- 
नारियों से निवेदन है कि इस समारोह को सफल करने के लिए ऊपर 
लिखित योजनाश्रों को पूरा करने हेतु उदाश्ता पूर्वक सहषोग कर धोर 
भारी संख्या में सम्मिलित होकर प्रपने संगठन का परिचय देवें। 


रणजोीतपधि]ह सभा मन्धों 


सर्वेहितकारी में विज्ञापन 
देकर लाभ उठावें 


४ कागज़ सुन्दर छपाई 
0 0075 के 
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३०वे सरकरण से उपरोक्त सूल्य टेय होगा। 








पर्वहितकारी 


'सम्पादकीय+ 


प्रधान मन्त्रो व रक्षासन्त्री के नाम खुले पत्र 


आदरणाीया प्रधान मन्त्री महोदया, 

प्रव यह स्पष्ट हो गया है कि दरयाणा को हानि पहुंचाने के लिए 
प्रकालो कार्यकर्ता प्रपनी पूर्व घोषित योजना के धनुप्तार माला नहर 
के तट बन्धनों को काटे रहे हैं तथा बिजली की सप्लाई को रोकने का 
कुप्रधास कर रहे हैं। उन्होंने एक बार जून में तथा दूसरो बार जुलाई 
मात में भाखड़ा तहर में दरारें डाली हैं। नहर उन व्वक्तियों द्वारा 
काटी गई है जो कि भपिचाई तथा बिजली विभाग के कार्यों में दक्ष हैं 
क्योंकि नहर काटने से २ दित पृव उत्तरो भारत में बिजलो की सप्लाई 
बन्द करके जनता को परेशानो में डाला गया था। भाश्वड़ा नहर के दोनों 
तट बम्धन ऐसे स्थान से काटे गये जद्दां से पानी सतलुज नदी में 
जा सकता है भ्रोर इस प्रकार पजाव के ग्रामों को किसी प्रष्ठार हानि 
'नहीं हो पाती एवं जो पानी बहकर जाता है उसका पंजाब के लिए 
सदुपयोग किया जा सके । मुझे श्राश्का है क्षि इस बार पंजाब के उम्र- 
वादी रोपड़ हैडवर्कर्स से पानी काट देवें जहां से पानी बहकर नालों 
द्वारा भाखड़ा की मुख्य नहर को हानि पहुँच जावे । यह नहर हरयाणा 
के लिए जीवन दायिनो है । ग्रहः सरकौर को दिन रात निगरानी तथा 
चौकतोी रखनो चाहिए। 


उग्रवादियों द्वारा नहर तोड़ने पर जिला निरसा, हिसार 
ग्रादि में पानी का अकाल सा पडगया है। अ्रकालियों की माग 
पर यदि पंजाब से सेता को हटा लिया गया तो उम्रवादी 
पंजाब से आने वाले पानी तथा बिजली की सप्लाई बन्द 
करके हरयाणा की जनता को इसी प्रकार हानि पहुंचाते 
रहेगे | अत. सेना को पंजाब से न हटाना राष्ट्रहित में 


होगा । 

इस सम्रय कोई भो नेता हम प्रवस्था में नहीं है जो कि पंजाब 
की धोर से वार्ता कर सके । घतः सम्प्रति वार्ता होने की कोई संगावना 
नहीं है। सन्त फतेहधिह के प्रस्ताव पर हो ध्वापका १९७० का एवाड 
आधारित है; वे उस समय प्रकालियों के सर्वोच्य नेता थे ओर भ्रापको 
घोषणा होने पर उस समय के मु्यमश्त्रो सरदार गुरनामपिह तथा 
प्रग्य धकालो नेताप्नों ते प्रबोहर फाजिल्का के बदले च०डो'ढ़ धिलने 
पर दीवाली मनाई थो | यदि उसो समय प्रापके ऐवा्ड पर प्मल हो 
बाता तो उसी समय समत्या हल हो सकतो थी। मैं समझता हैं कि 
शाष्ट्रहित इसी में है कि मबोहर फाजिल्का के क्षेत्र हरयाणा में तुरन्त 
मिला दिये जायें । हरयाणा के लिए नई राजधानी बनाने में कम से 
काम ४ वर्ष लग सकते हैं। उत्त समय तक हर॒याणा को चण्डीगढ़ पें 
कार्य करने की भनुमति दी जाये । हर॒याणा सरकार को भी चाहिए कि 
हरयाणा के किसो प्रन्य स्थान पर राजधानी बनाने के लिए स्थान का 
चयन करे | केन्द्रीय सरकार इस काय॑ हेतु हरयाणा को कम से कप एक 
करोड़ हपये का अनुदान तथा इतना ही ऋण देवे। चण्डोगढ के बदले 
धबोहर फ जिल्‍्का को तुरन्त हरपाणा में स्थानात रित्र किये जायें धौर 
पंजाब के भ्षिकारियों को चाहिए कि थे इस क्षेत्र का कब्जा हरयाणा 
के ध्धिकारियों को दे देवें। पंजाब, हरयाणा तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों 
की अन्य मांगों पर निर्णय करने के लिए एक झ्ाथोंग को नियुक्ति को 








ये। 
सतलुज यमुनालिक नहर को खुदाई का कार्य युद्ध स्वर पर झारमस्भ 
दिया जाये ताकि इस वर्ष के प्रन्त तक्ष पूरा हो सके ! १६७६ के रावी 
व्याप्त नदियों के पानो के बटवारे के निणेय के झनुसार हरयाणा को भी 
उसका भाग तुरस्त मिलना चाहिए । सबदीय 
ध्ो० भैेरपिह 
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मादरणीय रक्षा मस्‍्त्री महोदय, 
जेंसाकि लोकसभा भवन के कक्ष में कल धापसे मेरी बातें हुईं थी, 
उसके पनुततार भ्रापसे तिवेदन है कि ग्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा तथा 
पाये लिक्षण संस्थायें प्रमृतसर की करांयवाही भें शहीद तथा जख्मी 
हुए सेनिक परिवारों की सहायता करना भ्रपवा कत्तंवग्य समझती है। 
उन वीरों ने राष्ट्र रक्षा तथा धामिक स्थानों की पवित्रता की सुरक्षा 
हेतु अपना बलिदान देकर महृत्त्वपूणं योगदान किया है । पन परिवारों 
के बच्चों को अपनाकर उनकी शिक्षा व्यवस्था धपनी संस्थाओं द्वारा 
करने की योजना है। ध्तः आप प्रपने कार्यालय को निर्देश करें कि हमें 
उन शहीद जवानों के घर के पत्ते समा को भेज दें । 
जिस प्रकार गत ६ वर्षों से किसी सेलिक को दुघंटता में मुआवजा 
प्रिलता है इसी प्रद्तनार संनिक कार्यवाही में शहोद हुए जवानों के पह्ि- 
वारों को एक लाख रुपये का मुआवजा तथा प्रस्य पेन्शन प्रौर शेष सेवा 
काल का पवैतन देने की व्यवस्था कर। इस प्रकार सेलिकों का मनोबल 
बढ़ेगा तथा दससे राष्ट्र का भी हित होगा। भवदीय 
दिनांक २५०७-८४ प्रो० शेरसिह्‌ 
प्रसन्‍तता को बांत है कि सभा प्रधान जी के सुझाव पर रक्षा मम्त्रो 
महोदय ने गत सप्ताह लोकसभा में घोषणा कर दो है कि सेनिक कार्य- 
वाहों में शहीद हुए संनिक परिवारों को एक एक लाख रुपयें का पुआ- 
बडा दिया जाएगा। 
सम्पादक 


आयेसमाज गोगडा (उ०प्र०) में शुद्धि समारोह 
हाफिज मौलवी मौहम्मद मुस्तकोम साहब जो गोण्डा (उ, प्र.) के 
मुस्लिम मजहव के प्रभावशाली प्रादमी थे, उन्होंने १५ जुलाई १९८४ को 
वेदिक धर्म (हिन्दू घर) में प्रवेश करते समय आरयंसमाज मन्दिर में 
निम्नलिलित उद्गार प्रकट किए। 

/मैं मुस्खिम घर में पैदा हुप्ना । उद्‌; परी, प्रंप्रेजी की शिक्षा 
प्राप्त की घौर एक लम्बे भर्स तक इमाम के रुप में मुस्लिम जगत्‌ की 
लिदमत भी को, लैकिन दिल धोर दिमाग को सकून हातिल न हुआा। 
ऐसा लगता था कि मैं भन्घेरे भें भटक बहा है। मुझे पता चला कि भेरे 
दोस्त मोलाना सेयद खुर्शीद घालम साहब इस्लाम को छोड़कर श्पते 
पुराने वेदिक हिस्दू धर्म को स्वीकार कर श्री जयप्रक्ाश प्रार्य बन चुके 
हैं। मैंने उनसे लतोढ़िताबत की । उस्होंने मुझे वेद और हिन्दू घ्मं को 
कुछ पुस्तक भेजों । ईश्वर कृपा से उनके दो, तोत भाषण गोरखपुर, 
उत्तरोबा, गोण्डा एवं लोकह॒वा में सुनने का शुभ प्रवसर प्राप्त हुआ। 
प्राध्षिर मेरे हृदय से भ्रावाज ग्राई, तू क्‍यों घन्धेरे में भटक रहा है? 
फौरन वेदिक धर्म की शरण में पधा।” 

हसलिए मैं भ्रपनो बोबी ओर बच्चों सहित इस्लाम छोड़कर वेदिक 
धमं को स्वीकार करता हुँ। भव मेरी सारी उम्र वेदिक धर्म की सेवा 
में हो बोतेगी | उम्मीद है सभी भारतवासी हिन्दू भाई-बहन हमें भ्रपना 
कर लिदमत का मोका दैंगे। 

हाफिज मोहम्मद मुस्तशोम साहब जो श्रव ज्ञानेश्वर झभारती के 
नाम से जाते जाएंगे। १५ जुलाई को अपनी पत्नो बच्चे और एक दोस्त के 
साथ शुद्ध हुए । शुद्धि आर्यसमाज दीवानहाल में हुई। 


दयानन्द झअनाथानय बाबसदन झजमेर 


पह अनाधालय सन्‌ १८६४ ई० में स्थापित आयेसमाज की पुरानो 
एवं प्रसिद्ध बालकल्याण संस्था है। इस सदन में १२० पनाथ एवं 
निराश्चित वालक-बालिका प्रों के पालन पोषण भौर उच्च शिक्षा के साथ 
धोद्योगिक प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था है । ६ से १२ वष को आयु 
के प्रनाय घोर निराध्रित बालक-बा बिक्षाप्रों के लिए कुछ स्थान रिक्त 
हैं। 
सभो दानी महानुभाव हस पुनीत काय में अधिक से अधिक दान 
देकर पृष्य के भागी बने । दत्तात्रेय धार्य 
प्रधाम- दयानन्द अ्रनाथात्रय धालसदत धजमेर 


घवंहितकारी 


आरयसमाज बम्बई का प्रस्ताव 


१-समरत ध्यायंसमाजों की यह सार्वजनिक प्भा भारत सरकार 
तथा प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधों द्वारा उठाएं गए पंजाब में 
सेतिक कार्यवाही का पूर्ण रूपेण समर्थन कर्तो है। ठीक समय पर को 
गई इस कार्यवाही से देश को बहुत बड़े खतरे से बचाकश उम्होंने राष्ट्र की 
सच्ची सेवा की है। भ्रत: यह समा सरकार का घत्यवाद करतो है। 


२- इस सभा का यह भी दढ मत है कि पंजाब से सेना तब तक 
न हटाई जाए जब तक वहां पूर्ण श्रातंकवादियों का सफाया न हो जाए 
भौर जब तक पंजाब में पूर्ण शान्ति स्थापित न हो जाए। यदि सेना को 
हटाया गया तो उम्रवादियों की प्रतिक्रिया पुन: भा रम्भ द्वोने को सम- 
स्थाएं हैं। जो देश की अखण्डता के लिए खतरा बन सकती है। 


३--यह प्रस्ताव भो प/रित किया गया कि देश के सभी पूजास्थलों 
की तलाशी भी लो जाए । राष्ट्र विरोधों तत्त्व प्रन्य पूजा स्थलों पर भी 
सक्विय हो सकते हैं। इस सभा का घाग्रह है कि तलाशो के प्रन्तगेत जिन 
स्थानों पर कानून और राष्ट्र विरोधो तत्त्व सक्रिय पाए जाए उन 
संस्थाप्तों की कार्यक्रारिणी समिति को उत्तरदायों ठहराकर उनके 
विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाए। भारत सरकार इस सम्बन्ध में धाव- 
इक प्रध्याटेश जारी कर उसको कानूनी स्वरूप भो प्रदान करे | 


४- ग्रार्यसमाज मन्दिर को श्रोनगर में जलाकर नष्ट कर देने पर 
यह सभा दे पुर्वक्ञ रोष प्रकट करतो है। इस घुृशित काण्ड से समस्त 
धायबनों की घामिक मावनाप्रों को जान बुकरूर प्राघात पहुंचाया गया 
है। इस कार्यवाही से सारे देश के भ्रार्यों में आक्रोश पेदा हो गया है। 
भारत सरकार से हमारा श्राग्रह है कि श्रोतगर (जम्मु काशमोर) श्रार्य 
समाज मन्दिर के पुनर्तिर्माण हेतु प्राधिक मुश्दावजा दे ताकि आयेसमाय 
के नष्ट हुए भवन का निर्माण किया जा सके । उन उम्रवादियों के विरुद् 
कड़ी कायंवाही की जाए जिन्होंने यह घृणित कृत्य करके ध्रायंजनों की 
भावनाप्रों से घिलवाड़ किया है । 

५--पंजाव में सेनिक कार्यवाही के प्रन्तगंत हरमन्दि३ साहब की 
पवित्रता को बनाए रखने थे जिन बहादुर संनिकों का बलिदाक्ष हुए वे 
इस देश के सच्चे सपूत हैं सरकार उनके पारिवारिकजनों के कल्याखणार्य 
पूरी सहायता करे प्यौर प्रार्यसमाजें इन परिवारों की सहायता्थ धन 
सग्रह कर रक्षा मन्त्रालय को भेजें । 

६--पार्यसमाजों की यह सभा शहीद हुए सेनिकों के प्रति श्रद्धा 
जलि प्रपित करती है प्रोर परमात्मा से प्रार्थना करती है कि दिवंगत 
प्रात्माप्नों को शान्ति एवं सद्गति प्रदान करें। 

कंष्टिन देवरल आर्य महामन्त्रो 


राखी भेंट 


राखी भट उन्हें जो भारत के सच्चे ला । 
बलिवेदो पर प्लान चढे असफल छात्र कुचाल ॥ 
स्वर्ग लोक पं देखोगे भारत माँ का परिव्धन। 
मर्त्म लोक कर रहा शत शत प्रशिनन्दन ।) 
एक राष्टो मेजर दयाल को जिसका नेतृत्व घारी। 
बढ गया गौरव देश का ले सफलता सुखकारी ॥ 
एक शा पुरी श्रेष्ठ को जिसके प्रमृल्य प्राण । 
हो गए देक्ष प्रेम की बलिवेदी हाय बलिदान ॥ 
राखों सभो वोरों को जो भारत में ब्त मान । 
वीरों | माता मांग रही है स्थ्ी भी बलिदान |! 
मातृ मन्दिर को बालाएं बिए खड़ी राखों तार । 
विजय तिलक दे रही गा गा मंगलाचार। 
पावन राखो तारों को वोर करो स्वीकार । 
भस्मष्तात्‌ शत्रु हो, गू जे माँ की जय जयकार |। 


७ अगस्त १६९८४ 


वेद प्रचार सप्ताह पर विश्व-व्यापी 
वेद प्रचार को धूम 


विश्व के मानव समाज के साहित्य संसार को धर्मवीर ग्रव्यमात्ता 
का झतुपम् उपहार । $४£ घोरम की महिमा हैं यह साहित्य सुधासार 
४ प्रध्यायों में दो कलर में प्रक्ताक्षित हो गया हैं मुल्य १०) प्रति है। 
यूक्ति सुधासागर १० धध्यायों में मूल्य १०) प्रति। संकल्प बल ४) प्रति 
गायत्री मन्त्र की महिमा ३) प्रति । नतिक छक्षिक्षा ४) प्रति। विद्यार्थी 
जोवन की एन्‍नति का चाट ६ कलर में काव्य पे ३) प्रति। 
थोक पार पर २५ % छुट होगी, डाक व्यय प्रलग। विश्व की 
प्रायंप्रमाजें और शिक्षण सस्थायें धमंवीर ग्रन्थमाला की लाखों प्रतियां 
खरीदकर विश्वव्यापी वेदिक विचारधारा के प्रबल प्रचार में सद्ायक्ष 
बन । 
वेद धौष विध्वशान्ति-यह प्रन्थ रत्न ७ भ्रध्यायों में प्रकाशित हो 
मूल्य ५) प्रति । निवेदक 
वेदपथिक धर्मवीर धार्ण ऋडाधारो 
प्रध्यक्ष धर्मवोर प्रवमाला प्रकाशन ६६५७ बहता 
ठाकु रदास सरायहहेला नई दिल्लो-५ फोन १६६५४४ 


गोत 


देश तो लुट गया घराब पोने वालों से । 
डगमग चालों से दाहू के प्यालों से।॥ 


शदाव पीने वाले देशो कौड़ो के तीन हुए, 
पागलों को भांति फिरे बुद्धि के हीन हुए, 
पास पंसा न रहे भूदै नंगे दोन हुए, 
मौत है पास खड़ो प्र नशे में धोन हुए 
झाषा तो टूट रही ऐ नोनिहालों से । 
डगप्रग चालों से दारू के प्यादों से ॥ 
नहे में चूर हुए घृमे बनके मतवाला 
लटपट चाल से गिरता कहीं नालो ताला 
घन बरबाद किया बच्चों को न देखा भाला 
घर को उब्ाड़ दिया जीवन नह्ट क्षर डाला 


गटागट घूट गया रंग रस निरालों से। 

डगमग चाबों से दारू के पथ्यालों से।। 
शराब के पाने से रावण को दुर्दशा भारी 
मिट गई लंका जब घराब की बोतल ढारी 
बैद ज्ञाता था मति भंव की उसको सारी 
राम के बाणों से मारा गया पध्रत्याचारो 

नजर से हुट गया धाज दुनियां वालों से । 

डगमग बालों पे दारू के प्यालों से ॥ 
भाहो कल्याशा धो नश्या के पीचें वालों 
जोवन सुखी बनाप्ो दुनियाँ में धानै वालो 
दुष्कर्म से बचो सदा सुख के चाहुने वालो 
दुनियाँ को फिर दिखा दो ज्योति जगाने वाद्यो 

पथिक तो डट गया डरता नहीं है काछों से । 

ढगमग चालों से दारू के प्यालों से ॥ 


बांकेखाल 'ध्वार्य पथिक' अवेततिक प्रचारक 
मशहनिषेष एवं समाजोत्यान, हलाहाबाद 


सर्वेहितकारों 


७ प्रगस्त १९८४ 





श्रावणी उपाक्रम वेद सप्ताह के अवसर पर 
सर्वहितकारी का वेदिक उपासना पद्धति विशेषांक 


११ से १८ भगस्त तक श्रावर्पों उपाक्रम वेद प्रचार सप्ताह बड़ो 
श्रद्धापृवंक्ष आयंजगत्‌ में मनाया जः रहा है। इस शुभावसर पर सबे- 
हितकारी को श्रोर से आगामी १४ ग्रगस्त को 'वेदिक उपासना पद्धति 
विश्येषांक' पुस्तक साइज में तकाशित किया जायेगा। इसमें १०० से 
ग्धिक पृष्ठ होंगे। इसके सम्पादक सभा के उपमन्त्रो डा० सुदशनदेव 
धाचार्य हैं) वदिक सन्ध्या, हृवन मन्त्र अर्थ सहित तथा सत्सगों में गाए 
जाने वाले गीतों का अनुपम सम्रह दिया बया है। स्वाध्याय करने तथा 
झायसमाज मन्दिर एवं परिवारों में वेदिक उपासना का विधान पाठकों 
के लिए बहुत उपयोगी होगा । 

इस विशेषांक को तेयारी के लिए प्रस्तुत अंक केवल ६ पृष्ठ का 
प्रकाशित किया जा रहा है। 

सर्वेहितकारों के जिन प्राहक महानुभावों का वार्षिक घुल्क समाप्त 
हो चुका है, उनकी सेवा में यह विशेषांक नहीं भेजा जा सकेगा। पत: 
धाज हो प्रपता शुल्क १५) मनोग्राडर द्वारा भेजकर हृत विशेषांक को 
प्राप्त करके लाभ उठाकें। व्यवस्थापक 


शहीद फण्ड में दान-दाताओं कीं सूची 


मन्त्री दयानत्दमठ प्रबन्धकारिणी सभा रोहतक ५०१) 
मन्त्री ध्वायंसमाज जगाधरी जि« श्रम्बाला १३३) 
प्रधान +,  मण्डो जगाघरी जि रोहतक भर) 
मन्‍्त्री + जकमपुरा गुड़गांव छावनी ४०) 

».. ».. खिंडवाली जि० रोहतक ५१) 
थआयंसमाज लोहारू जि* घिवानी १०१) 


धायेंसमाज लोहारू के सदस्य श्रो मरतसिह शास्त्रों ११) 

श्रो द्योरामजी १०) भी जागेराम जी १०) श्रो सुस्जभान जो १०) 

थो चन्दनर्सिह १०) श्री पुलतानसिह १०) श्रो भगवन्तसिह १०) 

श्रों जयसिह ५) कुल 

मा० मंगलीराम प्राय १००) श्री सुखलाल ग्याये १००) 

थो उमरावसिह युपृत्र श्रो चन्दगोराम १००) श्री धमंपाल सुपुत्र 

श्री श्रोचन्द १००) कप्तान गजेसिह १००) कप्तान मांगे राम १००) 

थ्री महा धिह पुपुत्र श्री रामजोलाल १००) श्री छोटूराम सुपुत्र 

श्री कुड्रेराम १००) सुबेदार छत्ततरतपिह १००) श्री शिवयारायण 

सुपुत्र थो धर्मचनद १००) श्री मूलियाराम बुपुत्रश्नो राजेराम १००) 

कप्तान दरयावणिह्‌ १००) थो सत्यनारायण युपुत्र सुवेदार 

रूपश्ाम १००) टूवेदार सुरजवर्सिह हरोजन १००) 

आर्यसमाज खेड़ीजट जिला रोहतक द्वारा १५००) 
इस सप्ताह का योग २४६९२) 
गत सप्ताह का योग १८१३) 


१०६) 


सर्वंयोग ४३०४५ 
प्रायंसमाषों, प्रार्य संस्थाग्रों के प्रधिकार्यों तथा भ्रन्य दानी महा- 
नुसावों से भ्रपोल है कि वे संनिक शहोद निधि में श्रपना ध्पना योगदान 
सा को उदास्ता पूवंक भेजकर राष्ट्र की ग्रलण्हता तथा धर्म स्थानों 
की पवित्रता को बनाये रखने हेतु बोरगति को प्राप्त होने वाले सेनिकों 
के प्रति श्रद्धांजलि प्रषित करें। 
सभा की प्रन्तरंग सभा ने निश्चय किया है कि वोर शहोद सेनिक 
परिवारों के बच्चों को प्रपनाकर उन्हें शिक्षण संस्था्ों में शिक्षा को 
निःशुल्क सुविधा दी जायें श्रोर शहीद निर्ि से छात्र तथा छात्राप्रों को 
छात्रवृत्तियां दो जावें। मत: आप भो इसो सूची में अपना नाम ग्रवश्य- 
:मेव लिखवाइये । | 
फन्हेयालाल महत्ता 
सथा कोषाध्यक् 





। 





मैनिक शहीद सम्मेलन भिवादी स्टैण्ड रोहतक में सम्बोधित 
करते हुए सभा प्रधान प्रो० शैरसिह 





ग्रार्य प्रतिनिधि सभा हरायाणा के तत्वावधान में 
श्रावणो पर वेद प्रचार सप्ताहों का कार्यक्रम 


झायेप्रमाज महेन्द्रगह वाषिक उत्सव ४-४ भ्रगस्त 
»... बालावास जि० हिसार श्से६द ,, 
गुरुकूल भज्जर जि० रोहतक १०-११ 
झायंसमाज नरबाना जि० जीनरद १० से १९ ;, 
ग्राचायं कुल लोवाकलाँ जि० रोहतक १०११ ,. 
धार्गयप्माज सोनीपत शहर श्श्से२० ,॥ 
४. मुवाता जि० जीरद १ से १६ ,॥ 
भ्रायंसमाज खेडोजट जि० गोहतक ११,१३२ + 
»... खेल बाजार पानोपत जि० करनाल शश्सश्८ 
। साववन डा १8 १४ से २० 
». सो ५५४ सरस्वतो बिहार दिल्‍्लो शश्से२१ ,, 


समा के उपदेशक पं० चन्द्रसेन जो वेदिक मिक्नरो, १० सुरेशकुमार 
शास्त्रो पं० प्रजु नदेव सिद्धान्त शास्त्री, पं* कुलवन्तराय धार्य एवं 
भजनोपदेशक पं० चिरन्‍जीलाल, १० मुन्शोलाल, पं० ईश्वरतिह तूफान 
पं» हृरिदचन्द प्राय, पं० सुमे रध्िह भ्रायं, १० तेजपाल प्राय, पं० शेरतिह 
श्रार्य, वेदप्रचार हेतु हरयाणा का भ्रमण कर रहे हैं। इनके अ्रतिरिक्त 
सभा के अधिकारी एव श्रादरों उपदेशक स्वामी ध्यानानरद जा, पंडित 
ब्रह्मप्रकाश शास्त्रों, प्रो० भोमकुमार झाय॑, स्वामी धर्म मुनि जो, वेदप्रचार 
सप्ताहों के कार्यक्रम पर श्रपना झपूल्य समय दे रहे हैं। अतः झायेतमाज 
वेदप्रचार सप्ताह की तिथियां नियत करके सूचित करें ताकि समय पर 
प्रबन्ध किया जा सके । सभा मन्त्री 





अपने बच्चों को धार्मिक बनाये 
धर्म प्रवेशिका का प्रकाशन 


ग्राये प्रतिनिधि सभा हरयाणा की आर्ण विद्या परिषद्‌ शो झोर से 

श्राय स्कूलों में ५ वो तथा ६ वो कक्षा में घातक शिक्षा पढ़ाने के लिए 

“घमंप्रवेशिका” पुस्तक का एकाशन किया गया है। इसका लेखन सा 

के सुयोग्य मन्त्रो डा० रणशजीतपविह जो कि शिक्षा घास्त्रों है से डिया है । 

एक प्रति का मूल्य २ रुपये है। प्रत: अपने बच्चों को घामिक निश्ञा 
देने के लिए इस पुस्तक को मगवाकर घ॒र्म लाभ उठाव | 

प्राप्ति स्थान 
प्रह्तोता प्राय विद्या परिषद्‌ हरयाणा 
सिद्धान्ती बवन दयाधन्द मठ रोहतक 





धबहितकारी 


निर्भय पचक 
कार... से वा 
+-निर्भय हाथरसी 


दानव के कुकर्म तो मानवता के प्यार यहां पर है । 

राक्षस कुल क्लक है ता प्रभु के श्रवतार यहा पर हैं । 
बुरा भला होना तो अस्तमंन की विषय वृत्तयाँ हैं- 
धसरदार वेप्रर, हर तरह के सरदार यहां पर है। 
कुछ सन्‍्तों ने सन्‍्तताम रख हत्यारों का काम किया। 
पावनतम मन्दिर को भो हथियारों का गोदाम किया । 
मस्त मलगों के पापों को धोने को निहग निकला । 


'सनन्‍्तो/ ने बदनाम किया 'सन्ताधिह ने णुम नाम किया । 


सेवा धर्म निभाने में भो क्या कोई लाचारी है ? 
स्वयसेवकों का तो यह सारा जग हो प्राभारी है। 
मन्दिर को सेवा करने में कौन किसी से क्‍यों पूछे ? 
स्‍्वय क' र सेवा करने का हर कोई श्रधिकारो है। 
कत्तंव्यों से डर लगता है जब योथे श्रधिकारों को। 
तब कुरेदने लगते हैं स्वार्थी साये अगारो को । 
शुद्ध ल्लालसा पथ के ऊपर चलना कोई खेल नहीं। 
साथ समभकर पग रखता होगा सच्चे सरदारों कों। 
माना किसी धर्म मन्दिर में सेना जाता ठीक नहीं ? 
पर मन्दिर को भो तो हृत्यास्थान बनाना ठीक नही । 
जब तक उम्रवादियों का किंचित भो खतरा बाकी है । 
तब तक मन्दिर के प्रांगण से फोज हटाना ठोक नहीं । 





हिमालय को >]पह ड्डो 
बूटियों से लेथार शरोए? 


छासी, जुकाम, 
इन्फ्नुएन्जा, बदहुजमी 
तथा थकान में मादकता 
रहित उत्तम पेय । 


# दांतो का दर्द व टीम 
० मसुढो का फूलना 
७ मसूदों मे खून व पीष 


आता ! 
» पायोरिया को जड से 


सिटाने के लिए उत्तम 
ग्रायुवेंदिक श्रोषधि 





७ अगस्त ३ दुदर 





सम्पादक के नाम पतन्न 


प्रादरणीय सम्गादक जो, सादर नमस्ते । 
आगे समाचार यह है कि सभा हा मुख पत्र सवंहितकारों वास्तव 
में सबच्या हित चाहने वाला है। इसमें प्राय विद्वानों व नेताश्रों के 
धार्मिक, क्रान्तिकारी तथा प्रभ्नावश्षाली लेख छपते हैं, जिन्हें पढ़कर 
सवहितकारोी के ग्राहकों को धरम लाभ होता है। स्वेहितकारो वास्तव 
में भ्पतों सही भूमिका अदा कर रहा है। 
महेद्धसिह भाष॑ 
प्रधान भ्रायंसमाज कोल जि० जीन्द 


न केसेट 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आवि 
प्रसिद्ध भजनोपदेशकों - 
सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो के कैसेट्स तथा 
पं. ब॒द्धवेब विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखे 
कुन्स्टोकॉम इलैक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्रा. लि 

!4, मार्किट-]।, फेस-], अशोक विहार, देहली-52 

फोन 7]8326, 744]70 टैलेक्स 3।-4623 ४८८ |'५ 















प्राप्ति स्थान--सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ, रोहतक 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुहकुल कांपड़ो फार्मेंती 


हरिद्वार 


090० 2429  (७॥४७ 


को धोषधियां सेव करें ॥ 


पु 
क्र 
9 
टू 
ट्र 
क्र 
द्‌ 


शाख्रा कार्यालय :- 
९३ गल्ली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिलल्‍लो-६ 
(ध्याधीय विक्रतादों एवं सुपर बाजार 
से खरोदें) प्ोवच वं० २६६८३५८ 





प्रायंप्रतिनिधि सदा हंरबाएा के लिए मुद्रक धोर प्रकादृक वैदब्रत क्षास्‍्त्रो द्वारा धाचाय प्रिटिग प्रेस, 
रोहतक्ष से छंपवाकंर स्वहितकारों क्षार्या_्षय पं० धगदेवासह पिद्धान्तों सवन, दयानन्दमठ; रोहतक से प्रकाशित्त। 
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द्ष्दि मवतु .$, &६६ /० दश३,०८ हि 





प्रधान सम्पादक-डा० रखजीतसिह, सभा मन्त्रो 


पभ्पादक-वेदक्ष त शास्त्री 


जज... 





बरष ११ प्रदू ३६ २१ अगस्त १६८४ 


ग्राम बालावास जिला हिसार में शराब के ठेके पर 


वाषिक ह्ुल्क १४) विदेश में ५ परोंड 


एक प्रति ३० पत्ते 


शराबबन्दी सस्सेलन में आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के नेताओं के भाषण 


. शराबबन्दी समिति द्वारा प्राम बालावास जिला हिसार में शराब के ठेके पर १४ अप्रेल से धरना धालू है। सभा के उपमन्त्री डा० सुदर्शनदेव 
प्राचार्य जो निकट के राजकीय महाविद्यालय नलवा में प्राध्यापक हैं, के निदंशन में सब्या के प्रचारक श्रो अत्तरसिह प्लार्य क्रान्तिकारी तथा उनके 


पन्‍्य नवयुवक स 
रहे हैं। प्रतिदिन प्रा 


गयी शराब के ठेके पर जो भो छाशब लेमे ग्राहक ध्वाते हैं, उन्हें शराब की बुराइ्यां समफाकर उन्हें बिना दराब खरोदे वापिस भेज 
तः घरने पर यज्ञ, सत्संग, स्वाध्याय तथा रात्रि को किसो न किसी सभा की श्रथवा स्वतन्त्र भजन मण्डली द्वारा दशब विरोधी 


प्रचार होता है । जेनमुनियों की मान्ति प्रायंसमाज के प्रचारकों ने भी चतु माश तक वैदप्रचार क रक्के नया कीतिमान स्थापित किया है । 


६ भगस्त ६४ को इसों शराब के ठेके के सामने एक छाराबबन्दी 
सम्मेलन आयंसमाज उमरा के प्रधान श्रो देशराज आय॑ की अध्यक्षता 
छैं पम्पस्त हुघ्वा। सड़क ९) एक प्ोर शराब का ठेका तथा दूसरो झोर 
प्रोम के भण्डों से सज्जा हुआ प्राय॑तमाज का प्रचार केन्द्र सड़क से पाने 
जाने वालों के लिए भ्राकषंण बन! हुआ है। इस स्थान के एक श्रोर 
पहाड़ो तथा नलवा की शिक्षण संस्थायें दूसरी भ्ोर लहराते हुए छैतों 
के बोच छातनें वेदिक प्राश्मम का रूप घारण कर चुद है। 

शराबबन्दो सम्मेलन वाले दिन कभी कभी तेज धूप तथा कभी 
बादलों की छाया थो । मेंच के साथ सेकड़ों नरनारी गपने शार्यनैताप्रों 
कै विचार सुनने के लिए तोन तीन मील से पंदख चलकर भागे हुए थे 
घौर >ेज़ धूप की परवाह ने करते हुए अपने संगठन का परिचय दे रहे 


थे। 

सम्मेलन छा उद्घाटन सभा की नवयुवक पं० सुमेरसिह की भजन 
सप्डखों एवं सभा के आदशो उपदेशक तथा प्रायंसमाज हिसार के पुरो- 
हित प० सुखदेव शास्त्री ने शराब से होने वाली हातियां बताकर किया। 
झार्य्माज उमरा के तेता डा० बारूराम मलिक तैशराब के ठेके पर 
घरना आरम्भ करने की पृष्ठ भूमि बताते हुए कहा कि निश्ट के ग्रामों 
ही पंचायतों के अस्ताव भेजकर हरयाणा सरक्षार से धाग्रट किया था 
कि इस ठेके को यहां पे हटाया जाये क्यों कि किसान मजदूरों के भ्वृत्ि- 
रिक्त सत्नवा की शिक्षण संस्थाप्ों मे पढ़नै वाले हजारों छात्रों पर बुरा 
प्रभाव पड़ रहा है । परन्तु सरकार ने अभो हघर ध्यान नहीं दिया। 
प्ापने सभा के प्रधिकारियों के पधारने पर उनहा अपने क्षेत्रक्ों जनता 
की ओर से धन्यवाद किया। सभा के उपमन्त्री प्रो० सत्यवोर विद्या- 
लंकार ने अपने भाषण में ग्रामो लनता से आग्रह क्रिया कि श्रार्य॑ 
समाज हारा चलाये जा रहे इस श्राबबन्दी आत्दोजन में तन मन घन 
से सहयोग करें| 

प॑ं० चिरस्जोलाल सभा भजनोपदेशक ने झपने 9भावशालों गीत 
सज्जनियाँ शसब पोना छोड़ दे! को सुताकर नरनारियों का मत्त्र मुग्ध 
कर दिया । डा० सुदक्षमदेव भ्राचायं सभा उपमन्‍्त्री ने २-राब के ठेके 
पर घरना तथा वेदप्रचार कार्यक्रम का विवरण सुनात हुए बत'या कि 
सर्वप्रथम २ भ्रप्रेल को स्वामों ओमानन्द जी सरस्वतों तथा सन्ा के 
प्रधान प्रौ० रेरसिह ले यहाँ पधारकर शराबबन्दी सम्मेशन के अवप्र 
पर यहां की धाय॑ जचता को इस महान्‌ बुराई को समाप्त कराने हेतु 
छूस्ज़ा दा रम्म करने का स्‍भादेश दिया था। भतः १४ प्रप्रेंल से विधिवत 
धरना, ऋषि लंगर, यज्ञ, सत्संग तथा वेद प्रचार एवं दशब विरोधो 


प्रचार न्रिन्‍्तर चल रहा है | यहां के सभो ग्रांमों के कार्यकर्ता घरने 
को सफल करने में सहयोग कर रहे हैं । 

सभा प्रधान प्रो० शेरसिह पूर्व रक्षा राज्य मन्‍्त्री ने इस अववर 
पर भाषण देते हुए भ्राये जनता तथा विज्लेषकर क्रान्तिकारों धार्य बोर 
श्री श्त्तरसिह भ्रार्ग की सराहुना करते हुए कहा कि २०-२४ ग्रार्मों की 
पंचायतों के प्रस्तावों के ग्राधार पर हरयाणा सरकार कभी छाराब का 
ठेका तुरन्त हटा लेगा चाहिए था, परस्तु लगता है कि शराब के ठे+ैदार 
ने धन का जाल फंला रखा है और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए 
ग्रामीण जनता का नंतिक पतन कर धहा है। प्रत्र समय श्रा गया है 
कि इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए हमारी माताों 
भध्रोर बहनों को आगे आना होगा और उन्हें प्रपने परिवार के सदस्यों 
को द्वाराब पीने से रोकता चाहिए । 


झापते हरय णा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि ग्रामीण 
जनता की भावनाओ्रों का आदर करते हुए इस ठेके को समाप्त किया 
जाए । भ्ब इस ठेके को बन्द करवाने का कार्य सभा ने अपने हाथ में 
ले धिया है। श्री भत्त रसिह भार्य की सभा ने सेवाएं प्राप्ठ कर ली हैं। 
इस ठेके के बन्द होने पर इसी प्रकार भ्रन्य ग्रामों में सी धरने आरम्य 
होमे । 
स्वामी ओमानन्द सरस्वती ने धार्य जनता को इस शुभ कार्य के 
संचालन के लिए बधाई दी भोर ग्रार्य कार्यकर्ताधों को सगठित द्वोकर 
बालावास के ठेके का बन्द करवाने के बाद श्रन्य ठेकों पर धरने चालू 
करें । हम यदि इसो प्रकार लगन से कार्य करंगे तो हरयाणा के सभी 
ठेके सरकार को बन्द करने होंगे। शराब के ठेकेदारों को सावधान 
करते हुए भापते कहा हि बे शराब के रूप में जनता को जहर पिलाकर 
पाप के भागी बन रहे हैं। इस पाप का दण्ड प्रवध्य भोगता पड़ेगा । 
केदा रफिह भार्य कार्यालयायक्ष 





स्वंहितक्ारों के पाठकों को सूचना 


१४ अप्रेल को वंदिक उपासना पद्चत विशेषांक समय पर तेयार 
न होने के कारण २ दिन विलाब से भेजना पड़ा | धतः २१ धगस्त का 


प्रस्तुत अंक प्री ४ पृष्ठ का ही निकाला ग्रग्मा है| 
व्यवस्थापक 


धर्गहितकारों 
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आयंजाति के लेखनी सम्राट 
पूज्य उपाध्याय जी के जीवन के कुछ प्रेरक प्रसंग 
लेखिका - कु० प्रतिभा आर्या वेदसदन अबोहर (पंजाब) 


ईहवर ते मानवमान्र के लिये ही नहीं ध्षितु समस्त जीव मात्र के 
लिए ढल्याणों वाणों वेद का ज्ञान दिया, युग प्रवत्ते)्न महृषि दवानन्द 
ने उस पावन वाणी 'वेद' का जन जन में प्रसार छिया व प्रायंचमाज 
की स्थापना को । प्रार्यंतमाज के सम्पक व संसर्ग से कई युवकों के 
जोवन को नई दिक्षा मिली । उन उत्साही कर्सठ प्राय वीरों ने श्रपता 
तन, मन, घन लगाकर वेदज्ञान से संसार को प्रालोझित करने का 
प्रयाम किया | जित तपस्वियों ले पुरा जोवन इसके प्रचार प्रसार में 
यापत किया, उनएे से एह नर रत्न हमारे पृम्यपाद प० गंगाव्साद 
उपाध्याय ज! थे । 


इस विभूति का पूरा जीवन ग्रार्यपपाज के प्रतार, लोकोद्धार के 
प्रति ममर्पित था | पं० जो का जोवन प्रेरणाओं से परिपूर्ण है, पावन है, 
मन-भावन है, जितनों साहित्यिक देन पं जो की है, उतनो शायद हो 
ससा* में किसा धन्य को होगो । 

परश्तु बड़े खेद का विषय है कि इतने बड़ साहित्यकार को हम 
भूलते चले जा रहे हैं। यदि पं० जो जेतो विमल विभूति किसो साम्य- 
वादी देश 7 होती तो उसके नाम पर विद्वविद्यालय व स्मारकों को 
स्थापना होती | कहने का जाव यह नहीं कि उनके प्रति श्रद्धा केवल 
स्मासकों का बनाने मे ही होगा, प्रयितु सच्ची श्रद्धा व श्रांदर यही है 
कि हम उनके साहित्य को पढ़ उनके जोवन से कुछ प्रेरणा लें ग्लोर 
कुशवन्तो विश्वमायंत्र का नाश साथक करें। मैं श्रपती लेखनों के 
माध्यम 5 १. जी के जीवन के कुछ प्रेरक प्रसंगों का उल्लेख कर रहो 
हैं। जिससे बाद, वृद्ध, ध्रबोध को तो लाभ होगा पर्स्तु आज को युवा 
पोढी को विज्ञेष प्रेरणा मिलेगी। क्‍योंकि वर्तमान समय की यही पुकार 
जब युवकों में नव चेतना का सचार होगा तभो हम झ्पने विद्वानों के 
पद-चिर्हों पर चलकर वदिक नांद बजा सकंगे। भ्रतः निम्न घटनायें 
पधवध्य हो युवा पीढ़ो को प्रेरित करेंगों ऐसो मैं भ्राशा करती है । 

पं० जी को देश, धर्म व जाति से कितना स्नेह था, उनके हृदय में 
किततोी तड़प थो, श्राप तिम्तलिखित घटनाओ्रों से प्रनुमान लगा सक्षते 
हैं। 


विस्तर में पड़े लेखन कार्य-- 


पं* मदनमोहन जी विद्यासागर सर्दियों में पं० गंगाप्रसशाद जो को 
मिलने गये । उपाध्याय जो रजाई ओछढे बठे थें। मदन जो ने उनका 
कुशल क्षेम पूछा तो उपाध्याय जो ने कहा कि ऐसा मत सोचना कि में 
विल्वर में पड़ा हैं। में तो यहां भो लिखने पढ़ने का कार्य कर रहा है। 
इस घटना से पता चलता है कि हमारे पूज्य उपाध्याय जो कितने करमंठ 
व तपस्वो थे। 


ईइबर पर अटल विश्वास-- 


मैंने अपने पूज्य पिता जी से यह घटना सुनो । एक बार उपाध्याय 
जी बहुत रुण हो गये, मेरे पिता जो उस समय देहनी में थे। उन्होंने 
श्री लाला तंतब्ाल जो ते कह क्षि श्राप पं० जो को चिकित्स।! ग्रादि के 
लिए यहीं बुला लें । पिता जो ने पत्र लिखा झोर लाला जो ते वहु पत्र 
पृं० जी को जेज दिया ! उपाध्याय जो ने मेरे पिता जो को प्रत्युत्तर 
दिया-राजेन्द्र ईश्वर यहां से भो उतना निक्वट है जितना देहलों से। 
उक्त घटना से पाठकृगण छतुमात लगायें कि उपाध्याय जो को प्रभु को 
सर्वव्यापक्ता पर व उसकी न्याय व्यवस्था एवं दया पर झितता प्रडिय- 
झडोल विश्वास था| 


सौजन्य की मृति-- 
मेरे पिता जी के भिन्न महाश्य दाज्यपाल जो ने उपाध्याय जो के 


२६ अगस्त १६८७४ 





पाडित्य व कौति से प्रभावित होऋर क्षद्दा कि में उनसे मिलना चाहता 
है प्रतः जब पं० जो लेवराम नगर में भाये तो 'सुमन जो ने कहा मैं 
जिज्ञापु जी का मित्र हैं। उपाध्याय जो ते सुमन जी के सिर पत्र हाथ 
फेस श्रो३ आयंतमाज के प्रचार प्रसार के लिए भरपु९ प्रेरणा दी। इस 
घटना से यंगाप्रताद जी की सरलत! व सोजष्य से स्वभाव का बोध 
होता है। न जाने उनके जोवन में ऐसो कितनी घटनायें घटो होंगी। 
छाष्ता है पाठकगरा भी उपरोक्त गुणों क्ो श्रपते जीवत में ढालने का 
यध्न करेंगे। 
साहित्य यृजतत कीलौ+- 

मेरे पिता जी ने हमें एक बाइ बताया कि वे 'बीर संत्यासी' 
पुस्तक लिख रहे थे उन्होंने प्रनेक्ष सज्जनों को निवेदन किया कि स्वामी 
स्वृतन्त्र।नन्द जी के ज्ोवन सम्बन्धों संस्मरण भैंज | पं० जो को भी पत्र 
लिखा | १० थो को तब दुघटना ग्रध्त होने के कारण चोटें लगी थों। 
परन्तु फिर भो उन्होने मेरे पिता जो को प्रेरक संस्मरण भेजे। उक्त 
घटना से पता चलता है |: वेदिक साहित्य के सृजन की उच्हें दिन रात 
लो लगी थो । वह पुराषय की जाती जागतों मूर्ति थे। उनका रोग 
भो उनकी साहित्य साधता में बाघक ने बन प्का। प्रमाद तो उनके 
पास फटकता न था । उक्त घटना से हमें पुरुषार्थ व प्रमा्थ को प्रेरणा 
मिलतो है। वेदिक साहित्य प्रकाशन को उतको लगते बेजोड़ थो उनके 
हुदय में इसके प्रचार प्रसार के लिए तड़प थी। पश्रार्यसमाज के इतिहास 
में इतना बढ़ा साहित्यकार कोई नहीं हुआ । 


मैंने पं० गंगाप्रसाद जो ते: जोवन की कुछ घटनायें पढ़ी व सुनी । 
मेरे मन मे विचार आया कि ऋषि के लक्ष्य के लिए मुनिवर गुरुदत्त, 
पं० लेखराम, धुत के घनो स्वामी दश नानतद के पथ के पथिक लौह 
लेखनी वाले उपाध्याय जी को सतत साधना, निष्काम सेवा, पवित्र 
चरित्र तथा जोवन ज्योति से क्यों न युवा पीढ़ो को भी ध्वगत क्षराया 
जाये। 


पं० जी के नाम व काम से भला कौन आये प्रपरिचित होगा। 
हमें वाणों से हो उनको याद तहों करना है, स्षितु उनके जीवन से 
प्रेरणा लेकर धपने वर्तत से कुछ करके दिखाना होगा । धाज के समय 
मं वक्ताप्रों को तो कमो नहीं, कमी है तो केवल्ल पुरुषार्थ व लगन को । 


में भ्राशा करतो है कि मेरे भारत का प्रत्येक युवक ऐसे मूर्धस्य 
साहित्यकार की रचनाओं से प्लौर उनके जीवन को घटनाओ्रों से प्रेरणा 


पाकर कुछ नया कर दिखायेंगे। वेद क्षा ज्ञान, संदेश जन जन तक 
पहुँचायेंगे ओर उपाध्याय जी को भांति 778०४८७॥४ कार्य करके ऋषि 
के दिव्य स्वपनों को साकार करेंगे, यही हमारी ऋषि भवतों की ध्पने 
प्यारे ऋषि के प्रति व पृज्य विद्वानों के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी। अत्त ..- 
में सुप्रसिद्ध कवि प्रकाश को निम्नलिखित पंक्तियां लिखकर ध्पने यावों 
व कलम को विराम देती हूं । 

घन्य जागृति का जिग्होंने किया सवैदशा हे । 

ज्ञान दोपक से मिटाया असत्‌ प्रंपेश है। 

उन प्राण वोरों को सादर प्रणाम मेरा है। 


भूल सुधार 
सर्वहितकारी के ७ घगस्त के अंक के तीसरे पृष्ठ में प्रधान मत्जो 
के नाम पत्र में केल्दोय सरकार से हरयाणा की राजधानी निर्माण हेतु 
१०० क्रोड़रु० अनुदान तथा इतना हो ऋण देने के स्थान पर १ करोड़ 
रुपये भुलवश छप गया | घत्त: उसे १०० करोड़ पढ़ा जाये । 
तम्पादक 





धर्वेहितकारो 








आयेसमाज और वेद ' 


लेखक-यशपाल शआार्यबन्धु, आर्य निवास, चन्धनगर मुरादाबाद 


धायंप्माज की स्थापता के उद्ं इय को समोक्षा करने पर हम इस 
परिणाम पर पहुंचे हैं कि इसको स्थाउना मुझ्य रूप से वेद के प्रचार 
प्रसार एवं संरक्षण कै लिए को गई थो । बम्बई में सन्‌ १८७७५ ई० में 
प्रथम ध्ार्यसमाज की त्यापना के समय तत्कालोन रजिस्ट्रार को इसके 
उह एय विषयक जो घांषणा पत्र दिया गया था, वह इस बात की पुष्िट 
करता है| प्रार्यपमाज का तीसदा तियभ भी इसो की पुष्टि करता है। 
महधि को प्रायंतमाज से आशा भी यहो थो कि वह वेद प्रचार को 
झपना मुख्य कत्तंव्य समकता है, एवं इसके प्रवार के लिए मरसक 
प्रयत्न मी करता हो है। ग्रायेसमाज क्षा मूलाघार वेद है। उसकी 
मास्यतायें वेद पर ध्षाधारित हैं। प्रायंभमाज को वेद विषयक क्‍या 
मान्यतायें हैं-प्रस्तुत लेख में यही चर्चा प्रभोष्ट है । 


* आयेसमाज की वेद विषयक मान्यतायें - 


प्रायेसमाज वेद को सत्य-सतातन, तित्य-निर्मान्त भ्रपौरुषय ईश्वरीय 
ज्ञान मानता है और उप्तको यह मान्यता प्रपते में एक प्रतृठी विज्ले- 
बता लिए हुए है। उसकी इत विशेषता का पता हमें तब चलता है 
कि जब हुम वेद विषयक्त प्रन्यों को मान्यताम्रों को पड़ताल करते हैं। 
झाज भो ऐवे लोगों को कमपो नहीं जो वेद को ईश्वरोप ज्ञान मानते 
हुए भी उत्हें विभि्त कालों में विभिन्‍्त ऋषियों द्वारा सचित ज्ञान 
राशि माने बठे हैं। (विस्तार के लिए लेखक की पुस्तक 'वेदों वाला 
ऋषि' देखें) ऐसे लोगों की भी कमी नहीं कि जो वेद को तो ईश्वरीय 
ज्ञान मानते हो हैं, साथ में उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रथों यहां तक कि पुराणों 
को भी ईए्वरीय ज्ञान की कोटि में रख देते हैं, ईवाई धौर मुसलमान 
क्रमश: बाईबिल भोर कुरान को ईइवरीय ज्ञात मानते हैं पर आ्राये 
समाज की सुरढ मान्यता है कि वेद धोर फेवल वेद, (और वह थो 
कैवल संहिता भाग) हो ईशव रोय जान है | वेदानुकुल होने से उपनिषद्‌ 


झ्रादि ग्रश्य भ्रायंसमाज को मान्य हैं पर ये सब ग्रन्‍्य परत, प्रमाण हैं। | 


बेद हो केवल स्वत: प्रमाण ग्रन्थ हैं। स्वतः प्रमाए का भर्श स्पष्ट है 
कि जो घप्ता प्रभाग ग्राप हो हो | खत सूर्य को छवियों प्रन्य प्रमाण 
की प्रावश्यकता नहीं इसो प्रकार वेद को भी किसी अन्य प्रमाण को 
आ्ावश्यकता नहों | संसार के घन्य सभ्यो पदार्थों को तो हम सूर्य के 
इकाश से ही देखते हैं किन्तु यू को देखने के लिए किसो भ्रश्य पदार्थ 
की स्‍भ्रावश्यकता नहों । 


झ्रार्ससमाज की मान्यता है कि ईश्वर चूक्ति स्वयं स्वज्ञ भौर 
निर्श्नात्त है प्रतः उसका ज्ञान भी निर्श्रान्त;ही है। ईदवर नित्य है प्रतः 


: उसका ज्ञान भरो निश्य हो है। यहां यह सो समझ लेना चाहिये कि वेद 


का पुस्तक नहीं, ज्ञान (शब्द, प्र्थ भोर सम्बन्ध) नित्य है । इस सम्बन्ध 
से महुषि दयानन्द को ऐसो मान्यता है कि शब्द के दो रूप होते हैं-एक 
“नित्य दुसरा कार्य । इनपें जो शब्द, पर्थ प्रोर सम्बन्ध परमेश्वर के ज्ञान 
पे हैं वे सब नित्य होते हैं ौर जो हम लोगों को कल्पना से उत्पन्न 
हीते हैं वे कार्य होते हैं। ब्राह्मण ग्रन्थ, उपनिषद्‌ श्लादि ग्रन्थ ऋषियों 
को कल्पना से उत्पन्त हुए होने से काये ब्रतः धतित्य हैं जबकि वेद 
नित्य ईइवर का नित्य ज्ञान है। झार्यतमाज भी माष्यता है कि वैद का 
एक एक प्क्षर धपरिवर्ततशील' है। ये ऋषियों को कल्पना से उत्पन्न 


बाब्द नहों | महर्षि का इसमें कथन है कि :जंसे वादित्र को कोई बजावे 


या काठ की पुतली को चेष्टा करशावे, इसी प्रकार ईइबर ने उनको 
तिमित्तमात्र किया था।” स्पष्ट है कि वेद के शब्द, धर भौर सम्बन्ध 
ईदव९ से घपने ही ज्ञान से उनके प्रात्मा में प्रकट किये थे। ईहवर मैं 


'यह ज्ञान ऋषियों को शब्द, अर्थ प्लौर सम्बन्ध के रूप मे दिया या, मसी 
-कायण; पत्र, भक्षर ध्रादि के रूप में नहों। फिर उन चार ऋषियों ने 
“धप्पों ते ध्न्यों को बोलकर धुताया । इसलिये बैद का नाम भो श्रति 
'पढ़ पया । प्रायेतताज को माग्यता है कि ईदवदर ते क्षपता ज्ञान सवा 
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सहित दिया था धौर उसके ध्थं घोर सम्बन्ध भी उसी ने ही ऋषियों 
को जनाये | यदि परमेट्वर पर्थो स्‍्ौष सम्बन्ध का ज्ञान न करता तो 
उस ज्ञान को कोई कंसे समझ सकता था; भाषां भावों का बाहत है। 
ऋषियों ने उस ज्ञान को भाषा के माध्यम से हो ग्रहण छिया था प्लोर 
फिर श्रर्थों को जानकर भ्रन्‍्यों को जनाया | यदि ईदवर पर्थ बोध नहीँ 
करता तो ऋषिगण भी उन्हें समझ नहों पाते । 


भायप्माज की सुस्पष्ट मास्यता है कि ईश्वरीय ज्ञान त तो किसो 
प्रासमानी पुस्तक द्वारा उतरा है, न ही किसो वीद पंगम्व॒॑र पर नाबिल 
हुआ है, न किसी को आकाशवाशी हुई जोर न हो यह ऋषि को कल्पना 
है। क्‍झ्रायंतमाज को यह भी मान्यता है कि ईश्वरोय ज्ञान सृष्टि के 
झादि में ही दिया जाता है और उसमें श्रतित्व इतिहास बहो होता। 
बह किसी देश विशेष को भाषा में नहीं होता । वेद का ज्ञान सृष्टि 
तियन प्रोर बुद्धि के विपरोत नहीं होता । वह ज्ञान विज्ञान और तक 
सम्मत होता है। भ्रायसमाज को यह भो मान्यता है बैद में मानव के 
लिए जितता उपयोगी एवं श्रावर्यक है, वह सब ज्ञान ईश्वर ने दे दिया 
है । झायंपमाज की यह मो मान्यता है कि ईदवर का ज्ञ'न अनन्त होते 
हुए भो मातव की सामर्थ्य एवं उपयोधिता को देखते हुए जितने ज्ञान 
की प्रावश्यकता थी उतना वेद के रूप में दे दिया गया है। ब्ार्यपमाज 
वेद को सब ज्ञान विज्ञान श्रोर भाषा का प्रादि मूल मातता है प्लौर वह 
यह भो मानता है. कि इसमें मानव के प्रभ्युदय एवं नि.श्रेयस की सिद्धि 
की सम्पूर्ण योजना एवं विधि सन्निहित है । 


आयंसमाज की यह भी मान्यता है कि मध्यकालीत वेदभाष्यकारों 
ने वेदों के मतमाने अर्थ कर प्रथ को प्रनर्थ कर दिया था। तभी मह॒धि 
दयानन्द ने वेदों का यथार्थ भाष्यकर, धुर्त, भाण्ड श्रौर निश्वाचत्नों को 
कृति कहे जाने वाले वेदों को ईश्वरीय ज्ञान की यथाथे पदवी प्रदान 
को । आर्यसमाज प्रत्येक के लिये बेद का पढ़ना पढ़ाना प्लौद सुनना 
छुनाना परम धर्म मानता है। आर्यस्मांज वेद का प्रचार हो नहीं करता 
वेदों पर भिथ्या प्रक्षेपों का निराकरण करना भी प्पना कत्तेव्य सम- 
भता है। तात्पयं यह कि वेद ही श्रायंसमाज का सार सवेस्व है। यहों 
उसका मूलाघार हैं। इसी का प्रचार प्रसार इसे अश्वोष्ट है। प्रायंसमाज 
्ः का रक्षक और उपासक है । प्रावश्यकता इस बात की है कि लोग 
धार्यसमाज को हो नहीं, उसके मुलाधार वैद को भी सभभे भ्रौर उसके 
अनुसार अपना अपना जीवन यापन करें | यदि ऐँसा हो सका तो विश्व 
धार्य बन जायेगा और यह धरा स्व । प्रभु करे कि बैद प्रवार सप्ताह 
में हम वेद के निक्षट भ्राने में समर्थ हो पक । 








गढ़वाल में सत्याथंप्रकाश वितरण 


उत्तरप्रदेश के सीमान्त क्षेत्र गढ़वाल के चारों जिलों उत्तरकाशो 
चमौली, टिहरो घोर पौड़ी में वितरण के लिए सहलरों सत्याथप्रकाश 
चाहियें । इस समय श्राप साहिस्य प्रचार ट्रस्ट द्वारा प्रकाक्षित सत्याय॑ 
प्रकाश का मूल्य ५०० रुयये सेकड़ा है। यदि १०० १०० रुपये देने वाले 
१०० दानी मिल जायें तो दो सहेस्न सत्याथंप्रकाश क्रप करके गढ़वाल 
प्रदेश में वितद्चित कराये जा सकते हैं। सत्यार्थंथकराश के वितरण से 
उस क्षत्र के तिवासियों को ध्ार्यसमाज की विचार घारा का तो प्रबि- 
चय मिलेगा ही --साथ ही उस क्षेत्र में फेली सयकर छुप्राछुत के 
निराकरण तथा ईसाईयत की बाढ़ को रोकने में भी सहायता मिलेगो। 
धार्य जन ध्यान देकर तुरन्त सहायता प्रदान करें। 'वेदिक संस्थान 
नजोबाबाद' के नाम से चेक या ड्राफ्ट द्वारा धन भेजने की सुविधा है । 
मतीझाडर मन्त्री वेदिक संत्थात डाकुखावा तजीबाबाद (उ० ५०) के 
पत्ते पर सैजें । वेदसुनि परिव्राजक 


बेदिक संस्थान नजीबाबाद 
जिया बिजनौर (3० प्र०) 
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० प्रदूढ़ों क! फूलना 
# मसूहों मे खून व पीष 


काना 
# फायोगरिया को जड़ से 
-मिटाने के लिए उत्तम 





शाखा कायोज्षय :- 
६३ गज्नी राजा केदा रनाथ, 
चावढ़ी बाजार, दिल्खो-६ 
( थाबोय विकताप्नों एवं सुपर बाजार 
ते खरोदें) फ्रोच वृं० ३६१६८३६५ 
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रोहतक्ष से छपवाकर सर्वहितकारों शार्यात्षय ५० धगदेव्विह क्षिक्षन्की अवत, दग्राचनाआाढ़ फोहकक जे क्या । 
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प्रधान सम्पादक-डा० रखजीलसिह, सभा मन्त्रो 


सम्पादक-वेदप्रत शास्त्रों 
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गुरुकल झज्जर में मुख्यमन्त्री का आगमन 
बलिदान धवन का शिलान्यास 


मह॒वि दयातस्द द्वाक् प्रतिपादित आर्ष शिक्षा के प्रधान केर्दर 
गुरुकुल भज्जर जिला रोहतक सें २६ भ्गस्त रविवार को दोपहर कद 
हरयाशा के मुख्यमन्त्री चो० मजनलाल एक समारोह में पघारे हे ड्स 
अवसर पर वर्षा होने के बावजूद भो निकट के ग्रामों से हुआरों की 
संख्या में नरनारों उपस्थित हुए । 

मुख्यमन्त्री महोदय ने ग्रुरुकुल में हरयाणा पुरातत्व सग्रहालय 
गुरुकुल फांसी तथा गौथाला का निरीक्षण किया तथा भारत को 
स्व॒तन्त्र कराने तथा स्वतन्त्रता की रक्षा करने वाले वीर बलिदानियों 
की स्मृति में बनाये जा रहे “बलिदान स्मारक भवन” की श्ाधार 
शिला रखी । 

समारोह की प्रध्यक्षता मह॒धि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक के 
कुलपति श्रो चौ० हरद्वारी खाल ने की | समारोह में १० मुन्शीलाल जी, 
सभा को भजत मण्डलियों के पतिरिक्त श्रो 
रस्म 7, जी तथा श्रों हरध्यानशसिंह जी आदि 
तथा क्या गुरुकुल नरेक्ला की छात्रात्नों ने 
स्व गत । श्री राममेहर एर्डवोकैट ने मुख्यमन्त्री चौ« 
शव 5आ करत" हरद्वारीलाल के गुरुकुल पझागमन पर 
स्वायत कश्ते हुएऑआहा कि पल कर ज सरस्वती ( श्राचार्य 

गवान्देकरें:मुबकुल फज्जर को सम्भालते हुए रह संकल्प किया था 

हक 3०:८5 के स्वप्न को साकार करने के लिए भ्रा्ष पाठ 
विधि को पुनर्जीबत किया जायेगा ।” झापने इस उद्द इय के लिए ४२ 
वर्ष को कठोर तपस्या को है शोर गुरुकुल शिक्षा की स्थाई मान्यता न 
मिलते पर पनैक बार संक्षटों से गुजरकर थी प्पने मार्ग पर धढिग 
रहे | भाज संस्कृत का सूर्य उदय हो गया है। महषि दयानन्द विदव- 
विद्यालय द्वारा आषं पाठविधि को स्थायी मान्यता देकर गुरुकुलों के 
झविष्य को उउज्वल बना दिया है। हे 


डा० सुकधतदेव झाचार्य ने संस्कृत साधा में मुख्य मन्त्री महोदय 
को धभिनन्दन पत्र भेंट करते हुए संस्कृत भाषा की शिक्षा को प्रोत्सा- 
हिंत करने तथा हिन्दी भाषो क्षेत्र श्रबोहर फाजिल्का को हरयाणा पिें 
सम्मिलित करने की. मांग की । 


स्वामी ओमानन्द सरस्वतो ने गुरुकुल भूमि पं मुख्यमन्त्री के 
प्रायमन का स्वागत करते' हुए कहा कि आज बढते हुए ऋष्टाचार को 
सोक़ते के लिए गुरुकुल शिक्षा प्रशाली को अपनाना होया। स्कूल 
कालेजों में पढ़ने वाले छात्र तक, छात्राएं पश्चिमी सभ्यता को प्रोर 
भाग रहे हैं। इछ प्रकार वेदिक संस्कृति समाप्त होने का खतरा है। 
हस्पाणा. का तिर्माण इसी डावना से किया था कि ऋषि मुनियों 
प्रख्त़ भूषि है.।. यहां दी केकिक सम्यता सुरक्षित बह सकतो हैं। 
धत। दृश्याणा सरक्षार को देवसाषा संस्कृत प्रसार के लिए तथा गुरुकुच 
शिक्षा प्रणाली को ध्ृधिक से अधिक भनुदान देता चाहिए। धापने कहा 






वाधिक शुल्क १५) 


विदेश में ५ पोंड... एक प्रति ३० पैश्ने 

कि हरयासा के उच्चपदों पर हरयाणा के हो निवासियों को नियुक्त 
करना चाहिए ताकि वे हृरयाणा की पुरानी परम्पशम्रों को जीवित कर 
सके | हर॒याणा से बाहर के भ्रधिकारों हस्याणावासियों की उपेक्षा 
करते हैं। राज्य सभा के सदस्य श्री सुलतानसिह ने स्वामो श्रोमानन्‍्द 
जी के प्रति झपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए स्वामी जो को धरायंजगत्‌ रा 
ही नहीं ध्षितु संसार भर में श्रेष्ठ महापुरुष बठाया। प्रापने कहा कि 
मैं बचपन से ही स्वामी जो के सम्पर्क में रहा हैं। मैंने इन जैसा त्यागी 
तपस्वो, वेदिक विद्वान तथा प्रादर्शोँ सुधा रक नहीं देखा । 


चो० हरद्वारोलाल जो ने प्पने भाषण में गुरुकुलों के स्तातकों की 
सराहना करते हुए कहा कि कालेतों में संस्कृत पढ़े एम ० ए० पास छात्र 
गुरुकुलों में प्राथमिक कक्षाप्रों में पढ़ने वालों का मुकाबला नहीं कर 
सकते | यह स्वामों ओमानन्द महाराज की घोर तपस्था तथा संस्कृत 
के प्रति उनकी श्रद्धा का ही फल है। इससे प्रभावित होकर झी मैंने 
ध्रार्ष पाठ विधि को मान्यता दो है। 


मुख्य मन्त्री चौ० भजनलाल ने गुरुकुल शिक्षा तथा भाार्यंसमाज के 
कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि आयंसमाज के कार्यकर्तापों ने 
स्वाधीनता संग्राम में सबसे ँ्रघिक बल्षिदान किये हैं प्रौर अब भी आ्रार्य 
समाज हो राष्ट्र की रक्षा कर सकता है । झ्ापने गुरुकुछ् के कार्यों के 
लिए हरयाणा सरकार की धोर से ५ लाख रुपये बनुदान देते की 
घोषणा को । समारोह के श्रन्त में गुरुकुल के कुलपति प्रो० शेरप्िह ने 
मुख्य मन्‍्त्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि गौद्बाला को' भी अलुदान 
देकर गो रक्षा करें तथा हरयाणा में शराब पर विशेषकर बायावास 
जिला हिसार में शराब के ठेके को तुरत्त बन्द किया जाये। उन्होंने 
स्वामी भोमाननन्‍्द जो द्वारा लिखित ऐतिहासिक ग्रन्थ भो मुख्य मन्त्री 
को भेंट किये । 


फरोदाबाद में आय॑ कार्यकर्ताओं की बैठक 


भायेंसमाज मन्दिर नेहरू ग्राउण्ड फरीदाबाद थे २६ धगस्त को 
प्रात: १० बजे प्राय प्रतिनिधि सभा हंस्याणा के प्रधान प्रो० शेरसिह ने 
जिला फरोदादाब के ध्राये कार्यकर्ताश्रों को सम्बोधित करते हुए ध्रा्वान 
किया कि झाज राष्ट्र को युरक्षा को खतत् है। उग्रवादी तथा राख 
द्रोही तत्व भारत की एकता को नष्ट करने के लिए पृथक खाहिस्तान, 
कोहिस्तान तथा मुस्लिमस्तान की मांग कर रहे हैं तथा विदेशों ल्षक्तियों 
का सहाझ ले रहे हैं। आपने उन सरकारी श्रधिकारियों की निन्दा 
करते हुए कहा कि जो वेतन सारन सरकार से लेकर सप्ट्र द्रोहियों को 
सहायता करते हुए विमान धपहरण, नहरों के काटने तथा शष्ट्रीय 
सम्पत्तियों को नथ्ट करने में सहयोग करते हैं। 


पंजाब की संनिक कायंबाही थे बलिदान देकर ऋआऋष्ु द्रोहियों के 
किखों गुरुद्धारों से-उनका सफाया: करते वाले लक्धीद सेमिक परिकार्से 
के बच्चों को भपनाते हुए उन्हें प्रायंतमाज को शिक्षण संस्थाप्रों में 
निःशुल्क शिक्षा देने का कार्यक्रर सस्ता को धोर से बनाया गया है । 


सदहितका री 





ह 
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सम्पादकीय- 
सभा का वेंदप्रचार विभांग 


भाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा का मुख्य उद्दे्य सभा के विधान 
के अनुसार इस सभा के सीमा क्षेत्र में तथा धावश्यकतानुसार ग्रन्य 
प्रदेशों से मांग प्राने पर वदिक धर्म प्रचार को व्यवस्था करना तथा 
वदिक धर्म प्रचार व प्रसार हेतु साहित्य का निर्माण करना है 

सभा के गठन से हो सभा इस महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए प्रयत्नशील 
रहो है । वेदप्रचार विभाग में योग्य उपदेशक जो कि उपदेक्षक विद्यालय 
तथा गुरुकुली के स्नातक हैं ध्ौर प्रभावशाली भजन मण्डलियां जो कि 
ग्रामों तथा नगरों में पुरा समय देकर प्रचार कार्य में सलग्त है। आये 
प्रतिनिधि सभा पंजाब के विभाजन के फलस्वरूप सांभे कोष से जो 
३५% घन हरयाणा सभा को मिलना निदिचत हुआ था, वह पंजाब 
सभा से एक नया पंता भो हरयाणा समा को बार बार मांगने पक्ष भो 
प्राप्त नहीं हो सका | इस कारण सभा को झारम्म से ही प्राधिक सक्ृट 
का सामना रहा है। तथापि हरयाणा के ध्ायंसमाजों के सहयोग से 
सभा ने प्रपने मुख्य कार्य वेदप्रचार के कार्य में हाल नहीं प्राने दी। 
झपने उपदेशको, भजन।परदेशकों तथा क्वार्यालय कर्मचारियों को कठित- 
तापों को इष्टि में रखते हुए सभा की धस्तरंग समा ने वर्तमान मंहगाई 
के प्रनुधार तये वेतनमान बनाये है 


प्रतिवर्ष श्रावण मास में वेदप्रचार सप्ताह सारे प्रार्य जगतु में 
मताया जाता है | भत, हर॒पाणा सभा की भ्रोर से गत वर्षों को श्रांति 
प्रदेश के ध्ायसमाजों में वेदप्रचार सप्ताह पर निम्नलिखित स्थानों पर 
प्रचार की व्यवस्था की । 


१-आयंदपाज महेन्द्रगढ में ४, ५ प्रयस्त को स्वामों प्रोमानन्द 
ली सरस्वती प्रादि विद्वानों के प्रवचन तथा पं« सुमेरसिह को सजन 
मण्डलो के सजन हुए। 


२-गुरुकुल झ्षण्जर जिला रोहतक में श्रावणी पर्व पर १०, ११ 
धगस्त को प्रत्य विद्वानों के प्रवचनों के भ्रतिरिकत प० हरिश्चस्द्र को 
भजनमण्डलो के प्रभावशाली भजन, हुए । 

३-आयंसमाज खेड़ोजट जिला रोहतक में ११ तथा १२ श्रगस्त 
को पं० हरिध्चस्द्र की भजन मण्डली के भजनों द्वारा वेदप्रचार 
किया गया। 

४--प्राचायंक्रुल लोवाकल्ां जिला रोहतक में श्रावशी पे पर 
पं» मुन्शीबाल को मण्डली के भजन हुए । 


भ--प्रायंसमाज नरवाना जिला जीन्द मे ११ से २० भ्रगस्त तक 


* स्वामी सुरेग्द्रानन्द जी के वेबप्रवचन तथा प० तेजपाल की मण्डली के 


वेदप्रचाराथ संगीत हुए । 

६--आ्राये्तताज सोनीपत शहर में १३ से २० प्नगस्त तक पंडित 
ब्रह्मप्रकाद शास्त्री तथा पं० महेन्द्रधिह शास्त्री समा उपदेशक के प्रवचन 
एवं प० हरिश्चन्द्र की मण्डली के मजन हुए । 

७--भायंसमाज मुवाना जिलों जीन्द में १! से १६ पध्रगह्त तक 
पं० समरत्तिह वेदालंकार के वेदप्रवबन तथा पंडित ईएवरघ्िह तूफान 
की मण्डलो के भजन हुए । 

दब--पभार्य समाज सालवन जिला करनाल में १४ से २० अगस्त तक 
पास्त्रायं मद्दा रथो प० शान्तिप्रकाश जी के बेद प्रवचन तथा पंडित 
विरग्जोलाल के भजन हुए । 

६--धायंसमाज श्रद्धानन्द नगर पलवल जिला फरीदाबाद थे २० 
से २६ प्रगस्त तक स्वामों जोवतानन्द जी के बैद प्रवचन हुए। 


१०--श्रायंसमाज चरखो दादरी जिला भिवदात्री में श८ से २० 
झगस्त तक श्री स्वामी धोमानन्द जी सरस्वतो तथा सभा के उपदेशक 


नमन ननीनाननगग ना ॑. 


प* पुरेशकुमार शास्त्रों विद्या वावस्4ति के वेदप्रचकन एवं १० मुन्शों 
लाल तथा १० तेजपाल की मण्डलो के भजन हुए । 

११- ग्रायसमाज जीन्द शहर में २१ से २४ श्रगस्त तक वेदसप्ताह 
पर प० तेजपाल को मण्डला क+ भजन हुए । 

१२-प्रार्यममाज सरस्वतो विहार दिल्‍लो में (५से २१ भगरत 
तक सभा को भजन मण्डलो प० सुमेरसिह के भजन हुए । 

इस प्रकार सभा अपने सामित से घनो से प्रदेश के झ्रायसमाजों 
की मांग के प्रनुमार वेदप्रन्वर को व्यवस्था कर रहे है । 

सभा की ओर से इसबर्ष वेदिक साहित्य द्वारा वेदप्रचार हेतु 
“धर्म प्रवेशिका' ग्राय स्कूलों में धर्म शिक्षा के पाठ्यक्रम के लिए तथा 
वेंदिक उपास्ना 5द्धति' ब्रायंसमाजों में सत्संगों की विधि पर पुस्तके 
प्रकाशित को हैं , 

इस प्रकार सभा वेद प्रचार के का का सुचारु रूप मे चलाते में 
प्रयत्नशील हैं । वेद प्रचार विभाग को और प्रधिक प्रभावशाल; बनाने 
के लिए और भ्रधिक उपदेशको तथा भजनमण्डनियों को थवाये प्राप्त 
करने के लिए पत्र व्यवह'र किया जा रहा है। भ्रतः प्रायममाजों से 
निवेदन है कि उत्सवों तथा प्रचार के प्रवसरो पर सभा की वेदप्रवाराथ 
उदारता पूर्वक सहयोग करे । 


पानीपत तथा करनाल में समारोह 


झायंत्रमाज बढ़ा बाजार पानीपत को स्थापित हुए १०० वर्ष हो 
गये हैं | भरत: ६ से १४ घक्तूबर तक झाये कालेज पानोपत के प्राँगण में 
स्थापना शताब्दी समारोह बड़ी घृमधाम से मनाने की तयारी हो रही 
है। ६ अक्तूबर को महायज्ञ प्रारम्ध हो जायेगा जिसमे श्ार्य जगत्‌ के 
विद्वात्‌ घाग ले रहे हैं। १२ भ्रवतुबर को नगर भें विशाल नगर कीतंन 
निकाला जायेगा भोर १३, १४ श्रवतूबर को कई महत्त्वपूर्ण सम्मेलनों 
का ध्रायोजन किया गया है। वेदिक विद्वातों का सम्मान, पुरोहित कक्षायें 
ग्रारस्प करना, पग्रार्यसमाज पानीपत के इतिहास तथा स्मारिका का 
प्रकाशन, संस्कृत पाठशाला को स्थापना भ्रादि योजना बनाई गई हैं। 
धार्गससमाजों तथा प्राय शिक्षण सस्थाक्षों के एधिकारियों से निवेदन है 
कि इस समारोह में ध्धिक से अधिक सख्या में पहुँच कर प्रार्यसमाण 
के संगठत का परिचय देवें प्रौर ७पने पहुंचते की यूचता मन्त्री स्वागत 
समारोह भ्र/र्थ कालज पानोपत के पत्ते पर शीघ्र भेज देवें ताकि आपके 
निवास तथा सोजन को व्यवस्था सुचारु रूप से की जा सके | 


इसी मास ५-६-७ धवक्‍तृबर को प्लार्य प्रादेक्षिक उपसभा हरयाणा को 
झोर से डो० ए० वो० महिला महाविद्यालय करनाल में महषि दयानन्द 
बलिदान शताब्दी समारोह भी घृमघाम से मनाया जा रहा है। इस 
झवसर पर महिला सम्मेलन, शास्त्राथ सम्मेलन तथा राष्ट्र एच्रता 
सम्मेलन श्रादि भझायोजित किये गये हैं। ६ ग्रक्तूबर को शोभा यात्रा 
निकालो जायेगो | हरयाणा के भ्रायंसमाजों से निवेदत है कि मणि 
दयानन्द को श्रद्धाजलि अ्रपित करने हेतु इन समारोह में भारी संख्या भें 
सम्मिलित होकर भ्रपने कत्तंव्य का पालन करें। 


वेदिक उपासना विधि का प्रकाशन 


आयंसमाजों के सत्संग में एक रूपता लाने के लिए सभा 
की ओर से वेदिक उपासना पद्धति पुस्तक प्रकाशित की गई 
है। इसका सम्पादन सभा उपमन्त्री डा० सुदर्शनदेव आचार्य 
ने किया है। संन्ध्या, हवन, यज्ञ अर्थ सहित तथा सत्मंग्र में 
गाये जाने वाले उपयोगी भजनों का संग्रह किया है। इसका 
मूल्य ३-५० रुपये है। अधिक लेवे पर २४ प्रतिशत की छूट 
दी जायेगी । मस्त्री प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
_ सिद्धान्तो भवन दयानन्द मठ रोहतक 


सर्वेहितकारों 


| ५ अ कि 
साहित्य समाक्षा 
लेखक-यशपाल प्राय॑वन्धु, आयेनिवास, चन्द्रगगर, मुरादाबाद 


भाग के अक्षर--रचियता-प्रो० सारध््वत मोहन मनोषी, प्रकाशक 
किताबधर, गांधी नगर, दिल्‍ली ११००३२ 
मूल्य--बाईस रुपये 


झाघा कफन--रचियता- प्रो सारस्वत मोहन मनोषी, प्र हाक्षक-- 
धायं प्रकाशन मण्डल जगतनिवास, निकट महावीर 
चौक, गांघो तगर, दिल्‍ली ११००३२, मूल्य २५ रुपये 


लेखन झोर प्रस्तुति दोनों में समान रूय से दक्ष, युवा पोढ़ो के 
प्रतिनिधि श्रों सारस्वत मोहन 'मतीषो' काव्य जगत्‌ के सुपरिचित आयें 
“कवि हैं। गत कई वर्षो से वे प्राय पत्र पत्रिकाग्रों एवं काव्य मंचों पर 
छाये हुए है। उनका काव्य कया है ? दहकते अंगारे हैं। धिद्वान्त 
का हनन करने यालो भिथ्या काल्पनिक उड़ाने मरने वाले कवियों के 
विपरित श्री मनोषो को कल्पना, कल्पना होते हुए भी सिद्धान्त को 
सवंधा श्रक्षण्णा रखने में पूर्ण सफल रहो है। यह उनके काव्य की 
प्रपतो विशेषता है। चिस्तत औ्रौर मनन का उनके संवेदतशोल हृदय 
पर जो प्रभाव पड़ा 3, वहो कविता बतरूर फूट पड़ा है। उनके काव्य 
मैं क्रान्ति का एक अनुठा ग्राह्वान है, एम्न दर्द है, पीड़ा है, प्रपितु यू 
कहिये कि ब्रद्ार विद्वाह है अनोति प्रौर प्नाचार के विरुद्ध । प्राकषक 
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साज-सज्जा तथा उत्तम कागज पर पुन्दर छुपाई मे युक्त आग के ग्रक्षर' 
शोर 'भाघा कफन' श्री मनीषी की दो क्ृतियां हैं। दोनों हो काव्य : 


संग्रहों को भूमिकायें भारयजगत्‌ के दो मुधंस्य विद्वानों ने लिखी हैं। प्राघा 
कफन को भूमिका घिदृवदुवर प० क्षितोश जो वेदालंकार, सम्पादक 
झ्रार्यज्गत्‌ नई दिल्‍ली तथा प्राग के अक्षर को भूमिका महाकवि पडित 
क्षेमचन्द 'सुमन' ने लिखी है। भूमिका क्‍या है ? क्षाव्य को कसोटो है। 
काव्य मृति महादेवों वर्मा के प्रनुसार--'गदु्यं कवोनां निकर्ष वदल्ति 
झहकर विद्वानों वे गद्य को कविता को कसौटो मान लिया है और 
कसौटो तो किसी मूल्यवान धातु के खरे-खोटेपन की जांच के लिए 
होने के कारण धातु से श्वधिक महत्त्व की होतो है।। फिर भां कसौटी 
चाहे कितनी हो मुल्यवान क्यों न हो, ध्राकषंपण तो स्व श्राभूषणों 
का हो होता है घोर लोग प्रायः उसे हो खरोदते हैं। पर जहां कसोटी 
धोर भाभूषण दोनों ही एक हो स्थान पर उपलब्ध हों तो फिर उसके 
क्या कहने ? कसोटो कार श्रो १० क्षेमचन्द्र सुमन जो कि कविगुरु हैं, 
सारस्वत मोहन मनोषो के लिए लिखते हैं #ि-'क्षवि मनोषो ने वाह्तव 
भें कवि मनोषों परिभू: स्वयंम को आष॑ वाणों को चरिताथे करते हुए 
भ्रपनों इन रचनाओं से देश को जनता को जो सन्देश देने का क्रान्ति- 
कारों कार्य किया है वह सर्वेथा अभिनन्दनीथ है । कवि के प्रस्तमंन में 
देद को दुरावस्था और उसमें प्रचलित भनेक कुरोतियों, कदाचारों तथा 
विभीषिशाग्रों के प्रति जो धात्विक आक्रोष है उसी ने उप्ते ऐसो क्रान्ति- 
कारी रचनायें खिखने फो विवश किया है। 


भाग के प्रक्षर--ताम के प्रनुरूप हो मनोषों जो को साठ जलती 
कविताओं के इस प्रनूठे सग्रह का एक एक श्रक्षर वस्तुतः आग उगल 
रहा है । सांचता हैं कि जब इन क्षप्ति अंगारों में इतनी भ्राग है तो उस 
भट्ठी का क्या हाल होगा जिससे ये प्रसृत हैं। इस पर भो कवि को 
ब्रहकारशुस्यता एवं नप्नता का यह आलम है कि स्वयं को कवि तक 
मानने में भो उसे सकोच है जंसाकि प्रात्मकथन में भ्रपने लिए कवित 
लिखता है--वे कोई श्रोर होगे जो कवि होने का दावा करते हैं'“**** 


किन्तु मनोषों मले ही यह दावा करे न करें, हम तो सगवे दावा करते 


हैं-एक महान्‌ कवि होने का (पपने लिए नहों कविवर मनोयो के लिए) 
समालोच्य संग्रह की प्धिकांश कवितायें गोत विद्या की प्रनुपम एवं 
मनोद्वारी छुटा लिए हुए हैं घोर कुछ कवितायें तो किन्तु शिष्ट एवं 
स्वस्थ ध्यंए का सुन्दरतय उदाहरण हैं। 'हाथ पकड़ तदबोर का' 
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आसान न होने दंगे!, 'इन्कलाब जिन्दावाद', 'वतन तुम्हारा है, तब 
ही भाजादी झ्राई थी,' 'घप्व यह देश कट्ठां जायेगा ? पधादि कतिपथ 
कवितायें तो धघकते ध्रंगारे हो हैं। सुमन जो के भ्रनुतार भाज के इस 
भीषण सांस्कृतिक प्रन्धकार में कवि की ये रचनायें निश्चय ही देश 
की नई पीढ़ी को एक ध्मर ध्रालोक प्रदान करेगी। 


श्राधा कफन--कविवर मनोषी की ६३ प्रोजस्वों कविताप्रों के इस 
सुन्दर संग्रह का ताम सो शोषंक की एक कविता पर रखा गया है जो 
महर्षि के जोवन की एक हुदय विदाशक घटना पर आधारित है। 
सुमित्रा नन्दन पन्‍्त का यथार्थ कथन है कि 'वियोगी होगा पहला कवि, 
भाह से उपजा होगा गान । उमड़ कर आंखों से चुपचाप, बहाँ होगी 
कविता ग्रनब्ात ।' कविता आधा कफन भी भ्राह से उपजा गान है। 
कवि स्वय इस तथ्य को नि*न शब्दों में स्वोकारता है-कफन और वह 
थो ग्राघा, कितना हृदय विदा रक रहा हागा वह रहय, जिसने महर्षि 
को प्रर्ारहू गठारह घण्टे के समाधि सुख को भा छोड़ने के लिए विवश 
कर दिया ? कुछ लोग इस शोषंक पर ग्रपत्ति कर सकते हैं पर मुझे 
इस संकलन की सबसे प्यारों कविता “आधा कप न' ही लगती है । कवि 
मित्र प्रो० सत्यपाल बेदार ने तो ग्रायंतमाज सीताराम बाजार के कांव 
सम्मेलन के धवमर पर कद़ा था कि यह रचना समाधि के क्षणों की 
प्रयृति है । समाधि की बात मैं क्या जानू । हां | इतना ग्रवश्य याद है 
कि ऋषि का जोवन चरित्र पढ़ते पढ़ते एक बार रोने लगा था। पता 
नहीं कब शेते रोते लिखने बंठ गया प्रौर जब रुदत हका ता कविता 
कह रहो थी अपनो बानस कन्या का नामकरण सस्कार नहीं करोगे? 
मैं उसके पूरे शरोर को सहला सहला कर लिख गया-'भ्राधा कफन!। 
ऋषि उस हृदय को देखकर फूट फूट कर रोये थे। पहले मैं रोया, श्राज 
श्रोता कविता को सुनकर रोते हैं। सुनकर ही नहीं, इन पंक्तियों का 
लेखक तो पढ़कर हो श्रपने रुदन को न रोक सका था । मार्मिकता ध्ोर 
प्रभावोत्यादिकता इनकी कविताप्नों को अपनी विशेषता है। किसी 
व्यक्ति को लोक में तब तक कवि की मास्यता श्राप्त नहीं होती जब तक 
कि वह तत्वदर्शन के साथ साथ उसके वर्णन करने में भी निपुणा न हो । 
वस्तुतः नवोन उन्मेषों से सुशोभित प्रज्ञा की प्रतिभा है। इस प्रतिभा 
को अनुप्राणता से सजोब वर्णनों में जो निपुण हो, वही कवि है और 
कविवर मनीषो इसमें पूर्णा निपुणा हैं-ऐसा लिखने में हमें कोई संछोच 
नहीं । इतका काव्य क्या है ? घावों का संगीत प्रौर प्रावैगों को भाषा 
है । ममंस्पक्षिता इनके काव्य का श्रपना घनूठा चिरन्तत सौन्द्य है। 
काव्य का स्वरूप-धाव, भाषा धोर ध्वभिव्यक्ति की आकुलता, इन तोन 
रंगों में खिलता है। अभिव्यक्ति सामान्य रूप से वाणी का व्यापांत है । 
इस सामान्य व्यापार को विशेष बताकर सौर्दर्यपय करना कवि-कर्म है 
भोर इस कर्म में कविवर मनोषो पूर्ण सफल हुए हैं। अत! बधाई के 
वात्र हैं। प्रह्तुत सग्रह में कवि ने भ्राय समाज धोर महृधि दयानन्द के 
गोश्व को उजागार करने का सफल प्रयास किया है। संकलन को 
एक एक कविता मनीषो की ऋषि भक्ति को मुलरित कर रहो है। 'माँ 
की कोख नहीं बटतो” वस्तुत। समय की पुकार है। 'तरना सोछ्च लो' 
“उठो दयातन्द के सिपाहियो', क्‍यों डर गये ? “जवानों कैसी होती है! 
आदि कतिपय ऐसी कवितायें हैं कि जिन्हें बोर बार पड़ने को मन कर्ता 
है। भाव, भाषा ओर अभिव्यक्ति तीनों निश्वरी हुई हैं। हमारा 


विश्वास है कि मह्थि दयानन्द प्रौर श्रायेसमाज को समझने के लिए 
इन पुस्तकों का प्रालोडन प्रावश्यक है । 


दोनों हो पुस्तकें धाय॑ गृहों की घोभा, पुस्तकालयों की प्रमृल्य 

निधि तथा काव्य प्रेमियों के लिए धघावश्यक संग्रहणोीय वस्तु है। भाशा 

व विश्वास है कि आयंजगत्‌ में हो नहीं स्वेत्र इनका यथेब्ट स्वागत होगा। 
बैश्क धोर प्रश्राणक्ष दोनों हो बमाई कै पात्र हैं। 


जा 


सर्गहितकारो 


झाये प्रतिनिधि सभा दरयाणा चढती कला में 


जब से प्रो० शेरसिह भाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रधान चुने 
गए हैं। उन्होंने सभा को लोकप्रिय बनाने में कोई कस९ नहीं छोड़ी । 
प्रकोलियों का मुकाबला करने के लिए आपने रक्षा वाहिनों का गठन 
किया प्रोर जगह जगह इसका! शाखाएं खोली | इसके इलावा हरयाणा 
में बिजली, पानी के लिए भ्रापने लड़ाई लड़ो । हरयाणा में चण्डरोगढ 
या अबोहर फाजिल्का को शामिल करने के लिए प्रधान मन्‍्त्रों को कई 
पत्र लिखे। इसी दोरान में प्रो० साहब के दिल में हरयाणा के प्रति जो 
शुम कामनाएं व सदभावनाएं हैं, हर॒याणा वामियों ने भी उसका सही 
उत्तर दिया ओर जब भी श्रापने हडताल के लिए प्राह्मात किया 
हरयाणावासियों ने आपकी इच्छानुसार उस पर ग्रमल किया। ग्रापके 
दिल में हरयाणावार्तियों के लिए बहुत जगह है ! इसलिये हरयाणा के 
धिपाहो जो सेना मै थे प्लोर पजाब में शहोद हो गए उनके परिवारों 
को हर प्रक।र को सहायता देने के लिए शहोदी फण्ड जारी #॒या है। 
झोर आशा है कि यह फण्ड पुरी तरह से चलेगा श्रोर फोजियों के बच्चों 
को सहायता देगा। इसके इलावा जगह जगह जब्से व बंढठक करके 
झापने हरयाणावासियों का मनोबल भी ऊचा किया और बहुत » लोगों 
से काय कराया । मेरा विचार है कि प्रायं प्रतिनिधि सभा को इससे 
बढ़िया प्रधान कभी नहों मिल मिल सक्ृत! क्‍योंकि प्रापके पोछे प्राये 
समाज ही नहों है बल्कि हर॒याणा को जनता दिल से शभ्रापको प्यार 
करती है। जयदेव गोयल 

पत्रकार जोन्द 


एक वास्तविकता 


पिछले सप्ताहु यहां न्‍्यू काबोनों पुड़गांव श्रार्यइसमाज में एक 
स्वतर्त सश्यासी व भजनमण्डली प्रचाराथ भाई हुई थो। हाजरो तो 
थोड़ो हुई पर्व स्वामी जी ने शहर को कन्या पाठशालाओं तथा समाजों 
में प्रवचनों द्वारा राशि एकत्र करके ये दौड़ धूप भी को | ध्रपतें विषय 
में हि उनके पास न तो कुर्सा है न घोती की भ्रपोल से धन बदोरनै 
का प्रयास थी किया | यद्यपि उनकी वाणी कठु तथा तेज थी धृपने बारे 
में प्रच्चा प्रभाव बा सके। जेकमपुर के कथ्या पाठशाला के लिए 
अवन्घक जी से झनुमति प्राप्त कर तो गये परन्तु मजन वाले को धपने 
चहुँच जाने के पश्चात्‌ श्वा जाने का भादेश देकर श्रपने लिए २१ रुपये 
की फीस प्राप्त को धौर साथो को राशि दिलवा दो । जब न्यू कालोनों 
वाहों ने दक्षिण! पेश को तो थोड़ी रकम होने को वजह से ध्ृधिक 
राशि के ईशारा किया तब प्रधान जी ने ५ रुपये धोर बढा दिलवाये तो 
नोट हो फप्ड़कर टुकड़े कर ढाला । गुस्सा लाते लड़ते बोलते चले गये। 
यह घटना शोचनीय है। ऐसे बोलने वालों का क्‍या प्रभाव पड़ सकता 
है तथा वया लाभ ? इसके इलावा वह ऐसे बेसुक वाले थे कि महर्षि 
दयानन्द जी छो भी निश्दा फरते थे । 


श्रार्य_्तमाजों के लिए बड़े शोक का विषय है जो ऐसे गे र जिम्मेदार 
कटु स्वचाव तथा न समझ वालों से बेदप्रचार कराते हैं तथा इस तरह 
बैद प्रचार को बदनाम कराके श्रयोग्य ग्यक्तियों से सेवा लेते हैं इसका 
प्रभाव प्रार्य जनता पर बुरा पड़ता है। इसलिए उचित है कि वेदप्रचार 
का माध्यम प्रार्य प्रतिनिधि सभा को देकर इस शुभ कार्य भें जन सेवा 
करें तथा सभा की से भो सिक्का बन्द तथा योग्य महानुसाव प्रायंसमाज 
को सेवा में सुलभ हों । प्रत्यथा यह धर्म कार्य बदनाम हो जायेगा तथा 
जिसका जो चाहे गलत जानझारो पे प्रपता स्वाथ सिद्ध करने वालों को 
घटी हों तथा धर्म को गलानि न होने पायें। अब तो वेद प्रचार भी एक 
वज्यापाद का हेतु बनता जा रह। है एवं इस महानु संस्था को उपयोग्यता 


को दाग लग रहा है। 
मे भोमसेन दोवात 





२८ भगस्त १८४ 


अं बतबत_न_ल_त...तततन 





आय॑ प्रतिनिधि सभा हर॒याणा को घोर से ग्राम बालावास जिला 
हिसार में शरात्र के ठेके दो उठवाने के लिए १४ प्रप्रल से घरना जारो 
है। प्रस्तुत चित्र में ठेके के सामने सभा की भजन मण्डलों कुबर 
तेजपाल के वेदप्रचार द्वारा शराब का खण्डन किया जा रहः है उनके 
पोछे ग्रार्य नमाज के नवयुवक तथा सभा के उपदेशक श्रों अत्तरपिह 
प्रार्य क्रान्तिकारी खड़े हैं। 





ईश्वर ही एक सहारा! 


डौ कौन कियो का प्यारा रे, 
सब मतलब का व्यवहारा ॥ भव ॥ 
माता पिता थे प्यारे। 

वे तो परलोक सिधारे। 

यह सुना हुप्रा संसार रे, सब० ॥२॥ 
गुरुप्नों ने खूब पढ़ाया । 

विद्या दे मान बढाया । 

प्रब उतसे किया कितारा रे, सब« ॥३॥ 
भाई बहिता प्ररु यारे। 
चावा ताया ये सारे। 

है युख-दुःख सबका न्यारे रे, 
जाया के लाड लड़ाए। 

बेठे थे खूब खिलाए । 
अब सबसे हो गया खारा रे, 
शिष्य थे कितने पढ़ाएं। 
पढ़-लिखक र घर को धाए । 
निन्‍दा का मिला उपहारा रे, 
आचार्य! दुनियां फानी । 
कहतो है वेद को वाणी। 
ईहवर हो एक सहाशा रे, 


सब ७ ।।४॥ 
सब०» ॥५॥ 
सब० |।५॥ 


सब० ॥६॥ 
सुदर्श नदेव आचार्य 


भ्ल सुधार 

सवेहितकारों दिनांक १४ श्रगसस्‍्त के विशेषांक वेदिक उपासना 
पद्धति में डा० सुदशनदेव आाचार्ण का परिचय देते समय थोर्णक 
धसम्पादक्ष का परिचय' भूल से लिखा गया। श्रतः पाठकों की जान- 
कारी के लिए सूचना है कि सर्गहितकारो के सम्पादक पूर्वत्रत्‌ डा० 


रणजीतसिह तथा वेदब्रत झास्त्रो हो हैं । 
व्यवस्थापक सर्गहितकारी 








पर्णहितकारी 


समालोचना 


पायपमाज का इतिहास-द्वितीय भाग (अ्रायंसमाज का प्रचार 
प्रसार सन्‌ १८८३ से सन्‌ १६४७ तक) लेखक डा० सत्यक्रेतु विद्यालकार 
तथा प्रो० हरिदत्त बेदालंकार, प्रकाक्षक प्राय स्वाध्याय केंद्र ए/३२, 
सफदरज 7, एललेव, नई दिल्‍ली-२६ पृष्ठ सख्या ७६८ मूल्य १००) 


ग्रालोच्य ग्रन्थ सात सात सौ बडे आकार के पष्ठो के सात भागों 
में प्रकाक्षित किये जाते वाले आयंनमाज के बृह़द्‌ इतिहास का द्वितोय 
भाग है, इससे पहले इसका प्रथम तथा तृतोय भाग प्रकाशित हो चुका 
है। इस भाग मे श्रायममाज के सस्थापक स्वार्म' दयानन्द के निर्वारण 
(१८८३) से स्वतन्त्रता प्राष्ति तक के सात दशकों में भारत के विभिन्‍न 
ध्रान्तों, प्रदेशों तथा देशी रिय'सतों मे एवं विदेशों में स्थापित होने वाले 
झायसमाजों के कार्यक्लापो तथा गति|वधियों पर प्रकाष्ष डाला गया 

। 

४ इस पुस्तक में तोस प्रध्याय श्रौर तीत परिशिष्ट हैं। पहला 
प्रध्याय विषय प्रवेश के रूप में है । इमपें पिछलो एक शताब्दी में झार्ग 
समाज के प्रसार की तुलना बौद्ध, ईसाई तथा मुस्लिम धर्मो से करते 
हुए यह बताया गया है कि ये किन साधनों प्रौर परिस्थितियों में कई 
शताब्दियों में किस प्रकार विश्व धर्म बने है और उन्होने प्रपने विशाल 
घामिक साम्राज्य स्थापित किये हैं। प्रायेसमात इन धर्मों की तुलना 
में शिकुमात्र हैं, फिर भी इस विषय में उसकी सम्मभावनाध्षो पर इसमें 
झ्तोव विचारोत्तेजक व रोचक प्रकाश डाला गया है । 


धार्यतमाज का प्रचार धोर विस्तार सर्वप्रथम पंजाब पें हुछ्ा। 
धत: दूसरे से छठे ध्ध्याय तक इस प्रदेश में धार्यसमाजों के विकास एवं 
कार्यकलापों का विवेचन किया गया है, गुरुकुल पार्टी तथा कालिज 
पार्टी के विवादों का सवेथा निष्पक्ष रीति से निरपण किया गया है, 
भ्रार्यसमाज के सुदृढ दुरगे हरयाणा में धार्यसमाज के विस्ता३ का प्रति- 
पादन किया गया है भौर कुछ धार्गसमाजों का विस्तृत परिचय दिया 
गया है । सातवें प्राठवं भध्यायों में उत्तरप्रदेश के, नवें दसवें ध्ृध्यायों 
में बिहार के, ग्यारहवें भ्रध्णाय में बंगाल्न के, बारहवें से चोदहवें ध्ध्याय 
में मध्य प्रदेश प्रोर मध्य भारत की श्रार्यसमाजों तथा इनके केन्द्रीय 
संगठनों व ग्राय प्रतिनिधि समाओं का वर्णन है। १५वें से (८ वें 
भ्रध्याय तक राजस्थान, बम्बई, सिन्ध, दक्षिणी भारत तथा उड़ीसा में 
धार्यत्तमाज के प्रचार का प्रामाणिक परिचय दिधा गया है । 


उन्‍्नोसर्वे अध्याय में प्रार्ससमाज के सावंधोम सर्वोच्च संगठन 
सावंदेश्कि सभा को स्थापना, प्रगति और कार्यकलापों का उल्लेख 
किया गया है। बीसवें प्रध्याय में १६२४ में मथुरा में श्रायोजित मह॒षि 
दयानन्द जन्म शताब्दी महोत्सव का विवरण प्रस्तुत करते हुए उसकी 
उपलब्धियों का विस्तृत विवेचन किया गया है। इबकीसवें अध्याय में 
पार्यसमाज के शुद्धि एवं हिन्दू संगठन के श्रान्दोलनों का परिचय दिया 
गया है। बाईसव भ्रध्याय में हैदराबाद राज्य में घामिक स्वतन्त्रता के 
झधिकारों को प्राप्ति के लिए निजामशाहो के साथ किये गये श्रार्य 
समाज के उग्र एव सफल संघर्ष का बड़ा सजीव एवं मार्मिक विवरण 
प्रस्तुत किया गया है । तेईसवें भ्रध्याय में विभाजन से पहले ध्िन्ध 
सरकार द्वारा सत्याथेप्रकाद पर लगाई गई पावन्दा ओर उसके निरा- 
करण के लिए किय्रे गये सफल ब्रान्दोलन का विवरण प्रस्तुत किया 
गया है । 

चौबीसवं पे तोसकें ध्वध्याय तक भारत से बाहुर विश्विन्त देशों 
मारीश्षस, फीजी, दक्षिस्ो भ्रफ्रोका, पूर्वी प्र्रोका, अमेरिका, यूरोप, 
दक्षिण पूर्वी प्रौर पश्चिमी ऐशिया में ध्रार्यपमाज के प्रचार शोर प्रसार 
का परिचय दिया' गया है । 








र८ अपला १हैएड- 





हस पुस्तक को कई दृष्टियों से प्रार्यसमाज का पहाभादत कहा जा 
सकता है । जिस प्रकार महाभाग्त में कुश्बंश के इतिहान का वस्तृत 
विवेचन है, उमी प्रकार इसमें आयंसमाज के इतिहास का प्रामाणिक 
प्रतिपादन है । महाभारत हमारी प्राचीन संह्कृति श्रौर वाइमय का 
विश्वकोष है, उसके बारे में यह कहा जाता है कि-पदि हाह्ति तदन्यत्र, 
यन्नेहास्ति न तत्कृचित्‌ । जो महामारत में है, वही दुधरे ग्रस्थों भें 
मिलता है, जो इसमें नहों है, वह कहो भो नहीं है। यहा बात ग्राय 
समाज ऊे विषुय में इस पुम्तक के सम्बन्ध में कहो जा सचूतों है। इसमें 
झायममाज का ऐसा सर्वागीण सागोपाग विस्तत विवेचन किया गया 
है जसा ग्रव तक किसो प्रन्य ग्रथ या भाषा में नहीं क्रिया गश है। 
मह्त्त्त की दृष्टि से तथा भ्राकार प्रकार में मारो होने के कारण जंपसे 
वेदव्याम को रखता को महाभारत का नाम दिया गया था, इसो प्रकार 
सात सात सो पृष्ठो ० सात विजश्ञाल पौधे जायसमाज के आधुनिक महा 
भारत कहे जा सत्ते हैं । 


आयंत्तम/ज १६ वों छताब्दी का प्रमुश्ल घामिक ग्रान्दीलत था, 
उसने भारत में नवजागरख को प्रवृत्तियों का सूत्रपात किया, इसमें 
इन सब का विशद विवेचन है। इस प्रकार यह भारताय पुनर्जागरणा का 
आकर ग्रथ हैं। इपमें हमें समा आधुनिक धघामिक एवं सामाजिक 
प्रवृतियो का सारगमित विवेचन मित्रता है। वतमान भारत के किसों 
भी घाभ्कि या सामाजिक पश्रान्दोलन को अश्रभों तक इतना विस्तृत' 
मोमांसा न केवल हि्दों में, प्रपितु प्रादेशिक भाषाभ्रों और प्रंग्रेजों में 
भो नही की गई है, इप दृष्टि से यह न केवल आयंसमाज का, प्रपितु 
हिन्दों वाह मय का गोरव ग्रंथ है। 


इस ग्रन्थ थे. प्रधान सम्पादक डा« सत्यकेतु विद्यालकार प्रौर उनके 
प्रमुख सहयोगी प्रो० हरिदत्त वेदालंकार द्विन्दी साहित्य के प्रतिष्ठित 
लेखक भोद सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक हैं। उन्होंने इसमें नवोनतम ऐतिहासिश्व 
पद्धति का धनुसरण करते हुए प्रामाणिक तथ्य प्राप्त करने के लिए बड़ी 
शोज़ की है, पायसमाजों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त सामग्रो का समुच्ति 
मूल्यांकन करते हुए सब घटनाप्लों का ययाथं रोचक, क्रमबद्ध ओर 
व्यवस्थित विवरण बढ़ो सरल, सरत्त, सुत्रोध भाषा में तथा परन्जल 
इॉली भें प्रस्तुत किया है । के 

(शेष पृष्ठ ७ पर) 





सर्वेहितकारी में विज्ञापन 
देकर लाभ उठावें 
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| 


चत्र विश्वविद्यालय में आयसमाज स्थापित 


प्राय जगतु के क्रान्तिकारी संध्यासों स्वामी रुद्रवैश जो तथा वेद 
। मण्डल जिला कुरुक्षेत्र के मन्‍त्रों थी धर्मदेव विद्यार्थी के निरन्तर 
9 ते कुरक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र मैं प्रायेलमाज को विधिवत 
ना की गई। इससे पूर्व गत दो वर्षो से विश्वविद्यालय के छात्रा- 
(में कई बार प्रचार चलता रहा है परन्तु उन छात्रों के अतिरिक्त 
पक वर्ग ने भो इसमें भारी रुचि दिखाई है। प्रसिद्ध धाये पिता 
प्रोग्य सुपुत्र राजनोति विश्वाग में प्रोफेतर डा० ईइवरसिह चौहान 
विधि छात्र श्री मेहरसिह के प्रयास से विद्वविद्यालय में श्रार्य 
ज स्थापित होने से युवकों मे ऋषि दयानन्‍्द के वेदिक सन्देश के 
३ का मुख्य केन्द्र बन गया है। इनमें श्री घ्मृ्तातह, श्रो दलबोरसिह 
पहर्रसह, श्री सुरेशकुमार तथा डा० भ्मी रसिह श्ाँदि का सहयोग 
$ रहता है। आयंसमाज के चुनाव में सवेसम्मति से डा० ईंदवर्रसह 
न को प्रधान बनाकर कार्यकारिणी बनाने का भ्रधिकार दिया गया 


प्रययेध्पतिनिधि सभा हरथाणा से सम्बन्ध को घोषणा को गई । 
प्रधान वेदप्रचार मण्डल जिला कुरुक्षेत्र 


गैद फण्ड में दान-दाताओं को सूची 








त्रमाज नेहरू ग्राउण्ड फरीदाबाद १०००) 

».. होली मोहल्ला करनाल २०१) 
,. घरोण्डा जिला करनाल १४१) 

;.. माइल टाउन करनाल १०१) 
बलदेवकृषणह धार जी० टी० रोड़ करनाल ५१) 

सुधाषचन्द धार्य श्रनाज सण्डो घरोण्डा जि० करनाल ५१) 

० ज्ञानचन्द धाये ,, हे गई ५१) 
देवशाज धाय हर 7] | कर ५३) 

' ऋषिपाल वघवा दिल्‍ली ५१) 
_ वधवा  ,, ५१) 

त्री सस्तोष महत्ता माडल टाउन कयवाल २५) 
प्ेंसमाज भज्जर जि* रोहतक १०१) 
पा धद्धानरद नगर पलवल जि० फरोदाबाद ५०१) 
य माध्यमिक विद्यालय गननोर मष्डो जि० सोनोपत १००) 
झझ्नी तक का स योग १०९९६) 


कायंसमाणों, भार्य संस्थाप्रों के रधिकाशियों तथा ध्रत्य दानी महा- 
वोंसे प्पोल है कि वै सेनिक शहीद निधि में प्पना ध्पना योगदान 
१ को उदारता पुर्वक भेजकर राष्ट्र की प्रवण्डता तथा धर्म स्थानों 
एविश्रता को बनाये रखते हेतु वोरगति को प्राप्त होने वाल सेनिकों 
प्रति श्रद्धांजलि क्षषित करें। 


6 
सभा की पभन्तरंग सभा ने तिदचय किया है क्षिवोर शहोद सेनिक 
ववारों के बच्चों को धपनाक्र उन्हें शिक्षण संस्थाप्नों में शिक्षा को 


शुल्क सुविधा दी जाये धोर शहीद निधि से छात्र तथा छात्राप्तों को 
त्रवृत्तियाँ दी जावें। भ्रतः आप थी हस सूचो में प्पता नाम धवदय- 
(| लिखवाइये । कष्हेयाबाल मद्दत्ता कोषाध्यक्ष 


(पृष्ठ ९ का क्षेष) 

झापने झायेसमाज के कार्यकर्त्ताप्रों को दहेज तथा शराब जेंसो 
शई को भी समाप्त करने हेतु संघर्ष मे कूदते का निर्देश दिया। श्री 
मिव्वरदत्त मंगला एडवोकेट पलवल, चो० राजेन्द्रसिह पूर्ण विधायक 
प्लबगढ़, श्री जयदेव धर्मा भन्‍त्रों घार्य केत्रोग सभा फरोदाबाद ने 
भा प्रधान जी के कार्यक्रम का स्वागत किया। इस अवसर प्र सभा 
कोषाध्यक्ष श्री कन्हैयाथघाण महत्ता ने प्रार्यधमाज नेहरू ग्राउण्ड 
रोदरधाद को घोर से सा प्रघान जो को सेनिम्न श्द्दीद निधि मैं एक 
जार रुपये मेंट दिये । केशरसिह धार्य कार्याधवाध्यक्ष 





आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखे 


हि में दो नये उपदेशक 


श्रार्य प्रतिनिधि षमा हरयाणा को ओर से वैदप्रचार के प्रतार के 
लिए ब्र० महेद्रतिह शास्त्रों विद्यावाचस्पति तथा श्री अततर्रासह पायें 
क्रान्तिकारी को उपदेशक पद पर नियुक्त किया है। ब्र० महेन्द्रसिह 
शास्त्री मेवात मण्डल तथा श्री क्रान्तिकारी जो हिसार मण्डल में प्रचार 
कार्य सम्मालंगे। 


सभा मन्त्रो 





(पृष्ठ ६ का शेष ) 

श्रायंसमाज का प्रचार प्रधान रस से वोतराग सम्याधियों, धुन के 
घनी, सत्तोत्याही, कर्मठ कायकर्ताश्वों एवं प्रचारकों एवं उपदेशकों के 
माध्यम से हुग्ना है। धत: उसमे शभायंसमाजों के विकास के साथ सम्बद्ध 
प्रमुख व्यक्तियों के कत्‌ त्त और जोवन पर भी प्रकाश डाला यया है। 
श्रौर उन कठिना हयों तथा परेशानियों का भी उल्लेख किया गया है जो 
ग्रायंसमाज के धारम्मिक कार्यकर्ताश्रों तथा नेताओं को प्रायः उठानों 
पड़ती थी । इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण श्री ध्रात्माराम प्रमतसरों 
द्वारा बड़ौदा में भ्छुनोद्धार तथा भ्रस्पृश्य जातियों के बालकों की क्षिक्षा 
का है। ऐसे उदाहरण आयसमाज के भावों कार्यकर्ताओं के लिए ध्जस 
प्रेरणा का स्रोत है । 

पायेसमाज के इतिहास की योजना का इतिहास भी बड़ा रोचक 
है। लगभग प्राधी शताब्दी पहले इसके प्रधान सम्पादक डा० सत्यकेतु 


। जी नेरिस में धध्ययन करते समय यह झनुयव किया था कि भ्राघुनिक 


भारत के जागरण प्रौर नवनिर्माण में प्रायंसमाज के कतृ त्व को 


। इसलिए तगण्य समभा जाता है कि उसका कोई विस्तृत विवरण नहीं 


लिखा गया है। उन्होंने इसे लिखाने का संकल्प किया, किन्तु इसकी 
पूर्ति का बीड़ा उन्होंने तब उठाया जब वे जोवन के 80 बसन्‍्त पूरे कबने 
पर भीषण बीमारी से उठे थे। ऐंसे क्वार्य प्रायः बड़े विश्वविद्यालय 
मभौर शोघ संस्थायें सरकारी सहायता से करती हैं। उन्होंने इस योजना 
के,लिए अपने पुरुषाथं से संरक्षकों श्रोर प्रतिष्ठित सदस्यों से सहायता 
प्राप्त करके इस योजना को कार्यान्वित किया है। उत्तकी यह प्रखण्ड 
सास्स्वत साधना प्रायेसमाज के इतिहास में श्रनुपम है। हमारी ध्रगवान 
से प्रार्थना है कि जोवेम शरद। शतम्‌ को वेदिक कामना के ध्वनुपतार वे 
शतायु हों घोर उससे भो अधिक समय तक जोवित रहें तथा जआायतमाज 
के इस गौ रवपूर्ण इतिहास की शोध तथा श्षेष खण्डों के लेखन मुद्रए 
ओर प्रकाशन की योजना पूरा कर । 


* बेदिक केसेट 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
ध्कः की अमर कहानी हि 
है: सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि _ 
प्रसिद्ध भजनोपदे शकों - 
सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पीथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो के कैसेट्स तथा 
पं. ब॒द्धदेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
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यह ॒कंसेट सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ, रोहतक 
से भो प्राप्त हो सकती हैं । 


चबंद्वितकारी: 





रच गगशक 





भक्त फूलसिह जन्म-श॒ताब्दी समारोह 


अमर शहीद महात्मा भक्त 
फू्लासह जो महाराज की 
प्रथम जन्म हताब्दी के उप- 
लक्ष्य में २४८ फरवरी १६५५ 
को कन्या गुरुकुल खानपुर 
कला जिला सोनोपत में एक 
मव्य समारोह का आयोजन 


किया जा रहा है | 
जो समाज ग्रथवा जाति 


झपने शहोदों को भूला देती 
है वह कृतघ्तता के पाप को 
भागी होती है। शहोदों के 
बलिदान से समाज व जाति 
को बल एवं गौरव मिलता 
है। भक्त जो ने भाय जाति 
की प्रतिष्ठा के लिए ही भ्रपने 
जीवन को घाहृति दी थी । 
जन्म २४-२-१८८४ 
बलिदान १४-८-३६४२ 
भकक्‍त फुलसिंट जी महाराज का कार्ये-क्षेत्र बड़ा विस्तृत था। उनके 
द्वारा सस्थापित गुरुकु् मेसवाल झलां तथा कन्या गुरुकुल खानपुर कलां 
(बहां पर महधि दयानन्द विध्वविद्यालय, रोहतक से सम्बद्ध लडकियों 
के लिए डिग्री कालेज, प्रक्षिक्षण महाविद्यालय तथा महिला श्रायुर्वेदिक 
महाविद्यालय एवं हरयाणा स्कूल बोड से सम्बद्ध उच्च विद्यालय में 








लगभग दो हजार छात्राएं छात्रावास में रहकर विद्याध्ययन करः 
और प्रतिदिन प्रात: साय॑ संध्या हवन करती हैं); के विभिन्‍न वि' 
को विस्तार देने के लिए विपुल घन की श्रावश्यक्षता है। गुरुकुल 
सभा के पास साधन सीमित हैं श्लौर इस अवसर पर निम्नलि 
सादंजनिक कार्यों के लिये २५ लाख रु को योजनाधों पर व्यय ३ 
है, जो कि शताव्दों समारोह तक्न एकत्रित करना है। प्ब तक 
महानुभावों से सम्पर्क स्थापित किया है उन्होनें बड़ा सहयोग दिय 
झौर उन द्वारा दान में दिये गये ग्यारह सौ र० लेकर २१ हजाच रु 
राशि तऊ के घन से वांछित धन का पांचवां हिस्सा पूरा भो हो 
है। सभी दानी महानुमावों से विनम्र निवेदन है कि वे भक्त ज 
त्याग व बलिदान का आदर करते हुए श्रधिक से ग्धिक घन को र 
यता करने को कृपा करें। 

इस अवसर पर एक “स्मारिका का प्रकाशन भी किया 
रहा है । निवेदक 

चौ० माडूसिह गुरुकुल सभा प्रधान ... पदुमश्नं 

तथा अन्य प्रधिकारी गणा... बद्धिन सुभाषिणी शव 





हरयाणा में वेदप्रचार सप्ताद्दों के ६ यंक्र/ 


प्रायेसमाज मन्धार जिला कुरुक्षेत्र १-२ सितः 
#. फालका ,, श्रम्बाला श्से& 
». पिजोर ,, १० से १२ 
४. लाडवा ,, कुरुक्षेत्र श्सेश 
». रेलवे रोड़ भ्रम्बाला शहर इसे 
».. बीवाँ जिला गुड़गाँव श्र 
».. मेंवात मण्डल मेला प्रचार ७सेह९ 





उत्तम स्वास्थ्य के छिए 


गुरुकल कांगड़ी फार्मेसी 


हरिद्वार 


की प्रौषधियां सेक्च करें 


शाखा कार्याक्षय :- 
६ ३ गलौ राजा केदारनाथ; 
सआाचड़ी काजार, दिललो-<६ 
(स्थाबीय विक्रेताधों एवं सुपर बाजार 
से खरोदें) छोब छं० २६७८ ३६८ 


का है. « >जने साधन 23०४. १-८ ८+न++मभाधध्यपशनयांकााि 
 ! हि ५७. ८#स ० कब अब 7 शक 





धायंप्रतिनिधि सधा हरबाणा के लिए मुद्रक पोर, प्रकाशक. वेदकतः शक्‍त्त्रों' # धाचाय प्रिंटिंग शेस 
रोहतक से छपवाकर सर्यहितकारों कार्यात्रण पं० धगदेवर्सिद्र सिद्वान्वो भव, दयानन्दमठ; रोहतक से प्रशाणित। 





_ आरतसरकार द्वारा रजिनं०23207/3 रजि० च/ह$#फह$#/$॥ै सरकार द्वारा रजि नं ० 23207/73 बजि० तू 


सृष्टि संवत्‌ १,६९६,०८५३,०८४ 





प्रधाव सम्पादक-डा० रणजीतसिह, सभा मन्सत्रो 





पे ११ पछू ३८ ७ सितम्बर १६८४ 


हरयाणा के आर्यसमाजों तथा सरपंचों से निवेदन 





६. झ्ाय॑ प्रतिनिधि सभा हरवाणा की ग्योर से अप्रैल मास से प्रदेश से 
हाराबबस्दो प्रमियान चलाया जा रहा है। इस वर्ष जिन ग्रामों में शराब 
के ठेके खुले हुए है, उन्हें बन्द करवाने के लिए श्रार्यसमाजों के कार्य 
कर्ताष्रों द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है । सभा के प्रचारक ग्राप्र ग्राम में 
जाकर शराब के सेवन के विरुद्ध प्रचार करके दाराब की बुराइयों से 
जनता को सचेत कर रहे हैं। स्थानोय पंचायतो तथा प्रायंत्माजों के 
प्रयत्न से सालतबन जिला करनाल, हसन जि० रोहतक आदि ग्रामों में 

शराब के ठेके बन्द हो चुमें 6। ग्राम वालागस जि० हिसार 
में द्वराब का ठेका वन्‍्द करवाने के ।/लए १४ प्रप्रेल से शान्तिपृवक घरने 
का कार्यक्रम चालु है। यह' दो बार स्वामों श्रोमानन्‍्द जो मरस्वती 
तथा सभ! के प्रधान प्रो शे+ सिह जो थादि श्रार्य नेताग्रों ने शरावबन्दों 
सम्मेलन में कार्यकर्त्ताश्रों को सम्बोधित (कया है। इसी प्रकार श्रन्व 
सामाजिक तथा घामिक नेता भो यह पहुंच चुके हैं । 


१४ प्रप्रेल से दिश्ग्तर यहां शराब हे ठेके, पर प्रचार कार्य चलाया 
जा रहा है । सभा का भजन मण्डनी के अतिरक्त अन्य भजन मण्डलियां 
भी प्रचादार्थ श्राती रव्तो हैं। दालाबाम के निकट के ग्रामों को पचा- 
यतो ने भो इस ठेके हां बन्द रूजवाने के लिए शपने प्रत्ताव हस्याग्पा 
सध्कार को भेजे हैं! _ई वार शिष्टमण्डल भी मुख्यमस्त्री तथा उच्च 
भ्रधिकारियों को मिल चुके हैं। सभा के उपमन्त्री डा० सुदर्शनदेव 
आचाय के निदेक्षन हैं सभा दे प्रचारक श्री श्रत्तरसिह प्राय क्रान्तिकारों 
(इस ठेके को बन्द करवाने के लिए २४ घण्टे ्रपना निजी काये| छोड़कर 
इस काय में जुटे हुए है। श्राशा है यह ठेका शीघ्र बन्द हो जाएगा इस 
क्षेत्र के विधायक चो० झ्मर्रातह इस काय में सहयोग कर रहे हैं! 


(> हस्याणा के ग्रायंसमाजों मे निवेदन 3 कि जिन ग्रामों में शराब 
के ठेके हैं, उन्हें बन्द करव'ने के लिए प्राम को पचायत्त से श्रश्नी से 
प्रस्ताव पात करवाने के लिए पंचों तथा गरपंचों से प्रेरणा करें, ताकि 
झगले वष मा मात ने पूर्व हो प्रस्त्व हरयाणा सबकार के पास भेजें 
जा सके | जिन ग्रामों में शराब के ठेके नहीं हैं, वहाँ से भो प्रस्ताव 
भिजवाने चाहिए ताकि उन ग्रार्मों में ठेके न झोले जायें । 

पंचायटों से जो प्रस्ताव पास करवाने हैं, उनका प्रारूप प्रकाशित 
किया जा रहा है । 

प्रस्ताव का प्राहप 
माननोय मुख्यमस्त्री जो, 
हरयाणा, पण्होगढ़ । 

हमारे ग्राम''* 8७००१+७ «४ - फ्क७ 
ने सपनो बठक दिनांक 

“यह ग्रामसभा (पंचायत) शराब पीने को बढ़ती हुई प्रवृत्ति को 
ग्राम्य जीवन के लिए बहुत घातक समझती है। इस दुव्यंसन से लोगों 
के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पढ़ता है | गांव थे झनाचार, भ्शास्ति प्रोष 
ध्पराष फंलते हैं। पतन का थी घारो विनाश होता है। ऐसो प्रवस्था 


““जिला“** » “-ग्रामसथा (पचायत) 


में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वोकार किया है- 


वाषिक शुल्क १५) 


सम्पादक-वबेदव् त शास्प्री 





विदेश में ५ पौंड 


में हर॒याणा सरकार की शराबबन्दी नीति का स्वागत करते हुए यह्‌ 
पचायत मांग करतो है कि हमारे क्षत्र में चालू शराब की दुकान तुरन्त 
बन्द कर दो जाय ताकि उक्त बुराइयों से ग्राम्य जोवन की रक्षा 
हो सके ।” 


आशा है आप पंचायत की प्रार्थना को स्वोकार करते हुए यहाँ को 
शराब की दुकान को बन्द करने के लिए श्रावश्यक पग शोध्र उठावे 


एक प्रति ३० पैसे 


को कृपा करंगे । सपन्यवाद ! 
लतु[ु6*"*९९०९०००५००० विनीत 
ग्राम पंचायत के सदस्य 
प्रतिलिपि:- 


१-प्रधानमन्त्री, भारत सरकार नई दिल्‍ली । 


२-मन्त्रो, भार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा, दयानन्दमठ, रोहतक | 
हस्ताक्षर ग्रामवासी 


नोट 


जिन आयंतमाजों तथा ग्राम पचायतों को शशवबन्दी प्रस्ताव की 

छपी हुई प्रतियां चाहियें वे सभा को पत्र लिखकर मंग्रवा लेवें। इस 
प्रकार का प्रस्ताव पूर्व पहुँचने प९ श्ापके ग्राम सें प्रगले वर्ष शराब का 
ठेका स्वीकार नहीं होगा। रणजोतसिह 
सभा मन्त्रो 


मुख्य मनन्‍्त्री महोदय को धन्यवाद 


ग्राम बालावास जिला हिस्तार में हरयाणा सरकार के द्वारा 
जब रन खोले गये शदाब के ठेके के विरुद्ध १४ श्रप्रेल १९८४ से श्री 
धत्तरसिह श्राय॑ क्रान्तिकारी ग्राम कंवारी की श्रध्यक्षता में एक क्षार्ये 
धरना का प्रभावशाली कार्यक्रम चल रहा है। थ्ोइ्म्‌ के झण्डे तथा 
शराब विरोधी मोटों बगे हैं। मह॒षि दयानन्द श्रौर महात्मा गांधी इन 
दोनों महापुरुषों के प्रनुयायी संन्यासी, विद्वान, उपदेशक, शाजनेतिक 
नेता तथा अन्य सभी सम्राज सुधारक नरतारी इस भाये घरने पर समय 
समय पद पधारदःर सुरापान शक्षादि दुष्यंसनों के परित्याय के लिए 
जनता को सम्बोधित करते रहते हैं । 


श्री भ्त्तरसिह भ्रार्य तथा बोर्रासहु सरपंच ग्राम बालावास इस 
क्षेत्र के विधायक श्री प्रमरसिह हो को साथ लेकर श्लौर स्वतन्त्र रूप 
से हरयाणः % मुख्यमन्त्री चौ० भजनलाल जो से अनेक बाद मिल चुके 
हैं। दिवांक २६-८-८४ को डा« सुदर्शनदेव आचाये, श्री भ्रत्तरासह छार्य 
श्री बीरसिह सरपंच व प्रो० शेरसिह प्रधान झाये प्रतिनिधि सथा हर॒याणा 
के नेतृत्व मे गुरुकुल ऋण्जर में मुख्यमन्त्रों महोदगत से निले धो उन्हें 
निक्रद के पांच गांवों को प्चायतों की श्रोर सेशराब ठेका विरोधी ज्ञापन 
दिया। मुख्य मन्जी महोदय ने कहा कि मैं इस ठेके को उठाने के आदेश 
कर चुका हूँ । प्रो० शेर्रासह ने ध्रपने भाषण में मुख्य मन्‍्त्री महोदय के 
इस प्रशंसनीय कार्य के लिये ह्वादिक घन्यवाद किया। ग्राशा है यह ठेका 
शीघ्र ही यहां पे समाप्त हो जायेगा । इन्द्र सिह आाय॑ 


मन्‍्त्री ध्ायंसमाज कंवारी जि० हिसार 


पर्गहितकारों 


कृतं लोक पुरुषो5भिजायते 


नहूपि शाण्डिल्य के इन शब्दों में कितना गूढ ज्ञान छिपा है, यह 
केवल विचार करने पर ही जाना जा सकता है। जितना गहन चिन्तन 
इसका किया जाएगा उतती पश्रधिक सामर्थ्य मनुष्य को अपने को समभने 
की प्राप्त होगी, परन्तु यहु संमार तो परम पिता परमात्मा का बनाया 
हुपा है फिर मनुष्य अपने हो बनाए हुए संसार मे कंसे रहता हैं? यह 
एक विचित्र पहेली सो माक्षुम होगे है परन्तु यह शाइवत सत्य है, इसे 
निरंचय जानिए । तोन अनादि हैं--परमाध्म!, जाव श्रौर प्रकृति। इनमें 
प्रथम प्रकृति को लोजिए | प्रकृति का केवल एक ही गुण है क यह 
प्रनादि है, नित्य है। दूसरा है जोव, यह भी तित्य है श्रौर रहेगा परत्तु 
नित्यता के साथ याथ इसमें दूसरा गुण है ज्ञान का श्रर्थात्‌ जाव अनादि 
है और ज्ञानवान भा | तोसरा है परमात्मा, परनात्मा प्रनादि है, 
ज्ञानवान है परस्तु उसका स्त्ररूप प्रातन्दमय है। भ्रवादि, सवज्ञ और 
झानन्द का भण्डार है। 


झपते कर्मों के अनुसार जीव विभिन्‍न योतियों में जन्म पाकर 
आनन्द वी इच्छा करता है। वास्तविस्ता यह है कि परमात्मा को 
स्थिति उस चुम्बक की है जो अपनों ग्रानन्द शक्ति के कारण सदंव जोव 
रूपो लोहे को अउतो ओर ग्रानषित करता है। जीव को भो झानन्द 
प्राप्ति की ऋमता तो है परन्तु पकुति के प्रति जाबव छा अपत्य ओर 
ग्रज्ञानमय मोह उसे उस ग्रानन्द » प्राप्ति से वंचित कर देता है। 
मनुष्य अपने लक्ष्य से भटक कर परमात्मा से प्राप्त साधन रूप प्रकृति 
को प्रपना साध्य मान लेता है श्रौर अपने लिए एक नई ग्रपनी हो 
बनाई हुई सृष्टि में निवास करने लगता है। 


जर को ही जिन्दगी का सहारा समझ लिया, 
मल्लाह ने किश्ती को किनारा समझ लिया। 
चुन्धिया गई हैं आंसें भोगों की चमक से, 
भोगों को जिन्दगी का दुलारा समझ लिया |॥। 
एक मकड़ी की तरह अपने लिए सुखमय जाल श्रपने हो शरीर 
से बुनकर तेयार करता है प्रौर उसी में फंस जाता है कोई मार्ग उससे 
बाहर भ्राने का न पाकर उसमें अपने जोवन के प्रमूल्य क्षणों को खो 
बेठता है । 
यह तो सत्य है कि संसार को परमात्मा ने रचा है परन्तु संतार 
जीवत्त के लिए कंसा हो इसका निर्णय तो जीव को स्वयं कशना है 
इसलिये जेसा संसार मनुष्य प्रपने कर्मों के द्वारा भ्रपने लिए बनाता हैं, 
बसे ही संसार में वह रहता है। इस लोक में ही नहीं प्रपने भावी 
जोवन का प्रारब्घ का निर्माता भी मनुष्य स्वय है। परमपिता परमात्मा 
जीवन का सदा कल्याण चाहते हैं अ्रतः कर्मो के अ्नुमार न्याय देकर 
बार बार इस संसार में जीव को विभिन्‍न योनियों में जन्म देते है यह 
जीव एश निभश है कि उसका यह संसार कंसा हो ? ठोक हो कहा है-- 
तेरा कसम तो धाम है दुनियां के वास्ते । 
मैं कितना पा सका यह मुकहर को बात है ।। 
इस स्वयं के द्वारा निमित संवार को रचना जीवन के द्वारा भ्रपने 
विचाशों के ग्राघार पद होती है इसलिये हमारे जीवन का प्रथम प्राधार 
हैं हमारे विधार । विचार का आधार हैं हमारे सस्कार जो हम अपने 
समाज से अपने मानता पिता, गुरुओं, सम्बन्धियों मोर पड़ोसियों से प्राप्त 
करते हैं। इन्हीं अच्छे संस्कारों की प्राप्ति दी शिक्षा का उहेश्य है। 
घ॒र्मं का लक्ष्य भा मनृष्य के कर्मों को शुभ मार्ग पर प्रेरित करना है-- 
रशाशत0ा छ/0एतंद 8 प्रणव 0456 9 क्षो कह बढाशा[ाह5 ० 3 गधा 
--+४॥१ा4 (9राती। 


भ्रच्छे संस्थारों से अच्छे विचारों को प्राध्ति भ्ौर अच्छे विचारों 
से हो किए गए कर्मों का फल भी शुय्य होता है। दस्द्ी कर्मों के ग्राधार 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 


सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो के कैसेट्स तथा 


आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखे 
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पर हम भरने लिए नए संसार की रचना करते हैं इसलिए महंधि के 
इन शब्दों में शाश्वत सत्य है। क्योंकि कह! है- 
यन्मनसा ध्यायते तदुवाचा वदति यद्वाच्रा वदति तद कर्मणा 
करोति यद्‌ कमेणा करोति तदपि सम्पधते । 
हमारे प्रत्येक विचार का ग्रन्त कद्ठा है कम में भौर कम का परिणाम 
है हमारी प्रारव्ध, जिगे लोग प्राय: भाग्य का नाम देते है। पुकहर कहू 
कर पुकारते हैं। वेद में आया है. 
“क्रतु मयः पुरुष: 
यद मनुष्य ग्रपने ही स+लगों का बना है। प्रसिद्ध विद्वान 
रोमा रोला के शब्दों में- 
#॥ ७० 78 ॥6 शा( 0 गणाश्गाऊ, & ।0एड्ञा एटा 006 70 
]000 00च्णए0ंड ३णाणा 35 का _्णा0ा भाव दण्णोश फ 
मनुष्य को परिभाषा देते टुए महर्षि दा तन्‍्द ने स्पष्ट शब्दों में 
लिखा है-'मनुष्य उसी को कहना कि मतनश्जोल होकर स्वात्यवत ध्वर्न्यों 
के सूख दुःख और हानि लाभ को रपमे 
इमलिए मनुष्य यह प्रन्मोल झरोर प्राप्त कर ऐसा कोई कर्म ने 
करे जिससे वर्तमान और भविष्यत्त दःनो दिमड जाए ग्रोर प्पने द्वारा 
बनाये पंसाई में कष्टमय जीवन +'ने पर विवश हर ज!ए । 
नहों देता कोई सी को मराएं । 
जा बनक़े ग्राठ हैं ग्रप ते लताए। 
पभु स्यायकारी धौर दयालु हैं हमारे कर्मों के अनुसार फल देना 
यही रनकी सबसे बडो दया है | हमें मानव जर्प मिला है यह भोगयोनि 
है शोर कर्मपोनि भी । यहां हम तय! बोते हैं बोए को काठते हैं 
प्रावदयकता केवल मनुष्यता की, प्रादमोयत की है भ्रगर यह नहों हो 
कुछ भो नहीं क्योंकि-- 
दिल में उलफत नहीं तो कुछ मो नहीं । 
गुल में नक्हृत नहीं तो कुछ भी नहीं ॥ 
ग्रादमी में हजार जोहर हों । 
पादमीयत नहीं तो कुछ भी नहीं ॥ 
ग्रोर अन्त में इसाक वाट्प के शब्दों में- 


नश्05पा ज6 005 एशर 7९एच' 78068 0 €शथः ९8०-ा 0ग्रश॒३5 


2९65. 
तुम्हारे छोटे छोटे श्रौर कोमल हाथ दूसरों की आंखें नोचने के 
लिए तहीं बनाए । 


--प्रमनन्द श्रीषर एम० ए० 
यश।दा निकेतन ३६/ई रणजोरतापह मार्ग, 
प्रादर्श नगर, दिल्लो--३३ 











की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 


प्रसिद्ध भजनोपदे शकों - 


पं. ब॒द्धेवेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 


कन्ट्टोकॉम इलेक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्रा लि - ४ 
44, मार्किट-|], फेस-], अशोक विहार, देहली-52 
रे फोन: 78326, 744॥70 टैलेक्स 3/-4623 ॥(६८ ४ ८ 






यह ॒कंसेट सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ, रोहतक 
से भो प्राप्त हो सकतीं हैं । 





*सम्पादकीय- ३० 
पेंजाब समस्या और हेरयाणा 

पंजाब को समस्या एक नया मोड़ ले रहो है ओर ऐसा लगता है 
कि हल तिकलता तो दुर रहा, बातचीत करता भी निकट भविष्य में 
सम्भव नहीं | इस सारो परिस्थिति का थदिकार हो रहा है हरयाणा। 
हिन्दो भाषों फाजिल्का भ्रबोहर क्षेत्र जिसको स्वयं झकालियों ने माना 
हो नहों बल्कि चण्डोगढ़ के बदले में हरयाणा को देने को पेशकश को । 
परन्तु हरयाणा को हस्तांरित करने में प्रनुच्तित रूप से विलम्ब किया 
जा रहा है। दूसरी ध्वोर सतलुज यमुनालिक नहर बनाते का काम तो 
ठप्प ही कर दिया गया जो पानो भाखड़ा नहर से किलता था, वह थी 
६ जून के बाद नहीं मित्र पाया है, जिसके फलस्वरूप जहां लोगों को 
पीने के पानो जेसी मौलिक सुविधा से वचित होना पड़ा है, वहां कपास 
गन्ना, धान भ्रादि फसलों को भो ५० करोड झपये से प्रघिक मूल्य को 
हानि हो चुको है | धागे चलकर फिर महों कठेगो इसका घरोसा 
लोगों के दिलों में नहीं रहा है। हरयाणा की अथ्थ व्यवस्था को जो 
खतरा भध्राज है वह कभो नहों हुआ। यदि इसो प्रकार के ध्ाघात 
हश्याणा की जनता का मेलने पड़े तो अपने शधिक्षारों और अपनों 
हार्थ व्यवस्था को बचान के लिए उतकी डटकर मंदात नें प्राना पड़ेगा । 
उसके लिए हरयाणा को जनता तेयारी पकड़ । 

मैं दो साल से कहता श्वाया हैं कि पंजाव को समस्या के पीछे 
विदेशी शक्तियों का हाथ है भ्ौर देश क॑ दूसरे सााप्रदाधिक तत्व भी 
ग्रकालियों अतिवादी और तथाकथित उदारवादो प्रकालो सिख प्रलग 
कौम है भशौर पंजाब में उस्तो छा बोलबाला €। यह एव कर कहते रहे 
हैं। कुछ तत्व एक दम अ्रबग राष्ट्र को खालिस्तान ४ रूप में तुरन्त 
मांग कर रहे हैं तो बाक पहलो 'कस्त में शानन्‍्दपुर प्ताहब का प्रस्ताव 
प्रौर दुमरो किस्त में खालिस्तान जाते हैं। इन सभो तत्वों से शाष्ट्र 
को सुरक्षा और एकता दोनों को छतरः है। ऐसे लोगों से बिना अरुरी 
शर्तों के जिपमें देश की अ्खण्डता, गुरुद्वारों का)हथियारों भौष मुजरिमों 
को पनाह देने में इस्तेमाल कर्ता शामिल है (7)ई बात करना अपने 
को धोखा देना) होगा ध्ौर देश के विघटन को शभ्रामन्त्रित फरना 
होगा । 

देश जिस संकट में मे गुजर रहा है, उप्ते उबारने के लिए कड़े से 
कड़ें कदम उठाने मे संकोच नहीं करना चाहिए श्रौर पंजाब जंसे सोमा- 
वर्ही प्रदेश को विदेशी षड़यन्त्रों तथा देशद्रोही तत्वों से सुरक्षा प्रदान 
करते के लिए फौज को काफो सख्या में सब ग्राधुनिक साधनों से लेस 
करके पंजाब में रखा जाए। 

पंजाब के सभो राष्ट्रप्रेमी हिन्दुओं झ्रौर सिखो से मेरी प्रार्थना है 
कि सोमावर्ती इस प्रदेश में वे देशद्रोही तत्वों को नंगा करने धौर दबाने 
थे प्रपना एस सहयोग दें। देश को सुरक्षा भौर एकता का भार केवल 
सेना (फौज) पर छोड़ देना ठोक नहीं होगा, सेना का मनोबल थी जनता 
के सहयोग से बढता है श्रौर वह शत्रु को पराजित करते के लि? उत्सा- 
हित होती है। देश के नामरिकों को भी अपनो जिस्मेवारी हिम्मत के 
साथ निडर होकर निभानों चाहिए । 

क्षेरसिंह धध्यक्ष हरयाणा रक्षा वाहिनी 


कन्या गुरुकुल महाविद्यालय हाथरस जि० अलीगढ उ० प्र० 
१ जुबाई १६८४ से नया वर्ष | शिशु कक्षा से बी० ए० एवं शाचाय॑ 
तक की निःशुल्क शिक्षा । गुरुकुल पद्धति पर निःशुल्क छात्रावास | सब 
क्षा सोधा-साधा एकसा रहन-सहन, कड़ा अनुक्षासन, नयर से दूर, 
स्वास्थ्यप्रद जलवायु । झर्रार्ती भ्रीर न पढ़ने वालों छोटो कन्याश्नों का 
विशेष प्रबरध । सामान्य विषयों के श्नतिरिक्त घर्म संगीत, नेतिकता, गुह 
कार्यों की की खनिदाय शिक्षा । देशों 'घी, दूध, नाइतों सहित भोजन 
शुल्क ६० रुपये मात्र । नियमावली मगवायें । धाचार्या 
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शहीद फण्ड में दान-दाताओं को सूचो 


आयंसमाज नोनोखेड़ी जिला करनाल १०१) 
».. वीर सुजा ।ज० कुरुक्षेत्र १३८) 
५ यबानेसर ,, , ११) 
डे रादोरी ,, ,, ७८) 
». ईशरहेडी ,, ,, ५१) 
»... फिरोजपुर मिरका जि० गुढगांव ५०) 
#... प्रहलादपुर जि कुरुक्षेत्र ४०) 


गत सप्ताह का योग १०९६६) 


सबंगोग ११६०६) 
कन्हैयालाल महत्ता कोषाध्यक्ष 


ग्राम बालावास में शराब विरोधो प्रचार 


२६-८-८४ को स्वामी परमानन्द जी तथा महात्मा मनुदेव जो द्वारा 
ग्राम कंवारों में शराब विरोधों प्रभावज्ञाली प्रचार तथा प्रात:काल 
चोपाड़ में यज्ञ किया गया। इसी दिन धर" पर ग्राम वानावास में 
डा० सुदर्शनदेव ग्रावार्य तथा ठाकर फतेमिंह आये, श्रा गएापतासह झाय॑ 
घष्टाधर आर्यसम्राज भिवानों के प्रमावज्ञानों व्याख्यान हुए। श्राय॑ 
प्रतिनिधि उपसभा भिवानों व महागय रामसिशन की भजनमण्डली के 
भजन हुए । 

३०, ३१ को भी घरने पछ प्राचार्य जी के व्याख्यान तथा स्थामी 
परमातन्द जी, प० रामरख जी व महात्मा मनुदेव जा के मधुर और 
शिक्षाप्रद भजन हुए। प्रठिदित प्रात: यज्ञ किया गया । प्रचाद में निकट 
के ग्राम नलव? एवं कवारो से भी नरनारी पधारे।| प्रचार में महिलाजों 
ने भी बढ चढ़ कर भाग लिया स्वामों परमनन्द जी द्वारा निकट के 
प्रन्य भाँव में मी शराब विरोधी प्रचार जारी है। 


ग्रास नलवा में शराबबन्दी प्रचार 


३१ ८-८४ रात्रि को नलवा में शराबबन्दी प्रचार किया गया जिस 
में हा० सूद्शनदेव भ्राचाय उपमन्त्रों घाय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के 
समाज में बुराइयों के खिलाफ व पत्थरों में ईद्वर नहीं है, पर प्रभाव- 
शालो व्याख्यान हुए | नलवा ग्राम में मन्दिरों की बाढ श्राई हुई है। 

ढोंग का पाखण्ड हद से प्रधिक है । प्ापने प्रायंसमाज के दूसरे नियम की 
व्याख्या भी को श्र स्वामी परमानन्द व महात्मा मनुदेव के शिक्षाप्रद 
भजन हुये। स्वामी जो ते शराब न ऐीने व बाहावास के ठेके से शरात्र 
ने खरीदने को भ्रपीज की । लोगों ने इस ठेके को उठवाने के बारे में तन 
मत घन का पूरा सहयोग देने का आदइवासन दिया । 


ग्रत्त रशिहु शार्ग सुणा उादिशकी 


बेदिक उपासना पद्धति का प्रकाशन 


ग्रायंसमाजों के सत्संग में एक रूपता लाने के लिए सभा 
की ओर से वैदिक उपासना पद्धति पुस्तक प्रकाशित की गई 
है। इसका सम्पादन सभा उपमन्‍्हत्री डा० सुदर्शनदेव आ्राचाये 
ने किया है। संन्ध्या, हबन, यज्ञ अथे सहित तथा सत्संग में 
गाये जाने वाले उपयोगी भजनों का संग्रह किया है। इसका 
मूल्य ३-५० रुपये है। अधिक लेने पर २४५ प्रतिशत की छूट 
दी जायेगी । मन्त्री श्राय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ रोहतक 


सर्बाहितकाशे 
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निमं त्रण-पत्र 
जाट एज्युकेशन सोसाइटी रोहतक का चुनाव २-१०-८४ 
को १२ बजे दोपहर 
श्रीमान्‌ सदस्य महोदय सप्रेम नमस्ते । 


महासभा के आम प्रधिवेशन दिनांक २६-८-८४ को लिए गए 
मिरणणय के भनुसार दिनांक २-१०-८४ को १२ बजे दोपहर /-.7-प. 0 
(०॥०४०, रोहतक के हाथ मे जाद 707८४00णा $60०५४ २०2: 
के पदाधिकारी प्रधान, उप-प्रधान, महासचिव ग्रोर्र कोषाध्यक्ष के 
चुनाव महासप्ना के भ्राजीवन सदस्यों द्वारा किया जाएगा । 


महासभा ने प्रपने २६-८-८४ को धाम बेठक में सवंसम्मति से यद्द 
भो निर्णय किया था कि जाट एज्युकेशन सोसाइटी रोहतक की कार्ये- 
कारिणी का काम सुचारू रूप से चलाने हेतु एवम्‌ ससथा के हित को 
ध्यान में रखते हुए सोसाइटो के संविधान में प्रावधान के भनुसार 
२३-१०-८४ को केवल प्रधान का चुनाव प्राजोबन सदस्यों द्वारा करके 
अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति का प्रधिकार भी चुने जाने वाले 
प्रधान को दे दिया जाए शो इस प्रकार प्रधान द्वारा नियुक्त किए गए 
बदाधिकारों भो महासभा द्वारा चुने हुए माते जाएंगे । 


श्राप अपने हस्ताक्षर या निशान अंगूठा ऊपर पूरे पते के साथ 
भ्रपने गाव के सरपंच, हैडमास्टर हाईस्कूल या 082200 ी०श 
द्वारा प्रमाणित करवाकर साथ लायें । इस परिचय पत्र से ध्ला4 चुनाव 
में माग ले सकेगे। 

शाप समय पर पाकर का रंबाई में भाग लें । 


तारीख ३१-८-८४ 

सह संयोधक 
आचाये हरीश चन्द्र फरमानिया, 
चन्दनसिंह राठी [.7.$8. २०६०. 
पिसोपल--हुक्म सिह 
॥. (१0७0. इन्द्रतिह मलिक, 
वीब चक्र,- भ्रावली निवासी 


सिद्धान्ती स्मारक भवन के लिए दान 


झापके सेवक 
संयोजक हुआरीबाल 'श. 5९ 
ए?.४.$. ११९४० छारिया 


धायंसमाज नसेरी स्कूल होडो मोहल्ला करनाल की प्रबन्ध 
समिति ने मिद्धाग्ती स्मारक सभा भवन रोहतक के लिए ५१०० रुपये 
का दान भेजा है। सभा को ओर से समिति का धन्यवाद । 

श्री सिद्धान्ती जी को ६८४ वीं जयस्ती दशहरे के दिन ४ श्रक्तृवर 
को पिद्धान्ती भवन में प्रतिवर्ष को श्वान्ति मनायो था राही है। प्नतः 
जिन महानुभावों ने स्मारक के बिए इपना दान ठेने का वचन दे रखा 
है, उनसे निवेदन है कि वे अ्रपत! योगदान ४ श्रक्तुबर से पूव सभा 
कार्यालय दयानन्द मठ रोहतक में छ्षैजने की कृपा करें। 


सभा के प्रतिनिधियों को सेवा में निवेदन 


सा की प्रस्तरंग सजा के निशचयानुसार सभां के विधान में 
आवद्यकता के भ्रनुततार सशोधन करने के लिए एक उपसभिति का 
गठन किया गया है। 
अतः सभा के प्रतिनिधि महानुभावों से निवेदन है कि विधान 
में संशोधन हेतु प्रपने घिलित सुझाव कार्यालय में भेजने का कष्ट करें, 
ताकि उपसमभिति उन पर विचार कर सके ओर सभा की भ्रागामों 
साधारण सभा में उन्हें स्वीकार करवाया जा सके जिनके पास विधान 
की प्रतियां न हों वे सभा के क्रार्यालय में पत्र लिखकर मंगवा लेवे । 


सा मस्त्रों 


है 





| 


७  सतम्बर श्श्चड 


६.2 हद गक मो. 
| का3- किक 





के ल्‍ है| हर 
सेनिक शहदीदों को प्रणाम 
कविवर 'प्रणव' शास्त्री, एम० ए०, महोपदेशक . 


वीर शहीदों के घरों में वारम्बार प्रताम हमारा। 
बारम्वाए प्रशाम हमारा सो-सो बार प्रणाम हमारा ॥१॥ 
उग्रवाद के तूफानों ने प्रेम सूप को घेर लिया था, 

घोर घृणा, प्रातडू बसुंर ने मानवता का ढेर किया था, 
नन्‍्दन वन शमशान बन गया भीषणता का हुप्या पसारा ॥३॥ 
गोता भर गुरु ग्रन्थ जषगे थे आपस में ही टकराते, 
हरमन्दिर दरबार ह्वाए के कलश लगे थे शरमाने, 
प्राग लगी थी अमृतसर में उफन रही विध की धारा ॥३॥ 
शैश्वव का संसार लूटा था श्रौर जवानों थर्रायों 
वृद्धावस्था बुद्धिवाद के सज़ सज्भ ही दफनतायो 
ज्ञान्ति, सुरक्षा, सहानुभूति भी प्रोढे कफन फिरो दारा ॥४॥ 


धन्य सध्ट्रपति ज्ञानोजो ने घान लिया कत्तव्य पुकारा, 
रहे पुरक्षित पावनता यह 'दुर्गा को क्र दिया इज्ञारा, 
वैनापति रणजीत बोर ले शाध्ट्र-द्रोह पर ललकारा ॥५॥ 


मात-पिता की ममता के मन्दिश को कर मिस्मार चले, 
वरनिता के सित्दूर पिन्‍्धु की लहरों को कश पार चले, 
वीर बाँकुरे धशधोरों ने प्रस्तिघारा का व्रत घारा॥8३॥ 
खा खाकर प्रियों की गोलो छुलनों करली निज छाती 
हरमन्दिर को रखा सुरक्षित समझ राष्ट्र को थाती 
ग्रखण्डता के वट को सींचा वहा बहा चक्तिम घारा!! ७॥ 
कुछ वेदेशिक गिद्ध, बद्धासुरु बठे घात लगाये ये! 
भारतोय एकत्व, भ्रशण्डित लक्ष्मी परु लक्षचापे थे 
उनकी दुषित मनोवृत्ति का हुट गया बीवन ताजा ॥णा। 
धसुरों के भ्रातडूवाद के पस्त होसले कच्च छाले 
दुष्ट द्रोह के दोवानै सथ काल-गाल में कर डाले 
बलिदानों को परम्परा वे विजय चरण को स्वीकारा ॥8॥ 
(परोपकारी पत्रिका से साधार) 


शोक समाचार 


१--घायंसमाज कोज्ा जिला रोहतक के मरदी महाक्षय उदयसिह 
हो माता जो का स्वगंवास गत मास हो गया। बरमात्मा से प्राथना है 
कि दिवंगत प्रात्मा को सदगति प्रदान करे । मन्त्री 

२--पधायंसमाज गांधी नप्द रोहतक के प्रधान श्रो सुखदयाल 
नि्ावन को घमंपती श्रोमतों सत्यवतों को कुछ पघज्ञात व्यक्षितयों ने 
२६ घयस्त को निर्मम हत्या कर दी। वे ध्ायंसमाज के कार्यों में 
बहुत रुचि रखती थी। परमात्मा हे प्रार्थना है जि दिवंगत आत्मा को 
सदुगति तथा परिवार को वियोग सहन करने की शक्ति प्रदान करे । 

१ सितम्बर को उनकी स्मृति थै उनके निवास स्थान ६७ आर 
माढ्स टाउन रोहतक में यज्ञ किया गया | उनके परिवार की धोर से 
भन्य उंत्याजों के साथ दयानन्द मठ रोहतक को ५६१) दान दिया गया । 


सभा सन्त्रो 


सर्वेहितकारी में विज्ञापन 
| देकर लाभ उठायें 


-सबंहितका से ., 


पल 


आर्यसमाज की गतिविधियाँ 


इरयाणा में वेदप्रचार सप्ताहों के कार्यक्रम 





मैवात मण्डल कासम मेले पद ७ से € सितम्बर 
धायेसमाज नारनोल जिल! महेन्द्रगढ शसे६ ,, 
».. लोठवा जिला कुरुक्षेत्र शसे६ 
». रेलवे रोड प्रम्बाणा शहर ३से६ 
»... कालका जिला प्रम्बाला स्सेह $ 
#. ज्जौर ,, ,, १० से २, 
७... सैवासदन बललबंगढ़ जिला फरीदाबाद १० से १६ +# 
».. हँसनपुर हि रा ३० से १६ ,, 
».. परोण्डा जिला करनाल श्श्से७ ,. 
». मट्यांव जिला सोनोपत २९ से २३ $, 
».. फतेहपुर जिला कुरुक्षेत्र रूणसे ३० ,, 
४. बेरों जिला रोहतक (मेला) र८ से १ प्रवतूबर 
सभा मन्‍्त्रो 


झायसमाज रामनगर में वेदप्रचार सप्ताह 


झायेसमाज रामनगर जिला गुड़गांव के प्रन्तगंत में १६ से १९ 
अगस्त तक कार्यक्रम बड़ी घूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर 
पघायजगत्‌ के युवा उपदेशक भ्राचार्य ब्र० अजुं तदेव ने लोगों को अपने 
जीवन को बुराई को दूर करते तथा वेदिक पुस्तकों का स्वाध्याय करते 
रहने को प्रेरणा दो । दूसरे प्रोजस्वी युवा नेता श्राचाय वोरेख्र रत्तम 
मैं समाज में फंली बुराईयों को दुर करने एवं श्रों कृष्ण तथा मह॒षि 
दयानत्द के जोवन पर प्रकाश डाल! श्रोर उनको शिक्षाओं से प्रे रणा लेने 
को कहा । मन्ची 

प्रायंघमाज रामनगर गुड़गांव 


ज्योतिसर में कट्टर पौराणिक गढ टूटा 


वेदप्रचाए मण्डल जि« कुरुक्षेत्र के प्रचार कार्य ने उस समय 
आहचये मिश्रीत प्रशंधा उत्पनन की जब क्राश्तिक्षारोे मजनोपदेशक 
स्वामो रुद्रवेश जो को प्रचार मण्डलो ने प्रसिद्ध पौराणिक जगत थे 
आयंतमाज का प्रचार कर हलचल मचा दो भोर पोशणिकों को भ्रपनी 
जडह हिलती नजर बने लगो जब ३ अगस्त को दोबारा फिर मण्डल की 
अजनमण्डली से दलबल भरा गईं । दो दिन के प्रचार में कई बार झगड़े 


'ह कली स्थिति भो पंदा हुई फिर थी स्वामो रुद्रवेश जा तथा मण्डछ के | 


अन्त्रो श्री पर्मदेव विध्ार्थी ने पोराशिक नगर ज्योतितर में झ्रायंसमाज 
; है स्थापना ४ अगस्त साथ को विधिवत श्रायंसमाज स्थापित कर 
बुताव क्षष्याया गया । ज्ञातव्य है कि ज्योतिसर में गीता का उपदेश होने 
के कारण प्रधिक पासण्ड है। श्री धमंदेव विद्यार्थी के प्रयास से प्ार्य 
समाज का निर्वाचन इस प्रकार टुघ्ता--प्रजमेरतिह जो को प्रधान तथा 
और नर्रातह जी मस्त्रो व श्रो नाथुराम जो को कोषाध्यक्ष चुना यया। 
उपरोक्त सप्ो युवकों में घारी उत्साह दृष्टियोचर हुएा।। ज्योतिसर 
आार्यत्रमाज का सम्बन्ध धाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा से किया गया। 


प्रधान वेदप्रचार मण्डल लिला कुरुक्षेत्र 


क्षोर्यं स्कूल सिरसा के समाचार 


१--४ भगस्त १६८४ को जनता श्रवल में तुबसों जयन्ती का 
धायोजन भारतीय साहित्य परिषदु सिरसा क्षाक्षा द्वारा किया गया। 
इसमें तुलसी द्वारा रचित पद व बुन्द गायन प्रतियोगिता हुई। इस 
विद्यालय के सातवों कक्षा के द्वात्र प्रेमकुमार संतों ने छुत्द प्रतियोगिता 
स्व द्विदोय स्थान भौर सातवीं कक्षा के हो छात्र प्रेमचतद हैं पदगादन 


७ पितध्कर एंकर 





बरतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया । दोनों छात्रों को स्‍्राकपंक 
पुरस्कार प्राप्त हुए । 

२--१० प्रगस्त ८४ को संजय स्टेडियम सिरसा में खेल विधाग 
द्वारा ३ किलोमोटर को दौड़ प्रतियोगिता प्रायोजित क्षो गई। इसमें 
हमारे विद्यालय के नवम्‌ कक्षा के छात्र देसराज से प्रथम स्थान प्राप्च 
किया । इस छात्र को ४० रुपया का नकद पुरस्कार दिया गया | 

३--हमारे विद्यालय में प्रातःझाल नियमित रूप से हवन यज्ञ 
स्कूल लगने के तुरन्त बाद किया जाता है। इसमें बारी बारो से एक 
एक कक्षा सांग लेतो है । 

द्वारका प्रसाद जिन्दल 
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२० वर्षीया बो० ए० सुन्दर, स्वस्थ लड़की के लिए चरित्रवात 
कार्यरत तथा निथ्यंसती वर चाहिये। परिवार, गुण, कर्मस्व॒माव से 
से ब्राह्मण वर्ण हो, जन्म से चाहे न हो । 
दहेज के लोगो पत्र व्यवहार न करे। मैं मुलतः हरपाणा 

किश्लोशेघ्वाल गोतम श्रायुव॑दा चार्य 
पड़ाव चौराहा ग्वालियर-२ मध्यप्रदेश 
पिर् १: ४७४००२र 


वासी हूं । 
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सम्पादक के नाम पत्र 
ग्रायंसमाज श्रोर वेद पढ़ा | वाध्तव में हमारी संस्कृति के वेद हो 


| दृढ़ आधार शिलायें हैं। हमारे घमं के गोपनोय कोष हैं। हमारे दर्शन 


को सर्वोत्कृष्ट उपलब्धियां हैं जिनको संसार मे उपमा नहों भिलतो। 

इनके ही भनुसार चलने से मानव सुख, सम्पत्ति; ऐंडवर्य श्रोर ईइवर 

का सुगमता से साक्षात्‌ कर सकता है। प्रेषक 
सत्यप्रकाश लोहात नारनोंद 


लोगों को सस्ता सोदा चाहिए 
श्रोमान जो, 


इतते प्रचार के बावजूद शो सनातन धर्मियों को संखुया बढ़ शहों है । 
लोग मन्दिषों में जाने वाले बहुत से हो गए हैं । यदि कोई व्यक्षित धार्य 
समाजी हाता है तो उसको दोनों समय संध्या प्लौर यज्ञ हवन करना 
पड़ता है। जा लगभग सबके बस को बात नहीं है । दूधरो और मन्दिर 
से जाते वाले, मन्दिर में जाऊर हरे राम, हरे कृष्ण करते हैं या शिव 
के पत्थर को जब चढाते हैं। इसके घजावा चोराहों पर पाना डालते 
हैं। इस प्रकार से धगवःन्‌ को पाने का बहुत सस्ता सोदा इन लोगों 
से झपता रखा है ! ऋषि दयाननद की मृत्यु को १०० साथ पूरे हो जाने 
पर थी पाक्षण्ड का बहुत बोलबाला है । पूत्रा को जो सहो पद्धति है 
उसको न भ्रपनाकद लोग पाखडियों के पोछे फिरते हैं । 


भाप देखियें कि बालयोगेण्व र, जयगुरुदेव, सांईबाबा, निरंकायी को 
क्या तुक है ? सिवाय इसके कि ये लोग पाखण्ड फंला रहे हैं भौर कोई 
बात लोगों के समझ में नहों भातो । 


मेरे विचार में श्रायत गाज के सभी पत्रों सें एक कालम इस विषय 
का होना चाहिये जिसमें इन चोजों की श्वालोचना की जाए । 
जयदेव गोयल, पत्रकार जोन्द 


गआयेसमाज के उत्सव पर २०० रुपये से लेकर ४०० रु० 


तक की पुस्तकें बगैर मूल्य भेजी जाती हैं । 
बेद प्रचारक मण्डल 
रामजस रोड दिल्‍लली--५ 






आदत छूटी 

प्रव से कुछ वर्ष पूर्व, सिथ्र-सण्डली के चक्कर /में प्रढकर, मुझे 
शराब पीने को ऐसी बुरी लत पड़ गई थी कि प्रतिदिन साथंकाल मैं 
मदिरालय से दराब पीकर लुढ़कता-पुढ़कता घर ग्राता शोर नशे में 
गाली-पलोच करता तथा बेहोंश होकर गिर जाता । 

पत्नोजी ने प्रनेक बार भाग्रह किया कि मैं शराब पोना छोड़ दू । 
पर प्रातःकाल उनसे वायदा कर लेता कि भाज से शराब पोनगा छोड़ 
दूंगा, पर शाम को जब धाफिस से घर लोट कर धभाता तो उसी दशा 
में । पत्नीजी बेचारी बहुत परेशान, और होतीं भी क्‍यों न? कारण 
झाये दिन उन्हें भेरे उल्टी से सने कपड़े घोने पड़ते भोर जब मैं भूखा ही 
बेहोश सो जाता तो उन्हें भी भूखा हो रहना पड़ता | तंग झ्राकर एक दिन 
वै मुझ से बोली--मैं ही क्या, जो तुम्हारी शराब को भादत को छुड़ा 
नदु। 
पु वर्षा ऋतु के दिन थे। मैं प्राफिस से जब घर लौटा तो नक्षे को 
हालत में बेसुध हो पलग पर गिर गया। जब प्रात:काल उठा तो हाथों 
झौर परों में गोबर सा लगा दिखाई दिया। सोचा, शायद कहीं गोबर 
के ढेर पर गिर गया, षो हाथों पेरों में लगकर रात भर में सूख गया । 
मैं उठकर बाहर नल पष्र उसे घोते हेतु पहुँचा क्‍योंकि घर में बम्बा 
तेहीं था। वहां मेशी सूरत देखकर सभा स्त्री-पुरुष हस रहे थे, विशेष 
कर महिलायें प्रपने आंचल से मुह दबाये व्यंगपुरां मुद्रा थे मुस्करा रही 
थी, मानो नारद-मोह में नारद को देखकर शिवाजी के गण हस रहे 
हों। मैं बहुत देर तक समभ ही न सका कि भ्राछ्चिर बात क्‍या है ? 
तभी लाला विनोदोलाल ने झ्ाकर कहा--“जरा अ्रपत्नी सूरत तो शीशे 
धें देखकर आादहये।” 

मैं तत्काल घर वापस झ्ाया, शीशे में देखा मेरे क्‍्लीनशेन्ह चेहरे 
पर भी वही गोबर जेसा पदार्थ लिपा था। हाथों से उसे मल कर 
छुड़ाया, तो पता चला चेहरे पर मेंहदों रचांकर दाढों मूछों की 
चित्रकारों को गई थो धोर हाथों व पेरों में महिलाझो जंसो मेंहदो 
रचाइ गई थो। मैं लज्जा के मारे कमरे से बाहर नहीं निकला 
बयोंकि यह काट निक सुर लेकर कहां जाता, किन्तु पत्नोजी सबैरे से 
ही पड़ोसन के यहां जाकर बात करते लगी । ठीक साढे नौ बजे वहू 
धर ग्राई और बोली-भापको भ्राफिस को देर ही रही है। चलिये, दोनों 
लोग पास के होटब में खाना खाये लेते हैं । 

मैंने हाथ जोड़कर कहा--क्षमा कीजिये | मैं यह यूरत लेकर न 
तो आफिस जा सकता हूं भौर न हो होटल में मोजन करने [” 

वे हुंसीं सौर रसोईघर में जाकर घोजन बनाने लगी। 

लगसग १५ दिन तक शरीर पर मेंहदी का असर रहा भौर इस 
पुरी बवधि में न तो मैं आफिस पहुँच सका श्रोर न हो बाजार। मैंने 
उस दिन से अपने कान पकड़े कि भ्राज से शराब न पीयूगा। धब न 
तो मैं कमो नाडी में गिरता हैं और न ही श्रीमती जो की फटकार 
सुनता है। जो पत्नो नित्य दो-दो, चार-चार पेसों को तरक़तो थी वही 
घव सोने के प्राभूषणों से सजी लक्ष्मी ब्री दिखाई देती है। मेरे मदिरा- 
पान त्यागने से भ्ब वास्तव में मेरा घर स्वर्ग हो गया है। 

दयानन्द जड़िया :प्रबोध' 
प्रालमबाग, डाकघर, लक्षतऊ--५ 


पाशिनीय व्याकरण पर गोष्ठी का आयोजन 
, आयंजगतु के विख्यात नेता १० जगदेवर्धिह जी सिद्धान्तो की ८र वीं 
जयन्ती के भ्रवसत पर सिद्धांती भवन, दयानन्दमढ, गोहाना मार्ग रोहतक 
में भ्रायं विद्यासमा को श्रोर से ४ अवतूबर ८४ को प्रात: ८ बजे से 
पारि'नीय व्याकर पर साहित्य गोष्ठी का भ्रायोजन क्या गया है। 
अझठ: विद्वात्रों से निवेदन है कि 'पारणिनीय व्याकरण में वेदिक 
उद्धरण हम 'पारिमतीय व्यक्त रण में जतपद' विषय पर धपना निबंध 
लिखकर २२ सितम्बर तक भेजमै की कृपा करें| -यज्नवोर 


न आशा  ल म आ 





. हसन फिलनो वरसन 
घर परिवार भाई बाप को मुलाई देत, 
.. लजें भी समाज औरें-मानेते ते दा है। 
भूमि भ्रूसि घूमि घृमि करत बड़ाई पिये, 
कहंते सभो ४ स्वाद कंसता लॉजवबार्स हैं। 
घर की जमाई प्‌ जी घटि बात धोरे-धीरे, 
धन हेतु मय सादो जलता वेजाब है। 
झाविरो में भोख मांग मरते शराबी सभी, 
सोचियें शराब मार कितती खराब हैं। 
-छिवाकास्त मिश्र 'कान्त विद्गेही! 
प्रा० स्था० के० इटियोंथोक, गोंश/ 


शराब 


कृवि० बनवारी लाल शादां वेय' 


झय तोजवानों देश की हालत खराब है। 
ऐसी खराब है कि जहां देशो शराब है।॥ 
इन्सान को हैवान प्रब इसने है कर दिया + 
चोरी प्लौर जारी कत्ल कराती शद्यब है ॥ 
खाते हैं मांस मछलो ध्रोर अण्डे खड़े छड़े। 
नहरें बहा जहां दुध को प्रव तो शराब है । 
जिस जन नें मुह लगाई बरबाद हो यया । 
बोमारो यह लगाती है मिट्टी ख़राब है ॥ 
शराब ना मुरादवें घर लाखों मिटा दिये। 
पोता जो इसको देख लो खाता पदाय॥ह॥ 
फालिज को पंद! करे फेफड़ा भी हो खराब । 
पागल दिल्ल की घड़कन बढाती शराब हैं॥ 
खांसी घिल तपेदिक श्रात में हो जख्म । 
पाचन शक्ति को दुर्बल बनाती शराब है ॥। 


जहरीले प्रसर से इसके दिल भी होता फेल । 
इसके द्वारा मृत्यु बुलाती क्षराबी है ॥ 
सेवन से इसके तन बने रोगों की खान । 
स्वास्थ का स्वनाश कराती शराब है ॥ 
जो टूर रहता इससे वहो प्रवंसमनन्‍्द है। 
'शादाँ है शक्ति उसमें चेहरे पर शबाब हैं ॥ 


श्री स्वतन्त्र फांसी 
१०८०२ मानिकपुरा नई दिल्ली-४ . 
मुक्तक 
“नाज' सोनीपतो 


जुल्म करते हुए नहीं धकते, 

वे जो जोश ओ जफा के झादि हैं। 
झ्राज भारत में क्रिस तरफ देखो, 

उग्रवादी हो उद्रवादी हैं। 
दित दहाडे जो डालकेर होके, 

रोज करते हैं प्रपनो मनमानों । 
भव वे प्रपते तहीं वहु सपना था, 

बन चुके हैं वे दुश्मने जानी । 
इस कदर निर्देयी हुई दुनियां, 

भाई भाई का भो गछा काटे । 
जो निहृत्तों पे बोलकर धावा, 

केंगुनाहों का भी लह चाटे । 
कंरके गेरों से सांठ गांठ श्पनी, ४ 

कोर्ियीनों पाँवेश जो अपनाएं। _ 
डुतकी चंलेतों तहीं है बे, वरनी ? 

ये तो छपने वतन बेच ध्ाएं। 


एंशेहितकॉर्रो 





चोौ० हरद्वारीजञाल ज्ञी का भव्य अभिनन्दन 


दिनांक ८ अगस्त १६८४ को मह॒पषि दयानरद विद्वविद्यालय रोहतक 


के विद्वान कुलपति श्री वो हरद्वारोलाल जो भारष पाठविधि के प्रमुख | 


कन्या झिक्षण संस्थान प्ार्ष गुरुकुल तरेलो (दिल्ली) में भव्य प्रभिनन्‍्दन 
समारोह सम्पन्त हुआ | गुरुकुल के मुख्य द्वार पर गुरुकुल की उच्च 
शेणी की ब्रह्मचारिणियों ने वेद मन्त्रोच्चारणा के साथ पुष्प वर्षा से 
स्वागत किया। गुरुकुल को यज्ञश्वाला में श्रभिनत्दव समाराह यज्ञ से 
धारम्म हुआ । कुलपति महोदय ने पहिले पवित्र यज्ञवेदों में प्रपने ह।थ 
से भाहूति दो तत्पदचात्‌ गुरुकुल को कन्याओं ने संस्कृत भाषा में प्रमि- 
जन्दन गान प्रत्तुत किया । ब्रह्मचारिणियों के माषण एवं सवाद प्रत्यन्त 
प्रभावशाली थे । श्री प* देवेदताय जो छास्त्रों ने गुशकुल का प्रोर से 
सान-पत्र संस्कृत सोषा में प्रस्तुत किया । दिल्‍लो प्रदेश के प्रमुख नेता 
चौ० हरिसिह धादि महानुभावों ने कुन॒पति महोदय का माला अपंण 
से स्वागत किया। स्वामी सुलक्षणानन्द जो तथा श्राचायं हरिदेव जो ने 
गुरुकुल संस्थाप्ों को झोर से माला-प्रपण से कुलपति महोदय का 
धरमिनन्‍्दन किया | डा० पुदर्शनदेव प्राचार्ण ने महृषि दयानन्द वेदभाष्य 
सास्कर प्रादि ध्पती रचनाएं कुलपति महोदय को भेंट को। स्वामी 
धोमानन्‍द सरस्वतो ने कुलपति महोदय के गुरुकुल में पधारने का 
घत्यवाद किया घौर कहा कि आप पाठविधि को मान्यता देकर कुलपति 
महोदय ने इस दिक्षा में अत्यन्त प्रशंसनोय कार्य किया है । आर्यत्म:ज 
के प्रसिद्ध नेता चौ० रामेहर एडवोकेट ने कुनपति महोदय का परचय 
दिया। पधार्यत्माज तथा गुछकुलों के महत्त्व को कुलपति महोदय को 
हृदयजुम करने क्षा श्रेय चौ० राममेहर एडवोकेट को हो है । 
महामहि कुलपति महोदय ने भपने धाषण में गुरकुल थ्षिक्षा पद्धति 
संस्कृत भाषा, विशेष रूप से कज्जर तथा नरेबा के स्तातक-स्तातकियों 
के संस्कृत ज्ञान को इलाघा को घोर यह घोषणा को कि मेरा प्रयत्न 
रहेगा कि रोहतक विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में इन्हे प्राथम्रिकता 
दो जाए आप पाठविधि के लिए विश्वविद्यालय को भोर से जसा 
स्वामी जो महाराज चाहेंगे वेसे हो सब धुविधाएं कर दो जाएंगी। 
हम विश्वविद्यालय मैं महधि दयानन्द का भव्य स्टेचू लगा रहे हैं 
जिसका कार्य दोपावली तक पूर्ण हो जाएगा। महरि की विधि के 
झनुप्तार एक भव्य यज्नशाला का निर्माण कार्य भो चल रहा है। मेरे 
वास आज समय कम है। फिर कमो तसल्लो से गुरुकुल को देखते को 
इच्छा है। 
यहू अधिनरदन समारोह बड़ा प्र घावशाली एवं संभल रहा। 
सत्यवीर शास्त्री भ्रष्यक्ष संस्कृत विभाग 


शजकीय महिला महाविद्यालय रोहतक 


” स्वनन्त्रता संग्राम में आयेसमाज ने महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाई --भजनलाल 


रोहतक २६ घगस्त १६८४ । देशवासियों को घाजादो भाप्त करने 


के लिए देश भक्तों दादा प्रतंस्य कुर्वा तियों को सदा याद रखना चाहिए। 
भारत को स्वतस्त्रता को लड़ाई में ध्रार्यसमाज तथा विभिन्‍न गुरुकृों 
ने महत्वपूर्ण भूमिशा निभाई है। इस प्रारदोनन में युरुकुनों के सेकडों 
शिक्षक्षों तथा विद्याियों वे बहुत यातन!यें सहीं | उनमें से कुछ गुरुकुलों 
को ह॒प प्राध्दोबन के दोरान देशभक्तों ने सुरक्षित स्थान के रूप में 
प्रधोग किया | यह जातकारो हरयाणा के मुख्यमन्त्री चो० सजनलाल 
से यहां से १५ क्िलोमोटर दूर गुरुकुलः भऋज्जर के प्रांगश में शहीद 
स्मारक भवन का छिलान्यास करते हुए दो। दस लाख रुपये को लागत 
से बनने वाले इस सवन को संस्कृत तथा प्राचीन इतिहास के अल्वेषण 
कैरद्र के रूप में प्रयोग किया जाएगा तथा प्रस्येषण छात्रों के ' लिएं एक 
बड़ा-पुस्तकालय- थी उपलब्ध होता । 


७ ७ सितम्बर (शै६४ 





| तत्पदचातृ गुरुकुल में प्रायोजित विशाल जनसभा को सम्बोधित 
| करते हुए मुख्यमन्त्रो महोदय ने कहा कि दात्रों को गुरुकुलों में शिक्षा 
प्र।प्त करने उपरान्त संस्कृत अध्यापक लगाने के लिए मविष्य में मरसक 
प्रयास किए जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा को कि यदि 
गुरुकुल भज्जर के प्रबन्धभ प्पने संग्रहालय से सदियों पुराने सोने के 
सिक्के तथा हस्तलिखित सामग्रो हस्तांतरित करने के लिए तंयार हों 
तो हरयाणा सरकार कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़ा संग्रहालय बनाने हे 
लिए तंयार है । 

गुरुकुल को मांगों का उल्लेख करते हुए मुख्यमन्त्रो मे दो किस्तों 
में शहोद स्मायक भवत के निर्माण के लिए » लाख रुपये देने की 
घोषणा की । इप अवसर पश्र मुख्यमन्त्री को सिक्कों से तोना गया जो 
जि उन्होंने गुरुकुल गऊशाला को वापिस देने की घोषणा की। उन्होंने 
भज्जर के महाराज अग्नतेन कन्या महाविद्यालय को हरसम्भव सहायता 
देने का वचन दिया । 


इस प्रवसर पर महर्षि दयानन्द यूनिर्वर्तिटो रोहतक के उपकुलपति 

| श्री हरद्वारीलाल ने रहस्योदघाटन किया कि रोजगार देने के मामले 

| हें विदवविद्यालय ने गुरुकुल के पाठ्यक्रम को मान्यता 7दान कर दो है। 

| उन्होंने आगे कहा कि युनिवर्सिटी कंम्पस में स्वामो द्यानन्द की € फुट 

ऊचो प्रतिमा स्थापित को जाएगी जिस पर ३ लाख रुपये खर्च होंगे। 

इसका प्रनावरण प्रपानमम्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा इस वर्ष 

दिवाली के नजदोक जिया जाएगा। विश्वविद्य/लय ने ग्रामीण क्षेत्रों 

के लगभग १०० विद्यार्थियों के प्रतिरिक्त प्रशिक्षण देने के लिए ५० लाख 
रुपये निर्धारित किये हैं । 


(लोक सम्पर्क हरयाणा प्रेस विज्ञप्ति) 





पुरोहितों की आवश्यकता 


पभायंसमाज नरवाता जिला जोर्द आ्रायेसमाज मष्डो डबेवाली 
जिला सिरसा, श्रायंसमाज बड़ा वाजार पानीपत जिला करनाल तथा 
आयंतमाज नोलोहैड़ो जिला करनाल में पुयोग्य, वेदिक विचारधप्रा 
वाले तथा मिहनरी भावना से लगनशोल पुरोहितों की प्रावश्यकता है । 
प्रत: इच्छुक विद्वान प्रपती योग्यता; अनुभव आदि के विवरण के 


साथ ग्रपने प्रार्थना पत्र भेजें । 
मन्त्रो आये प्रतिनिधि सभा हरथाणा 


सिद्धान्तो भवन गोहाना रोड़ रोहतक 


ते पर पर पुहुचाएं 


सफेद कागज़ सुन्दर छपाड़ 
9 के 


20530 -8 पृष्ठ ४४२ की दर 8 प्रचारार्थ र्थ 
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३०4 सस्करण से उपरोक्त यूल्य देय होगा। 
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बृटियों से तणार शक्षरीर 
डो क्षोध्रता तथः फेफड़ों 
के सिए प्रसिढ 
श्रापुर्थेबिक रखाथन * 


खांसी, जुकाम, 

| इन्फ्तृएन्जा, क्दहुज़ञमी 
तथा थकान में मादकता 
रहित उत्तम पेय । 


० मसुढ़ों का फूलना 
७ मसूढ़ो में खुन व पीय 


ग्राना 
७ फायोरिया को जड़ से » 
मिटाने के लिए उत्तम 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ो फार्सेसो 


हरिद्वार 


"9०१० 34298 . छाम8७ 
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की प्रोषधियां सेक्‍्च कर | 


शाखा कार्यात्ञय :- 
६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ो बाजार, दिल्लो-< 
(स्थाधोय विक्रेत्ताशों एवं धुपर घाणार 
से खरीदें) फ़ोव वं० ९६६४८8८ 





धायंप्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक धोर प्रकाशक वेदब्रत शास्त्रों द्वारा धाचाय प्रिटिय प्रेस, 
राटतक से छपवाकर स्वाहितकारी क्वार्याधय १० बगदेवर्सिह सिद्धान्तों भवत, दयानन्दमठ; शेट्टतक से प्रकाशित । 
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॥&] ५. बे ।] 
स्‍्न्क न [ 


प्रधान सम्पादक-डा० रणजीतसिह, सभा मन्त्रो 





बये ११, भ्रदु २९ १४ सितम्बर १६८४ 


गायत्री मन्त्र 


उ्क 


' वाषिक शुल्क १४) 


फोन इंद१२ सृष्टि संवत्‌ १,६६,०४५३,०८४ 





सम्पादक-बेदब्रत शास्त्री 


विदेश में ५ पोंड 


लोग दिखावा स्वांग सचा कभी मन में उसके ध्याया नहों। 
जाने कहां पर भूल हुई जो कि मांगा हुआ तुने पाया नहीं, 
उस दाता ने तो सच्चा याचक्र खालों हाथ लौटाया नहीं ।३ 
प्रगन-गगन में ईशा बसे कोई ठोर न उसमे खालो है, 





एक प्रति ३० पैसे 


धोरेस मुसु वः स्व: रे तु उप यह दुनियां एक सुन्दर बगिया वह परमेद्वर मांत्री है। 
भर्गो देवस्य घोमहि ४5 थो यो नः प्रचोद्रयात्‌ ॥ दाता एक वही परभेद्वर बाकों तो जगत्‌ सवालली है, 








न्द स्वह्प,! है निंय शुद्ध बुढ 
मुक्त स्वभाव | हे पजर निरंजन निर्शिकार हि से भन्तर्यामित्‌ | हे 
सर्वाधार जगत्पते ! सकल जगत्‌ जइ्षक ! हे अनादि विश्वम्पण 
सर्वष्यापिन ! हे करुणामृत वारिधि ! भ्रायकीलिं शुद्ध चेतत स्वरूप है 


प्रथं--हे परभेण्वर ! हे सच्चि 


तू मांग रहा बन्दों से मूर्ख यू! तेशो कोलो खाली है।४ 
प्राणों तू साघक ब्रह्म-ोक का बहुती अमृत धार जहां है, 
बन्धन मुक्त हो विचरशा करना सुल्लों का पारावार वहां है । 
पर तू चिपटा दुनियांदारों में भूल गया दिन चार यहां है, 


कोड़ी के बदले में हीरा गंवाया रे काया! के भोगों थे सुख हो कहां है ॥ 
ईश्वर प्रार्थना 


टेक- भूमण्डल का करता घरता तू भगवान्‌ बताया, 
अगर नहीं करना था स्याय तो फिर क्यों जगत्‌ रचाया 
कल' परसों जो मैंने देखा धाटा मांगा करते 


उसी को हम घाररा करें| इस प्रयोजन के लिए प्राप धम्तर्यामिन्‌ स्वरूप 
हमारी ध्रारमा प्रोर बुद्धियों को दृष्टाचार धोर भधम के मार्भ से हटाकर 
श्रेष्ठ सत्य मार्ग पर चलाए । हम धापको छोड़कर किसी झोर वस्तु का 
इश्ान न करें क्योंकि न कोई प्रापके तुल्य श्र न हो भ्रधिक है। ध्ाप 
हो हमारे पिता, राजा, न्यायाधीश प्रोर सब सुल्लों को देने वाले हैं। 


वह॒ कैसा कारोगर होगा 


झला जो धादमों होगा, कभी वह सोचता होगा। 
बतायी जिसने ये दुनियां, वह कसा कारीगर होगा | 

थे सूरज, चांद प्रोर तारे, हैं पाते रोशनो सारे। 
घधकाता जो वडवानल वह कितना तेजोमय होगा ॥। 

ये तदियां, भील भोर सागर भरे हैं जिसने पानी से । 
जो करता बर्षा तृफां को वह कितना रुद्रतम होगा ॥। 
जो पाले चींटी-कुणर को पशु पक्षी चराचर को। 
खुले रहते हैं भणष्डारे वह दाता किस कदर होगा। 

हैं करती याद कोयल नित, जिसे ऊँचे मधुर स्वर मे । 
पषीहा पी-पो कदृता है वह कितना प्रियतम होगा ॥ 
जो हरता दुःख जोयों के, करे झानन्द की वर्षा। 
मुदित्त हो गोत गाते हैं, “हरि” कंसा कवि होगा।॥ 

हरिदत्त वि० प्र० 
बो यू १६०, विधाश्वा एन्कलेव, दिल्ली --३४ 


ईश-मभक्ति के पद 
प्रो० प्रोमकुमार आये जीन्द 


सारा यह जगत्‌ बताया प्रभों तूने तुकको किसो ने बनाया नहीं, 
सृष्टि में शक्ले सलोनी रची जबकि भ्पनो तेरी कोई छाया नहीं, 
जोगी जती सब ढूंढ के हारे पार तेरा कोई पाया नहों, 
ब्ेेति नेति ऋह वेद पुकारा कि प्लन्त तेरा कहीं आया नहीं।१ 
निश्चष दिन जाप किया कर बन्दे पोसम पिता बअरु माता है; 
तुझ नर का उस नाशायण से युगों पुराना नाता है। 
कर्सा, पर्ता प्रौर संहर्ता वेद उसे बतलाता है; 

! काहे तु सोच करे पगले वह दाताओं का दाता है।२ 
“ जौघ से नाम लिया तूने कप्ी हृदय से ग्रुण गाया नहीं, 


पेट भराई ना मिलता था प्वाथे भूखें मरते, 
कड़ी ग्राम की छात बांस की टूठें फूट घरर थे। 
आज देशलो विमान में वह फिरते रोज विचस्ते, 
नहों हल्दी फटकड़ी लगी हैं चोला रंग चढ़ाया ॥१॥ 
उनके कुत्ते मखमल श्रोढ़ें यहां नहीं मिले लंगोटा, 

वहाँ दूध की गऊ भेंस यहां ठेला कटडा मोटा, 
यहां चुल्लू से पानी पोते वहां चाँदी का लोटा 
वहां खांड धो फिर बिखरते यहां प्याज का दोटा 

वहां कुत्ते खां खोर खांड यहां दलिय पर जूत बजाया ॥२।॥। 
या तो तू भ्रमवान्‌ नहीं तेश जगत्‌ में भ्ुठा रुक्‍का 

गर है तो मंदान में भ्रा इस समय पे कैसे चुरा 
प्राठ पहर जो काम करे है वह रोटी से मुक्का 
फिर भो बेचारे का रहता रोज फजीता थुकका 

इन मजदूर किसानों ने क्या तैरा बेल चुराया ॥३।- 
मुह बाये हम बाट तके थे श्रपनो हकृमत श्रावेगी 

इन मजदूर किसानों को मुफ्तों तातीम दिलावेगो 

जहां नहर का पानो नहों है वहां ट्यूबवेल लगावेगो 
स्वपने में भी ध्याद नहीं था बाड़ खेत ने खाबेगो 
पृथ्वी सिह बेघड़क ने यह शो रोकर मजन बताया 


फलगू सेले पर वंदिक धर्म प्रचार का प्रायोजन 


कैथल के निकट ग्राम फरल जि« कुरुक्षेत्र में २२ से २४ सितम्बर 
को एक विशाल मेला भर रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से लाखों 
की संख्या में नरतारी सम्मिलित होंगे। इस श्रवसर पर सभा को 
झोर से वेदप्रचार मण्डल कुरुक्षेत्र के सहयोग से भेले में बेदिक धर्म 
प्रचार शिविर लगाया जा रहा है। सभा की भजन मण्डलियां पं० 
हरिष्चन्द्र जी, पं« मुन्शीलाल एवं समा के उपदेशक पं० सुरेशकुमार 
विद्यावाचस्पति प्रचारार्थ पहुंच रहे हैं। 
-रणजीततिह सम्ामन्‍्त्री 


सर्भहितकारों 





याद रहे न रहे पर भूल न जाना हु 
शर शिरोमणि शेषराव जो बाघमार 
लेखक-प्राध्यापक राजेन्द्र 'जिज्ञासु' वेदसदन श्रबोहर 


स्वहितकारों के पाठक श्री स्वामी प्ोमानन्द जो महाराज का 
महात्मा श्रानन्दमुनि जी (शेषराव जो) पर एक सुन्दर लेख पढ़ चुके हैं। 
धाय॑ जाति अपने इस तपःपूत से वश्चित हो गई है। में भो उतने पर 
एक लेख देना चाहता था परन्तु इधर हमारा देश, धर्म, घन, मान भौर 
जीबन सब कुछ सडूठ में था स्टेनगरने, बछ, भाले, गोले, किरपारों हमें 
शिकार बनाने में लगे थे । ऐसी स्थिति पढ़ना लिखना कुछ भो नियमित 
न था। पाठक हमारे हां को उस मयावह स्थिति को कल्पना भी नहीं 
कर सकते । 

यद्पि विलम्ब हो चुद है परन्तु मैं उस तेजस्वी प्रतापोी महाप्राय 
पर कुछ न लिखू' तो यह एक अखरने वाली बात होगी। ऐसे पृज्य 
पुरुष का जोवन दूसरों के लिए सदा प्रेरणा स्रोत होता है। मैं क्या 
लिखू' वा क्‍या छोड़ू ? संस्मरणों का भण्डार है | कहां से भ्रार+स करूं? 
यही नहीं सूक रहा । 


जिनकी प्रशंसा हमारे लोह पुरुष ने! भी की-- 

वह कंसे साहसी पुरुष थे, इसका प्रमुभान पाठक इस घटना से 
लगालें कि भायं जाति के इतिहासज्ञ भ्रौर भ्रजयी विजयी सेनाप्ति 
स्वामी स्वतन्त्रानन्द जो महाराज किसी के जोवनकाल में उत्तका जोवन 
लिखने के पक्ष में न थे परन्तु हैदराबाद सत्याग्रह के इस सर्वाधिकाशे 
(निज़ाम शज्य के धार्यों की श्लोर से) का जीबत उन्होंने विजय के 
पदचात्‌ साप्ताहिक 'प्रायं' में लिखा थां। वह लेख हमारे संग्रहालय में 
है। कभो खोजरूर प्रकाशित करवायेगे। 


कारावास में सबको प्रभावित किया--- 


शेषराव जी का नाम व काम भायों को, देश सेवकों को धोय 
जातिभक्तों को सदा उघारता सहेगा | वह बहुमुखी प्रतिभ्रा के व्यक्ति 
थे। विद्यार्थी जीवन में ही इस नरनामो के शोर्य को गायायें सुनकर मैं 
झपते को पत्य मानता था । हिन्दी सत्याग्रह में वहु हम!रे लेख राम नगर 
कादियां फे कुछ भागों के साथ रहे | वे लोग जेल से ध्वाकर शेष राव जी 
का गुण-गान गाते न थकते थे । 


हमारी प्रथम भेंट-- 
फरवरी १६६३ ई० के प्रन्त में प्रायंलभाज लातूब के वाधिकोत्सव 

पर उनसे हमारी प्रथम भेंट हुई । मेरा व्यास्यात हुआ। श्रोताशों ने 
कहा बड़ा धोजस्वी प्रेरणाप्रद भाषण है। प्लावाव वृद्ध फड़क उठे। 
व्याख्यान के ध्वन्त में मैंने ऋषि पर ह्वाचाय॑ चमृपति जी क्रो प्रसिद्ध 
कविता-- ऐ दुनियाँ बता-- 
के कुछ पद बड़े जोश से सुनाए। उपस्थिति बहुत थी। व्वाल्यान के 
बाद हमने शेषराव जी के जध टपटप अश्र गिर रहे थे, के दामाद प्राचार्य 
वेदकुमार जो वेदालज्भार से कहा, क्या शेषराव जी पधारे हैं? आए हैं 
तो इहले उनके दर्शन करवायें। उन्होंने कहा, “इस सभा में सबसे 
निराले द्वरीर वाले हमारे माता पिता जो ही होंगे। ध्ाप हो पहचान 
लें | हमने चित्र देख रखा था। भारी शरीर वालां हाथो को मस्त 
चाल चलता एक तेजस्वी पुरुष हमारी ओर ध्राता दिखाई दिया। हम 
समझ गये कि यहो महान शेषराव हैं। उनके नयन सजल थे । भ्रश्धारा 
यह रहो थी। पह श्रश्रु क्‍यों घ्ाए ? श्राचाय्यं चमूपति के इस पद पर--- 

जहरें भी पिलाई अपनों ने, 

खंबर थो चलाए प्रपनों ने । 

झपनों के ये घहसां क्‍या कम हैं, 

ग्ेरों ते शिकायत क्‍या होगी।। 
व्याख्यान पर आशीर्वाद दिया। हमारे मन थें तो वह पहले ही धवदेलें 
घुसे हुए थे। उस दित से हम श्ली उनके हृदय थें आसोन हो गये । 
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मैं अ्रपता समय इन्हें देता हैँ-- 


प्रप्रेल १६८३ ई० को गायंप्माज स्थापना दिवस पर काकबाढ़डों | 
बम्बई की विराट छम्रा के भो एक मुख्य वक्ता थे। क्षव उनको बारी 
थाई, तो कुछ बोले भोर बहुत सुन्दर बोले अन्त थे कहा 'प्रो० राजेर्द्र 
जिज्ञासु का धन्त थे भाषण है। मैं भी उन्हें सुनने के बिए उत्सुक हूं 
प्पना शेष समय उन्हीं के लिए छोड़ता है। 

ऐसा था उनका व्यक्तित्व ! यह थी उनकी ऋषि भक्ति | अपने 
बाद को पोढ़ी को प्रोत्साहन देते की यह ऊंची भावना कम ही लोगों 
दे होतो है। 

वेदिक यति मण्डल को स्थापना पर वह दयानन्दसठ दीनानगर 
पधारे | एक दिन वहां यज्ञशाला के पास खड़े थे तो दमने कहा, महात्मा 
थो स्‍्रापका एक दुलंभ चित्र श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जो महाराज के 
साथ शोलापुर में खींचा गया था, हमारे पास है। ह 


शेषराव तो मर चुका है-- 


यह सुनक्षर इकदम बोले, “वह चिक्र ध्ानन्दमुनि का नहों | आपका 
शेषराव मर गया।” 

नांदेड़ में महाराष्ट्र प्रान्तीय भाये महासम्मेशषन रखा गया । हम भो 
वहां गये । स्वामो घ्ोमानन्द जी व ब्र० श्रार्य नरेश जो में बारम्बार 
पायंजनों को आश्रम परिवतंन क्षो प्रेरणा दो | इस पर सुप्रसिद्ध संस्कृत 
कवि प्रो० हरिष्चद्ध जी (जेषराव जो के दामाद) की पत्नो ते घोषणा 
की कि वह कुछ समय के लिए गुहस्थ छोड़कर प्राक्ष्म में रहेगो श्रोर 
वानप्रस्थ की तेयारी करेंगी। यह घोषणा शेषराव जो को बहिन ने 
(जो स्वयं वानप्रस्थो हैं) को । घोषणा करते हुए उन्होंने उसके नाम के 
साथ बाघमारे बोला। 


मर्यादा यही है 


इस पर महात्सा धानन्द मुनि बड़े जोश है कड़े होकर बोले कि- 
“इस देवो के पति यहां उपस्थित हैं, वह उनसे विचार करके धह प्रतिज्ञा 
करें ताकि कल को प्रतिज्ञा भंग न हो ।” दूसरी बात यह कही कि-- 
“उनके नाम के साथ बाघमारे क्‍यों लगाया गया ।” कितना मर्यादा का 
ध्यान है । 

बह फूट फूट कर रोये- 

श्रो पं नरेन्द्र जो के नाम पर वहां सा भ्रवन बनाने के लिए 
धपील को गई। भ्रपील करते के लिए ध्वाप हो भागे धाए। महान्‌ बलि 
दानी नरेन्द्र को चर्चा छेड़ते ही बड़े खड़े फूट फूट कर शोने लगे। उनकी 
इस सहृदयता वा घावुकता का सब पर ऐसा प्रच्चाव पड़ा कि हन 
पंक्तियों के लेखक सहित संकड़ों स्त्रो पुरुषों के नयन सजल हो गये । 


(क्षेष ४ पर) 
अपने बच्चों को धार्मिक बनायें 


धर्म प्रवेशिका का प्रकाशन 


धाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा की आर्य विद्या परिषद्‌ को घोर 
धा्य॑ स्क्ुलों में ५ वों तथा ६ वो कक्षाओं में घामिझ शिक्षा पढ़ाने के लिए 
“घरमंप्रवेशिका” पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इसका लेखन सभा 
सुयोग्य मन्‍्त्रो डा० रणजीतर्पिह जो कि शिक्षा शास्त्री हैं ने किया है । 
एक प्रति क्षा मुल्य २ रुपये है। श्त: भपने बच्चों को धामिक शिक्षा 
देते के लिए इस पुस्तक को मंगवाकर धर्म लाभ उठावें। ' 
प्राप्ति स्थान 


प्रस्तोता श्वार्य विद्या परिषद्‌ हरवाला 
सिद्धान्ती घवन दबागन्‍्द मठ रोहतक 


ऊ 





सुवेहित॒कारो 
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आर्यसमाज की गतिविधियाँ 


आयंसमाजों के वाषिक उत्सव 





आरयंसमाज बाबरा मोहल्ला रोहतक 
प्रधान--श्रो जयपाल आये, उपपप्रधान--श्रो जयचन्द, मश्त्री--थरी 
केसवदास श्वायं, उपमन्त्री-प्रानन्दपिह प्रार्य, कोषाध्यक्ष-महेद्धपाल, 
चुस्तकाध्यक्ष--श्रो रामदयाल । 
आयंसमाज भधुरथला जिला रोहतक 
प्रधान--गु रदयालसिह, उपप्रधात--माहला राम, मन्त्री--सरपंच 
सुरेन्द्रावहू, उपमन्त्रो-गरणपर्ताह, कोषाध्यक्ष--स रजोतर सिह, निरीक्षक 
शी भगवान्‌ वह । 
?१ [समाज मुवाना जिला जीन्द 
प्रधान--श्री कर्णपिह, उपप्रधान-थो नरुर्तिह, मस्त्रो-बोर्भसिह, 
उपमन्त्री--निहालचन्द, कोषाध्यक्ष-तारायणदत्त शर्मा, प्रचाक्मस्त्री-- 
शुरजथान, पुस्तकाध्यक्ष-त्री राजपाल । 
ग्रायंसमाज ग्कालगढ जिला जीन्द 
प्रधान-भजो ततविह पूनियां, उपप्रधान--उमेदर्सिह दलाल, मनन्‍्त्री 
श्रो घासोराम सोलंकी, उपमन्‍्त्री--श्री सूरणवल दलाल, कोषाष्यक्ष-- 
श्री बारूराम बाजीत । 
आरयंसमाज गुरुकुल कुरुक्षेत्र 
प्रधान--धमंवी रिह्‌ विद्यालंकार, उपप्रधान--फूलकंवार, मन्‍्त्री 
क्षणपाल, उपमन्त्रो--गंयाप्रवाद वशिष्ठ, कोषाध्यक्ष--उदयसिह 
आ्रार्यंसमाज बिलासपुर जिला अम्बाला 


प्रधान--रामचन्द्र जार्य, उपप्रघान--जयप्रक्ाक्ष प्राय. (रिटायरड 
रेलवे इन्जीनियर) मन्त्री--छूवेल हु प्राय भजनोपदेशक, उपमन्त्री-- 
कुलदोप झार्य, कोषाध्यक्ष--डा० अशोककुमार प्रार्य । 


आयंसमाज चरखीदादरी जिला भिवानी 


संरक्षक्ष-दुली चन्द गुप्ता, प्रधान--सत्यना रायण शर्मा, उपप्रघान- 
“विजयकुमार गुप्ता, मन्त्री-- हुकमचन्द भाये, उपमस्त्री-- श्री हरिदचात्र 


जाम्बा, कोषाध्यक्ष - ध्यामसुन्दर प्नध्यापक, उपकोषाध्यक्ष-- सतीश | 


कुमार, याज्िक-महाक्षय कृष्णचन्द्र, वैदप्रचारमन्धी--ने वराज । 
बम समाज श्रद्धानन्दपुरम (अर्बंन एस्टेट) जिला गुड़गांव 
प्रधान-प्ोमप्रकाध् धाये, उपप्रधान--शान्तिप्रकाश बिशनोई, 
आश्त्री--श्री सोमदत्त आय, प्रचारमल्रो-सेवक रामदास, कोषाध्यक्ष- 
शीतल चावला, पुस्तक्षाष्यक्ष-पुरुषोत्तदास लेखानिरोक्षक- 
-सतपाष पाये । 


झ्रायंसमाज कीतिनगर नई दिल्‍ली-१५ 
प्रघात-- शिवघगवान लांहोटो, उपप्रधान--जरामलाल कथूरिया, 
ओर दयानन्द, हंसकाज सहृगल, मन्त्री--विध्बपाल, उपमन्त्री-श्रो युरेद्ध 
बुद्धिराजा; राजेन्द्र शोबगाये। कोषाध्यक्ष--गोपोनाथ ईस्सर, पुस्तकाध्यक्ष 
जितेन्द्र प्रकाश निभावन, भण्डाराध्यक्ष--ढा० निरंजनदेव नारंग, लेखा 
'निरीक्षक--वेदप्रकाश कथूरिया । 
आयंसमाज सान्‍्ताकु ज पश्चिम बम्बई---५४ 
प्रधात--देवेन्द्रकुमार कपूर, उपप्रधान--सोहबलाछ दुर्यछ एवं 
ओआंकारनाथ, महामस्वी--केप्टन देवरतन प्ाय॑, मन्त्री--विश्वभूषण पाये 
आवं छ्ोलचन्द झाय॑, कोषाध्यत--कस्त्रोलाल मदात । 
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साव॑देशिक आर्य वीर दल पलवल शहर 


तायक--सुरेशचन्द झ्ाये, उपतायक--शिवकुमार भाय॑, मन्त्रो-- 
संजोव आये, उपमन्त्रो--रमेश प्वार्य, संगठन मन्त्रो--यशपाल प्रार्य 
कार्यालयाष्यक्ष-श्वमलकुमार धभाय॑ । 


आयंसमाज हांसी जिला हिसार 
. प्रधान--जयकिक्षनदास आाय॑, उपप्रधान--हं पराज श्रार्य; राजकर्ण 
धाय, प्रमोरसिह प्वायं, मल्त्रो--सतोशकुमार, उपमस्त्री--विजयकुम्तार 
काषाध्यक्ष-वी रमात, सहायक कोषाध्यक्ष-राजेद्द्र प्रार्य, पुस्तकाध्यक्ष 
भरतलाल शर्मा एम० ए० पुरोहित । 
आयंसमाज साँज रवास जि० भिवानी 
प्रधान--जगदी शचरद प्रार्य, मन्त्री--सत्येन्द्र सिह ब्रा, कोषाध्यक्ष- 
श्री राजकुमार आये । 
स्त्री आयंसमाज गुरुकुल कुरुक्षेत्र 
ब्रघधान-श्रीमती सुशाला देवी, उपप्रधाना--क्षशीबाला, मन्त्री-- 
सावित्री देवो, उपमन्‍्त्रो-रोक्षनी देवी, कोषाध्यक्ष-रक्मिणी देवो । 
सावित्री देवी मन्त्री 


श्री रामगोपाल शालवाले के निवास स्थान पर 


आतंकवादियों के चक्‍कर 
दिल्ली ४ घितम्बर । 


सावेदेशिक प्रार्य प्रतिनिधि सश्चा की एक्क प्रेस विज्ञप्ति में यह 
बताया गया है कि सावंदेशिक सभा के प्रधान श्रो शमगप्रोपाल शालवाले 
के कृष्णनगर दिललो स्थित निवास पर कुछ सिश्ष ध्रातंकवादियों ने २ 
सितम्बर को मध्यान्ह दो तीन चक्कर लगाए श्रौर मकान का ऊपर से 
नीचे तक निरीक्षस् किया। ध्ातंकवादियों को संख्या कुल छ! थो जो 
एक कार में बेठे हुए थे । श्रों शालवाले के सुरक्षा पुलोस गारद जवानों 
ने उन्हें रोकने शोर पूछने का प्रयत्त क्विया तो वे भाग गए | 
सावदेशिक पार प्रतिनिधि सभा के संयुक्त मन्त्र पं० सच्चिदानर्द 
शास्त्रों ने इस घटना की सूचना प्रधान मन्‍त्री ओर गृहमन्त्री को देते हुए 
प्राझंका प्रकट करी है कि बाहर के उग्रवादों लगता! है श्रब दिल्‍ली से 
पहुंचकर ध्रातंकवाद पंदा करने को कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इसके 
खिए सरकार से सुरक्षा को बड़ी व्यवस्था का धनुरोध किया है धोर 
ऐसी दक्षा पें पंजाब तथा भप्रन्य स्थानों पर सुरक्षात्मक कारंवाहयों थें 
ढील न देने को पौर भी सरकार का ध्यान खींचा है । 

प्रचार विधाग सा्वदेशिक सभा दिल्ली 
जब 


गरर्यंसमाज के उत्सव पर २०० रुपये से लेकर ४०० रु० 
तक की पुस्तकें बगेर मुल्य भेजी जाती है। 
वेद प्रचारक मण्डल 
रामजस रोड दिल्ली--५ 
(०९॥००००१९००१०७९०००.०/००२८ २०.० ५०/९.४(०.५/०. ४०:०१ ५०/५०/४०५० ०.९७ के ५४७०० 


सुयोग्य वर चाहिए 
२० वर्षीया बो० ए० सुन्दर, स्वस्थ लड़को के लिए चरित्रवान 
कार्यरत तथा निर्ष्यसतों वर चाहिये। परिवाष, गुण, कमंस्वसाव थे 
से ब्राह्मण वर्ण हो, जन्म से चाहे न हो । 
दहेज के लोगो पत्र व्यवहार न करें। में मूलतः हरयाणा 
किश्ोरोलाल गोतम भायुवेदा वाय॑ 
पड़ाव चौराहा ग्वालियर-२ मध्यप्रदेश 
पिन: ४७४००२ 


कह हज्ाह भाहअारभाद 


बालो हूं । 





सबहितिकारों दर 


सो वर्ष से पहले की बात 
डा० रणजीतसिह सभा मन्त्री 


संन्यास भ्राश्रम में दोक्षित होने के उपरान्त स्वामी दयानन्द 
सरस्वती अपनी सारो शक्ति योगाभ्यास एवं विद्याध्ययन में लगा दी। 
इसी हेतु वे भिन्न भिन्‍न महात्माश्रों भौर स्थानों पर भी गए। एक बार 
सच्चे योगियों की खोज में घूमते हुए वे हिमालय के ओरवीमठ नामक 
स्थान बर गये, मन्दिर के महल्त ने जब सुना कि कोई युवा, तेजस्वी साधु 
पर्वत से उतरकर तोथे भरा रहे हैं तो उन्होंने श्रपनि भ्ादमियों से कहा 
कि ऐसे दह्यनीय साधु को मम्दिष्र में ले आध्यो। 


प्रोश्यीमठ के महन्त ने युवा संन्‍्यासी का बहुत श्रादर सत्कार 
किया | बातचोत भें उन्‍होंने जान लिया कि यह कोई सामान्य साधु 
नहीं है। पग्रत: वे उस पर मुग्ध हो गए धोर मन में संकल्प कर बेठे कि 
इस साधु को मैं भ्रपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। प्रातःकाल होते हो 
धुवा संस्यासी स्वामी दयानन्‍्द जो मठ से चलने की तयारी करने लगे । 
इस बात्त को जानकर मठ के महस्त ने हव!मी जो से कहा--चलते हो 
इतनी श्री ध्रता क्या है । कुछ दिन श्रोर ठहरिए । सच बात तो यह है 
कि यदि प्लाप मेरा शिष्य बनना स्वोकार करें तो इस मन्दिर की सारी 
की सारी आय भापकी होगी। भ्रापकों इघर-उघर भ्रटकना न होगा 

धोर मात-सम्मान में भो बुद्धि होगो । 
इन बातों को सुनकर स्वामों दयानन्द ने कहा-मेरे पिता की 


सम्पत्ति धापक्षो पूजा-पाठ से कमाई मई प्‌ जो से कही भ्रधिक है। मैंने 





प्रसूढ़ों का फूलना 
# भसूझोँ में सून य पीप 


जगा 
० फंपोरिया को जड़ से .« 
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जब उसे हों मिट्टी के ढेले है सम्मान छोड दिया तो श्रापको गद्दी, कौन- 
सा कुबेर का घन है, जिसमें मैं बन्ध जाऊँ । : मेरे श्रोर श्रापके उहं बय थे 
प्रन्तर है। प्राफका उहे इय परायें चढावे से उदरपूर्ति करता झंर मान- 
सम्पान प्राप्त करना है भौर मेरा उद श्य तत्त्वज्ञान द्वारा मु.क्त प्राप्ति 
है। भरत: ऐसो स्थिति में चेला बनता तो दूर रहा, मेरा ग्रापके पास 
रहना भो प्रतम्भव है। महन्त जो अपनी शझ्राशा के विपरोत संन्‍्यासी के 
मुख से €द्ष्वा क श्रति तिरस्कार के वतन सुनकर ह्तठ्ध रह गए। 
घन्य है ! ह योगीश्वर तेरे त्याग के प्रति । 













केसेट 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कप्र द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
. सन्ध्या-यज्ञ, 'शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदे शकों - 
सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनों के कैसेट्स तथा 
पं. बद्धदेव विद्यालंकर के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखे 
क॒न्सटोकॉम इलेक्ट्रोतिक्स (इण्डिया) प्रा. लि... , «&... 
4, मार्किट-|], फेस-], अशोक विहार, देहली-52. 7५४६ 
_ फोन 7|8326, 74470 टैलेकस 3।-4603 ५४८ [५ __ * 









यह कंसेट सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ, रोहतक 
से भो प्राप्त हो सकते है । 


उर्ाभ स्वास्ध्य के | ए्‌ 


"?#बक० 2929$ ४४0 


को प्रौषधियां सेवक करें + 


शाखा कार्यालय :- 
६३ गल्ली राजा केदारनाथ, 
चावढ़ो बाजार, दिल्‍लो-६ 
( ध्ानोय वक्ताओं एवं सुपर बाजार 
से खरोदें) फोव चं० २३६६८३६८ 
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जन साधारण को आत्म रक्षा के लिए | 


240९:% 220 पर लाईसेन्स दिये छू 
हथियार के लाईसेन्स विये जाये 

--भ्रो० शेरसिंह 
पंजाब में पुन धांतकवाद फेलमै पर हरयाणा रक्षा वाहिनो के प्रध्यक्ष 
प्रो० शेरसिह ने अपने वक्तव्य में कहा है कि पंजाब में उग्रवादियों द्वारा 
फिर एक वर्ग लोगों को छांट कर मारते को घिनोनी घटना ने यह सिद्ध 
कर दिया है कि केवल सरकारी युरक्षा बलों से साधारण लोगों के जान-माल 
की रक्षा सम्मव नहीं है। पंजाब सरकार का प्रात्म रक्षा के लिए जन- 
साधारण को हथियारों के लाईसेन्स उदारता पूर्वक देने चाहिये भोर वहाँ 

के लोगों को भी श्रपनी रक्षा खुद करने के लिए तेयार होना चाहियें। 
दुःख की बात यह है कि एक वर्ग के लोगों को दुसरे वर्ग के लोगों 
से बचाने में रुचि समाप्त होती जा रही है उस दि को फिर से जगाना 
होगा। यह काम जन-प्रतिनिधियों भोर साथवंजनिक क्रार्यकर्त्ताप्रों का 
है । सरकार को भी भपने सुरक्षा इग्तजाम मजबूत करने होंगे। यदि 
आंतकवादियों का सम्पर्क श्रोर सीमा के झार-पार आना जाता बन्द 
नहीं हुआ श्रौर उनकी गतिविधियां चलती रही तो शष्ट्र की सुरक्षा को 
गम्भीर खतदा उत्पन्न हो सकता है। पंजाब की सोमाप्नों की रक्षा के 
लिए झधिक फोज रखना प्रावश्यक हो गया है । नागरिक शासन से चाहे 
फौज धोरे-धीरे वापिस हट जाये, परन्तु सोमाञ्नों फों जो खतरा हो 
गया है उसके लिए पजाब के क्षेत्र में मधिक सेनाओं का देनात करना 

झनिवाय हो गया है। 

” पज,ब की बेकयूर जनता धोर शध्ट्र की सुरक्षा के लिए जिन 
बिटनाको से स्वखरा बढ़ता है । उच्को अस्सना कचनो चाहिये और पंजाब 
हर॒याएशा व हिमाचल की जतता को हृड़तालों आदि के द्वारा शपना 


रोष प्रकट करना चाहिये । ५ 
है केदारसिह धारय॑ कार्यावयाध्यक्ष 


विदेशों में बेदिक फ्सबकंक पप्वाशब-+ प्रचाराय-- 
स्वासघो ओघानन्द सरस्वती पसिहाप्र, 


इण्डोनेसिया आदि कोी यात्रा 


झाय॑ जगत्‌ के त्यागी तपस्वी आये संन्‍्यासी स्वामी धोमानन्द जी 
सरस्यती “कृणवन्तो विव्वमायंस्‌” वैद के ध्वादेशानुसार २१ सितम्बर 
को प्रात: बायुयात से धिहापुर प्रस्थान क्र रहे हैं। उनके साथ उनके 
दो ब्रह्मचारो श्री विरजातन्द जी तथा श्रो रामवीर जो शो होंगे घोर 
घिंहापुर के एद्चात्‌ इण्डोनेशिया, जावा तथा सुमात्रा श्वादि देशों में 
वेदिक धर्म का प्रचार क्षरेंगे। श्री स्वामी जी भारी संख्या में वेदिक 
साहित्य के वितरण के साथ-साथ प्रवचन थी करेंगे तथा उनके ब्रह्मचारी 
यपिक प्रदर्शनों का ध्रायोजन करेंगे। स्वामी जो ५ भ्रक्तुबर को स्वदेश 
होटेंगे । 
शो , स्वामी भी द्वारा प्रचार कार्य का विवरण स्वेहितकारी थे 
घषक्षित किया जायेगां। | 


वाधिक शुल्क ११५). विदैश में ५ पोंड 


रछजोतॉसह उंचा मरी. 


एक प्रति ३० पैसे 


45 
पितृ यज्ञ . 
श्राद्ध और तपंण] 
(लि० डा० सुदशनदेव आचार सभा उपमन्‍त्री) 


श्राद्ध की परिभाषा--- 


१ पितृ यज्ञ के दो भेद हैं, एक श्राद्ध भ्रौर दूसरा तपंण। 'श्रत्‌! 
सत्य का नाम है, श्रत्‌ >तसत्यं दघाति यथा क्रियया सा श्रद्धा, श्रद्धया 
यत्‌ क्रियते ततु-श्राद्धमू। जिस क्रिया से सत्य का ग्रहरा किया जाए 
उसको “भ्रद्धा' कहते हैं और जो 'श्रद्धा' से कम किया जाए उसका नाम 
श्राद्ध है । 

२- विद्वान रुप देव, ऋषि भोर पितरों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करना 
श्राद्ध! कहाता है। 


तपण की परिभाषा-- 


“तयैन कर्मणा विदुषों देवानू, ऋषि, पितृ'च तपंयस्ति->सुख 
यन्ति तत्‌ तर्पणम्‌” जिस कर्म से विद्वानु रूप देव, ऋषि धोए पितरों को 
तृप्त करते हैं, सो 'तपंण' कहाता है । 

२- /नध्यस्ति, तर्पयन्ति येन पितृ तत्‌ त्पश्'। खिस जिस कप 
से तृप्त ध्र्थात्‌ विद्यमान माता पिता ध्ादि पितर प्रसस्‍्त हों शोर प्रसन्‍्त 
किए जाएं, उत्तका नाम तपंणा है । 

यह श्राद्ध धोर तपेणा कम विद्यमान अर्थात्‌ जीते हुए, णो प्रत्यक्ष 
हैं, उन्हीं में घटता है, भरे हुओं में नहीं । बयोंकि मृतकों हवा प्रत्यक्ष होना 
झसस्सद है, इसलिए उत्तकी हेवा हूं हो घकल्ी. बचा को कोई जकके 
लिए पदार्थ देना कहे वह मो उनको नहीं मिल सकता। इसलिए केवल 
विद्यमानों की ही श्रद्धा पृवंक सेवा करने का नाम आद्ध घोर तर्पण वेदों 
में कहा है। क्योंकि सेवा करने योग्य और सेवक इन दोनों के ही 
प्रत्यक्ष होते ते यह सब ग्ाम हो सेंकेंता है, दुसरे प्रकीर से नहीं।. 
तोन' सत्कार के योग्य-- 


श्राद्ध और तपंण से सत्कार करने योग्य तीन हैं--देव, ऋषि धौर 
बितिर । इनक्षी व्याख्या निम्नलिखित है--- 

देव तपंण-- 

१- “विद्वांसों हि देवा:” यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है। जो 
विद्वान्‌ हैं उन्हीं को देव कहते हैं। जो साज़ोपाज़ चार वेदों को जानने 
वाले हों, उनका नाम 'ब्रह्मा' झ्ोद जो उनहे स्यून पढ़े हों उतका थी 
नाम देव भ्र्थाव्‌ विद्वान है। उनके सदक्ष उनकी विदुबों स्त्री ब्राह्मणीं 
देवी, प्रोर उनके तुल्प पुत्र भौर शिष्य तथा उतके सदश उनके गरा। 
अर्थात्‌ सेक हों, जो उनकी सेवा करता है, उसका नाम देव श्राद्ध धौर 
देव तपेण है। देवों में प्रमाश--- 

पुनन्तु मां देवजता। पुनन्तु मनसा घिया। 


पुनन्‍्तु विद्या भूतानि जातवैदः पुनीहिमा।॥ 
हि पजु० १६॥३६९॥ 


(सेव पृष्ठ २ पर) 


धर्भाहितकारी 
जा ब्- कक स्द्ट के मद रन कक रा कक 

हे जातंवेद! पश्मेदव व) श्राप संबे प्रकार से मुझ पवित्र कीबिए। 
झोर जो भापके उपास, प्रापकी झ्राज्ञा का पालन करते हैं, प्रथवा जो 
कि बिद्वाव्‌ ज्ञानी पुरुष कहाते हैं, वे मुझे विद्या-वाने से पवित्र करें। ओर 
झापके दिए विशेष ज्ञान से वा आपके विषय के ध्यान से हमारी बुद़ियां 
ब॒वित्र हों। सब संसारों जीव प्रापको कृपा से पवित्र होकर धानम्द थे 
रहें । 
मनुष्यों के दो भेद-- 

दो लक्षणों के पाए जाने से मनुष्यों को दो संज्ञा होतो हैं, भश्र्थात्‌ 
एक देव और दूमरो मनुष्य । उनमें यह भेद होते के सत्य प्लौर भूझ जो 
कारण हैं सत्यमेव देवा:, अनृतं मनुष्या:” जो कोई सत्य भाषण, सत्य 
स्वीकार प्रोर सत्य कर्म करते हैं, वे 'देव” कहाते हैं। ओर जा भूठ 
बोलते हैं, भूठ मानते है भौर भ्लूठ कर्म करते हैं, वे मनुष्य कहाते हैं। 
इसलिए भूठ को छोड़कर सत्य को प्राप्त होना, सबको उचित है। इस 
कारण से बु'द्धमात्‌ लोग सदा सत्य हो कहें, मानें श्रौर करें। क्योकि 
सत्यक्षत का आचरण करने वाले जो देव हैं, वे कीतिमानों में मो कोति- 
मान्‌ होकर सदा झातनद में रहते हैं। परन्तु उनसे विपरोत चलने वाले 
मनुष्य दुःख को प्राप्त होकर सब दिन पीड़ित ही रहते हैं। इससे सत्य- 
धारो विद्वान्‌ ही देव कहाते हैं । 


ऋषि तपंग-- 


जो ब्रह्म! के प्रयोत्र मरीचि श्रादि ऋषियों के सरश विद्वान होकर 
पढ़ावें, और जो उनके सहश विद्यायुक्त उनकी स्त्रियाँ कन्याप्नों को 
विद्या दांन देवें, उनके तुल्य पुत्र, शिष्प तथा उत्ते समान उनके सेवक 
हों उनकी सेवा श्रौर सत्कार करना 'ऋषितपंण” कहाता है। इसमें 
प्रमा सा-- 

(क) त यश बहिषि प्रौक्षत्‌ पुरुष जातमग्रत: । 

तेन देवा धयजन्‍्त साध्या ऋषयदच ये ॥ प० ३१।६॥ 

जो सब से पृथक प्रकट था, जो सव जवत्‌ का बनाने वाला है, 
जोर सब जगत्‌ में घुर्ख हो रहा है, उत यज्ञ श्र्थात्‌ पूजनै के योग्य 
परमेश्वर को मनुष्य हृदय रूप झाकाश में धच्छे प्रकार से प्रेमभक्ति, 
सत्या घ इश करके पृजन केरता है, बही उत्तम मनुष्य है। ईश्वर का यह 
उपदेश सबके लिए है! उसो फ्यमेदवर के वेदोकत उपदेशों से (देवा:) 
विद्वान्‌ (साध्या:) ज्ञानी लोग (ऋषय:) ऋषि लोग जो वेदमण्त्रों के भ्र्थे 
जम्मने वाले (भ) जोर प्रस्य सी मनुष्य जो परमेश्वर के सत्कारपूर्वक 
सब उत्तम हो कक्म करते हैं, बे ही सुखी होते हैं । 

(शव) प्रथें धदेवानुश॒वीत० ॥ छत ० १॥७/२।३ ॥ 

जो सब विद्याओं को पढ़कर प्रोरों को पढ़ावा है, वह “ऋषि कर्म 
कहाता है, श्रौर उससे जितना मनुष्यों पर ऋण हो, उस सबको निवृत्ति 
उनकी पेवा करने से द्वोती है। इससे जो ब्वित्य विद्या-दाव, ग्रहुए भर 
सेवा कम कर्ता है, यही परस्पर प्रानन्‍द काषक है पध्लोर यही व्यवहार 
विद्या-कोष का रक्षक है । 

(ग) अधाएेयं अवृणीते ॥| शत १४४२३ ॥ 

विद्या पढ़कर सबको पढ़ाने वाले ऋषियों झौर देवों को प्रिय 
पदार्थों से सेवा करने वाला विद्वान्‌ बहुत पराक्रम युक्त होकर विज्षेष 
ज्ञान को प्राप्त होता है। इससे प्राहंय श्र्याव्‌ ऋषिकर्म को सब मनुष्य 
स्वीकार करें । 


पितृ त्प॑गु--- 
पोमसदु । प्रग्तिष्वात्त । बहिषद । हविभुंक । श्राज्यपा | सुकाली । 
यम । पिता | पितामह | प्रपितामह । माता । पितामहों | प्रपितामही । 


स्वपत्नी, सम्बर्धी । सगोन्न इत्यादि पितर क्रहाते हैं। इनकी व्याख्या 
तिम्नलिखित है-- 


सोमसदु>ऐे सलोेमे>जयेदीह्वरै पंकार्थविद्यायों च सोदश्ति ते सोम- 
सदः। जी पश्मात्मी की प्राप्ति घोर पदायं विश्ञा में निपुण हों वे 


-२१र्मशितम्बर ज्श्थ 





ख्ोमढद्‌' नामझ-पितर कहाते हैं (फ्रयात्मिक वष्रा वेज्ञानिक्त थोग) | 

भगिनिष्वात्त -यररमेब्रियु तो विद्या गुहोता तेडरितष्वात्ता।। जो 
प्ररित प्र्थाव्‌ विद्युत्‌ ध्रादि पदार्थों के झनते हारे हों वे 'प्रत्निष्वात्त 
पितर कहते हैं (विद्युत्‌ विभाग के कर्मंचारों) । | 

बहिषदु-य बर्दिषिरउत्तमे व्यवह्ारे सीदन्ति ते बहिंषदः:। जो 
उत्तम विद्यावृद्धि युक्त व्यवहार में स्थित हों वे वाहिषदु' पिहर कताड 
हैं। (शिक्षा विभाग के कर्मचारी) 

सोमपा-ये सोममंश्ववमोषधिरस वा पान्ति पिबन्ति वा ते 
सोमपा: जो ऐद्वर्य के रक्षक्ष पोर महोषधि-रस का फन करने से स्वयं 
रोगरहित प्रोर प्रन्यों रे ऐश्वय के रक्षक तथा प्रोषधियों को देकर रोग- 
न्मक्षक हों बे 'पोसया' पितर कहाते हैं (रक्षा विभाग तथा चिकित्सा 
विभाग के कमंचारी) | 

हबिभुक्‌-ये हविहोतुमत्तुमह भुऊजते भोजयन्ति वा ते हुविमु जः । 
जो मादक पश्रौर हिसाकारक द्वव्यों को छोड़कर भोज्क्रषपरने हारे हैं वे 
हविर्भुक पितर कहाते हैं। (प्रद्य ग्रतद का सेवन न ऋरने वाले शास्ष- 
हारी) । 

प्राज्यपा--य प्राज्यं «ज्ञातु प्राप्तु वा योग्य रक्षन्ति वा पिबन्ति 
ते प्राज्यवा:। जो जानने व प्राप्त करने के योग्य वस्तु के रक्षक और 
घूत दुग्व आदि खाने प्रोर पीत हारे हैं (बे 'प्राज्यया' पितर कहाते हैं 
(बस्तु ग्रागार के रक्षक तथा घृत-दुग्भ का सेवन करने वाले जन) । 

सुकालो--शोसनः काला जिधत येषां ते सुकालिना!। जिनका 
पच्छा धर्म करने का सुख रूप सम्रय ह वे 'सुकालो” पितर कहाते हैं 
(धर्मात्मा लोग) । 

यम--पे दुष्टान्‌ यच्छस्ति -निगुहररान्ति ते यमाः“-न्यायाधोशा:। 
जो दुष्टों को दण्ड धोर श्रेष्ठों क्ष पालत करने हारे न्‍्यायकारों हों वे 
'ब्रम' तामक पित्तर हैं (पायाबीश थोग) | 

पिता--गः पाति स पिता | जो सन्तानों का अन्त धोर संत्कार से 
रक्षक वा जतक हो वह 'पिता' नामक पितर है । 

पितामह-झ-पितुः पिता पिव्वामह: जो पित्ता का पिता हो वह 
“पितामह:' नामक पितर है (दादा) । 

प्रपितामह--पितामह रध्य पिता अपितामह:। जो पितामहु क्ा 
पिता हो वह 'प्रपितामह नामक पितर है। (पद्दाठ,)। 

माता--पा मानयति सा माता । जो पघन्‍न धौर सक्कारों ३लाड़ 
प्यार) से सन्‍्तानों का मान करे बहू 'माता' नाअक बिहश है । 

पिधामही--या पितुर्माता सता पिता मही । थो पिसा को माता हो 
वह 'पितामहों नामक पितर है। (दावी)। 

प्रपितामहों। जो पितामह की माता हो वह 'प्रपितामही' नामक 
पितर है (परदादो) | 

स्वपत्नो--प्रपनो सुश्री स्वपत्नी ताभक पितर है । 

अव्ती--प्पनी बहिट सभा ध्म-रहित अरड़ि सती नम्मक 
पितर हैं । 

सम्बन्धी--भाई, याथा, चाची, ताऊ, ताई, मामा, मामों, नाना; 
नाली ध्ादि सम्बन्धी नास्क फ्तिर हैं । 

समोत्र-प्रपने गोत्र के लोग 'सगोत्र' नामक पितर हैं। 

भद्रपुरुष--पब का कल्याण एवं सुख चाहने वाले 'सरद्रपुरुष' नामक 
पितर हैं । 


वृद्ध-विद्या, बच, धन तथा प्रायु को इष्टि से बड़ें लोग 'कृढधँ 
नामक पितर कहाते हैं । ह 


इन सबकी पझ्त्यन्त श्रद्धा से उत्तम प्रन्त, वस्त्र, सुन्दर यान श्रादि 
देशर घच्छे प्रक्ार तृप्त करता प्रर्थाव्‌ जिस जिस कम से उनको प्वात्मा 
तृप्त हो भर शरोर स्वत्व रहे उस उस कर्म से प्रोति पृंक उनको सेवा 
कषता है, वह भाड़ छोर, तपंस कहाता है। --8मज्ज। 


सर्षेह्धिकारो 





शराब तथा दहेज विरोधीं सम्मेलनों में 
सभा प्रधांत प्रो० शेरसिह के भाषण 


धायें प्रतिनिधि सप्ता हरयाणा एवं रक्षावाहिनी के अध्यक्ष प्रो० 
शेरसिह ने १४ सितम्बर रात्रि को ध्ायंत्माज रोहणा जि० रोहतक, 
१६ सितम्बर को पट्यायंसमाज सेवा सदन बल्लबंगढठ जि० फरीदाबाद 
इव सितस्थर को दोपहर बाद प्रायंतसाज गढी बोहर तथा रात्रि को 
धायंत्माज मोखरा १६ को धायंसमाज भदानी जि० रोहतक थे शराब 
हथा दहेज विषोधी सम्मेलनों में श्ाषरा देते हुए उपस्थित नर-नाश्यों 
है धनुरोष किया कि शराब तथा दहेज जेतो घयानक बुशहइयों फो दुर 
करने के लिए ग्रामों में पंचायतों का प्रायोजन करें तथा घराब पीने 
बालों तथा विवाह-शादियों के भवसर एर दहेज देने तथा लेने वालों का 
सामाजिक बहिष्कार करें एवं उन पर जुर्माना करके उस राशि को 
ग्राम के सामाजिक्त कार्यों में लगाकर उसका सदुपयोग #रें। जिन 
प्वामों में शराब के ठेके हैं, उन्हें बन्द कराबे के लिए घरना देकर उनकी 
बिक्री बन्द करने का यत्न करें ताकि ठेकेदार स्वयं ध्वपनो बोतलें 
उठाकर ग्राम छोड़ जावें 

पंचायतों को परामर्श देते हुए कहा कि श्रपते ग्रामों से शराब का 
हैका बन्द करवाने के लिए दिसम्बर भास तक पपने प्रस्ताव पारित 
करके हरयाणा सरकार को भेज देवें ताकि वहां ग्रगले वर्ष से ठेका न 
उठांया जाये । 

इन सम्मेलनों में समा को भजन मण्डलियों पं० तेजपाल तथा 
प॑० मुख्यीलाल के भो ध्वराब तथा वहेज को बुराईयों पर भजन हुए । 

सभा प्रधान प्रो० शेरसिह जी का आगामी सम्मेलनों पर कार्यक्रम 
मिम्न प्रकार है ।-- 


धायंतमाज खरखोदा जि० सोवोपत २३ सितम्बर प्रातः ११ बजे 
». हमायूंपुर जि० रोहतक ,, , दोपहर बाद ३ बजे 
४. भरासत जि० रोहतक ,, ,, शत्रि € बजे 
»... टिटोली जि० रोहतक प्रात) ११ बजे २४ सितम्बर 
#.. सांधी जि० रोहतक रात्रि € बजे 
#.. भंटगाँव जि० घोनीपत ३० ५ 
स्विद्धास्तो जी की ८४वीं वर्षी (जयन्ती) सिद्धाश्ती वन रोहतक ४ प्कतुबर 
घहुषि दयानरद बलिदान क्षताबब्दी समारोह भसे ७ ,, 
धायंसमाज पानोपत जि० करताल स्थापना समारोह १२ से १४ ,, 
आर्येसमाज मारिश्षस (पूर्वी ध्रफ़ोका) २० से ३० ५ 


खेद प्रकाशन 


धाचाय प्रिंटिंग प्रेस जहां सवेहितकारी प्रकाशित होता है, श्रचानक 
प्रेस्त कमंचारियों को हड़ताल हो जाने के कारण १४ सितम्बर का 
सर्वहितकारों केवल ४ पृष्ठों का हो छप सका। पाठक तथा ग्राहक 
महानुमाव इस विवश्चता पर क्षमा करें। सम्पादक 


सिद्धान्तो जयन्तो पर पाणिनोय व्याकरण पर गोष्ठो 


धाये प्रतिनिधि सभा हसरयाणा की विद्या सभा की घोर से प्रति 

वर्ष की मान्ति प्रायंतमाज के प्रसिद्ध विद्वान पं० जगदेवसिह सिद्धान्ती 

शास्त्रों को ८४ वीं जयन्ती पर ४ झ्रवतृबर दशहरा के पव॑ पर सिद्धान्ती 

झवन दयानन्दमठ रोहतक में पारिनोय व्याकरण में वेदिक उद्धरण 

तथा जन पद विषय पर विद्वानों की गोंष्ठी का प्रायोजत हरयाणा 
हाहित्य घकादमी के प्राथिक सहयोग से किया जा रहा है। 

- संयोजक यज्ञवीर 

(संस्कृत विभाग महर्षि दयानन्‍्द विश्वविद्यालय रोहतक) 


हर॒याणा में आयंतमाजों के वाधिक उत्सवों के कार्य क्रम 
भायंतमाज फरल जि० कुरुक्षेत्र (फलगू मेला) २२, २३, २४ सितम्बर 


».. रेजवे रोड़ घिरता ३२२, २३, २४, ,, 
धायंसमाज माध्य टाउन सोनीषएत २३ पे ३० हि 


२१ सितम्बर १९८४ 





भायंसमाज भट गाँव जि० सोनीपत 
फतेहपुर जि० कुरुक्षेत्र २८ से ३० पु 

»..बेरी जि० शेहतक ३० सितम्बर से १ अवतुबर 

जो प्रायेसमाजें प्रकतूवत मास में प्पने उत्सव अथवा वाषिक 

प्रचार कार्यक्रम पलना चाहते हैं, उनसे त्रिवेदन है कि वे ध्पनी तिथधियाँ 

नियत करके क्षोत्न सभा को सूचित करें ताकि सभा की ओर से उपदेशक्षों 
तथा भजन मण्डलियों का समय पर प्रबन्ध किया जा सके । 

- रशाजीतसिद््‌ सभा मश्ती 


२भसे ३० सितम्बर 





आयंसमाज सन्दिर बोवां का निर्माण 


२-९-८४ को श्रार्यसमाज मन्दिर बीवां (गुड़गावां) का भवन 
निर्माण काय॑ पूर्ण होचे पर उत्सव का कार्यक्रम बड़े उत्साहपृर्णं वाता- 
वरण में सम्पस्त हुआ । 


प्राय वैद प्रचार मण्डल मेवात के प्रधान श्री सतपाल जी प्रार्य नै 
मन्दिर में प्रवेश करके उद्घाटन की रस्म ध्दा की, प्रधान जी ते मन्दिर 
के निर्माणार्थ पांच हजाए रु० (५००० र०) दान देकर दो माह पहले ही 
धाधारशिला कली थी, स्थानीय सभी कार्यकर्ताम्रों ने इतते थोड़े समय 
में मन्दिर निर्माण करके श्रभ्ूतपुर्व लगन, उत्साह का परिचय दिया, 
लगातार वर्षा होते हुए थो मण्डल के उपदेशक श्री मगलदेव जी भजनीक 
व धाये प्रतिनिधि सच्चा हृभ्याणा को धजन मण्डलो पं» सुमेरधिह जी 
के प्रचार में घतता ने बढ़-चढ़कर याग लिया तथा बहुत प्रभाव पड़ा। 
बीमा कस्बे के नजदोक प्राम घाटा बसई में भी मेवाल्र मण्डल के 
सच्ची पदाधिकारियों ने पहुंचकर बन रहे पश्रार्थ समाज मल्दिर का 
निशेक्षण किया तथा मण्डल के प्रधान जो ने ग्यारह सौ रुपये दान देने 
3 घोषणा को, ग्रामवास्तियों ने सभी लोगों का भरपुर्र हादिक स्वागत 
केया । 





दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 






डिस्ट्रीब्यूटर्स दात का दर्द 


महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 


3/44, इण्डस्ट्रियल एरिया, कीति नगर » नई दिल्‍ली 5 फोन 539609, 537987, 5373वा 








सरकरतारा 2। सित्गर, ५५... एच एक» 





सविचा २--- 


क्रोधी व्यक्ति का मुख तो खुला रहता है कित्तु नेत्र बन्द 


रहते हैं । 


+ 


-+कीटो 





स्वंहितकारी 


2[ सितम्बर, 84 





राष्टीोय एकता और 
राष्टपति शासन पद्धति 


शासन पद्धित के बारे मे श्राज 
देश में फिरसे बढ़स चल पड़ी है। 
उधर राष्ट्रीय एकता का सवाल भी 
गभीर होता जा रहा है। समदीय 
लोक्तन्त्र के चलते देश में प्रनेक 
समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं, झौर ऐसा 
लगनेल्‍लगा है कि इस पद्धति मे जो 
विकृतिया- थ्रा गई हैं उनके रहते 
लोकतन्त्र भ्रौर राष्ट्रीय एकता दोनो 
ही खतरे मे पड सकते हैं । 


. अग्नेजो के. शासन काल मे ही 
सुसदीय प्रणाली चालू हो गई थी, 
इसी लिए उसी को झ्रधिक लोकतन्त्रा- 
त्मक बनाकर कायम रखना सुलभ 
था। इस मे शक नहीं कि हमारा 
संविधान एक उत्तम राजनीतिक 
दस्तावेज है और सविधान के निर्माताओं 
ने भारत की परिस्थितियों, १रम्पराझ्रो 
तथा प्रार्काक्षाओं को ध्यान में रखकर 
काफी प्रवघान भी किये थे। परन्तु 
जब ग्रमल शुरु होता है तब सविधान 
के उद्दश्यो की पूर्ति मे श्राडे श्राने 
वाले अनेक व्यवधानों और समस्या- 
ओ का अनुभव होता है। इसी लिए 
स्विधानों मे लच्चीलापन रखना जुरुरी 
होता है। सविधान में सशोधन करने 
और जरुरी हो तो बुनियादी ढग के 
सश्लोधन करने को न तो सविधान के 
अपमान की और न ही दिग्गजों के 
प्रनुभवपुूर्ण परिष्कृत विचारों की 
ग्रवहेलना की सज्ञा दी जा सकती है । 
संविधान साधन मात्र है, साध्य तो 
भारत के जन-जन को स्वस्थ एबं 
गरिमापूर्ण जीवन प्रदात करना ही 
है । 

ससदीय लोकतन्त्र की पद्धति में 
स्वतः में कोई त्रुटि नहीं है। यदि 
विधायिका, कार्यपालिका और न्याय 
पालिका अपनी अपनी सीमाओ्रों मे 
रहते हुए, सविधान की मान्यताप्रों 
और उद्दंध्यों की पूर्ति में एक दूसरे 
का सहयोग करें झौर पारस्परिक 
सतुलन में स्थायित्व बना रहे तो यह 


पद्धति निस्सन्देहू उत्तम हैं । इसी 
भावना और सभावना से देश के महान 
मनीषियों मे संसदीय लोकतास्त्रिक 
पद्धति पर अभ्राधारित संविधान की 
रचना की । सविधान के लागू होने के 
पश्चात्‌ सात आम चुनाव भारत में 
हो चके है ग्रौर शक्ति का हस्ताँतरण 
बडे सहज श्रौर सरल भाव से होता 
रहा है। प्रदेशों मे तो रंग बिरगी 
सरकारें बनती ही रहीं, केन्द्र मे भी 
4977 में पहली बार कांग्रेस के 
स्थान पर जनता सरकार बनी और 
तीन वर्ष के भीतर ही ॥980 में 
कांग्रेस की पुनः सरकार बन गई। 
977 और 980 दोनों ही भ्रवस रो 
पर शक्ति का हस्तातरण जिस सहजता 
से हुआ, उससे ससार के बहुत से 
राष्ट्र चकित हो गए । अनक देक्षो के 
राजनीतिजञों के मनो मे यह शका 
रही कि भारत में नोक्तन्त्र के रहते 
विकास की गति बहुत धीमी होगी 
ओर यहाँ का लोकतन्‍्त्र चरमरा 
जाएगा। परन्तु भारत की जनता ने 
यह सिद्ध कर दिया कि उनके हृदयो 
में लोकतन्त्र के प्रति गहरी आस्था है 
और लोग परम्परा से ही अपने 
सॉल्कृतिक मूल्यों से इतने सिचित है 
कि जो बात दूसरे सास्कृतिक बाता- 
बरणा में पले लोगो को अत्यन्त कठिन 
श्र ग्रमम्भव सी लगती है, वह 
भारत में बड़ी सहजता और स्वाभा- 
विकता से हो जाती है | गाँधी जी के 
नेतृत्व में लंड़ी गई भारत की ऋाजाती 
की लडाई भी तो मिराली ही थी ! 


अब ससार के सभी लोग मानने 
लगे हैं कि भारत से लोकतन्त्र की 
जड़े बहुत गहरी हैं। जो काम चीन 
ने तानाशाही के रास्ते से अपने 
तागरिको का जीवन ऊचा उठाने 
और राष्ट्र की धाक धर साख 
जमाने मे किया, उससे कोई बहुत 
कम काम भारत ने लोकतन्त्र कौ सररखि 
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वेद प्रचार मंडल-- 


जिलो क्रुक्षेत्र के बंढते कदम 


आये समाज के कार्य को कुरुक्ष तर 
जिला में और अधिक प्रभावशाली 
बनाने के लिए त्था यूग प्रवरतेक 
स्वामी दयानन्द जी के सन्देश को जन 
जन तक पहुंचाने के लिये कुरुक्षेत्र 
जिला में किसी प्रभावशाली संगठन 
को आवश्यकता काफी लम्बे समय से 
थी। यद्यपि आवश्यकता तो सभी 
जिलों में प्रचार हेतु जिला संगठनों 
की है | इस लिए कुछ जिलों में प्रचार 
को अधिक प्रभावी बनाने के लिए भी 
कुछ कार्थ हुआ हैँ | प्रगर आये समाजों 
का जिला, तहसील स्तर पर गठन 
होगा तो आर्य प्रतितिधि सभा 
हरयाणा का सगठन और अधिक मजबूत 
होने की सम्भावना है। धामिक और 
ऐतिहासिक ठुगर कुहक्षेत्र मे अमर 
इहीद हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द द्व रा 
स्थापित गुरुकुल के होने के कारण 
जिला कुरुक्षे त्र का विशेष ऐतिहासिक 
महत्व है। मण्डल से पेहले कुरुक्ष त्र 
नंगर में एक प्रभावक्षांली आये समाज 
है। झ्राज से तीस वर्ष पहले भू पृ. 
पुलिस ग्रधीक्षक चो, सत्यदेव सिंह जी 
के गुरुकुल के प्रधान बनने पर न 
केवल गुरुंकुल में ही प्रगति हुई बल्कि 
श्रायं समाज का बहुत प्रचार हुझा । 
इन्ही की प्रेरणा से गत वर्ष सुवोग्य 
श्राये युवक श्री धर्मेदेव विद्यार्थी के नेतृत्व 
में जिला भर मे ॥(0 यूवषोो द्वारा 
प्रचार यात्रा का आयोजन किया जिस 
के माध्यम से जिला भर में एक 
सप्ताह में 25 जलसो द्वारा आये 
समाज का भारी प्रचार हुआ। 
परिणामस्वरुप 3! जुलाई 4983 को 
जिला भर की सभी आाय॑ समाजों के 
लगभग ।50 प्रतिनिधियों ने मिलकर 
मण्डल का गठन किया जो झाएे प्रति 
निधि सभा हरयाणा। का पुर्ण सहयोग 
करता रहेगा । 


इसके प्रधान प्रसिद्ध श्रा्यं समाजी 
श्री कृष्ण लाल वधवा तथा श्री विशन 
सिंह एडवोकेट और धमंदेव विद्यार्थी 
महामन्त्रो व मनन्‍्त्री चुने मए। इन्हीं 
को दोबारा फिर सर्वंसम्मति से चुना 
गया । इन महानुभावों ने स्वामी रुद्र- 
वेश की भ्जनसण्डली द्वारा जिला भर 
में प्रचार की घूम मचा दी | स्थान 
स्थान पर एक वंषं मे लगभग 00 
से अंधिक जलसे किये जिनमें श्री 
सत्यदेव शिह श्री कृष्णा लाल घधवा, 
श्री बिशन सिंह जी व प्रो. भागसिह 


--महाद्य भरतसिह वानप्रस्थ 


झारय॑ तथा विद्वान श्राचार्य देवव्त जी 
ने स्वेंय पहुँच कर वँंद प्रचारं किया व 
झनेकों मई ग्राय संमाजें स्थापित की ! 
महपि दयानन्द निरवर्णि इंतीब्दी 
समारोह अजमेंर के प्रवसर पेर पूज्यें 
स्वामी प्रोमानन्द जी के श्राटवार्स पेर 
मण्डल के कायकर्त्ताओं ने दिने रोते 
एक कर 9 बस्चे तथा एक मटशिर 
लोगों की भरकर द्षर्तीब्दी में पहुंचा 
कर भाय॑ जगत को चकित कर दिया 
साथ मे 27 हजार रुपये तथा 55 
बोरी श्रटा, दाल, चाबल एकत्रित 
कर झजमेर की शताब्दी को सफल 
बताने से भारी योगदान दिया। 


चौ सत्यदेवधिह जी द्वारां 
गुझकुल कुरुक्षत्र में प्रति छः मास - 
पच्चात्‌ आये वीर दल का शिविर 
लगाने के कारण यवको में आये 
सम।ज का भी प्रचार हुआ । जिसके 
कारण गुरुकुल कुरुक्षेत्र का इस वर्ष 
का वाधिकोत्सव अ्राशा से प्रधिक 
सफल रहा। इन सभी शिक्रों का 
निर्देशन सावदेशिक झाय॑ बीर दल के 
प्रधान उपसैनापति डा. दैवेंत्रेंत जी 
आचार करते है । अब तक 6 शिविर 
लगाये गए हैं। मण्डल द्वारा भी 20 
मई से ]0 जुन तक सवंदेशिक झाय॑ 
बौर दल का एक विशाल शिविर 
डा देवब्रत व्यायामाचायं के निर्देशन 
में सेम्पन्त हुआ जिसमे देहात भरुफे 
यूवको ने प्रणिक्षण प्राप्त किया । 
जिसमे पृज्य स्वामी ग्रॉमानन्द जी ने 
दीक्षान्त भाषण कर उर्भरती युवा 
धाक्ति को भार्शीवाद दिया । 


सामाजिक कुरितियों के निवार- 
णाथं मडल द्वारा दहेज तथा शराब 
विरोधी फार्म छाप कर हस्ताक्षर 
प्रभियान चलाया जा रहा है। सोक 
चेतना हेतु जलसे व साहित्य को भी 
अ्रधिकाधिक प्रच्ारित किया गया है ) 


इस समय मडल द्वारा शराब 
बन्दी आन्दोज्नन चलाया जा रहा है 
जिसमें चौ. सत्यदेव सिंह, श्री बिशन 
मिहं, ला. यशपाल जी, श्री क्षमशेर 
सिंह फरल, श्रो उमेद शर्मा -कंथज्न एवं 
श्री युधिष्ठर पाल फतेहपुर श्रादि के 
प्रयास से इलाके हे प्रभावशाली मद्य 
सेवनकर्साओं के घर पर धरना 
दिया जाता है तथा जलसे भे शराब 
छोड़ते की घोषणा करवाई जाती है । 
दिनाक 5-8-84 की वेद प्रचार 
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कस आआआछआझआछआआछछछछ छछ ऑकइत 
शा ककभक 0888 र हित रे, 2। सितम्बर, 84 (3): 


नारी जंगते-- 


संमांज में नारी 


प्राचीव भारत के इतिहास के 
पृष्ठ भारतीय विरागनाओ्ों कौ गौरव 
पूर्ण कीति से भरे हुये हैं । 'गुहिणी 
गृहामित्याहु: न गृह ग्हमुच्यते' अर्थात्‌ 
गृहिणी से ही घर होंता है, बिना 
हिएणी के घर कौ घेर 35, कहा जा 
4 । नारी शृहस्थ पान श्पी 
नौका की पतैवार द्वोती है । बत्र 
नॉयसस्तु पृण्यन्त रम॑न्ते श्र देवता' 
के अनुसार जिस घर से नारी को पूजा 
अथ्थति रक्षा होती है उस धर में एक 
तरह में देवता निवास करते हैं । 
आरतीय नारी का स्वरुप पहला 
महलक्ष्मी का होता है और दूसरा 
विनाश 'कॉरिशी काली को। यदि 
नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना 
सकती-है और यदि चाहे तो घर को 
घोर नरक का रुप भी दे सकती है । 
नारी से केवल घर का ही बेड़ा पार 
नही होता है ये समाज और देश की 
भी कल्याणकारिणी होती है। तारी 
वीर प्रसवा माता के रुपमें देश के 


--अ्र० दक्शना झार्या 
कन्या गुरुकूुल खरल, जीन्द । 


माना जाता हैं। जितना नाव के लिए 
पंतवार का और खेतों के लिए जल 
की होंना जरुरी है उतना ही समाज 
में नारी का । पतवार के बिना नाव 
भटक जाती है । जल के बिना खेती 
सूख जाती है। उसी प्रकार मारी के 
बिना जीवन स्रोत सूख जाता है। 


त्याग इसका स्वश्ञाव, प्रद्यन 
घमं, सहनसी सता इसका व्रत और 
प्रेम इसका जीवन है । समाज के 
ग्राचरण को बताना, घर का प्रबन्ध 


करना, सहनशीलता से जीवम की । 


कठीन यप्त्रा को सरल सथा सुखी 
बनाना स्त्री का ही कार्य होता है । 


परन्तु ससार परिवतंवणीन है । 
देश की स्वतन्त्रता के साथ 2 समाज 
में चरित्र का भी अपहरण होता श्रा 


- रहा है। नारियो का प्रेम, बलिदान 


तथा मसर्वस्य समपंण करने की 
भावना भी इनके लिए श्राज जहर 
की गोली बन गई है क्योकि 


है कन्या विद्यालय खोल देने -से इनको समस्या हल 
नहीं हो सकती । है शिक्षा प्रणाली में धमं, सद/चार 
तथा व्यंवहारिक ज्ञान के विषयों का समावेश होना 
श्रति श्रावद्यक है। है नारी दर्द भरा गीत है। है 
एक दुर्बोध प्रइन, इससे बढ़कर न राजा है, न सन्‍्यासों 
लीन नल सिमिय नमन + 


रक्षक वीर पुत्रो को जन्म देती है। ये 
भज्त माताएं ऐसी .सनन्‍्तान को पैदा 
करती हैं जो कि भवसागर मे डूबे हुए 
अ्रसख्य प्राणीयों को अपने ज्ञान और 
भक्ति के “उपदेशो से पार लगा देते 
है । 

ये विदुपी माता उन मेघ्रावी पुत्रों 
को जन्म देती है जो अपनी बिद्वता के 
प्रागे दुसरो को खडा नही रहने देते । 
में त्यागी माताए ऐसे दानी पुत्रों को 
जन्म देती है जो श्रपना सवस्व देश 
झौर समाज की भलाई के लिए बलि- 
दान कर देते हैं। भारतीय माता के 
बारे में तो कहा भी गया है कि--- 
“नदियाँ भी यहाँ दूध पिला सकती हैं, 
जल स्पर्श से मुर्दों को जिला सकंती है । 
बह देश है” वह देश जहाँ माताए, 
इंधेलाओं की मीदी में खिला सकतो हैं” । 
: “वास्तवें में यदि देखा जाए तो 
जिंतने भी देश में हंयागी, तपस्वी, 
देशभक्त, ऋषि-भुनी' बने हैं उन 
सबकी श्रेय नारी की हीं जाता है या 





ग्राधुषिक समय में भारतीय पत्ति की 
दृष्टि में नारी केवल एक .- सेविका 
मात्र है। समाज के अन्दर ऋ्यरी के 
ऊपर अनेक कठोर प्रतिबन्ध लगाये 
जाते है जबकि पुरुष वर्ग पर कुछ 
भी रोक टोक नहीं होती है। 

पत्ति के दुराचार, प्रन्याय, 
अत्याचारों को नारी एक गूंगे पशु को 
तरह सहन करती रहती हैं । पति 
देबता की सेवा, बच्चो 'का पालन 
पोषण, किसका विवाह हुग्ा है, 
किसके घर बच्चा हुआ है, केवल 
इन्हीं बातो तक ही नारी की ध्रामाजिक 
भावना बनी रहती है । 

विज्ञान क्या है, ससार क्‍या है । 
मानव किन परिस्थितियों में से गुजर 


“रहा है। इन बातों से - इनका विशेष 


सम्बन्ध नहीं होता है। ये तो केवल 
घर की ही बासी बनी रहती है। 
धदि हमते अथने देश, रबष्ट्र' को, 
समाज को ऊँ था -उंठाना है तो सबसे 


शप्ट्रषति शासन वरद्धति... 


(पृष्ठ 4 कालम 2 का शेष) 
पु चल कर तहीं किया । इसलिए 
यह कहना यथार्ष ही है कि लोकतब्त 
कह प्रयोग भारत में सफल रहा है। 
परन्तु इसका यह श्र्थ कदापि नहीं 
| कि ससदीय लोकतान्त्रिक पद्धत्ति से 
भी उततनों ही सफल रही है । गत 
30 वर्षों मे किये गए संसदीय 
लोकतान्त्रिक पद्धति के प्रयोग का 
विश्लेशण करने पर स्पष्ट हो जाएगा 
कि इसके कारण शासन झ्ौर जन- 
जीवन मे जो बुराइया भौर विकृतिया 
आती जा रही है, यदि समय रहते 
उन्हें रोका नहीं गया तो न केवल 
राष्ट्र की उन्‍नत्ति ही श्रवरुद्ध हो 


| जाएगी । बल्कि लोक्तन्‍्त्र का अस् 


तत्व भी सकट में पड जाएगा । 
सत्दीय लोकता त्रिक पद्धति के कारण 
| पिछले 35 वर्षों में मुख्यतया पाँच 
बुराइयाँ हमारे प्रशासन श्रीर जन- 
जीवन मे आ गई हैं और उनके 
कारख प्रश्यासन चलाने वालों की 
विश्वसनीयता जनमामस मे क्षीश 
होती जा रही है। यदि यह प्रक्रिया 
चलती रहो, तो इस व्यवस्था पर 
लोगों का भरोसा नहीं रह सकेगा। 
इस प्रकार यदि लोकतन्त्र एक बार 
लडखड़ा गया तो उसका पुनरुद्धार 
प्रसम्भव हो जाएगा । पाकिस्तान इस 


का जीता जागता उदाहरण है । 


(क्रमश') 


--प्रो० शेर सिह 


नारी भ्राद्श तभी बच सकती है 
जब इनको शिक्षित किया जायेगा। 


केवल कन्या विद्यालय या महा- 
विद्यालयों - को खोल देने से ही इनकी 


दिक्षा की समस्या हल नही हो सकती 


जब तक शिक्षा प्रणाली में धर्मं सदा- 
चार तथा-जम्वहा रिक ज्ञान के. विधय 


- में मही बताया जायेगा। झ्राज नारी को 


जो शिक्षा दी जा रही है वो तो इनको 


पतन के ग्रह्ू में गिराने काली है । 
आज नकारी-के अन्दर प्रमंरेचरण के 
स्थान पर परापाचरण घर करता जा 


रहा है। ग्राज नैतिक पतन के समुन्द्र 
मे गिरती जा रही है । इस ग्रायवर्त 


देश भारत: को विदुधीनवरशॉयनामों 
फी आवश्यकता है। 


तारी के विषय मे कहा ग्रया है 
कि-- 
»नौरी तुम केक्‍्ल अड़ह हो, 
विश्वास रजत नग तत्न थे । 


: पीयूष हत्रोत्न सनी बहा करो, 


पहले नारी को आदंझ्ष बमाना पड़ेगा। « जीवन सुन्दर समतल मे”॥ 


बंद प्रचार के बढ़ते कदम 

(पृष्ठ 4 कालम 4 का शेष) 
गण्डली की बेदक में उपस्थित मण्डल 
के सहयोड्ी रोड महा सभा के प्रधान 
न. पु. एस. डी. एम्र चौ० रणधीर 
सिंह जी ने बैठक में घोषणा की कि 
रोड़ बिरादरी के सभी गाँवों में पुर्ण॑त- 
शराब बन्दी करवाई जाएगी। यह 
अच्छा कदम है झगर सभी बिराद- 
रियां इसे अपनाए तो देश में पूर्ण 
झराब बन्दी सम्भव हो सकती है । 

श्रायं प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
द्वारा कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती पर 
महथि दयानन्द वैदिक घाम तथा 
दयानन्द माकिट का निर्माण किया 
जिसका उद्घाटन आये जगत के 
उच्च कोटि के सन्‍्यासी स्वामी 
प्र।मानन्द जी सरस्वती द्वारा !0 
जून को समासेहपू्वेंक किया गया। 
कुह्क्षत्र मे दयानन्द वैदिक धाम 
बनने से न केबल जिला भर में 
बल्कि समस्त प्रान्त मे प्रचार की 
ग्रधिक सम्भावना बढी है। इसके 
निर्माण में कुरुक्ष त्र की आये जनता 
का भारी सहयोग मिल रहा है। 
निदपचय ही यह प्रायं समाज का 
मुख्य केन्द्र सिद्ध होगा । 

प्रब॒ तक दयानन्द ,मार्किट में 
20 दुकाने बन कर तेबार हो ग्रई है 
जिनकी आय केवल प्रचार कार्य पर 
ही व्यय हागी तथा शेष 50 दुाने 
बन जाने पर सभा का देंद प्रचार 
विभाग अत्याधिक मजबूत होकर 
स्वावलम्बी हो जायेगा। औ 





पति के लिए चरित्र, सन्तान 
के लिए प्यार, दुनिया के जरिए दया 
प्लौर जीव-मात्र , के लिए करूणा 
घजोने वाली नारी ही होती है। 
नारी ददं भरा ग्रीत है, डुबोंध प्रहन 
है, यहूं.घरती की बेटी; है इससे बढ़- 
कर न राजा है न सन्पासी । 


स्वामी विवेकॉनन्द जी कहते 
थे कि-नारी ,अढ्या विद्या है श्रद्धा 
है शक्ति है, पवित्रता है, कला है 
वह सब कुछ है जो इस प्रकार सर्व- 
श्रंष्ठ सौँदयं के रुप दृष्टि गोचर 
होता है। वह अन्धंकार युग था 
जिसमे सामन्‍्तों का बौलबाला था 
उन्ही दूदिनों की देन है कि नारी 
देवी के सिहांसन से उत्तर कर 
कंदियों से भी गई गुजरो हालत मे 
पहुचह दो गई है। 


ढई 


सवहितकारी 


आरथंत्रमाज गुरुकल करक्षेत्र द्वारा 
ऐतिहासिक कदम 


रविवार दिनतांस २ सितम्बर को प्रायंसमाज गुरुकुब कुरुक्षेत्र 
के नवनिर्वाचित भ्रषिकारियों द्वाश स्त्री भ्रायंस माज की स्थापना करके 
एक सर्वथा नया एवं ऐतिहाप्िक कदम उठाकर अपना प्रथम महत्त्वपूर्ण 
कार्य प्रारम्भ किया । 

इस शुधाअवसर के दिन ब्राताकाल पं« तुलसोराम जो एम०ए० 
पो० एच० डो० तथा समाज प्रधान श्री घमवीद विद्यालंक्षार को 
प्रध्यक्षता में विशेष यज्ञ व बाहर से पषारे श्ननेकों लोगों व समस्त 
गुरुकुल कप्रंचारियों का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। प्रायेसाज 
गुरुकुल कुरक्षत्र के इतिहास से यह सर्वथा एक नया प्रयास था। 
तत्पष्चात्‌ प्रार्यसमाज के पदाधिकारियों व सदस्यों के प्रनथक भ्रहतिश 
प्रयास पे अपराह्न तोन बजे स्त्रो श्ायंघ्माज की स्थापना पूर्व ससा- 
मन्‍्त्री महाशय भरततिह जी तथा वर्ततान सघामसत्री डा० रणजीतपभिंह 
जो को देख-रेश की गई । 

यज्ञ के ब्रह्मा पद को कुरुक्षेत्र के धाचाय॑ पं० देववत जी शास्त्री ने 
सुक्दोभित किया। धाचार्य जी ने सब्ो स्त्रियों को यज्ञोपवोत घारण कराए 
तथा समस्त यज्ञ-विधियां उन्हीं के कर-कमलों से पूर्णा कशई । 

समारोह के मुख्य ध्वाकषंण पायंजगत्‌ में विर्यात भजनोपदेशक 
युगल दम्पत्ति ० जोरावरधिह जो व माता श्थावती जी रहीं । जिन्होंने 
झपने मजनों व उपदेशों से सभी को प्रानन्‍्द विश्योर किया । 

कार्यक्रम के धपने प्रध्यक्षीय थाषण थे महाशय मरतावह जी ने 
स्‍त्री समाज को पूरी तरह सभी प्रकार का सहयोग 4 सहायता देने क्षा 
आदइवासन दिया तथा इस छूत्री प्लायंसमाज को स्थापना करने के लिए 
पुरुष प्रार्यत्तमाज प्रधान श्रो धमंवोर विश्यालंकार व मन्त्रो थ्रो कृष्णपाल 
जी की भूरि-२ प्रशसा की तथा सविध्य में श्री इसी प्रकाश के नए-२ 
काये करने की प्रेरणा दो । 

कार्यक्रम के धन्त में ध्वायंसमाज गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्रधान श्रो 
घमंवीर विद्यालंकार द्वारा सथी आगत महानुभावों का घष्यवाद 
किया गया । 

तत्पदवातु शान्तिवाठ के साथ कार्यक्रम सम्पान हुशा । 

कृष्णपाल 


मश्त्री आयेसमाज गुरुकुल कुरुक्षेत्र 


जीन्द में वेद प्रचार मण्डल का गठन 
सत्य सनातन वेदिक धर्म के प्रचाव शअ्रसार॒ हेतू 
प्रार्यसमाज जीन्द शहर, धायत्माज जीरद जंकशन तथा श्वार्यक्रमाज 
रोहतक दोड रामनगर के समासदों द्वारा से सम्मत्ति से वेद धचार 
मण्डल, जोन्द का गठन किया गया | इसक्षा मुख्य उदय झास पास के 
क्षेत्र मैं घामिक जायूति बानी है। 
वेद प्रचार मण्डल जीन्द का छुनाव निम्न सथासदों को उत्तर- 
दायित्व देते हुऐ सम्पस्न हुच्ना । 
प्रधान ।--श्री धम्मंवीर जी ध्ाये॑ । संयोजक :- श्री इध्धसिह जो 
शास्त्री। सदस्य :--सव श्री वद्रीप्रसाद जो भ्ाये, छबीलदास' जी आाय॑, 
देशराज जो भाये, वंद्य श्री ग़म जो, श्री प्रतापसिह जी शास्त्री, 
श्री साधुराम जां ध्ार्य, श्री हृरगोविन्द जी भायं, श्री देवराज जी श्राये । 
संयोजक्कव :--इन्द्रत्िह शास्त्री 
आयंसमाज भटगांव जिला सोनीपत का उत्सव 
सोनोपत € सितस्ब॒र वेव प्रचाद मण्डक्ष सोनोपत के कार्येकर्त्ताओं 
की एक बेठक विनांक ६ घितम्बर को ग्राम सटगांव जि० सोनोपत मेँ 
श्री सुरजमल ग्रार्य की प्रध्यक्षता थे सम्पर्त हुईं। बेठक में निर्णय किया 
गया कि धायंस्माज भटयगांव में वाषिकोत्सव २१ से २३ सितम्बर के 
स्थान पर २८ से ३० सितम्बर को घुमाधम से किया जाये । 
उत्सव पर झायंसमाज के उच्च नेताभ्रों को प्रामस्त्रित किया गया है 
धोर इस प्रवसर पर वेद सम्मेलन, सम्मेलन तथा समाज श्र राववन्दों 
सुधार धादि सम्मेलन द्वोंगें। महेन्रतिह्‌ धाये 


२९ सितम्बर (६५४ 





आयंसमाज सान्तांऋक्रज बस्बई द्वारा वेद प्रचार 

पॉयंसमाज सान्‍्ताक्रज बंस्वई में वेद प्रचात सप्ताह १२-८-८४ से 
१६-८-८४ तक उत्साह पूवेंक मनाया गया। इस श्रवस्तर पर यजुबेंद 
पाशयण यहायज्ञ का भी भ्रायोजन किया गया । 

पूर्णाहृति के पश्चात्‌ सावंदेश्िक प्राय प्रतिनिधि सभा के धधान 
धादरणीय लाला रामगोपाल जो क्षाजवाले को पध्यक्षता में शाष्ट्रीय 
एकता दिवस समारोह बड़ो घृमघाम से मनाया गया । 

प्रो" बलराज मथोक ते मुख्य धतिथि पद को सुशोशित किया। इस 
समारोह में आचाय॑ धाये नरेश श्रीमती राकेश्षरानी धष्यक्षा दयानन्द 
संस्थान दिल्‍्थो, प्रो बलराज मधोक धष्यक्ष भारतोय जनसंघ, श्रो 
सियाराम “निभय” धारा (बिहार) थ्रो कल्याण पुन्दरस प्रधान धाय- 
समाज मद्रास, भ्रादि के भाषण एवं भ्रजनोपदेश हुए। समारोह का 
संयोजन पग्रायेसमाज 4. महामश्त्री कप्टिन देवरत्न ध्वार्य ने छिया। हस 
प्रवसर पर श्रीमतो राकेशरानी को हिन्दु जाति की सेवार्थ सम्माम 
स्वरुप प्रायंसमाज सान्ताक्रण की शोर से १५०१ र० का चेंक्ष यो भेण्ट 
किया गया । 

मुख्य प्रतिथि पद से बोलते हुए ध्रो० बलराज मधोक ने कहा राष्ट्र 


को धर्म से ऊपर मानने वालों को ही इस देश्व में रहने का अधिकार है | 
समस्त हिन्दू एक सूत्र में संगठित होक्षर राजनीति पर भपता प्रभाव 
डालें इसके लिए हिन्दु संगठनों का साँका मंच “राष्ट्रोय हिन्दु मंच” 
बनाया गया है जिसमें सहयोग करता हर भारतीय का कर्त्तव्य है । 

माननोय लाला राप्रगोपाल जो शालवाले ने धपने श्वथ्यक्षीय 
भाषण में आयंप्रमाज द्वाश राष्ट्रीय एकता में योगदान विषय पर 
जोशीले घाषण में बोलते हुए उग्रवादियों द्वारा श्लोनगर प्ायंसमाज 
मन्दिर एवं कत्पा विद्यालय को ध्वस्त किये जाने पर ठपय्रवादियों घौर 
जम्मु काध्मीर को दत्कालोन सरकार का तोत़ विरोध किया। उन्होंवे 
कहा हमारे मन्दिरों को नष्ट कर हमारों सावनायों को उसारा गया है। 
ऐसी स्थिति में सश्कार सक्रिय हस्तक्षेप कर मन्दिशों को अपने कौम से 
पुननिर्माण कर हिन्दुध्ों की मावनाप्लों का सम्मान करें ध्न्यवा इसके 
दुरगामी परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने जोश्दार शब्दों में सरकार ले 
अपील को हैदराबाद में साम्प्रदायिक दंगों की आड़ में हिस्दुधों की 
सम्पत्तियों पर झाक़मण हो रहा रहा है व उन्हें नष्ट किया जा रहा है। 
सरकार उनको सम्तत्तियों को वापिस करे व सष्ट हुई सम्प्तियों का 
मुधावबा दें व समस्त हिन्दुध्नों क्रो जो गिरफ्तार हुए हैं उनके रिहा- 
करने करने के धादेश जाशे करे। उन्होंने कद्दा आायेतमाज हिरु जाति 
का प्रहरो रहा है भोर मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हुं कि हम 
भ्रपनै कत्तंव्त को नहीं भूले हैं। 

इस प्रवसर पर महामभ्त्रों कंप्टिन देवरत्न भाये द्वारा निम्न 
प्रस्ताव रसे गये जिते उपस्थित विशाल जन सभा ने अपने दोनों द्वाथ 
छड़े कर प्रोम्‌ ध्वनि के साथ पारित किया | 

प्रस्ताव सं० १ :--यह समा प्रध्ताव पारित करतो है कि काइमोर 
हैं डाक्टर फारूक अब्दुल्ला को सरकार श्षौर उग्रवादों प्रकाली एवं 
पाकिस्तानों एजेन्टों द्वारा २७ हिन्दु मन्दिरों को तोड़-फोंड़ विशेषकर 
झारयसमाज मन्दिर हजूरी बाग एवं देवको आये कन्या विद्यालय को 
जलाकर करोड़ों रुपये को सम्पत्ति को भस्मसात कर दिया हैं। यहूं 
सम्मेलन भारत सरकार एवं क्ाइमोर को जो० एम० शाह सरकार से 
अनुरोध करता है. कि जिस प्रकार ध्काल तरुत को मरम्मत के लिए 
सरकार सहायता कर रही हैं उसो प्रकार इन मन्दिरों की मरम्मत के 
लिए भी भाधिक सहायता देकर पुननिर्गाण में योगदात करे । 


प्रस्ताव सं० २ यह सच्चा प्रस्ताव पारित करती है कि पिछले कई 
माह से हैदराबाद के पुरानै शहर में मुल्लिमों द्वारा दगे भ्ड़काये जानें 
के कारश भ्रनेक हिन्दुश्नों जो निरपराघ थे गिश्फ्ताद किया गया धोर 
उनकी सम्पत्ति को लूढा ग्रया है, उन हिन्दुश्ों को तुरन्त रिहा किया 
जाए भोर उनके मुकृदमें वापिस कर उनकी नष्ट सम्पत्ति का उचित 
मुझ्नावजआा दिया जाए। कंप्टिन देवरत्न स्वायें 
पहामन्दी 


सर्वेहितकारो 


का नए । फकनत कक जता न्‍्य+ ॥ कया. कफत » 


आर्थसमाज की गतिविधियाँ 


कन्या गुरुकल पंचगांव को दान 


म० इण्डिमन द्वांस्पोर्द कम्पनी सिल्नोगुड्ी ११०० रुपये 
प्ैेठ को बप्फोलान जो काकड़ोलो वाले मद्दावोर स्थान सिन्नोगुड़ो ११०० 


सेठ श्लो हृदिराम गुप्त बंगाज हस्टरप्राइजिज, सिदक रोड ,,._ ११०० 
सेठ थी रामाकतार में* लालचन्द रामावतार बैहुद रोड, ,,._ ११०० 
झें,.वो. एस. वो. के. ब्यूल दान बोकारो स्टील छोडी. ॥ ११०० 


सेठ क्री मुरारोलाज् जी कृष्पकुमार जो चास जि. धनवाद, बिहार ११०० 
सेठ श्रो हेमराज जी, श्रो शिवदयाल जी देवरालिया 
(थ प्रोम्‌ भए्डार कपड़ पट्टो) करिया जि. घनवाद ११०० 
सेठ भ्रो सुरेद्कुमार गोयल (बंगाल प्लाइवुड एजेंसी) सिलीगुड़ी ७०१ 
सेठ श्रों जवाहरलाल जो भानन्ददेव जी प्राय देवदालिया ,, ७०१ 
सेठ रामबिलास जो सीताराम जी खश्कड़ी वाले $; प्र०१ 
तथा प्रति माप नलकृप व बिजली का खर्च 
सेठ श्री रामझरणदास जो छोठेलान जो (कल्याण कंस्ट्रक्शन) 


सी-३६ सोटी सेश्टर सैक्टर-४ बोकरों स्टोल सीटी प्र्०्१्‌ 
सेठ श्रो महावोर प्रसाद धाय॑ सिलोगुड़ी ५०१ 
सेठ श्री सध्यतारायण किशनकुमार सिलीगुड़ो ५०१ 
सैठ श्रो नोरंगलाल जो रामपुरिया. ,. ५०१ 
पैठ श्रो शामजीलाल श्रो केदारमल जी , ५०१ 
सेठ श्रों शामकुमार श्री कंलाशचन्द हे भू ०१ 


सेठ श्री हरचस्दराम जो डालभिया (इन्हीराम शिवदत्तशय) 


नेहरू रोड, सिल्नीगुड़ी ५०१ 
अशैठ श्री पालीराम जो ध्ालमपुरिया (हिन्द ट्रेडस कार्पोरेशन) 
एस. पी. मुखर्जी मार्ग, सिलीगुड़ी ४०१ 
सेठ श्री कुल्दनमल मानहेरू वाले (विष्णु स्टोर) 
मगतुसम कम्पाउण्ड सिछोबुड़ी १०१ 
सेठ श्री हरतारायण जी रामपुरिया सिखोगुड़ो ३०१ 
मे० गे इन्टरप्राजिज नलोई वाले. ;, ५०३ 


चैठ श्री मसानीबाल किपनलाल (एम. एल. भ्रग्रवाल एण्ड ब्र०) 
चर्च रोड सिल्क्राड़ी ५०१ 
सैठ श्री प्रेम जी गालवातिया (इकोनोमिक ट्रॉन्सपोर्ट आार्रनाहजेशन 
पिल्लेगुड़ी ५०१ 


श्रीमती भेवादेवी गुरेरे वाले तिलीगुड़ो ५०१ 


सेठ थी सुयजमल जो बुस्तीलाल महावीर स्थान सिलोगुड़ी ५०१ 
सेठ श्री लालचम्द मदनलाख जी. ,, ग। ५०१ 
अं० नरेक्ष टी कम्पती कं प्०१ 
घे० प्रलका कंस्टक्शन बोकारे सीटी घनवाद ०३ 
श्रो मती सुरुचि बोकारो स्टील ,,. » 39* 
सेठ बी. एस. प्रग्रवाल चास, जि०_ ,, 2०३ 
बिसराम बारू एण्ड कम्पती बोका रो सिटी घपनबाद ३०३ 
कुलदीए टाकीज चास, जिला घत्रवाद प्रू०१ 
प्रकाश फेसो स्टोर पसरीचा गन्तोर ऋरिया ४०१ 
सेठ श्रों चन्दगोराम श्रो हृरिराम लालवासिया कलकत्ता घ्रू०० 
सेठ श्रो रामकिशन जी गोयल धिलीगुड़ो ४०१ 
सेठ श्री जमूरोलाल जो पवन टी कम्पनी सिलीगुड़ो २५१ 
पैठ श्रो सत्यनारायण जी गुरेरिया नेहरू रोड, सिलीगुड़ो १५१ 


बहिन सत्यबाला जो सुपुन्री पं* रतिदाम जी क्षर्मा देवशलिया 

सिद्यीगुड़ी २५१ 
» रजबाला जी सुपुत्री पं” रतिराम जो शर्मा देवशलिया ,, १२५१ 
मओ>-हेयलिया पोहपेज सिलीगुड़ो २४१ 


ऋषप्ल 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 


२१ पितस्वुर ११४४ 





वैद प्रचार मण्ड न कुरुक्षेत्र द्वारा 
ऐतिहासिक भ्रन्नार यात्रा 


महदि दयानरद बलदान शताब्दों करनाल के ग्रवसर पद धर्म 
भोर राष्ट्रीय पुरक्षा के लिए देहात भर में एक सौ एक प्राय बोरों द्वारा 
विशाल जन जागरण यात्रा का प्रायोजन किया जा रहा है जिसमें निम्न- 
लिखित गातों मरे भारी जनसआएं ग्रोर शौमायात्राएं निकालों जायेगी 
यात्रा में प्र।र्णधजगत्‌ के 7च्चक्रोटो के सनन्‍्यासों विद्वात्‌ व नेता भो जत- 
सभागों को सम्बोधित करेगें। 


तिथि 


प्रात दोपहर रात्रि 
29-9 84 कंथन तितरम हपोला 
30-9-84 रनोंगल माजरा शेददा 
-0-84 भाणा करोडा पाई 
2-0 84 फतेहपुर पुण्डरी बरसाता 
3-0-84 सांच रसोना बस्तलो 
4-0-84 श्रोगद गोन्द्र दादुपुर 
5-0-84 डो. ए. वा. कानेज करनाल के विशाल मदान में 


प्रार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि उपमभा करताल द्वारा प्रायोजित महति 
बलिदान शताब्दी समार'ह उपगक्त गांवों के भ्रतिदिक्त रास्ते के सम्ी 
गाँवों गे शाभायात्राएँ टोगों । 
तोट :-जनजागरण यात्रा में भाग लेते के इच्छुक तथा किसी प्रकाइ 
का भा आथिर सहयोग देने के इच्छुक महानुभाव गुरुकुल 
कुरुक्षत्र कार्यालय मे सम्पर्क करें। यात्रा क्षार्यक्रम मे परिवततंत 
का अधिकार सथोतक्ष का होगा । सयोजक 


धरमंदेव विद्यार्थों 





आर्यतमाज पानोषत स्थापना शताब्दी समारोह 


श्रार्थे सम्राज बड़ा बाजार पानीपत जिला करनाल हरयाशा प्रदेश 
में पुराने भ्रायसमाजों में माना जाता है। इस समाज ते कई ब्रेता 
तैयार किए हैं। 

इस आायंसमाज का स्थापना क्षताब्दी समासेह ६ अक्‍तृबर से 
वृहृद यज्ञ के साथ झ्य॑ महाविद्यालय निकट बस भ्रहा प्रानीपत के फ्रॉमण 
में आरम्भ होगा। इसमें वैदिक विह्धन्‌ भाग ले रहे हैं। 

समारोह की तैयारी के लिये सभा की भजन मण्डलियां->सं० 
चिरजीलाल तथा प० झुन्शीलाल ग्रामों में प्रचार कर रही हैं। छुछ्य 
समससेह १२ से १४ अभ्रक्तूबर को होगा जिसमें ग्रायंसमाज के प्रमुख 
विद्वान तबा नेता भ्राग ले रहे है। --रामानन्द सिगला अंयोज़क 


|» बैदिक केसेट 
















की अमर कहानी 
४४» सम्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्व्रस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदेशकों - 






पं. बुद्धेवव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के 3 पत्र के लिए लिखें 
कुन्स्टोकॉम इलेक्ट्रोनिक्स (इष्डिया) फ. लि. 
4, म्रार्किट-[, फेस-]], अशोक विहार, देहली-52... 
_ फोन: 7।8326, 74470 टैलेस्स 3/-4623 80] 





! यह कैसेट सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ, रोहतक 


से भो फऋ्प्त हो सक्ते हैं । 


धघबहितकारी द 


२१ सितम्बर १६८४ 





राष्ट्रपति शासन प्रणालो का औचित्य 


सावेदेशिक सभा के प्रधान श्री रामगोपाल शालवाले ने श्रपने एक 
वक्तव्य में श्री बसन्‍्त साठ तथा २१ सांसदों द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रपति शासन 
प्रणाली की माग का स्वागत करते हुए कहा है कि यह माँग आयेसमाज 
ने कई वर्ष पूर्व व्यक्त कर दी थी। 
श्रो शालवाले ने देश मे व्याप्त नैतिक, सामाजिक और राजनैतिक 
अष्टाचार, नैतिक मुल्यो के भ्रवमुल्यन, प्रशासनिक अ्रस्थिरता, ढील, श्र- 
कुशलता की ओर ध्यान श्राकषित करते हुए यह भी कहा कि-- 
वोटो की खांतिर तुष्टीकरण की नीति से साम्प्रदायिक और 
अलगाववादी तत्त्वों के होसले बढ़े हुए है । 
इसी के फलस्वरूप उपद्रवों एवं कुक्रों के रचने की हिम्मत बढ़ 
रही है। इसके श्रतिरिक्त निजी स्वार्थ (देशहित के लिए नही) की सिद्धि 
भोौर सत्ता प्राप्ति के लिए नाममात्र के अनेक राजनैतिक दलों का 
विस्तार हो रहा है। इसी के एक दुष्परिणामस्वरूप बहुसख्य हिन्दुश्नों 
के हितों की बलि चढ़ाई जा रही है । 
विदेश नीति की विकृृति से विदेशी कुचक्र देश में पनप रहे हैं । 


जिनसे देश की अश्वण्डहता, एकता को ही नहीं श्रण्ति देश की 
झाजादी को भी खतरा पैदा होगया है। इस सबके परिपेदय में इस प्रणाली 
के अपनाए जाने का औचित्य सहज ही प्रतिपादित हो जाता है। 

श्री शालवाले ने यह भी कहा कि वोटों को राजनीति के कारण 
प्रत्याशियों को धनपतियों एवं सम्प्रदायवादियों के तलुबे सहलाने पड़ते 
हैं जिसके कारण देश का दूरगामी अ्हित होता रहा है प्रौर जनता के 
साथ ग्रन्याय भी होता है। 





राष्ट्रपति शासन प्रणाली के भ्रन्तगेत एक राष्ट्राष्यक्ष चुना जाता 
है। वेदों में स्थल-स्थल पर उसे इन्द्र की संज्ञा देकर राष्ट्राध्यक्ष के साथ 
सर्वोच्च सेनाध्यक्ष भो वणित किया गया है। ऐसे राष्ट्राध्यक्ष को राजद्रोह 
का अपराध प्रमाणित होने के सिवा उसे श्रवृधि के भीतर हटाया नहीं 
जा सकता है। वह देश के योग्य व्यक्तियों के मन्त्रीमण्डल का गठन करने 
में स्वतन्त्र होता है श्लौर उसे लोकसभा के सदस्यों की भोर मु ह ताकवे 
की जरूरत नही होती। 

भ्रन्त में सभा प्रधान ने कहा कि कोई भी संविधान प्रपने में अ्रच्छा- 
बुरा नहीं होता, यह तो उसके कार्यान्वयन करनेवालों की योग्यता, ईमान- 
दारी, देशभक्ति श्रौर संचालन-कुशलता पर निर्भर होता है भ्ौर इसी से 
यह भ्रच्छा बुरा बनता है। श्रतः अ्रधिनायकवाद की श्राशंका करना 
समुचित नही है। भावश्यकता इस बात की है कि चरित्रवान्‌ राष्ट्र 
हितेषियों एवं योग्य व्यक्तियों के हाथ में ही देश का शासन-सूत्र रहे तभी 
प्रगति एवं स्थिरता देश में झा सकेगी झौर देश की स्वतन्त्रता चिरस्थायी 
रह सकेगी । 
महषि दयानन्द बलिदान शताब्दी समारोह 


प्रान्तीय स्तर पर मह॒धि दयानन्द बलिदान शताब्दी समारोह का आयो- 
जन 5,6,7 भ्रक्तृबर, 984 को करनाल में निश्चित किया गया है। 
इस पध्रवसर पर मुख्यमन्त्री, हरयाणा सरकार भी इस सम्मेलन की 
अ्रध्यक्षता करेगे। पाँच-पाँच सौ युवक तथा युवतियों के विशेष क्षिविर 
28-9-84 से 4-]0-84 तक भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों पर योग प्रशिक्षण के 
लिए लगेंगे । 
इस अवसर पर महात्मा दयानन्द जी की श्रध्यक्षता में 
]-0-84 से 7-0-84 तक बृहद यज्ञ होगा तथा भव्य झोभा यात्रा 
6-0-84 को सारे नगर से निकलेगी। समारोह में निःशुल्क शुद्ध देसी 
घी के भोजन की भी व्यवस्था है। 


उत्तम स्वास्थ्य के घिय्‌ 


गुरुकूल कांगड़ी फार्मेंसी 


हरिद्वार 


ई 
ड् 
३ 
ड 
ः 
£ 
रद 


की धोषधियां सेवव करें । 


शाखा कार्याक्षय :- 
६३ गल्ली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्लो-६ 
(स्थानोय विक्रेताधों एवं शुपर घाजार 
से खरोदें) रोच ब० ९६६४८३८ 





धायंप्रतिनिधि सभा हरकाखा के लिए मुद्रक धोर प्रकाध्षक वैदग्रत शास्त्रों द्वारा धाचायं पिटिय बेस, 
रोहतक में छपवाकुर स्ाहितकारों शार्थाश्षण १० जगदेबसिह सिद्वान्तो सवत, दयानत्दमठ; रोहतक से प्रदाश्चित । 





प्रधाव उम्पादक-डा० रखजीतघिह, सआ सन्ह्रो 
वर्ष ११, भरछू ४० २८ सितम्बर १६४४ वाधिक छुल्क १५) विदेश में ६ फेंड.. पद प्रति ३० पैसे 


हुरेयाज़ा के उचित सधिकारी की बलि 
- खह्ढाकर करे समेत ग्रफालियों के ताय 
कियां गधा तो हर॑याणो में आन्दीलन होगा 

नल्प्रो० झेर्ससह 


रोहतक २३ सितम्बर (कार्यालय संवाददाता द्वार) हर्थाणा रक्षा 
बाहिशी एवं धाय प्रतिनिधि सम्ा हरयाणा के धष्यक्षे प्रो शेरस्िह ने 
ब्ास शासत जिला रोहतक्ष में २३ सितम्बर को घायोजित एक सम्मेजन 
में बोलते हुए धघारत सरकार को सावधान किया कि पंजाब के धकाज़ी 
बार धाम्वोधन करे धपती पनुचित मांग मनेवा लैते हैं घौँर समझौता 
करके स्वयं ही मुकर जाते हैं। उनके साथ जब कभो भी समझोता होता 
है; उसमें दृर्याणा ही घाते थे रहता है। गदि इस बार कोई ऐसा 
सम्रभौता किग्रा किसमें हरयारता के द्वितों को हानि होगो तो हृर्याता 
हैं इसका प्रतिकार करने के लिए प्रबल जन भाम्दोलन होबा। हैरानी 
को बात है कि जबकि भकालियों के हस्ताक्षर धोर अकाल तख्त पद 
हृश्याणा के नुमाइन्दों से बेठकर किए गये फेसले तथा सन्त फतहंसिह 
: द्वारा हरयाणा को हिन्दी भांषी क्षेत्र झबोहर फाजिल्डा के प्राधार पर 
छिपे गये जनवरी १६७० के फँसले की बाते सरकारों तूृत्रों द्वारा सो 
जांती हैं। स्वयं प्रकालियों दशा धाने गये फेसले को बदलने की बात 
घुनने भर उसपर पुनः विचार करने से बढ़कर हरयाणा के साथ और 
कोई प्रस्याथ नहीं हो सकता । 
:. प्रॉ७ सांहुध में प्रंपता भांथण जारी रखते हुए कहा कि रावी ठ्यास 
ऋकंदियों का फालेतू पानी वरार्किस्तात को भैंश जां रहा है जबकि 
इरयारंथां का दिसान पारनों के लिए तरस रहा है। संतलुज यमुना थिका 
महर जिसके द्वारा पानी हेरयारा मैं खाना है; धकाबो उसका खुदाई 
हु इकाबटें डाज पढ़ें हैं . ध्रोंद सासड़ा को नहर को दो बार काठ चुके 
. हैं+..अफांसी यह भी गांक कर रहे हैं. कि -सिषता, फंतेंहाबाद, कपल, 
कुरक्षेत्र, अम्बासा, करनाल आदि को मीं पंजाब में मिंखी दिया जाए 
ताकि सालिस्तार की सीमा बढ़ सके । इस ग्रकार ध्कालियों की माँगें. 
जंही हृश्यांणा विरोधी हैं, वहां राष्ट्र को एकता के लिए धो खतरा हैं। 
प्रो शेर्शसहु ने हरयाणा की जवता को अपने हितों को रुका 
के लिए तंपाद रहने का परामरं देते हुए कहा कि पंचायतों से प्रस्ताव 
करके प्रधानमस्त्री तथा गुहमस्त्री भारत सरकाद से धनुरोध करें कि 
अकाधियों ते समंझ्ोता करते समय हरयाणा के हितों की प्रनदेशो त को 
आायें। यदि धकालियों के दवाव में प्राकर उक्की धनुचित मांगें स्वीकार 
दो गई तो हर्याणा के वीर किसान ग्री शएने हितों की रक्षा के लिए 
से बढ़ा बलिदान हेने में संकोच नहीं करेंगे । .फ्रो. साहब ते आसन 
सभा से पढे पांधराज सरसोदा- में शो सा कार्यकर्काशों कोः 
सूस्योडित करते हुए सामाजिक दुराईयों को हुए करने'के जरिए: चुक कहे 
का भाछुग किया । 
खरणोवा तथा भारन में सथा को उजनमण्डली १० सुमेरसिह 
धाये के शरव तथा दहेज विदेधी प्रधावक्ञाली धजन हुए । 


# 
पित यज्ञ 
लद्ध और तर्पण] 
लि० डा* सुदक्शंनदेव आचार्य सथा उपमन्दी) 
(गतांक से श्राये ) 


यह थाद्ध ध्तौर तप नामक कर्म गुहाश्रम में निरस्तर चद्ता 
रहता है किन्तु प्राजकल थाद्ध एवं तपेगा के लिए शाहिकत गाए के तथम 
१४ दिन निर्धारित है! इनमें गुहस्प लोग क्षोर ध्ादि उत्तम भोजन 
बनाकर ब्राह्मससों को खिबाते हैं, भोर यह विध्वास ककते हैं कि ब्राह्मरों 
को कराया यह श्ोजन हमारे पुवेजों, दिवंगत फ्तिरों को पहुँचता है प्ोर 
इससे उनका पालन-पोषण होता है। इसके पक्षपाती लोग गरड़ पुसारा 
को प्रमाण मानते हैं । 

प्र<-कक्‍्या ग़रुढपुराण भूठा हैं ? 

उ०-ां ! भूठा हैं। 

प्र०--फिर मरे हुए जोव की क्या गति होगी ? 

उ०--जँसे उसके कर्म हैं। 

प्र«-जो यमशज स्जा चित्रगुप्त मस्त्रो तथा उसके बड़े भरकर 
काजल के पर्वत के तुल्य क्षरीर वाले. गण (सेव) जीक को पकड़ कर ले 
जाते हैं, उसे पाप-पुण्य के घनुसार नरक या स्व में डालते हैं, उसके 
लिए दान, पुण्य, श्राद्ध, तपेंण भौर गौदान प्रादि वेतरणी नदी तरते के 
खिए करते हैं, ये सब बातें कूठ क्योंकर हो सकती है ? 

उ०--(ह) ये सब बातें पोप-लीला के गपोड़े हैं। जो प्रन्यत्र के 
जीव वहां बाते हैं, उनका धर्मराज तथा चित्रभुष्त भ्ादि स्याय करते हैं 
तो वे यम्नलोक के जीव पाप करें तो दूर यमलोक मानना चाहिए कि 
वहां के व्यायाघोक्ष उनका न्याय करें । 
की (३) यदि पर्वत के समान यभ-गर्णों के चऋरीर हों- तो दोखते क्यों 
पेढी ? और मरते ब्राले जीव को लेने में छोटे क्र में. उतको कुक झंगुली कई 
भी नहीं जा सकती तथा सड़क झौर गली में कंवीं नहीं रुक जाते? जो 
कहो कि वे सृक्ष्म देह भो धारण कर लेते हैं तो प्रथम पव॑त के समान बड़े 
बड़े हाड़ पोपजी के बिना अपने घर में कहां घरेंगे। 

(३) जब जंगल में भ्राग लगती है तब एक दम कीड़ी झादि जीवों 
के शरीर छूटते हैं। उनको पकड़ने के लिए धसंस्य यम के गण (सेवक) 
धावें तो वहां प्रत्धकार हो जाना चाहिए । धौद जब जीवों को पकड़ते 
को दोड़ेंगे तब कभी उनके घरीर भ्रपस में ठोकर खा जायेंगे, तो जेसे 
पहाड़ के बड़े-बड़े शिखर टूटकर पृथियों पर ग्रिरते हैं, वेसे उनके बड़े-बढ़े 
झवयव गरुड़ पुराण के बांचने तथा सुनने वाले आँगण में ग्रि३ पढ़ेगे 
झोस वे दब मरंगे। भयवा बड़ का द्वार भ्रथवा सड़क रुक जाएगी तो वे 
कंसे मिकल और चल सकेंगे । न 
_.. (४) थाद, तर्पस, पिण्डदान उन मरे हुए जीवों को तो नहीं 
पहुंचता किस्तु मृतकों के प्रतिनिधि पोप जी के घए, उदर और हाथ पे 
पहुँचता है। . (क्ेष पृष्ठ २ पर) 


धर्णहितकारो 





(१) जो बैतरशी के लिए गोदान लेते हैं, वह तो पोप जी के घर में 
धाथवा कसाई झादि के घर में पहुंचता है। वेतदणशी पर गाय नहीं 
जातो। पुनः किस की पूछ पकड़ कर तरेगा ? और हाथ तो यहीं 
जलाया वा गाड़ दिया वह फिर पूंछ को कंसे पकड़ेगा ? यहां एक रण्टान्त 
इस विषय में अत्यन्त उपयुक्त है-- 

एक जाट था। उसके घर में एक गाय बहुत प्रच्छी ओर बोस सेर 
दुध देने वाली थी। दूध उश्चका बड़ा स्वादिष्द होता था। कभी कभो 
पोप जी के मुल् में भी पड़ता था उसका पुरोहित यही ध्यात कर रहा 
था कि जब जाट का बुड्ढा बाप मरने लगेगा तब इसो गाय को संकल्प 
करा लूगा। कुछ दिनों में देव योग से उसके बाप का मरण का समय 
झाया। जीम बन्द हो गई भौर खाट ते भूमि पर ले लिया भर्थात्‌ प्राण 
घोड़नै का समय भा पहुंचा। उस समय जाट के इष्ट मित्र शोर 
सम्वष्धी भी उपस्थित हुए थे। तब पोप जी मैं पुकाक्षा कि यजमान! 
अब तू इसके हाथ से गोदान करा । जाट दस रुपया निकाल, पिता के 
हाथ मैं रखके बोला--पढ़ो सकल्प । पोप जी बोला--बाह, वाह! क्या 
बाप बार-बाह मरता है ? इस समय तो साक्षात्‌ गाय को लाओ थो दूध 
देती है, बुडढों त हो, सब प्रशार उत्तम हो , ऐसी गौ का दान करना 
चाहिए। 

जाट जी--३मारे पास तो एक हो गामर है, उसके बिता हमारे 
लड़के-बालों का निर्वाह न हो सकेगा। इसलिए उप्तको न दूगा। लो 

बोस रुपये का संकल्प पढ़ देशो, भोर इन रुपयों से दुसशो दुघारू गाय ले 
थेना । 

पोप जी--वाह जी वाह! तुम ध्पने बाप से भो गाय को पध्ृधिक 
समभते हो । क्या अपने बाप को वेतरणो नदो में डुबा कर दुःख देना 
चाहते हो? तुम भ्नच्छे सुपुत्र हुए ? तब तो पोप को भ्रोर सब कुटुस्वी हो 
गए, क्योंक्षि उन सबको पहिले ही पोफ जो ने बहका रखा था घोर उत्त 
समय भी हृदाशा कर दिया। सब ते मिलकर हंठ से उसो गाय का दान 
उस पोप जो को दिला दिया। उस समय जाट कुछ भी नहीं बोला। 
उसका पिता मर गया बोर पोपजी बच्छा सहित गाय धोर दोहने की 
बटलोई को लेकर, ध्पने घर में गौ को बांधकर पुन: जाट के घर पश्ाया 
धोर मृतक के साथ श्मशान भूमि में जाकर दाह कर्म कराया) वहां थी 
कुछ-कुछ पोपलोला चलाई । पदचात्‌ दशगात्र सपिण्डी भ्रादि कराते थे 
शो उसको मूडा। महाब्राह्मणों मै भी छुटा! और भुक्कड़ों ने धो बहुत 
सा माल पेट में सह प्र्थात्‌ जद सब क्रिया हो चुको तब जाट ने जिस 
किसी के घर से दूध मांग-म्‌ ग कर निर्वाह किया । 


जाट चोदहवें दिन प्रात:काल पोष जी के घर पहुँचा। देक्षा तो 
याय दुह, बटलोई घर, पोप जी के उठने की तैयारी थो। इतने ही में 
जाढ जो पहुंचे। उसको देख पोपजी बोला--प्राइये यजमान बैठिये । 


जांट जी--तुम थी पुरोहित जी इधर आश्ो । 
पोष जी--अच्छा! दूध घर भाऊ । 


जाट जी--तहीं, नहीं, दूध क्री बटलोई इधर लापो। पोष जो 
बिचारे जा बेठे भोर बटलोई सामने घर दी । 


जाट जी--तुम बड़े भूठे हो । 

पोप जी--क्या मूठ किया । 

जाट जो--कहो तुमते गाय किस लिए ली थी । 
वोप जी--तुम्हारे पिता के देतरणी तरने के लिए । 


जाट जी-अच्छा तो तुमने वेतरणी नदी के किनारे पर गाय क्‍यों 
नहीं पहुंचाई ? हम तो तुम्हारे भरोसे पर रहे धोर तुम अपने घर बांध 
बठे। न जाने मेरे बाप ने वेतरणी में क्षितने गोते खाए होंगे ? 


पोष छो--नहीं, नहीं। वहाँ इस दान के पुष्य के प्रशाव से दूसरी 
गाय दतकर उसको उतार दिया होगा । 
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जाट जी--वेत रखी नदी यहाँ से कितनी दुर घोर किधर को घोर. 
है ? 

पोष जी---प्रनुमान से कोई तीस करोड़ कोस है, क्योंकि उन्बासं 
कोटि योजन पृथ्वी है, और दक्षिण ने ऋ त्य दिशा में वेतरणी तदो है। 


जाट जी--इतनो दूर है तुम्हारी चिट्टो वा तार का समातार 
गया हो, उत्तका उत्तर आया हो कि यहां पुण्य की गाय बन गई, पोद 
अमुक के पिता को पार उतार दिया, दिखलाओ | 


पोप जो--हमारे पास गरुड़ पुराण के लेख के बिना डाक का तार 
बर्की दूसरा कोई नहीं । 


जाट जो--इस गरुड़ पुराण को दम सच्चः केसे मानें ? 
पोप जी--जंसे सब मानते हैं । 


जाट जों--यह पुस्तक तुम्हारे पुरुषाओं ने तुम्हारों जोविका के 
लिए बनाया है। क्योंकि पिता को बिना प्रपने पुत्रों के कोई प्रिय नहीं । 
जब मेरा पिता मेरे पास चिट्टी-पत्री वा ताए भेजेगा । तभी मैं बेतरणो 
नदों के किनारे गाय पहुंचा दूंगा, और उनको वार उतार 
पुन गाय को घर में लाकर, दूध को मैं ओर मेरे लड़के-बाले पिया 
करंगे। लाधो! दूध की भरी बटलोई, गाय, बछुड़ा लेकर जाट जो 
भपने घर को चला। | 


पोष जो--तुम दान देकर लेते हो, तुम्हाशा सत्यानाश हो जाएगा । 


घाट जो--चुप रहो | नहीं तो तेरह दिन लों दूध के बिना जितना 
दुःख हमने पाया है, वह सब कसर निकाल दू गा। 


तब पोपजों चुप रहे घोर जाट जो गाय बच्छड़ा ले अपने घर 


रा । जब ऐसे हो जाट जो के से पुरुष हों तो पोप लोबा संसार में न 
। 


(६) थो ये लोग कहते हैं कि दशयात्र पिण्डों से, दश्ष ध्ज़ सपिण्डी 
करने से शरोर के साथ जीव क्षा मेल होके, धगुष्ठ मात्र शरोर बनके; 
पदचात्‌ यम्लोक को जाता है, तो मरते समय यमदृ्तों का धाना व्यर्थ 
होता है। तेफ्ह दिन के पदचात्‌ भ्राना चाहिए जो शरीर बन बाता हो 
पे घपनो स्त्रो, सस्तान ध्लोर दृष्ट मित्रों के मोह से क्यों नहीं लोट भाता 

? 

प्रएन--स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलता । जो दान दिया जाता है, 

वही वहां मिलता है। इसलिए सब दान करते चाहियें। 


उत्तर--उस्त तुम्हारे स्वयं से यहों लोक श्रद्धा है। जिसमे 
धर्यश्षाला है. लोग दान देते हैं, इष्ट मित्र ओर जाति ये खूब विम्तरण 
होते हैं, धच्छे धच्छे वस्त्र मिलते हैं। तुम्हारे कहते के ध्वनुसार स्वर में 
कुछ सी नहीं मिलता। ऐसे निर्देय, कृपण, कंगले स्वर्ग में पोप जो जाक्षर 
खराब होतवें। वहां भले मनुष्यों का क्या श्ञाय ? 


प्ररन--जथ तुम्हारे कहने से यमचोक घोर प्र नहीं हैं तो मर कर 
जीव कहां जाता हैं? भौर इसका प्वाय कोन कश्ता है ? 


उत्तर--तुम्हारे गरड़ पुरारा का कहा यमछोक प्रौर यम भ्ृप्रमाश 
हैं। किल्तु वेद के प्रमाण से यम नाम वायु का हैं रूट यजुबद 
२६।११॥ २३१० ॥ २० ।४)। ध्रीर को छोड़क्षर वायु के साथ धन्त- 
रिक्ष जोव रहते हैं, घोर जो सत्यकर्त्ता तथा पक्षपात रहित परमात्मा है 
'घमंराज' है, वहो सबका व्यायक्र्ता है । 


प्रइत--तुम्हारे कहने से ऐसा सिद्ध होता है कि गोदाम प्रादि किसी 
को न देना चाहिए धोर न कुछ दात, पुष्य करना चाहिए ? 


उत्तर--यह तुम्हारा कहना सवा व्यर्थ है, क्योंकि सुपात्रों को एवं 
परोपकारियों को परोपकारा्थ सोना, चांदी, हीरा, मोती, माणिक, पतन; 
जब स्वान, वस्त्र धादि का दाम ध्वश्य करना चाहिए दुषात्रों को 
कदी ते देवा चाहिए । लड़ न््क्मक् 


कर्षाहितंकारो 


सम्पादकीय- 
आंच विकृत्तिया 


सन्त्रिमण्ड़लां के सदस्यों को संस्यों तथा 


लाभ फे पदों का अन्धा धृन्ध विस्तार 
(गतांक से प्वागे) 


संसदोय लोकतास्व्रिक् प्रणाली में प्रक्षत्त मस्त्री तथा मरुस्यमत्दी 
एूंसब या विधान सभा में बहुमढ़ प्राप्त दल के नेता हो दस सकते हैं। 
जप पैता को सदन तथा दल का नेता बना रहने के लिए दोनों जगह 
अपना बहुमत बनाए रखना पड़ता है। स्वतन्त्रता प्राष्ति के बाद कुछ 
ख्म्य शक संसव धौर विधात सण्सत्नों के सदस्यों में यह शावभा रहो कि 


खरिष्ठ तथा योग्य सदस्य ही सन्त्रिमष्डक्त में श्रा सकते हैं, इसलिए 


म्रन्त्रिमस्डबों थे प्रवेशधिमों की संख्या सीमित इहती थी। क्षेषर सदस्म । प्लौर क्षमचारो चाहिएं। उनको बव्विशेष कारगुजारी में यह भी सम्मिलित 


अपनी स्रदसस्‍्पता प्र ही सम्वोष कर लेते थे श्लोर मांग होतो थी केवल 
मदन की तथा सरकार द्वारा नामज़द की जाने वालो समितियों को 
क्दस्यता को । संविधान के प्रनुच्छेद १९१/१/क के प्ननुसार लाभ के 
प्रदों पद विधायकों को नियुक्त करने के लिए बहुत हो कम पदों को 
विधि द्वारा घोषित किया गया था धौोौब कोई भो नथा पद इस प्रकार 
धोषित किए जावे को ब्रात ही नहीं सोची जाती थी । सत्तारूढ़ दल झौर 
बविशेषी दलों को सदस्य संख्यों थे भ्रश्तर को कम्री और दलबदल की 
प्राशंका के कौरण मस्त्रिमण्डल लड़खड़ामै लगे धौर सदस्यों को सौदा 
करने को प्रवृत्ति ओर क्षमता बढ़ते लगी तथा जहाँ कहीं एक दल की 
सरक्षार बनना संभव न हुआ वहां कई दलों को मिलाकर सरकदौारें 
बनानी पड़ीं | सब घटकों को सनन्‍्तुष्ट करने के लिए मन्श्रिमण्डलों को 
सदस्य सस्या में वृद्धि करनी पड़ी । विभागों के बटवारे पर मगड़े होते 
लगे तो महत्त्यपूण विभागों के न दे सडइने को पूर्ति सझ्या बढ़ाकर को 
जाने लगी । इस बाढ़ में वरिष्ठता और योग्यता बहु गई शोर सरकार 
को हिला देने को क्षमता ही मापदण्ड बन गई। दलों ओर गुटों के भीतर 
भी छोटे छोटे गुट बनने लगे भौर अवस्था यह हो गई कि कोई किसी 
के धाथ नहीं, सबको कुछ न कुछ मिलता चाहिए, यदि सन्त्रिमण्हल में 
स्थान नहों तो किसी निगम की प्रध्यक्षता या कोई शोर श्वाभ का पद 
जिसमें टैलिफोन, निजी स्टाफ कार और झतिरिक्त बैतन को सुविधायें 
हीं। बात श्रव यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हस्ताक्षर मात्र ही जानने वाले 
सदस्य का मु ह बन्द करने के लिए जब कार की पेशकश को गईं तो 
उसने उप्ते ठुकस दिया भौष कहा कि केवल कार से सन्तोष नहीं 
होगा, कोई पद चाहिए झ्ौर -उसके साथ बाकी सब सुविधायें थी। 
कैम प्रद पररधक “भाव का साधन हो सकता है, इसको जानकारी 
मिलने पर छक अनार सो बोमसर' बाली बाद श्री सामने झ्ाने लगी। 
“श्राप” कम दो तो विदेशयात्रा की मांग होने लगी धोौर यवि कोई किसी 
धस्पान का प्रक्ध निवेशक विदेशयात्र पत्र जाने लगे, तो भ्रष्ठयक्ष को तो 
जाना हो ता द्विए | धव सस्भवक्त कोई लाभ का पद ऐसा नहों रह 
ब्रथय जिसको पाकर विश्लाक्नक की सड़स्यता समाप्त हो सकने का भय 
रह गया हो । बहुत से नये नये प्रद की हु ढ़ जाझी है छोर मस्त्रिमण्डलों 
की स्थिरता के लिए मुख्यमन्त्री की श्रह योग्यता भ्रब पघनिवाय होती 
जा रही है । 
अत्येक स्तर पर क्षेत्रीय झसन्तुलन 

विधायकों की तुष्टि से मन्त्रिमण्हल चलने का प्रबन्ध तो हो गया, 
परातु एक खतरा बना रह गया। घंच बर्ष के पश्चात्‌ जनता के दरबार 
मैं जाना पड़ता है। वहां चुनकर न भ्रा सके तो सब रास्ते बन्द, इसका 
इलाज सोचा गया। श्रपनि निर्वाचन क्षेत्र में यदि विकास का काम धौर 


कोचों को प्रपेक्षा बहुत ध्षिक ध्योर उस क्षेत्र के बेरोजगार नोजवातों 


की दूसरों ने भ्रशिक रोजग्राप सिल जाएं तो दोबारा चुनकर आने का 
मार्ग प्रदस्त हों बातों है। मम्विमण्डलों के सदस्यों ने ध्वपने निर्वाचत 





रप सिहम्बर इ्श्प्ड 





क्षेत्रों में ऐसा हो प्रभिद्यान जाशु कह दिया। श्रत्र द्वाधारण सदस्यों को 
चिन्ता होने लगी। नेता ने मा मोक्रा देखकश विधायकों के सामने 
विकल्प रखने शुरु कर दिए कि या तो 'झपता' विकास कर लो या अपने 
'निर्वाचन क्षेत्र' का। कहीं कहीं यह सूत्र चलाया, परन्तु बहुत थोड़े 
विधायकश्ष हों !मुल' बने और विधायकों की दोनो मांगे एक साथ होने 
छगो | हसका परिणाम यह हुआ किविशेधी द्षों के सदस्यों के निर्वाचन 
प्षेत्र चोर भपने हो दल के भ्रसन्तुष्टों के क्षेत्र 'प्रछुत' बन पए। इष्टू 
को पंचवर्षीय धोजना बनाते सयम यह विचार किया जाता है कि भिन्‍न 
भिन्न क्षेत्रों के विकास में प्रसन्तुलन को समाप्त करने के बिए योजना 
मै पिद्ड़ क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक घन दियः जाए। एक धोर 
गहट चिन्तन धोर दुस्री भोर यहू चिस्तन कि हुए जिले प्ोद हर तहसोख 
में कुछ विशेष क्षेत्रों का विदोष विकास धौर दोष को धवद्टेलता को जाए 
जिससे जिले झोर तहसोंल के स्तर पर भी अस'तुलन पंदा हो रहा है। 


कर्मचारियों के तबादले 
विषेष क्षेत्रों में विद्येोष प्रयोजन के लिए विशेष प्रकार के भ्रधिवारी 


है कि विभिन्‍न भ्रायोजतों तथा सम्मेलनों में लोगों की भीड़ इकट्टो करें 
ओर विश्ेधी समके जाने वाले लोगों को परेशान करते रहें, अध्यथा 
बार बार स्थातान्तरछ के दिए देयार पहैँ। ऐदी हद में रपंयादियों 
में भी लाभ उठाने की प्रवृत्ति भ्रनायात ही उभर थाई प्रौर भ्च्छी 
धाष के स्टेशन पाने के बदले वरिष्ठ ध्धिकारियों, विधायक्षों शोर 
सम्भव हो सके तो मनन्‍्त्री तक को शामिल करने की योजना बन गई॥ 
झाष वरिष्ठ आंधकारियों, विधायकों धोर मन्त्रियों के लिए सब बड़ा 
काम तबादलों का ही रह गगए है । इससे सुद्दी लोग क्षुब्ध है, पर्थ्तु 
निकलने का कोई मार्ग ही नहीं सूफता । व्यक्तियों के सांथ जुड़ जाने 
पर जमता शोर देश राम भरोसे रह गए। बतंमान पद्धति मे इस 

दृष्चक्रव्यूह़ को मैंदने का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा । 

विधाद-विधायक सम्बन्ध 

उपयु क्त विकृतियों के बातावरख में विधायकों से विधि निर्माण 
सम्बन्धा काय॑ में रुचि लेने को प्राष्ा ससाप्त हो चुको है। मन्त्रिमण्हल 
भो विधायक्षों की विविध मार्मों, धमक्षियो भोर सदन में होने वाले गज 
सज से झोप्र मुक्ति पाने के [लिए दो चार दिन में ही अधिवेशन समाप्त 
करने मे बचाव समभने लगे । श्व विधान सद्याह्ों के बजट प्रधिबेशत 
भो एक सप्ताह या दस दिन में ससाप्त हो जाने हैं भोर छः महोवे में 
एक बार प्रधिवेशन करने को विवध्ता से छुटकारा पाने के लिए बुजाये 
भए अधिवैशन दो चार दिन हो चलते हैं। एक दिन मे दस दस विधेदक 
पास हो जाते हैं। कुछ विधायक जरूर भाज घी ऐसे हैं जो ध्वपने कर्तव्य 
को झोर ध्यान देते हैं, परन्तु उनके भाषण फोरम के लिए तरसते रह 
जाते हैं । ब्रो० शेरधिहू 
क्रमक्ष: 


शराबबन्दी सम्मेलनों में प्रो० शेरसिह का कार्यक्रम 


धरायंसमाज भटगांव जिला सोनीपत ३० सितम्बर 
»... बदली जिला रोहतक २ अक्तूबर प्रात! 
».. कीसलो जिला रोहतक २ भ्रक्तृवर दोपहर धाद 
| सिद्धान्तोी जबन्तों दयानन्दमठ रोहतक ४ ५. प्रातः 
ग्रायंक_्माज टिटोली जिला रोहतक ४9५ रात्रि 
अहृधि दयातन्द बलिदान समारोह करताथ_ ४ ,, 
कश्या गुरुकुल पंचगांव जिला धिवाबी का] 
आयसबाज़ पातीपत स्थापना झताव्दो तमारोह १२ ; 
». माहीशस (पूर्वी अफ्रोका) २० से ३१ भवतृबर 
रणाजीतिह 


सभा मन्त्रों 


असवधितकारों * 





हवन यज्ञ महिमा 


लेखक-(यशपाल प्रायेबंघु, प्रार्य निवास, चन्द नगर, मुरादाबाद २४४०३२ 


बैदों श्रोर वेदिक ग्रन्थों मै हवन यज्ञ की धपार महिमा बखानो 
गई है वेद यज्ञ को मुवनस्य ताथि कहते हैं तो ब्राह्म॥ ग्रन्थ श्रेष्ठ तम 
कर्म | पर्यावरण क्षोपत का इस से बढ़कर कारगक उपाय संसार खोज 
नहीं पाया । शतपथ ब्राह्मण में कहा है 'जनताय यज्ञों भवतोतिपुष्ट, 
वधंत, सुगव प्रछार और नरोग्य ये चार उपयाग होम श्रर्यात्‌ हवन 
करमे से होते हैं। यें लाभ उपदिष्ट रोति से होम होने पर हो होते हैं, 
महर्षि दयातरद का कथन है कि--“ब्ह्माण्ड में संचार करते वाला 
जो वायु है वहो जोव का हेतु है। श्रश्तर वायु द्वारा ठोक-ठीक व्यापार 
होवे इपलिये बाहर का ब्रह्मण्ड वायु शुद्ध रहना चाहिये। ब्रह्माण्ड वायु 
शुद्ध करने के लिए यज्ञ ऊकुण्ड में घृत, कस्तुरी केशरादि सुगन्धित, पुष्टि 
कारक द्रव्यों का हवन करन! चाहिये। सुगन्धित द्वष्यों के दहन से 
ब्रह्माण्ड वायु को दुगन्ध्रि का नाश होता है। इस हवन के कारण जो 
सुगन्बि उत्तर्त होतो है, उस सुगण्धि के सम्मुख वायु के सब दुष्ट 
दोष दूर होकर नंरोग्य उत्पन्न होता है।” (देखें-पुना प्रवचन, यज्ञ एवं 
संसक्षार विषयक) ! 


हवन यज्ञ एक छोटा दोखने वाला कृत्य है। परस्तु उपयोगिता की 
इहिट से यह बहुत भड़ा है! लोग इस के महत्त्व को समझ नहीं पाते इस 
लिए शंका करने सगते हैं कि--“होम एक छोटो सो कृति है, इससे 
ब्रह्माण्ड वायु कंसे शुद्ध होगो, समुद्र मे एक चमव भर कस्तुरी डालने से 
क्या सादा समुद्र सुगन्धित झ्ौर शुद्ध होगा ?' इसका समाधान महर्षि 
दयानन्द के ही शब्दों में यह है कि सो घड़े रायते में थोडो सी ही बधार 
से रच आ जाती है यह प्रत्यक्ष है। इसको जेसी उपपत्ति समझो जाती 
है, तदवत्‌ हो यह प्रकार मी है कोई ऐसी शंका करे कि होम तो यहां 
फरो प्रौर प्रमेरिका में उसका पश्िणाम कंसे होगा ? तो इसका समाधान 
यह है कि वायु द्वारा शुद्धि सर्वत्र फंले यह वायु का धर्म है। सिवाय- 
यदि सब लोग अपने-प्रपनै घर में भायं सम्मत रीति से हवन करें तो 
वह शंका हो नहों सम्भव होती । पहले आर्य बोगों का ऐपा सामाजिक 
नियम था कि प्रत्येक पुरुष प्रातःकाल स्तान कर बारह भ्राहुति देता था। 
क्योंकि प्रातःकाल में जो मश्च मूत्रादिकों को दुर्गन्धि उत्पस्त होती थी वह 
इस प्रात:काल के हवन से दूर होती थी । इसो तरह सायंकाल में हवन 
करने से दिन भर की जी हुई जो दुर्गेन्धि उसका नाश होकर रात भर 
वायु निमल भोर शुद्ध चलतो थी। प्राचीन धार्य लोग बढ़े ही युक्तितान 
थे इसमें किचित्‌ सी सन्देह नहों। फिर ध्यमावस्या ओर पुणंमासी के 
दिन समस्त भरतछष्ड में होम होता था। उससे भरतश्षण्ड में वायु के 
कितने [साधन उत्पश्न होते थे। इसका विचार करने से यह छोटा 
सा प्रकार हैं, ऐसा किसी को थो प्रतीत न होगा । श्रत्र वायु शुद्ध रहने से 
वृष्टि का जल धो शुद्ध रहता है वृष्टि से श्रोर वायु से बड़ा ही घनिष्ट 
सम्बन्ध रहता है भोर सब देश का जल वृुष्टि से उत्पश्त होता हैं। जब 
स्वच्छ प्रोर वायु के भी स्वच्छ रहने से वृक्षों के फल, पुष्प, रस थे बढ़े 
ही शुद्ध और पुष्टिका रक होते हैं ।” (पूना प्रवचन-वही) 


भ्राज जिस तेजों से मानव स्वास्थ्यप्रद वायु देने वाले ब्तों को काठ 
रहा है, एवं स्वयं वायु प्रदूषण कर रहा है, उस से यह शंका होने धषगी 
हैं कि निकट भ्रविष्य में सांस लेने के लिये शुद्ध वायु थी मिल पायेगो 
कि तहीं | अभोी-अभी ६ सा के नवभारत टाइम्स में जो समाचार छपा 
है वह चौंका देते वाला है। उसके पभनुसार सारणी ताप विजलों घर से 
प्रतिदिन उड़ने वालों एक हुआर टन कोयले को राख तथा सल्फर 
घाबसाइड गेस प्रास-पास के वनों के लिए खतरा पेदा किए हुए है। यह 
मत मध्यप्रदेश कौंसिय प्राफ साइंस एण्ड टेकनाखोजों के सचिव तथा 
विक्रम विश्वविद्यालय उज्जन को वनस्पति शास्त्र को भश्रध्ययवनशाला के 
प्रमुल्न ड« प्रेम शंकर दुबे ने व्यवत किये हैं। ऐसा दो घोकाने वाचा एक 













२८ सिकम्यर (हल 


प्रन्य समाचार राजस्थान का भो है जिसका पता है बोर्ड भ्राफ इन्हियत « 
मेडिसन, राजस्थान के अध्यक्ष वेद्य श्री ब्रह्मानस्द वियाडों के निरेन 
वक्तव्य से चलता है। पजमेर में महर्षि दयानन्द निर्मा् शताब्दी के 
झवसर पर वेद परिषद्‌ के भ्रध्यक्ष पद से बोलते हुए श्रो त्रिपाठो ने कहा 
था क्षि-- “परम. कुछ वर्ष पूर्व वियतताम युद्ध हुआ था। उत्तर 
वियतनाम भ्ौर दक्षिण वियतनाम युद्ध प्रसत थे। उत्तर में वहां के 
स्वतन्त्रता प्रेमी लोग थे धौर दक्षिश में सहायता के ताम पर श्रमेरिका 
की सेनाएं युद्ध के कष्टों से हार कर दोनों में एक सन्धि हुई श्लि दोनों 
के बीच में एक युद्ध रहित क्षेत्र ववा लिया जाबे। ऐसा क्षेत्र बन तो 
गया । परस्तु उत्तर विथतनाम के लोग क्षेत्र से पद्दिचित होगे के कारण 
खुक छिप कर भाते धौर प्रमेरिकी लोगों पर प्रह्मार करके भाग जाते। 
इस श्ास्ति क्षेत्र थै घने जंगल थें। उनके कांरण उत्तरी लोगों की गति- 
विधि देखी नहीं जा धकतो थो। फलत: पमेरीकी लोगों ने घने वृक्षों के 
पत्रों को नष्ट करने के लिए प्रनेक प्रकार के रासायनिक द्रथ्यों का 
छिड़काव किया। उन शाधायनिकों के विष से उम क्षेत्र के वायु, जल 
झौर भूमि विषमय हो गये । कुछ समय बाद वहां के लोगों को धन्तान 
विकलांग उत्पस्त होने लगों। यहां तक ८२-घ* प्रतिन्नत तत्न बालक 
विकलांग जरमने लगे । किसी का हाथ, तो क्रिसों का पर, तो किसी 
का मस्तिष्क विक्ृत होने लगा । वहां के लोगों मै इसे देवी प्रकोप 
समझा । पर्तु अमदोको लोगों ने इसका कारण समझने के लिके 
अपने देश में परोक्षण किये। वियतनाम जंसे हो दुषित वातावरण में 
हो कुछ चूहों को रखा गया। जब उनकी सस्तप्न हुई तो बढ़ भो ८४ 
पतिशत तक विकलांग पाई गई। तब यह निश्चित हुप्ना कि यह दूषित 
वातावरणा हो विकलांग सस्तान उत्पन्त होने क। कारण है। वातावरण 
की शुद्धि से इस धापत्ति से बचा जा सकता है। चरक सहिता के 
जनपदोद्ध्वंसतोय ध्ध्याय में वायु, जन, देश प्रौर काल के दूषित होने 
से पूरे के पूरे जनपदों का महामारियों से नाश हो जाता है। इसका 
विस्तार से वर्णन है। प्राचोन आरयो क्षो यह प्रच्छें प्रकाय बिदित था 
कि ऐसे प्रदूष से सध्तान विक्रृत होती है बोर प्राशिविनाश होता है। 
उन्हें यह भी ज्ञात था कि उससे बचने के लिये ध्ौय घच्छी सन्तान, भच्छे 
पशु, भच्छे भ्रन यहां तक्ष कि ब्रह्मवर्चस को प्राप्ति धोर वृद्धि का 
साधन अग्निहोत्र है।” (देखें--परोपकारी का मह॒दि दयानरद निर्वाण 
शताब्दी विशेषांक, पृष्ठ ७९) । 


स्पष्ट है कि दृवत यज्ञ से जल--वायु के शोधन का इस से बढ़कर 
धस्य कोई उपाय कारगर सिद्ध नहीं होता । सुगस्धित पदारयों के घर में 
शखते से यह कार्य कदापि सिद्ध नहीं होता। यह काये झरितिहोत्र के 
न ही सम्भव है| भग्निद्दोत्र मे हो वायु क्षा देदन-भेदन होता है धोर 
वायु शुद्ध होता है। दुःख है कि आज मानव इसे भूल बठा है। हम 
प्ाये-गण भी लोक पोट रहे हैं। मह॒षि दयानस्द ते न्यून से ध्यून ६ माल 
की पघाहुति का विधान किया है। पत्र हम हैं कि बुल्द-वृस्द घो टपका कद 
हो सनन्‍्तोष कर लेते हैं। भपने उत्सवों पर हजारों रुपया ध्यय कर देते 
हैं पर यज्ञ में कठितता से सो ग्राम थी निकाल पाते हैं घौर फिर चाहते 
हैं कि यज्ञ हवन भ्पता पूरा प्रयाव डालें। वह कैसे हो सकता है? 
पता हमें इस धोर ध्यान देना चाहिये और प्रार्यतमाजों को यज्ञ हवन 
ये क्षोई कंजूती नहीं दिखानो चाहिये । 

इत्योम समर 


(यक्षपाल प्रायबंघु) प्राये निवास, चन्द तवर मुरादाबाद-२४४० ३९ 


पाणिनीय व्याकरण गोष्ठो 


प्रतिवर्ष को भांति प्राय नेता पं० जगदेवरसिहु छिद्वासत्वी की.!८४ 

वीं जयन्तो' पर झाये प्रतिनिधि सभा हृर्याणा की घोर से हर्याणा 

साहित्य प्रादमों के भाथिक तहुयोग मे ४ धक्तूबर”' ८४ को प्रात; ८ से 

१३ बजे तक दयातन्दमठ रोहतक में पाणितीय व्याकरण पर एुक 

गयोष्ठी का प्वायोजन किया कया है जिसे वेदिक विद्वान्‌ साग ले रहे हैं + 
संयोजक 


अर्देहितकारो 


र५० वितम्ग रु हश्द्रराः 





आर्यसमाज की गतिविधियाँ 


आयंसमाज पानोपत स्थापना शताब्दी 
समारोह का निमन्त्रण 


हरयाणा प्रदेश मैं भ्रायंसमाज बड़ा घाजार पानोपत प्रथम समाज 
है जिसे स्थापित हुए एश्व तो वर्ष पूर्ण हो गये हैं। ६ से १४ प्रक्तुवर 
को यहे धार्यसमाज शताब्दी का आयोजन कब रहा है। एक विशुद्ध 
चामिक संत्या होने के नाते जन-हित के लिए प्रतीत में उसने क्या किया, 
उसकी उपलब्धियाँ क्या रही यह सर्व विदित है। ०ह तमाज वतंमान में 
जन हिताथं योजना बद्ध कार्यक्रम के साथ पुन अप्रतर हो रहा है। हस 
झताब्दी के माध्यम ते हम सबको ज्ञानवर्धक धामिक एवं राजनंतिक 
नवीन चेतना मिलेगी। धारत भर से भ्रामश्तित उच्चक्रोटि क विद्वान 
पधार रहे हैं। समस्त भारत कयोंकर प्रसण्डित रह सत्ता है, हम 
शाहोरिक, धात्मिक एवं सामाजिक उन्नति कंसे कर सऊते हैं? यह वेद 
के इृष्टिकोण से विद्वानों द्वारा श्राप आन पायेंगे । 

यज्ञ हमारा सर्वेश्रेष्ठ एवं पविन्नतम कार्य है। इस सुअवसर पर 
सामवैद पारायण बृहद्‌ यज्ञ घ्ायोजित किया जा रहा दै। वो धास्त्रोक्त 
शव दर्शनीय होगा | प्राचार्य प्रवर श्रो वीरसेन जो वेद श्रमी इसके ब्रह्मा 


| 

इसके अ्रतिरिक्त आयंप्तमाज के इतिहास में प्रथम बार श्रोत पूर्ण- 
अआसिष्टि: एवं आग्रयणोष्टि सम्पन्न होंगो। इसके ब्रह्मा महाराष्ट्र के 
वेदिक विद्वान होंगे। यह यज्ञ किस प्रकार से होता है यह देखने एवं 
अवशणा करते की बात है। प्रत्तः इध्ट मित्रों सहित प्रवद्षय पधारें | 


शताब्दी की भ्रन्य विशेषताएं :-- 

१. आयेध्माज की झोए से प्रथम बार नेत्रहीनों के लिए ब्रेन लिपि 
हे प्रकाशित वदिक साहित्य (ऋषि दयानस्द प्रणीत) आर्थाण्रिविनय का 
पवमोचत । 

२. संस्कृति धोर धर्म नाम से युक्त उच्चक्रोटि के ग्रन्थ का 
'विमो वन: 

गायंसमाज मै दस ग्रध्य में श्रनेक विद्वानों के उच्चकोटि के लेखों 
का संपादन कशाया है। जो हमपारो ज्ञानवृद्धि एवं स्वाध्याय के भत्युत्तम 
होंगे । 

३. आयंसमाज बड़ा बाज़ार पानीपत थे शतवर्षोय इतिहास तामक 
प्रकाधित ग्रत्थ का विभोयन:-- 

. ४. भारत के शुने हुए प्रायंसमाज एवं प्रायेतमाजेतर कतिपय 
शत, दक्‍कीस वेदिक विद्वानों का नागरिक अधिनन्दन एवं सम्मान । 

॥. शंका-समाधान एवं शास्त्रार्य के लिए धन्य मतावलम्बियों का 
आह्वान । 

६. ईदवरीय ज्ञान वेद को महत्ता पर प्रवचन । 

७, वेदिक-विद्वामों में वेदिक मस्तव्यों पर विचार गोष्ठी । 

८. ऋषि दयानग्द की 'संस्कार विधि पं वरित यज्ञ पात्रों को 
एक प्रदर्शनी । --रामानल्द शिगला तंवोजक 





शराब कितनों खराब? 


भर परिवार माई बाप की मुलाई देत, 
लाज धो समाज फर मानते न दाब है। 
मूमि-क्ूमि घुसि-पूमि रत बड़ाई पिये, 
फहुते सभो से स्वाद कंसा लाजबाब है। 
घर को जमाई पू जो घटो जात धोरे-घोरे, 
घन हेतु मय मानों जलता तेजाब है। 
अखिरी में भीख मांग मक्ते सराबी छमी, 
सोचिये शशव मार कितनी छडाब है। 
--क्षिवाकास्त मिश्र 'कास्त विद्रोहो' 
पा» सवा» के० इटियाबोक, गोंडा 












कन्या गुरुकुल पंचगोव को दान 


मं० श्री रामपुरिया क्लाथ स्टोर सिलोगुड़ो २५४१ रुपये 
सेठ श्री बल्लुराम कांझोराम श २५१ 
बेन प्रग्रवाल ट्रेनिंग कम्पनी लि २५१ 


सेठ श्री हषिकिशनदास छुब्ील चन्द बलियालो वाले सुवक्ष रोड 


घिलोगुड़ों २११ 
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पेठ श्री महेन्द्र कुमार दाजिलिंग वाले धिलोगुड़ी १०१ 
रितिह 


मन्‍्त्रो भ्राय्य कन्या गुरुकुल पतगांव 


कि 


द दयानरद धमार्थ आयवबेंदिक ओऔषधालय अम्बाल। 
का सहत्वपूर्ण निर्णय 


श्रीमहयानन्द घर्णाय प्रौषधालस श्रम्बाला शहर में !॥/ भथुरा 
दस, परनालाल को दो हुई बिल्डिंग में नगभग ४४ वर्ष से चल रहा है 
जो उन्होंने सभा को हेवन १० रु० धासिक के किराये पर बहुत विज्ञाल 
बिल्डिग दे रखो थो। ग्राज यह सस्था हरयाणा में बटत ही अच्छा 
कार्य कर रहो है। इस जिल्डिग के मालिकों को परिवार के बढ़ जाने 
के कारण तथा बाजार के मध्य में इनको अपनी बिल्डिंग के साथ लगती 
है। उनको प्रपने बच्चों की रिहाईस के लिए जरूरत पडी। ६ महोने 
से ग्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा से पत्र व्यवहार शो चल रहा था। 
महाशय भरत ह जी ने आये प्रतिनिधि सभा के सम्पति संरक्षक 
के रूप में नि्ंप किया कि ग्रापके बुजुर्गों ने आर्यसमाज के प्रति एक 
सदुभावना व श्रद्धा से ३१००० रु० नकद तथा यह बिल्डिंग ध्ाय प्रति- 
निधिससभा को किशये पर दी थो। आयंप्तमाज नहीं चाहता कि किसी 
प्रकार का लोभ लालच करते हुए कोई शत रखो जाय । हम इतकों धो 
बिता शर्ं खाली करने को तेयार हैं। दानो बुजुर्गों के बच्चों ने 
उदारता दिल्लाई कि उनका परिवार नहीं चाहता कि एक शुभ कार्य को 
रोका जाए और प्रौषधालय हमेशा के लिए बन्द हो जाए। उन्होंने 
दूपरे स्थान पर १० रुयये किराए पर ही सभा को ग्रोषधालव चालू 
शखने के लिए स्थान देने की घोषणा को है । 
पन्‍नालाल संयोजक भ्राय॑ भ्रोषधालय 


न म् केसेट 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपर द्वारा महर्षि दयानन्द 


ज्क की अमर कहानी 
7... सन्ध्या-यम्न, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
भसिद्ध भयनोपदे शकों- 














ट्स तथा 

पं. बुद्धदेब विद्यालंकर के भजनों का संग्रह ।_ +* 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सचीपत्र के लिए लिखें 
कन्स्टोकॉम हलेक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्र. लि. ै 

4, मार्किट-[], फेस-], अशोक विहार, देहली-52 
फौनः 78326, 74470 टैलेक्स 3।-4623 &(८ ॥९ 






यह कंसेट सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ, रोहतक 
से भो प्राप्त हो सकते है । 


>सणनट 








सरंहिताफओो 


शराब विरोधी भाय॑ श्वर्म बाबाकत़ के स्तस्ज 
बहिन फूलां देवी (प्रुष वेश में) 


बहिन फूलांदेवो का अन्न ब्रास ब्राकवात 
जि० हिसार में सन्‌ १६१४ में हुमा । प्ापके 
दादा का नाम तुलसोशाम पिता का नाम बुन्नो 
है ज्ञाल तथा माता का माम सोवादेवो थयर। 
आपकी '्िक्षा निदटवर्ती ग्राम चलवा में कन्या 
स्कूल में हुई। झ्रापने यहां से श्वीं कक्षा पास 
की। भाष छः बहने हैं। चार शझ्ापसते ब्रही हैं 
ग्रौर एक छोटी है। गाई के भ्रभाव में प्रापने 
निरचय किया कि नर-नाशे यह तो घरीर का 
धर्ज है, प्रात्मा का नहीं। प्रात्मा नर-ना री दोनों 
में समान है। प्लत। मैं प्रपवे जोवन में अपनी 
बहितों के लिए भाई का स्थान पूरी करू गी। धत: प्रापने विश्वेय लिया 
झि इसके लिए उत्तम मार्ग यहो होगा कि में भाजीवन ब्रह्मचयं-ब्रत 
घारणु करके अपने परिवार को सेवा करूं। माता-पिता एवं सम्बन्धी 
लोगों ने बहुत दबाव डाला कि यह मार्ग बड़ा कठिन है, इस मार्ग पर 
कदम कदम पर विक्षेषत: नारी के लिए बड़ो बाधायें हैं ध्चतः तुम बोक- 
परम्परा के प्नुसार ग्रहस्थ-जीवन व्यतीत करो। किन्तु ध्वाप प्रपने 
निश्चय पर श्रडिग३ रहों। प्रापनै ऋषि-मुनियों के पवित्रतम 
ब्रहननयं व्रत के पालन को हो सर्वेश्र ५ठ समक्रा और प्ाज हक आपके 
बपित्र का जोहा छाए प्राप माजया है। ग्राप एगड़ी, कुर्ता, पयज्ञामा 
पुरुषवेश में रहती हैं। 

जब झाप २१५ वर्ष को थों सब प्रापके माता श्रोव पिता का स्वगं- 
बाघ होगया । उतके पश्चात्‌ प्पने विवाहित पाँच बहिनों को छाप हो 
पर्व श्वादि एश बुलाती हैं तथा उनके गृह-उत्सव विवाह शादी श्रादि थे 
ध्ादि में सब्र लोक-व्यवहार का कार्य एक भाई के तुह्य निभा श्ही हैं। 
ध्ापके व्यवहार से प्वन सब सम्बन्धी प्रसस्न हैं। 

पध्ापके पिता के पात १२ एकड़ (६० बीघा) जमीत थी। उनके 
स्वगंवास के परचात्‌ सब बहितों ने मिलकर सारी जमीन प्रापके नाम 
करादी। पेतृक-सम्पत्ति पर भ्रापका ही प्रधिकार है। 

प्रातःकाल स्तान, ईहवरभकित शोर कृषि-कार्य यही प्रधान काम 
है। ग्राम के सभी दुव्यंबसनों से पृथक रहकर धामिर जीवन व्यतीत 
करती हैं। भारम्भ से हो गोपालन तथा गाय के हो घो, दूध आदि 
वदावथों का सेवत करती हैं। समय-समय पर महिला में धाथिक- 
छुष्तंगों का शो भायोजन करतो रहती हैं। 

श्री धत्तरतसि]ह पध्ारय ने १४ प्रप्रेल १६९८४ से प्राम कालाबास में 
धशाब के ठेके के विरद्ध पर्ण कुटीर घनाकर थो श्रायं घरणा बगाया है 
उतमे घापका वड़ा सहयोग है। समय समय प्र पाती अरता। भोजन 
पकाता, गांव से महिला-बर्ग को साथ लाना, शत्रि के समय उनके साथ 
जाना, महिला-वर्ग में सुशपात प्रादि के दुष्येसबों के परित्याग के लिए 
प्रचार ऋरत! प्रापका प्रुख्य कार्य है। 

प्रापफा जीवन महिला-वर्म के लिए धादर्श जीवत है। नारी जाति 
धापके जीवन से बहुत कुल श्रेइणा ले सकती है। 
--सुद्श नदेव धाचाय॑ 





गोरक्षा प्रचार पदयात्री यू कूल करक्षेत्र में 


१४ सितम्बर को प्रातः ७ बजे सातवर्षीय भ्रखिल भारत ऋोस्सा 
प्रचार पदयात्री श्री प्रकाक्षयस्र जोशी (उत्तरप्रदेश), श्वी स्षिद्राम 
गुरुजी (कर्नाटक) सहयाओए स्री सुरेश कुमार वत्त (हिसार) भरो ब्रह्मपाण 

(कषैष दुसरे छालम में तीचे) 


ं 


जि +-त+_त_...........त 






पलक 7 


९८ टिलेंब्क्द, २₹४॑+६ 


आये धरणा दाबाबास के कमंठ कययंकर्त्ता 
भ्री हवलदार मोहनलाल 


क्रषका जम ग्राम चालाबात 
(हिसार) में सन्‌ १६२४ में हुआ। प्रापकी 
माता का नाम कैसरदियी तथा पिता का 
जाम चर्रपह था। प्राप्र ने जदयंप्राठो के 
रुप प्ले क्षिक्षा प्राप्त की। सन्‌ १९४२ डे 
॥ ध्राप जेल वाड़ें॥ के लिए भरी झे यए सो 
प्रषतो कार्य कुधलता से ड्रिक्षा के प्रभात हैं 
:,$. ५ भी देवलदार पद तक पहुंचे ओर क्वत्न 
;० छत, १९७५ में तरबाते। जेल से प्रंशन परत गए । 
पत्‌ १६६० में प्रायं सम्राज के प्रश्तिद्व 
विक्ञान्‌ पष्डित बुद्धेव जो विज्ञालंकाद 
(स्वामे समपंसानन्द पतरस्वती के कर 
कमलों से बन्लोपवीत धारण कर महदि 
दवानल्द सरस्वती के दृढ़ धनुयायी बन गए। भ्राग्रसमाज के बेडिक- 
कक का श्रद्धा एवं विष्ठा के छाथ स्वाध्याय, विश्तत्र, मनन करते 
घग्रे। रामाग्रण, महाभारत तथा महविकृत दत्यार्थप्रकाश्न 
पे आपको बहुत धच्छी गति है । पे 20022 
आप ग्रामोर परम्परा के धनुसार यदा-कदा पुत्रपान कर सिया 
फ्रते थे। सन्‌ १६६४ में ग्राम कंवारो प्रायंसमाज के महोत्सव में पण्डित 
सुदक्ष नदेव झ्ाचाये की अध्यक्षता में सम्पन्न महायश्ञ ते ब्रत-आहुति ढाल 
क्र पृस्रपान का सदा के लिए परित्याग कर दिया। श्रौर दुष्येसन थे 
वृथा जाने वाले प्रमूल्य समय को ईंव्वर्मक्ति, स्वाध्याय, एवं घमंप्रचार 
मैं लगाते लगे। 
दितांक १४ प्रप्रेल पे थ्रो पत्तरसह जी प्ाये की भ्ध्यक्षता में ठेक्षा 
शराद्र विरोधी प्राय धरणा पर जरे-जान से जुठें रहते हैं। पानी धरना, 
खाट, रिस्तर, वस्त्र, प्रकाश ग्रादि कार्यों के शतिदिक्त बर्शों परत 
पधारने वाले विद्वान तथा उपदेशक ग्रादि मह्ानुभावों के बिए अपने हाथ 
से रोटो पकाता तथा उन्हें मोजन आ्रादि भी कराना है। प्रापको सब 
धारणा की 'मां' समभते हैं। 
वि ग्रन्थों का स्वाध्याय, ईश्वर भकित प्रौष विद्वानों की सेबा श्रापकै 
ज्ोषन के मुख्य प्रंग हैं। 


के कह पक 


“>वोरपफ्िह श्वरपंच 


ादखभझा।।जान----+ााेलेलव. 

जी (करनाल) श्रो हरदेव साह (हिसार) गुरुकुल कुरुक्षेत्र पहुंचे, 
पहुँचने पह मुख्य संरक्षक थी घमंदेव विद्यार्थी ज़ी व ब्रह्मचारियों से 4 
मण्डप पर स्वागत किया, कुरुक्षेत्र ल्लादो ग्राम के संचालक थी पुश्व रलाल 
की ने पदयात्रियों का परिचय दिया। गे 

शाम को ३ बजे से ५ बजे तक हर॒याणा पाय॑ प्रतिनिधि सभा के 
महामस्त्री श्री डा० रणवोतर्पिह जी की ध्ध्यक्षता में गोरक्षा सभा हुई । 
इस सच्चा को सम्बोधित करते हुए पदयात्रा दल के संयोजक श्री प्रकाशचनन 
जोशी मै कहा कि पृ० महृषि दयानन्द जी, महात्मा गास्वी, सल्त बिनोबा 
जी को हादिक्ष इच्छा थी कि कृषि प्रधात भारत में सम्पुर्ं मोहत्या बन्द 
हो, आज ४० हजार गायें-वंलों की हश्या प्रतिदिन घारत में हो रहो है 
गो मांस प्रौर खाल अरब देशों को विर्मात करके सरकार विदेशों मुद्रा 
घजित कर रहो है. जिस के कारण भाज दूध, थो, मकलन का पग्रमाव 
हो रा है। साथ ही बेल महँगे होते जा रहे हैं। ऊर्जा का संकट बढ़ता 
जा रहा है, प्राणी हिंसा, बांसाहार भौर शत्राव कै आज देश पौर दुतियाँ 
में घ्रधान्ति फेश रहो है। 

प्रद्ो तक १८८०० कि.मी. की पदयात्रा हुईं। केबल, हिसार; 
सिवानी, शोहतय महेन्द्रगढ़, गुड़गाँव जिसे की पदवात्रा क्षरने। १९८७- 
तक यह पदवात्रा चर्लगी । --अरक्षात्ष घोक्षीः 


एर्मदितकारो 


र८ सितम्बर १६८४ 





सहूधि दयानन्द बलिदान शताब्दी समारोह 
करनाल का कार्यक्रम 


स्थान!-- शो.ए.वो. हायर सेकर्ड रो स्कूल करनाल (नजदो श्न दस स्टेण्ड) 
ह . शुक्रवार ५-१०-८४ 

यज्ञ प्रात: ७ से £ बजे तक्ष, ध्वजारोहुण प्रात: ६ से ६-३० तक 
ला० गामगोपास शाल वाले प्रधान सावदेक्षिक प्राय प्रतिनिधि 
सभा, नई दिल्ली 

ध्वजगोत:--प्राये बोरों एवं धाय॑ विशांगताध्ों द्वारा । 

झजन: -१-३० से ६-४५ तक श्रो दुर्गासिह एवं जगतराम व वस्ती राम 

&-४५ से १२-३० तक शिक्षां सम्मेलन हे 

: अध्यक्ष: पूज्य स्वामी सत्य प्रकाश महाराज, संजोज%। श्री दरवारों लाल, 
कार्यकर्ता: प्रधान प्राय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा । 

उद्घाटन: श्रों हष्द राज प्रधान धाय॑ प्रतिनिधि सभा, उत्तरददेश । 

आुरुष वक्‍ता:-- प्रि. कृष्णा तह धाये चण्डोगढ, प्रो. राम विचार हिसाष, 
प# श्रोमप्रकाक्ष श्रार्य जालस्थर, श्रो गुलावरतिहु राधव नई दिल्‍ली, 
श्रो जगदोश नेहुरा शिक्षामत्त्री हरयाणा, प्रो. रलसिह गजिया- 
बाद, डा. भवातीलाल मारतोय, डा. रणजोीतपिह मत्त्रीं, श्रार्य 
प्रतिनिधि सभा हरयाणा | 


३-०० से ४-३० बजे तक वैदिक राष्ट्रोत्थान सम्मेलन 

धष्यक्ष! प्रो, वेद व्यास प्रधान प्रादेशिक समा 

मुख्य श्रतिथि:-- चो० भजनलाल मुल्यमन्त्रो, संयोजक: डा. गणेशदास 
धाय मन्‍त्री उप तभा हरयाणा, स्वागत भाषण; थौ. क्षिवराम 
वर्मा, स्वागत: चो. वैदपाल उपाध्यक्ष हृश्याणा विधान सभा, 
उद्घाटन: था. पाम गोपाल शालवाले, मुरुष वक्ता: पं. क्षितोक्ष 
कुकार वैदालंकार, हा. रणधीरपिह एडवोकेट, श्री लक्ष्मणविह 
बेमोछ उत्तर प्रदेश, प्रो. शेरसिह प्रधान प्रायं प्रतिनिधि सभा 
हर्याणा, श्री वीरेर्र प्रधान प्रायप्रतिनिधि सभा पंजाब 


रात्रि 


०0० बजे से ५-३० तक भजन, चो० हरलाल जी, श्रार्य वीर सम्मेलन । 


प्रध्यक्ष-त्र० धार्य नरेश भाचाय । सुरुष धतिथि--श्री प्रातस्द 
सागर प्लार्थ जावर्घर । संयोजक-बत्र० धतिल कुमार आये मस्त्रो 
धाप॑ युवक परिषद्‌ नई दिलली। उद्घाटन--ब्र० घमदेव विद्यार्थो 
गुरकुश कुरुक्षेत्र | मुख्य वक्ता-धाचाय देवव्रत गुरुकुल कुरुक्षेत्र, 
प्रो० वेद सुमन वेदालंकार, प्रि० सवेदानन्द प्राय पुण्डरी, प्रो० सारस्वत 
' मोहन मनिषी भ्रबोहर, बहिन कलावतो प्ार्या, प्रो० उत्तम चत्द शदर, 
ओर शाजेन्द्र जिज्ञांसु, स्वामी सब्चिदानन्द | 
३०-३० बजे से ११-०० बजे तक आर्य युवकों द्वारा योग धासन एवं 
आरोएिक शक्ति प्रदर्शन 
६-१०-५४ प्रात ७ बजे से € बजे तक यज्ञ व ९ बजे से ६-३० बजे तक 
अजन श्रो चक्सण धिह बेमील 
8६-३० से १२-३० बजे तक आर्या महिला सम्मेलन 
अध्यक्ष--बाहुन सबिता अ्चित भारतीय समाज कल्यारा। विभाय 
मुख्य प्रतिधि--हा ०» विद्यावतो प्रघाना महिला समाज । संयोजिका-- 
प्रो० रुप रेखा। उद्घाटन--वहिन क्षप्तला प्रार्या मस्त्रो ध्ार्य प्रतिनिधि 
सभा पंजाब । मुख्य वक्ता--बदित दक्षता धाचार्या कन्या गुरुकुल 
खरल (जोरद), श्रोमतोी राजबाला हरयाणा प्षार्या महिला संगीत मंडली 
ज० कलावती पधार्या, श्रीमतों सस्तोष कपूर एम० एछ० सो लखनऊ | 
मध्याहोतर २-३० से ५-३० बजे तक शोभा यात्रा 
खुस्‍्य प्रबन्धक--हा० गरेश दास प्राय करताथ, अथो वेद प्रकाश प्राय 
रोहतक, श्री बलदेव कृष्ण धाम क्रनात, श्री लाजपत राय पाए 
करनाल, आदि। 


छत 





८-०० से ११ बजे तक धर्म रक्षा प्रभियान एवं क्षास्त्रा 
सम्मेलन 


प्रध्म्रक्ष-अ्रमर स्वामी जो महाराज । मुख्य भ्रतिथि-श्रों सत्या 
ननन्‍्द मु जाल मालिक हिरो साईकिल । संयोजकर--प्रो० राजेद् जिज्ञासु । 
स्वागत--प्रि० मेला दाम बर्क । उद्घाटन--पं» प्रोमप्रकाद जो 
खतोलो वाले. श्रो जीवन मित्र भूतपूर्व पादरी, पं० जयप्रकाश शार्य 
भूतपुरव इमाम, डा० प्रमरेश भूतपूर्व इमाम दक्षिण भारत, श्रो राणा 
बीष हिह जी संघद सदस्य, श्रों भ्रोम प्रकाश त्यागों महामनन्‍्त्रों साबें- 
देशिक प्रतितिधि तभा, पं० शान्ति प्रकाष् जो शास्त्रार्थ महारधी । 
प्रात: ७ से € बजे तक यत्र पूर्णाहुति ७-१०-८5४ € से ६-३० बजे तक 
भजन श्री गुलाब सिंह राधव एवं चौ० नत्या धिह जी । 


१-३० से १२-०० बजे तक वेद सम्मेलन 
प्रध्यक्ष--ढ० सत्यव्रत विद्वान्तालंक्रार । संयोजक-प्रो० वैंद 


- सुमन वेदालंकार। स्वागत-रा० स|० बौ० प्रताव सिह प्रधात उप- 


सभा हर्याणा | उद्घादत--पं» शिव कुमार छास्त्रों । मुख्य वक्ता-- 
आचार्य राम प्रसाद जो. आचार्य सुदर्शनदेव उपभन्‍्त्रो श्रार्य प्रतिनिधि 
सभा हरयाणा, प्राचार्य उदय बीर छास्त्री, डा० मवानों लाल भारतों, 
आचायं ब्रियव्रत जी, पं० शास्ति प्रकाश जो छास्त्रार्थ महारयी । 


मध्याहोतर ३ से ५-३० तक सामाजिर क्रान्ति सम्मेलन 
प्रध्यक्ष- ढा० कर्ण विह जी संसद सदस्य। संयोजकर्-श्रों राम 
ताथ सहगल मन्त्रों प्रादेशिक प्रतिनिधि सस्ा। उद्घाटन--श्री पृथ्वोसि|ह 
धाजाद। मुख्य वक्ता-प्रो० राजेद्ध जिज्ञासु, थी देवों दास प्रार्य 
कानपुर, स्वामों शोमानन्द जो महाराज, श्री एल. एम. सिचवों 
एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट । 
प-३० से ६-०० बजे तक धत्यवाद--डा० गरोश दास जी एवं प्रो« 
बेद व्यास । 
तोंट :--२८-१-८४ से झाय॑ युवकों एवं विरागनाध्ों के बिशेष प्रशिक्षण 
शिवर धलग-घलग स्थानों पर लगाए जा रहे हैं (२) महर्षि 
दयानन्द के जीवन एवं धाय ससाज के इतिहास के सम्बन्ध में प्रदशती 
का प्रायोजन किया जा रहा है। वेद सुसत वेदालंक्ार संयोजक 


ग्राम बरी जि० रोहतक में १ नवम्बर को सर्वजातोय 
सर्ववाप पंचायत का ऐतिहासिक आयोजन 


विवाह शादियों के अवसर पर कम खचे एवं समाज से दहेज रूपी 
दानव को समाप्त करने के लिए हरयाणा स्थापना दिवस (£ तवम्बध 
इश्द्ड के शुभावसद पर स्वामों धोमानन्‍्द सरस्वती की अध्यक्षता में 
प्रसिद्ध ग्राम बेरो जि० रोहतक के राजकोय हायर सेकेग्ड री स्कूल बेरी 
के भेंदान में प्रात। १० बजे ऐतिहासिक सर्वजातोय सर्वेख्ाप पंचायत 
का आयोजन किया गया है। प्रतः सामाजिक कार्गज्र्ताओ्ं तथा प्रमुकष 
पंच तथा सरपंचों से निवेदन है कि हस प्रवसश्पर स्‍प्रधिक से प्धिक 
संख्या में पधारें शोर भपने तुकाव देकर सामाजिक बुदराइयों को दृर 

करने में सहयोग प्रदान करें । 
भगवानपह महासचिव काह्यान पचायत खाप 


विज्ञापन 


२३ वर्षीया नवयुवक हरयाणा पुलीस में हृवलदार के लिए किसी 
जाट भाग समाजी परिवार को सुन्दर पढो लिखों या पढ़तो हुई बुद्धिमान 
कन्या वधु के रूप में चाहिए। दहेज का कोई लालच नहीं । 

इच्छुक सज्जन निम्नलिखित पते पर सम्पर्क करें। 

ब्रजोतर्सिह पुनियां (प्रधान प्रायंत्तरमाज) 
गाँव--धकालमढ़ 

डाकखाना-बुढ़ासे्टा लाउब (वाया जुलाना) 
जिला--जो*द (हरपाणा) 





धुकंदितकासे.. घ 


चर 





दिल्‍ली विष्वविद्यालय थें ११ सितम्बर १६८४ को डा० प्रहलाद 
कुमार स्मारक समिति द्वारा स्व० डा० प्रहलाद कुमार की ३€वों जयस्ती 
के अवसर पर वेव संगोष्ठी का झायोजन किया गया। मुख्य वक्ता डा० 
सत्यकेतु विद्यालंकार थे। “वेदों में इतिहास की समस्या पर अपने 
विचार व्यवत करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक प्रत्यग्त जटिल प्रदन 
है। उनके मतानुसार जबकि वेद के कुछ स्थलों पर इतिहास के चिह्न 
प्रतोत होते हैं, भधिकांश स्थलों पर यौगिक प्रर्थों का श्राघार लेकर को 
बैद के संगत प्र सम्भव हैं। उन्होंने धमैंक वेंदिक उद्धरंणीं द्वारा श्वपते 
म्तव्य की पुष्टि की। उन्होंते प्रश्नकर्ततओं के प्रहनों के उत्तर भी विए। 


मुख्य ध्तिथि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के निदेशक एवं श्री 
छाल बहादुर छ्ास्त्री संस्कृत कियापीठ के प्रधानाचाय डा० मण्डन मिश्र 
मीमांका क्षास्त्र के झाधार पश वेदों मे इतिहात का शष्डन किया । 


सभा की प्रध्यक्षता शिवाज़ो कालेज के प्रधानाचार्य डा. घूबेसिह 
शाणा मै की । इस भ्रवसर पर उन्होंने इस थर्ष के वेद-विकल्प लेकर 
एम.ए. संस्कृत का अध्ययन करने वाले चार छात्रों को घात्रवत्ति रा 
क्तिरश भी किया। डा० राणा ने पपने प्रध्यक्षोीय भाषण में दा. 
प्रहलाद को स्मरण किया श्रोर बेद प्रचार में समिति के योगदान की 
सराहना की | 

संस्कृत विभाग; दिल्‍ली वि० वि० दे उपायाय हा« छत्मपाल नारंग 
है सभी प्रमुख ध्तिथियों तथा उपस्थित धोताश्वों का घल्यवाद किया। 
उन्होंते डा« प्रहलाद के प्रतिभा सम्पध्त व्यक्तित्व पर भी प्रकाश 
हाला । 


२८ विर्तम्कद (6 


'समरा से सन सन पक पक कस नेता कप तेज पक कक भरने कर ४५ नमन प व भा दा पइुप्रध ४ क बंप पी न कक: न भप कामना धन अनेक पद कप रकम न नम वध कक बम जप पे्िपिकओ 





असकन 


ग्रारम्भ सें डा० प्रशास्त वैदालंकार ने प्रमुख अतिथियों तथा 
धम्य भभ्यागतों का स्वागत फिया। तेत्पदचात्‌ समिि के संक्तिंव प्रॉठ 
कृष्णलाल ने समिति का परिचय दिया । 

सभा का प्रारम्भ श्रो वीरेन्द्र कुमार शर्मा द्वाश वेदिक मन्त्रों के 

सस्वर पाठ से और समापन श्ान्ति-पाठ से हुआ। सभा की विशेषता , 
यह थी कि उसमें भ्रध्ययन-अ्रष्यापन करनें वाले प्रचुद्ध श्रोता उपस्थित 
थे। दिल्‍ली ते बाहर से आते वाले श्रोताओं की भी पर्याप्त संख्यी थीं। 
बह उल्लेखनीय है कि केदाध्ययन छात्रवृत्तियों के लिए महाशय धरंपाल 
जी २०० २० प्रतिमास तथा एक प्रन्य महानुभाव ञ्ीं इतनो ही रा्षि 
डा० प्रह लाद कुमार स्मारक समिति को दाने कर रहे हैं । 


--प्रशान्त वैदालंकार, उत्तरापेक्षीं: प्रह लादकुमाए स्मारक समिति, दिल्ली 


अपने बच्चों को घामिक बनायें 


धर्म प्रवेशिका का प्रकाशन 


सायं प्रतिनिधि सभा हरयाणा की आर्म विद्या परिवद्‌ की झोर मे 
धाय॑ स्कूलों भे ५ वीं तथा ६ वी कक्षाओ्ों में घामिक शिक्षा पढ़ाने के खिए 
“पधमं प्रवेशिका” पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इसका खेखन सभा 
के सुयोग्य मश्त्री टा० रणजीतर्तिह जो कि शिक्षा शास्त्री हैं ने किया है । 
एक प्रति का भूल्य २ रुपये है। घतः सपने बच्चों को धामिक छिक्षा 
देते के लिए दस पुस्तक को मंगवाकर धर्म लाभ उठावें। 
प्राप्ति स्थान 


प्रस्तोता झ्ार्य विद्या परिषद्‌ हृरयाणा 
सिद्धान्ती भवन दयातश्द मठ रोहतक 








उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकूल कांगड़ी फार्मेंसो 


हरिद्वार 


डे 
ऊ 
हू 
भ्क 
| 
ड्् 
५ 
$ 
रद 


की घौषधियां सेल्व करें ॥ 


शाखा कार्याक्षय :- 
६३ गश्ी राजा केदारनाथ; 
चावढ़ी बाजार, दिल्ली-६ 
(स्थायोय विक्रेताओं एवं शुपर बाजार 
से खरोदें) फ्ोष चं० २६६८३८ 


उसके “-सअन्‍>न्‍ब>न- 


श्ायप्रत्ननिधि सथा हस्वारवा के लिए मुद्रक श्लोर प्रकाशक वैदव्रत शास्त्रों ढ्वारा धायायं प्रिटिंगर शेस, 
पोहहक में छपवाकर सर्वहितकारों छार्यालय पं» धगदेवधिह सिद्धान्ती धवन, दयानन्दमठ; भोहतक से ब्रकाशित। 


भापरद सरकार द्वारा रजि वं ० 23207/73 पणि० वं० 





हैं. आर्य सभा हरयाणा 


प्रधान सम्पादक-डा० रखाजोतसिह, सभा मन्त्र 


वें ११५ भड़ ४१ ७ ग्रक्तूबर १६८४ 


वाधिक शुल्क १५) 


सम्पादक-वेदब्रत शास्त्री 


विदेश में ५ पोंड 





एक प्रति ३० पैसे 


आये कार्यकर्ता शराब तथा वहेज विरोधी सामाजिक बुराईयों को समाप्त 


कराने हेतु रचनात्मक कार्यों में जुट जाये 


३० सितम्बर को जिला सोनीपत के प्रसिद्ध ग्राम भटगांव में पायें 
समाज के वार्षिक उत्सव पर भागोजित दराबबन्दी सम्मेशन का उद्‌- 
धाटन करते हुए श्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा एवं रक्षा वाहिनी के 
भ्रष्यक्ष प्रो” शेरसिह नें प्रार्यसमाज के युवा कार्यकर्ताओों को आाह्वान 
किया कि झ्रब समय श्रा गया है कि समाज से शराब तथा दहेज जेसी 
भयानक बुराइयों को समाप्त कराने के महत्त्वपूर्ण कार्यो में जुट जायें । 
पापने शराब की बुराइयों से होने वाली हानियों को विस्तार पृवक 
बताते हुए कहा कि प्वाज से ४० वर्ष पूर्व ग्राम में कोई एक-प्राध दराव 
दीने वाला होता था, जिसे बहुत ही घृणा कौ दृष्टि से देखा जाता था, 
परन्तु श्राज ग्राम में सम्भवतः कोई एक आध घर ही ऐसा मिलेगा जिसके 
प्रिवार में कोई भी सदस्य शराब झादि का सेवन नहीं करता। प्रायः 
महमानों को जब तक शराब की बोतल प्रस्तुत नहीं की जाती त्तब तक 
वे महमाननवाजी नहीं मानते । दफ्तरों में शराब को बोतल मिलने पर 
ही एक फाइल एक मेज से दूसरी भेज तक सरकती है। भ्रष्ट मरकारों 
कर्मचारी खुल्लम खुल्ला शराब के लिए देसे माँगते हैं। विवाह शादियों 
पर शराब पीकर भगड़ा डालकर नाचने तथा प्रइलील हरकतें प्राम की 
जाती हैं। घरीफ श्रादमी इन्हें टोकने तथा रोकने की बजाय पध्पनी 
इज्जत बचाकर दूर से निकल जाते हैं। इस प्रकार शराब पोने से जहां 
मैतिक पतन हो रहा है वहाँ प्राथिक हानि भो हो रही है। शराब का 
झादी बनने पर छसे प्राप्त करने के लिए खुन पसीने से कमाई जाने 
बाली भामदनी शराब के खरीदने में नष्ट हो रहो है। जमीने गिरवी 
रखकर जमोदार गंर जमोदार बनते जा रहे हैं! हस्कासा सरकार को 
श्षशब को बिक्रो से करोड़ों रुपके की प्राव होती है भ्रोष शराब के 
ठेकेदार मालामाल हो रहे हैं। गरीब किसान तथा मजदूर छाराब को 
लत से कंगाल होता जा रहा है। यदि यही भवस्था जारी रहो तो 
हर॒याणा का किसान मजदूर सरकारी बेंकों का कजंदार होकर बर्बाद 
हो जायेगा । 


प्रो० साहब ने शराब के साथ दहेज की बुधाई को समाप्त कराते 
के लिए ग्रामों में पचायतें करने पर बल देते हुए कहा कि जो व्यक्ति 
शराब को बुराई से बच जाते हैं, वे प्राय: दहेज के चक्र में फंसकर रहा 
सहा धन लूटा देते हैं भोर्र अमी सें की नकल करके लड़की के विवाह 
पर ऋण लेकर दहेज के लोभियों की मांग को पूरा करने का प्रयत्न 
कणते हैं। मांग पूरो न होने पर लड़कियों को जलाकर मार दिया जाता 
हैं भ्रथवा वे क्‍्रात्महत्या कर लेती हैं । 


१ नवम्बर को बेरी जिला रोहतक में सर्वक्षाप पंचायत को विशाल 
बंचायत के आयोजन को सूचना देते हुए प्रो० शे्सह में सभी जातियों 
की झापों से प्रपील की कि वे इस ऐतिहासिक पंचायत में सम्मिलित 
होकर कराब तथा कफ की बुराइयों को समाप्त करने के छिए धोगदान 
देव । प्रायंसमाज के को इन रचतात्मर कार्यों दें जुट 
जाता चाहिए। धार्यंसमाज स॒थार के कार्यो में सदा प्ग्मणी रहा है। 


-'प्रो० शेरसिह 


झत: यह समाज सुधार करने का शुभावसर है। साधारण लोग शराब 
तथा दहेज की बीमारियों से तंग झ्रा चुके हैं। सभा को भोर से सभी 
आयेसमाजों को शराब ठेके बन्द करवानें के प्रस्ताव भेज दिये गये हैं। 
दिसम्बर से पूर्व ही पंचायतों से प्रस्ताव पारित करवाकर सरकाश को 
जैज देने चाहिएं ताकि उन ग्रामों से नये वर्ष भें ठेका न खुले । 


ग्रायंसमाज भठगांव के उत्सव पर २८ सितम्बश को शोभायात्रा 
२६ सितम्बर को गोरक्षा तथा शिक्षा सम्मेलन शो किये गये । इन सम्मे- 
छातनों में स्वामी रामेश्व राननद जी ज्वालापुर वाले स्वामी श्ोमानन्द जी 
पं> सुखदेव शास्त्री, म० देकचन्द श्राय, श्रो सुमेरत्तिह प्राय, श्री राम 
गोपाल प्लायं, थी करतारसिह (नवयुवक सभा) भ्रो सूरजमल आर्य 
प्रधान वेदप्रचार मण्डल सोनीपत, स्वामी मस्ता जी धादि के व्याख्यान 
तथा सभा को भजन मण्डली पं० सुमेरसिह भाय॑, पं० ईए्वरसिह तूफान, 
पं० विद्याभूषण, पं* शेरसिह तथा पं० तैजपाल और उत्तरप्रदेश की 
प्रप्तिद्ध मण्डली श्री खेर्मातह सोटे वाले एवं श्री श्रोमप्रकाश हैडमास्टर 
के प्रभावशालो भजन हुए । 
ग्रायंसमाज के उत्सव पर सबसे प्राकरषंक कार्यक्रम ३० सितस्बर 
को रात्रि को हुआ | गुरुकुल कण्जर के मुख्य अध्यापक ब्रह्मचारी श्री 
विजयपाल जी नै शारीरिक प्रदर्शन किया। इस श्रवसर पर उत्सव 
स्थान हजारो नर नारियों से खचा-खच भरा हुप्ता था, ब्रह्मचारी जो 
ने अपनी छातो पर भारी पत्थर रखवाकर हथोड़े लगवाये। लोहे की 
बेले तोड़ो तथा ५ सूत के गज को गर्दन से मोड़कर सभी को चकाचोन्‍्द 
कर दिया । उन्होंने सपने भाषण में उपस्थित नर-तारियों से अनुरोध किया 
कि प्रपने बच्चों को चरिश्रवान्‌ बलवान्‌ तथा वेदों के विद्वान बनाने हेतु 
गुरुकुल झज्जर में पढ़ावें। भायंसमाज के मश्त्री श्री महेन्द्रसिह प्राय ने 
सभा को ६०० रुपये वेदप्रचार तथा शराबबध्दी के लिए दान दिये । 
केदारसिह प्वार्ये 


हरयाणा में आयंसमाजों के वेदप्रचार कार्यक्रम 


आयंसमाज पानोपत स्थापना छाताब्दी समारोह ६ से १४ भ्रक्तुबर 

क्र जीन्द शहर श्६स २१ न 

» रेलवे रोड़ यमुनानगर जिला अम्बाला २०से रेड » 

».. चरघछो दादरी जिला भिवानी २० से २४ ,, 

». होली मोहल्ला करनाल श्वस्सेर४८  ,, 
कुरुक्षेत्र गोशाला कंधल र्से३१ » 
सर्नल्वाप पचायत बेरी जिला रोहतक १ नवस्बर 
ध्रायंसमाज फिरोजपुर मिरका जिला गुड़गांव श्से४ड ,, 

बल्लबगढ जिला फरीदाबाद ३5, ४ 
मेला कपाल मोचन जिल्ला भ्रम्बाला प्रसे८ ,, 
प्ायंसमाज जवाहरनगर पलवल जि» फरोदाबाद €्से११ ,, 

». गोपी कालोनी सेक्टर १६ फरीदाबाद ध्सेश१ ;, 

रणजीतसिह सधा मन्त्री 





सर्वाहितका रो 


७ अक्तूबर ३६०४ 





विश्व को विविध प्रकार से संस्कारित करने में संस्कार विधि का महत्त्व 


ले० पं० श्री वोरसेन वेदश्रमी, वेदविज्ञानाचाय॑ वेदसदन महारानी पथ इन्दौर 


संस्कार विधि का महत्त्व 


महषि दयानन्द सरस्वतो द्वारा निर्मित संस्कार विधि श्रत्यन्त 
महत्त्वपूणा ब्रन्थ है। प्रत्यक्ष रूप से तो यहो ज्ञात होता है कि इसमें 
मनुष्य के लिए १६ संस्कारों का वर्णान है जो शरोर झोर भात्मा को 
संस्कृत करके धर्म, अथे, काम और मोक्ष प्राप्ति में सहायक होते हैं। 
परन्तु परोक्ष रूप से भ्रन्य भो अनेक महत्त्वपुणा ज्ञान एव कर्मों का भी 
उससे दिग्दशन होता है । 


सोलह संस्कारों से पोडश कलावाब्‌ बने 


प्रशनोपनिषद्‌ के छठे प्रश्न में वुकेशा भारद्वाज़ ने भगवान्‌ पिप्पलाद 
ऋषि से पूछा-षोडश कल पुरुषपृच्छामि मैं सोलह कलायुक्त पुरुष को 
जानता चाहता हूं। यह जिज्ञासा सदा ही होनी चाहिए। जि प्रकार 
प्रत्येक में सोलह कलावान परमात्मा विद्यमान है उसी प्रकार इस देह व 
झन्तल्‍त्मा को भी पोडश कलावान्‌ बनाने के लिए सोलह संस्कारो से 
सुशोभित करना चाहिये । 


संस्कारों का स्थायी प्रभाव होता है 


मनुष्य को सस्कार विधि में बताये सोलह संस्कारों से सोलह 
कलावानू बनकर पृण सुसस्कृत होना चाहिये। इन सोलह संस्कारों का 
प्रभाव शरीर व प्रात्मा पर होता है, जिससे इस जन्म प्रोर परजन्मों पर 
उसके उत्तम संस्क्षारों का उदबोधन होता हे | संस्कार हीन शरीब झौर 
झात्मा पशुवत्‌ है | प्रता सोलह संस्काय परम प्रावश्यक हैं । 


कुसंस्कारों का व्यापक प्रसार 


वर्तमान समय में शहोर श्रोर श्रात्मा को कुसंस्कृत करने के प्रत्यन 
भहनिश कार्यरत हैं। उनके सेकड़ों व सहस्रों प्राकर्षक मनोहारों पाश 
क्रिपाधोल हैं । उतमें मानवजाति फंसती जा रही है। यदि कुसंस्कारों 
के पर्यावरण रूपी महासमुद्र भें डूबतो मानवता के बचाने के लिए सोलह 
संस्कारों की घज्ञमय पर्यावरण की नौका को निमित न किया गया तो 
अत्यधिक कर्म प्रदूषित पर्यावरण से स्वास्थ्य तथा शरीर का अ्रस्तित्व 
उत्तरोत्तर क्षीण होता जायेगा तथा कुसंस्कारों कुचक्रों के प्रभाव से मत 
और प्रात्मा कुसस्क्षत होकर पाप कर्मों में प्रवृस होकर जन्म जन्मान्तर 
तक विविध नीच योनियों को प्राप्त होकर दुःख भोगती रहेगी । 
गर्भ एवं बाल्यावस्था में संस्कारों से लाभ 

बोजानुसार जिस प्रकार वृक्ष, पुण्य रूप रस, गन्ध व फल को 
उत्पत्ति होतो है तथा उसी को संस्कारिश कर देने से उसके गुरों में 
विशेष वृद्धि हो जाती है उसी प्रकार गर्भावस्‍था से ही मनुष्यों के लिये 
संस्कारों का ऋषियों ने विधान किया। सोलह संस्कारों में तीन संस्कार 
गर्भावस्‍था में होते हैं श्रोष्र पांच संस्कार पाँच वर्ष तक की ब्रवस्था में 
होते हैं प्र्थात्‌ सोलह संस्कारों में श्राठ संस्कार श्र॒त्यन्त अ्बोध भ्रवस्था 


में ही होते हैं। इनका प्रभाव शरीर प्रोर आत्मा दोनों पर महत्त्वपूर्ण 
होता है यह निश्चित है । 


संस्क्रारों से सदाचार की वृद्धि 


सोलह संस्कारों के प्रचार तथा उसके भ्राचरण से भ्राचार मी 
प्रतिष्ठा होगी । अनेक सुसंस्क्तों में सुसस्कार युक्त कर्मों को वृद्धि होगो 
तथा कुसंस्कार जन्य कुकर्मो की निःदरतोय श्रेणी मे गणना होने से उन 
की श्रोर सर्बंसामान्य की प्रवृत्ति का हास ही होगा । सोलह संस्कारों 
का भ्रधिकाधिक प्रचार श्रत्यन्त श्रावदयक है। प्रतः संस्कार विधि में 
प्रधान रूप से सोलह संस्कारों का प्रतिपादन किया गया है। 


विश्व को संस्कारित करने के लिए बड़े यज्ञ हो _ 


जिप्त प्रकार मनुष्यों प९ सोलह संस्कारों से श्रेष्ठता का विद्व से 


पर्यावरण निभित होता है उसी प्रकान् सृष्टि या परिस्ष्यमात रचना 
को छी संस्कारित करने के उह शव ते बहथि ते संस्कार किक में पर आ 


सामात्य प्रकरणम शीर्षक थैं यशदेश, वशशाला, यज्ञकुष्ट का परिमाण 
लिखा है। इसमें कम से कम सवाहाथ का चौड़ा, गहरा, समचोरस 
से छह हाथ परिमाण का चौड़ा, गहरा, समचौरान कु ड का सहधि ने 
विधान किया श्रोर दो लक्ष ग्राहुति का उल्लेख किया। वह न तो 
संस्कार यज्ञ कर्मो से सम्बन्धित है और न देनिक प्रग्निहोत्र तथा श्रौत 
यज्ञों से ही सम्बन्धित है। भ्रोत यज्ञों के कुण्ड भौर वेदों धन्य ही प्रकार 
की ड्वोती हैं | प्रतः ज्ञात होता है कि यह विधान किन्‍हों बड़े यज्ञों से 
हो सम्बन्धित है जिनमें कम से कम १ हजार से २ लाख प्लाहुतियाँ 
होतो हैं। 
बड़े बड़े यज्ञों से विशेष लाभ होते हैं 

संस्कार यज्ञ संस्कार कर्मो से सम्बन्धित हैं । यज्ञ श्रौत कर्म काण्ह 
प्रधान हैं उनमें प्राहुतियां बहुत थोड़ो होती हैं। कर्म काण्ड ही अ्रधिक 
हैं। इन बड़ कुण्डो के वज्ञ में श्राहुतियां हो प्रधान हैं। इस प्रकार के 
बड़े यज्ञों से विश्व के समस्त पर्यावरण पर प्रभाव पढ़ता है। यज्ञ के घृत 
तथा हवि श्रांदि पदार्थों से पर्यावरण पूणं होकर शुद्ध तथा पृष्ट होता 
है एवं भारोग्यप्रद बनता है । समष्टि मन में भी धाध्ति के भाव उत्पस्त 
होने से क्र भावों का स्वभावततः नाक्ष होता है और सात्विकता की 
वृद्धि होतो है। कृषि, वृक्ष, वतस्पतियों की उत्पत्ति में वृद्धि फलों की 
उत्पादकता, पौष्टिकता तथा प्रारोग्यता में वृद्धि होती है। इस प्रकार 
के यज्ञों से सुवृष्टि भी होती है। बाढ़, श्रांघो, तूफान भ्रादि उत्पातों की 
शान्ति भी होती है। क्रमश! 


सर्वहितकारी में विज्ञापन 
देकर लाभ उठावें 






दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 


डिस्ट्रीय्यूटर्स दांत का दर्द 


महाशियां दी हडद्दी (प्रा.) लि० 
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सर्वहि तकारी 


सम्पादकीय+ 
राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्रपति 


पर्द्ात अधिक उपयुक्त 
(गतांक से प्रागे) 

चुनावों में बढते व्यय 

विधायकों के लिए झ्राय के ईतने स्रोत खुलने पर लोगों को ऐघा 
दीखने लगा कि विधायक बनना तो लाटरी खुलने से भी बढ़कर है। 
इसलिए चुनाव के खं भी प्रन्धाधुग्ध बढ गए। १९५२ में विधान सभा 
के प्रधिकतर चुनाव क्षेत्रों में चुनाव पर पाच हजार रुपये से भी कम 
व्यय होता था कोई कोई धनी प्रत्याशी प्रधिक व्यय करता था। जिस 
प्रकार का रंगीत घन प्राज घुनावों में लगता है उससे कौनसा तह्तर 
पलत! है यह प्रनुमान का ही विषय है । हस वातावरण में चारो शोर 
से उठने वाली समाजवाद की टेक गरीब जनता के साथ क्रूर उपहास 
नहीं तो प्ौर क्‍या है? 

संसदीय लोकताम्ब्रिक पद्धति के चलते पिछले ३० दर्षों में जो 
बुराहयां इस पद्धति के कारण हमारे राष्ट्रीय जीवन में आ गई हैं उन 
का यह चित्रण सम्भवतः क्रुछ नग्न सा लगे परश्तु मेरे चेष्ठा केवल यह 
है कि हम इसमें अपने प्रन्धकारमय भविष्य की ऋलक पा सके घिससे 
ये विकृतियाँ दूर हो सके । गिरघर कविशाय तें ठीक ही कहा है-- 


“पुष्य करिये त कहिये, पाप करिये प्रकास । 
कहिवे ते दोड घटत हैं बरनत गिरघर दास ॥* 

यह ठीक है के ये विकृतियां बड़े प्रदेक्षों को भ्रपेक्षा छोटे प्रदेशों में 
पध्धिक आई हैं। इसका कारण यही है कि एक एक विधायक की सर- 
कार को हिला देने की क्षमता छोटे प्रदेशों में श्रधिक भौर बड़ प्रदेशों में 
क्रम । इसलिये विधायक की कीमत में उस्ती प्रनुपात से अन्तर है, श्रोर 
चुनाव में होते वाले व्यय में भी । यह अच्छी बात है कि केन्द्रीय स्तर 
पर ये बाते नही भ्रा पाई हैं। कारण स्पष्ट हैं, क्योंकि संसद के एक एक 
सदस्य की सरकार को हिलाने की क्षमता शून्य के बराबर रही है। 
१६७६ मैं जब जनता पार्टी टूटी, तब सदस्यों क्रो बोलियां लगने लगी 
थी परन्तु 6तकाल लोकसभा भंग होने के कारण (चाहे उसका ओचित्य 
संदिग्ध रहा हो) वह चेष्ठा समाप्त हो गई शोर देश की जागरूक जनता 
ने नये चुनावों में ससद में दो तिहाई बहुमत देकर एक मजबूत सरकार 
बना दो । यह स्थिति कब तक रह पायैगी, कौन जानता है। जिस दिन 
यह बोमारी केन्द्र में भा जायेगी तब किसी जरखरीद (संटूज सरकार 
बनने का रास्ता साफ हो जाएगा, झौर वह ज़रखरीद सरकार लोकतन्त्र 
की कब पर बनेगी। इस नग्न विभीषिका को देखते हुए अब केवल 
राष्ट्रपतीय पद्धति ही लोझतन्त्र को बचाने का उपाय श्रतीत होती है। 
प्राय: यह शंका उठाई जाती है कि राष्ट्रतीय पद्धति तो ध्रधिनायकवाद 
का ही एक रूप है। आरम्भ में भी इस दंका से प्रभावित था, परन्तु 
जब मैंने ससदोय घोकतस्त्र के गत ३४ वर्षो के इतिहास पर नज़र दोड़ाई 
भर गहरा चिग्तन किया दो प्रतीत हुआ कि राष्ट्रपतीय पद्धति को 
लागू करके ही देश में लोकतस्त्र को बचाया जा सकता है। संसदीय 
तथा शाट्रपतोय रूप मे संसार में भ्राज दो प्रकार की लोकतन्त्री पद्धतियां 
प्रचलित हैं। इनमें से एक की विफलता प्रतीत होने पर दुसरी पद्धति 
का अवष्ाम्बन सब दृष्टियों से बांछनोय है । 


जो पांच बड़ी बड़ी विक्ृहियां पंसदीय लोकतस्‍न्त्र के कार्यान्वयत 
की प्रक्रिया मे उभर कर ग्राई हैं, यदि राष्ट्रपतोय पद्धति के लोकतन्त्र 
को भारत भप्रपना ले तो इन बुरादइयों ध्ौर विकृतियों की बुनियाद ढह 
जाती है | यदि मन्त्रिमण्डन्नों को गिराने की शक्ति विधायकों प्रौर संसद 
सदस्थों के हाथ में नहीं रहेगी, तो न तो मन्त्रिमण्डलों का प्रसधाघुन्ध 
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विस्तार करने को ब्राध्यता रहेगो पौर न ही प्रनुभवहीन प्रौर प्रयोग्य 
व्यक्ति मन्त्रमण्डलों में श्रा सकंगे। विधायतरों की तृष्टि के लिए लाभ के 
पद देने को नौजत हो नहीं प्रायेगो । 

राष्ट्रति, राज्यपाल धोर उनके मन्त्रमण्डल के लोग किसी एक 
निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर नहीं प्रायंगे, इसलिये देश भ्ौर श्रदेशों के स्तर 
से नीचे उतरकर जिला और तहसील के स्तर पर क्षेत्रीय भ्रसन्‍्तुलन की 
नई समस्या खड़ो हो नहीं होगी। जिनके हाथ में कार्य पालिका 
(&८८पए6 ?0फ़छ) होगी वे सारे देश के या अपने अपने पूरे प्रदेश 
के प्रतिनिधि होगे । उनको तो उल्टा यह डर लगा रहेगा कि यदि किसी 
क्षेत्र विशेष के लिए प्रन्य क्षेत्रों के मुकाबले बढ़कर काम किया तो इसी 
के कारण वे इतने बड़े पद पर फिर नहीं चुने जा सकेगे। संसदीय लोक 
तान्विक प्रणाली लागू होने के कारण समूचे देश और प्रदेश के लिए 
सोचता और करना ही मुश्किल हो रहा है। प्राज ऐसे लोग भी हैं जो 
पं० जवाहरलाल नेहरू पर यह आक्षेप लगाने लगे हैं कि उनको चुतकर 
तो सदा उत्तर प्रदेश ने भेजा श्रौर प्रधान मन्त्री बनाया, परन्तु उ्होंने 
बदले में उत्तर प्रदेश को दिया हो क्‍या ? देश के लिए उन्होंने क्या किया 
ऐसे लोग इस बात को आसानी से धुला देते हैं । 


हस प्रकार के संकीरणा दृष्टिकोण के पनपने के कारण ही देश में 
क्षेत्रीय (इलाकाई) तथा साम्प्रदाविक पार्टियों की बन आई है। इलाकाई 
पाटियां तो निदिचत रूप से ब्रधिक ताकत अपने हाथ में लेना चाहेंगी, 
यही आज देश में हो रहा है। अकाली दल हो चार विभागों को छोडकर 
(विदेध, रक्षा, वित्त, यातायात) सभों विभाग पंजाब सरकार को दिए 
जाएं यह मांग कर रहा है | कुछ अतिवादी खालिस्तान की ही माँग कर 
रहे हैं। द्राविडस्तान, कोल्हामिस्तान, पता नहीं कितने स्तानों की मांगें 
भी खड़ी की जाती रही है। केन्द्रीय सरकार की मजबूतों भौर राष्ट्रीय 
दृष्टिकोण के बिना क्या देश की एकता बनी रह सकेगी ? प्लाज यह 
एक गम्भीर प्रइन बनता जा रहा है। संसदीय लोकतम्त्र में न केन्द्रीय 
सरकार मजबूत रह पा रही प्रौर न ही राष्ट्रीय रष्टिकोण टिक पा 
रहा है। राष्ट्रपति पद्धति पे ये दोष नहीं हैं। प्रो शेरपिह 
क्रमश: 


आपवित्त युवक परिषद्‌ का चुनाव 


भ्रध्यक्ष-त्र> महेद्वसिह शास्त्री, उपाध्यक्ष-- चन्द्रदेव शास्त्री, 
जयप्रकाश प्राय॑, मन्त्री खजान सिह श्रध्यापक, उपमन्त्री-बर० नविकेता 
नारायए आये, कोषाध्यक्ष-वेदप्रकाश, कार्यालयाध्यक्ष- चष्द्रशेश्व रु, 
प्रचारमन्त्रो-- जितेन्द्र कुमार । 


- वैदिक केसेट 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 

:.$ सन्ध्या-पन्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 

प्रसिद्ध भजनोपदेशकों - 
















पं. बुद्धदेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
आर्य सूमाज के अन्य भी बह॒त से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखे 
कुन्स्टोकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स (इण्डिया) प्रा. लि 
।4, मारकिट-]!, फेस-]]), अशोक विहार, देहली-52 
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यह कैसेट सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ, रोहतक 
से भी प्राप्त हो सकते है । 


+--७-क्रक- 





१२ से १४ अक्तूबर को स्थापना शताब्दी के श्रवसर पर 
आपतसभक्‍ाज पानोपत का संक्षिप्त परिचय 


स्थानोय भ्रनुश्रुति के भ्रनुसार लुधियाता से दिल्‍लो धाते हुए महषि 
दयानन्द सरस्वती पानीपत होकर गये थे, पर वह वहां ठहरे नहीं थे । 
रेलवे के निर्माण से पूर्व जाने प्राने के लिए प्रायः धोड़ा गाड़ियों और 
ऊंट गाड़ियों का उपयोग किया जाता है। दिल्ली से पंजाब जाने वाले 
ग्रा्ट टंक रोड पर हब ऊ ट गाड़ियाँ चला करती थीं प्ौर डाक भी उन्हीं 
द्वारा भेजी जाया करती थी। महर्षि जब हसी प्रकार यात्रा करते हुए 
दानोपत पहुँचे, तो उनकी भेट वहां के प्रसिद्ध रईस रायबहादुर लाला 
ताराचन्द से हो गई। उन्होंने महर्षि से प्राथंना की कि वह पानोपत 
रुककर उस नगरी को पवित्र करे, पर मह॒षि को जल्दी दिल्ली पहुंचना 
था। पानीपत के लिए वह समय नहीं निकाल सके । पर जो कुछ समय 
के लिए लाला ताशाचन्द महृषि के सम्पर्क में श्राये, उसो से उन पर 
अत्यधिक प्रश्नाव पड़ा भौर उनके तथा उनके परिवार में वेदिक धम्म के 
प्रति आस्था का बीज प्रंकुरित हो गया। इन्हीं लाला ताराचन्द के 
सुपृत्र रायजादा लाला बोगध्यान थे जिनके सहयोग से सन्‌ (८८३ में 
वानोपत में भायंसमाज की स्थापना हुई। 


पानीपत प्रायंस्माज की प्रगति तथा प्राथिक साधनों को जुटाने में 
सबसे भ्रधिक्ष सहयोग सपाटू वाले सिंगला परिवार से प्राप्त हुप्रा। 
इस परिवार ने आयंसमाज को अनेक ऐसे व्यक्ति प्रदान किये, जिनके 
कारण पानीपत नगर तथा समीपवर्तो क्षेत्र में वेदिक धर्म का बहुत 
प्रचाष हुआ। इनमें लाला खेमचर्द रईस, लाला प्रनूषचन्द प्रफताब, 
लाला चतुमु ज, श्री झोमप्रकाश सिंगला और श्री रामाचत्द सिगला के 
नाम उल्लेखतोय हैं. 


हरयाणा झोौश इसके साथ लगे हुये क्षेत्र में भ्रायसमाज का जो 
प्रचार-प्रसार हुआ, उसमें पानीपत के समाज का महत्त्वपूर्ण योगदान 
रहा। इसी समाथ के सम्पर्क में ग्राकर चौ० फूलसिह वदिक धर्म के 
झनुयायी बने शोर आयंसमाज के लिये उन्होंने प्पने जीवन को बलि 
दे दो। श्री फूलसिह ने पटवाशी के कार्य का प्रशिक्षण पानीपत में प्राप्त 
किया था और सन्‌ १६०६ में भ्रपने मित्र पटवारी प्रीतर्सिह के साथ कुछ 
समब वहू पटवारी से सम्बन्धित कार्य के लिए पानीपत में रहे भो थे । 
प्रीतसिह प्रार्यसमाजी थे श्रौर समय-समय पर वह फूल सिह जी को 
आयंसमाज विषयक पुस्तकें पढ़ने की प्रेरणा देते बहतै थे। इसी के 
परिणामस्वरूप चो० कुर्लावह के जीवन में परिवर्तन प्राया भौर उन्होंने 
झायंसमाजी बनने का निदचय क्र लिया। वह पानीपत पश्रायंसमाज के 
वाधिकोर्सव पर गये भ्रोर पष्डित ब्रह्मानन्द से यज्ञोपवीत ग्रहण कर 
उन्होंने समाज में प्रवेश ले लिया । भक्त फूलसह जंसे महान्‌ आय नेता 
के जीवन में परिवर्तन लाने का श्रेय इसी समाज को प्राप्त है। 
हण्याणा में सोंख पाथरी के जायेसमाज का विश्षेत्र महत्त्व है। उसकी 
स्थापना एक ऐसे व्यक्ति ते की थी जो श्रपते इलाके का प्रसिद्ध डाकू 
था। मुग्रला नाम का यह व्यक्ति पानीपत समात्ष के सम्पक में श्राया, 
जिसके कारण डकंती सह कुंृरवाँ-का परित्याग कर वह भाय॑ंसमाज 
को सेबा में लग ग्रया श्रौर उसो द्वारा सींख पावरी में समाज की 
स्थापता हुई। चौधरो मामनसिह एक प्रध्य सज़्जन थे, जिर्होंते 
पानीपत समाज से प्रेशर प्राप्त कर अ्रपना जीवन वेदिक धर्म के प्रचार 
में लगा दिया था। यमुना नदी के पूर्वी तट साथ का जों प्रदेश हरयाणा 
के साथ लगा हुआ है चोधरी साहद तें उसे भ्पना कार्यक्षेत्र बताया 
श्रौर वहां प्रनेक ध्वार्यंसमाजों की स्थापना की । 


पानीपत आर्यंसमाज ने बेदिक प्रचाव के लिये जिन साधतों को 
प्रपनाया उनमें स्त्री-छ्षिक्षा, शास्वार्थ बोर उपदेश प्रधान थे। स्त्री- 
शिक्षा के लिये उस द्वारा आर्य कन्या पाठशाला मोहल्ला भन्सार; प्राय 
कन्या हाई स्कूल बीच भवन शोर राय गर्ज कालिज ग्रांट ट्रंक रोड की 
स्थापना की गई । इन शिक्षरा संस्थानों के कारण जहां बालिकाओं को 


है ७ अक्बूबड़ १६४ 





सुश्िक्षित होने का अर र मित्र वहाँ साथ हो वेदिक धर्म) मो उन्होंने , 
परिचय प्राप्त किया। बालकों की शिक्षा: संस्वायें - मे इश्च सता जासरा,। 
चलाई गई । वेदिक धर्म के प्रचार के प्रमोजन से लिगब्र अनेक शास्क्रा्थों 
का दइ4 समाज द्वारा पानोपत में प्रायोजन किया गया उनमें कुछ महत्त्व 
के हैं। पहला महत्त्वपूर्ण शास्त्रा अप्रेल स्त््‌ १९२३ में ईधाइयों से हा 
जिसमें प्रार्ययमाज को ओर से पण्डित रामच्नन्द्र देहलवी थे भोर 
ईसाइयों क! श्रोर से पादरी हरनच्द राय। हास्‍्व्रार्थ को भ्रध्यक्षता 
पायबहादुर लाला लक्ष्मीचन्द जेल ने की थी बोर इसमें भ्रायेतमाज को 
विजयी घोषित किया गया था। इसके कुछ दिन परचात्‌ एक शास्त्रार्थ 
फिर ईसा यों के साय हुआ, जिप्का विषय “सृष्टि की उत्पत्ति एवं 
इल्हाम? था । वोनों पक्षों का प्रतितिथित्व वहो विद्वान कर रहे थे, 
जिन्होंने कुछ दिन पूर्व शास्त्रार्थ किया था . तीसरा श्ञास्त्रायं सन्‌ १६२७ 
सेंग्रायंमाज के वाषिश्रोत्सत पत्र मुसत्मानोंसे हुपआ। इसमें भी 
ध्रायेतमाज का प्रतिनिधित्व पं० रामबन्द्र जो देहलज़ी ते किमाप 
पानोपत में मुसलमानों को बहुत ध्रधिक संक््या थी, छोर उनकी भोर से 
मौद्वो मुहम्मद इस्माईल प्रादि प्रतेक विद्वानों:ने शास्त्राथ में मागलिया 
यह। इस झास्त्रार्थ का दतना धधिक प्रश्नांव हुप्रा कि मुसलमानों पर सही 
वेदिक घ॒र्म की -युक्तियुक्ता का घिक्‍का जम गया। सन्‌ १६३१ में 
जेनियों के साथ श्ञास्वरार्थ हुआ, जो चार दिनों तक चलता रहा। 
छास्त्रा्थ का विषय था “क्या वेद ईश्बरोय ज्ञान.है?” जनियों का 
कहना था, कि वेद को ईएवरोय ज्ञान मानना सृष्टि के नियम के प्रनुकुश्र 
नहीं। भप्रायंसमाज की भोर से इस शास्त्रार्थ में पण्ठित देकेश्रनाथ 
शास्त्रों, पं० रसमचन्द्र देहलवोी, पं० ब्रह्मदेव विशालंकार तथा श्री 
मर्काननद थे प्रौर जनियों को प्रौर से श्री मस्लनलाल धास्त्री, ओो 
णजेन्द्रकुमार शास्त्रो भोर श्री माणक बन्द वर्णी ध्वादि एक दजन 
पष्डित थे। जनियों से हुये इस शाह्वरएवं में “कक्षा सृष्टि कर्ता कोई 
ईइवर है” यह भी एक विषय था। हतमें दोनों की युक्तियां सुनकर 
जनता इस परिशाम पर पहुंची कि धायेसमाज के मक्तह्य सही दब्र 
तकंसंगत हैं। पानीपत में मुसलमानों का पर्याप्त जोर होने के कारण 
समय-समय पर धरायंसमाज से उनका टकराव होता रहता था। इस्लाम 
के प्रन्यतम सम्प्रदाय भ्रहमदियों से पानीपत में अनेक बार शास्त्रा्थ 
हुये जिनमें भायंसमाज का जो वर्चस्व प्रकट हुआ्ना, उससे .कुछ मुस्लिम 
विद्ान्‌ भपने ऊपर काबू नहीं शख सके । गुलाम हुसेन कादियानी नामक 
पानीषत के एक श्रश्यापक ते “स्वामी दयानतंद भ्ौर उसकी तालीम”” 
नाम से एक पुस्तक लिखी, जिसमें महृि पर अनेक भ्रसत्य प्राक्षेप किये 
गये ध्लौर जिसकी भाषा भी अमर्यादित थी। इसका उत्तर पानोपत के 
प्ायंसमाज के तत्कालीन प्रधान लाला प्रनूपचाद प्राफताब ने ऋषि 
का धोलबाला” नामक्ष पुस्तक लिखकर दिया। इस पुस्तक में गुलाम 
हुसेन कादियानों के भाक्षेपों का ऐसा मुह तोड़ उत्तर दिया गया था 
कि फिर उन्होंने म ६थि के विरुद्ध जबान नहीं खोली । 
झ्रायंसमाज के प्रायः सभी संनन्‍्यासी, महात्मा ओर विद्वान 
समय समय पछ वदिक घ॒र्म के प्रचार के लिये पानोपत भ्राते रहते 
हैं। इनमें स्वामी श्रद्धानन्द, स्वामी सवंद्ानन्द, पण्डित गणपत्ति शर्मा, 
महात्मा नारायण स्वामी, स्वामी वेदानन्द तीर्थ, स्वामी स्वत्तानश्द, 
स्वामी केवलानन्द, लाला लाजपतराय, स्वामी भीष्म जी, ठाकुर 
प्रमरत्तिह (महात्मा भ्रमर स्वामी) कुबर सुल्लणाल ओर थ्रो रामचन्द्र 
देहलवी के नाम उल्लेखनीय हैं। इन महात्माध्ों तथा सुयोग्य 
प्रचारकों के क्षारण पानीपत प्रायंसमाज वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार 
का समथ्थ कैर्द्र बना रहा । 
विधवा विवाह, भ्रश्तर्जातीय विवाह, दलितोद्धार, दहेज प्रथा 
तथा मृतक भोज का विद्योध, परदा प्रथा एवं बाल विवाह का विरोध, 
मद्य सेवन के विरुद्ध प्रचार भौर अन्य विविध सामाजिक कुरीतियों 
के निवारण आदि सभी मुधार कार्यक्रमों में पानीपत श्रायंसमाज 
का महत्वपूर्ण योगदान रहा है | भ्रार्यसमाज को -भोर से समय-समय 
पर घामिक भ्रधिकारों को रक्षा के लिये जो भो संघर्ष किये गये, 
उन सब से पानीपत प्रायेंसमाथ के सदस्य उत्साहुपूवंक भाग लेते 
हैं । (शेष पृष्ट १ पर) 
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आर्यसमाज की गतिविधियाँ 


अकालियों से लिखित आश्वासन सिलने 
पर हो कार्ता की जाये 


सेहतक २ प्रवतूबर (कार्यलिय संवाददाता हारा) धार्वतमाज 
जादली तथा कोधलो में सावंजमिक सभाप्रों में भाषण करते हुए आये 
अतितिधि सभा हरयाणा के प्रधान एवं रक्षा काहिनो के ग्रध्यक्ष प्रो० 
औोरसिह ने भारत सरकार को सावधान किया है कि जब तक श्क्ालो 


लिखित रूप-में प्राववासन न देखें कि गुरुद्वाहों में भ्रपराधियों को छरण  ., 


नहीं दी जायेगी और वहां राष्ट्र घिरोधी गतिविधियां नहीं होंगी तब तक 
उनके साथ समझौता वार्ता प्रारम्भ नहीं की जाये । पंजाब से सेसा कं 
हुँढाना उम्रवादियों के लिए हिंसा का मार्य प्रासान करना होगा। 
धकालो हरयाणा की कीमत पर समझौता करना चाहते हैं। उन्होंते 
ध्ब तक जितने सममभौते किये हैं वे प्रव उनसे मुकरते जा रहें हैं। भतः 
“लिखित आवदसान लेना भ्रावश्यक है। गुरुद्वारों के मुख्य ग्रन्धियों बी 
झालोचन करते हुए भाइचय प्रकट करते हुये कहा कि उन्होंने ज्ञानी 
जेलसिंह को तो क्षमा कर दिया परन्तु सरदार बृटाधिह को 
भजहबी सिख होने के कारण क्षमा नहीं किया। इसी प्रकार बाबा 
आत्ताहि]ह द्वारा कार सेवा का विरोध करके सिद्ध कर दिया है कि 
झवसरवादी सिख गुरुओ्नों के अनुयायो छुभाछात मानने लग गये हैं जिस 
प्रकार वाराणसी के ब्राह्मणों ने बाबू जगजीवन द्वारा मूर्ति का श्रनावरण 
“करने पर उसे गंगाजल द्वारा पुनः धोया था, इसी भान्ति मुख्य ग्रन्थियों 
-ने थी स्वर्णमन्दिर में पुन। कारसेवा भारम्भ करवाई है। 

प्रों० साहब तें उपस्थित तरतारियों से ध्रनुरोध किया कि सभा 
अर चलाए जा रहे शराबबन्दी प्रान्दोलन में तन मन घन से पूरा 
-सुद्ुयोंग देवें श्रौर ग्रामों की पंचायतों से शह्याव के ठेके ब्रन्द करवाने हेतु 
प्रस्दाव करके सरकार को दिसम्बर तक भिजवा देवें। बादली तथा 
आोसली के सम्मेलनों में समा की भजनमण्डलियों में पं० ईश्वरसिंह 
तूफान, पं० हरिदचन्द्र एवं १० मुन्शीलाल के प्रभावशाली मजन हुए। 


आवश्यक सूचना 


सभी भ्रार्य तर लारियों को यह जानक३ बड़ी प्रसन्‍्ता होगी कि 

-अक्त फू्लसिह जन्म शताब्दी समारोह के ध्वृवसर पर एक “स्मारिका” 

का प्रकाशन किया जा रहा है। जिन महानुभावों का भक्त फू्लसिह जी 

महाराज के ताथ निकट का सम्बन्ध रहा है उनसे पेरी करवद्ध प्राथंना 
है कि वे प्रपने संस्म रणए सम्पादक के पास भविल्लम्ब भेजने छो कृपा करें 

ताकि उनके श्रपुल्य विचार छापे जा सके। जिन बेकों ने, फेक्टरियों वे 

-शया प्रन्य व्यापारिक संस्थाओं नै भ्रपने विज्ञापन छापवाने हैं, वे भी 
शौघ्न पत्र व्यवहार करें। स्मारिका नवम्बर मास में छपने के लिये दी 
जावैगी भौंर २४-२-८५ को इसका विधिवत्‌ विमोचन करवाया 
आवेगा। पत्र व्यवहार का पता 
प्रकाशवीर बिद्यालंकार 

सम्पादक सेताक मवत, कामशेसु मार्ग, 

३२, चाणक्यपुरी, रोहतक 


महूषि दयानन्द पर फिल्‍म का विरोध 


प्रायंत्रमाज सालवन जिला करनाल ने प्रपनी बेठक में श्रो भगवान्‌ 

देव साँसद द्वारा बनाई जा रही महषि दयानन्द पर फिल्‍म का कहा 
विरोध किया है। इस फिल्म को महर्षि दयानन्द के सिद्धान्तों के विपरीत 
बहतते हुए कहा है कि भपने बुजमों को बनावटी नकल ने छतार कर 
उनके प्रादर्शों पर प्राचरण करता चाहिए। उनको तकल उतारने वाले 
अझब्निताओों में संस शराब का सेवन करने वाले तथा अध्टाचारी तत्त्व 
सर्मिश्चित हैं । इसः प्रकार ऋषि की फिल्‍म धनुचित है। 
सदक्रससिह प्रयय--प्रवात प्रयेप्रम्राज 








७ अवसूचक पृड़ाम 





मेला कफाल मोचतम पर वेदिक धर्म 
प्रचार तथां यज्ञ का आयोजन 


प्रतिवर्ष की माँति इस वर्ष भो कातिक पूछिमा सम्बत्‌ २०४३१ 
दोवाली के शुभ प्रवसर पर ५ से ८ नवम्बर १९५४ तक प्रार्य प्रतिनिधि 
सभा हरयाणा को शोर से वेदिक धर्म प्रचार तथा चारों वेदों से महायज्ञ 
करने का ग्रायोजत किया गया है। इस मेले पर हरयाणा, पंजाब, 
राजस्थान तथा छत्तर प्रदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु नर नायी 
प्राते हैं। भ्रत: यह प्रचार के लिए उपयुक्त स्थान है। मेले में सभा की 
धोर से प्रचार का संयोजक थो पं० हरिइचन्द्र भाय॑ भजनोपदेशक को 
नियुक्त किया है। सभा के युवा विद्वान १० सुरेशकुमार शास्त्रो एम० ए* 
विद्यावाचस्पति तथा पं० तेजपाछ जी, पं० मुन्शीलाल एवं प० कृष्णलाल 
रंगीला प्रादि को भजन मण्डलियां प्रचाराथ पहुँच रहो है । 


पार्येसमाजों से निवेदन है कि मेले में वैदिक धर्म प्रचार के शुभ 


काये में आधिक सहयोग प्रधात करें।. निवेदक 
प्रोमानन्द सरस्वती रणाजीतसह प्रो० शेरसिद् 
प्रधान पर्रोपकारिएी सभा सन्त्री प्रधान 


आय॑ प्रतिनिध सभा हृर्याणा 





(फुृ्ठ ४ का क्षे) 

हैदराबाद सत्याग्रह में लाला हरगुलाल, लाला सुगनचन्द, लाला 
ज्योतिप्रसाद, श्री लालचन्द पालोबाल भ्रौर लाला कंलाशबन्द भ्रादि 
किसने ही प्राय सभासदों ने पानीपत समाज की श्रोर से भाग लिया था। 
इसी प्रकार गोछक्षा प्रान्दोलन आदि में भी इस समाज के सदस्य सक्रिय 
कप से माम लेते रहे । 

लाला वैश्बन्घु गुप्त केवल राजनीतिक तेता ही नहीं थे, वह आर्य 
समाज के भी उत्साहो कार्यकर्ता ये। स्वामी श्रद्धानत्द उन्हें सार्मषनिक 
जीवम में लाये ये भोर उतके प्रतुयायी के रूप भे उन्होंने दलिशेद्धार 
चादि के लिए महत्त्वपुणं कार्य किया था। देशबन्धु जी पातीपत के 
निवासी थे, भोश यहाँ के प्रायंसम(ज से ही उस्होंने देशक्ति घोर: पर 
प्रेष को शिक्षा ग्रहुए को थी। 


पानीपत धायसमाज की एक भव्य विशेषता भी उल्लेखनीय है। 
उसका पुस्तकालय इस दृष्टि से बहुत समृद्ध है, कि उसमें पुरानी पुस्तकों 
तथा हस्तलिछित ग्रन्थों का बहुत बड़ा संग्रह है। वहां प्रनेंक ऐसी पुस्तक 
विद्यमान हैं जो भ्रन्यत्र कहीं प्राप्तव्य नहीं हैं। भारत के इतिहास में 
पानीपत का विशिष्ट स्थान है क्योंकि उसके रणाक्षोत्र में भ्रनेक ऐसे युद्ध 
लड़े गये थ्रो ऐतिहासिक इष्टि से निर्णायक सिद्ध हुए। भायंत्रमाज के 
क्षेत्र में भी पानीपत का कम महत्त्व नहीं है । हरयाणा में वेदिक घमम के 
प्रचाइ-प्रश्ार्ष में उसका योगदान विशेष स्थान रखता है । 


(भ्रायंस माज का इतिहास लेखक 
पं सत्यक्षेतु विद्यालंकार से साभार) 


धनवन्ती आये कन्या विद्यालय 
रोहतक की छात्रा कुमारी ललिता 
ग्रार्या ने ग्राय॑ विद्या परिपदू 
द्वारा आयोजित धामिक परीक्षा 
की धर्म प्रवेशिका में प्रथम स्थान 
प्राप्त किया । 





>दुतकारी 


७ भ्क्तूवर इ४ण४ 





आर्यतमाज कालका जिला अस्बाला में वेद प्रचार सप्ताह सम्पन्न 





श्रायेतमाज कालका जिला श्रम्बाला में वेद प्रचार सप्ताह २ 
सित्तम्बर से £ सितम्बर तक बड़े हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया जिसमें 
धाये प्रतितिधि सभा हरयाणा के योग्य युवा विद्वान्‌ श्री सुरेश कुमार 
शास्त्री एम० ए० तथा १० हरिश्चन्द्र जी की भजन मण्डली पधारी। 
इसके साथ ही गुरुकुल कुरुक्षेत्र के झ्राचार्य श्री देवब्रत शास्त्री एम० ए० 
भी पधारे। 

उपरोक्त सभी विद्वानों के बड़े मासिक तथा वेद, भारतीय संस्कृति 

रामायण, महाभारत सम्बन्धों ध्रनुसन्धानात्मक प्रवचन हुए । 


पित यज्ञ 
(श्राद्ध और तपंण] 


(ि० डा» सुदर्शनदेव आचाय सभा उपमम्त्री) 
(गतांक से भ्रागे) 


प्रहन-कुपात्र और सुपात्र का क्‍या लक्षण है ? 

उत्तर--जो छुछनी, कपटो, स्वार्थी, विषयी, काम-क्रोध-लोभ-मोह 
से युक्तः पराह्दीन करते वाले, लम्पटो, मिथ्यावादी, श्रविद्वानु, क्रुसंगी, 
धालसी, जो कोई दाता हो उनके पास बार बार मांगना, घरना देना 
ना किए पदचात्‌ भी हठता से मांगते ही जाता, सनन्‍्तोध न होना, जो न 
दे उसकी निन्‍्दा करना, शाप भप्रौर गाली श्रादि देना, धमैक बार जो 
सेवा करे श्रोौर एक बार ते करे तो उसका छात्र बन जाता, ऊपर से 
साधु का वेश बनाकर लोगों को बहाकर ठगता, धौर प्रपने पास पदार्थ 
हो तो भी मेरे रास कुछ भी नहीं है, ऐसा कहना, सबको फुसब्ा-फुसलु 
क्र स्वार्थ सिद्ध करना, रात दिन भीख मांगने में हो प्रवृत्त रहना, 
निमन्त्रण देने पर यथधेष्ट मांग प्रादि द्रव्य खा-पीकर बहुत सा पराया 
पदार्थे खाना, पुन) उन्मस्‍्त (पागल) होकर प्रमादी होना, सत्य मार्ग का 
विरीध झौर कूठे मार्ग थें अपने प्रयोजनार्थ चलना, बसे ही अपने चेलों 
को केवल झपनो ही सेवा करते का उपदेश करना, प्रन्‍्य योग्य पुरुषों 
की सेवा करने का नहीं, सदुविद्या प्रादि प्रधुत्ति के विरोधो, जगतु के 


ने नाल न के कक्‍कलकी ला 7" 


7 अं कतम सन “अर जल. 
अप मय 


५ सितम्बर को उत्सव का मुख्य प्रदशन नगद कीर्तन हुआ जिसकी 
जनता जनादं॑न ने भूरों भूरी प्रशंशा की। स्थानीय विद्वान ब्रह्मचारी 
रामप्रकाश जी के पूर्णो सहयोग से € प्वितम्बर को समापत्र के अवसर 
पर सभो विद्वानों को पुष्पम्तालाप्रों के साथ भ्रभिनषदन किया गया जिनके 
कुछ चित्र भलकी रूप में प्रस्तुत हैं तथा ऋषि लंगर के साथ वार्षिकोत्सक 
सम्पस्त हुप्रा जिसको छाप नगरनिवासियों के हृदय पर अपमिट रहेगी । 

सुरेन्द्रपाल शर्मा 
मन्त्री प्रायंसमाज कालका 


व्यवहार अर्थात्‌ स्त्री, पुरुष, माता, पिता, समतान, राजा, प्रजा, दृष्ट 
मित्रों में प्रप्रीत्ति कराना कि ये सब अ्रसत्य हैं, और जगत्‌ भी भिथ्या 
है, इत्यादि दुष्ट उपदेश करना प्रादि कुपात्रों के लक्षश हैं । 


झोर-जो ब्रह्म नारी, जिते्द्रिय, वेदादि विद्या के पठने-पढ़ानै हारे, 
सुशील सत्यवादी, परोपकारी प्रिय, पुरुषाथी, उदार, विद्याधर्म की 
निरस्तर उन्‍्तति करने वाले, धर्मात्मा, शान्त, निन्‍्दा स्तुति थे हुए भ्रोर 
शोक से रहित, निर्भय, उत्साही, योगी, ज्ञानो, सृष्टिक्रम, वेदाज्ञा भौरे 
ईहवर के गुणा कर्म स्वभाव के अनुकूल वर्साव करने त्राले, न्याय की 
रीति से युक्त, पक्षपात रहित, सत्योगपदेश भौर सत्यशास्त्रों के पढ़ने 
पढ़ाने हारे के परीक्षक, किसी को लल्लो पत्तों न करें, प्रश्नों के यथार्थ 
समाधान कर्त्ता, अपने भात्मा के तुल्य धन्य का भो सुल दु:ख, हानि 
लाभ समभने वाले, अविद्या पभ्रादि क्लेश, ह॒ठ, दुराग्रह, श्रभिमान से 
रहित, प्रमृत के समान मान को समभने वाले, सन्‍्तोषी, जो कोई प्रीति 
से जितना देवे उतने से ही प्रसन्‍त, एक बार झापत्काल में मांगते पर 
त देने बा वर्जन पर भो दुःख व बुरी चेष्टा न करना, वहां से कट लौट 
जाता, उसकी तिन्‍दा न करना, घुखी पुरुषों के साथ भिन्रता, दुखियों 
पर करुणा, पुण्य बात्माप्नों से प्रानन्द झौद पापियों से उपेक्षा शब्र्धात्‌ 
राग दष से रहित र:ना, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकाशी, निष्कपट, 
ईर्ष्या और देंष से रहित, गम्भीर ग्राक्षय, सत्यपुरुषों के धर्म से युक्त प्रौर 
सर्वधा दृष्टाचार से रहित, अपने तन मन धत को परोपकार में लगाते 

(शिष पृष्ठ ८ पर) 


0र्महितकारी 


आयंसमाज बड़ा बाजार पानोपत 


स्थापना शताब्दी का कार्यक्रम 


स्थान--आये कालेज पानीपत ६ भ्रक्तूबर से ३४ अक्तूबर तक 


शनिवार ६ अक्तूबर १६८४ 
आते; ४ से ६-३० तक यज्ञ ब्रह्म श्री ५० वीरसेन जी वेदशमो 
धन्३े० से ८-४४ तक भजन 
इ-४५ से ६-३० तंक प्रवचन पांचार्य विष्वश्ववा जी व्यास 
साय॑ ४ से ५-३० तक यज्ञ सामवेद ५-३० से ५-४० तक भजन 
५-५० से ६-३० तक प्रवचन स्वामी रामेदवशानन्द जो 

रविवार ७ अक्तूबर १६८४ 
शब्रात: ६०३० से ८-३० तक यज्ञ सामवेद ५-३० से € तक धजन 
€ से ६-४५ तक प्रव॑चत श्री सत्यानन्द जी वेदबागीश 
€-४५ से १०-३० तक प्रवचत श्रो पं० विद्वक्षवा जी व्यास 
साथ ४ से ५-३० तक यज्ञ सामवेद ५-३० से ५-४० तक भजन 
शृ-५० से ६-३० तंक प्रवचन भ्राचाय वेद्यनाथ जो छास्त्री 

सोमवार ८ अक्तूबर १६८४ 


अत; ६-३० से ८-३० तक यज्ञ सामवेद ८-३० से ८-४४ तक भजन 
द-४५ से ६-३० तक प्रवचत आाचाय विश्वक्षवा जी व्यास 

सायं ४ से ५-३० तक यज्ञ सामवेद ५-३० से ५-४४ तक भजन 
३-५० से ६-३० शक प्रवचन स्वामी सत्यप्रकाशानन्द जो 


मंगलवार ६ भ्रक्तूबर १६९८४ 
आऔतः ६-३० से ७ तक केवल देनिक-यज्ञ-प्राहुतियां ७ से १७ तक श्रोतत 
धाग्रयणेष्टि (नवसस्येष्टि) (पृथक यज्ञग्राला में दाक्षिणात्य वेदिक-विद्वानों 
द्वादा प्रारम्ध) १० से १०-३० तक प्रवचन श्राचार्य वेद्यवाथ जो शास्त्री 
साथ ४ से ५-३० तक यज्ञ सामवेद ५-३० से ५-५० तक सजन 
३-५० से ६६३० तक प्रवपन श्री स्वामी सत्यप्रकाशानभ्द जी 

बुद्धवार १० अक्तूबर १६८४ 

ध्रात; ६-३० से ७ तक देनिक यज्ञ प्राहुतियाँ ७ से १० तक शत पौर्समा- 
सेष्टि यज्ञ (पृथक यशशाला में) 
१० से १०-३० तक प्रवचन पं० शिवपूजनर्सिह कुक्षवाह 
साय॑ ४ पे ५-३० तक यज्ञ सामवेद ५-३० से ५-४५ तक भजन 
<इ-४५४ से ६-१० तक प्रवचन श्रो स्वामी सत्यप्रकाशानन्द जी 


बृहस्पतिवार ११ अक्तूबर १६८४ 
आत। ६-३० से ८-३० तक यज्ञ सामवेद ८-३० से ६-३० तक भजन 
६-३० से १०-१५ तक प्रवचन डा० प्रज्ञावैवी जी, व्याकरणाचार्या 
पग्राचार्या कत्या महाविद्यालय, वाराणसी 
मध्यान्होत्तर ३ से ४ तक विद्वद्‌ गोष्डी 
साय॑ ४ से १-३० तक यज्ञ सामवेद ५-३० से ५-५० तक भजन 
॥-५० से ६-३० तक प्रवचन ध्ाचाय वेद्यनाथ शास्त्री 
शुक्रवार १२ अक्तूबर १९८४ 
आत: ६-३० से ८-३० तक यज्ञ सामवेद ६-३० से ८६५० तक भजन श्री 
नत्याधपिह जी 5-५० से ६-३० तक प्रवचन ब्राचाय विश्वश्रवा जी व्यास 
१० बजे ध्वजारोहण प्रो शेरपिह जो प्रधान ग्रार्य प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा 
मध्यान्होत्तर १ बजे से शोभायात्रा श्रार्य कालेज से 
प्रारम्भ होगी 
ख, श्षत्रि ७-२० से ५-३० तक घजन थो प्रोमप्रकाश्ष जी वर्मा संग्ोताचार्य 
शव श्री बत्यापिह जो ८-३० से ६-४५ तक व्याख्यान डा« प्रज्ञादेवो जी 
६-४४ से १०-३९ शक अमसरूसन पं० विहारोलाल थी शास्त्री 
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प्रात: ६-३० से ७ तक यज्ञ देंनिक-यज्ञ-प्राहुतियां ७ से ६-३० तक शत 
पौर्णमासेष्टि यज्ञ का प्रदर्शन (दाक्षिखात्य वेंदिक विद्वानों द्वारा) 
८-३० से ६ तक भजन श्रों ध्ोमृप्रकाश जी वर्मा ६ से ६-४४ तक प्रवचन 
भमर स्वामी जी महाराज ६-४५ से १०-३० तक व्याख्यान श्री पश्डित 
दिवकुमार जो शास्त्री ११ हे रतक्र भोजन विश्वामादि | 
मध्यान्होत्तर २ से ३-३० तक भजन श्रो नत्थाप्िह जो एवं श्री वर्मा जी 
३-३० से ४-१५ तक व्याख्यान डा* प्रज्ञादेवो जो 

४-१५ से ५ तक ».. ड० रामप्रकाक्ष जो 

५ से ७-३० तक भोजन विश्राम्ादि 

रात्रि ७-३० से ६-३० तक भजन श्रो वर्मा जो एवं श्रा नत्यासिह जी 
८-३० से ६-१४ तक व्यास्याम श्री प० लिवकुमा र जी शास्त्री 

६-१५ से १० तक ». » प० बिहारीलाल थी शास्त्री 
रविवार १४ अक्तूबर १६४८ 

प्रात: ६-३० से ८-३० तक यज्ञ सामवेदकों पूर्णाहुति 

घ-३० से ६-१४ तक भजन भो प्रोमप्रकाश जो वर्मा एवं श्री नत्याविह 
६-१५ से १० तक प्रवचन महायाज्ञिक पण्डित विश्वनाथ जी श्रोतो नेलौर 
(० से १०-४५ तक व्याख्यान श्री वेच्ताथ जी छाचारय॑ 

११ से २ तक भोजन विश्वामादि 

मध्यान्होत्तर २ से ९-१४ तक भजन श्रो ध्रोम्प्रकाश जी वर्मा एवं श्री 
तत्यातिह जी ३-११ से ५ तक (समस्त भारत से पधारे आयंसमाजी वे 
समाजैतर विशिष्ट वेदिक विद्वानों का नागरिक प्रभिनन्‍्दन एवं सम्मान) 
प्रध्यक्ष --स्वामी सर्वानन्द जी महा राज 

४ से ७-३० तक भोजन विश्रामादि 

रात्रि ७-३० से ८-३० तक भजन श्री नत्यासिह जी एवं श्री वर्मा भो 
६-३० से ६-१४ तक व्याख्यान डा० प्रज्ञादेवी जो 


६-१५ से १० तक्ष ,, पं» शिवकुमार जी शास्त्री 
१० से १०-३० तक रिपोर्ट एवं घन्यवाददि शान्तिपाठ 
रामानद सिगवा 
संयोजक शताब्दी समारोह 





हरयाणा के आयंसमाजों तथा प्राय शिक्षण संस्थाप्नों के अधिका- 
थियों से प्रनुरीध है कि इस समारोह में भ्पने सदस्यों सहित भ्रधिक से 
अधिक संख्या में पानीपत पहुँचकर प्रगने संगठन का परिचय देवे। 
रणजीत सिंह 
सभा सन्‍्त्रो 
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30वै सरकरण से उपसेक्त म्रल्य ठेय होगा। 





धबहितकारी घः 
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(पृष्ठ ६ का शैष) 

वाले, परायें सु के लिए अपने प्राणों को भी समर्पित करने वाले 
इत्यादि लक्षणों से युक्त सुपात्र होते हैं। परन्तु-दुर्भिक्ष श्रापातुकाल 
धै अन्न, जल, वस्त्र शोर प्रौषध, पथ्य, स्थान आदि के भ्रघिकारी सब 
प्राणी मात्र हो सकते हैं। 

प्रदन--दाता कितने प्रकार के हूते हैं ? 

उत्तर-छत्तम, मध्यम भौर निकृष्ट भेद से दाता तीन प्रकार के 
होगे है। उत्तम दाता उसको कहते हैं जो देश, काल और पात्र को जान 
कर सत्यविद्या, धर्म की उन्‍त्रति रूप परोपकार के लिए दान देवे । मध्यम 
वह है जो कीति वा स्वार्थ के लिए दान करे। नीच (निकृष्ट) वह है 
जो अपना व पराया कुछ उपकार न कर सके किन्तु वेद्यागमन आदि 
था भांड, भाट भ्रादि क्रो देवे, देते समय तिरस्कार, प्रपमान आदि 
कुचेष्टा भी करे। पात्र, कुपात्र का कुछ भी क्षेद तजाते किन्तु सब 
पम्त बारह पसेरी” बेचने वालों के समान विवाद लड़ाई, दूसरे धर्मात्मा 
को दु.ख देकर घुखी होने के लिए दिया करे, वह प्रधम दाता है। 

जो परीक्षा पूर्वक विद्वान्‌ धर्मात्माप्ों का सत्कार करे वह उत्तम 
भर थो कुछ परीक्षा करे वा न करे परत्तु प्रपनी जिसमें प्रशंसा हो 
उसको मध्यम भौर णो भन्धाधुन्ध परीक्षारहित निष्फल दान दिया करे 
बह नीच दाता कहाता है । 

प्रपन-- दान के फल पहां होते हैं वा परलोक में ? 

उत्तर--सर्वत्र होते हैं । 

प्रदन-स्वयं होते हैं, वा कोई फल देते वाला है ? 

उत्तर-फल देने वाला ईदवर है। जेसे कोई चोद डाक स्वयं बन्दी 
घर में जाना चाहता, राजा उसको भ्रवदय भेजता है, धर्मात्माओं के 
सुख की रक्षा करता, डाकु प्रादि से बचाकर उनको सुख में रखता है, 


हिमालड को डह जड़ी 
बुटियों से कपतर अस्ीे 


झांसी, जुकाम, 


इन्फ्लुएन्जा, बदहजपी 
तथा थकान में मादकता 


रहित उत्तम पेथ । 


० मझूझूपें मे खून व पीच ४४८ 


फक्षिरिया को जड़ से हि 


-मिट्के के लिए उत्तम 
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वेसे ही परमात्मा सबको पाप पुण्य के दुःख प्ोर सुख रूप फलों को 
यथावत्‌ भुगाता है.। 

प्रदन-जो ये गरुड़ पुराण भादि ग्रन्ध हैं वैदार्थ वा वेद की पुष्टि 
करने वाले हैं व नहीं ? 

उत्तर-नहीं, किण्तु वेद के विरोध धोर उछठे चलते हैं, तथा तस्त्र 
मो वेसे हो हैं। जेसे कोई मनुष्य एक का सित्र शोर सब संसार का धचु 
हो, वेत्ते हो पुराण भौर तन्त्र को मानने वाला पुरुष होता कै क्योंकि 
एक दुसरे से विरोध कहाने वाले ये ग्रन्थ हैं। इनक्षा मानता किसी 
मनुध्य का काम नहीं किन्तु इनको मानना पशुता है। 


अपने बच्चों को धार्मिक बनायें 


धर्म प्रवेशिका का प्रकाशन 


झ्ाये प्रतिनिधि सभा हरयाणा की आर्य विद्या परिषद्‌ की;प्रोर|पे 
प्राय स्कूलों में ५ वीं तथा ६ वो कक्षाओं में घामिक शिक्षा पढ़ाने के लिए 
“घमंप्रवेशिका” पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इसका छेखन सघा 
के सुयोग्य मनी डा० पशाजीतरसिह नो कि शिक्षा शास्त्री हैं ने किया है। 
एक प्रति का मूल्य २ रुपये है। धतः झपने बच्चों को घामिक छ्षिक्षा 
देने के लिए इस,पुस्तकु को मंगवाकर धर्म लाभ उठावें | 


प्राप्ति स्थान 
प्रह्तोता धाय॑ विद्या परिषद्‌ हृस्याणा 
सिद्धान्ती धवन दयानर्द मठ रोहतक्ष 





उत्तम स्वास्थ्य के छिए 


गृरकल कांगड़ो फार्मेसी 


हरिद्वार 
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की धौषधियां सेवन करें । 


शाखा कार्याक्षय :- 
६३ गल्ली राजा केदारनाथ, 
यावड़ी बाजार, दिल्लखो-६ 
(श्थातीय विक्रेताप्रों एवं सुपर घाजार 
से खरोदें) ोव बं० १६६८६८ 





धायंप्रतिनिधि सदा हर॒शाला के लिए मुद्रक धोर प्रकाशक बैदवत क्षास्त्रो द्वारा झ्ातायं प्रिटिस रेस, 
रोहतक में धपवाकर सर्वेहितकारों शार्याक्षय पं» बगदेषसिह सिद्धास्ती धवन, दयानन्दमठ; बोहतक से प्रशाक्षिद। 
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प्रधाव धम्पादक-ा० रखभो्तासह, सभा मन्तरो 


>ग्प्ड 


वभ्पादक-येदधंत शास्यो 
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क्ये! १! भ्रकछू ४२ 


































+ थोक माइूसिंहं प्रलिक ६ ध्क्तूबर को फरीदाबाद तथा 
होकर सायंकाल धपनें निवास स्थात क्षास्ति तिवास प्लायनगर 
रोहतक पा गपै धोौर घोजनादि से निवृत होकर भपने सुपुत्र श्री 
भूपेन्द्रसिंह एडवोकेंट से कहा कि मैंने प्रात:काल ही लांधपुर जाना 
है, जहां वेद्य घर्पाल जीं द्वार! प्रायोजित वाषिक यज्ञ की पूर्खा 
ही हुति है, कहकर सो गये। परन्तु जब वे लित्यप्रति को भाष्ति प्रात 
काल ४-५ बजे तक सैर को जाने के लिये नहीं उठे, तो उनके 
सुपुत्र ने उनके शयन कंद्षा में जाकर जगाना चाहा तो उच्हें मृत 
वाया । तुरन्त फोन करके हा० प्रीमप्रकाश जी गुप्त के बुल़ायी 
गया । डा» ने देखते हो कहा कि ५ घण्टे पूर्व इतका स्थगंवास 
हो चुका है। यह सुनकर सारा परिवार स्तब्ध रह गया क्योंकि 
सायंकाल सोते समय वे पूर्ण स्वस्थ प्रसन्‍त थे। इस दुखद समा- 
चार को सुनकर तगरवासियों का शान्ति निवास पर ताध्तासा 
हि लग गया भोर सभी के मुख से यह शब्द निकल रहे थे कि चौधरी 
साहब का जीवन, जितना शानदार रहा है उनकी मुंत्यु भी उतनी 
ही क्षानदार रही। प्रपने शरीर को छोड़ते समय फिसो को भी 
कष्ट नहीं दिया और एक योगी की भान्ति समाधि लेकर चुप्रचाप 
है (हृदपर्गात बन्द होने पर)इस संध्षार से विदा हो गये। मृत्युसंय्या पर 
॥ लैटे हुए जिसने भो उनके भ्रन्तिम दर्शन किये उनके चेहरे को पूर्व 
'हैह की भाग्ति शास्त तथा गम्भार भवस्था में देखा । 
चौ० माहूर्सिह जो का प्रन्तिम संस्कार उनकों इंच्छानुसार 
है. कन्या गुरकुल लानपुर की पावन भूमि में सायकाल वेदिक रीति 
के भ्ंमुसार क्या गया । इससे पूव रोहतक निवास स्थान पर 
ही प्रनेक मेताओं तथा नरतारियों ने दिवंगत नेता को सावभीती 
च्च कक झपित कीं। सायंकाल ४- बंजे के लगधरस शवयात्रा- 
- ही है धारुन हुई [एक भैटाडोर में योधरी साहच का शव जिसे 
*. झीइगू के भष्डों से सजाया गया था| उनके पीछे उनके परिवार 
तथा भन्‍्य शद्धालुओं की कारें थी.। भ्रन्य कारों में सम्रा प्रधान 
है प्रो देरसह जी, सभा मस्त्री डा० रणजीतसिह जी, रोहतक के 
पूर्व विधायक प्रेठ श्री कृष्णदास जी, भमतसिद् भूतपूव विधायक 
है. थो० राममेहर एडवोकेट, ठेकेदार जयसिह भादि नेता शव यात्रा 
) के साथ थे। रोहतक से छानपुर तक मांग में भाने वालों ग्रामों में 
है. शवयात्रा को रकवाकर हजारों नरनारियों ने प्रपने दिवंगत नेता 
के धर्म दर्शन किये। 
व सार्यकाल ५ बजे कन्या गुरुकुल खानपुर के प्रांगर में जहां 
*' बाधिक उत्सव होता है, भारत के पूर्व रक्षा मन्त्री चौ० बन्सोलाल 
है जो तथा पूर्व रक्षा राज्य मन्‍्त्री प्रो० शेरंसिह जी तें अर्थी को कन्धा 
है दिया और २, ६ हजार धार्य नरतारियों को भोड़ में चौधरी 
कि; पाहुत की भरष्तम सुंस्कार वदशन्ज्ों के उच्चारण के साथ दिया 


वाधिक शुल्क १३)... विदेश में ५ पॉड 


हीहँतर्क ७ प्रवतुबंद (कार्यालधं संवाददाता द्वाराई) प्लार्य तेता | 
दिल्ली | हैंवीं मन्‍्त्री हर॒याणा, चो० मुलत्यारसिल सदस्क राज्य सक्तः खा 


. मस्तीष्डल में ध्षिक्षा-मात्री थें। शपने 


एक प्रति ३० पैसे 


चो० माड्सिह जो सलिक ७ अक्तूबर को स्वर्भवास हो गये 


इस भ्रवसर पंर चौं० राजेस्द्रंसिह मस्ती हरेयारी, श्रीमती करतार 


राजनेतिक सता तथा हरयाएो के कोने कोते से पषारें सकड़ों प्रमुख 
धाय॑ कार्यकर्ता उपस्थित ये। गुरुकुल भेंसवाल तथा क्या गुरुकुल 
खानपुर की महासभा के भ्रधिकारों कर्मचारियों तथा छात्र एवं छात्राभों 
ने धरश्नघारा के साथ भ्रपने मार्ग दशक लोकप्रिय नेता को सदा के लिए 
विदाई दी। 
श्रद्धांजलि समाझ्नरों का श्लायोजन 

दिवंगत ग्राय॑ नेता चो० मार्डावहु जी को श्रद्धांजलि' देने के लिए 
॥८अवतूबर को प्रात: ११ बजे शान्ति निवास झारय नगर निकट 
वैदिक भक्ति आश्रम रोहतक में तथा २१ पक्तूबर रविवाद को प्रातः 
११ बजे कन्या कुरुकुल खातपुर जिसा सोनीपत में श्रद्धांजलि सध्ाओं 
का झ्रायोजन हवन यज्ञ के साथ प्लारम्स किया जायैगा। इन सभाप्रों में 
राज॑मैतिक, सामाजिक तथा घामिक नेता पहुँच रहे हैं। धत। सुविधा- 
नुसार इन सभाष्नों में पहुंचकर अपने प्रिय वेता के प्रति कृतशता 
प्रकट करें। 
स्वासी भ्रोमानन्व जो सरस्वती का सन्देक्ष 


मैं सिहापुर, जावा, सुमात्रा पग्रादि विदेशों में प्रचाराथे गया हुश्रा 
था। वापस लौटने पर समाचार पत्रों सें पढ़ते से भ्रत्यस्त दुःख हुप्ना कि 
झायेसमाज भौर हृश्याणा का बहुत ईमानदार, तिष्ठावान तथा सांदगी 
के प्रतीक चौ० माइूसिह जी का निधन हो गपा। आपने भक्त फूलसिह 
जी के बलिदान के बाद गुरुकुल मेंसवाल तथा कत्या गुरुकुल खानपुर् 
का संचालन बहुत ही परिश्रम तथा छगन के साथ किया। १९७६ में 


हर्वाणा आयंस्माज शताब्दी समारोह भ्रापकी भ्रध्यक्षता में सफलता - 


पूर्वक सम्पन्न हुधा । उन दिनों एमरजेंसो का समय था शोर हंर्याणा 
है आते 
बाली विंध्त बाधाशों को दूर किया । जब कभी में भ्रस्वस्व हुआ तो 
मिलने के लिए मेरे पास पहुँचते । परमात्मी से प्रार्थता है. कि उन द्वारा 
संचालित संस्थाएं फलतो फूछती रहें। उनके रिक्त की पूति होना 
असम्भव है । 
सभा प्रधान प्रो० शेरसिह का सन्देश 
बो० माडूसिह जी सोम्यता भौर विनम्रता की साक्षात्‌ मूर्ति थे। 
उन्होंने जीवन पयेस्त गरीब किसानों तथा प्रार्यक्माज की सेवा की। 
शिक्षा संस्थाप्नों से उनका विशेष लगाव था और उन्होंने अमण शहीद 
भक्त फूलसिंह थो द्वारा स्थापित गुरुकुल भेंसवाल और क्या गुरुकुल 
खानपुर की उर्न्तात में पूरी शक्ति लगाई। आज जो विस्तृत भोर बृहत्‌ 
रूप इन संस्थाओं का देखने को मिलता अमल | वह उनके प्रयासों की बॉलती 
तरवोर है। शिक्षा मश्त्री के रूप में हरयाणा प्रदेश शिक्षा प्रसाए के लिए 


. उबका बोगदाम चिरस्मरशीय रहेगा । भगवात्‌ से प्रार्थना है कि छतकी 
- झोह्मी की झार्ति तथा सदुधति प्रदान कर। 


- बी गया। - 





।क्‍ 


हू बह 


। 
| 
| 







सर्वेहितकाशे 


साबांग होटल, 
जकार्ता (इृण्डोनेसिया) 
तिथि २६-६-८४ 


सम्पादक के नाम पत्र 


श्रामान्‌ मानतीय प्रियकर पं० वेदब्त जी, 
सप्रेम नमस्ते । 

हम दिल्‍लों से विमान द्वापा २१ को रात्री को चलकर प्रात:काल 
२२ सितम्बर को पोने सात बजे थाईदेश (ह्याम) की राजघानों बेकांक 
में पहुँच गयैँ। वहां पर २२, २३, २४ को रहे ओर २५ को रात्री को 
लगभग € बजे तभिंगापुर होते हुये इण्डोनेश्चिया को राजधानी जकार्ता में 
पहुंच गये । यहां सर्वाँग होटल में ठहरे हैं। हमारी यात्रा मध्डली में 
७ बहतयें तथा १३ पुरुष सभी प्रार्ससमाजी हैं। मैं, श्र० विश्जानन्द 
ग्र० रामवीर जो तथा क्षश्या गुरुकुब नरेला की स्नातिका कु० सुधमार्या 
(मुरादाबाद) ' है। डा सह्यकेतु जो विद्यालंक्षार तथा विवाडीव एक 
: दण गरुसद कदर के स्नातक हैं। वेरागी जो प्रच्छे घुमकुड़ तथा 
लेखक हैं। श्रो दयानन्द जी वकील प्रोगरें के ध्वायस्मा्ज के कर्मठ 
कार्यकर्ता हैं। धाय केन्द्रीय सभा प्रागरेके प्रधात लखनऊ, कानपुर, 
तथा बगलोर, कर्नाटक के सज्जन हैं। सभो शिक्षित तथा सम्झआन्त 
व्यक्ति हैं। सभी बोलता जानते हैं। कुछ पहले भी विदेशों की यात्रा 
बहुत बार कर चुके हैं। बंकाँक (याईदेशा) में आयेसमाज का एक 
विशाल मन्दिर है । हिल्दू सभा का थी विष्णु मन्दिर है वह धो९ थी 
झधिक विशाल है। सब आयंसमाजी तथा सनातनघर्मी भाई मिलकर 
रहते हैं। हमारे व्याल्यान दोनों स्थानों पर द्वो हुये। व्यास्यानों का 
पच्छा प्रभाव रहा । सबते पुष्पमालाधों तथा प्रीतिभोज द्वारा भ्रच्छा 
स्वागत किया। ब्न० रामदोर तथा म्र० विश्जान्द दोनों ने योग के 
आसनों का प्र्दशत किया ! अच्छा प्रभाव रहा। प्राचीन काल में वेदिक 
संस्कृति बोद्ध धर्म का विशेष प्रचार इन सप्ो दक्षिण पूर्वी देशों में खुब 
रहा है। याईदेश में रामायरा का सित्ति चित्रों वाला मन्दिर दर्शनोय 
स्थान हैं। हजारों बोद्ध मन्दिर हैं जिन में हजारों क्ो संख्या सं 
बोदभिक्षु ध्वाजकल भो रहते हैं। शिक्षा पर इनका निवाह होता है। 
प्रात। सूयदिय के समय नंगे पेर नंगे सिर सिक्षापात्र लिये भिक्षा के लिए 
सभी भिक्ष समूह पंक्तिबद्ध होकर गृहस्थियों के घरों के आगे से निकल 
जाता है। सभी गुहस्थ मातायें श्रद्धानुसार थिक्षुप्नों के पात्र में भिक्षा 
प्रदान करती हैं। मिक्षु तीचे दृष्टि किये हुए चले जाते हैं। भिक्षा लेकब 
सभी अपने ब्रिहारों धौर मर्दिरों में लोट श्राते हैं। सश्यो भिक्षु पीत (पीले) 
वस्त्र धारण करते हैं। इस देश के नियम है. श प्रत्येक पुरुष को एक 
बाद तो धवदय सिक्षु बनना हो पड़ता है, चाहे वह दाजपुत्र ही क्यों न 
हो। उस्हें सारी बायु भिक्षु प्रनिवायं रूप से नहीं रहना पढ़ता । वे एक 
माप ही भिक्षु रहकर घरों को लौट सकते हैं। हम बहुत से भि्लुप्रों से 
्रवेक मर्दों में मिले । वे थाई भाषा ही केवल जानते हैं । संस्कृत वा' अन्य 
विदेशी भाषा अंग्रेजी प्रायः नहीं जानतैे। इसलिये उनके साथ बात 
करते तथा उनके हाव-भाव क्षमझने में सब से बड़ी यद्दी बाघा है। 
मन्दिरों में प्राचीन बड़ी भारी-घारो मूर्तियां भगवान्‌ बुद्ध की मिलती हैं । 
सोदे की भारो मूर्तियों के दर्शन भी हमने वहां किये। महात्मा बुद्ध के 
विचारों का प्रचार पर्याप्त है। किन्तु इस थाई देश में मांस मदिरा का 
प्रत्य्त प्रचार है। इसो कारण व्यधिषार का भी बाहुल्‍य है। पद्ाया 
के समुद्र तट पर खुले मदिरालय वेश्याथयों (व्यभिषार के भड्डों) को 
देखकर हुदय कांप जाता। ऐसा प्रतीत होता है कि महात्मा बुद्ध के 
पहिसा ब्रह्मचर्य घादि महाव्रतों का प्वाचरणा यहां नाममात्र थी 
नहों । 

वेसे तो महात्मा बुद्ध के उपदेक्षों की पुस्तक थाई और घाज़ूलभाषा 


पे प्रत्येक होटल के कमरे में रखी हैं। एक पुस्तक पैने वहां से लो हैं। _> 


धर्म का प्रचार दिल्लावे मात्र का है। बहुत से पयंटन-कारी यात्री धनेक 


देशों से इन देशों में मद्य मांत प्यभिचार (शोग-विशात) के लिए ही 
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यहां भांते हैं। जो वस्तुएं थाई देश में दुकानों वा मन्दिरों पर बिकती . 
हैं। उनका वे तिगुणा चोंगुणा मूल्य ठो धवद्य कहते। भोले यात्री 
खुब ठगे जाते हैं। १२००) मूल्य के बाई देश की मुद्राएं ४५०) में हसने 
खरीदी । सभी वस्तुओं के क्रय करने में बहुत घोला होता है। मेशे 
इरुच्दा थो थाई देश का कोई इतिहास प्रत्थ सरोद किन्तु बहुत यत्न 
करने पर भी इस विषय का कोई ग्रन्थ मिला नहीं। जो पुस्तक मिलता 
थी वे मरी बहुत मंहगी। गाय का दूध भी नहीं मिलिता। भोजन 
होटल-निवास सभी मंहगे हैं। भारत देश से तो सब कुछ महा दिखाई 
दिया। किन्तु यह सुनने में श्राया कि कपड़े फुछ सस्ते हैं। कपडे हमते 
लरीदने नहों थे अतः उनके मूल्य का कुछ पता नहों चला । 

मेरा तो पहली यात्रा में सब कुछ देखा भाखा था। ब्र० विश्जानन्द 
ब्० रामचीर जी नयेयात्री विदेश यात्रा के लिये प्राए थे। कुमारी 
सुषभार्या तथा कुछ भाई भोर बहन नए हो थे थो शो विदेश यात्रा 
है नहीं गये थे । इनकी विदेश यात्रा की रुचि के कारण मैं भो इतके 
साथ ध्वाया था। एक मेरी इच्छा यह भो थो इस बाए यदि भविष्य में 
वेदिक धर्म प्रचार की कोई स्थायों पोजना बन सके छो मेरी चह वा 
सफल होगी। इसी कारण विदेशों में रहने वाले प्रवासों प्राप्त माजियों 


से मैं निरन्तर सम्पर्क बढ़ाने का यत्त करता आर हा हूं। मेरी न॑रोबो 


यात्रा, लख्दन तथा घमेरिका की यात्रा भो इपो उदृष्ष्य को सम्पुल 
रखकर को यई थी। 


विदेश क्षी यात्राप्रों में घम तो भ्रधिक व्यय होता है घोर प्रचार 
को दृष्टि से जो लाम होना चाहिये वह लाभ नहीं होता। श्रव मेरा 
स्वास्थ्य युवावस्था के समान तो पध्चच्छा है तहों। किसो साथी ब्रह्म चारों 
को साथ लेकर ही मे भ्रध्धा प्रचार कर सकता है। हसोलिये हस यात्रा 
हैं कई साथियों के साथ में इन देशों थे पाया हैं। प्रागे का धनुभव 
ही बता ६ मुझे तथा मेरे ब्रह्मवारियों क्षो प्रचार को योजना थे कितनी 
सफलता” मलेगी। कल प्रात: जक्रातां से जोग्यकर्ता जा रहे हैं फिर बाली 
द्वीप जाएंगे। सम्भवत: ५ ढ्ाकतूउर को लॉटें। सश्त्रकों भमस्ते। बच्चों 
को प्यार । 





भवदीय धोमाननद सरस्वती 
घो३ेम्‌ 
(योग्यकार्ता इस्होनैसिया) 
॥॒ तिदि रघ--द४ 
धादरणीय पं० बैदब्त जी, 
सादर नमस्ते । 


हम २० लोग बेंकाक, पाया, जकारता होते हुए कल यहां पहुंच 
गये थे । धाज लालो द्वीप में जाना है। इधर मुस्लिमों के मध्य घारतोय 
संस्कृति धोर संस्कृत भाषा अछ्ी तक सुरक्षित है इसे सुरक्षित करना 
बहुत प्रावदयक है। इधर मद्य मांत क्षा प्रबल साम्राज्य है भंग्रेजो भाषा 
कोई नहीं जानता । पुनरपि विश्वसम्पक का एक्ष मात्र माष्यम धाज 
पही भाषा है। क्षेव की मिद्धने पर । 


पा 





विश्ञानन्द देवक परि 


अपने बच्चों को धामिक बनायें 


धर्म प्रवेशिका का प्रकाशन 


धायें प्रतिनिधि सभा हरयाणा की आर्य विद्या परिवद की धोर से 

शाय॑ स्कूलों में ५ वीं तथा ६ वो कक्षाओं में घामिक शिक्षा पढ़ाने के लिए 

“घमंश्वेशिका” पुस्तक का प्रकाक्षन किया गया है। इसका लेखन सभा- 

के सुयोग्य मन्त्री डा० शण॒जीतर्तिहू जो कि लक्षिक्षा सासवो हैं ने किया है। 

एक भ्रति का मूल्य २ रुपये है। धतः धपने बच्चों को धामिक लिक्षा. 
देते के लिए हस पुस्तक को मंगवाकर घेगें लाथ उठावें। | 

> प्राप्सि स्थात  _ 

प्रस्तोता धार्य विद्या पर्चिद हस्याणा 

सिद्धाती बदन दयाभग्द मठ रोहतक 





सर्वहि तकारो 


*सम्पादंकीय- 
राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्रपति 


पर्दात अधिक उपयुक्त 


(गतांक से भागे) 
कार्यपालिका के काम में प्रत्यक्ष रूप से विधायकों का हस्तक्षेप न 
हो वो अधिकारियों श्लौर कर्मचारियों के रोज रोज के तबादलों का 
झगड़ा हो खत्म हो जाएगा, अधिकारी झपते क्षाम सें धर्गेगे गौर उनका 
मूल्यांकन भी उसी के प्रनुसार होगा । विधायकों को इन सब कामों से 
छुट्टों मिलिगी तो विधायक श्रपने विधि सम्बन्धी कामों में ध्यान लगायेंगे 
धपतो ध्रपनी रुचि के भ्रनुसार स्लग अलग विभागों को समितियों के 
सदस्यों के रूप में वे गहरा चिन्तन करेंगे भौर कार्यपालिका भौर न्याय 
पालिका को कानून के श्ननुसार काम करने झ्ौर कानूनों की सही व्याख्या 
करते में सहायता दे सकेंगे | लोकतन्त्र के ये तीनों ही यन्त्र स्वृतन्त्र हो 
कर अपनो भ्रपनी परिस्थियों में काम करेंगे, सबकी महत्ता का घनुपात 
बना रहेगा। धपने भपने गुणों के प्राधार पर श्पते भ्रपने क्षेत्रों में सब 

की महत्ता का तारतम्य भी बना रह सकेगा । 


प्रत्येक विधायक का अपने कत्तंव्य पालन के प्रनुसार सम्मानपुर्णं 
स्थान जनता में रहेगा तो घन खत कषके चुनाव जीतने की होड़ या 
घुनाव बढ़ने की बुराई समाप्त हो जाएगी | केवल आम मंहगाई बढ़ने 
का ही प्रभाव पड़ सकेगा । ऐसी प्रवस्था में रंगीन घन को छीला का 
धनन्‍्त होकर नागरिक मात्र के लिए चुनाव सुगम हो जाएगा। भ्राज तो 
घोग्य होने पर भी साधनहीन व्यक्ति को चुनाव की दहलीज की शक्षोर 
ताकतें की भी हिम्मत नहीं होती। संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धति की 
विक्ृतियों से बचने के और लोकतन्त्र के सफल संचालन के हेतु यह 
क्लावष्यक प्रतीत होता है कि समय रहते भारत दशाष्ट्रपतीय खोकतान्त्रिक 
पद्धति को शझ्पनालें | प्रमरीका, फ्रांस श्रांद थे प्रचलित इस पद्धति यें 
कौनसी पभ्रधिंक उपादेय है इस पर देश के मनीषि विचार कर सक्षते हैं । 

पहां यह स्पष्ट करना भी प्रासंगिक ही है कि किसी संविधान या 
शासन पद्धति के प्रावधान भ्थवा रूपरेखा कभी श्रन्तिम भ्रक्षर था 
झपरिवर्तनीय नहीं हो सकते, समय सम्रय पर उनमें परिवर्तन-संशोधन 
होता रहा है भोर द्वोता रहेगा | विज्ञान भौर बुद्धिवाद के इस युग सें 
निरन्तर परिवर्तेनमान सामात्रिक परिस्थितियों की गतिशोलता सदा 
ऐसी प्रेरणायें पेदा करती रहेंगी। भाज केवल इतना ही कहा जा सकता 
है कि इस समय कया उपादेय या उचित है ? 

पद्धति विशेष छो जिदद तो मूर्ख हो किया करते हैं, जो उत्तम 
प्रज्ञासन दे वही उत्तम पद्धति है। 

संविधान धौर शासन पद्धतियां तो हथियार हैं, कौन उनका उप- 
योग करते का ध्धिकार हथिया लेता है ध्ौर किस प्रक्तार वह उसका 
उपयोग करता है, यही सबसे महत्त्वपूर्रा बात है। कोई भी पद्धत सफल 
तभी होती है जब उसके जलाने वाले छोग योग्य, गुणी धोौर चरित्रवान्‌ 
हों। प्रो० देरसिह सभा भधान 


चो० मा्ड्सह के अन्तिम दर्शन 


5 हस्याखा की पवित्र भुभि ने भार्यसमाज के क्षेत्र में प्रवेक दिव्य 
विभूतियों को जस्म दिया है। इन विभृूत्तियों में दादा बस्तीराम, स्वामी 
घित्यानस्द जैसे धर्म प्रचारक भक्त फूलसिह जेसे महामना महात्मा 
जगदेयर्सिह सिद्धान्धी तथा प्रो० रामसिह जसे लब्ध प्रतिष्ठ तथा निष्णात 
विद्वान भपने भपले क्षेत्र सें घर्म घूरीण कर रहे हैं। इसी कोटि के मान्य 
मैंताओं में थोन माडू्सिह का नाम झ्ाता है। ७८ वर्ष की आयु थे ७ 
अक्तुबर को धापका हृदवगति हक जाते से स्वगंवास हो यया। धापके 


१४ अक्तूबर ह९८४ 





हृदय में ग्रायंसमाज के प्रति एक भगाध श्रद्धा थी। बचपन में प्रंकुरित 
झाये विचार वट वृक्ष बबकर इनके गौरव को तथा व्यक्तित्व को निरन्तर 
सोम्यता एवं सहिष्णुता प्रदान करते रहे । 

४ अक्तूबर १९८४ को चौ० माइूसिह का अध्तिम सावंजनिक 
भ्ध्यक्षीय भाषण दयानरद मठ में घुनते को मिला । ४ भ्रक्तुबद् को सभा 
भवन (रोहतक) में स्वर्गीय सिद्धाग्ती जी की जयन्तो मनाई जा रही थी 
शोर इसी के साथ पारणिनोय व्याकरण पर एक गोष्ठो का भो क्‍्रायोजन 
किया गया था। इस सम्पुर्ं श्रायोजन की ध्रध्यक्षता चो० माइसिह ते 
को । पापने प्रपनै भ्रध्यक्षीय भाषण में दु:ख भरे शब्दों में कहा कि श्री 
सिद्धान्ती जी एक कमठ प्राय॑ नेता थे। उन्होंने प्लायु पर्यन्त निस्वार्थ 
भाव से झायंसमाज की सप्ेवा की। परन्तु भ्राज उनको जयन्‍्ती पर 
जितनी उपस्थिति होनो चाहिए, उतनी नहीं है। श्वत: भ्रागामी वर्ष 
घूमधाम से मनानी चाहिए । 


चो* मार्ड तह की महानता का भ्रन्तिम उदाहरण भी ४ धवतूबर 
को देखने को मिला | प्रायंसमाज के प्रतिष्ठित सदस्य होने के कारण 
उनके पास सर्वेहितकारी निःशुल्क भेजा जाता था। उन्होंने ४ प्रक्तूबर 
को क्वार्यालय में आते ही केदारसिह को बुलाकर कहा कि पहले सर्वे- 
हित्तकारी का १५ रुपये वाधिक चन्दा मेरे नाम से जम्रा करके रसीद 
काट दें | कार्यालयाध्यक्ष के मना करने पर भी भ्रपना शुल्क दे दिया और 
कहने लगे कि प्रत्येक भ्रायं को श्रपना चन्दा देना ही चाहिए। 


सभा के विधिवत्‌ धारम्भ होने से पूर्व उन्होंने मुझ से लगभग 
ध्ाघा घण्टा बातचीत की तथा मेरे स्वास्थ्य के विषय में पूरी पूरी जान- 
कारी ली । मुझ से इतनी आत्मीयता से बातें हुई कि वे भुलायें से नहीं 
भूलती | इसी सिलपिले में उन्होंने गरीवदास से सम्बन्धित मेरे लेशों 
को पढ़ने की इच्छा की धोौर मैंने थी उन्हें यह आश्वासन दिया कि लेख 
माला आपको भेज दूगा। 


चार ध्वक्‍्तूबर को जो सबसे विशेष बात हुई वह थी, भक्त फूलसिंह 
जी की स्मारिका के विषय में। इस विषय में उन्होंने मुझ से सुकाव 
मांगे शोर मैंने उन्हें ध्पने सुकाव सी दिए। चौ० माडूसिह जी प्रपने 


जोवन के ध्रन्तिम समय तक थ्ार्यसमाज के कार्य थें लगे रहे । 
रणजीतसिह सभा मन्‍्त्री 


चो० मार्ड्सह जो का रोहतक में निधन 


दिल्ली ७ प्रव्तूबर | हस्याणा के भू० पु० शिक्षा मन्‍्त्री चौधरी 
माहूर्सिह जी का भ्रचानक निधन हो जाते से प्रायंसमाज के क्षेत्रों थे 
शोक व्याप्त हो गया । 


सावंदेशिक भायें प्रतिनिष्ति सधा के प्रधान श्री रामगोपाल जी 
शालवाले और महामण्त्री श्री ध्लोमप्रकाश जो त्यागी ने सावंदेशिक सभा 
है कार्यालय में शोक सभा में स्व० चौधरी साहब को श्रद्धांजलि श्रपित 
करते हुए कहा कि श्री चौधरी माइसिंह जी प्रायंसमाण के पश्रग्मिम 
पंक्ति के कार्यकर्ता थे। राष्ट्रीय स्वाधीनता थान्दोलन के वे सिपाही थे । 
प्रभेक संस्थाप्ों के निर्माता ग्रोर क्षिक्षण संस्थाप्रों के स्तम्ध थे। वे एक 
सच्चे व ईमानदार देशभक्त ये । कई वर्षों से वे सावेदेशिक सभा के उप 
प्रधान थे । उनके निधन : से जहां राष्ट्रीय क्षति हुई है। विधेष कर 
हृष्याणा में झायंसमाज का एक स्थिर स्तम्भ गिद गया है । 


शोक सभा में क्षोक प्रस्ताव पारित करल्ले हुए दिवंगत शात्मा को 
सदुर्गत के लिए प्रार्थना को गई भोर शोफाकुल परिवार के प्रात हादिक 
संवेदना प्रकट की गईं। 
सच्चिदानन्द शास्त्री 
संयुक्त मन्त्र 


पर्गहितकारो 
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बे में चोटी का विधान 


(पं धर्मदेव 'मतोषी' वेदतो्थ गुरुकुल कालव्ा) 


वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है भौर झ्रार्य जाति का सर्वस्व 
बैद है। 'घर्म जिज्ञासामानानां प्रमाणं परम श्रुतिः' जो धर्म को जाननो 
चाहे उसके लिये परम प्रमाण श्रुति वेद ही है। संस्कृत भें भोटी को 
शिखा कहते हैं। वेद भगवान्‌ शिखा के विधय में इस प्रकार लिखते हैं- 
प्रात्मन्नुपस्थे न वुकस्य लोम मुलेश्थ्रित न व्याध्लोम। 
केक्षा न शीर्षस्यक्षसे श्रिय शिखा सि११हस्य लोमत्विषिरिष्द्रयारिए ॥ 
(यज्रुवेंद भ्र० १६ । मन्त्र ४२) 
इस युग के वेदों के प्रकाण्ड पण्डित महृषि देव दयानर्द इस मत्त्र 
का प्रथे इस प्रकार करते हैं-- 
हे मनुष्यों ! जिसके (प्रात्मतू) भ्रात्मा में (उपस्थे) समोप स्थित 
होने में (वुकस्य) भेडिये के (लोभ) बालों के (न) समान (व्यान्नबोश) 
बाघ के बालों के (न) समान (मुख) मुख पक्ष (ध्यक्षणि) दाढ़ो भोर 
मु (शीषंन) सिर में (केशा:) बालों के (ल) समान (शिखा) शिखा 
चोहो (पिहस्य) सिंह के (लोम) बालों के समान (लिपि:) कान्ति--शोषा 
ध्रौर (त्रिये) लक्ष्मो के लिये प्राप्त होने को समर्थ होता है । 
थावाधं--जिम्त प्रकार मेडिये, व्याप्त और सिह के बाल दाढ़ी 
और मूछों उनकी शोभा कान्ति झ्वादि गुणों को बढ़ाने वाले हैं। उधी 
प्रकार मनुष्य के शिर पर उसकी शिखा वा चोटो कान्ति तेज वा शोशा 
झोर लक्ष्मी ऐश्बयं को बढाने वाली है। सिंह व्याध्र आदि का शोब, 
बबदबा, तेज कान्ति उसके लम्बे केशों, जो दाढ़ी मूछ भौर शिखा के 
रूप में हैं। इसो प्रकार मनुष्य को शोबा झोर कान्ति भो छिखा द्वारा 
प्राप्त होती है । 
उब्बट तथा महो घर दोनों ने अपने भाध्य में मात्रा है कि चोटी को 
रखने से यश श्रौर क्षोभा की प्राप्ति होती है। इस मन्त्र से स्पष्ट सिद्ध 
होता है कि बुद्धि भोर यश के लिए शिखा रख्नतों चाहिये। भ्रथववंवेद 
(१६४२२।११) में "शिलिभ्या स्वाहा” झ्षिद्ता रखने वालों का कल्याख 
हो। पं क्षेमकरणा वेदभाष्यकार ने लिखा है, घोटों रखने वालों को 
वाणो सुन्दर हो। 
इस विषय में पं० धर्मन्द्रनाथ जी शास्त्री जो प्रायुवदक्षास्त्र के 
बहुत बड़ विद्वान्‌ श्रोर सफल वेज्य हैं वे अपनी “चोटी का महत्त्व” 
थुस्तक में सप्रमाण लिखते हैं कि--पायुवेंद की चिकित्सा पद्धति सबसे 
से प्राचीन प्रौर पूर्ण वेज्ञानिक है। भ्रायुवंद के ग्रन्थों में लिखा है, सबसे 
अधिक रक्षा मम स्थानों की करनो चाहिये। “मर्माण जोवधराणि 
आ्रायैश मुनयो जय: । 
शा घर में लिखा है-जित स्थानों पर श्राघात (चोट) लगने से 
भनुष्य छ्षोत्र मर जाता है वे मर्म स्थान हैं। ऊपर का श्लोक इसका 
साक्षी है। इसमें तो बहुत स्पष्ट कहा है कि जोव घारण के प्रधिकतर 
स्थात मप्न॑स्थान ही हैं। ऋषि मुर्नियों की यही मान्यता है। उन मर्म 
स्थानों में लघु मस्तिष्क भ्रौर सुषुम्णा केन्द्र भी है। 
सन्निपात: शिरास्नायु-संधि-माँसा स्थि-सं मव: । 
मर्माणितेषु विष्ठन्ति प्राणा: खलु विशेषत:।॥ 
(घावप्रकाश पूर्वख्रष्ड १) 
शिरा, स्तायु, सन्षि, मांस धौर प्नत्वि जहां एक स्थान पर होदी 
हैं उसको मर्मस्थान कद्दते हैं। क्योंकि वहां पर विशेष रूप से प्राण 
रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि इन ममस्थानों यर लगी चोट प्राण 
चातक होतो हैं। प्रतः इन भर्मस्थातों को रक्षा करता प्रत्यावश्यक है। 
छिवसंहिता में लिशा है- 
श्रत ऊध्व ताखूमुलं सहसार शछ्षिरोल्हुम । 
अस्ति यत्र सुषुम्शानां मुले सविस्तरं स्थितम्‌ ॥१४६॥ 
इसस्त प्रागे ताछु के मूल से जहां सहस्रों शालायें शिएर के उस धाय 
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से एकत्रित होती हैं, जहां कि सुषुम्णा का मुख 
(चोटी) रखने का स्थान है। न्‍ 
तालुस्थानं चर यत्‌ पद्म सहझ्षारं पुरोहितम । 
तत्‌ कन्दयोनिरेक्रोइल्थि पश्चिमाभिमु्ख बत्‌ ॥१६१॥ 
तालु के उस ऊपर के भाग में जहां हजारों केन्द्रगामों तारों का 
स्थान है, वहां कष्द नाम की एक प्रस्थि वा हड्डों है। यह सिर के 
पश्चिमी भाग में होती है । 
तस्या मध्ये सुषुम्शाया मूल सबिस्तरं स्थितनु। 
ब्रह्म रन्ध्न॑ तदेवोक्त मूलाधारपंकजम्‌ ।१६२॥। 
उसके मध्य प्र सुषुम्णा का स्थान है। इसी को ब्रह्मरस्प कहते हैं । 
मनुष्य के शरीर में १०७ मर्मत्थान होते हैं। उनमें से कुछ मर्मस्थान्न 
ऐसे हैं कि जिन पद चोट लगने से मनुष्य बहुत शीघ्र मर जाता .हैं। 
सुषुम्णा का स्थान भ्ो.ऐसा ही है। वेद भगवान्‌ भो मर्चस्थानों को 
रक्षार्थ प्रादेश देता है-- ह 
मर्माणि ते वर्मणा छादयातमि। 
सोमस्त्वा राजामृतेनानुवस्ताम ॥ सामवेद उ० भ्र० ३१॥ 
मर्मस्थानों की रक्षा वेद ने कवच धारण करने को प्राज्ञा दो 
है। युद्ध में इसोल्रियें कबच झ्रादि घारण करते हैं। सभी उपायों प्र 
मर्मस्थानों की रक्षा करनो चाहिये । जो वार्ता शरोर विज्ञान में हैं वहों 
शरायुवेंद तथा वेद से भी पुष्ट होतो हैं । यहां जित स्थानों को सुषुम्णा 
केन्द्र बताया है वही स्थान ब्रह्मसत्ध है। इसी स्थान को ज्ञानपथ सी 
कहते हैँ पौर इसी स्थान पर शिखा धारण की जाती है । 
सद्ध प्रसुत--तुरन्त ब्याई हुई गाय के बछड़े के पेर के खुर को 
जितनी चोड़ाई भोर मोटाई होती है उतये स्थान पर चोटी रखनी 
चाहिये क्‍योंकि लघु मस्तिष्क धो सुषुम्शा केस का भी इतना ही स्थान 
होता है। इवमें वेद को शाला का प्रमाण है-- 
“याज्षिकर्योदर्शि भाजिन ग्रोश्ुरवच्च लिखा” 
(यजुवेदीव कठ क्षास्ता) 
प्र्धात्‌ गोक्षुर के समान चोटी रखनी चाहिये, शघु मस्तिष्क की 
छम्बाई तथा चोड़ाई भ्रौर उसकी भाकृति गो के खुद से बहुत कुछ 
मिलती है: प्रतीत होता है कि इसीलिये शास्त्र ने गौ के खुर के समान 
चोटी रखने का भ्रादेश दिया है इसो स्थान के माप की विधि निस्‍्त 
प्रकार से वेद्व पर्मन्द्रनाथ शास्त्री वे भ्रपनी पुस्तक 'चोटी का महत्त्व में 
लिखी है। माथे के ऊपर के उस भाग से जहां से शिर के बाल उगनें 
झ्रारम्प होते हैं प्रोर गदन के उस भाग तक जहां कि शिर के बालों का 
अन्त होता है, नाप लो श्रौर इस माप के चार भाग कब्र लो । माथे की 
ओछए के दो भाग कर दो और एक भाग गर्दन को शोर छोड़ दो, जितना 
स्थान बाकी माप के चोथे हिस्से का हो उतने स्थान में चोटी रखों। 
यह सद्योत्पन्‍न गाय के बछड़ के समान हो होता है। 
महर्षि दयानन्द जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं--/जो विद्या का 
चिह्न यज्ञोपवीत शोर शिक्षा को छोड़ मुसलमान ईसाइयों को सहश बन 
बंठना व्यर्थ है। जब पतलुन झादि धादि बस्थ पहिरते हो भोर तम्ों 
की इच्छा करते हो तो क्या यशोपवीत ध्रादि का कुछ बड़ा भार ही 
यया था” + इससे यही सिद्ध होता हैं कि (शिखा) चोटो भौष(यशोपवीत) 
उनेऊ सब्रक्ो धारणा क्षर्ता चाहिये, बिना इसके नहीं रहना चाहिये, 
क्योंकि ये हमारो संस्कृति के प्रतोक्ष हैं। 


गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पर आकाशवाणी 
रोहतक से वार्ता 


प्राक्षाशवाणी रोहतक से दियांक २१ भक्तूबर को रात्रि ६-३७ 
बजे “प्राघुनिक़ युग के परिपेद्य में गुर्कुल शिक्षा पद्ठति” पर एक 
वार्ता बर्रारित होगी, इसूमें भ्राचाग्रं सुद्शनदेव, श्री सम्रमेहर एडबोके; 
हर रामप्रश्माप्न तृदा द्ा० यास्पी परिचित मे बाय सेंग्रे। 


स्थान है वही छक्षिखा« 


धर्षोहितकारी 


भर 
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स्व ० चौधरी माड्सह जो के जोवन संस्मरण 


(आचार विष्णुमित्र विद्यामातंण्ड, उपकुलपति 
कन्या गुरुकुल खानपुर जिला सोनोपत) 


१९३५ या १९३६ को यह घटना 
रही द्वोगो मैं प्राईवेट रूप से मेट्रिक 
की इगलिश पेपर को परीक्षा देकर 
शुरुकुल में आया था। यह पेपर 
रोहतक में दिया थां। एक बुजुर्ग 
इंगलिश धभ्रध्यापक धपने छात्रों को 
इंगलिक्ष पोधम इंगलिक्ष ठु इंगलिश 
है पढ़ा रहे थे, तब मैंने मी संकल्प 

किया कि मैं भी प्रपने छात्रों को 
गुरुकुल भेंसवाल्ल में जा संस्कृत से 
संस्कृत में इलोक पढ़ाऊ गा । 





.. स्व० चौ० मा्डूतिह 
इसी प्राघार पर मैंने 'भतृ हृरशिशतक' के इलोक छात्रों को पढ़ाते 
प्रारम्भ किये । जब मैं पढ़ा रहा था तब गुरुकुल में चौधरी माडूसिह जो 
उस श्रेणी में भ्राये शोर उन्होंने नीतिशतक के इलोकों का अर्थ छात्रों से 
पूछा तो छात्रों ने संस्कृत इलोकों का संस्कृत में ही उत्तर दिया, इससे वे 
बहुत प्रभावित हुए । उन्होंने ग्क्त जी के सामने इसका वर्णन किया। 
गुरुकुल भेंसवाल में बलों को चोरी हो गई थो, यह भी बहुत 
पुरानी बात है। भक्त जी चौधरी मार्डूपिह जी साथ झाये धोर उन्होंने 
यह स्थान देखा जहाँ से बेल निकाले गये थे। उन्होंने युवा चोधरो 
भाइूसिंह जी को धोर देखकर कहा कि मैं उस दिल को प्रतीक्षा में हूं कि 
शसे पापियों का इसी स्थान पर वक्ष किया जावे भौर भाई साडूसिह जो 
जैसे युवा वकील इस स्थान पर वकालत करते दिखाई दे। चोधरी 
साहूर्सिह भक्त जो को बात को बड़े ध्यान से सुनते धोर मुस्कराते रहे। 


जब चोधरी मारू्सिह जी चौ० छोटूराम जो के मन्त्री का में कर्जा 
बोड के प्रधान बनकश सोनीपत में रहते थे। भक्त जो उनकी कोठो पर 
पहुंचे । उनके घर थें सफेद रसगुल्ले रखे हुए थे । भक्त जी ने रसगुल्लों 
को भ्रण्दे समझा भीर उन्होंने भापसे कहा--हे भाई ! तुम भी प्रण्डों का 
प्रयोग करने लगे । उनकी बात को सुनकर आपने भक्त जी से कहा-- 
क्या कोई वैदिक घर्मी होकर इस घुरितत भोजन का प्रयोग सकता है। 
थे हो रसगुल्ले हैं। इस पर भक्त जो बहुत प्रसन्‍न हुए। 


भक्त जी के बलिदान के पश्चात्‌ भ्रापके ऊपर दोनों गुरुकुलों का 
झाए कमेटी ने डाला । नम़्ता दिखलाते हुए आपने कहा कि मुझ में 
भक्त जो इतना तप तो नहीं है परन्तु में भ्रपनी शक्ति के भनुसार गुरुकृलों 
को प्रौर समाज की सेवा करता रहूंगा । अपने इस वचन का श्ापने 
जीवन पर्यन्त पालन किया । 


जब श्राप चौधरो बंसीलाल की सरकार में शिक्षा मन्त्रो बनें तब 
उमके प्रेमी तथा भाई बन्धु बहुत काम लेकर उनके पास जाते थे ) इससे 
-थे उन पर कद हो जाते थे | उनके प्रेमियों ने मुझसे तथा महेश्वर जी 
से कहा कि चौ० माइूसिह जी को जद कोई काम हम कहते हैं तो बहुत 
झुड्ध होते हैं। उनकी इस बात क्रो हमढे उनसे कहा! उन्होंने हमसे 
कृद्दा कि मैं भागे ध्यान रखूंगा। उन्होंवे पुतः इस बात पर सदा ध्यात 
श्खा। 
चो० माइूसिह जी के पिता का बाल्यकाल में ही स्वगंवासी हो गये 
-ओे, दादा जी जीवित वे । धापके दादा ने दूसरों को जमीन खरोद लो 
. 'शी। भाषके साथ जिनकी जमीन भ्रापके दादा ने खरोदी थी उनका 
लड़का साय में पढ़ते जाता था| उसने चोधरी माडूसित से कहा कि 
आई ! हमारी जमीन तो तुम्हारे दादा ने सारी बे ले ली है। तुम उस 


जमीन को प्रपने दादा से कह कर गहने में कराप्रो । चौ० मार्डूतिह जो 
झपने जादा में कहा कि दादा जो ! भ्रपती जम्तीत के बे नामे को गहने 
में बदल लें, तभी मैं मोजन खाऊगा। दादी जो ने' अपने पोते मार्डधह 
को बात को स्वीकार कर लिया । 


जब आपकी जमोन का इस्तेमाल कहरावर में होनें लगा तो इससे 
माल वाले तहसीबदार नें पूछा प्रापकों जमोत को' कहो लगाऊं | यह 
घुनकर आपने कहा कि मेरी जमोन वहाँ लगापो, जहां को जमीन को 
कोई न लेता हो । तहसोलद।र ने झ्रापको ज॑मोन तालाब में लगा दीं। 
झापने उसे स्वीकार किया | भाज उप्त जमोन के एक सार होने से वहां 
फल उत्तम द्वोती है। इसे कहते हैं कि धर्म को जड़ हरि होती है। 

चोघरी साहब को स्वयं वकोल होते हुए भी वेंदिक संस्कृति, 
सभ्यता तथा संस्कृत और गुरुकुलों से बड़ा प्रेम था। जब प्रात छ्षिक्षा 
पल्त्रो बने तब गुहकुल के स्नात्कों तथा संस्कृतज्ञ शास्त्री के विद्वा्तों का 
डेपुटेशन उनसे मिला । उनस्ठे प्राथंता को गई कि श्राप ग्रेजु रटों की तरह 
संस्कृतोतोर्शा शास्त्रों भो तो ग्रेजुएट हैं, उस्हें भो उनके समान वेतन 
मिलना चाहिए । 

उन्होंने इस बात को ध्यान से सुना भौर उच्च समय के मुख्य मन्त्री 
चौधरी बन्सोलाल जी से सलाह करके शास्त्रियों को भी 8. /. के 
समकक्ष वेतन दिलाया । यहु उनका संस्कृत के लिए महान कार्य था| 


जब तक आ्राप कांग्रेे में सम्मिलित नहों हुए थे तो एक बार 
इलेक्शन में पराजित हो गये थे, इससे कत्त तथा मान को भी बड़ी 
हानि हुई | इससे उनके प्रेमी बहुत घबराये परस्तु आपने साहस पूर्वक 
कहा कि घबराने को कोई बात नहीं । जय पराजय तो लगो ही रहती 
हैं। इससे धापको पधोर मुझे मो तहीं घबराना चाहिये, इस प्रकाद भ्रपते 
प्रेमियों को उन्होंने घेय॑ बर्धाया । साथ में कहा--'सुख दुःखे समेकृत्वा' 
करके संसार को यात्रा हमको क रनो है तमो सफबता मिलेगी । 


उनको इस बात की बड़ी चिन्ता रहतो 'थो कि कहाँ पार्टीबाज़ी 
होकर संस्थाशों को हानि न हो जावे । शभ्रव को बाय १९८४ में जब हम 
गुरुकुल कांग्ड़ो के उत्सव में ग्ये । उन्होंने भो कपिलदेव को डाक्टर 
हषबर्धंन को कोठो थें जो गड्धानदो के किनारे प्र है-प्रात:काल कहा 
कि कपिलदेव । आपत के मतभेद को भरुलाकर मिलकर काम करोगे तो 
ही संस्थाओं बचा सकोगे | कपिलदेव जी ने कहा चौधरे साहब मुझे 
यह स्वीकार है। इस प्रकार प्रतीत होता दै कि उनको संस्थाओ्रों के 
विषय में कितनी चिन्ता रहतो थो | भक्त शताब्दी समारोह को सफल 
बनाने को उनको बड़ो बिन्‍्ता रहती थो, जहाँ भी उनको चलने के लिए 
कहा था, वहीं पर जाने को उधत हो जाते थे । इसके लिए आप सबको 
सक्रिय रखने के लिये बार बार चेतावनो देते रहते थे । 


गांवों में बढ़ते हुए शराब के दोर से, युवाओं के गिरते हुए भ्राचरण 

से, कन्याप्रों के बढ़ते हुए विविध प्रकार फेशन से प्राप्र बड़े दुःखो रहते 

ये। बातों बातों में कहा कस्ते थे कि पता नहीं यह देश कहां जाकर 

ठहरेगा । हम सबको मिलकर भ्रायंसमाज के कार्य को श्रागे बढ़ाना 
चाहियें। इस बुराई को दुर करने का प्रत्यन करना चाहिये था । 

कन्या गुरुकुल खानपुर में झ्ाकर गुरुकुलीय प्राध्यापिकागण तथा 

कार्यकर्त्ताप्रों को इकट्ठा करके बार बार भ्रेर॑णा देते रहते ये कि सादेंगी 


का जीवन छात्राओं का बनाओ नहीं तो श्राप सबका उद्देश्य पूरा न 
हो सकेगा । 


कुछ दिन हुए कन्या गुरुकुल खानपुर श्राये वहां विशेष रूप से बहन 


सुमाषिणी को कहा--बहन जो ! छात्राश्नों को रक्षा के लिये तथा उनके 
चक्तित्र निर्माण के लिए श्राप विशेष प्रोग्राम बतावें इसमें शिथिलता ने 
झाचे दें । 

(क्षेष पृष्ठ ६ पर) 





धवंहितकारो 


श्री रामस्वरूप द्वारा लिखित पुस्तक 
ऋषि दयानन्द श्रोर मानव एकता 


ऋषि दयानन्द और मानव एकता क्का मैंने ध्यान पुर्वंक अ्रध्ययन 
किया है। ऋषि दयानन्द कृत अमर ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाप्त के ध्राधार पर 
इस पुस्तक का प्रकाशन हुथ्या है । सत्याथंप्रकाश के मूल रिद्धान्तों को 
भली प्रकार समभवे जानते में यह पुस्तक जन साधारण तथा मननशील 
युवकों तथा प्रनिकों धर्म-परायण व्यक्तियों के लिए बड़ी सहायक सिद्ध 
होगी, इसमें कोई सन्देह नहीं । 

धर्मर्थ-काम-मोक्ष के मूल भूत सिद्धान्तों का उद्धरण करके 
प्रादर्श जीवन व्यतीत करने का पथ प्रदर्शित किया गया है। सृष्टि की 
उत्पत्ति, ईश्वरीयज्ञात, दाम्पत्य जीवन शिक्षा, राजनीति धादि कोई घी 
ऐसा विषय नही जिसका विश्लेषण न किया गया हो ! 

धाज के प्रथ॑ प्रधान युग में जब व्यक्ति भोतिकता की चकाचोंद 
हैं पथभ्रष्ट हो रहा है। ऋषि दयानन्द का सत्य पर प्राधघारित भ्रमर 
अन्थ सत्याथंप्रकाश ही वेद की उक्ति 'तमसों मा ज्योतिगंमय” का भ्रनु- 
सरण करने का मांग प्रशस्त कर सकता है। 


सभी बुराइयों का मूल प्राधार प्रज्ञान है। भ्ज्ञान के कारण हो 
व्यक्ति पथभ्रष्ट होता है। ईद्वश श्रृष्टि सांसारिक विषयों का सच्चा 
ज्ञान केवल ठीक प्रकार की शिक्षा से ही प्राप्त हो सकता है। शिक्षा से 
व्यक्ति का मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास होते पर 
व्यक्ति प्रपना समाज का राष्ट्र का तथा प्राणिमात्र के हित अहित की 
बात सोच समभकर उस पर भाचरण कर सकता है। समाज में फंले 
हुए भ्रनाचार, दुराचार तथा भ्रष्टाचार का थ्रोत विकृति बुद्धिही है ! 

श्री रामस्वरूप का प्रयास सशहनीय है। वह एक उत्साही व्यक्ति 
हैं। आयेसमाज धोर ऋषि दयानन्द को फलीभूत करने में उनको निष्ठा 
शोर ध्रथक परिश्रम सराहनीय है। भगवान्‌ उन्हें शक्ति प्रदान करे कि 
घह प्रपना कार्य करते रहें। पुस्तक का मूल्य ८ रुपये है ओर प्रकाशक 
क्ु० मन्जु गरोक्ष कुटीर, गेल्दालाल मार्ग भ्रजमेर (राजस्थान) है। 

तोट-स्वर्गीय चौ० माइूसिह जी द्वारा लिखित उपरोक्त समा- 
लोचना प्राय जनता के लिए उनका प्रश्तिम लिखित सन्देश है। चौधरी 
साहब ने ४ प्रक्तूबर को यह समालोचना लिखकर सर्वेहितकारी भें 


ध्रका्नाथ दी थी । 
व्यवस्थापक 


बालावास में शराब का ठेका बन्द 
आयंसभाज की शानदार विजय 


झाय जनता को यह जानकर प्रसन्‍नता होगी कि (१४ श्रप्रेल से 
ग्राम बालावास जिला हिसार में श्षराब का ठेका बत्द करवाने के लिए 
झ्रायंसमाज की झौश से घरता चालू किया गया था। जो भी छाराब 
छरोदौ भ्राता उसे समझा बुकाकर वापस भेज दिया जाता। शराब के 
ठेके के सामने छानें डालकर दिविर लगाया गया । वह प्रातःकाल यज्ञ 
दिन में सत्संग तथा रात्रि को व्याख्यान तथा भजनों का कार्यक्रम 
चलाया जाता रहा। ग्राम में शराब के विरोध में प्रयातफेरियां निकाली 
गई। अनेकों सामाबिक तथा धार्मिक नेता्ों ने यहां पधार कर श्राब 
बन्दी पर व्यास्यान दिये । 

सधा की घजन मण्डलियों तथा स्वतस्त्र भजन मण्डलियों ने भी 
समय समय पर रात्रि को प्रभावशाली प्रचार किया। सुधा उपमन्त्रो 
धानाय सुदर्शनदेव जी के संयोजन में दो वार शदाबबन्दी सम्मेलन हुए 


जिनमें स्वामी घोमातन्द सरस्वती सभ्ा के प्रधान प्रो क्षेरसिहू, सथा 


१४ प्रसतूबर ११८४ 





के उपभत्त्री प्रो० सत्यवीर विद्यालंकार श्ादि भाय॑ तेताधों ते शराब के 
ठेकेदारों तथा हरयाणा सश्कार से इस ठेके को बन्द करने के लिए 
चेतावनी दी । 
सभा के उपदेशक श्री भ्त्तरसिह आये क्रान्तिकारी ते अपने सहु- 
थोगियों सहित निरन्तर ६ मास तक घरनै फो घाह्नू रक्ा | बिक्री नहीं 
होने दी । प्रश्त में ८ अक्तूबर को हरयाणा सरकार के श्रादेश से शराब 
का ठेकेदार ठेका बन्द करके भाग गया। भ्रब १४ धक्तुबर को प्रार्य 
विजय दिवस मनाया जा रहा है। हसमें श्राय॑वेत्ता पघार रहे हैं। 
रणजीतपसिह सभा मन्त्री 


स्वर्ण जयन्ती समारोह 


श्रोमदृदयानन्द वेद विद्यालय ११९ गमोतमनगर, नई दिल्‍्लों-४६ से 
दिनांक ८-६ दिसम्बर १६८४ को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा 
है। इस उपलक्ष्य धें रविवार १८ नवम्बर से पृज्यपाद श्रो स्वामी 
दीक्षानन्द जी की अध्यक्षता में चतु्वेद ब्रह्म पारायश महायज्ञ का पभायो- 
जन भी पूवव वर्षों की भांति किया जाएगा, जिसकी पूर्णाहुति € दिसम्बर 
रविवार को होगी। ८ दिसम्धर को नवीन स्नातकों का दीक्षान्त 
समारोह ध्राप्रत: १० से १२ बजे तक होगा। स्वर्ण अयन्ती के पायन 
दिनों थे विद्वानों द्वारा गोष्ठियां एवं सावंजनिक सम्मेलनों का आयोजन 
भी किया जायेगा। प्रतः प्ापसे प्रार्थना है कि प्रधिक से अधिक यजमान 
बनकर सहयोग दें भ्रोर दिलावें। 

इस भवसर पर जो सज्जन उक्त प्रचार से सहयोग करेंगे व्रे स्वर्ण 
जयत्ती समारोह सीमति के क्रमश: सहयोगो, सम्पोषक, संरक्षक प्रौर 
क्ुबेरदानी सदस्य कहलायेंगे। 


११०० रुपये देने वाले सहयोगी सदस्य, 

३१०० रुपये देने वाले सम्पोषक सदस्य, 

५१०० रुपये देने वाले संरक्षक सदस्य, 

११००० रुपये देने वाले या इससे भ्रधिक देने वाले कुबेर 
दानी सदस्य कहलायेंगे। इस प्रकार के सहयोगी महानुझाव बैद 
विद्यालय की संरक्षक सभा के भो सदस्य होंगे। सभी प्रकार को सहायता 
चेक/ड्राफ्ट या मनीझार्डर भ्रादि श्राचार्य दयानन्द वेद विद्यालय के 
नाम भेजे । 


धूम्रपान विरोधी सम्मेलन 


आजकल भारत के युवकों का चरित्र धीरे धीरे पतन की भोग जा 
रहा है। उनमें अनेक प्रकार की बुराइयां बातो जा रही हैं। घृम्रपान 
को बुशई भी धीरे २ छनमें फंछती जा रही है। अ्रत: भाय वो९ दल 
पलवल दिनांक २५ प्रक्तूवर १६८४ को पलवल के कानृनगौ मोहल्ले में 
एक धृम्रपान विशेधी सम्मेलन का भायोजन कर रहा है। सम्मेखन में 
मुख्य अतिथि युवा वेता श्री सुधाष कतियाल होंगे। सम्मेखन की 
बध्यक्षता कनेल रामजीलाल संगला करेंगे । सस्त्री 
सावंदेशिक ध्ार्य घीर दल पश्च॒वल शहर 





(पृष्ठ ३ का शेष) 
इस प्रकार बार बार प्रेरित करके ७ भकतुबर १६९८४ को रोते 
बिललते ध्पने विशाल कुटुम्ब को छड़कर निस्पृह् की तरह स्वर्गलोक में 
जा पहुँचे । 
ऐसे व्यक्ति बिरले होते हैं। पच्चास वर्ष तक टक्कर, एक भावशा से 
गुरुकुलों को सेवा कश्ते हुए परमधाम में चले गये। उनकी याद मुलाके , 
पर धी न मुलाई जावेगी। प्रभु का भक्त प्रमु की गोद पें जा बेठा । 


उर्षहितकारो 





मह॒षि का वेदभाष्य 
क्या वेद एक मुक्तक काव्य है! 
(श्राचांय॑ वीरेच्द्र शास्त्री उत्तर दें) 
--सुदर्शनदेव आचाय॑। सभा उपमन्त्री 


श्री धाषाय॑ वोरेख शास्त्रों के सम्पादकर्व में प्रकाशित वेद-ज्योति 
सामक पत्रिका का मास सितम्बर १६९८८ का अ्रंक देखने को मिला। 
हसके सम्पादकीय लेख में महर्षि वेदभाष्य की संगति” नामक शीषंक से 
एक लेख प्राचाय जो ने मेरे ७ मार्च १६८४ को आये प्रतिनिधि सभा 
हश्याणा के साप्ताहिक पत्र सवेहितकारी में प्रकाक्षित 'बहिन कविता 
झार्या उत्तर दे' शीर्षक से लिखे एक लेख के उत्तर में प्रकाशित किया 
है। इसमें श्री श्रावायं जी ने प्राय विद्वानों से किए महर्षि वेदभाष्य 
सम्बन्धी दो प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है किस्तु उनके इस 
उत्तर से महषि के वैदध्ाष्य के सम्बन्ध में प्रौर नई उलभरनें उत्पत्त होते 
की सम्भावता है । ध 


मैने विद्वानों की सेवा में पहिले लिखा था कि महषि के वेदभाष्य 
पं प्रकरण शोर पूर्वापर अध्याय एवं सूक्त को संगति यह गम्भीर विचार- 
जोय विषय हैं। श्री ध्राचार्य जी लिखते हैं “महर्षि के वेदभाष्य में 
मन्त्रों का अथ॑ प्रकरण के अनु पार ही है। यदि कोई प्रल्पज्ञ पाठक 
प्रकरण विशेष का भनुभव नहीं करता यह उसो का दोष है, न कि 
झाष्यकार मह॒धि का। नेव स्थाणोरपराधों यदेन भनन्‍्धो न पश्यति 
(निदक्त) | 

माननोय प्राचार्य जी के इतना लिखने मात्र से शका का समाधान 
नहीं हो जाता | इसमे आाधाय जी ने प्रतिज्ञा मात्र को दोहराया है। 
अपनी प्रतिज्ञा को सिद्धि के लिए हेतु, उदाहरण श्रादि परम प्रावश्यक 
है। जब पाठक इख भ्रादि एक हो देवता वाले सृक्त में राजा, विद्वान, 
धष्यापक, उपदेशक, सेनापति भ्रादि विभिन्‍न श्रर्थ देखता है तो वह 
जानना चाहता है कि यहां प्रकरण किसका है। एक सामान्य लेखक 
भी भ्पती रचना में ग्रध्यायों में विषय-बस्तु को बांधकर लिखता है। 
महषि के सत्यायप्रकाश भादि ग्रन्थ प्रकरण बद्ध हैं । 


श्री झ्ाचाय जी का यह कहना भी महर्षि के मन्तव्य के प्रतिकूल है 
कि इन्द्र देवता के राजा, विद्वातूृ, अध्यापक, उपदेश, सेनापति, सच्चापति 
धादि भ्र्ष श्राधिभोतिक प्रक्रिया में जनोपयोगी दृष्टि से किए गए हैं। 
जब महर्षि आध्यात्मिक, प्राधिदविक ओर श्राधिभोतिक इन तोन प्रकार 
के भस्त्रार्थों का उल्लेख त करके यह बतल:ते हैं कि मन्त्रों के पारमाधिक 
और लोकिक दी ही प्रकार के प्र॒र्थ हैं। वेदाथ में यह त्रिविष प्रक्रिया 
की कल्पना श्रार्ग विद्वानों की है, महर्षि के शिर क्‍यों मंढीो जा रहो हैं। 
यह मेरी समभ में नहीं श्राता । 


ग्राचायं जी आ्रागे लिखते हैं--“एक देवता के जितवे प्रर्थ (प्राध्या- 
हिमिक, भाधिभौतिक, प्राधिदेविक) हो सकते हैं उन्हें संदोप से पदार्थ थे 
दिखाने का प्रयत्न किया गया है। भन्वय में तोन तोन ग्रर्थ भी सांकेतिश्ष 
है। ध्ब यह पाठक का काम है कि वह पूरे सूकत में सभी मन्त्रों के धनेक 
अर्थ समझने का यत्न करे । 


मैंने महूर्षि के यजुर्वेदभाष्य तथा ऋष्वेदभाव्य पर भास्कर तामक 
व्याख्या लिखों हैं। महर्षि के भाष्य में यहु बात कहीं देखने को नहीं 
“मिलती कि महर्षि मन्त्र के पदार्थ एवं प्रस्वय नामझ सह्दर्म में आ्राध्या- 
त्मिक, श्राधिभोतिक, प्राधिदेविक एवं सांकेतिक भ्र्थ कर रहे हैं ओर त 
ही उन्होंने भपनी ऋग्वेदांदि ग्ाष्य भूमिका मैं कोई ऐसा संकेत किया 
है। अपितु इसके विरुद्ध महर्षि प्रत्येक मत्त्र के ऊपर मस्तार्थभूमिका 
नामक स्दर्भ में मस्त्र के ईदवर श्रादि प्रतिपाद्य विषय का निर्देश करते 
हैं । यदि भाचाय जी की बात को मान लिया जाए तो महषि का 
न्याय मुमिका नामक सन्दर्भ व्यर्थ हो जाएगा । 


कैम _--न्‍-»-»ककनननन-ममनननकनननन--3> ना एज घना +---3७ल---लक तकनीक न बनीनीनकनननीपननननमयनमयणा॑नीनीननकऊनन-+3भ3...... 0... 2..........................-..-०.>»«नन«-नननबग--गन-न-भ--ापीाणान- नए चित नि? ल२यणझ।ण। " “यम 3 घि किला लीन मनन +भला।»त५ल७ल लीग फट खफभि। भप।5जणडी:,स  इओओी::ल,डइडब  अइनकसफस अतीक: ट ऑअऑड,सच,स 
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जहां महर्षि का एक मन्त्र के प्रनेक श्र दर्शाने का अ्भिश्राय होता 
है वहां श्लेषालद्भार का स्पष्ट उल्लेख करते हैं प्रौर मन्त्र के एक से 
अधिक दर्शाते हैं। केवल ऐसे स्थल में ही पदाय अनेक प्रथंमर्हाष दशति हैं; 
झन्पत्र नहीं। मह॒षि लोगों का भाष्य एवं ग्राशय शत्यन्त सरल एवं 
स्पष्ट होता है । ऐसा नहीं कि वे सांकेतिक श्रथ॑ं करके चले जाएं और 
पीछे से पाठक उलके रहें। कई आाय॑ विद्वान्‌ मस्त्र के किसी पद का प्र 
आध्यात्मिक, किसी पद का ग्रथ प्राधिदेविक शोर किसी पद का प्रर्य 
प्राधिभौतिक मानकर महर्षि के वेदभाष्य में टिप्पणी दे रहे हैं। श्री 
झ्राचार्य वोरैन्द्र जो क्षास्त्री ने सॉकेतिक श्र भ्रौर नया बतलाया है। 
कोई कहते हैं कि महर्षि ने वेदा्े की शेबी बतलाई है! महषि ने ऐसी 
प्रतिज्ञा कहीं नहीं को कि मैं इस प्रकार का भाष्य बना रहा हैं । यह 
सब आर्य बिद्वानों को कल्पना मात्र है। इसके विपरात महर्षि ऋग्वेदा- 
दिभ्ाष्यभूमिका में स्पष्ट लिखते हैं-- 
मन्त्रार्थ भूमिका छ्यत्र मस्त्रस्तस्य पदानि च । 
पदार्थास्वयभावार्था: क्रमादबोध्या विचक्षणो: ॥ 

- भाषाथं--इस मन्त्र भाष्य में इप प्रकार का क्रम रहेगा कि प्रथम 
तो मन्त्र में परमेदवर ने जिस बात का प्रकाश किया है, फिर मूल मन्त्र 
उसका पदच्छेद, क्रम से प्रमाण सहित मन्त्र के पदों का श्रर्थ, अन्वय 
ग्र्थात्‌ सम्बन्ध पूर्वक योजना भ्रोर छठा भावार्थ अर्थात्‌ मन्त्र का जो 
मुख्य प्रयोजन है। इस क्रम से मख्रभाष्य बनाया जाता है. (ऋग्वेदादि) 

श्री प्राचार्य जी ने वेद को मुक्तक काव्य बतलाकर शंका -- 
समाधान से मुक्त होने का प्रयास किया है। मुक्तक काव्य का यह अ्भि- 
प्राय समभा जाता है कि वह पूर्व-ध्वपर प्रकरण से मुक्त होक्षर पृथक्‌ 
पृथक विषयों का प्रतिपादन करता है। फिर श्राघारय जी मह॒पि के वेद 
भाष्य में पूर्व-प्रपर संगति वाली बांत को कैसे सिद्ध कर सकते हैं । 


मेरा माननीय प्राचार्य जी से निवेदन है कि उनके पास श्रपते 
बैदज्योति पत्रिका है। इस प्रकृत विषय को कुछ पंक्तियां लिखकर 
स्पष्ट नहीं किया जा सकता । महर्षि के वेदभाष्य से कोई भी श्रध्याय 
एवं युक्त लेकर प्रकरण और पूर्ब-प्रपर संगधि की बात को स्पष्ट करने 
का कष्ट करें। 


श्रद्धेय श्राचायें जो ने इस विषय को प्रागे बढ़ाने का प्रयास किया 
है, तदर्थ हादिक धन्यवाद है । 





सर्वेहितकारो में विज्ञापन 


देकर लाभ उठावें 
._ बदिक केसेट 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 

सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 

प्रसिद्ध भजनोपदे शकों - 









पं. बुढ्देव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सचीपत्र के लिए लिखे 
कन्स्टेकॉम हलेकट्रोनिक्स (इण्डिया) प्र. लि. 
4, मार्किट-|, फेस-], अशोक विहार, देहली-52 
__फोन. 7!8326, 74470 टैलेक्स 3-4623 &॥( ॥४ 


यह कैसेट सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ, रोहतक 
से भी प्राप्त हो सकते हैं । 


. अरब हितकारी 


श्रीमती वीरादेवी मेहता द्वारा टंकारा 
ट्स्ट के लिए ६ हजार रु० दान 


नई दिल्‍्ली। प्राय जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती 
बीशादेवी मेहता धर्मपत्नी स्व० श्री जी० श्रार« मेहता (मेनेजिंग ट्रस्टी 
टंकारा ट्रस्ट) ने प्रपने अ्रथक परिश्रम से ६००० रुपये का दान टंकारा 
टृस्ट को दिया है। यह राशि मान्‍्या माता जी ने एक एक रुपया लोगों 
से एकन्न किया था। उन्होंने यह भी भाश्वासत दिया है कि भआागामी वर्ष 
है होने वालो रजत जयन्ती तक कम से कम १५ हजार २० एकत्र करके 


टंकारा ट्स्ट को भेजेंगी। 
क्य 0 
| 


वादे ये इरादे तैरे नापाक हैं । 

क्यों ? अपनी बेवकुफी को हिंद पर श्रजमा रहा है तू ॥ 

फाले गन्दे बादल तेरे श्रम्चे हैं। 

क्यों ? हिस्द पंत से टकरा रहा है तू ॥ 

नये जोछ् ये जवानी तेरी प्रधुरी है। 

क्‍यों ? पूर्ण हिन्द पर जोर लगा रहा है तू ॥ 

तलवा९, बन्दूक, तोप तैरे बेकार हैं । 

क्यों ? हिंद की हवाध्यों पर बार क९ रहा है तू ।॥। 

बाजु, दिमाग, पेसा तेरा पागल है । 

क्यों हिन्द ध्रासमान के टुकड़े की सोच कह्ठा है तू ॥ 

जल हिंद के नक्शे कदम तेरी भलाई है । 

क्यों ? हिंद को नहीं अपना रहा है तू (घन्नानी) ॥ 
झनिल कुमार मंगला “पिंकी” (बम्बई) 


हिमाकय को है खड़ी 
इष्टिवों मे ते जार झरोत 
को क्षोशलता सथा फेजड़ी 
के लिए पै्रसिदड 
प्रायुर्वेतिक रसाक्षण * 
बाल, पुजझ ता बडे 
खब़कें लिए हितकर । 


है. 
इन्फ्लूएम्जा', बदहजमी 
तथा धकान में प्राइकता . 


हे टीस के 
अं लयूझों का कूसना 
# असकु में खुन व पीप 275 
सीरिया को जड़ से सु ह 


>मिटक्ती के लिए उत्तम 
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शोक समाचार 

प्राय जगत्‌ के विश्यात्‌ वेदिक विद्वान स्वर्गीय पं० जगदेवसिह जी 
सिद्धान्ती की घर्मपत्नी नानवती का स्वर्गवास चण्डोगढ़ में दिनाक 
२६ घितम्बर ८४ को हो गया । श्री सिद्धाग्ती जी ने भरी जवातो में ही 
वानप्रस्थ का जीवन व्यतीत करके भ्रायेसमाज को अपना जीवन समर्पित 
कर दिया था | अतः उनको घर्मपत्नी तभी से श्री सिद्धान्ती जी के छोटे 
जाता श्री वेदमित्र जी के परिवार में रह थी। उनका जीवम भरी तपस्या 
से झ्रोत-प्रोत था। 

चो० वेदमित्र जी ने उनकी स्मृति में सिद्धान्ती स्मारक रोहतक को 
१०१ रु० कन्या गुरुकुल तरेला १०१ २० शार्यसमाज सेक्टर २२ चण्वीगढ 
की पुरुष शाखा को ५१ र० स्त्री शाखा को ५१ र० का दात मेला है. 

परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवंगत धारमा को सरगति प्रशात्त 


करें । पराजीतसिह सख्त माही 
आयंतमाजों के आगासो वार्षिक उत्सव, 
प्रायंसमाज बिरोहड़ जिला सेहतक १८ अवतृवर 
».. जोन्द क्षद्वर १६ से २१ ,॥ 
». चरक्वी दादरी जिला भिवानी २० से २४ ५७ 
७. रेलवे रोह यमुनागर [जिला धम्बाला शै६ पे २४ , 
५... होली मोहल्ला करनाल रह गि 
».. भुरथला जिला रोहतक २४ से २७ ४ 
कुरुक्षेत्र गौशाला केथल र६से ३१ 
सर्वक्षाप पंचायत बेरी जिला रोहतक १ नवम्बर 
प्रायेसमाज वल्लबगढ़ जिया फरीदाबाद इसे५ ७» 
»... फिरोजपुर किरका जिला गुड़गांव श्से४ ,, 





उत्तम स्वास्थ्य के छिए 


गुढकूल कां गड़ो फार्मेसो 


हरिद्वार 


श् है 5 

डे 

० 

..# 
कर 

$ 


की प्रोषधियां सेक्‍्य करें |, 


शाखा कार्यालय :- 
६३ गलती राजा केदारनाथ, 
चावड़ो बाजार, दिल्ली-६ 
(स्वाधोय विक्रेताह्रों एवं धुपर बाजार 
से करोदें) झोव बं० ९१८१५ 


धायंप्रतिनिधि सधा हरबाश्ः के लिए मुद्रक शोर प्रकाशक वैदव्रत शास्त्रों द्वारा धाचाय प्रिंटिंग परे, 
रोहतक में छपवाकर सर्वहितकारो क्षार्यान्‍्षय पं» घग़देवर्सिह सिद्धान्ती भवन, दयानन्दमठ; बोहतंक से प्रकाशित। 
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शा अकलजफन अं, फूमंऊ - के आसान «हू लत 


प्रधान सम्पादक-डा ० रशजीतसिह, सभा मन्‍्त्रो 





सभा हरयाणा का सातता। 


यध्यादक-बे दप् त शास्त्री 





वर्ष ११, अछू ४३ २१ अक्तूबर १६८४ वाधिक शुल्क १५) 





ऋषि तिर्वाण विशेषांक 


>> जे 7? ह ह हि 
महांपष दुयाननदु 
सारस्वत मोहन 'मनीषी' प्राष्यापक हिन्दी विभाग 
डो० ए० वी० फालेज श्रबोहर (पंजाब) 


हि आई 80% ४६ 5 
| का 3. 5 

री अर >पपनू रा ः ग 
हर श८ ब न श 





एक जंगल में तई बस्ती बसा दी तूने। 

वक्‍त पत्थर पे सफल जोक लगा दी तूने ॥ 
लोग माने या न मानें था करिदमा कोई, 
प्रथियाँ जितनी चशी डोली बता दी तूने । 


सोच तो ये है कि किया काम निराला ऐसा, 
झाग पानो में दयानन्द लगा दी तूने। 
..._ रात किया दिल में उड़े ऐसे नशे ते नफरत, 
जिसका टूटे न नशा ऐसी पिला दी तूने ॥ 


जिनके शासन का न छिपता था यहां सूर्य कभी, 

सच तो यह है कि वो कुर्सी भो हिला दी तूतें। 
दूसरा कृष्ण तुम्हें कहने को मन करता है, 
बांसुरी वैद को दुनियां को सुना दी तूने) 


। 
; 
| 


विद्ेश में ५ पौंड एक प्रति ३० पे 





ढोंग कै भांग गये जितने थे रावण वसते, 
घोर श्रज्ञात की लंका ही जला दो तूने । 


चाद सुरज व सितारे थे कभी कंद जहां, 
ऐसे अम्बर में पुन: ध्वूप उगा दी तूने। 


जिनके पाव मे न पायल थी न बिन्दिया मुख पर, 
ऐसी प्रबलाधों की फिर मांग सजा दी तूने। 


ह ढ़ इतिहास को देखा न मिला तुम जैसा, 
अपने कातिल को पी जीने को दुश्मा दी तुते ॥ 


भूल पाएंगे न सदियों श्रो मनोषी तुमको, 
जाते जाते भी दीवाली ही दिखा दी तूने। 


हरयाणवोी तज्ज में ऋषि महिमा गीत 


टेक--कांशी के में खक्का पड़ग्या यु कुण स्वामी भ्राग्या' । 


रे श्रठारह पुराणां में काडशियां खाम्मी श्राग्या॥ 

चार वेद छु शास्त्र स्मृति साधु के याद बतावें। 

ईदवर भौर वेद मार्ग पे इसका इृदकाद बतावे 

बरणी गई शराहुद बतावे, बन्द करण तैरामी झ्ाग्या ॥१॥ 
सीता राम श्र राधेश्याम शिवजी और ग्रगे माई 

तीर्थ यात्रा ब्रत वर्ण यू सबकी करे बुराई 

कर्म काण्ड की करें सफाई कोई घर्म हरामी भ्राग्या ॥२॥ 
पर खड़ाऊ भगमा बगा करमण्डल शौर लंगोटी 
पहलवान कसी श्राकृति किसो रान भुजा से मोटा 

गले जनेऊ ना प्विर पे चोटी कोई दीन इस्लामों झाग्या ॥३॥ 
कुरान सरीफ खुदा मोहम्मद की यु करता मुणा बुराई 
काजी मुल्ला कई पछाडे कर तोबा पिष्ड छुठाई 

यु से कोई जासुम ईसाई बिन पेट पजामी झाग्या (४॥' 

इसू मरयम बाईबल का यु खण्डन करता बाघू 

यू से कोई सेवा ह्याणा या फिरं चलता णादू 

यु से कोई जेन का साधु, यु तुडा लगामो आग्या ॥५॥ 


« जिथस्व.इञ. २ जेर पूथा का व के ते। नह चुचाहआा 


यृक्ति प्रीर प्रमाण श्रजब क॑ जा सुरी वहा घबराजा 

यु से कोई कुफियां में राजा शरु बिना सलामी आग्या ॥६॥ 
रजो तभो गुण हो राजा में चाहे लो संन्यासी हारके 

यु भरी जवानी के मां आया मत इच्धी क्रोध मार के 

यु किशु अबतार धार के म्हारी खोणख गुल!भी आाग्या ॥७॥ 
विष्श दें सगे होते लक्ष्मी या पक्की बात सनद की 

यु कोनों दूर रहे बीरां त॑ ना परवाह कृष्ण आनन्द को 

पु विध्वमिन्र हरिश्चन्द्र को यु कन्श लिलामो आरया ॥,७॥ 
यु से झाय पुराण घम की बुनियाहु हलाक जाया 

बल विद्या ते दूध छटो का थारे याद दिलाके श्रागा 

बेदिक धर्म फेलाके जाया वेदों का हास्मी श्राग्या ॥६॥ 
मंगल वंद्य का गाणा सुणक रोजाना जिक्र फरां ये 

कदे दयानन्द कांसी आाज्या हम युहे फिकर करा थे 

जुणसे डरते रोज डरां थे वोहे डब एयामी प्राग्या ॥१०॥ 


सर्वहितकाशे ऋषि निर्वाण विशेषांक 





पाणिनी व्याकरण गोष्ठी सम्पन्त 


संस्कृत भाषा के मूर्थन्य 
विद्वान्‌ पं० जगदेवपिह सिद्धास्ती 
की ६८४ वो जथन्तो समारोह के 
झवसतर पर हरयाणा साहित्य 
झ्कादमो के भ्राथिक सहयोग से 
प्राय प्रतिनिधि सभा, हस्याणा 
ते ४ प्रक्तूबर १९८४ की उक्त 
गोष्ठी का आयोजन क्रिया। 
संस्कृत व्याकरण रसज्ञ भ्रतेक 
विद्वानों ने इसमें भाग लिया। 
प्रा० दगानन्द जी (डिसार) ने 
पाणितीय व्याकरण में जनपद 
विषय को लेकर एक सुन्दर 
निबन्ध पढा। पं» वेदब्रत जो 
रोहतक ने पणिवीय व्याकरण 

डा० यज्ञवोर संयोजक 

की महत्ता पर प्रत्नाश डालते हुए इसे इतर व्याकरणों ते श्रष्ठ बतलाया 
पं» मुदशनदेव जी ते 'पाणिनि व्याकरण में प्रयोगवाह नामक लेख 
पढ़ा! तथा उन्होंने प्रयोगवाहु के सम्बन्ध में जिज्ञापु भाव से एक शड्डू 
उपत्यित को जिसका यधोंवित्‌ उत्तर उनके तुरन्त पश्चात्‌ वक्ता पं० 
महावोर जो दिल्ती विश्वविद्यालय ने बड़े ही सुन्दर ढंग से दिया जिससे 
पं घुदशनदेव जो सन्तुष्ट हो गये । इसो प्रकार गोष्ठी में अनैक शंकाये 
उपस्थित हुई एवं मान्य विद्वानों ने उनका बड़ा हो सुन्दर समाधान 
प्रस्तुत किया । पं० विद्यानिधि शास्त्री गुरुकुल भेंतवाल ते पाणिनोय 
व्याकरण में श्राये श्रनेक वेदिक उद्धरणों को स्पष्ट किया तथा अपने 
प्रवचन द्वारा सभा के सदस्यों को मुग्ध कर दिया। मैंते 'पाशितोय व्या- 
करण में आम्ताय साहित्य नामक निवन्ध पढ़ा तथा पाणिनि के विषय 
में पाइचात्य विद्वान। के इष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए पाएिनि को 
सवश्र ष्ठ वेदिक भाषाविज्ञ बतनाया । तत्गइचात्‌ इस गोष्ठो के श्रध्यक्ष 
पण्डित तुलसीराम जो (अध्यक्ष श्रंग्रेजी विभाग, महषि दयानन्द विश्व- 
विद्यालय रोहतक) ने गध्यक्षीप भाषण में योगमृत्रों को व्याक रण करते 
हुए पारिनोय सूत्रों की रचना को अधिक जटिल वत्तलाया । 


इस गोष्ठी का श्राक्पंणा केन्द्र विद्वानों द्वारा पढ़े जाने वाले निबंध 
एवं उन पर उठाई जाने वाली शद्भाएं तथा उतका यथों जतू समाधान 
रहा | शंका समाधान के समय व्याकरशा गोष्ठी श्रत्यन्त ग्रम्भोर हो 
जातों थो । समय का अभाव हमेशा ख़टकता श्हा। कुछ विद्वानों ने 
इसे और भ्रधिक देर तक चलाए जाने की मांग की । व्याकरण को एक 
शुष्क विषय माना जाता है परन्तु विद्वानों के बार बारगआ ग्रह पर कि 
समय शोर बढाया जाये तथा वह योप्ठी सायकाल तक चलनी चाहिए 
को देखकर लगा कि व्याकरण प्ब शुष्क विषय नहीं रहा भ्रपितु इसमें 
रस प्रमुभंव होने लगा है। इस गोष्ठी के सफल भ्राथोजन एवं विद्वतापूरां 
लेखों को सुनकर सम्पूर्ण श्रोतावृन्द इस पक्ष में था कि इस प्रकार की 
को गोष्ठियों का आयोजन समय समय पर होते रहना चाहिए । 


इस गोष्ठो के सफल प्रायोजन का सम्पूर्ों श्रेय सभा के महामन्त्रो 
प्रिप्तिपल रणजीवर्भिहू जो को जाता है। समय समय पर अपने बहुमूल्य 
सुक्राव देकर हमें भ्नुगृहीत किया तथा भ्रस्वस्थ होते हुए भी सभा में 
उपस्थित होकर इसे सफल बनाने में पूर्णा योगदान दिया। प्रिंसिपल 
साहब ने सभा में प्राए हुए सभो प्रतिनिधियों क। धन्यवाद किया तथा 


शान्तिपाठ के साथ सभा विप्तजित हुई । गोष्ठी संयोजक 


डा» यज्ञवीर दहिया 
संस्कृत विधाग मह॒षि दयानस्द विश्वविद्यालय रोहतक 











३१ अक्तूबर १६८४ 


नहीं भुलाए जा सकते हैं ऋषि दयानन्द उपकारतेरे 


जब ऋषि दयानन्द ह्ञा समाज में पदारपण हुआ उस सम्रप लोला 
जोरों पर थो बहुत से पाखंड ऐसे ये जिन्होंने समाज में घर कर लिया 
था और उनसे छुटकारा पाना बहुत कठित था | परत्तु ऋषि दयावरव 
ने हिम्मत करके इन पाक्षण्डों के विरुद्ध श्रावाज उठाई घौर उस्पें 
सफल हुए। 

१--विधवा विवाह 

स्वामी दयानन्द के आने से पहले विधवा महिलाभ्रों को हालत 
बहुत खराब थो | कोई विधवा जेवर आदि नहीं पहन सकतो थी, बल्कि 
२४ गण्टे उनको बहुत बुरा जोबत व्यतोत करना परदता था। विधवा 
विवाह का प्रचार करके ऋषि दय।नन्द ते समाज पर बड़ा भारों उप- 
काए किया । 


२-महिला शिक्षा 

इससे पहले शौरतों को पढ़ाना बेशार समक्का जाता था देदों के 
बहाने यह्‌ समझा जाता था कि हरिजनों व महिला्रों को वेद पढ़ने का 
कोई प्रधिकार नहीं है जबकि ऋषि दयातरद ने साफ तो से कहा कि 
वेद हर व्यक्ति पढ़ सकता है ग्रौर हर एक व्यक्ति को पढ़ने का प्रधिकार 
है। महिला शिक्षा को अदोलत महिलाएं लगमग हुए पाष्ट पर कार्य 
कर रही हैं। 

३--हरिजनों फा उद्धार 

ऋषि दयानरद ते हरिजननों को सस्ता के जोना भो वि्लाया। 
अछूुत शब्द का तामोविश्ञान विदाया श्रोर हरिजतों को हिन्दृध्रों के साथ 
बराबर हक देकर जोवित रखा । इप्से पहने समाज में हरिजनों को 
हालत बहुत पतलों थो। ऋषि दयानन्द ने उनको बराबर के हक देकर 
जीना सिखाया हसके इलावा ऋषि दयातरद के उपकार भुलाए नहीं 
जा सकते । सरला[गोयल 

मन्त्राणी, स्त्री समाज, भ्राशंरी गेट जोह्द 


आवश्यक सूचना 


वेदिक यति मंडल का सम्मेलन १०, ११ तवम्बर ८४ को वेदिक 
संत्यास प्राश्षम दयानत्दनगए गाजियाबाद में होगा। परत: निवेदन है 
कि सब मान्य यतिवर्ग (संध्याप्ती ने० ब्रह्मचारी, वानप्रत्थी) समय पर 
पधारने की कृपा कीजिये । निवेदक 
सोमानतन्‍्द मत्त्री 


पुंहचाएँ 


भफ़ेद कागज़ सुन्दर छपाई 
0 7 के 


न 20530 -0पृष्ठ ४६२ की रुप & लिए प्रचारार्थ 
आका। 23»38-6 प्रष्ठ ४20 की हा] 


५ ॥ आवपलतडत्य ॥०८7८ पा 


455, >5]968॥ 8/( 77६ 6, 


३0० वै स्रकरण से उपरोक्त मुल्य टेय होगा। 


सर्वेहितकारी ऋषि निर्वाण विशेर्षाक 


श्र जबलबर १६८४ 





सम्पादंकीय- 


छः ९५ हि. 
आयजनता के नाम सन्दश 

महाशक्तियों की स्पर्धा और विध्व पर छा जाने की लालहसा के 
कारण प्राज मानव का अप्तित्व हो खतरे में पड़ गया है। विश्व के दो 
तिहाई नागरिक भूखे नंगे बेघर झ्लौर बेसहारा हैं, परन्तु मानवोचित 
जीवन के लिये न्यूनतम सुविधायें देने की श्रोरे राष्ट्रों का ध्यान नहीं है, 
सारी शक्ति भयंकर से भयंकर भ्रम्त्रशस्त्र बनाने में तथा एक दूसरे को 
युद्ध में मात देने मे लगी है। बड़ से बड़े राष्ट्रों के नेता यह समझकर 
भी कि इस बार युद्ध में विजय किसी की नहीं हो सकती, विध्वशकारी 
गतिविधियों को रोकने का साहस नहीं बटोर पा रहे। स्वामी दयानन्‍्द 
सभी सार्वजनिक कार्यकर्ताओं, धर्माचायों और राजनीतिज्ञों को इकट्ठा 
करके मानव को सब प्रकार के शोषण से मुक्ति दिलान। चाहते थे। वे 
चाहते थे कि इस पृथ्वी पर भूखा, तगा, बेघर, निरक्षर श्रोर बेप्हारा 
न रहे, श्रौर यह तभी सम्भव हो सकता है जब सभो बुद्धिमाव्‌ लोग तथा 
समाज सेवी प्रपने साधन एक जुट मिलकर मानव के इन दु,खों 
का निराकरण करें। प्रभाव, प्रन्याय तथा प्रज्ञान के द्वारा दु:ली समाज 
को सुद्दी बनाने के लिये ही वर्णव्यवस्था के द्वारा समाज को संगठित 
करने का प्रयास भारत के मनोषियो ने किया था। मानव के सब प्रकार 
के दु:खों की जड़ अभाव, प्रन्याय श्रौर भ्ज्ञान ही तो है, इनसे समाज 
को छुटकारा दिलाने के लिये ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वंश्य ब्रत लेकर अपने 
अपने कर्त्तव्य में जुें तो मानव समाज जिन दुःखों से पोड़ित है उन्हें 
यदि पूर्ण रूप से समाप्त न कर पायें तो भी बहुत हद तक कम कर 
सकेंगे । 

उसप् व्यवस्था को झाज लागू करना प्रसम्भव सा लगता है। परन्तु 
विज्ञान और तकनीकी के इस युग में, श्राकृतिक ससाधनों का वंज्ञानिक 
ढंग से उपयोग करके मनुष्य की न्यूनतम प्रावश्यकताप्रों को पुरा करने 
के लिये प्रधिक से प्रधिक उत्पादन हो सकता है व्यवस्था का नाम कुछ 
रखे श्रौर चाहे कोई नाम भी न रखें, परन्तु ऐसी व्यवस्था को जायें जिस 
से प्रत्येक मनुष्य को गरिमा का जीवन व्यतीत करने का पूरा प्रतसर 
मिल सके श्रोर चन्द चालाक छक्तिशाली तथा श्रनेतिक तत्त्व उनको 
शोषण कर न सके । 


महर्षि दयानन्द का यहो सन्देश मानव के लिये था थ्रौर मैंने दो 


छब्दों में उसो सन्देश को दोहराने का प्रयाप्त किया है। 
प्रो० शे रसिंह 


महषि दयानन्द का सन्देश 


महषि दयानन्द एक ऐसे युग पुरुष थे, जो कि भारतीय समाज के 
सामयिक बोघ को ठीक ढग से जानते थे। महुषि दयानन्द के समय में 
भारतीय समाज में धर्म के नाम पर धर्माडम्बर, भ्राष ग्रन्थों के स्थान पर 
झनाएं प्रथों का प्रचलन एवं नेतिकता के स्थान पर भ्रनेतिकता का 
प्रचार प्रोर प्रसार हो रहा था । 


समाज में छाई हुई उपयु क् कुरीतियों को दूर करते के लिए महर्षि 
दयावन्द ने सन्देश दिया | महृषि के सन्देश में एक धर्म, एक वेद, एक 
शाष्ट्र और एक भाषा का बड़ा भारी महत्त्व है। घर्म के विषय में हमें 
महृषि के सन्देश में दो स्थितियां मिलती हैं। प्रथम स्थिति भ्राचार 
संहिता सम्बन्धी मानव धर्म से सम्बन्धित है तथा दूसरी स्थिति मानव 
घ॒मम से पुष्ट होकर धमम के प्राणाघार ईश्वर से सम्बन्धित है। 


महि के विचार में एकमात्र ईश्वर को स्वीकार कर लेने पर भारतोय 
समाज को भाधिक पध्रास्था एक समात हो सकती है। ईश्वर के विधित्त 


| 





तहत. --+--_ जप त- 


मूति स्वरूप हिन्दू संस्कृति में बिलराव उत्पन्न करते हैं | प्रत: महृषि के 
मतानुसार ईइवर का स्वरूय निराकार ही होता चाहिये। इसऐ सब 
धर्मो की समन्वयता में वृद्धि हो सकती है । 

महषि दयानन्द वेदिक साहित्य के अध्ययन मे अन्य सम्पूर्ण शिक्षरा 
प्रजालियों को छोड़कर आर्ष प्रणाली के पक्ष में थे क्योकि आप प्रणाली 
के माध्यम से कम से कम समय में वेदों के तत्वाथ को समझा था 
सकता है। 

महषि दयानन्द के समय में हिन्दू समाज में भ्रनेक प्रकार के श्रवे- 
दिक ग्रन्थों के प्रशयन से सामाजिक, नेतिक श्र धामिक मान्यताग्रों 
का परस्पर खुला सघषं हो रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि 
समाज में ग्रनेक विकृत साम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हो रहा था । हिन्दू जाति 
को परस्पर विभाजित करने वाले सम्पूर्ण ग्रन्थों को छोड़कर महपि ते 
एक मात्र वेदों को श्रपनाने का सन्देश दिया। इसके पीछे हिन्दू जाति की 
सामूहिक रूप में एक सी चिन्तन विधि देने का उद्देश्य था । 


महुषि की दृष्टि में एक समान चिन्तन करने से एक राष्ट्र को घारणा 
का सिद्धान्त पुष्ट होता है। एक राष्ट्र की धारणा द्वारा महर्षि दयानन्द 
भारत के लुप्त गौरव को पुतर्जोवित करना चाहते थे। एक धर्म, एक 
बेद श्रौर एक राष्ट्र को कल्पना एक भाषा को कल्पना के बिना निष्प्रया- 
जन है| श्रतः महर्षि के सन्देश में भारत एक सूत्र में पिरोने के लिये 
देवनागरो लिपि में लिखित दह्विन्दी ही समर्थ भाषा है। इसके सार्वजनिक 
महत्त्व को स्वोकार करते हुए स्वामी दयानन्द ने संस्कृत माध्यम से 
प्रचार करने की मपेक्षा हिन्दी को प्रचार का माध्यम बताया। भ्रतः 
महषि के एक घम, एक वेद, एक राष्ट्र भौर एक भाषा के सन्देश को 

जन-जन तक पहुंचाना प्रत्येक ग्रायंसमाजी का कत्तंब्य है। 
रणजो तह 


आयंसमाजों से आवश्यक निवेदन 


१--ऋषि निर्वाणए दिवस (दीपावली) पर प्रतिवर्ष की भाम्ति 
आर्यसमाजों के श्रधिकारियों से निवेदन है कि वेदप्रचार के प्रतारा्थे 
प्रत्येक प्रार्य सभासदों से चार भ्राना निधि में (-१ रुपया संग्रह करके 
भेजने का कष्ट करें। हरयाणा में सभा से सम्बन्धित ५०० से पश्रधिक 
आयंसमाज हैं, भौर उनके २० हजार से भ्रधिक आर्य सभासद हैं। यदि 
प्रत्येक सभासद १-॥ रुपया संग्रह करके भेज देवें तो सभा को २० हजार 
रुपया प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार प्रदेश में वेदप्रचार के कार्य के 
प्रसार के लिये भर अ्रधिक प्रभावशाली उपदेशक तथा भजनोपदेशकों 
की सेवाएं सभा ले सकती है । 


आशा है प्रायसमाजें ऋषि निर्वाण दिवस पर अपने सभासदों को 


प्रेरणा करके धन संग्रह करके वेदप्रचार के आवश्यक कार्य में सभा को 
सहयोग दंगे। 


२-सभा कार्यालय की झ्रोर से सभी श्रायंसमाजों के पास डाक्ष 
द्वारा शराब के ठेके बन्द कराने तथा हर्याणा के हितों की रक्षा के लिये 
प्रस्तावों के प्रारुप भेजे गये थे । भ्रभी तक बहुत कम श्रायंसमराजों ने 
प्रस्ताव पास करके सरकार को भेजे हैं, आयंसमाजों के अधिकारियों से 
पुनः निवेदन है कि दिसम्बर मास तक अपने ग्रामों की पंचायतों को 
प्रेरणा करके आगामी वर्ष से शराब का ठेका बन्द करवाने का प्रस्ताव 
करवाकर हरयाणा सरकार को प्रवश्य भिजवा देवें ताकि प्रप्रैल १६८५४ 
में आपके गांव में ठेका न खोला जाये । 


पी प्रकार दूसरा प्रस्ताव पास करवाकर भारत सरकार को भेज 
कर मांग करें कि अकालियों के दबाव में आकर हरयाणा के हितों के 
विरुद्ध कोई समक्ौता न करें । 
रणजीतविहू 
सभा मन्त्र 


धर्गहितकारों ऋषि निर्वाण विशेषांक 





जे 4९: 
अपातम-महांप दयाननद 
ले०-पं० वीरसेन वेदश्रमो, वेदविज्ञानाचायं वेद सदन, 

महारानो पथ-इन्दो र--७ 


१- महान वैज्ञानिक 
मह॒षि दयानन्द महान वेज्ञानिक थे। उसने विश्व के पर्यावरण 
को शुद्ध कर प्राशिमात्र को जीवन देने के लिए रूढ़ित्रादी यज्ञ पद्धतियों 


प्रदूषित संकल्प एवं विचारों तथा रूढिवादी चिन्तन ग्रस्त मानव जाति 
को मुक्ति दिलाकर छ्षिव संकल्प के विशाल क्षेत्र में विचरण करने को 
प्रमुस॒र किया । विश्व शान्ति के लिए शिव संकल्पमय अ्रमृतरूपों वेद 
वाणी के पग्रध्ययनाध्यापन का प्रधिकार सबको प्रदान किया । 


२--महांत्‌ विश्व भिषक 


महर्षि दयानन्द महात्‌ विध्वचिकरित्सक थे। त्रिविध तापों-प्राध्या- 
त्मिक, आधिभोतिक एवं आधिदविक दू:खों से प्राशिमात्र को मुक्त करने 
के लिए शारीरिक, सामाजिक, मानसिक एवं ग्रात्मिक कक्‍्लेशों को दूर 
करने के लिए आसन, प्राणायाम, ध्यानादि की योग ब्िकित्सा पद्धति 
का मन्ध्या के द्वारा अनुष्ठान प्रचलन किया तथा भेषज चिकित्सा द्वारा 
रोगादि निवृत्ति तथा शारीरिक बन बुद्धि की वृद्धि के लिए अग्निहोंत्र 
सरश सवभ्रष्ठ, प्रतिकशीघ्र प्रभावावारी कार्य को नित्य साय॑ प्रातः करते 
प्रौर यज्ञ शेष घृतादि पदार्थों के सन 4 सुलभ मार्ग बताया । 

३--महान्‌ इंजीनियर 

मह॒धि दयातत्द महान्‌ वेज्ञानिक एवं यौन्त्रिक इजोनियर थे। 
प्रगति, वायु, विद्युत, जल आदि के द्वारा यन्‍्त्रों के संचालन, कल कार- 
खानों के निर्माण, प्रौद्योगिक प्रगति करने की उसने श्रपने वेदभाष्य सें 
सर्वाधिक बल दिया । जब विमानों का निर्माण भी नहीं हुप्ना था उससे 
प्नेक वर्षों पूर्व विमानों के निर्माण का वेदों से प्रतिपादन किया। 
प्रथिवी, श्रन्तरिक्ष प्रौर समुद्र तोनों स्थानों में एक ही प्रकार के विमान 
से गमनागमन करने को प्रेरणा महषि दयानन्द ने सत्‌ १८७४ में दी । 


४- महाव्‌ यन्ञाविष्कर्तता 


महर्षि दयानन्द यन्त्रों के महान्‌ श्राविष्कर्ता थे । सेम न: काममापृण ै 


गोमिरह्वे:--ऋग्वेद के इस मन्त्र में गोभिरषवें: इन शब्दों से सर्वोत्तम 
विमानादि युक्त अद्व विद्या को प्रेरणा यन्त्र निर्माण के लिए महषि ने 
प्रदान की है। यजुर्वेद प्रध्याय के तीन के चाँतीसवें मन्त्र में-इयेनोभूत्वा 
परापत यजमानस्य गुहानाच्छ तस्तो संस्कृतम-इसका माष्य करते हुए 
मह॒षि लिखते हैं कवि यजमान पोर वेदज्ञ ऋत्विमों, ब्रह्मादि द्वारा निर्मित 
सुसंस्कृत विमान यजमान के ग्रृह पर उतरे, पहुँचे, ठहरे यह भाव प्रकट 
कर छोटे प्ौर हुलके विमानों के निर्माण ग्रौद उतके ऊपर से सीधे नीचे 
बाज पक्षों के समान उतरने को कुशलता का ज्ञान भाज से ११० वर्ष 
पूर्व तथा विमानों के प्रथम प्राविष्कार से लगभग २४-३० वर्ष पूर्व महपि 
मैं दिया। भरत: नि:सन्देह महृषि दयातन्द महान्‌ वेज्ञानिक महान्‌ यास्िक 
तथा महान्‌ प्राविष्कर्त्ता ये । 
भ्--महाव्‌ शिक्षक 

मह॒षि दयानन्द महाव्‌ शिक्षक थे, भ्राचायों के भो आचाय॑, प्राचायों 
के भी प्राचायं श्रौर कुलाधिपतियों के कुलाधिपति थे । उन्होंने उस श्षिक्षा 
की स्थापना का प्रबल प्रतिपादन किया जिसके द्वारा श्ारोरिक, सामा- 
जिक श्रौर श्रात्मिक उन्नति संसार की हो सके । बालकों को गर्भावस्‍था 
में ही संस्कारित एवं सुशिक्षित करने के लिए, उनके मन्र तथा श्रात्मा 
को मोक्षाभिमुश्न बनाने के लिये सोलह संस्कारों का सुपथ मानव जाति 
को प्रदर्शित किया । 


है २१ अक्तूबर ११घढ़ 
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प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 


सत्यपाल पचिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो के कैसेट्स तथा 


आर्य समाज के अन्य भी बहत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखें 


६- सर्वोच्च साध्यवादी 

महषि दयानरद महान्‌ समाजवादी थे। उनका समाजवाद वेद्िक 
आादर्शो पर आधारित था। परिस्थितियों से प्रताड़ित होकर जो भो 
समाजवाद या भ्रन्य कोई वाद उत्पन्न या विकत्ित होगा वह प्रतिक्रिया« 
त्मक एवं एकांगी ही होगा। अतः बह कभो सर्वांगोण उन्नति का 
झादशें तथा पथपदर्शक नहीं हो सकता। महषि ने परिस्थितिवकश समाज 
दाद की स्थापना नहों की थी-अ्रपितु बेद में परमात्मा ने यह सुषथ 
प्रतिपादित किया है जो शाश्वत उन्‍नति का प्रादर्श है इस दृष्टि से 
वेदिक मार्ग का प्रतिपादन किया था। सारे समाजवादी या साम्यवादों 


की बजाय वैज्ञानिक प्रस्होत्र पद्धति को व्यावहारिकता प्रदान की। . विंचारक वेदिक समाजवाद या साम्यवाद के सम्मुख जुगुनू को भांति 


ही महान्धक्तार में भटक रहे हैं। प्रत: मह॒षि साम्यवादियों में शिशोे- 
मणि हैं । 
७--स्व श्रेष्ठ साम्यवादी 

महर्षि दयानन्द ने समाजवाद या याम्यवाद ग्रथवा समत्वभाव की 
स्थापना एवं प्रचार के लिये ग्रायंसमाज की स्वापना की और उपमें 
सबको समान भ्रधिकार देकर-प्रत्येक को अ्यती हो उन्नति से सन्तुष्ट न 
रहकर सबकी उन्नति में भ्पनी उन्नति समभनी चाहियै-यह प्रार्य 
समाज का तवम नियम घोषित किया । गुरुकुलादि शिक्षण संस्थाग्रों में 
राजा और निर्धनजनों के बालकों के वस्त्र, रहन सहन, खानपान 
व्यवहार आदि में बिना भेद भाव के एक समान बर्ताव रखने का महर्षि 
ने सत्यार्थप्रकाश के तोसरे समुत्लास में तोन शब्दों में प्रतिपादत किया । 
राज्य की ओर से ही सबकी शिक्षा की समान व्यवस्था बिना जाति भेद 
एवं गरीब अमीर या राजा पुत्र भेद के समान करने का महृषि ने प्रति 
पादन किया। शिक्षा के लिये किसी वर्ग का व्यक्ति विशेष को सुविधा 
न देकर सभी को समान प्रवसर महर्षि दयानरद प्रदान करते हैं। 
विलासमय, शानशोकत के विद्यार्थी जोवत को तप, सादगी तथा ब्रह्मचर्य 
पूर्ण बनाने का महृधि ने सन्देश दिया। 


८प--महान्‌ गुरु 

बतंमान समय की शिक्षा घोर विद्यार्थी जीवन में सदाचार, 
ब्रह्मचर्य एवं संयम अ्वाछनीय तथा उपहास योग्य माने जाते हैं। गुरु- 
शिष्य का सम्बन्ध भाव विरला हो इष्टिगोचर होता है। गुरुओं में 
गुरुत्व की गरिमा का प्राय: प्रभाव ही है। महषि दयानरूद से सत्याय 
प्रकाश के दूसरे भ्रौर तीसरे समुल्लास में शिक्षा के मूल सिद्धात्त शौर 
प्रादर्शो का प्रतिपादन करते हुए-मातृदेवों भव, पितृदेवों भव, ग्राचाय॑ 
देवों भव की भावना युक्त होने का सन्देश दिया। यान्यस्माक॑ सुचरि- 
तानि तानि त्वयोपास्थानति, नो इतराशि--अर्थात्‌ हमारे जो अश्रच्छे 


(शेष पृध्ठ ६ पर) 


 : बेदिक केसेट 







हे की अमर कहानी । 
>£ सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदेशकों - | 






पं. बुद्धवेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 









कुन्स्टोकॉम इलेक्ट्रोनिक्स (हण्डिया) प्र. लि... ५३ 
4, मार्किट-]।, फेस-]!, अशोक विहार, देहली-52 च्डिः 
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यह कंसेट सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ, रोहतक 
से भी प्राप्त हो सकते हैं । 







धर्मेहिंतकारों ऋषि निर्वाण विशेषांक 





दींप॑क्‍्लो के अवप्तर पर आर्पों का कत्त॑व्य 
लि० पं० चन्द्रसेन आये बंदिक मिश्तरी, सोनीपत) 


प्राय॑ वन्धुप्रो ! हमारे पुर्वज भी दोपावली मनाते थे झौर भ्रव हम 
भी मनाते हैं। ये दीपावली हर्ष एवं उल्लास का पे है। 


बसे ये ऋतु पर्व नये प्रन्‍्न के लाने वाले सवंपर्तों का सरताज ही 
है। इसमें लाखों वर्ष पूर्व मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अयोध्या लौटने पर 
हष॑ से दीपावली मनाई गई । भगतों ने लाखों दोपक जलाकर प्रसन्‍्तता 
प्रकट की ! ये भी इसी में सम्मिलित है। उन्‍तसवीं शतःब्दों में राष्ट्र 
निर्माता वेद प्रचारक सुघारक शिरोम ण॒ सर महृधि दयातन्द सरस्वतों 
जिन्‍्होंने कलयुग को हिला के रख दिया, इसो दीपावली अक्तूबर सन्‌ 
१८८३ में बेदिक धममे प्रचार के लिए हर प्राइम्वरी से टक्कर ला। जिन्हें 
भारत के नादान लोगो ने इन्हें हजारो प्रकार के कष्ट दिये। १७ बाद 
जहर भी दिया ! इस मनहूस घड़ी में सन्त परल्लोक सिधारे। जिस 
विज्ञाल छपी गरोर की श्रर्थी को सोलह-सोलह व्यक्तियों ने उठाया' 
मानों व्याकरण वेदिक धम प्रसारक रूपों सूय श्रस्त हो गया। विधर्मी 
मजह॒बों की जड़े हिला के रख दो। इस सन्त की दलोलों के सामने उस 
जमाने के मजह॒ब्रों के रहनुमा भी त टिक सके । मैंने अअने ४२ वर्ष के 
भन्दर वेदिक धमं प्रचार कार्य में प्रनेकों सज्जनों के दशन किये, जिन्होंने 
महषि दयातन्द सरस्वती के दर्शन क्ये हैं उनसे दिल को हिला देने 
बालो भ्रनेकों घटनाएं सुती । सत्यार्थ प्रकाश जो लाईट हाऊस का काम 
देता है| भ्रन्य बोसियों ग्रन्थ लिखे । व्यक्तिवाद को पूजा के बदले एक 
ईदवरबाद को फैलाया | इसी वास्ते अपने नाम का मतया मजहब न 
चलाकर प्रप्रेल मास के पहले सप्ताह में सन्‌ १८७५ में भारत की सुन्दर 
नगरी बाग्बे में आर्यसमाज नाम की ससस्‍्था स्थापित की जो श्रायंसमाज 
वास्तव में संसार के लिए पथ-प्रदर्शक हैं। महर्षि के परदयोक धिधारने 


के बाद बीसियों नवयुवक विशेषकर ला० मुन्शोराम जो बाद में कई | 


वर्षों बाद वानप्रस्थी बने फिर संन्‍्यासी रूप में वे स्वामी श्रद्धानन्द कह- 
लाए । पंजाब केसरी ला० लाजपतराब, पृज्य महात्मा वंसराज जी, 
गुरुदत्त एम० ९० विद्यार्थों, श्री कृपा राम जो बाद में स्वामी दशेनानन्‍्द 
कहलाए। इसी प्रकार ग्रनेकों ऋष भक्त हुए। 


ऋषि दयातन्द के बलिदान के बाद विधर्मी घ्तिर उठाने लगे। इन 
दीवानों ने झ्रायंसमाज के लिए सिर घड़ की बाजी लगा दी। पंडित 
लेखराम जी आये मुसाफिर, प० गणपति शर्मा, पं० घर्मभिक्षु जो, पं० 


0 म#ह..................................-----+ अऑिननयीा+ तनाव व नल न न्‍ + 3ेन]ञल_ 


३ २१ अक्तूबर १४थ४ 





मेला कपाल मोचन पर 
वंदिक धर्म प्रचार तथा यज्ञ का आयोजन 


प्रतिवर्ष की मान्ति इस वर्ण भो कारतिक पूणिमा सम्बत्‌ २०४१ 
दोवाली के पद्चात्‌ भेला कपाल मोचत निकट जगाघरों जिला 
भ्रम्वाला में ५ से ८ नवम्बर १६६४ तक आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
को ओर में वंदिक धर्म प्रचार नथा चारों बेदों से प्हमपज्ञ करने का 
प्रायोजन क्षिया गया है। इस मेने पर हरयाणा, पंजाब, राजस्थान तथा 
उत्तरप्रदेश से लाप़ों की स्या में श्रद्धालु नर-नारो गाते हैं। श्रवः यह 
प्रचार के लिए उपयुक्त स्थान है। मेले मे सभा की झोर से प्रचार का 
सयोजक श्रो प० हरिब्चन्द्र »र्य भजनोपदेशक को नियुक्त किया है व 
पृज्य स्वामों सदानन्द जा महाराज, स्वामों गुरुदत मुनो चौ० नत्यातिह 
जी, प० बाबूराम भजनोपदेशक तथा सभ' के युवा विद्वान प० सुरेश 
कुमार शास्त्रों एम० ए> विद्यावाचस्पति तथा पण्डित तेजपाल जो, १० 
मुन्शीलाल एवं प० कृष्णपाल रंगीला ध्ादि की भजनमण्डलियां प्रचा- 
रार्थ पहुँच रही हैं। 

प्रार्यसमाजों से निवेदन है कि मेले में वेदिक घर्म प्रचार के शुभ 
कार्य में ग्राथिक सहयोग प्रदान करें। निवेदक 

रणजीत सिह मन्त्री प्रो० शेरतिहु प्रधान 
ग्रार्ग प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
ओमानन्द सरस्वती प्रधाव परोपकारिणी सभा 


प्रो” शेरतिह मारोशस के भ्रमण पर 


सप्ा के प्रधान मातनोय प्रो० शेरविह जी पूर्ण रक्षा राज्य मल्री 
२२ ग्रक्तूबर को विमान द्वारा म्तारीशस की सरकारों यात्रा पर जा रहे हैं। 
उनके साथ प्रार्य नेता स्वामी सत्यप्रकाह्यानन्द जी, प्रो वेदब्यास्त जो, 
श्री रामनाथ सहगल आ्रादि भी शिष्ट मण्डल में सम्मिलित हैं। आप ३० 
प्रक्तूबर को भारत वापिस लौटेंगे। 
मारीशस में भारतवाध्तियों के १५० वर्ण पूर्ण होते पर यह समा- 
रोह होगा। स्मरण रहे मारोशम में भ्रार्ससमाज के प्रचार का बहुत 
प्रभाव है। श्रार्सस्माज को ओर से प्रनेक संस्थाश्रों का भो संचालन हो 
रहा है। सभा प्रधान द्वारा वहां के भ्रमण का विवरण सर्गहितकारी में 
प्रकाशित किया जायेगा । 


चमुर्पात जो एम० ए०, प्राचाये रामदेव जो सरीखे विद्वानों ने भायेतमाज अशडकिसिऋ 42% 2%8/४६85%७82% 8५% अक्षर ८:अक्ल 


के नाम को चार चाँद लगाये | सन्‌ १६८३-८४ में डो० ए० बो० आश्दो- 
लगन चला श्रोर ग्रुरुकुलों का जाल बिछा। भारत की स्वाघोनता में झ्राय॑ 
समाज कांग्रेस पार्टी का दायां बाजू बना | श्रंग्रेज सत्ता कांग्रेस से नहीं 
झौंयंसमाज से भय लाती थी | झरायेसमाज ते घामिक, सामाजिक और 
राजनीतिक बुराइयों को दूर करने में कोई कसर नहीं रश्ली । मैंने झाय॑ 
समाज भौर ढांग्रेस के हुए आन्दोलन में हिस्सा लिया भौर जेलों में 
भो गया । 

प्रायंसमाज की स्थापना को हुए १०४ वर्ष होने को आए, इस 
समाज का इतिहास प्रति गौरबमय रहा है । 


ध्रार्यों | समय की कठिनाई पर घ्यान दें। प्रायंसमाज को सही 
प्रय्तंमाज बनायें | स्वार्थ से ऊपर उठकर श्रपना कीमती समय निकाल 
कर प्रायत्तमाज को ऊचा उठायें। यही दीपावली की याद तथा ऋषि 
भक्ति होगा। धपने कत्तंव्य को समके। स्वार्थ प्रादि को मुला, समाज 
की सेवा में जुट जायें । श्रार्य वीर दल प्रादि बनायें और श्रार्यपरमाज 
है. युवकों को भागे लाएं। 


दोपावलोी पर शुभ कामनाएं 
राज फोटो स्टूडियो (रजि०) फोन ३०५८ 


पुरानी डाकघर गली रेलवे रोड रोहतक 





सेवा का अवसर दीजिए 
मं० दरियावरसिह, वजीरसिह 
टिम्बर, स्टोन, हाइंवेयर एघ्ड कमीशन एजेण्ट 
काठमण्डी रोहतक फोन पी. पी. २५०६ 
82742: 96978 90527 00१ श्र अपर 
सर्वहितकारी में विज्ञापन 
देकर लाभ उठावें 


धबहितकारों ऋषि निर्वाण विशेषांक 
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# दिया 
ऋाष-सबन्द रा 
देशराज खीरबांट २६० इन्दिरा कालोनी, रोहतक 


हम सत्र आयसमाज के सदस्य है प्लौर अपने आपको शभ्रार्य कहने 
कहलवाने में प्रसन्‍्ता प्रनुभव करते हैं भ्रोर इस बात की घोषणा करते 
हैं कि सारे संसार को आर्य बनाना है तो सर्वप्रथम इस विषय पय 
विचार करंगे कि श्रार्य किसको कहते हैं ? भ्रार्य शब्द ऋू धातु से बनता 
है जितका प्र्थ है ऋत को रक्षा करने वाला । प्रइन उठता है कि ऋत 
क्या है ? ऋत (सत्य ज्ञान अथवा वेद) । 

बदिक साहिन्य में ऋत तथा सत्य-ये दो शब्द पाये जाते हैं। ऋते 
च सत्यं चभोद्धात्तपप्तोडप्रध्यजायत -तपोमय ब्रह्म से ऋत तथा सत्य 
प्रकट हुए। 

ऋत का ग्रर्थ है--निरपेक्ष सत्य तथा का श्रथं है सापेक्ष सत्य, 
सत्य तो परिस्थिति के प्रनुसार बदल जाता है परस्तु ऋत परिस्थिति 
पर आधारित नहीं क्योंकि वेद ईश्वरीय ज्ञान है जो काल शौर परि- 
स्थि'त में बदलता नहीं, क्योकि ईववर प्रतादि हैं भौर नित्य है इसलिए 
उतका ज्ञान भो नित्य है भ्रौर अनादि है । वेद ईश्वरीय विधान है औय 
जब जब परमात्मा सृष्टि को रचना करता है तो पहले की थात्ति इस 
विधान को भनुष्यों को जना देता है जिसके द्वारा मनुष्य संवार में सुख 
की व्यवस्था करता हुआ अपने प्रापको परमात्मा को श्रपंण कर दें। 


वेदों के शराधार पर ऋषियों द्वारा लिखे ग्रन्थ उपनिषद्‌, दशन-शास्त्र 
ब्राह्मण ग्रन्थ, सत्यार्थ प्रकाश प्रादि ऋत हैं। 


स्वामी जी ने सब ग्रन्थों को पढ़के सत्यार्थप्रकाश की रचना करके 
हमारे सामने एक सत्य मार्ग रखा, जिसके प्रनुतार हम धपने जोवन को 
बना सके । जो सोचने की बात है कि हम प्रपने प्रापकों आये कहने 
वाले थोड़ा सा भी कभो विचार करते हैं कि हमारा जोवन क्या है ? 


वेदप्रचार का प्रथ है कि मनुष्य पात्र वेदश्ञान को पढ़कर उसके 
धनुसार अपने जीवन को बनावें जैसा कि यजुब्वेद श्रध्याय ४, मं० छट्ठा । 
मनुष्य ने जो वेद को रोति भौर मन, वचन, कर्म से प्रनुष्टान किया हुप्ना 
यज्ञ है। केवल ज्ञात को जान लेने से कार्य पूरा नहीं होता, जब तक कि 
उस ज्ञान के भ्राधार पर कार्य न किया जावे तो ज्ञान का कुछ लाथ 
नहीं । वेद उपदेश भी है हि विद्वान्‌ यदि प्रपने ज्ञान के प्रनुवार कार्य 
नहीं करता तो वह उस बोझ ढोते वाले पशु के समान है जिस पर 
्रमुल्य ग्रंथ लदे हो । आ्रायंजनों ! यदि भ्राप वेदप्रचार करना चाहते हैं 
कि संत्ार को भ्राव बनायें तो प्रपने आयको भाय॑ बनाना होगा। केवल 
ताममात्र से आये कहने कहलवाने से कुछ नहीं होता । सर्वेप्रथम--'मातृ- 
मान्‌ पितृमानाचायवान्‌ पुरुषो वेद के वचन के भ्राधार पर हम घ्र्च्छो 
माता, भ्च्छे पिता श्रौर भ्रच्छे आचाय॑ बनें जिसके संतान उत्तम हो और 
हम भ्रपने जोवन को यज्ञमय बना पावें । अस्‍्तु ! 


(पृष्ठ ४ का शेष) 


भाचरण हैं जो धर्मयूक्त काये हैं उनका शिष्य नित्य भ्रनुष्ठान करें जो 
निन्दित कम हैं उनका भ्नुष्ठान या भाचरण कदापि न करें यह प्राचीन 
ऋषियों का भ्राचार घोष महूषि ते पुतः शिखा के क्षेत्र में घोषित किया । 
विद्या एवं विज्ञात पर पीड़न के लिये नहीं प्रपितु दु!खियों के दुःख दूर 
करने के लिये शान्ति श्रौर सबको सुखो करने के लिए है इस भावना के 
साथ विद्या की वृद्धि करने तथा प्रविद्या के विनाश करने का आयंसमाज 
का झ्राठवां नियम बनाया । 
&-श्रक्षर तत्त्व का दर्शक 

साक्षर होते से भ्रविद्या का नाश नहीं होता है भ्रौर न॒ विद्या की 

वृद्धि होती है। साक्ष रता एवं उच्च शिक्षा की व्यवस्था होते पर थी 


विद्या क्या है धोर भ्रविद्या क्‍या है इसका ज्ञान प्रायः नहों होता । स्कूल 
कालेज, विश्वविद्यालयों के माध्यम से साक्ष रता बढती है, परन्तु भ्रक्षर 
तत्त्व का बोध नहीं होता है। ग्रक्षर तत्त्व के बोध के भ्रभाव में साक्ष रता 
राक्षम भाव में परिणत होतो जाती है। अत. मह्॒षि ने श्रविद्यां का 
नाक्ष भ्रौर जिस विद्या की वृद्धि के लिये कहा है वह पराविद्या है। उसो 
के लिये उपनिषद्‌ में कहा-पघया तदक्षरमधिगम्यते-अर्थात्‌ शिक्षा के 
साथ पराविद्या की प्राप्ति के द्वारा उस भ्रक्षर प्रविनाशी तत्त्व, परमात्मा 
की प्राप्ति करनों चाहिये | वर्शात्मक झक्षर से वर्णनातोत अक्षर तत्त्व 
के बण करने की साधना का उपदेश महषि दयानन्द ने-तत्स वितुब रेप्यं 
भगदिवस्थ धीमहि इस गायतो मन्त्र से करने का प्रचार किया । 
सावंभौम चक्रवर्ती साम्राज्य भावना प्रसारक 

मह॒पि दयानन्द ने व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के साथ सा्वेत्रिक उन्‍्तति 
के लिए सावंभौम चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित करते के लिये झ्रार्यों को 
प्रेरणा दो । बिना आय बने संसार के उपकार की भावना उदय नहीं 
होगी । स्वार्थी को सावंजनीय उन्नति के आगे व्याकर काय करने का - 
धादर्श मह॒षि ने भायंसमाज के दसवें नियम द्वारा ग्रहण करने का प्रदेश 
दिया कि सब मनुष्यों को सामाजिक, सर्वहितकारी, नियम पालन में 
परतन्त्र रहना चाहिये--ऐसी सावेजजिनक, सावंभोम, सबहितकारी 
भावना का मह॒षि ने उदघोष करके क्षुद्र जातीय साम्प्रदायिक ता क्षेत्रोय 
सीमित राष्ट्र की भावना के बदले सा्वभौम भावना का मन्त्र प्रदान 
किया । वेदभाष्य एवं झ्रार्थभिविनय के प्रार्थना के मन्त्रों में बार बार 
सावंभौम चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापता का महाघोष प्रदान किया | 
महपि की तुलना किसी से नहीं की जा सकती 

महषि दयानरद को तुलना न भूतों न भविष्यति किसो से नहीं को 
जा सकती है ! सूर्य की तुलना क्या दीपक से हो सकती है। सुबर्णं की 
तुलना पीतल से कभो नहीं हो सकती । ब्रह्मचारी को तुलना विलासो 
जनों से नहीं की जा सकती है। विद्वान को तुलना मूर्खों से नहीं की जा 
जा सकती | प्रादशंवादी की तुलना अ्रवसर्वादियों से नहीं की जा 
सकती । ऋषि को तुलना धताषों से नहीं की जा सकती। देवता की 
तुलना दानवों से नहीं की जा सकती। ऋषि तो ऋषि हो था। वह 
मह॒षि था, महायोगी था, परम तपस्वी था, परम ज्ञानी था, समाधि 
सिद्ध था। भर्गेदिवस्थ घीमहि-की स्थिति में स्थित प्रज्ञ होकर प्रज्ञा के 
श्रालोक से विश्व का प्रालोकित करने वह इस घरा पर आया था। 
महृधि की तुलना में सर्वागीण व्यक्तित्व बाला तो कोई है हो नहीं, परन्तु 


: प्रांशिका रूप से भी उत्ष उच्चता का स्पर्श भो कोई तहीं कर सकता। 
' न तस्य प्रतिमा अत्ति उस महूषि दयावन्द का कोई प्रतिमान प्रतोत 
'. नहीं होता । 





दिव्य ज्ञान चक्षु प्रदाता 


वेद के दिव्य सन्देश को देने के लिए उसने श्पने जीवन को प्रपित 
कर दिया था। संसार के उपकार के ह वह जीया और संसार के 
उपकार के लिये हो वह मरकर भमर हो गया तथा मरती हुई मानवता 
को अमरत्व का सन्देश दे गया । वहू क्रान्ति का पुज था। साम्प्रदायिर 
कता के दुभंच किलों को वंचारिक क्रान्ति से उसने ध्वस्त किया। 
प्रज्ञानता एवं रूढिवाद के भंवर से मानव जाति का छसतवे उद्धार किया। 
घांखें होते हुए भी ज्ञान दृष्टि के भ्रभाव में मानव जाति भटक रहो थी- 
महृषि ने उसे ज्ञान इ॒ृष्टि रूपी दिव्य चक्ष्‌ प्रदात की | महषि ने मनु के 
दशक धर्म लक्षणम्‌-के रूप में आर्यसमाज के १० नियम प्रदान किये। 
यही दक्षसूत्री कार्यक्रम वर्तमात समय के लिये सर्वषा ग्राह्म है तथा 
सर्वांगीण उन्नति का कार्यक्रम है। 


दीपावली पर शुभ कामनाएं 


मैं विशतदयाल केशोराम टिम्बर मर्चेण्ट्स काठ मण्डी रोहतक 
फोन : ३२८३ 





धर्णहितकारी ऋषि निर्वाण विज्लेषांक २१ भ्क्तुबर १६८४ 


>नननलणदनणनीणी-णननननीनीनी नी भननननननभन-+न+ननग.. 





दयानन्द उपदेशक विद्यालय यमनानगर ' गजल 


के भजतोपदेशक विभाग में प्रवेश 


आयंजगत्‌ को यह जानकर प्रसस्‍्तता होगी कि श्री पन्‍नालाल जी 
पीयूष संगोताचार्य के ग्राचाय॑त्व में आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा को 
घोर से दयानन्द उपदेशक विद्यालय यमुनानगर में संगोत (मजनोपदेशक) 
का शिक्षण श्ोत्र प्रारम्भ किया जा रहा है। 


ग्रतः इच्छुक व्यक्ति जो वेदिक धर्म प्रचार में रुचि रखते हों वे :' 
झपना प्राथता पत्र-'मन्‍्त्रो प्राय प्रतिनिधि सभा हरणाणा, दयानन्दमठ ' 


रोहतक' के पते पर शीघ्र भेज । 

प्रत्याशी की श्रायु १६ से ३० वर्ष के बीच में होनो चाहिये। 

छ्षिक्षा-संस्कृत विषय के साथ हाई स्कूल श्रौर उसके समकक्ष 
होनी चाहिए। चयन के उपरान्त प्रविष्ट किये जाने वाले छात्रों को 
भोजन तथा श्रावास को निःशुल्क सुविधा प्रदान की जायेगी । 

व्रार्थना पत्र भेजने की भ्रन्तिम तिथि ३१ दिसम्बर १६८४ है। 

रणणजीतसिह 
मन्त्री ग्राय प्रतिनिधि सभा हरबाणा, दयानन्दमठ रोहतक 


सेनिक शहीद सहायता निधि 


हश्याणा के आयंप्तमाजों को परिपत्र भेजकर सेनिक शहीद 
सहायता निधि में भ्रधिक से ध्रधिक राशि भेजने को प्रपोल को गई थी 
जिन प्रायेसमाजों ने इस निधि में धन भेजा है, उसको सूची सवंहितकारी में 


मद: प्रकाशित की जा रही है। इस निधि से सेनिक शहीद परिवारों ' 


को सहायता के लिये उनके बच्चों को गुरकुलों तथा प्रार्य स्कूलों में 
शिक्षा दिलाने की व्यवस्था हेतु छात्रवृत्तियां दो जायेंगी। अतः श्रार्य 
समाजों के प्रधिकारियों से प्रनुरोध है कि जिन्होंने प्रभो तक प्रपना 
योगदान नहीं भेजा है वे इस सेवा महायज्ञ सें धपनों ग्राहुति भेजकर 
शादद्ररक्षा के लिए बलिदात करते वाने संनिकों के प्रति प्रपनी श्रद्धांजलि 
"भेंद कोजिए । 


गत सप्ताहों में निम्नलिखित स्थानों से इस तिथि में घन प्राप्त 


हुआ है-- 
चो० धर्म तिह राठो पूर्व विधायक आ्रायंत्माज मनाना 

जि० करनाल ५००) | 
ब्र० रामबीर शास्त्री गुरुकुत भज्जर जिला रोहतक १०१) 
ठा० लक्ष्मणिह प्रधान भ्रायंसमाज तालवन जि० करनाल १००) 


श्री गुरदयालतिह प्रायंप्रमाज मुरथला जिना रोहतक ३१) 
रणजोतपिह सभा मन्‍्त्री 


बेरो जिला रोहतक में सब्ंखाप पंचायत 


जिला रोहतक के प्रसिद्ध कस्बे बेरी मे हरथाणा दिवस पर एक 
मवस्बस् को १० बजे राजकीय हायर संकण्डरी स्कूल के मेदान में सर्व- 
जातीय सर्वक्षाप पंचायत को एक विद्ञाल बठक हो रही है, जिसमें 
सप्ची लापों के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं, पंचों, सरपंचों को श्रामन्त्रित किया 
णया है। इस पंचायत में विवाह शादियों के ग्रवबसर पर कम से कम खर्चे 
करने तथा दाराब पर पाबन्दी लगाने पर कार्यक्रम तेयार किया जायैगा । 
प्रतः इच्छुक महानुभाव समय पर पधारें। 





सेवा का ग्रवसर दीजिए 
भारत एण्ड कम्पनी फोन ४६६६ 


दर प्रकार के काण्ज के व्यापारी तथा स्टेशनरो, विवाह छ्ादो के 
लिये काडे श्रादि के विकेता जयस्‍्नाथ धवन, रेलवे रोड़ रोहतक 


गिरते गिरते गिर गया कहाँ झ्राज का इन्सान है। 
ना रहो नेकी बदों की भी इसे पहचान है।॥ 
बागवां ने था किया सदसब्ज जिसको एक दिन। 
भाज देखो हो गया गुलशन व्हों वीरान है ॥१॥ 
करते जो नित खोज भ्ौरों को मिटाने के लिए! 
गरब से कहते हैं फिर यह श्राज का विज्ञान है ॥२॥ 
साथ रावण का रहा दे भाई वह लक्ष्मण यतो । 
देख कर यह धाच रण खुद राम हो हैरान है ॥३॥ 
! मत सता निधन को ना खुदगर्ज लमहे का पता । 
चार दिन » जिन्दगों सो व का सामात है।।४॥ 
प्राज दं किसको मदद वह योग का साधक कृष्ण । 
पाण्डवों ने खुद किया पाञचाली का श्रपमान है ॥५॥ 
फशे से ले अर्थ तक क्‍या है अन्धेरे का सबब । 
“चन्द्र की क्‍या रोशनों का हो गया श्रवसान है ॥६॥ 
चन्द्रपाल शास्त्री 
दयाननद प्रादर्श माध्यमिक विद्यालय नारायणगढ़ (प्रम्बाला) 


मर जी अत ली ला 
| आये ग्लास वक्‍्स॑ फोन २५५२ 


| ८ 
|. १७ लाजपत राय मार्केट, रोहतक (थोक व परचून विक्रेता) 


इमारती शीशा व दंगा हर प्रकार का हर वक्त वाजिब 
|. दरों पर उपलब्ध है। 


| 
| 
॥| 
। 
। 
] 


दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 


(63% 
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दाने डा डापटर 


डेस्ट्रीब्यूटर्स 


महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 
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दात का दर्द 






ल््न 


संर्वहितकारी फपि निर्वाण विशेषांक 


आर्यसमाज पानीपत स्थापना शताब्दी 
समरोह सम्पन्न 


हरयारा प्रदेश में सर्वप्रथम स्थापित प्रायेसमाज बड़ा बाजार 
पातोपत जिला करताल का स्थापना छवताब्दी समारोह ६ से १४ प्रक्तूबर 
तक सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ । इस झवसर पर भारत भर के वेदिक 
विद्वानों को प्रामन्त्रित किया गया और उन्हे सम्मानित करते हुए (५०० 
की दक्षिणा के ग्रतिरिक्त प्रार्यसमाज द्वारा प्रकाशित धर्म और संस्कृति 
एक ग्रन्थ, श्लाने जाने का मार्ग व्यय, एक एक गर्म शाल भेंट की गई । 
दक्षिण के विद्वानों द्वारा यज्ञ का कायक्रम बहुत आकर्षक रहा । 


१२ अक्तूबर को प्रातः दप्त बजे ध्वजारोहण फरते हुए सभा 
प्रधान प्रो० शेरसिह ने आर्यजन्ता को श्राह्मात किया कि प्रार्यप्तमाज 
के सिद्धान्तों के प्रचार तथा समाज सुधारों के कार्यों के विस्तार के लिये 
श्रौर अधिक परिश्रम तथा लगन के साथ कार्य करें। उसी दिन दोपहर 
को नगर में शानदार शोभ[यात्रा का श्रायोजन किया गया इसमें आर्य 
शिक्षण संस्थाप्रों तथा गुरुकुलो के छात्र एवं छात्रएं जयघोषों से ऋषि 
गुणगान ग्रौर सभा की भजन मण्डलियां पं० बिरन्‍जोलाल, ५० मुन्शी 
लाल, प० ईहवर्रामह तुफान और उत्तरप्रदेश के प्रभावशाली भजनोपदे- 
शक पं« पन्‍नालान पीयूष, १७ प्रोमप्रकाश वर्मा, चौ० नत्यासिह भ्रादि 
के प्रभावशालों गीत सुना रहे थे। प्रामों से प्राये हुए ट्रेकट्रों में सवार 
धार्ग नरतारों भी बहुत हो श्रद्धा से शोभायात्रा मे सम्मिलित हुए। 
धायेसमाज की शोर से जी० टी० रोड़ मार्ग पर ध्वनि विस्तारक यन्त्र 
लगा रखे थे जिससे मंच से प्रसारित होने वाला कार्यक्रम दुर दूर तक 
सुनाई देता था । 


समारोह में पं० वोरसेन जी वेदश्रमी, प्राचार्य विश्वश्रवा, पण्डित 
सत्यानन्द वेदवागोश, आचारये वेद्यनाय शास्त्री, स्वामी सत्यप्रकाश जी, 
पं० छ्िवपुजनसिह कुशवाह, प० युधिष्ठिर जी मीमांसक, डा० प्रज्ञादेवी 
व्याक रणाचार्या, पं० विश्वनाथ श्रोती, स्वामो प्रमरस्व!मी जी महाराज 
स्वामी ग्रोमानन्द जी महाराज, पं» शिवकुमार शास्त्रो, डा० रामप्रकाश 
जी, स्वामी सर्वानन्द जी महाराज (दीनानगर) भ्रादि विद्वानों के प्रवचन 
हुए । 
समारोह के अश्रवसर पर प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के उपभप्रधान व 
कुलपति गुरुकुल भेंसवाल तथा कन्या गुरुकुल खानपुर के निधन पर 
शोक प्रस्ताव पास करते हुए उन द्वारा किये गये कार्यो की सराहुता को 
गई | एक प्न्य प्रस्ताव द्वारा स्वामी विद्यानन्द सरस्वती ने उपस्थित 
जनता से हाथ उठवाकर संकल्प करवाया कि प्राने वाले चुनाव के भ्रव- 
सर पर उसी प्रत्याशी को मत दें जो कि शराब तथा गोहत्थाबन्दी का 
बचत देवे | वेदिक विचारधारा का प्रचार करने के लिये वेदिक विद्वत 
परिषद्‌ का भी गठन किया गया। इसके भ्रध्यक्ष स्वामी विद्यानम्द जो 
को घुना गया। 
इस शताब्दी समारोह पर सभा को धोर से ऋषि दयानन्द की 
जीवनी तथा हरयाणा में प्रायंसमाज के काये विस्तार पर एक प्रदर्शिनी 
का एवं वेदिक साहित्य की दुकान लगाई गई। आयेसमाज पानीपत ने 
भी प्रदर्शिनी में पानीपत से ऋषि दयानन्द के नाम लिखे गये १३ पत्र 
तथा भ्रन्य प्रमुल्य हस्तलिखित पुस्‍्तक रखो गई। श्रन्धों के लिये ब्रेन 
लिपि में झार्या भिविनय पुस्तक का प्रथम बार प्रकाशन किया गया। 
रामानन्द सिगला सयोजक समारोह 


रोहतक तथा खानप्र में चो० माड्सह 
को श्रद्धांजलि अपित 


१८ प्रक्‍्तूबर को रोहतक तथा ३१ प्रक्तूबर को कन्या ग्रुरुकुल 
खानपुर कल्नां जिला सोनीपत में स्वर्गीय ये नेता चौ० माडूसिह जी 


रद २३ बेक्ूबर्र एहंप२ 





मस्रिक को श्रद्धांजलियां देते हुए उन्हें एक ईमानदार, मिलनसार, सादगी 
का प्रतोक, शिक्षा प्रेमी, भ्ायंसमाज का मूर्धव्य नेता तथा महान्‌ समाज 
सुधारक बताया। रोहतक की शोक सभा में हरयाणा के मुख्य मन्त्र 
चौ० भजनलाल, पूर्व मुख्य मन्‍्त्री चो० बन्सीलाल, लाला बनारसोदास्त, 
हरयाणा विधान सभा के उपाध्यक्ष श्री वेदपाल, हरयाणा की मन्त्र 
प्रसत्नीदेवी, चोधरी मुखत्यारधिहु मलिक, पं० विरगजोलाल शर्मा, श्री 
प्रतापत्तिह दोलता, श्रीमती बसन्तोदेवों ॥४. ।.. ४., श्री किताबसिह्‌ 
0. 7.. &., श्री राममेहर एडवोकेट, सभा के प्रधान प्रो० शेरतिह, स्मामी 
कमंपाल, श्रीमती शारदा रानी आदि नेताग्रों ने दिवगत #ता के प्रति 
अपनी श्रद्धांजलि भेंट को । 


इस शोक सभा में ५ हजार को संख्या में उनके श्रद्धालु नर-तारी 
सम्मिलित हुए। इससे पूव॑ प्रात: यज्ञ का भ्रायोजन किया ग्या । 
कु इसी प्रकार २१ प्रक्तूबर को कन्या गुहुकुल खानपुर की छ्ोक सभा 
में स्वामी ग्रोमानन्द सरस्वती भ्रादि अनेक आय॑ नेताभ्ों ने भावभोनी 
श्रद्धांजलि दो । समारोह के गअरध्यक्ष वौ० हरद्वारोलाल जो थे | 


सिगरेट के विरुद्ध नया जेहाद 


| 
। वाशिंगटन, १४ अक्तूबर (रा) | अमेरिका में सिगरेट के विज्ञापनों 
ओर पक्षटों पर भ्रंकित की जाने वाली चेतावनी में प्ब धूम्रपान से 
स्वास्थ्य को संभावित खतरों का चित्रण प्रौर प्रभावशालो एवं सुस्पष्ट 
शब्दों में किया जाएगा । 
राष्ट्रपति रीगन ने कल इस झ्राशय के एक विधेयक को अपनी 
स्वीकृति प्रदान कर दी | श्रभी तक भ्रमेरिका में सिगरेट के विज्ञापनों 
झोर पेकेटों पर अंकित की जाने वाली चेतावनी इस प्रकार है- सर्जन 
जनरल के भ्रनुसार धूम्रपान स्वास्थ्य के लिये हानिप्रद है । 
इस चेतावती का स्थान भब चार नये वाक्य लेंगे । प्रत्येक वाक्य 
तीन तीन महीने बारी बारी से शभ्रंकित किया जाएगा। ये चार नये 
वाबय हैं-- 
१-शृम्रपान से फेफड़ों का केसर, हृदयरोग और वायुरोग उत्पन्न 
होता है तथा गर्भ विकार भो उत्पन्न हो सकता है 
२-ध्रूम्रपान छोड़ देने से स्वास्थ्य के लिये अनेक गम्भोर खतरे स्वतः 
समाप्त हो जाते हैं । गर्भवतो महिलाप्रों द्वारा धूम्रपान से भ्रण नाश 
ओऔर प्मपपूर्वे प्रसव का खतरा उत्पन्न होता है श्रौर नवजात शिशु का 
वजन प्रसामान्य रूप से कम होने की अशशका बती रहतो है । 
३-पिमरेट के धुएं में काबंनमनोक्साइड होती है । 
४-विभेयक के प्रस्तावकों के भनुसार भ्रमेरिका के सजंन जनरल ने 
पता लगाया है कि धूम्रपान से भ्रमेरिका में प्रति वर्ष तीन लाख लोग 
अकाल मृत्यु का शिकार होते हैं। कंसर तथा कई श्रग्य घातक रोगों का 


प्रमुक्च कारणा घृम्रपान हो पाया गया है । 
-(देनिक ट्रिब्यून से साभार) 
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फिक ३ [की * 
केवल दो शिक्षाएं 
श्री बलदेवकृष्ण आये पुस्तकाध्यक्ष श्रा० प्र० सभा हरयाणा 


महवि दयानन्द के जीवन से हमें 
अनगिनत क्षिक्षाएं मिलतो हैं, लेकिन 
इस लेल में केवल दो शिक्षाप्रों का 
ही वश त करूंगा ! 
पहली शिक्षा अहिसा और दया- 
हि दयानन्द अहिसा के अव- 
सार और दया को मूर्ति थे। संसार 
की उत्पत्ति से लेकर भ्राज तक 
जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सबके 
जीवन चरित्र को यदि प्राप पढ़ें तो मल ह 
उनमें कई ऐसे महापुरुष भी मिल है. हक 7 
जाएगे जिन्होंने प्रयने कातिलों का हे +-- 





श्री बलदेवक्ृष्ण आरा 


माफ कर दिया हो लेकिन किसी ऐसे महापुरुष का जोवन चरित्र प्रापको 
चढ़ने को नहीं मिलेगा जिसने सिफ प्रयने कातिल को माफ हो किया हो 
बल्कि उसे बचाने की थ्री चिन्ता की हो भ्रौर जिसने अ्पते कातिल को 
पैसे देकर बचने के लिए बहुत दूर भाग जाने की सम्मति दो हो । 

महषि दयानन्द को कई बार जहद दिया गया एक ब्राह्मण ने विष 
युक्त पेड़े महाराज के सामने रखे । योगो ने परीक्षा करके भांप लिया 
ब्राह्मण घबरा गया परन्तु दयालु दयानन्द ने उसे उपदेश देकर विदा 
किया | 

ऋषि भक्त मुपलमान तहसीलदार ने स्वामी जी को जहर देने 
चाले कातिल को पकड़ा भौर उस पर गपन्य श्रपराध लगाकर उसे छः 
मास कारावास को सजा दी | तहसीलदार प्रपनो करगुजारों को दाद 
लेने भ्राया | महषि ने मुह फेर लिया फिर पुछने पर उत्तर दिया कि 
मैं किसो को कद कराने नहीं धाया बल्कि ससार को श्रविद्या, श्रन्धकार 
रूपी कारावास से छुड़ाने प्राया हूं । 

प्राखिरी बार जोधपुर में जगस्नाथ ने दूध में बारीक पिसा हुआ्ना 
कांच मिलाकर ऋषि को दिया | थोड़ो देर के बाद ऋषप के पेट में सर्त 
दर्द होने लगा ऋषि समझ गए और जगन्‍ताथ को बुलाकर पूछा ऋषि 
के ब्रह्मतेज के प्रभाव से जगत्ताथ घबराया श्रोर श्रपने जुम का इकबाल 
करते हुए श्रो चरणों में गिर पड़ा | महर्षि ने उसे उठाया बड़े प्यार के 
साथ समझाया घेये दिया झौर पास से कुछ रुपये देकर कहा कि जो 
कुछ होना था सो हो चुका अब तू भ्रपनी जान बचाने के लिये यहां से 
दुस बहुत दुर कट्दीं भाग जा वरना तेशा बचना मुश्किल है। वाह रे 
दयालु दयानन्द कितना विशाल हृदय था तुम्हारा क्यों न संसाद के लोग 
श्रद्धा से घ्वापके आगे सिर भुकाएं । दयातन्द की दयालुता का लेक्षमात्र 
ची हममें ध्वा जाए तो हमारे मन से ईरर्या द्वेघ का नामों निशान मिट 
जाए प्रगर संसार के वेज्ञानिकों के मन में ऐसी ध्रहिसा को उच्च घाव- 
माएं जागुत हो जाए तो वे संसार के विनाश्ष के लिए आणविक अम्बों 
का निर्माण न करें तब संसार की क्षान्ति कछ्ठी सी भग न हो । 


दूसरी शिक्षा ब्रह्मचयं -- 
क्रणवात में राव करणसिह ने मयान से तलवार निकालकर 
महाराज का सिर काटने के लियें हमला करना चाहा परन्तु महाराज 
4 ने एक ही कटके से उसके हाथ से तलवार छीन कर जमोन पर मारकर 
तलवार के दो टुकड़े कर दिये । 
काँशो निवास के समय एक दिन स्वामी जी भ्रमण करने जा रहे 
जे क्या देखते हैं कि एक छुकड़ा चामाव मे लदा हुप्ना कोचड़ में फंसा 
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खड़ा है भोर गाड़ोवान बेलों को, जो बावजूद हुष्ट-पुष्ठ होने के छुकड़ा 
कीचड़ को दलदल से बाहर निकालने में भ्रतमर्थ हो रहा है। बार बार 
कोड़े मार रहा है। दयालु दयानन्द से यह दशा देखो न गई स्वयं कीचड़ 
में घुप गए भ्रौर सामान के लदे हुए छकड़े को जो हुष्ट-पुष्ठ बलों से 
भी बाहर न निकल रहा था सड़क पर ला खड़ा करके शभ्रागे सर को 
चल दिए। 

जालन्धर निवास के समय एक दिन राजा विक्रम पसिह नें महाराज से 
कहा सुनते हैं कि ब्रह्मचय से बहुत बल' बढता है महाराज ने कहां कि 
यह बिल्कुल सत्य है तो राजा ने कहा कि गास्त्रों के कथन का धिद्ध 
होना कठिन है आप भो तो ब्रह्मचारो हैं परन्तु इतता प्रतीत नहीं होता 
महाराज उप्त समय हो चुप हो गए परन्तु जब सरदार साहब अपने दो 
घोड़े गाड़ी पर सवार होकर चनने लगे तो स्वामी जो ने चुपके गाड़ों 
का पहिया लिया कोचवान ने गाडो को चलाना चाहा लेकिन घोड़े न 
चल सके फिर अपने घोडों को चाबुक मारा चाबुक खाने पर घोड़ों ने 
बहुत जोर लगाया किन्तु वह चल न सके तो कोचवान प्रौर राजा साहब 
ने पीछे मुड़कर देखा कि स्वामों जो महाराज गाड़ो का पहिया पकड़े 
खड़े थे तब स्वामो जो ने राजा साहब को प्रोर देखते हुए कहा क्रि मैंने 
ब्रद्मच्य के बल का परिचय दे दिया है तब राजा विक्रम ने महाराज 
के चरण छुए भौर चले गए। 


सख्त सर्दी के मौत्तम में यगा के किनारे त्िफे एक लंगोट बांधकर 
ऋषि ने कई राते गुजारी | मटर्षि ने हजारों ग्रन्थ पढ़े संताद के सभी 
मतवादियों के मुत्र प्रन्थों को भो पढ़ा उवको भ्रालोचना में भ्लौर वेदिक 
घ॒र्में को पुष्टी मे कई ग्रंथ लिखे | यजु्ंद और ऋग्वेद का भाष्य किया 
इसके साथ स्थान स्थान पर घृमकर वदिक धर्म प्रचार किया झस्त्रार्थ 
किये व्याख्यान दिये थोड़े से समय में महाराज ने इतता कार्य किया जो 
हजारों इन्सान नहीं कर सकते । बुद्धि को चकित करने वाला ऐथा श्रनु- 
प्र कार्य केवलमात्र एक बाल ब्रह्मचारी हो कर सकता है । 


प्राखिरों घातक जहर से ऋषि के शरोर पर फोड़े निकल ध्राए 
डाक्टर झ्राया देखकर हैरान रह गया । प्रंगुली मुह में दबा ली इतने 
कष्ट में कोन इन्सान जिन्दा रह सकता है। परन्तु इस महान्‌ कष्ट में 
भी ब्रानंदकंद ऋषि दयाननन्‍्द मुस्करा रहे हैं। चेहरे से तेज प्रौर श्रोज 
बरस रहा है। वेद मन्त्रों का उच्चारण करते हुए “ईश्वर तेरी इच्छा 
पूर्ण हो' कहकर इस फानि जिस्म को छोड़कर परमपिता परप्ात्मा को 
गोद में चले जाते हैं| ये प्रात्मिक शक्ति यह आत्मिक बल इसको नींव 
भी तो ब्रह्मचर्य पर र्ली हुई है। आत्मिक शक्ति के विकास के लिए 
ब्रह्मचय॑ व्रत का पालन क्वरना श्रति आवश्यक है। वर्तंत्रान समय के 
नोजवानों ! ऋषि के जीवन से ब्रह्मचय को शिक्षा लो यद्दि प्रपने जीवन 
को सफल बनाना चाहते हो तो शारीरिक, मानतिक भौर प्ात्मिक 
शक्तियों को विकसित करना चाहते हो तो विलासता के जोवन को 
त्यागकर ब्रह्मचय का ब्रत घारण करो। 


मेरे स्वामी तूने हमपे बड़ा उपकार किया है, 
सोई हुई इस कौम को बेदार किया है। 
गो तुमको चमश्कारों में विश्वास नहीं था। 
लेकिन जो किया है वह चमत्कार किया है। 


महूपि का लक्ष्य--- 


ये सिद्धान्त सृष्टि में शीघ्र ही सत्र प्रवृत्त हो जावें जिसे मात- 
बता को घमं-प्रथ-काम-मोक्ष का झ्रानन्द प्राप्त हो । 

प्रतः सभी प्रायंजनों को चाहिये कि वे महषि के मत को अ्रपवें 
जीवन घें उतारें, ताक्षि उनके सदुजीवन का सब अनुक रण करें। 


सर्वेहितकारी ऋषि निर्वाण विशेषांक 


आर्यस्माज की गतिविधियाँ 


बालावास में शराब का ठंका बन्द 
होने पर आर्य विजय महोत्सव 


प्रार्यसमाज के कार्यकर्त्ताओं की श्रोर से ग्राम बालावास जिला 
हिसार में १४ भ्रप्रेल से शराब के ठेके पर घरना प्रारम्भ किया गया 
था! यह धरना निरन्तर ६ मास तक जारो रहा श्रौर घरना स्थल पद 
प्रतिदिन यज्ञ, सत्सग तथा शराब के विरुद्व प्रचार किया गया। इस 
प्रकार शराब को बिक्री बन्द हो गई। हस्याणा के इतिहास में यह इस 
प्रकार का एक प्रथम उदाहरण है। 

प्रत्तत:; जनशक्ति के सामने शराब के ठेकेदार तथा सरकार ने ८ 
अवतूबर को इस ग्राम से ठेका बन्द कर दिया । इसी उपलक्ष में बाला- 
वास में १४ ग्रवतूबर को भ्रार्य विजय महोत्सव धृमघाम से मनाया गया। 
इस प्रवसर पर हांसी, लाडवा, कंवारी, मुजादपुर, उमरा, सुलत।नपुर, 
धमाना, भोजराज, गारनपुरा कलां, नूरां, नलवा, दुमेठा, डोभी, 
मुक्लान, धीरणवबास, भ्रायेतगर, दो राला, मामशाम, तोशाम, शाहपुर, 
सांगा, हिमार, दिल्‍ली, रोहतक, भिवानी, सिवानी भ्रादि स्थानों से भारी 
संख्या में नरनारी उपस्थित हुए । 

प्रात:काल यज्ञ के पदचात्‌ भगत रामेदवरदास की प्रध्यक्षता में 
झ्रायं विजयोत्सव की कार्यवाही श्रारम्भ हुई। प्रार्य प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा के उपभन्‍्त्री प्राचाय सुदर्शनदेव, महात्मा चेतनदेव गुरुकुल 
धीरणवास, स्वामी भ्रग्निदेव भीष्म, श्री बारुराम, श्रो कोकचन्द शास्त्री, 
श्रीमतो कोशल्या शास्त्री, स्वामों मेधानन्द, श्री प्रोमप्रकाश सिद्धान्त 
दिरोमरि, डा० मदनगोपाल, श्री सीताराम क्षार्य, श्री घरतलाल पुरो- 
हित, श्रो मनोराम, श्री हनुमान आ्राय॑, प्रो० प्रार० एस० गुप्त ग्रादि के 
व्यास्यान तथा सभा की भजन मण्डलो पं० युन्शीलाल, श्री घमंचन्द के 
शराब विरोधों गीत हुए । मुख्य प्रतिथि के रूप में भ्राये प्रतिनिधि सभा 
हरयाएा के प्रधान प्रो० शेरसिह ने भाये धरना के संयोजक श्रो अत्तर 
घिह श्राय तथा उनके सहयोगियों को इस अर सफलता पर बधाई 
देते हुए कहा कि यह राज्य शक्ति पर जनशक्ति की विजय है । जल 
सरकार करोड़ों रुपये की शराब की से बिक्री भ्राय के लालच में जनता के 
चरित्र तथा धत को नष्ट कर रही है। शराब पर पाबन्दी लगा दी जाये 
तो शराब के सेवन से होने वाली हानियों से बचा जा सकता है। इस 
प्रवसर पर ग्राम पंचायत ने एक एकड़ भूमि श्रायंसमाज मन्दिर बताने 
के लिये दान दी है। समारोह के अन्त में प्रो० शेर्रापह ने स्वामी 
प्ोमानन्द जी सरस्वती की श्रोर से मन्दिर की श्लाधार-शिला रखो। 


प्रधांनमस्त्री का कथन चंडोगढ़ पंजाब का 
ही है, अधं-सत्य है प्रो० शरसिह 


समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी के 
उस वक्तव्य पर जिसमें उन्होंने कहा है कि 'चण्डीगढ़ तो पंजाब का हो है 
पर अपनी प्रतिक्रिया करते हुये हरयाणा रक्षा वाहिनी के पश्रध्यक्ष प्रो० 
धेरतिह ने प्रधानमन्त्री के कथन को श्र सत्य कहा है । उन्होंने स्मरण 
करवाया है कि प्रधान मन्त्री ने चण्डोगठ के बदले श्रबोहर फाजिल्का 
हर॒याणा को देने का ऐवार्ड दिया था। श्रतः चण्डीगढ़ पंजाब को दिया 
जाता है तो भ्रबोहर फाजिल्का पद हस्याणा का पूरा अधिकार है। 
झापने स्पष्ट किया कि शाह-कमीशन के फंसले के भ्रनुसार चण्डोगढ़ को 
हिन्दी भाषों क्षेत्र मानकर हरयाणा में शामिल करने का निर्णाय था, 
परन्तु प्रधान मन्त्री ने भ्रकाली नेता सन्‍्त फतेहसिह की जान बधाने के 
लिये हो शाह-कमीक्षन के निर्णय को बदलकर चण्डोगढ़ पंजाब को तथा 
धबोहर-फाजिल्का हरयाणा को देने का ऐवार्ड दिया था । 
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प्रो० शेरतिह ने अपने वक्तव्य में प्रधानमन्त्री को सुक्काव दिया है 
कि चण्डीगढ़ पंजाब को देने से पूर्व भ्रबोहर फाजिल्का हर॒याणा को 
सपा जाये, अन्यथा हरयाणा की जनता इस प्रन्याय को सहन नहीं 
करेगो। चण्डोगढ़ के तागरिक भो पंजाब में शामिल नहीं होता चाहते | 
इसो कारण श्रापका यह कथन कि “चण्डोगढ़ पंजाब का हो हैं' श्रध सत्य 
है। पूर्ण सत्य तो तब होगा जब अ्रबोहर फाजिल्का भी हर्याणा का 
ही होगा ! 
प्रो शेरतिह ने सिखों के घावों पर मरहम लगाने को चर्चा करते 
हुये कहा है कि मरहम तो पंजाब के उन शहीद हिन्दू परिवारों को ही 
लगानो चाहिये जो उग्रवादों सिखों द्वारा ग्रोलियों से भूने गये हैं। जब 
भी प्रकालियो के माथ कोई समझोता किया गया है, उसमें हरयाणा को 
ही घाटा रहा है। अकाली हरयाणा को सतलुज व्यास नदियों का पाती 
न देने के लिये बाधाएं डाल रहे हैं, बार बार भाखड़ा नहर को काटते 
हैं तथा हरयाणा के हितों को ह!नि पहुंचाने के लिये भ्रान्दोलन कर रहे 
हैं। प्रतः हरया एा की जनता को भप्रपने हितों की रक्षा के लिये तेयार 
रहना होगा । 
केदारसिह श्रार्य कार्यालयाध्यक्ष 


शोक प्रस्ताव 


दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि सभा के समस्त प्रधिक्वारियों, कर्मचारियों 
एवं कार्यकर्ताप्रों ने सभा कार्यालय भें एक शोक सभा में स्व० चौधरी 
माइसिह भूतपूर्व शिक्षा मनत्री, सावं देशिक सभा के उपप्रधान, स्वाघीनता 
ग्रान्दोलन के प्रग्रशि सिपाही, शिक्षण संत्थाप्रों के स्तम्भ, भ्रायंसमाज 
के श्रग्निम पंक्ति के कार्यकर्ता के अ्रकस्मात्‌ निघत पर श्रद्धांजलि प्रौर 
संवेदना व्यक्त की गई । 

परमपिता परमात्मा से प्राथंता की गई कि वहू दिवंगत आत्मा 
को सदुगति प्रद।न करे तथा शोकाकुल परिवार को इस महानु दुख को 
सहन करने की शक्ति प्रदान करे। 

श्री मा्डसिह जो के चले जाने से प्वायंतमाज तथा हरयाणा सभा 
को जो क्षति हुई है. उसकी पूति होना अ्सम्भव है। 

डा» धर्मपाल श्राय॑ महामन्‍्त्री 


आयंसमाज जवाहर नगर पलवबल का 
शोक प्रस्ताव 


प्रायंसमाज जवाहरनगर पलवल के सदस्यों ते (४-१०-८३ को 
साप्ताहिक सत्संग में श्री माडूसिह जी मलिक के देहावसान पर निम्न- 
लिक्षित प्रस्ताव पाप किया । 

“यह सभा मार्डूप्ह जी मलिक भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री, उपप्रधात 
सावंदेशिक सभा एवं हरयाणा सभा के देहावसान पर शोक प्रकट करती 
है भ्ौर प्रभु से प्रार्थना करती है कि उनकी ग्रात्मा को शान्ति प्राप्त हो ।' 

इस अवसर पर श्री आनन्द स्वरूप भाटिया तथा जयप्रकाश आर्य 
ने उनके द्वारा आर्यसमाज तथा देश के प्रति किये गए कार्यों पर प्रकाश 
डाला । झानन्द स्वरूप भाटिया 

मन्त्री क्‍्रायेलमाज जवाहर तगर पलवल 


जलपान के लिए पधारे 
आय चौधरी ढी-स्टाल 


गोहाना रोड, सामने सिद्धान्ती भवत (दयानन्द मठ) रोहतक 





फलचन्द, स्रतसिह टिम्बर म्ेंण्टस 
बढ़िया भासाम को लकड़ी के विक्रता काठमण्डी रोहतक । 
फोत : २१५०६, निवास इहर३ 
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सबंहितकारों ऋषि निर्वाण विशेषांक 








ऋषि-महिमा 


कपिल कणाद की यह भूमि भूलो थी अपने ऋषियों को 
शंम नियम कहीं थे बचे नहीं पिए चढ़ा लिया था विषयों को 
जाति पति के घेरों में सड़ता थो जाति पड़ो हुई 

झढि की बाघक दीवारें थीं कदम कदम पर छडी हुई। 
वेदों में इतिहास भरा' ढोंगी पण्डित यू कहते थे 

जादू टोने बतला बतला जनता को ठगते रहते थे । 

शेरों का दास बता भारत श्रपनी किस्मत को रोता था 

जो चक्रवर्तो रहा कभी वह कायर बनकर सोंता था। 
दुनियां के नभ मण्डल पर भ्रधर्म के बादल छाये थे 
अटक रही थी मानव्रता जिस वक्त दयानन्द प्राए थे। 
गुरु विरजानन्द के चरणों में योगी ने वह्‌ शिक्षा पाई 
एक बार जमाना हिला दिया करामात भधनुठी दिखलाई। 
सुप्त तक फिर जाग उठा पाखण्ड धरा का चूर हुप्ना 
सदियों से जो तम छाया था वह पलक भपऊते दूर हुग्रा। 
भूत प्रेतों की बस्ती भ्रानन फानन में उजड़ गई 
पोंगा पंथी सब सहम गये मतवादों की जह उखड गई । 
जादू ब्रह्मचर्य शक्ति का दुनियां को फिर से दिखा दिया 
भूले जिसको लोग वही समझा वेदाथ बता दिया। 
ईहवर भक्त उस ऋषिवर ने देखी हुंकार लगा करके 
रुण्डा मुण्डा चामुण्ठा सब भागों दुम दबा करके । 
खलखला उठी जंजीरे सब योगी का घव्का छा करके 
जगती का मानव चमक उठा श्रामोक वेद का पा करके । 
प्रायसमाज बना करके ऋषि ने कितना उपकार किया 
“मभषार में अटक रहो नया के योगी ने परले पार किया । 
सब एक स्वर में बोल उठे भारत जग का वह कोना है 
जिसकी तुलना में देख तो समस्त विश्व एक बोना है। 
भारत को उसका गौरव दे फिर वह सनन्‍्यातप्ती चला गया 
क्या घटित अचानक हुप्रा भौर इतिहास ठगा सा खड़ा रहा 
उसकी खोकर धरतों “ई अ्रम्बर ने श्रांस्‌ टपकाये 
खगता था युग अनाथ हुआ कि कौन रास्ता बतलाये। 


दयानन्द माहमा वर्णनमः 
श्राचायय सुशोलचंद शास्त्रो, दर्शनाचाय विद्यानिधि 
झार्यसमाज कृष्णशनगर दिललो--४ १ 


मुशास्त्रज्ञानमण्डित: तथेव वेद-पण्डित: । 
कदापि नव खणिहतो दयामयों जयी भवेत्‌ ॥ 
पुराणवादखण्डने तथेव वेदमण्डने । 
स्वजीविते खोः्मवत्‌ दयामयों जयी भवेत्‌ ॥ 
प्रवित्रराष्ट्रभाषया, स्ववाड मयप्रकाशकः । 
स्वदेशजातिरक्षकों दयामयों जयी धवेत्‌ ॥ 
विरुद्ध सम्प्रदायिने प्रपचके चमायिने । 
छुबुद्धिदानदायकों दयामयों जयी भवेत्त ॥ 
दयाकर: सुधाकरः प्रभाकर: सुपण्डितः। 
समध्तविश्वप्रेरकों दयामयों जयो भवेत्‌ ॥ 
न हि विचलितमागे: प्राप्य प्रकृष्टलोभ-- 
मपि च्‌ सरलवक्ता वेदज्ञानस्थ लोके। 
अभवदिह ते योगी देवतुल्यों युगेत्मितु, 
विजयतु ! गुरुदेवो श्रों दयागत्द स्वामी ॥ 
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ईश्वर की सत्ता 


मान ले प्रनाड़ी, मान ले ईश्वर को सत्ता मान ले। 
छोड़ दे इस “मैं” को उसको तू कर्त्ता घर्ता जान ले॥ 
जब तू आता गर्भ से बाहर तब लेता है पहला प्राण । 
कौत देव देता है छक्ति काम करें तेरे भ्रांख भौर कान । 
हृदय में प्रकाश है किसका किसे होता श्रात्म ज्ञान । 
जो इन सबको शक्ति देता, उसको ही तू ब्रह्म जान । 
ऐसा है वो अस्तर्यामी तेरे भो मन की बात जान ले । 
मान ले ब्प्ट ००० 
में ईश्वर को जानता है कुछ देते ऐमे व्यास्यान। 
है तो कहां ? दिखाग्रो ईश्वर ? कुछ मांगे ऐसे प्रमाण । 
पूर्व रूप से नहीं जानता सम्रक्रो उसको है पहचान । 
चंचल मत जब ठहर चुका हो, तब करता है श्रमृतपान । 
अनैक बिन ये काया माटी, इससे प्रच्छा वया दें प्रमाण । 


ब्रह्म जो शक्ति खोच ले अपनो, प्रर्ति में प्रकाश नहीं । 

क्या सुन लेगा कर्ण जहां पर वायु तक का सांस नहीं । 

रहे जीव की कौन प्रवस्था जब तक हो जड़ पास नहों । 

कंसे जाने “प्रश्ञ य को जब तक बुद्धि पर विश्वास नहों । 

प्रज्ञेय पर कर विश्वास, प्रो बन्दे, भ्रह को ठिकाने लाना ठान ले । 


प्राज बना जोवन को 'मह्दिर जिममें ना कोई छेद हो। 
'तप' की गारा, गारा, 'दम' की ईटें, 'कर्म को करनी सफेद हो | 
बतहा विद्या' की छत के नीचे, चार दिवारी "वेद हो। 
सत्य पूजा में 'मन' का पुजारों; रखता ता कोई भेद हो। 
कह 'इन्द्रसिह दलाल मिलेगा आनन्द श्रोरेस का नाश ले | 
मान ले अनाड़ी मात ले ईश्वर की पत्ता मान ले। 
छोड़ दे इस “मैं” को, उसको तू कर्ता घ॒र्ता जान ले ॥ 
संग्रहीता--प्रत्तरसिह आय क्रान्तिकारी 
प्रधान ग्रार्ययमाज कंवारी 


परोपकारी महुषि दयानन्द सरस्वतो 
वेद्य चिरजीलाल 'जोीव' थम्बड़वी वराड़ा 


दुनियां में घाक मच रही स्वामो के काम की। 
दिन रात माला रट रहे सब उसके ताम को ॥ 
सबके भले में दिन रात रहता धा वह लगा। 
चिन्ता नहीं थी कुछ उसे अपने झआशम की॥ 
वह चाहता था साश्य ही संसार हो सुखी। 
तकल्लीफ जाए दूर हो-हर खास व ग्राम को ।। 
गुमराह थे अन्धेरा था खाते थे ठोकरें । 
माजूर देखने से थी ग्रार्खे श्रवाम की ॥ 
भ्रा करके उसने रोशनी बर्शी जहान को । 
होने लगी तमीज़ सबो सुबह व शाप्त की ॥ 


दिखलाया “जोव' उसने गुपराहों को रास्ता । 
बड़ी लगाई पार कर हिम्मत तमाम को ॥ 
आचांय॑ सुदर्शनदेव जो को देवरत्त को उपाधि 
विद्ववेद परिषद्‌ लखनऊ की श्रोर से सभा के उपमन्त्री आचार्य 
सुदर्शनदेव जो को उन द्वारा लिखित दयानन्द यजुर्वेद भाष्य भाष्कर, 
दयातनन्‍्द ऋग्वेद भाष्य माध्कर, व्याक रणकारी का प्रकाश भ्रादि वेदिक 
साहित्य में योगदान करने के उपलक्षय में वेदरत्त की उपाधि से सम्मा- 
नित किया गया है। 
सभा मन्त्री 


सब हितकारी ऋषि निर्वाण विशेषांक 


श्२ २१ अक्तूबर १४८४ 





# 
नवाण उत्सव 
कवि--बनवारोलाल 'शादां' बेच 


दिवाली' पर्व निर्वाण स्मारक । 
मिलकर श्राप्नी याद मनालें। 
ऋषि दयानन्द का निधन हुप्ना था ! 
जीवन के गुण हम अपना लें॥ 


देश में जागृती बाने को । 
ऋषि ने पीड़ा बहु मेलो थी ॥ 
पाखण्डी धृर्त जब लाखों थे । 
ऋषिवर की जान अकेली थी ॥ 

योग ध्यान था मन में ऋषि के । 

मस्तक ऋषि के भरा था ज्ञान ॥ 

स्वयंग सभो घर वार को छोड़ा । 

प्रमु की खोज लगाया ध्यान ॥ 
ग्रायंसमाज स्थापित करके । 
ऋषि ने बहुत उपकार किया ॥। 
श्रार्य बनाझ्रो सारे जग को । 
वेदों का बहुत प्रचार किया॥ 

कुल फूट से कुलसा भारत। 

दीसे नहीं थी हरियाली ॥ 

लता पुष्प कलियों को सींचा । 

चारत देश का बनकर माली ॥ 













बा लिखा लासानी। 
सत्य भ्रसत्य को कर बल्नानी॥ 
ऋषि का यहू- अनमोल ग्रन्थ है। 
पढ़ता जो जन बनता ज्ञाती॥ 

लाखों करोड़ों दुःखी जनों का। 

ददं था ऋषिवर के मन में॥ 

ईंट खाँई ज़हर पीया पर, 

हँसते रहे थे वो मुश्किल में ॥ 
दिवाली के दिन यह करें प्रतिज्ञा। 
ऋषि सन्देश का शा्खे ध्यान ॥ 
'शादां” तुम्हें सुनाने होंगे । 

ऋषिवर के फिर गौरव गान ॥ 





अपने बच्चों को घामिक बनायें 
धर्म प्रवेशिका का प्रकाशन 


ध्ाय॑ प्रतिनिधि सथा हरयाणा की आर्य विद्या परिषद्‌ की प्रोर से 

ध्ाये स्कूलों में ५ वीं तथा ६ वो कक्षाओं में धामिक शिक्षा पढ़ाने के लिए 

“पधमंप्रवेशिका ” पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इसका लेखन सधा 

के सुयोग्य मष्तो डा० रणजीतर्पिह जो कि शिक्षा घास्त्री हैं ने किया है। 

एक प्रति का मुल्य २ रुपये है। श्रतः भ्रपनि बच्चों को धामिक शिक्षा 

देते के लिए इस पुस्तक को मंग्रवाकर धर्म लाभ उठावें। 

ह .. प्राप्ति स्थाने 

प्रस्तोता श्ार्य विद्या परिषद्‌ हँरंयाणं। 

सिद्धांत्ती सवन दयानए्द मठ पोहुतकं 





छरक | प्रचटडर्ग पुष्य 
हिसालक को बिश्य जड़ी 
बूटियों से तंयार शरोर 
को क्षोग्त! तथा फेफ्डी 

है लिए प्रसिद्ध 


ह्लॉंसी, जुकास, 
इन्फ्लूएन्जा, बदहुनेभी 
तथा थकान पे मादकता 
रहित उत्तम पेय 


७ दॉँतों का दर्द व टीस 
# मसूढ़ों का फूलना 


» मसूदों मे खून व पीप *ड. 


न्न्गाकि-.- >> 


आराना नकल 2 
» पॉधोरिया को जड से 3. 


-भिदाने के लिए उत्तम 
ग्रायुवें दिक ग्रौषधि 





उत्तम स्वास्थ्य के बिए 


गुरुकूल कांगड़ो फार्सेसो 


हरिद्वार 


की धोषधियां सेबव करें | 


दर 
- 
९ 
--] 
जी. 
9 
द्‌ 


शाखा कार्यालय :- 
६३ गली राजा केदारनाथ; 
चावड़ी बाजार, दिल्लो-६ 
(स्थामीय विक्रेताओं एवं सुपर बाजार 
से घरोदें) फ्लोव बं० २६६५८३५ 


-+ २००० __>9« + हू हल 


पधायंप्रतिनिधि सभा हरबाएः के लिए मुद्रक प्लोर प्रकाशक वैदद्रत शास्त्रों द्वारा धाचाय प्रिटिग प्रेत, 
बोहतक्ष में छपवाकर स्वहितकारोीं कार्यातय पं० धगदेवसिह सिद्दान्वी स्वत, दयानन्दमठ; रोहतक से प्रकाशित । 





प्रधार्व सम्पादक-डा० रश'्जीतसिह, सेभी मेन्त्रो 


सम्पादक-बेदक्षत शास्त्री 





व ११ भ्रछू ४८४ २८ अक्तूबर १६८४ 


हरयाणा दिवस श्रंक 


हरयाणा शब्द वेदमलक हैँ 
स्वर्गीय पं० जगदेवसिह सिद्धान्ती शास्त्री 


(--सर्वेषां तु स नामानि कर्माणिं च॑ पृथक-पृथक्‌ | 
वेदशब्देम्य एवादों पृथक्संस्थाइव निर्मम ॥ 
(मनुस्मृति: प्रथमो5ध्याय: २१४लोक)) 
भाषा्ं--(सः) परमात्मा ने (सर्वेबाम) समस्त पदार्थों के (नामानि) 
नाम--संज्ञाएं (च) श्रौर (कर्माणि) उनके कत्तेव्य>कार्य (प्रादौ) प्रत्येक 
केल्प-सृष्टि के प्रारम्म में सदा (वेदब्ाब्देभ्य:) वेद के शब्दों से (एव) ही 
(निमे) निर्माण किया > देता है-- रखता है (च) झोर (संस्थाः) संस्थान 
ग्जोवों श्रौर भौतिक पदार्थों के शरीर झवयव प्रादि तथा प्रार्क!श, 
वायु, प्रप्ति, जल और पृथिवी भ्रादि के भ्राकार प्रादि का भी ( पृथक ) 
प्रेंलग प्रलग रूपों में (निर्ममे) बनाता है। सभी चेतन पदार्थों के कर्मों के 
अनुसार पाप-पुण्य रूप में भौतिक पदार्थों के द्वारा बौग कराता है। 
२--हरयाणा: संज्ञा तथा सीमा-- 

“हरथाणे” ऋग्वेद मण्डल ८, सूक्त २५, मन्त्र २२ 
ऋज्ञमुक्षण्यायने रजत हरयाणों | रथ युक्तमसनाम सुषामरित ॥ 
३--निरुक्त नेंगम काण्ड में प्र० ५ पा० ३, खण्ड १५ में ४६ संख्या 

लिखा है- 
“हरयाणों हरमाणयान: गमनकयोलयाना। || __ 
४--उपयु क्त मन्त्रार्थ-ऋजम उक्षण्यायने >उक्षारती वृषभादय: 
कृषिकर्मोपयो गिन: पशवों यान्ति यस्मिन्‌ भूखण्डे,स उ्षण्यायन:, तस्मिनु 
हरयाखे हरमोर्वनि हरमाणानों गर्िमतों अति गूंसने स्थॉने सुष/मरिण 
सुक्षो भत्तों गमनशीलानां जनपदवादीताम्‌ यस्मिनू-तस्मिन्‌ भूप्रदेशे युक्त 
शंथं रघादियानम्‌ ऋजुगामिनस्‌ रजत धवल रजतवत्‌ शुअम्‌ स्वेतवरोग्र 
प्सनाम्‌ संभजेमहि !| -लैखक्‌ हे 
,/ > ई-भाषा्थ-जिस प्रकार (उक्षण्यायने) बलवान बेल वा. भदव से 
जाने योग्य, पु ह। हरणशील वेगवान्‌ भदरयों यो मस्‍्त्रों से जाने 
धॉरियं 3-83 न) उत्तम संभभूमियुक्त बा वे (जन ऋण बेदं से 
जने वाले (रजत सन्देश (युक्तम) अइवों से जूंते (रंथेंग) रंथ को 
(प्सताम) उपयोग करते हैं। 

इसी प्रकोंर हम लोग (सु-सामनि) सबके प्रति समान भाव से 
रहने वीले, सुशप्रदं, (उक्षण्यायने) बलवान सुख-सेचक पुरुषों के भी 
हीधिय स्थॉन (हँरंयाणं) दूँ:खों के हरने वाले, प्रभु के श्रधीन हम (युक्तम) 
इन्द्रियादि अधर्वों से युक्त, रथवत्‌ (ऋजाप)ऋजु धर्म माग में चलने वाले 

इस देह को (धसनाम ) प्राप्त करें भोर उसका बुछ भोग करें । 

. ६--भयं ते दार्याणवति सुषोमायामधि प्रिय: । 

फट दो र आद्की ऋ० म० ८, सू० ६४, मन ११ 


प्रं-- (प्रथम) यह तेरा अभिषेक हे राजन्‌ (प्रार्ीकोये) ऋजु 


सरल धर्ममाग थे वर्तमान (छ्ृशावति) छर भ्रर्षात्‌ बाण पनुषादि 


वाषिक शुल्क १५) 





विदधा में ६ पोंड एक प्रति ३० पैसे 


शस्त्रास्त्र में कुशल जनों से समृद्ध जनपद में (सु-सोमायाम) उत्तम 
ऐश्वयंयुक्त या जल प्रन्त से समृद्ध भूमि के ऊपर (त्रिय:) भ्रतिप्रिय और 
(मदिन्तम:) प्रतिहर्ष जनक हो ॥के 

उपरोक्त दोनों मत्त्रों के ग्रे की पण्डित जयदेव शर्मा विद्यालंकार 
मीमांसा तीथ ने किए हैं। ई 

७-- हे रयाणा श्र वेद में नदियों के नाम-- 

हम॑ गंगे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोम सचता परुष्ण्या । 
प्रसिक्‍या मरुदवृत्रे वितस्तयार्जीकीये श्वणहि सुषोमया ।॥ 
ऋू० म) १०, सू० ७२५, म० ५ 

इस मन्त्र को निरक्त में यास्‍्क मुनि ने उद्धृत किया है। उससे 
प्रतीत होता है कि पव॑त से प्राकर समभूमि में बहने वाली सरस्वत्ती 
नदी को वेद नाम से कुरुक्षत्र के पास नाम दिया । यहां सरस्वती नदी 
के तट पर ऋषियों के आश्रम थे। वेदाध्ययन भौर यज्ञ होते थे। दूर दूर 
से क्षत्रिय राजा यहां आते थे । सौराष्ट्र से एक राजा प्राये भौर इस 
श्राश्रम से एक सहस्न सामवेदी ब्राह्मणों को प्रपने राज्य में ले जाकर 
बचाया । ये उदीची दिशा से भ्राने के कारण झौदोच्य कहलाए। इन्हीं 
में महषि दयातन्द सरस्वती के पूवंज भी वहां पहुँचे थे। वे सामवेदी 
ब्राह्मण थे परन्तु बालकपन में मुलशडुर (ऋषि का पुृव॑ नाम) को यजु- 
वेंद पढ़ाया गया था। सौराष्ट्र गुजरात में मेहसाना एक बड़ा क्षत्र हैं। 
वहां के एक लोकसभा के सदस्य ने मुझे लोकसभा में कहा था कि हमारे 
पूबंज हरयाणा से श्राये थे । उनको यहाँ 'पटेल' कहते हैं। हरयाणा में 
उनको जमींदार कहा जाता है । पृज्य स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज 
ने भो यहू बात हुमें सुनाई थो । हरमाणा का विस्तार जानने के लिये 
महाभारत ग्रस्थ के प्िन्‍न भिन्‍त पर्दों को पढ़ना चाहिये। 


आय आम सरल भूमि वाले प्रंदेंश में उंत्तेम जलंयुक्त शर्काण्ड वाली भूमि 
मै उत्पन्न सोमलता का रसे प्रति भाह्वोदेजनर्क, पोष्टिक, मनभावना 
होता है। यह वेंद नें स्पष्ट कहाँ । आर्जीकीय। नंदी विंधाशा नाम से 
प्रसिद्ध है ऐसा यास्क का मत है। सायरा के मत से कुरुक्षेत्र के दक्षिणार्थ 
भाग में बह स्थान है। प्राग्रः जहां भो हिमवती नदियां पर्वतों से तिकल 
कर समंमुम्ि भाग में लातो हैं वड़ां केद के बतलाये लक्षरा जावे जपते हैं ॥ 
उन्हीं स्थलों पर ब्राह्मी गुणावतों भौष॑धियों प्रचुर मात्रा में होतो हैं | 
सोम का भो उन स्थानों में पाया. जाना सम्भव है । 





हर॒याणा दिवस पर बेरी में सर्ववाप पंचायत 


विवाह ज्ादियीं पर कम से कम खर्च करने तथा शराब के सेवंन 
पर पात्रन्दी लगाने के लिए १ नवम्बर दड को प्रातं। १० बजे बेरी जिला 
रोहतक में सर्वजात्तीय संबेखापे पंचायत का विशाल आयोजन 'अन्त- 
राष्ट्रीप रुपाती प्रोप्सं आये सैन्योंसी स्वांमों ग्रीमोनन्द जी सरस्ववी की 
अध्यक्ष में हो | 2 ५ न 
“7 झव प्रतिनर्धि सभी हरवीर्ा को भजन मण्डेलियां कु बेर तअँपाल 
तथा १० ईश्वरसिह तुफान के श्री इन बुदाइयों को दूर करने के लिए 
भजन दोंगे। 





हमारी पूर्वी देशों की यात्रा 


ब्र० रामवीर शास्त्री, गुझकुल भज्जर 


मैं बाल्यकाल से ही भ्रमण में रुचि रखता हूं। जब मैं भचोथी 
पाँचवों श्रेणों में पढ़ता था, उस समय का मुझे स्मरण है कि कोई भी 
उत्सव चाहे वह राजनेतिक हो या घामिक ग्रथवा भ्रभ्य किसी भी प्रकार 
का हो उसकी सूचना छोटे बढ़े समाचार पत्रों से, पोस्टरों से अ्थ वा गांव 
में सूचना देने में जिन साधनों का उपयोग होता है उनके द्वारा सूचना 
मिलते ही प्रायः पेदल ही जाता था, मुझे घच्छी तरह याद है कि कई 
बार रोहतक, सांपला, खरखोदा तथा एक बार सोनोपत भो अपने ग्राम 
कन्साला से पंदल ही कई उत्सवों को देखने गया था। वह बचपन की 
प्रवृत्ति आज भो वंसी हो है, सौमाग्य से मुझे ऐसे हो भ्रमण शील प्रार्य 
समाज के सर्वोच्च नेता गुरुकुल झ्जर के श्राचार्य पृज्य पाए श्री स्वामी 
धोमानन्द जी महाराज का संसगगं मिला, जो कि निरन्तर वर्ष भर दिन 
रात भारत के प्रत्येक भाग में प्रायंसमाज के प्रचारा्थ अमण करते 
रहते हैं। जब से मैं गुरुकुल मे धाया है, तभी से स्वामी जी महाराज के 
स्‍्नेहों सानिध्य में निरन्तर १२ वर्ष से भ्रपने देश के विभिन्‍न प्रान्तों में 
अमभरा करता रहा, विविध यानों को सवारी को केवल एक हो यान 
वायुयान की सवारी शेष थी, हमारे गुरुकुल के ऊपर से दिल्लों से 
पश्चिम को ध्ोर जाते वाले वायुयानों का मार्ग है, दिन में बहुत बार 
जहाजों का आना जाना देखते हैं तो इच्छा होतो थो कि इसकी थी 
सवारो करतो चाहिए । जब कभी हवाई भ्रडू के पास से होकर प्राना 
जाता होता तो उनकी ओर ध्यान से देखता, कंसे उड़ते हैं कपे उत्तरते 
है। श्री स्वामी जी महाराज देखते तो हमें टोकते भी थे, कई बार प्रेम 
से फहते कि इसमें सी अपने बेटे को बिठाऊंगा। वह इच्छा भी स्वामी 
जो महाराज ने हमारी पूर्ण कर हो दो । 

गुरुकुल में भ्रातें के बाद कभी एक इलोक पढ़ा था- 


विद्यावित्तं शिल्पं तावत्‌ नाप्नोति मानव: सम्यक्‌। 
यावत्‌ श्रजति न भृयो देशदेशास्तरम्‌ हृष्ट: ॥ 


पर्थातृ-विध्ा, घन भोर शिल्प को मनुष्य तब तक अच्छी तरह 
नहीं प्राप्त कर सकता, जब तब कि वथह्‌ प्रसन्नचित्त होकर देश 
देशान्तर का भ्रमण न कर ले। यह छोटा-सा इल्ोक प्रपने में गृढ़ रहस्यों 
को छिपायें हुए है। हमारे पृ्वजों का चक्रवर्ती राज्य रहा है, सारा संसार 
इस भारत को विद्या प्रौर दिल्प में गुट मानता तथा संसार इसे सोने 
की चिड़िया कहकर पुकारता था, पुशाने समय थे जितने भी विदेशी 
पर्यदक आये, उन्होंने घ्रपने यात्रा के ब्ृताश्त लिखे हैं, उन सभी ने भारत- 
वर्ष को घड़ी प्रशंसा की है। प्राधुनिक समय में भो पृज्य स्वामी 
धोमानन्‍द जी महाराज जिन्होंने प्रायः विश्व का भ्रमण किसी विशेष 
छह एय से किया है, उनके द्वारा लिखे गये यात्रा विवरणों ने भो मुझे 
बहुत भ्राकृष्ट किया, उनके पढ़ने से जहां ज्ञानवृद्धि होतो है वहां कुछ 
मनोरंजन भी होता है ओर कुछ कर दिखाने की भावना भी उत्पन्न 
होतो है। 

विदेश यात्रा को लेकर कई बाए साथियों में चर्चा होती कई बार 
पूज्य स्वामों जी महाराज से भी चर्चा हुई। महंत दयानन्द निर्वाण 
शताब्दी झजमेर के पश्चात्‌ नेदोबी (प्रफोका) से निमन्त्रणा ध्षाया उनसे 
पत्र व्यवहार होता रहा। उन्होंने टिकट के लिए पासपोर्ट नम्बर नाम, 
पते आदि भी मंयवा लिये, किन्तु जो व्यक्ति हमें बुला रहा था उसका 
कहीँ दूर स्थानातन्त रण हो गया प्रता वहू कार्यक्रम स्थगित हों गया। 
उसके पष्चात्‌ श्रो स्वामो जी के श्षिष्य ने ध्वास्ट्रेलिया थे बुबाना चाहा; 
उससे भी पत्र व्यवह्दार चलता रहा। इसी मध्य हा» सत्यकेतु जी 
विद्यालंकार ने कुछ पृर्वो देशों में हिन्दू लोगों पे सम्पर्क करके उन्हें 
परपतों घ्ावताओं से प्रवगत कराकर दार्यसमाज बनाने के उहृह््य से 
एक सामूहिक यात्रा को चर्चा को, वह पृज्य स्वामी जी महाराज को 
धण्दी शतों | भ्रत: प्रोर तब चिश्ताएं छोड़कर इसो दादा में सम्मिस्चित 
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होता स्वीकार किया, हस वार्ता से डा० साहब बहुत प्रसन्‍त हुए। जो 
इतिहास थे रुचि रखमे वाले लगभग समानवय वाले व्यक्ति जिनका 
उहू इय हो वेदिक घ॒र्मं का प्रचार है. उनके लिए इससे भ्रच्छा भोर या 
संयोग होगा । उहापोह के पहचात्‌ कार्यक्रम को भ्रन्तिम रूप दे दिया 
गया प्रौर पृज्य स्वामी जी महाराज ने प्रपनै तथा मेरे भो मार्ग व्यय 
प्ादि को निश्चित राशि २५२००) रुपये डा० सत्यकेतु जी के पास जमा 
करा दिये। हमारी इस यात्रा का जब श्री विरजानन्द जी को पता लगा 
तो उन्होंने भी इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए सब प्रावहयक 
कार्यवाही कर ली, उनकी विदेश यात्रा करने की तीत्र इच्छा थी, प्रतः 
श्री स्वामी बो महाराज ते उन्हें भी बड़े प्रेम से बपने साथ रखा। 


मैं भो विदेश यात्रा के स्वप्न को घपने प्रस्तकरण में संजोये हुये 
था, इस तिश्चय से बहुत प्सन्‍्त हुआ, और उस अव्यक्त प्रसन्‍तता को 
प्रपते हो भोतर समाये हुए न चाहते हुए भो बड़ी प्रसन्‍तता से स्वामी 
जो महाराज के साथ दिल्ली को सड़कों पर घुमता रहा। पास पोर्ट 
झ्रादि सभी आवश्यक कार्यवाहियां करके हम गुरुकुल गौतमनगर दिल्ली 
में ही रात्रि में रहे। फिर भी कुछ प्र्थ जुटाने की इच्छा से तथां 
'दयानन्द गाली पुराण' जो कि एक जेंनो धरृत॑ ते लिखी है। उसका उत्तर 
युक्ति पूर्वक एक वेदिक विद्वान्‌ श्री शिवपूञन जी कुशवाह से लिखवाकर 
उसे छापने हेतु दिया तथा उस पश्ष होने वाले व्यय का भो विविध 
व्यक्तियों से धन संग्रह किया । ये सब प्रबर्ध करके हम अपनी यात्रा को 
पूर्ण तेयारों गुदकुल भज्जर से करके बोस सितम्बर को दिल्लों धा गये, 
२१ को हमारी छड़ान थी, डा० सत्यकेतु जो से मिले तो उत्होंने बताया 
की २१ धोर २२ की रात्रि में २. १०. पर हमारी उड़ान है, हमें १! क्ये 
पालम हवाई भर पर पहुंच जाता चाहिये। सब जानकारी लेकब हम 
नरेला कर्या गुरुकुल में भ्रा यये। वहाँ पत्मा चला कि पृज्या भाचार्या 
सुमित्रा जी रुग्ण हैं प्रोर थे पानीपत के नरसिंह हस्पताल में हैं। समय 
का धझ्भाव होते हुए भो १२ बजे लोधी होटछ पैं जहां पर सभी यात्रियों 
को श्रावध्यक्ष जानकारी दी राई थी वहाँ से लिवृत्त होकर पानीपत 
पहुंचे । घनसे मिलकर नरेला में धाये भोर वहां से बहुनों द्वारा बनाई 
गई छाद्सामग्री को लेकर नित्यकर्मों से निवृत्त हो हम साढ़े दस बजे 
द्वी पालम हवाई प्हुं पर पहुँच गये, जहाँ पर श्री विर्जान/द जो और 
यशपाल जो शास्त्री हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे | शनेःश ने: ११ बजे हम 
विदेश जाने वाले सद्ी यात्री एकत्रित हो गये । 


क्रमश: 





अपने बच्चों को धामिक बनायें 


| 










धर्म प्रवेशिका का प्रकाशन 


आह प्रतिनिधि सभा हरयाणा की आर्य विद्या परिषद्‌ को शोर से 

धाये स्कूलों में £ वो तथा ६ वो ककाओं में घामिक्ष शिक्षा पढ़ाने के लिए 
"पमंशवेशिका' पुस्तक का प्रकाशत किया गश है। इसका लेखन सथा 
के सुयोग्य मल्त्रो ह्ञा० रशजीततिह्‌ जो कि शिक्षा शास्त्री हैं ने दिया है। 
एक प्रति का मुल्य २ रुपये है। घत। धपने बच्चों को घामिक किक्षा 
दबे के लिए इस पुस्तक को पंगवाकर धर्म लाथ उठावें। 


प्राप्ति स्थान 
प्रस्तोता धार विद्या परिषद्‌ हरबाणा 
सिद्धांन्ती पवन दयानन्‍्द मठ रोहतश 






सर्वहितकारी में विज्ञापन 
देकर लाभ उठावें 


सर्वहितकारी 


श्८ अक्तृबर १६८४ 





संम्पादंकीय- 
हर॒याणा दिवस और हमारा कत्तंव्य 


| नवम्बर को हरयाणा दिवस धूमधाम से मताया जाता है। 

शाजकीय स्तर पर प्रत्येक जिले में समारोह धायोजित किये जाते हैं । 

प्राचीन काल से घारत के मानचित्र मे हरयाणा प्रदेश किसी न 
किसी रूप में रहा है। इसकी सोमा वतंमान हरयाणा के श्रतिरिक्त 
पदिचिमी उत्तर प्रदेश की मेरठ तथा श्रागरा कमिदन रियाँ, राजस्थान का 
पूर्वी भाण तथा पंजाब में लुधियाना तक का क्षेत्र हरयाणा का बाग 
रहा है। इस सारे प्रदेश की एक भाषा तथा एक संस्कृति खान-पान व 
रहन सहन सांफा था। सन्‌ १८४५७ के प्रथम स्वतस्त्रता संग्राम में यहां 
की वीर जनता ते भंग्रेजों के विद्द्ध बगावत करने भें पूरी शक्ति के साथ 
भाग लिया था | हसी कारण इसके संगठन को कमजोर करवे के छिये 
अंग्रेज सरकार मैं इसकी जनता को थिन्‍न भिश्न प्रदेशों में सम्मिलित 
[कर दिया । 

बरतमान हरयाणा सन्‌ १६६६ तद्ध पंजाब का एक भाग रहा । 

पंजाब सरकार हस्याणा क्षेत्र के साथ भेदसाव रखती थी भौर विकास 
के कार्यों के लिए बजट का ७४५ प्रतिक्षत से घी अधिक धत पजाब में हो 
झर्च किया जाता था। इस भेदभाव तथा पक्षपात को दूर करते के सिए 
हृर्याणा के तेताप्ों दे जिनधे स्वामी पोमानम्द सरस्वती, पं० जगदेव 
पिंहू सिद्धान्ती, पं रघुवीरधिह शास्त्री, चौ० लददरी सिह, चौ० देवीलाल 
प्रो० शेरसिह, ला मुूलचस्द जन तथा पं» श्रीवाम शर्मा प्रादि प्रमुख 
ये, हरयाणा प्रदेश परथक्‌ बनवाने के लिए संघर्ष क्षिया। उसके फब- 
स्वरूप सन्‌ १६६६ में हरयाणा राज्य पुनः वर्तमान रूप में संसार के 
सामते धरा गया । थोड़े ही दिनों में इसका विकास होता भारम्ध हो 
गया। प्रत्येक क्षेत्र में नहरों का पानी, बिजली, सड़क, उद्योग तथा 
शिक्षण संस्थाधों का जाल सा विद गया । 


पंजाब हर्याणा का विभाजन होते समय हरयाणा को जितता 
पानो तथा बिजली मिलनी चाहिये थी, उतनी नहीं मिल सकी। इसके 
लिए प्रव भी हरयाणा सरकार तें प्रपना प्रधिकार लेदें के लिए भारत 
सरकार से मांग कर रखी है। पंजाब के उभ्नवादी श्रकालियों ते सतलुज 
व्यास लिंक नहर की खुदाई को रोकने के लिए भध्राश्दोलन का मांगे 
झपना रखा है। उररोंने हरयाणा की जनता को हानि पहुंचाने के लिये 
धाखड़ा नहर को दोबाश! काटकश सिद्ध कर दिया है कि वे पाकिस्तान 
को तो मुफ्त में पानी दे सकते हैं परश्तु हृरयाणा जो इस तहर के 
निर्माण काय में करोड़ों रुपया पंजाब को दे चुका हैं, की धरती को 
व्यासा रखना चाहते हैं । 

अकाली वैता सन्त फरतेहध्िह ते चण्डीगढ को पंजाद में सम्मिलित 
करने के लिये आमरण अनशन किया था। उसकी जात बचावे तथा 
हरयारा पंजाब में होने वाले संघर्ष को टालने के लिए प्रधान मन्‍्त्री 
घोमती हरिदरा गांधी ने सन्‌ १६७० थे शाह-कमोशन की रिपोर्ट को रह 
करके चण्डीगेंढ पंजाब कौ तथा इसके बदले हिन्दी भाषी क्षेत्र प्रवोहर 
फाणिल्का हरयाणा को देने का ऐवा्ड दिया था। उस समय तो झ्पने 
हत की जात बचने पर प्रधान मस्ती के ऐवार्ड पर पंजाव में दीपावली 
प्रनाई गई परन्तु थोड़े दिनों के बाद भ्रकालियों के मत में पाप भ्रा गया। 
| चण्होगढ़ के बदलते भबोहर फाजिल्का को हुरयाणा को सोंपने का 
बेरोध करने लग गये । प्रकालियों ने पंजाब में हिंसक प्रान्दोलन प्रारम्ध 
#र दिया। भारत सरकोर ते कई बार उनके साथ समभौता करने के 
लिये वार्ता की । परन्तु वै अपनी प्रनुविम तथा राष्ट्रद्रोही मांगों पर भड़े 
हुये है। चण्डोगढ़ के बदले ध्रयोहर फाजिल्का तो देना दूर रहा, उन्होंने 


हर्याणा के सिरसा, ध्रम्बाला तथा करताल के कुछ भागों पर थो प्रपना 
राचा कर हियया । 


हृष्याणा की बनता तदा ते ही शात्ति प्रिय रही है, परुष्तु उग्र- 
वादी अकाली इसका अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। प्रव समय प्रा 
गया है जबकि हमें भ्रपनि उचित पझधिकारों की प्राप्ति के लिए जागरूक 
होगा होगा । शाह-कमीशन वे चण्डीगढ़ तथा खरड तहसोल' को हिन्दी 
भाषी क्षेत्र मानकर इसे हरयाणा मैं मिलाने का निर्शय किया था। 
चष्डीगढ़ को जनता ने भी पंजाब में सम्मिलित होने से इस्कार कर 
दिया है। प्रधान मम्त्री के ऐवार्ड को श्रकाली स्वीकार नहीं करते तो 
हरयाणावातियों को भी श्रवोहर फाजिहका तथा चण्डीगढ़ पर श्रपना 
भ्रधिकार नहीं छोड़ना चाहिये । प्रवोहर फाजिल्का की हिन्दी भाषी 
जनता भी पंजाब सें नहीं रहता चाहती। परन्तु प्रकाली दोनों स्थानों 
पर धींगा मस्ती करने पर उतारू हैं। वे भूल रहे हैं हरयाणा के 
बोर जवान उनसे कप्रजोर नहीं हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि मांसा- 
हारी से शाकाहारी जवान भ्रधिक शक्तिशाली होता है। जब तक वहु 
शाम्त रहता है तव तक ही गीदड़ भभकियां दी बाती हैं परण्तु वास्त- 
बिक रूप में श्राने पर उसका मुकाबला करना कठिन हो जाता है। प्रता 
हरस्याणा के वोर समय पाने पर प्रपने श्रधिकारों को प्राप्ति के लिए 
तंयार रहें । हमने हरयाणा इसलिए नहीं बनाया था कि हमारे अधि- 
कारों पक्१ राष्ट्रद्रोही अकाली छापा मारें। हमारे हिस्से के पानी तथा 
बिजली(पर धपना अधिकार जमादें श्रोर हमारी धरती शनी की बूंद 
के लिये तरस्‍्ती रहे। 


हर्याणा दिवस पर हरयाणा भें रहने वाले प्रत्यैक नागरिक का 
कत्तेव्य हैं कि वह घपने प्रदेश को पुनः दृध दही का खज़ाना बनाते के 
लिये प्रपते अधिकारों की प्राप्ति के लिए संगर्ष करें। 


हरयाणा प्रदेश शचीन काछ से ही वेदिक संस्कृति का के रहा 
है। धर यहां मांस शराब की बिक्री बन्द होनी चाहिए । दोनों के सेवन 
करते से बुद्धि तथा छक्ति नष्ट होती है। हमें विवाह श्ञादियों के प्रवसर 
पर फिजूल खर्ची बन्द करनी चाहिए। ग्रामों में स्वेशाप की पंचायतें 
करके विवाहों थे प्रधिक ध्त करने वालों तथा शशब श्रादि का सेवन 
करने वालों पर पावत्दी लगाने के नियम लागू करने चाहिएं। 


भाज हरयाणा दिवस पर झपने प्रदेश को पुन। खुशहाल तथा 

बंदिक संस्कृति का केद्र बनाने के लिए प्पनै संगठन को सुर करने 

पर विचार करना चाहिए। खुशहाली तभी श्रायेगी जबकि हरयाणा 

की चप्पा चप्पा भूमि को पानी सिलेगा प्लोर फिजूल खर्च क्षो कमर करके 
अध्य कार्यों मे घत का सदृपयोग किया जायेगा । 

चणजीतसह 

सभा मन्‍्त्री 


हरयाणा श्रास्तोष भायबोर सम्पतेलन 


हरयाण! प्राध्तोय प्रायंवीर दल का वाधषिक सम्मेलन ३, ४ 
नवम्बर ८४ को प्रायंसमाज भीमनगर गुड़गांव के प्रांगर में धरमघाम से 
मनाया जा रहा है। इस अवसर पर स्वामी जीवनानन्द जी सरस्वती, श्री 
प्रोमप्रकाश त्यागी, प्रो० उत्तमचन्द धरर, पं० बाल दिवाकर हंस, स० 
कुखताराधिह जी, डा० रामप्रकाश जी, श्री देशराज बहुल्ल, प्रो० रुपरेखा 
जी, डा० गणेशशत्त जी, पंडित क्षितीश कुमार वेदालंकार, प्रो« राम 
विचार जी, प० सत्यप्रिय शास्त्री, प्रो” भ्रोमकुमार झाये, डा० श्रानन्‍्द 
सुमन, लाला रामगोपाल शालवाले, डा« वैदप्रताप वेदिक, श्री बीरूराम 
आये तथा महेन्द्रपात धजनोपदेशक श्री कांक्षीराम कल्सड़ की भजन 


मण्डलो कार्यक्रम है। 
वेदप्रकाश आये 
मन्द्दी 


धर्णद्वितकारी 


भह॒थि दयामन्व पेर हरयाणा का प्रभाव 
(डा० महावोर दिल्‍ली विश्वविद्यालय) 


महंधि दयानःद जन्म से झोदीच्य 6 श थे। ओदीच्य ब्राह्मण 
उत्तर भारत के रहने वाले ये जो बाद पे दक्षिण सारत थे गये। ऋषि 
दयानम्द के पूरवंज़ भी उतर घारत ने गुजरात गये थे। उत्तर भारत थे 
ओऔदीच्य आाहाण सरस्वतों तदी के भास पास रहते थे जो कुरुक्षेत्र थे है । 
कुरुक्षेत्र क्योंकि हरयाणा में है प्रत। ध्रौर्दीच्य ब्राह्मएं अथवा ऋषि 
दपानन्द के पुवेज भी मूलता हरयाणवी थे । 


हरयाणा का ऋषि दयानन्द के साथ यह रक्त का सम्बन्ध उनको 
चारित्रिक विशेषताप्रों में विशेष रूप से उभर कर प्रकट हुभा। हर- 
याणा के लोगों को निर्मीकता, बिना लाग लपेट खरी लरी सुनाना शोर 
घपनी बात (सच्ची) पर भरडिंग रहने की विशेषतायें विशेष रूप से 
प्रसिद्ध हैं। ऋषि दयानन्द में कै विशेषताय कुट कुट कर भरो हुई थीं । 

बचपन में हो शिवज्ि पर चूहा चढ़ेने की घटना देखकर मूलशंकर 
के दिल में जो अश्रद्धा पेदा हुई, उप्ते उनके पिता लाहे यत्न करने पद 
ही न रोक सके । सच्चाई की खोज के लिये माता पिंता की प्री परवाह 
न की | कुलपरम्परागत रूढियों और अध्यविश्वासियों को एकदम तोड़े 
दिया । 


कार्यक्षेत्र में उतरकर दुनियां भर का घकेले ऋषि दयानन्द ने मुका- 
बला किया । सच्चाई पक्ष ग्रडिग रहकर सबको खरो सरी सुनाई, सब 
भ्रूठों की पोल खोली, किसी को भी नहीं बक्शा । 


हरयाणा की एक थोर विशेषता है प्नोर वह यह है सहज तकंभाव 
जन्मना था | उनका साथा जीवन इसी सहज तकंसाव पर श्ाघारित है । 
इसो तकंभाव के घाधार पर एन्‍्होंने एक के बाद एक संसार की सब 
बातों को कप्तोटी पर रक्ता शोर भूठा सिद्ध होने पर उसी का छष्डन 
किया । 


हरयाणा के लोगों में यह सहज तक॑याव धनायास सुल्ष हैं। यहाँ 
के लोगों पर पोपल्लीला, मिथ्या बहकावा श्रौर ढोंग जम ही नहीं सकता। 
प्रता यहां के लोग अ्रतायास हो प्रायेसमाजो हैं शोर प्रायंसमाज के लिए 
हर॒या रा एक खुला धोर तिष्कण्टक मेंदान है जहां प्लायंसमाज बिना 
किसी विज्येष प्रयास के फलीभृत हो सकता है। महषि दयानन्द हरयाणा 
को इस विशेषता पर प्रत्यन्त मुग्ध थे। यहां के जाटों की सहज ताकिक 
बुद्धि को देखकद वे लट््‌टू हो गये झौर उन्हीं को संसार के सामने कपोल 
कल्पनाझों का भण्डा फोड़ करने के बिये आदर्श के रूप में रखा । 


सत्यार्थप्रकाश के ११ वें समुल्खास थे श्राद्ध आादि का छण्डन करते 
हुये उन्होंवें एक जाट का उदाहरण दिया है। जाट के घर पैं एक दुधारू 
गाय थी जिस पर पोप की नजर थी । जाढ के पिता कीं मृत्यु के समय 
पोप ने जाट से यह कहफर गाय दान में ले लो कि गाय का दान कर 
दो ताकि तेरे पिता गाय की पू छ पकड़कर वेतरखणो नदी से पार छतर 
जायें । मृत्यु के बोदहवें दित जाद पोप के घेर पहुंचा तो देखा कि गाय 
पोष के धर है शोर पोप गाय की दुह रहा है। दूध की बाल्टी भरकर 
जब पोप उ्ते लेकर भ्रंपने धर कै अन्दर जाने लगा तो जाट वें ध्रृ्ध को 
भदी बाल्टी को वहीं रलवाकैर पोप से प्रध्नोत्तर किये। जांटे हैं जो 
प्रदन पोप से इस विषय में किये वे जाट को उस सहज बुद्धि का परिचव 
देते हैं जो एक दार्शनिक या वकील थे होती है जो द्वुए का दूध पोर 
वानी का पाती छानता है। जाट के प्रश्नों से पोप निदश्तर हो एया झोर 
जाट भ्रपनी गाय श्रौर दूध की भरी बाल्टी घपने घर वापस ले भादा । 


ऋषि दयानेत्द ने यह घटना इतने मावविमोर होकर लिखी है 
जेसे उनके सब सुधार कार्यों का रहस्य इसी घटना में छुपा हो। 
हरयाणा के जाट का सही चित्रण इससे बढ़कर नहीं हो सकता जी मानो 
ऋषि दयानन्द के स्वप्तों का मूर्तूप हो | 


३८ प्रकतुबर भछफ 





महषि दयातस्द हरपाणा को संस्कृति से हतते प्रधावित हुये कि 
इस घटना को देते समय ऋषि दयानन्‍्व ने: देश वाक्य: हससाला 
भाषा व लदजे हैं ही खिख दिया । हस पघेंटेंसी में स्वींजी बंबॉनेन्दे ने धौर 

जगह जाट के साथ जी शब्द का प्रयोग किया है किन्तू जब जाट मैं 

पोप कीं गाय दी उस बात को बिंखेंते समर्थ ऋषि दयासेन्व नें सीधे 
हश्याणा के लहले मैं लिखा है जाट ते गाय दे दो। यहां की लट॒ठ मार 
भाषा को सी ऋषि दयातर्द पोपलोजाश्रों के खण्डत के लिये एक सशक्त 
साधने संभभत थे । 

हस घटना को एक ध्यादर्श के उप जे देते हुए ऋषि दयातःद ने 
सारे संसार को चेलेज्ज किया हैं कि यदि ऐसे जाट संसार में हो जानें 
तो झूठी पोपलीलाएं संस/र में न एसपें। ऋषि दवातश्द की यह समूचे 
हरबाणा भोर यहां की जाट जाति को ऐसो श्रद्धांजलि है जो इसे तब 
तक भ्रमर रखेगी जब तक संतार में सत्याथंप्रकाद प्रौर सच्चाई है। 
जाट जाति के च्त्रि को चार चांद लगाकर ससार के सामते स्खा | कफ 
यह ऋषि दयानश्द का जाटों पर कम भ्रहसाम है। शुद्रों के समान माले 
जाने वाले जाटों को तक के क्षेत्र में बाह्मखों का गुद बमाकर रखना; 
यहु ऋषि दयानश्द को समूचे हश्याणा को भ्रम श्रद्धांजलि है । 


आवश्यकता 


प्रोयेसमाज, ऋण्जर मार्ग को एक प्रचारक्ष पुशेहित की प्रावश्यकता 

है, जितका मुख्य श्राय समाज का संचालन, जन-सम्पर्क श्रौरे प्रचार 

कार्य होगा वेतनमान ४२०/६००। काये के भनुसार पधिक्ष राशि संभव 
प्रावास श्रादि नि:शुल्क । पत्र-व्यवहार करें --. मष्ती आरयंसमाज 

भज्जर मार्ग बहादुरण शहर जिला रोहतक 


आकाशवाणी दिल्‍ली से सुनिये 


४ तवम्बष रविवार को शरत्रि -१५ बजे आकाशवाशी के दिल्ली 
है केष्द से प्रों० जयदेंव घायं की १४ मिनट की वार्ता प्रसारित होंगी- 
स्वराज्य मन्त्र के प्रथम उदगाता-महृषि दयानम्द सरस्वती । 


आयंसमाज महस में ऋषि निर्वाण दिवस 


प्रायंसमाज महम जिला रोहतक भें धाचार्य राजकुमार शास्त्री 
एम० ए० के प्रयत्त से २३-२४ पकतुबर को ऋषि निर्वाण दिवस बड़ों 
धूमधाम से मनाया गया । प्रातः नगर पे प्रघातफेरी, यज्ञ, उपदेश होता 
शहा । इसी प्रकार रात्रि को भी प० तेजपाल जी वें ऋषि दयानन्द के 
जीवन पर प्रधावशाली भजनों द्वारा प्रकाश्ष हाला। प्रग्नातफेरी को 
सफल करने के लिये धार्यसमाज के मन्त्री श्री रतनप्रकाश प्राय ने झपने 
सभी साधियों के साथ बहुत परिश्रण किया। समाज के प्रधान वेश 
बलशज जो ते धपने ग्राम बडालो में भी प्रचौर करवाया । इस धवसर 
पर सभा को २५०) वेदप्रचाराय भेंट किये यये । 
मस्ती भायंसमाज 


आर्येससाज यमुनानगर में वेदसप्तांह 
१६ है २४ एक्तूबर तक प्रायंसमाय रेलने शोढ़ यघुनावगदर जिछा 
पएम्बाघा थे ते के उपदेशक एं« सुरेश्कुमार क्षास्‍त्री के वेद प्रवषधद 
तथा १० विद्यायूषण, शेर सिह के धजन हुए । सभा को वेद प्रचाराय 
७००) प्राप्त हुए । 


आयंसमाज जगाधरो में राभायण सप्ताह 


धायंसमाज जनाधरी जिला प्रम्वाला में वेद पचाष सप्ताह १४ से 
२१ प्रवतुबर तक घुमधाम से मंताया गया । हस प्रव्तर पत्र श्राचार्म 
वेगिश्वंरदर्त जी दां री शमायण की कथा तथा पं० शेरसिह्ृ जी के मनो- 
हरे भजन हुंए। धायंसमाज की प्रोर से सभा को ३०१) ९७ दान दियां 
प्या । मष्त्री 


सरंड्वकारी 


आर्यसमाज की गतिविधियों 


टेंकारों में १६, १७, १८ फरवरी ८५ को | 


रजत जयन्तो समारोह व भव्य ऋषि मेला 


सहृष्षि दयावत्द स्मास्क ट्रस्ट टंकाश के ट्रस्टियों को एक विशेष 
ठक २ प्रक्तूबर ८ को प्रात) ११ बजे प्रायंतमाज मन्दिर मांगे नई 
दिल्ली में थ्री रतनचन्द जो सूद कार्यकर्त्ता प्रधान-टंकारा ट्स्ट की 
भ्रध्यक्षेत्त से हुई, जिसमे निएचम हुआ कि हर वर्ष की भांति ऋषि मेला 
१६, १७, १८ फेरवरी ८६ को महृ्धि दयातन्द जन्म स्थान टंकारो पें 
मांगा जाये। 
इस बेटक में यह थी निईचय हुप्ना कि ऋषि मेला को मनाते हुए 
१५ वर्ष हो गये हैं, इसलिये इस बार का ऋषि मेला रजत जयब्ती 
मेला होगा । 
इस प्रवसर प३ एक विशेष स्मारिका थो प्रकान्चित होगी जिसके 


“ टकारा ट्रृप्ट विषय/|इतिहास तथा ध्रश्य विषयों पर विद्वानों के लेख होगे। 


दिल्‍ली से स्पेशल ट्रेन का प्रवल्ध किया जा भष्टा है, जिसके लिए 

ट्रस्ट ने एक उपसनिति बनाई है। इसमें यो शान्तिप्रकाश बहल, श्रो 
शामलाल मलिक, श्री हरवशर्सिह खेर, श्रो शमभज बत्रा नियुक्त क्षिये 
गये हैं। इसके संयोजक श्री रामलाल मलिक बनाकै गये हैं। जो व्यक्ति 
जपशेकत ऋषि मेला में जाना चाहूँ के टकाक्ष जाते के लिए भ्रभो से 
तेमारी शुरू कर देवें । रामनाष सहगल 
मह्दी टंकारा टूस्ट 


आये स्पेशल ट्रेन का कार्यक्रम 


मह॒षि दयानत्द स्मारक ट्रस्ट टंकारा के तत्वावधान थे टंकारा 
टृस्ट की श्जत जवध्ती फरवरी १५८५ में मनाई जा रही है। इस रजत 
जयस्ती में घाग लैसे के लिए महर्षि दयानभ्द स्मारक द्ुस्ट द्वारा एक 
पाये स्पेशल ट्रेन का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। दिल्‍ली से १३ फरवरी 
को सुजानगढ़, जोधपुर; प्ाबुशेड़, माउणप्ट भावू, राजकोट, टकारा! 
जामनार, द्वाशका, शोखा पोरबत्दर, सोमनाथ, सावरमतों आश्रम 
(प्रहमदाबाद) उदयपुर, चित्तोड़, भ्रजमेर वापस दिल्‍ली । 

विवरण एवं सीट सुरक्षित कराते के लिये सम्पक्क करें--मत्त्री 
महूपि दयानरद स्मारक ट्रस्ट टंकारा, आयंसमाज मन्दिर मार्ग नई दिल्ली 
दृषभाष-३४३७१८ भथदा संयोजक श्रो रामलाघ्ष मलिक फोन ५६२११० 


मिनो आयें विदेश यात्रा 
प्रस्थान-- दिल्ली पालन--१६-१-८५४ रात्रि 
वापस--दिल्ली|--- २६-१-८४ राक्रि 
दिल्‍ली से बेंकाक (याईलेंड) हालेष्ड (हार्लैण्ड) पिनांक (मलेशिया) 
छियापुष (सिलापुर) 
सोट सुरक्षित कशते की प्रन्तिम तिथि १-१-८६ है। सीट सुरक्षित 
कराने एंवं बिवरेशा के लिए बांयंतर्माज करोलबाग, नई दिल्थी, फोन 
३६६०४५४ एवं प्ार्यक्षमाज मच्दिर मार्ग नई दिल्‍ली, फोल १४३७१८ से 
कर । 


रामसलाब मलिक संयोजक 
शोक प्रस्ताव 


१- आये प्रतिनिक्ति समा हरयाणा के मानतीय छपप्रधान चौ० 


धाडूसिह जो मंलिक के भाक॑स्मिक निर्धन से भाये केश्द्रोय सभा युढ़गांवक़ो | ४ 


गहरा दु:ख हुआ । धपतो २१-१०-८४ को बेठक में धवांय॑ केन्द्रीय सभा 


२८ अवतूबर १६८४ 





| के सदस्क्ों थे मोन बारण कर क्षोक प्रकट किया धोद शोक प्रस्ताव सी 


पारित क्िया-'क्ार्य केस्द्रीय सभा गुड़गांव के सभी सदस्य चौ० माडूसिह 
के धाक्षरिमिक निधन पर गददरा दु!ख प्रकट करते हैं। इनके निधन से 
हस्यांणा धाय जगत को भी क्षति हुई हैं कि उसका पूरा होना असम्सव 
है। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि छनको ध्ात्मा को सदगति तथा 
पंशिवार भौर ग्रा्यजयत्‌ के घदस्थों को इस दल को सहन करने को 
शक्ति प्रदान करे ।' किशनतचन्द चोटानी 
२३--२१-१०-६८४ को प्रातः साप्ताहिक सत्संग के श्वसद पर प्वाये 
समाज नारनोल को साधारशा सभा में चौ० मार्डातह मलिक कुखपति 
गुरुकुस छानपुर 4 गुरुकुल मेंसवाल तथा उपप्रधान श्रार्य प्रतिनिधि 
सभा हेरयाणा के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हुए परुमपिता 
परमात्मा से पार्थना को कि दिवंगत भ्रात्मा को सद॒गति प्रदान करे तथा 
छनके परिवार बनों और उनके ह८्टभित्रों को प्रमु इस दुःख को सहन 

करने की शक्ति दे । वंच्च हरि.इचष्द 
प्रधान आर्यप्रमाज तारनौल 


श्रद्यांजलि 


गहू जानकर बड़ा दु:ख हुसा कि चो० मार्डूसिह जो हमारे बी 
नहीं रहे । उनको अचानक मृत्यु से हरयाणा को हृश्यारा वाप्तियों की 
एकं भा सज्जतों को बड़ी क्षति हुई है । 

चो० साहब हैक, ईमानदार व शरीफ हन्सात थे। वे बड़े मिलनसार 

एवं मधुरभाषी ये । उन्होंने आयु पर्यन्त हर्वाणा के लिये जो काम 
किया है उसे हश्याणावासी कभो नहीं मुला पाडेंगे। 

चौ० साहब एक योग्य वकोल, ईमानदार राजन तिज्ञ, बड़े शिक्षा 
शास्त्री थे। वे कट्टर झायंसमाजी थें। छल्होंने प्रपं ने जीवन में आय॑ 
सेमाञु के नियमों का पालन किया तथा श्रायंसम (जल के लिये काफी 
कामे किया । 

हम परप्तपिता परमेश्व३ से प्राथंना करते है | कि चौ० साहब की 
घात्मा को ज्षास्ति प्रदान करे तथा परिवार व्‌ प्रयजनों को यह सदमा 
सहन करने की दक्ति दें । 


प्लोमप्रकाश दहिया रोहतक 
कप गैदों में 
१६६५ के वोर शहीदों की स्मृति में- 
प्रो० ग्रोमकुमार ः ध॥राय॑ जीन्द 
वीर विकशल बनकर, साक्षात्‌ का व बतकय 
कौन थे जो दुष्मतों से जूकगै को चले थे 
बोस नहीं तीत नहीं, पांच या पच्चोस नहीं 
दृष्मन के टिट्टी दल पेरों तले दले थे 
टेक अगर उगलते थे नभ्र से शोले बरसते थे 
कौन थे जो फिर भी निज ध्येय से न टले थे 


शाम पले, कृष्ण पले, पले शिवशाज जहां 
उसी वी। जननीं की गोद में वे पले थे ॥१॥ 


भारत, की शान क्या है, राजपुती पान क्‍या है- 
हशं बारे फिर सो यह जंग को दिल्लाये गये 
हिंम गिशि भुक॑ता नहों, वोर कड्दी रुकता नहीं 
भूंी हुई दुनियां को तथ्य यह बता गये 
कहमीर हड़पने के, भारत को कुचलने के 
तानाक्षाही मंनसूंबें, मिट्टों में मिल्लाय गये 
युद्ध किया डटकर, कौर कट--कट कर 
कोमत मां के दूध की निक लून ते चुकाय गये ।!२॥ 


भूल सुधार 
सर्वेहितक्षारों वितांक २१ अक्तूकर के पृष्ठ 4 के कालम १ के पंरा नं» 


की दूसरी पंक्ति में मुरुकुल छात्रपुर के कुलपति चो० माडूपिह जो का 
ताम भूलवश प्रकाशित होने से २ह गया । त्यवपस्थापक्ष 


सबहितिकारों 





आर्यो सावधान ! 


स्वामी वेदमुनि परिव्राजक, वैदिक संस्थान तजीबाबाद, उ.प्र. 


भायंसमाज की यह निबंलता रही है कि वह जाति बन्धन नहीं 
तोड सका भ्रौर महषि दयानःद सरस्वती के शब्दों में वर्तमान जाति 
भेद को समाप्त किक बिना वर्णं्यवस्था का क्रम ठीक नहीं हो 
सकता ।' 

हम दिन-रात वरणं-व्यवस्था के गुणकर्मानुसार होने के विषय वें 
धुप्नांधार भाषण करें ब्ौर लेख लिख तथा जन्मयत जाति भैंद का 
खण्डन करें किन्तु जाति भेद को तोड़ने के लिये तैयार कदापि न हों तो 
हम ऋषिवर दयानत्द के क्षिष्य और वेद के भक्त नहीं अपितु द्वोही 
प्रमाणित हो जाते हैं । 

वेदिक संस्थान नजीबाबाद ने मा सन्‌ १६८३ मैं: सेंकड़ों श्रा्यं 
समाजों को भ्रपत जाति भेद निवाइक विधाग की नियमावली व 
विज्वप्ति भेजी थी। परन्तु खेद यह है कि किसी एक भी प्रायंसमाज 
इस काय॑ में सहयोग प्राप्त नहीं हुघ्ा दो सो ही नहीं प्रपितु प्रतिक्षिया 
भी उपलब्ध नहीं हुयी । 


संस्थान ने धपनी उक्त विज्ञप्ति को समार्जों को इसलिये भेजा था 
कि भायेसमाजें श्वपते अपने क्षेत्र से एक-एक, दो-दो सदस्य भी संस्थान 
के जातिभेद निवाशक विभाग के ब्रिये बना देंगी तो सहस्नों न सही 
सेंकड़ों सदस्य तो बन हो णायेंगे श्ौर इस प्रकार घातिभेद निवारण की 
धोर हमारा यह एक पग होगा। 


व्यवस्था यह बानाई यई है कि जो व्यक्ति प्रपनी ससतानों के विवाह 
जाति बन्धन तोड़कर करना चाहे, वह सदस्य बनें तथा ऐसे व्यक्ति 
जिनके सम्मुश्त बच्चों के विवाह का प्रदन शेष न हों, इस कार्य भें सहाय- 
तार्थ सदस्य बने। सदस्यता शुल्क १००) रुपये वाषिक अथवा १०) रुपये 
मासिक रखा गया है। साथ ही यह सूचना भी दी गई थी कि कम से 
कम २५०) रुपये एक बार देकर वेदिक संस्थान के प्राजीवन सदस्य 
बनने वाले सज्जन जाति भेद निवारक विधाग के संरक्षक माते जायेंगे । 
यदि कुछ प्रायंसमार्जे ऐसी हों जो जाति भेद तोड़कर श्रपनी सन्तानों के 
विवाह कर सकने का साहुस करने वाले तथा धन द्वारा इस कार्य को 
प्रोत्साहन देने वाले सदस्य भी न दे सकें तो कम से क्रम २४०) रुपए 
भेजकर वह समाजें स्वयं तो सदस्य बन सक्षती थीं किल्तु ऐसा भी किसी 
एक भी समाज ने नहीं किया । 

प्रायंजन स्वयं भी सोचें श्रोर श्पनी समाज के साप्ताहिक धोर 
प्रस्तरंग प्रधिवेशन मैं भी हस प्रदन पर विचार करें कि वततसान परि- 
स्थितियों में, जब इस्लाम धोर ईसाइयत हमे हड़पने को पूरो शक्ति के 
साथ जुटे हुए है, बिना इस प्रकार के ठोंस पण उठाये क्‍या साप्ताहिक 
पौर वाषिक प्रधिवेशन प्रोर उनमें होने वाले धृभ्नाधार घाषरा हमे बचा 
सकेंगे ? 

जब कहीं से भी कोई प्रतिक्रिया ध्यक्त नहीं हुई तो मन को घड़ी 
ठेस लगी । हमारे जोवन में कोई वेदिक आचार नहीं, वेद का स्वाध्याय 
हम करते नहीं । वेदिक संस्कार प्लोर प्रायं-पर्व-पद्धति के प्रनुसार पर्व 
हमने घपनाये नहीं तथा जाति भेद तोड़कर हम-सन्तानों के विवाह करते 
को तेयार नहीं तो “क्ृण्वन्तो विश्वमायंत्र” के घोष लगाने मात्र से क्या 
होगा ? 

महृषि दयानन्द सरस्वती नें लिखा है कि ”चौोका लगाते लगाते 
राज्य-पाट, घन-धाम सब पर तो चौका लगा दिया और कहीं जाकर 
बस भो करोगे ।” सोचना पड़ता है कि यदि गुरुवर झ्राज होते ध्ोर 
हमारी इस शोचनीय पीड़ादायक स्थिति को देखते तो कहू उठते कि 
/ स्वाहा स्वाहा करते करते सम्यता संस्कृति, भ्ाचार व्यवहार सब कुछ 


| 
| 
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तो स्वाहा कर बेठे धोर कहीं जाकर बस नहीं करोगे। क्‍या प्रायंजन 
इस दिशा में विचार करने को तेयार हैं? यदि हां तो छढु निश्चय के 
साथ प्रागे बढिये ध्ापका स्वायत है। यदि नहीं तो परिणाम भोगने 
श्र इतिहास के पृष्ठों पर यह भ्रंकित कराने को तेयार रहिये कि विष- 
दाता जगानाथ ते तो महर्षि दयानन्द के सर्वर शरीर की हत्या की थी; 
उनके वास्तविक ह॒श्यारे तो उनके मिशन की हत्या करमे वाले उनके 
शिष्य ही हैं, जो घोष तो 'मह॒धि दयानम्द की जय वैदिक धर्म की जय 
झौर आयंसमाज अमर रहे” के लगाते रहे किन्तु आचरण द्वारा यह 
सिद्ध करते रहे कि वास्तव में हम न तो महर्षि दयानव्द के शिक्ष्य हैंत 
पायसमाती ही हैं । 


दयानन्द उपदेशक विद्यालय यमुनानगर 
के भजनोपदेशक विभाग में प्रवेश 


घायंजगत्‌ को यह जानकर प्रसन्‍नता होगी कि श्री पं० प्नालाल 


जी पीयूष संगीताचाय के प्राचायंत्व में भाय॑ प्रतिनिधि सभा दरयाणा - 


की ध्लोर् से दयानाद उपदेशक विद्यालय यमुनानगर में संगीत (भजनो- 
पदैशक) का शिक्षण शी ध्र ्राष्म्य किया जा रहा है। 
पता इच्छुक व्य,क्त जो वेदिक घमं प्रचार में दचि रखते हों वे श्रपना 
प्राथना पत्र-मत्त्री झाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा, दयानन्दमठ रोहतक्ष' 
हे पते पर शीघ्र भेजें । 
प्रत्याशी की आयु १६ से ३० वर्ष के बोच में होनी चाहिये । 
दिक्षा--संस्कृत विषय के साथ हाई स्कूल भ्ौर उसके समकक्ष 
होनी चाहिए। चयन के उपराष्त प्रविष्ट किये जाने वाले छात्रों को 
सोजन तथा धावाप्त की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जायेगी। 
प्रार्थना पत्र भेजने की प्रन्तिम तिथि ३१ दिसम्बर श्श्ष्ड है । 
रणजीतसिह 
मन्त्री क्षार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा, दयानष्दमठ रोहतक 


स्वस्थ ओर निरोग रहने के उपोय 


(-लांपी प्लोर जुकाम में, दही न करो प्रयोग । 
श्षट्री चीजें वफ जल, झ्धिक बढ़ातै रोग ।॥ 
२-सतों भें लाइये, दुध प्ररहर को दाल । 
गम मसाले चटपठे, रखिये इतना स्याल ।॥ 
३-कब्भी मे छ्ाप्रो नहीं, घुश्या प्रौर जो ज्वाए 
गए नहीं किया परहेज तो, होय प्रधिक बीमार ॥ 
४-मू यफली, घृत, तेल, तिल, चाय; काफी ध्मरद । 
ठण्डा जल पीना मना; जब गर्ते पिया हो दूध ॥ 
५-करो ना रात्रि के समय, सतू का उपयोग । 
काल विरोधी समभरिके, बढे|कब्ज का रोग | 
६-केंसी साथ न खाइये, लिचडी, मरा, खीर। 
दुग्ध साथ इमली नहीं; सत्‌ के संग क्षीर॥ 
ले० स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती (आयुववेदा चाय | 
विल्ली श्षार्य प्रतिनिधि समा 
१४ हनुमान रोड़ नई दिल्‍ली-- १ 


आयंसमाज जीन्द शहर का वाधिक उत्सव 


१६ से २। श्रक्तूबर तक वाधिक उत्सव पर सन्ना के उपमस्ती 
प्राचार्य तृदर्शनदेव जी, सभ्रा उपदेशक पं० महेद्वत्िह्‌ शास्त्री विद्या 
वाचस्पति आ्ादि के व्यास्यान तथा पंडित हृरिश्चन्द जी एवं पं० तेजपात 
की मण्डलियों के प्रश्नावक्षाली सजन हुये। क्षायंसमाज ने सभा को ५०६ || 
वैदप्रचाराय भेंट किये। 





 'जिन्हें हम घुला न सकेंगे-- 
देवता स्वरूप स्वर्गोय चो० माडूसिह 
औ्रो० सत्यवीर विद्यालंकार उपमन्श्री ग्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


७ प्रबतुबर ८४ को श्रो माडूसिह मलिक के स्वगंवास का समाचार 
सुनकर समस्त प्रायंजगत्‌ सन्‍न रह गया । चौधरी साहब देवता स्वरूप 
थे । उनका जीवन सादा था तथा विचार ऊचे थे। उनमें किसो प्रकार 
का दिल्लावा न था। उनका खान-पान सात्विक था | प्रात:काल ४ बजे 
छठने का उनका पटल नियम था | प्रालस्य से वह कोसों दूर थे। वह 
सब प्रकार के नक्षों से बचे हुए थे । सायंकाल भ्रमण के लिये पार्क में 
धवह्य जांया करते थे | उनकी दिनचर्या एक तपस्वी जेसी थी। ईश्वर 
पर उतका अटूट विषवास था। उन्हें घन का प्राकंण ने था तथा 
आधुनिक चकाचोंध से वह बहुत दूर थे । 


राजनीति में लम्बे समय तक भ्रवेक महत्त्वपूर्ण पदों पर रहते हुए 

(भी उनमें भरहुंकार न था। पंचायत प्रणाली में उनका विश्वास था परत्तु 
*+झाजकल के भद्दे पंचायतों कारनामों से उन्हें नफरत थी। सामाजिक 
७ “इयों को दूर करने के लिये बिशाल स्तर पर पंचायतों का आयोजन 
उन्हें विशेष लाभकारी प्रतीत होता था| देहात के किसान तथा मजदूर 

' की कमजोर प्राथिक स्थिति की उन्हें बराबर चिन्ता थी। लोगों के 


मुकदमे भापसी सहमति से निपटाने में उनका विष्वास था। प्राजीविका 
के लिए वकालत करते हुए भी मुवविकिलों को लुटना उन्हें व्िल्कुल 
असन्द न था। वह दोनों पार्टियों का समझौता करवाने के लिये पूरा 
जोर लगाते थे तथा उन्हें ध्रपतती लुटाई से बचने के लिए समकाते थे । 
पारस्परिक कलह के मामलों को निपटाने के लिए शेहतक में उनसे 
अच्छा कौन हो सकता था ? श्रापस में पोढ़ियों से कत्ल के मुकदमे तथा 
परस्पण की धन-जन की हानि को बचाने की उनमें प्रनुढही कला थीं। 
वह स्वयं प्रजातशत्र्‌ थे तथा जानो-दुश्मनों को परस्पर मिलाने का शुभ 
कार्य जोवन पयंश्त करते रहे। वह शान्ति तथा प्रहिसा के पुजारो थे । 
वह झाय॑ प्रतिनिधि सम्या हरयाणा तथा सावंदेशिक श्रा्य प्रतिनिधि 
सा के उपप्रधान थे । वेदिक धिद्धान्तों में उतकी गहन निष्ठा थी । 


झ्ापने शिक्षा के प्रचार औौर प्रयार के लिए ध्रमर शहोद मक्त 
फूलसिंह णो महाराज से प्रेरणा ग्रहण की थी | विशेषकर लड़कियों को 
शिक्षा के लिये लोगों को प्रेरणा देना उनका स्वभाब बन गया था। सच 
धोटूराम के मार्ग द्शन में श्री उदयस्िह मान तथा चो० बलदेवपिह के 
साथ मिलकर प्रापने रोहतक को शानदार जाट संत्याध्वों का निर्माण 
डुकिया । लम्बे समय तक प्राप इन संस्थाश्रों की प्रवस्थकर्त्ती सभा के 
सदस्य तथा प्रधान आदि मुख्य पर्दों पए कार्य करते रहे । गुरुकुल विद्या 
थीढ हृश्याणा भेंसवालकलां तथा कन्या गुरुकुल खानपुरकलां (सोनीपत) 
+_ निर्माण तथा प्रगति का श्रेय भ्रापको हो है। बहिन सुभाषिशी देवी 
का इन विश्वाल संस्थाप्नों के तिर्माए के लिए लग्त और उत्साह आपके 
सहयोग तथा मार्गदर्शन पर निर्भर रहा है। उक्त दोनों संस्थाझों से कई 
हथार स्नातक स्नातिकायें बनकर विधिल् क्षेत्रों मैं कार्य कर रहे हैं। 
सन्‌ १५३३ ई० से पध्लाप इन संस्थाप्नों के मश्दो रहे हथा गत ३७० वर्ष से 
अवन्धक सभा के प्रधान पद को सुशोभित कर रहे थे। 


दोनवस्घु सर छोटूराम के जोवन तथा विचारधारा का उन पर 
शहरा प्रभाव था। प्रापने तिरत्तर कई वर्षों तक उनके साथ रहकर 
संमाज सुधार एवं शिक्षा का प्रसार कार्य करते हुए राजनीति में भी 
अदृयढ कर भाग लिया था। दोनपबन्धु छोटूशम का प्राप पर पूरा 
विश्वास था धोर वे धापके साथ पुत्रवत्‌ व्यवहार करते थे। उतके 


वैतिक गुणों की छाप भाप पर थी। भापको शाद बहादुर चो० घासोसम, 


जो ट्रीकारास व स्वामी स्वतन्त्रानन्द जो महाराज के साथ काम करने 
का सुप्वसर मिला था। धगदय १३ वर्ष के रस्ये समय तक राचनेतिक 


छ २८ भक्तब्रर १0३ह- 


रक-+कम्मकमममममकमभअ»न पका कमाना ५ वर मप्र मान न ५ ०3०७५ वरअ+५५+७०न्‍भाा 3०७७ फ धन» ७८ ५४5 मकमक >> मपममानक+ 


तथा समाज सेवा के क्षेत्र मैं काये करने प९ भी भापका जोबन बेदाण 
था। विरोधियों को भी झापके नेतिक गुणों का घोहा मानता पड़ता 
था। 

चौधरी साहब पंजाब धौर हरयाएा की विधान सभा के कई बार 
सदस्य बने ्रोर शिक्षा विभाग व राजस्व विभाग के वर्षों तक मण्त्री 
रहे | घपने जोवन के भ्रन्तिम दिनों में वे सर छोटूराम के सम्बन्ध में 
विभिन्‍न लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकों का पुनः भ्रध्ययन कर रहे चे। 
उनके स्वगंव/स जो से क्षति हुई है उसकी पति होनी कठिन है। उनक्षी 
मृत्यु से एक ईमानदार और सुलमो हुई विचारधारा वाला महान व्यक्ति 
हमसे विदा हो गया है। हमारा प्राश्यदाता व सस्मार्ग दर्शक हमसे छीन 
गया है जिसे हम कश्वी भुला न सकेंगे । 


खानपुर कर्ला में विशाल सामवेद यज्ञ 


प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी २ प्रक्तूबर १६८४ को वंद्य धर्मंपाल 
जो ने चतुर्थ सामवेदीय यज्ञ करवाया | ब्रह्मा का स्थान प्रसिद्ध वेदिक 
विद्वान तथा व्याकरण के पण्डित श्री विद्यानिधि जी व्याकरणाचार्य ने 
ग्रह किया । दोनों समय प्रसिद्ध प्रवचनकर्ता ब्राचायं विष्णुमिन्र जी, 
पण्डित प्रभिमन्यु जो तथा श्री सुखदेव शास्त्री के प्रवचन होते रहे। 
ब्राह्मण से लेकर हरिजन भाई तक इस यशवेदी से भभेद भाव से सहयोग 
लेते श्हे । हि 

इस शुभ प्रवसर पर हरयाण प्राय प्रतितिध्ि सभा को भजन 
मण्डली के प्रसिद्ध गायक तेजपाल जी के मधुर भोर शिक्षाप्रद भजन 
हुए | इसके साथ उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध गायक श्रो सुखपाल भायें 
भजतोपदेशकके भजनों से नवीन जीवन का जागरण हुझा | 

इस यज्ञ में हरयाणा सरकाश की मल्त्रो बहुन प्रसन्‍ती देवों, बहुन 
करतार देवी तथा भृतपूर्व शिक्षा मन्‍्त्री बहन शान्ति राठी भो सम्मिलित 
हुई। यज्ञ के उपरान्त वेद्य जो ने उपस्थित गांव के नरनाएियों तथा 
बाहर से भाए प्रायंजनों को मघुर मिष्ठान का भोजन कराया । 


............ ----ेेतनतनीी+त लत सी न नी नन--- 


इस यज्ञोय पर्व पर लोकोषकार के लिए वेच्च धर्मपाल जो ते बोस 
हजार रुपया व्यय करके आयंसमाज के कार्य को भागे बढ़ाने को प्रेरणा 
दो । विद्वातों तथा भजनोपदेशकों का थी वेद्य जी ने समुचित सत्कार 
क्षिया | प्रमु से प्रार्थता है कि ऐसे उपकारी दानो वंद्य धर्मपाल जी को 
लम्बी प्रायु प्रदान करे | जपश्ताथ वंध्च 


संयोजक यज्ञ समिति 


- बैदिक केसेट 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
रा की अमर कहानी 
अं» सन्ध्या-पत्न, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदेशकों - 
सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पविक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो के कैसेट्स तथा 
पं.ब॒द्धदेव विद्यालंकर के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सचीपत्र के लिए लिखें 
कल्ट्टोकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स (हर्िहिया) प्रा. लि. 
4, मार्किट-॥|, फेस-]।, अशोक विहार, देहली-52 
_ फोन: 7।।8326, 744!70 टैलेक्स 3/-4623 ७८ ॥५ 


यह कैसेट सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ, रोहतक 
से भी प्राप्त हो सकते हैं। 
















हु 








शराब के ठेके के विरुद्ध आर्य धरना बालावास को सफल करने वांले क्रान्तिकारो 


झापका जन्म ग्राम बालाबास 
जिला हिसार में सन्‌ १६३८ ई० 

हुश्मा । भ्राप प्रारम्भ से हो घामिक 
पवित्र के व्यक्ति हैं। भ्रापकी पत्नो 
भी विद्वान्‌ तथा श्रार्य अतिथि महा- 
नुभ्नावों की बड़ी श्रद्धा से धोजन 
भादि से सेवा करती है। ग्रामीण 
दुष्येसनों के अनुसरण में झ्राप भी 
घूम्रपात करने लगे। पभ्रायेसमाज 
नलवा के प्रथम वाषिक महोत्सव 
दिसम्बर १९८३ में आयेजगत्‌ की 
विदुषी बहित कलावती आाचार्या 


श्रो हेतराम प्राय 


कृप्या गुरुकुल गशियार को भ्रपने घर पर निमन्त्रित करके यज्ञ एवं 
पारिवारिक सत्संग कराया भौष उनके हाथ से यज्ञोपवीत धारण करके 
घूम्रपान भादि दोषों का सदा के लिए परित्याग कर दिया। श्राप कभी 
कभी घर पर झाने वाले लोगों के लिए हुक्का भर दिया करते ये किस्तु 
मुझ से शंका-समाधान कर वह भो छोड़ दिया भ्ौर दृढ़ आ्रा्य बन गए । 
दुव्यंसनों का समय सत्याथप्रकाष्ठ का स्वाध्याय, सन्ध्या एवं विद्वानों की 
सेवा में लगाने लगे। 


दिनांक ६४-४-८४ से श्री भ्रत्ततर्सिह आये के साथ भाय घरणा स्थल 
पर तन, मन, धन से जुटे हुए हैं। प्रापकी घमंपत्नी भी महिला वर्ग में 
झाये विचार धारा के प्रसार में महत्त्वपूणा कार्य कर रही है। 








परपिका कैम ग्राम बीसेकोंस जिले 
हिसार में सब. १६९०४ में हुआ। आपने 
१३३ वर्ष फौज में सेवा को ! सन्‌ १९३६ 
की लड़ाई में झापने पूर्ण वीरता का 
परिचय दिया । सन्‌ १६४२ में सीलोन भें 
प्राप जमादार जिसे भाज सूबेदार कहते 
हैं, सम्मानित पद पद पहुँचे । 
आपके पास २० किला (१०० बीघा) 
जमोन है। श्राप १० वर्ष सवंसम्मति से 
गांव के सरपंच रहे। कृषि प्रौर समाज 
सेवा भ्रापका मुख्य कार्य है। ग्राम की छट हडर, 5 े 
पद्धति के अनुसार कभो कभा पुम्रपात /* 6 हाट * ;| 

धुबेदार हरित्द धार्य 

कर लिया करते थे । स्वामी श्रोमानन्द सरस्वती की प्रधान॑ता में सम्पन्न 
मह॒धि निर्वाण शताब्दी प्रजमेर में सवंदा के लिए धूम्रपान का परित्या" 
कर दिया और उस समय का उपयोग प्रब धघाप महर्षि कृत सत्याथ 
प्रकाश आदि ग्रन्थों के स्वाध्याय में व्यतीत करते हैं। ग्राम में वेदप्रचार 
आदि कार्यों में बढ-चढ़ कर भाग लेते हैं। दिनांक १४-४-८४ से श्री 
प्रत्तरमिह प्रार्य को अ्रध्यक्षता में चले ठेका शराब विरोधों श्रार्य घरणा 
पर तन-मन-धन से सहयोग दिया। सादा जीवत और उच्च विचार 





क्वांसी, जुकाम 


का. रहित उत्तम पेय । 


का प्रादर्श प्रापके जीवन में साफ दिखाई पडता है । क्रमशः 
ध्ुदर्श नदैव भ्राचार्य 
समा उपमन्त्री 
उत्तम स्वास्थ्य के धिए 
बरक महिला प्रष्यक्षर्म पुर 
हिमालय को दिद्रा खड़ी 
हरेक कम ले कांगडों फांसेों 
है लिए परलिद्ध गुरुकल कागड फाम्रतो 
5 हरिद्वार 
इन्पलएन्ला बदहुजमो रह बे 
तथ) पक्राम में मादकता _ पृ 
हि को धौषधियां सेंबव करें 8 
“ गकहाने के लिए उत्तपथ. £# 
शाखा कार्याक्षय :- 
६३ गल्ती राजी केदारनाथ, 
खावढ़ी बाजार, दिल्‍्ली- 
(स्थाबोय विक्रेताधों एवं सुपर बौजेर 





से खरोदें) 'फ्लोब बं० ९६६८३५ 





धायंप्रतिनिधि सथा हरबाणा के लिए मुद्रक ध्ोर प्रकादक वैदद्त शास्त्रों द्वारा धाचाय प्रिंटिंग प्रेस 
रोहतक में छपवाकर सवंहितकारों क्ार्याद्र पं० जगदेवसिह सिद्धान्वी भवन, दयानन्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 





भारत सरकार द्वारा रजि घं ० 23: ४/८7 9 हं० शहुहए 49 आष्ति दिन/च्फोन ४ शष्ति दिन।5फोत ४८४१९ ***५६००७७ 
५ ५; हि वा आस हम ० अविल्नों 





प्रधात सम्पादक-डढा० रणजीतसिह, सभा मन्स्री 





वर्ष ११५ अद्भु ४५ ७ नवम्बर १६८४ 


वाधिक शुल्क १५) 


ण्पड 








घम्पादक-वेदबक् त शास्त्रों 





विदेश में ५ पोंड. एक प्रति ३० पैसे 


उम्रवांदियों द्वारा प्रधानमभन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी पर आक्रमण 


सारे शष्ट्र को चुनोंती 


--प्रो ० शेरसिह 


(कार्यालय संवाददाता द्वारा) 


हे ईपी जिला रोहतक है तदम्वश ८४! जाज यहां एक श्रैस वक्तथ्य 
: है झ्रांय प्रतिनिधि सभा हैरयाशा तंथी रंक्षा वेद्िनी के भध्यक्ष प्रो० 
शेरीसिह ते कहा है कि सिल्ल उग्रवादियों द्वारा भारते के प्रधानमच्ती पर 
श्राक्षमंणा हमारे संष्ट्र के लिये एक धुनौंती है। 

सिख उग्रवादियों द्वाषा भर्यकर भ्रातंकवांद फैलाने पर प्ाम धारिणा 
बनती जा रहीं है कि जब राष्ट्र के सर्वोच्य सत्ताधारी भैता की हृष्या 
की जा सकती है तो साधाररा झादमी को रक्षा कंसे होगी ? 

हमने काफी समय पूर्व ही भारत सरकार को सावधान कर दिया 
था कि सिख उग्रवादी विदेशी शक्तियों के संकेत पर भारत में गड़बड़ 
करके खालिस्तान की स्थापना करने का षड़्यन्त्र कर रहे हैं। 
पाडिस्तान में सिख उम्रवादियों को तोड़ फोड़ करने का प्रशिक्षण दिया 
जाता है। इंग्लेंड, कनेडा, भ्रमेरिका तथा मरब आदि देक्षों से इन्हें 
निरन्तर करोड़ों रुपये की भाथिक सहायता तथा हथियार भेजे जाते 
हैं। झातंकवादियों को प्रशिक्षण देकर भारत में भेजा जाता है ताकि 
वे आतंक फेलाकर पुन: इसका विभाजन कर सके । 

झापतमे कहा कि पंजाब की नदियों का फालतू पानों पाकिस्तान 
को मुफ्त देकर पाकिस्तान से मित्रता तथा हस्याणा को हानि पहुंचाने 
वालो भाल है । 


सर्वजातीय सर्वेखाप पंचायत बेरी के सम्मेलन में 


श्रीमती हन्दिरा गान्धी को श्रद्धांजलि 


बेरी जिला रोहतक; १ नवम्बर को सर्वजातीय सबेधाप पंचायत 
के सम्मेखन में प्रधानमन्त्री थ्रीमतों इन्दिरा गान्धी की सिख उम्रवादियों 
हारा निर्मम हत्या किये जाने श्रोर राष्ट्रीय शोक दिवस होते के कारण 
कार्यवाही शोक प्रस्ताव पारित करने के पश्चात्‌ स्थवित कर दी गईं। 





इस पंचायत में २७ खापों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। सम्मेलन 
प्रारम्भ होते ही प्रो० शेरसिंह ने सूचित किया कि सर्वलाप पंचायत के 
प्रतिनिधियों वें घारा १४४ लगाये जाने बयाराष्ट्रीय कश्ोक दिवस में 
सम्मिलित होते के लिये विवश होकर पंचायत की कार्यवाही को स्थगित 


करने का निरशेय किया है! 


पंचायत में उपस्थित प्रतिनिधियों से आज ही पंचायत के नियम 


लागू करने का धनुरोध किया घोर प्रावध्यकतानुसार नियमों में संशोधन 
झादि के लिये भपने प्रस्ताव खिलित रूप पं भेजने का परामशे दिया। 


यह पंचायत जाप काक्षान 4 सत्गांवा बालस्द की शोर से बुलाई 


'अननन+क3 3५७38 अनाकनननन»न»»न_-म नम ५७.33५.3 पक 2 लिनाननाजपनाना जनक 2-3 २०००५५२७५०%' 


आपने भुष्तर्लर विम्राम को झालोचना करते हुए कन्ना कि इसमें 
भी राष्ट्रद्ोही तत्त्व सम्मिलित हो गये हैं, वे वेतन सरकार से लेते हैं, 
परन्तु राष्ट्रद्रोहियों के पड़यन्त्रों को सफल करने में संलेग्ग रहते हैं। 
यही काररा है कि सिख उग्रवादों भारत पाक सीमा श्रासानी से भार- 
पार करते रहते हैं। प्रधान मन्त्री पर हुए घातक श्ाक़मशा से सिद्ध हो 
गया है कि सिख उसद्रवादी हिसात्मक व श्रातंकवाद ते सरकार पते 
दबाव डालकर भ्रपती प्रनुचित तथा राष्ट्रद्रोही मांगें मनवाकर एक बार 
पुन: राष्ट्र का विभाजन करना चाहते हैं । 


भ्रापने भारत के नये प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी से भ्रनुरोध 
किया है कि किसो भी मुल्य पर अकालियों से समझौता करके उनकी 
धनुचित तथा राष्ट्रद्रोही मांगें न माते श्रोर राष्ट्र की एकता को बनाए 
रखने के लिये उग्रवादी तत्त्वों के घिरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें। 
उप्रवादियों की वर्तमान हिसांत्मक गतिविधियां राष्ट्र की सुरक्षा के लिये 
एक चुनौती है । 

झापने भपने प्रेस वक्तव्य के भ्रन्त में हर॒याणा की जनता से भ्रपील 
करते हुए कहा कि राष्ट्र रक्षा के लिये देश द्रोहियों से सावधान रहें प्रौर 
अपने संगठन को सुद्दढ करें ताकि छग्नवादी भ्रकाली हृरयाणा के हितों 
को हानि त पहुँचा सके । 


गई थी। इस भवसर पर सभी प्रतिनिधियों ने खड़ें होकर दो मिनट के 
लिये मौन धारण किया श्रौर निम्नलिखिंत प्रस्ताव सर्वेसम्मति से पारित 
किया । 
प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा 
निर्मम हत्या देश को एकता भोर शभ्रख्वण्डता के लिए ही नहीं बल्कि 
मानवता के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। साम्प्रदायिकता के जहरीले 
रंग थे रंगे हुए एक सम्प्रदाय के लोगों के हाथों विश्व की महान मैता 
की हत्या एक अध्य भ्रपराध गौर दैश की भ्रस्मिता भौर एक पत्र 
गहरी चोट है। स्वंजातीय सर्वेक्षाप पंचायत का यह सम्मेलन इस 
दूषित अपराध श्ौर षड़्वन्त्र की घोर निन्‍्दा करता है। यह सम्मेलन 
जहां भगवान्‌ से दिवंगत भात्मा की शांति झोर प्रमरता के लिए प्रांत 
कक्ता है वहां राष्ट्र के सभो नेंताप्नों प्रौर जतता से जोरदाब शब्दों में 
प्रनुरोध करता है कि वे एक जुट होकर देश की घखण्डता झ्रोर अस्थिरता 
की रक्षा करें। 
सुभाष बन्द्र शास्त्री भगवान पिह 
उपप्रधान महासचिव 
खाप काद्यान सतकांतवा बालस्द, (बरी) जिला रोहतक 





स्वेहितकारी 


हमारो पूर्वो देशों को यात्रा 
ब्र० रामबीर शास्त्री, ग्ुरुकुल भज्जर 


(ग्रतांक से आगे) 

सबके एकत्रित हो जाने पर जब हमारा प्रन्दर एयर पोर्ट में घुसने 
का समय हुप्ना तो हमारे स्वागत के लिये ग्राये हुये बहुत से व्यक्तियों 
ने हमारी विदेश यात्रा सफल श्रोर सुखमय हो इसकी शुभकामनायें 
करते हुए एक विदाई समारोह का रूप हो गण, जिनमें कुछ प्रमुख 
व्यक्ति नरेला से भी आये थे। यथां-वेद्य कमंबीर जी, मा० पूर्णावह, 
मा० सत्यवीर जी प्रादि थे। कन्या गुरुकुन की मान्‍्या स्वातिकाप्रों प्रौर 
छात्राप्रो का प्रतिनिधित्व करते हुए श्राचार्या कुमारी सुम्रित्रा जी आर्या 
ने पूज्य प्वामी जी महाराज को “ओ्रो३म्‌ स्वस्ति परथामनु चरेम०-- 
वेद मष्त्र का उच्चारण करते हुये रुपयों की माला पहुनाई की 
तथा मुझे भो हुपयों की माला का एक हार भेंट देते हुए मेरी 
विरेश यात्रा शुभकरा धौर सुखमय हो ऐसी शुभ कामनाये प्रकट की। 
गुरुकुल झज्जर से भी कुछ प्रमुख व्यक्ति यातायात के साधनों का झ्रभाव 
होते हुये भी हमारे विदाई समारोह में सम्मिलित हुये जिनमें गुरुकुल 
के मुस्याध्यापक ब्र० विजयपाल जी योगार्थो तथा वा० सह॒देव जी, 
नष्ठिक ब्रह्मचारी जीवनानन्द जी वेदाचाय प्रादि प्रमुख थे तथा दयानन्द 
वैद विद्यालय गौतमनगर दिल्‍ली के ग्राचाय॑ ब्र० हरिदेव जी अशने सह 
योगी भ्रध्यापकों श्रौर छात्रों सहित त्रिमान क्षेत्र पर स्वागत समारोह में 
पहुँचे थे । गुरुकुन फज्जर तथा गुरुकुन गौतमनगर दिल्ली के प्राचार्य 
व छात्रों ने हमें फूल मालाग्रों से लाद दिया, जब यह सब कुछ हो रहा 
था तब दछ्शक भी बहुत ध्ा गये थे, विमान क्षेत्र में इस तरह का स्वागत 
एक समारोह से का रूप ले रहा था, दर्शनीय रध्य बना हुआ था । भ्रपने 
स्तेही जनों से प्रथक्‌ न होने की इच्छा होते हुये भी, विदेश यात्रा की 
उत्युकता हमें उनसे पृथक कर रही थो, जसे ही हम यात्रियों के प्रवेश 
भौर अस्यों के लिए वर्जित क्षेत्र में पहुँचे तो हमारे सभी शुभ बिस्तकों 
की निगाहें हमें कुशल पूवंक लोट आने की घाशा से बड़े प्रेम से देख 
रही थी, शरने: शने: वे हमसे तथा हम उनसे इतने दूर हो गये कि हम 
एक दूसरे को देख नहीं सके । जब हम प्रपने पास पोर्ट भ्रादि चेक करवा 
रहे थे तो हमारा २० व्यक्तियों का एक ग्रूप एकत्रित हुभ्ना जिसमें सबका 
परस्पर परिचय हुआ्ला श्र उनमें एक दो ऐसे परिचित चेहरे भो ये 
जिन्हें हम यह समझते थे कि हमें विदाई देने झाये हैं प्रोर वे थे हमारे 
सहयात्री ही | हम सबसे इकट्ट होकर पास पोर्ट आदि का निरीक्षण 
कशाकर टिकट लिया, टिकट लेकर हम बागे बढे, जहां कि विमान की 
प्रतीक्षा को जातो है, केवल यात्री हो वहां बेठते हैं। कुछ देर बंठने के 
बाद दरवाजा खुला हमारा समान जो हाथ में था वह भी देखा गया। 
हमारे थंघ्लों को मशीन पर रखा गया जिससे कि उसके भन्दर के समान 
का सब फोटो वहां प्रा जाता है। यदि कोई प्लापत्तिजनक वस्तु हो तो 
वह निकाल दी जाती है। हमारे शरीर पर" भी मशीन लग। लगा कर 
निरीक्षण किया गया, जहां मशीन कुछ बताती, वहीं से जो सामान हो 
वह निकलवाकर देखा जाता । ये सब होने के बाद हम भपने विमान की 


भोर बढ़े जो कि लगभग ४०० यात्रियों को बंढाकर उड़ता है जिसका नाम 


टी० जी० ५०४ भाई एयर लाइनंस था. विमान की घोर जाने से पूर्व 
हमें श्रोमतो उषात्तिश्ा जो कि ट्रेवल ऐजण्ट होने के साथ हमारे ग्रुप की 
भ्रध्यक्ष भी थी, उन्होंने हमारे यात्रा टिकटों का संग्रह करके पासपोर्ट वीसा 
भादि प्राप्त करके हमें प्रावरयक व्यय हेतु लगभग २५ ढोलर पूर्व प्राप्त 
५०० डोलरों से अतिरिक्त मिले। पुनः सुरक्षा जांच पड़ताल के समीप 
ही प्रतीक्षा गृह में बेठाया गया, कुछ हो देश बाद टेलिविजन और रेडियो 
के माध्यम से यह घोषणा की गई कि बेंकाक जाने वाले विमान की 
उड़ान २.१० बजे होगी, यात्री तेपार होकर गेट नम्बर पांच से होकर 
प्रस्थान करें और भपने टी. जी. ६०४ विमान में स्वस्थान ग्रहण करें । 
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जसे-जेमे हम गेट से निकलकर जहां बहुत सारे विमान खड़े थे 
वहा पहुँचे तो हमारे सामने ही एयर इण्डिया बस खढ़ी थो उन बसों में 
हम बंठ गये । ये बस भो विशेष तरह से निर्मित हैं इन बसों में १०० से 
कुध प्रधिक हो यात्री बंठ या छड़े हो सकते हैं। इन बसों द्वारा हुए 
टी. जो. ५०४ विमान के पास पहुंचा दिया गया, जहां विमान पर चढ़ने 
हेतु सोढियां लगी हुई थी उन सीढ़ियों से विमान पर चढ़ेते हुए अपने 
झपने भ्रधकटे बोडिंग कार्ड जिन पर हमारी सीटों के नम्बर पश्रंकित थे 
उच्हें दिखाते हुए हम विमान पर पहुंच गये | वहां गेट पर ही बहुत ही 
प्राकषंक वेशभूषा में सुसज्जित प्रसत्तचित्त नमस्ते मुद्रा में हाथ जोड़े 
हुए एक युध्दर नवयुवति (जिसे वायू स्वागतिका भी कहते हैं) खड़ो हुई 
प्रत्येक यात्री का प्रभिवादन करती हुई अन्दर सीट की श्लोर जाने का 
संकेत कर रही थी । 

पार विमान में प्रवेश कर लेने के बाद दूसरी ऐयर गर्ल (वायु 


। क्ष्या) ते बोडिंग टिकटों पर भ्रंकित सीट नम्बरों को देख देशकर सब 





यात्रियों को यथास्थान बेठा दिया । इन वायु कस्याग्रों में कितनों चम्रता, 
शालोनता प्रात्मी यता भौर झनुशासन बद्धता थी वह देखते ही बनता 
था, उनके चेहरे पर मधुर मुस्कान, रिजूुस्वभाव, शास्तचित्त श्रौर प्रधत” 
मुद्रा थो, कुछ देर में विमान यात्रियों से पूर्णा हो गया । कोई सीट दूर 
तक रिक्त दिखाई नहीं दे रही थी। सभो यात्री शास्त्र होकर प्रपनो-२ 
सीटों पद बेठ गये । थोड़ी ही देर में विमान का दरवाजा बन्द हो गया । 
श्रौर विमान शने: श्ने: ठोक २. १०. पर ही चलने लगा। विमान के 
चलते ही सभी यात्रियों का विमान में स्थित दूर ध्वनि यन्त्र से प्रत्यन्त 
मधुर स्वर में किसो देवबाचा ने श्रागंशभाषा में सविनय स्वागत करते 
हुये कहा कि कृपया आप पपनी सीट की पट्टी (बेल्ट) से भ्रपने को बाँघते 
का क्षष्ट करें जेसे क्षि आपको दिखाया जा रहा है । 
क़मश। 





ठंडा गर्म पानी 
लगना 






श्र 


,..दव॑त का दर्द 





डिस्ट्रींम्दूटर्स 


महाशियां वी हटड्टी (प्रा) लि० 
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सम्पादकीय+ 
आपधंसमाजों के लिए रचनात्मक कार्यक्रम 


हरयाणा के भाय॑समाजों के प्रधिकारियों से निवेदन है कि सभा के 
पूर्व पश्िपत्र के प्रनुसार पपने क्षेत्र के ब्रामों की पंचायतों से शराबबन्दी 
तथा हग्याणा के हितों की रक्ष। हेतु प्रस्ताव पारित करवाकर भारत के 
प्रधानमन्त्री तथा हरयाणा के मुख्यमन्त्रो को घिजवाने का कष्ट करें। 
पार्यसमाजों के लिए यह एक रचनात्मक ठोस कायंक्रम है। स्मरण रखें 
दिसम्बर तक जिन ग्रामों से क्षराब का ठेका न खोले जाने का अस्ताव 
सश्कार के पास पहुंच जायेगा उन ग्रामों में भागामी वित्तोय वर्ष प्रप्रेण 
से ठेका नहीं खोला जा सकधा | अतः इस महत्त्वपु्णो समाज सुधार काय 
मैं हील नही धानी चाहिये। प्रायंसमाज के कार्यकर्त्ताश्रों को ग्राम क्के 
सरपंचों, पत्तों श्रादि से सम्पर्क करके उन्हें इस काय में सहयोग करते 
की भ्रपोल करनी चाहिये । जिन ग्रामों में एक वर्ष तक शराब का ठेका 
रह जाता है, उनमें लगभग कम से कम ५ लाख रुपये को शराब को 
बिक्री होती है। यदि इस राशि को बचाकर ग्राम के किसी सुधार काय 
मेँ लगाया जावे तो ग्रामों में भी नगरों जैसे सुविधाएं उपलब्ध हो सकती 
हैं, इसके प्रतिरिक्त शराब के सेवन करने से जो शारोरिक, मानध्िक 
तथा सामाजिक हानियां होती हैं, उससे श्री बचा जा सकता है। 
इसी प्रकार क्षराववन्दी प्रस्ताव के साथ पचायतों से हरयाणा के 
हितों की रक्षा के लिये भी प्रस्ताव पास करवा कर सरकार को साव- 
घाम करना चाहिये, ताकि सश्कार उम्रवादी भ्रकालियों के आतंकवादी 
झास्दोलन के दबाव में भाकर उनसे कोई ऐसा समभोता न कर सके, 
जिस से हरयाएा के हितों को हानि पहुँचे । 
समाचार पत्रों से उग्रवादियों की भयकर तथा राष्ट्र द्रोंही गति- 
विधियों की जानकारों मिलती है। वे कभी भाखड़ा नगर को काटते 
हैं जिसके कटने से हरयाए। को फसलों को करोड़ों रुपये को हानि तथा 
वानी पीने की परेशानो का सामना हरयाणा की जनता को करना 
पड़ता है। कभी वे हरयाणा के सिरसा, हिसार, कुरुक्षेत्र तथा करनाल 
के भाग को पजाब में मिलाने की मांग करते हैं भोग इन अनुचित मांगों 
को सरकार से मनवाने के लिए हिंसक गतिविधियां क रके ग्रातंक फंलाते 
हैं। इसी उद्द व्य को प्राप्ति के लिए सिल्ल उद्रवादियों ते प्रधानमन्त्री 
.पर भो घातक आक्रमण करने का दृस्साहस किया है। घतः हरयाणा 
की जनता को जागरूक रहना चाहिए। प्रायंसमाज सदा से ही राष्ट्र 
का प्रहरो रहा है। 
हरयाणा के श्रार्यसमाजों से यह भ्लरी निवेदन है कि वेद प्रचार कार्य 
को निरन्तर चान्नू रखें। जिन प्लायंसमाजों में इस वर्ष प्रभो तक प्रचार 
कार्य नहीं हुआ है, वे सभा को पक्ष लिखकर उपदेशक तथा भजन 
मण्डलियों का कार्यक्रम बनवा लेवें। समा का वार्षिक चुनाव शीघ्र 
होने वाला है, जिन भायंसमाजों से वेदप्रचार, द्शांश तथा सवंहितकारी 


का वार्षिक चन्दा प्राप्त हो जायेया, उन भ्रायंसमाजों के स्वीकृत प्रतिनिधि 


ही सभा के चुनाव सें भाग ले सकते हैं। भ्रता ध्ायेत्तमाजें प्रपते श्राये 
सभासदों से वार्षिक शुल्क उनको वाधिक झ्राय का १०० वां भाग प्राप्त 
करने का यत्न करें। इस प्रद्वार जहां धायंसमाज को भाधिक अवस्था 
सें तुधार होगा, वहां सभा को थो दक्षांश की ध्ाय थें वृद्धि होगी । 
ध्राशा है आयंसमाजों के ध्धिकारी प्रपने कत्तेव्य का पालन करते 
हुये शपाबबन्दी तथा हरयाणा के हितों को रक्षा के लिये प्रस्ताव पास 
करवाकर सरकार को भैजंगे भौर हरयाणा में ध्रायंसमाज के सगठन 
को सुर करने के लिये वेदप्रचार, दर्शां तथा सर्वेहितकारी को भ्राप्तव्य 
घन राशि समा को भैजेंगे, ताकि प्रतिनिधि सभा के पधाग्रामी बुनाद में 
भाग ले सके पौर झारयंसमाज के सामुहिक हित के लिये ध्पवे ठुझाव 


देकर रवतात्मक कार्यों में वोगदान कर पकें। 
रणजीतसिह सथा मल्त्री 


अस्थिरता पंदा करने वाली विभाजक शक्तियां 
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(श्री रामगोपाल शालवाले, प्रधान सार्वदेशिक सभा) 


लगभग गत दस वर्षो से हमारे देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने 
का षड़्यन्त्र देश के शत्रुप्रों द्वारा किया जा रहा है। इस बात के पुष्ट 
प्रमाण हैं कि इन विभाजनकारी शक्तियों को कतिपय दैक्ञों से शस्त्रों का 
प्रशिक्षण तथा गोला बारूद की सप्लाई भ्रौर घन मिल रहा है । 


इस सभा के नेताओं ने न केवल इस देश्ष के सब भागों में ही नहीं 
भपितु प्रमेरिका, इंगलेंड और पढिचिमो जम॑नी में भो घुमकर देखा है 
झ्रोर पाया है कि इस बारे में गहरे षड्यस्त्र किये जा रहे हैं। 


इस सम्बन्ध में १७ प्रक्तूबर १९७३ को ध्रकाली सिखों ने प्लातन्दपुर 
साहब में प्रस्ताव पास करके श्रपना ध्येय ऐसी परिस्थितियों का निर्माण 
घोषित किया था जिसके द्वारा सिखों की कौमी भावनाओं प्रौर प्रार्का- 
क्षा्रों को पूरी श्रभिव्यक्ति हो सके । गत १० वर्षों में इस ध्येय को पाने 
के लिये जो कुछ हुमा भोर भ्रन्त में सेनिक कारंवाई करनी पड़ो, उसका 
भी अभोष्ट परिणाम नहीं निकला । 

इसी प्रकार खाड़ी देशों द्वारा देश में पहुँचे धन ते धौर धर्मान्तरण 
के द्वारा तथा साम्प्रदायिक दगों के माध्यम से कट्टरतावाद! मु।स्तम इस 
देश का शासन प्॒पने हाथ में लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं । 

उत्तर पूर्वी क्षत्र पें जन-जातियां विद्रोह के लिए अधिक संगठित 
हैं। नागालंण्ड और मिजोरम में स्वायत राज्य बनाने की उनको कॉरं- 
वाई तेजी पर है। वहां भी पंजाब को भांति कठिन परिस्थितियां बन 
गई हैं । लालडगा द्वारा मिजोरम में हिसात्मक कारंबाइयों को 
इकतरफा बन्द करके केन्द्रोय सरकार से बातचीत के लिए भारत प्राने 
का कदम इसी दिक्षा में उठाया गया है। यह एक चतुस्तापूर्णा संजिक 
पग है। नागालेड को प्रतिबंधित सरकार के तथाकथित राष्ट्रपति 
ब्रिगेडियर छिडूगल्या भारत वर्मा सीमा के उस पार से श्पनो शबत्रुतापूर्णा 
कारंवाइयों का सचालत कब रहे हैं। वे शी केन्द्रीय सरकार से बात- 
चोत करने के इच्छुक हैं । 


पिछले भनुभवों के आधार पर हमें इन मामलों में सावधानी 
बरतने की जहरत है । क्षेत्रीयत्ता भ्ौर कठमुल्खापन की प्रवृत्ति दैश में 
बढ़ रही है। १९४७-४८ में जिस प्रकार हैदशाबाद के निजाम वे प्रतिरक्षा 
संचार झोर विदेश नोति के भ्रलावा भ्रन्य विषयों पर भारत के साथ 
स्वाघीनता का प्रस्ताव रखा था, वसो हो मांगें देश थे प्रलग भलग रूपों 
में सिए उठा रही है। इन सबका कठोरता से दमन किया जाना 
चाहिए। 

पाकिस्तान की भांति दक्षिण में श्रीलंका विदेशी शक्तियों को 
ध्राधार देकर भारत के विरोध में काय॑ कर रहा है। हस प्रकार देश के 
चहूँ प्लोर हम लोग दुश्मनों से घिरे हुए हैं। 

सार्वदेशिक प्वाय॑ प्रतिनिधि सभा का सुकाव है कि देश की समस्त 
राजबंतिक पार्टिया विरोधी एवं शासक दल्ल प्रपने मतभेदों को भुलाक २ 

ओर एक जगह बंठऊर इन मौजुदा परिस्थितियों पर देशभक्ति को भावना 

से विचार करे। 


आयंवीर दल का शोक प्रस्ताव 


प्रधान मन्‍्त्री श्रोमती इन्दिरा गांधी के भ्रकस्मात निधन पर पश्याये 

बोर दल हरयाणा प्रा्तीय सम्मेलन गुड़गावां की स्वागत सम्रिति की 

विशेष बेठक बुलाई गई । गुड़गांव में ३,४ नवम्बर को होने वाला सम्से- 

लग स्थगित किया गया । इस बेठक में उनकी जघन्य हत्या पद्ठ गहरा 

शोक प्रकट किया। दिद्वंगत श्रात्मा को मोन श्रद्धांजलि प्रपित करते हुए 
परमपिता परमेद्यर से महान्‌ नेता की सद॒गति की प्रार्थना को गई । 

शामचन्द्र ध्वाये स्वागत भष्त्री 


धर्गहितकारो 





सामाजिक ब्राईयों के विरोध में आयें 


समाज के प्रचार हेतु जनजागरण यात्रा 
धमंदेव विद्यार्थी एम० ए०, बी० एड० कुरुक्षेत्र 


२६-८-८४ को गुरुकुल कुरुक्षेत्र की प्रबन्ध समिति व वेदप्रचार 
मण्डल जिला कुरुक्षेत्र की एक आवश्यक बेठछ थी उस दिन यह विचार 
सभो सदस्यों की सेवा में रखा कि सितम्बर में कालेजों की छुट्टियां हैं 
क्यों न आयंसमण्ज को एक प्रचार य।त्रा निकाली जाए झौौर गांवों थें 
आयंसमाजों की स्थीपना कर नवयुवको को प्ार्यसमाज में संगठित किया 
जाये। पुकाव को सभी ने पसन्द किया, परन्तु जब हमने कहा कि काम 
के साथ साथ साधन जुटते जाते हैं तो चौ० सत्यदेवतिह जी ने कहा कि 
ठीक है झ्राप युवकों से सम्पर्क करे श्र यात्रा अवश्य वी जायेगी। इसके 
बाद महाशय भरत!पिह जा व सभा मन्त्रो डा० रएजीतिह जी जो उन 
दिनो कुरुक्षेत्र में ही थे। इनसे सम्पर्क किया तो उन्होंने भी इस कार्य 
है पर सहयोग देने का भ्राप्वासन देऋर प्रोत्साहित किया। संयोगवश 
उन्हीं दिनों पज्य स्वामों श्ोमानन्ट जो का भी गुरुकुल में शुभागमन 
हुआ +ो विचार जासकर उन्होंने नई भ्रायंसमाज खोलने, साहित्य बांटने 
का सुझाउ दिया । रस पक'र सभ' जाय महानुभावों का आर्शरविदि 
प्राप्त ५३ फरल के ऐवह्वाति . फपू होये पर श्ला या वञथो हार 
समाणो की बेठक यात्रा ो तेयारी हेसु बुल,ई गई ?हा लाला बयां 
# ये जो ऊठ/क्षता से याया हें पूर्ण सडुयाभ देते का प्रस्ताव फारत 
किया गया दा इस यात्रा के सयर्ज 7 वे संकलस का गयेमार नी जा 
धर्मदेव जी का हो सोंपा गया । इस ग्रादिज् को #रोधाये कर हमसे 
यांवों में घूम घूम कर यात्रा का ब्रब'र कर 5० युवकों का यात्रा में 
भाग लेने के लिये तंथार पाया श्रीदई सभी श्रार्यों ते विशेष उत्साह 
दिश्लाया। स्वामी रुद्रवेश जो ने उदारता पूबंक यात्रा भें समय देना 
स्वीकार किया तो यात्रा की सफलता में कोई सन्देह प्रतीत न हुआ्ा। 
लेकिन प्रव मुख्य समस्या झाधिक हाधनों ली थो, इपके लिए गुरुकुल 
कुरुद्ोत्र के प्रधात चो० सत्यदेव9ह ने गुरुकुल की शोर से वोमाओ्रों के 
प्रन्दर रहते पूणा सहायता का श्रादवासन देकर हम युवकों को कुछ 
श्राक्षा बन्धाई । श्री घर्मदेव जो तथा गुरुकुल के भ्राचाय श्री देवब्रत जी 
ब्रायंसमाजी नेता चो० बिश्वनतिहू, प्रो" भागसिह आय को मिले तो 
चो० बिशनसिह जी ने उदारता पूर्वक श्रपना ट्रेक्टर ट्राली यात्रा में 
देना स्वीकार किया | इसी समय करनाल में मनाई जाने वाली महर्षि 
दयानव्द बलिदान शताब्दो के श्रायोजकों ये भी कुछ सहयोग का ग्ाशवा- 
सन दिया तथा पाई गांव के चौ० गजेसिह ने भोजन व्यवस्था में सहयोग 
का प्राश्वासन दिया । योजना बोर्ड हरयाणा के भ्रध्यक्ष चो० ईवर्रासह 
एम३ एल» ए« ने यात्रा का सफलता के लिए मनवांछित सहयोग देने 
का वायदा किया । इस प्रकार इस यात्रा के पमश्त साधन परमात्मा 
की कृण से जुटते ये गये । 


चौ० संत्यदेवतिह पूर्व पुलिस अवोज्षक तथा केद प्रचार मण्डल के 
प्रधान री कृष्णल/त बषजा तथा जाय सैत, म० भरताविह थी ने इस 
यात्रा छी विशुद्ध श्रायंसमाजी रखने का सुझाव दिया श्रौर कहां कि 
जो भी व्यक्ति आवंशधमाज का प्रचार करने को इच्छा न्वता है उसका 
सहयोग यात्रा में लिया जायें चाहे वह छिसो दाजनंतिक पार्टी या श्रार्य 
समाज के घड़े से सम्बन्धित क्यो ते हो इसलिये हमने सभो घड़ों के 
मैताओं को बिना किसी भेदभाव के यात्रा में होने वाला जनतसभाझ्रों में 
आमस्श्िति किया। 


यात्रा प्रारम्भ होने से एक दिन पृ विद्यार्थी जो आयसमाज मस्दिर 
केथल में पहुंचे जहां भाई उमेदर्पिह जी हमारा इन्तजार कर रहे थे । 
उस समय विद्यार्थी जी को तेज बुखार था फिर भो दवाई ग्रादि लेकर 
और उमेद जी गांवों में युवको को लाने चले गये जब लौट[कर प्राये तो 


डे 


७ मवम्बर श९णचड 
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अप की 7 
उस समय तक लगभग १५० युवक मन्दिर में पहुँचे चुके ये ।' मण्यलप 
ला» हरिरिम जी तथा भायंसमाण के मन्त्री जो बड़े उत्साह से यात्रियों 
की आवश्णत में लगे हुए थे इन युवकों में कुछ युवक जोन्द जिला के 
पलेवा गांव के ये | क्षेष सभी कुरुक्षेत्र व करताल जिला के शायपुर गांव 
के भी थे । सभी उस दिन रामायण पाठ सुनकर मन्त्रोब्चारण के साथ 
सोने चले गये । 
प्रात। चौ० सत्यदेवासिह जी की प्रध्यक्षता मे जनजागरण यात्रा 
उद्घाटन समारोह का धारम्भ हुप्रा यज्ञ के उपरान्त श्रीमती राजवाला 
के मघुर भजन हुए | तत्पएचात्‌ चौ० बिशनर्सिह एडवोकेट, डा० मनोहर 
लाल, आचाय॑ देवबत जी के व्याख्यान हुए । समारोह के मुख्य प्रतिथि 
चौ० ईह्वरसिंह णी मन्त्रो योजना बोर्ड ते उद्घाटन स्वरूप हुमें जलती, 
हुई मशाल भेंट को तथ। सहयातार्थ ११०० रुपये की नकद राशि भेंठ 
की । प्रस्थान के समय कैथल भ्रार्य वीर दल की शोर से १०१ रुपये प्रौर 
बहुत सा साहित्य ला० हरिशाम जो ने रास्ते में मुफ्त बांटने के लिये भेंट 
किया | चलने से पहले हमने प्रपने जत्ये को छ! भ'गों में बांद कर उनके 
मैता निश्चित किये व साईकिल वाले जत्थे का नैतृत्व शिक्षक कृष्णपाल 
को सोप। जिनके पाप्त साईकिलें नहीं थो उनका नियल्त्रण पं» उमेदर्सिहु 
को श्य्रा गणा औ* *स प्रकार कंथल के मुख्य बाजारों में गोत गाते व 
नारे लगाते हुए टमार जत्या सजिल की झौर बढ चला! साईझिलों 
5 तिथों.म्‌ ८.ज और आदर्श वाक के पट्टों को लिये २७-२८ 
वर्ष के प्रोफेन -ों, इश्विनियरों व विद्वथियः को देखते बाजरों में लोग 
उमड़ पठे और महूपषरि दयानन्द की जब-जयकाद करने लगे । 
हमारा पहला पड़ाव तितरम गांव में था जहाँ चो० जोगीराम प्रार्य 
ने सब व्यवस्था का उत्तम प्रक्‍ष्ध किया था वहां भोजनादि के बाद एक 
विशाल जनसभा कए भायंसमाज की स्थापता कर दी गई परन्तु जब 
हम चलते लगे तो हमारे साथ चलने वाला ट्रैक्टर खराब था तो 
जोगीराम जी ने प्रपना ट्रेक्टर जाश्ोली तक देकर समस्या को हुल कर 
दिया 
क्रभश॥ 





सर्वेहितकारी में विज्ञापन 
देकर लाभ उठावें 
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सर्वहितकारी 


आर्यसमाज की गतिविधियाँ 


१०, ११, १२ नवम्बर ८४ को 
जोधप्र में महर्षि निर्वाण शताब्दी 





समस्त राजस्थान के श्रद्धालु नर नारी प्राबाल-बुंद्ध प्लायोजन थें 
सम्मिलित होंगे। 5च्चकोटि के विद्वान्‌ संग्यात्ी उपदेशक धजनमण्ड- 
लियां ग्रामन्त्रित हैं । 
केनद्रीप और प्रान्तीय नेताशों का शुभागमन होगा। खुले हृदय 
झौर मुक्त हस्त से दान राशि देवें । ऐसे प्रवत्र जोवन में बार बार नहीं 
पाते । स्थान ; 
महर्षि दयानन्द सरस्वती स्मृति श्वन, जसबन्त कालेज 
के पास, दयानत्द मार्ग, जोधपुर (राजस्थान) 
मन्त्र --रतनलाल हििवेदी एडवोकेट 
दीपावली के शुभावसर पर 


आर्यसमाज कंबारी में विशेष समारोह 


दीपाउली के अत्सर पर साथ ४ बते बत्त ” सभा [भ हुई 
जिसमे प्रधान श्र झलतरमितर जाये के सहधवि दशावनद » उस पर 
प्रकाश डाजा त<। आज के शुभ »दसर पर :.3) कल काई एक 
बुराई घटाने 5. संकल्प उते व आह्वान +ि या । “शव रिस' मिह 

मुष्शीराम जो के भजतोपदेश हुए * मन्त्री 
आर्यसमात्र कंवारों जि० हिसार 


धूम्रपान विरोधी सम्मेलन सम्पन्न 


गत दिलों पलब॒ल के कानुनगों मोहल्ले के ऐतिहासिक “बिहारों 
झवन' में आय वीर दल पलक्ल शहर के तत्वावधान में एक विशाल 
धुम्रपान विरोधी सम्मेलन श्रायोजित किया गया गया। सम्मेलन को 
सम्बोधित करते हुए मुख्य भ्रतिथि श्री सुभाष कतियाल थे युवकों से 
धूम्रपान की बुराई त्यागनें का भाह्वान किया । सम्मेलन के भ्रध्यक्ष पद 
से बोलते हुए कर्दत रामजीलाल मंगला ने कहा कि भाये वीब समाज थें 

फैली कुरीतियों को दूर करने में भागे आएं । 
उपमन्त्रो सार्वदेशिक आर्य वोर दल पलवल शहर 


बेदिक विवाह सम्पन्न 


तिथि कातिक शुक्ला द्वितोय संवत्‌ २०४१ तदानुस्तार २६ अ्क्तृबर 
१६८४ को श्री रत्तप्रकार कानृतंगो महम जिला रोहहक निवाती की 
सुपुत्री धायुष्मती नोलम के साथ श्री वितोदकुमार युपुत्र श्री कृष्णयोपाल 
जोर्द निवासी का शुभ विवाह प्रत्येक प्रकार क दिलावे बाह्य-प्राइम्बरों 
एवं दहेज को तिशेहित करके वेदिक रीति पूव॑ के संस्कार सम्पन्न हुशा । 
इस अवसर पर आारयंसमाज महम के प्रगान श्री वंच्चय बलराज ते 
इस वेदिक संस्कार की विशेषता धोर महत्त्व पर प्रकाश डानते हुए 
नव-युगल को श्राशोर्वा दिया । झारयंस्माज महम को श्रां रत्लप्रकाश जी 
ते ५१ रुपये दान दिया । 
दोनों पक्ष के सभी नंद नारियों पर इस श्रादर्श विवाह सस्कार का 
अत्युत्तम प्रभाव रहा। प्राचायं राजकुपार एम० ए० 
प्रायंसमाज महम जिला रोहतक 


जिला विज्ञान मंला 


आये उच्चतर मा० विचालय सिरसा मैं जिला विज्ञान मेला दिनांक 
१०-१०-४४ को धगा | इस मेले का उद्घाटन विद्यालय प्रवध्धक डा० 
झार» एस०9 सांगवान ने किया। विद्यालय के परिसिपल श्रो द्वारका 
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| ७ नवम्बर १९८४ 


प्रसाद जिन्दल, जिला विज्ञान विज्वेषज्ञ श्री द्दन दयाल वर्मा व जिला 
क्षिक्षा प्रधिकारी श्री रामप्रकाश गिरघर ने विज्ञान मेले का सर्वेक्षण व 
निरीक्षण किया | इसमें जिले के ६० विद्यालयों ने भाग लिया । 
जिला विज्ञान मेले का समापन समारोह ११-१०-८४ को जिला 
शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में हुप्ना । इस प्रवसर पर गुड़गांव से 
झाए प्रो” बलबीर शर्मा, डा« प्रार. एस. सांगवान, श्री गिरधर तथा 
प्रिसिपल श्री द्वारका प्रसाद ने विज्ञान का महत्त्व समझाया । पुरस्कार 
हमारे विद्यालय घिरसा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया । 
द्वारका प्रसाद जिन्दल 


अभिशाप अकिदातआक्षक+ किक 
हू दयानन्द उपदेशक विद्यालय यमुनानगर ० 


के भजनोपदेशक विभाग में प्रवेश 


* 


ग्राय जगत्‌ को गह जानकर प्रसल्तता होगी कि श्रो पस्तालाल 
जो पीयूष संगीताचाय के आचारयेत्व में थाय॑ शतिनिधि सभा 
हरयाणा रो शोर से दयानन्द उपदेशक विद्यालय यघुनानगर में 
पंगी> (भजनोपदेशक) का शिक्षण गोधच आरम्भ छिवा वा रहा 
है।अत' चक-ुतव्यक्ति जा वेंदि  पर्म हनार ० ह। रखते 
वे धाता पाथ्रवा पत्र मस्छों ब्राय प्रतिमेध सभा "रवाणा, 
दया सम, २ाहुतर / वे पते पर शीघ्र भेजे । 


$ः 
श्ट 


पत्णाजा नी बाढ़ १६ है! ३० हपे के बाच थे होनो ऊड्ित । 
शिक्षा--संस्कृत विषय $ ताथ हाई स्कूल और उसके समकक्ष 
होनी चाहिये । 
लयत के उपरास्त प्रविष्ट फिये जाने वाले छात्रों को भोजन 
तथा प्रवास की निःशुल्क सुविधा धदान की जायेगी। 
प्रार्थता पत्र भेजते की अन्तिम तिथि ३१ दिसम्बर १६८४ है। 
| रणजीतत्तिह 
मस्त्री प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
दयानन्द मठ, रोहतक--१२४००१ 


किम नम पलक... 
शोक सम्ताचार 


१--आयंसमाज होली मोहल्ला कश्नाल के प्रश्तरंग सवस्य एवं 
रमेश्वरदास कन्या पाठशाला को प्रबन्धक समिति के सदस्य श्री र्यलाल 
जी बजाज का १५-१०-८४ को कुछ दिन बोमार रहने के पश्चात्‌ निधन 
हो गया । वे प्रायेसमाज के कार्यों में सदा श्रग्रणी रहते ये । 


ह्ले 


, की प्रक्‍न्धक समित के उपप्रधान श्रो नरदेब जो छ्षास्त्री के भाई का 

। २७-१०-८४ को सोनीपः मे निधन हो गया: श्राप भी आयसमाज के 
कार्यों में सरा-तोय सहयोग देते थे । 

३-पश्रायेसमाज माडल टाउन करनाल के कः षाध्यक्ष श्रो विदम्तर- 

ताथ जो मह॒ता का २८ १०-८४ को देह बसात हो गया। उनके निधन 


! 

| 

| 

| हे > 
| २- आयेसमाज के उपप्रधान तथा श्रार० डो० कन्या पाउशाला 
| 

॥ 

॥ 

॥। 

| 

| 


, हे करनाल प्रा््सयदाज का गतिविधिय! -। भारी सक्‍का यगा है। 


परमपिता परमात्मा ते भ्राचता हैं के इन डिवंगत आात्माग्ना को 


! झारित प्रदान करे झौर इनके परवारदनों को यह दुःख सहन करने को 
। वक्ति प्रदान तरे , 


रज्देव कृ सा प्राय 
सभा ग्रन्तरम सदस्य 

४-प्रायेतमाज मोरा रघूलपुर जिला सोनोपत के मन्त्र! श्री ज्ञानोराम 
गये के रिता श्री रतोराम जी वा २७ प्रक्तूबर को निधन हो गया ' 
प्रापने श्रपने ग्राम में द्रायेतमाज की स्थापदा करने व शुद्धि प्रानदालन 
में सक्रिय भाग लिया था परमात्मा से प्रार्थना है कि इनको आत्मा को 
सद्गति प्रदान करे । भ्रोभप्रकाश आये 


नि अक्लिक३ 25877 6 7्रधमिक जल 2 225 माह 





सर्वहितकारी 





हत्या के षड़्यन्त्र में दो ओर सुरक्षाकर्मो भो 
(हमारे कार्यालय संवददाता द्वारा) 

नई दिल्‍ली, ५ नवम्बर | जांच अधिकारी दिल्‍ली पुलिस के उन दो 
सुरक्षा श्रधिकारियों से पूछताछ कर रहे हैँ जिनका श्रीमती इन्दिरा 
गांधी के कायर हत्यारों से सम्बन्ध था। ये दोनों प्रधिकारी उच्चपद 
पर नहीं हैं, लेकिन पता चला है कि जिस दिन नई दिल्‍ली के एक 
गुरुद्वारे में हत्यारों ने प्रमृत छक कर श्रीमती गाघी की ह॒त्या का संकल्प 
लिया था, ये दोनों प्रधिकारी उस समय उपस्थित थे । 


जांच में पता चला है कि सतवन्तसिह ने ग्रत्थ साहब पर हाथ 
रखकर कसम खाई थी, जबकि बेश्रन्तसिह ने ,्रमृत छुका था। सूत्रों के 
श्रनुसार इन दोनों की सदरबाजार के झादा किनाहो में निरत्तर मुला- 
कात होती थी। गुरुद्वारे में इन दोनों को भ्रशोक विहार के एक ज्ञानी 
है शपथ दिलाई थी । 

सृत्रों के भ्रनुसार बेभन्तातिह को थाने में ले जाकर गोलो नहीं 
मारी गई जेसा कि बी “टैबी० सी० ने कहा बताते हैं। बेश्रन्तसिंह श्रीमती 
गांधी वर गोली चलाने के बाद भाग खड़ा हुआ, लेकित अन्य सुरक्षा 
गार्डों ने उसे पकड्ड लिया। इस बीच बेश्रन्तसिह ने फिल्‍मी स्टाईल से 
अचानक कपटा मारकर एक प्रन्य सुरक्षा गाड की स्टेनगत छीन लो। 
स्टेशनगन छोनकर जसे ही उसने ललकारा, तत्काल दूसरे सुरक्षा गार्ड 
नें उस कायर को भून दिया। 


दूसरी ओर हस्पताल के सूत्रों के भ्रनुसार दूसरा हत्यारा सतबन्त 
सिंह खतरे से बाहर नहीं है । उसके लीवर में पक्चर है। उसे ट्यूबादि 
से भोजन दिया जा रहा है। सुरक्षा की रष्टि से उसको स्थाननश्तरित 
किए जाने की सम्सावना है। 


डा« उसे बचाने का पूश पुरा प्रयास कर रहे हैं । श्रभो तक उसका 
कोई भी मित्र या सम्बन्धी उससे मिलते नहीं भाया है। प्रस्पताल के 
चारों ओर कड़ी सुशक्षा के प्रबन्ध हैं । 


सतवन्‍्त को ध्ापथ दिलाने वाले एक ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मालिक 
ज्ञानी के दामाद ने रहस्योद्घाटन किया है कि उसका इवसुर उग्रवादियों 
क्षी सहायता के लिये प्रतिमास कुछ रुपया भ्रमृतसर में किसो उच्चाधि- 
कारी को भेजा करता था । इस ज्ञानी की गतिविधियां संदिग्ध बताई 
जाती है। 
सूत्रों के भ्नुसार हत्यारे सतवंतसिह के बाद पुलीस एवं गुप्तचर 
विभाग के लिए हत्या के घड़यन्त्र को सबसे महत्त्वपूर्ण कड़ी यहो ज्ञानो 
है। इसके प्रशोक बिहार स्थित घर पर छापा मारा गया है। 
(हिन्दुस्तान ६ तवम्बर ८४ से सासार) 


कपूत पेदा होरे 


कपूत पंदा होरे, धर्म को खोरे, लज्जा दिया हे देश हरयाणा 

धमं प्लौर कमें, लाज झौर क्षमं, डुबो दिया हे ता ठोड़ ठिकाना 

गूडे बुलवाके, मु छ कटवाके, बना दिया हे जनाता बाना 

बहुन बेटियां को, बढी छोटियों को, तिखा दिया हे कुकर्म कराना 

सारे नर नारी, बने व्यभिचारी, बता दिया हे कि गर्भ कढाना 

झौर देखो चाला, नाम गोशाला, खुला दिया है दुष्ट गोखाना 

शराब भर प्रंडे, उड़ा रहे गु डे, जता दिया हे कि माँस उड़ाना 

लफंगे लुच्चे, फिरें गली कृचे, बना लिया हे घिलम का बहाना 

मुस्लों को संग लेके, रुपयै दे दे के, बढा दिया है गो कटवाना 

अपनों से तकरार है, रों पे प्यार, लड़ा दिया है ग्राम ठोला पाना 
माता को घिककार, है पिता को फटकार, पेदा किये हे कि कोम लजाना 

'तित्यानन्व' प्राधो, झाय॑ बन जागो, सुना दिया है ऋषि का प्राना 





७ नवस्बर पृश्द् 





क्या देवयज्ञ त्रेता युग को कल्पना हे 


श्री युधिष्ठिर जी मोमांसक ने अपनी वेदिक स्वर मोमांसा 
पुस्तक के पृष्ठ ७७ पर लिखा है कि वैदार्थ का पग्राधि देविक तथा 
आध्यात्मिक जगत्‌ है, परन्तु कालान्तर में इतके साथ वेदार्थ का एक 
गोण क्षेत्र यज्ध भी सम्मिलित हो गया। मनुष्यों की बुद्धि का ह्ास देख 
कर ऋषियों त्रेतायुग के प्रारम्भ में प्रग्ति होश दर्द पोर्रामास विविध 
श्रौत यज्ञों को कल्पना की । उत्तर काल में वेद के वास्तविक भर्थ लुप्त 
हो गये श्रौर गौण याज्विक प्र्थ ही प्रधान हो गये । मम्त्रों को यज्ञ कर्म 
के साथ काल्पनिक गठबश्धन कर्मकाण्ड में मन्‍्त्रों का जो विन्ियोग किया 
गया वह इस प्रकार काल्पनिक है--जेसे रामचरित निरदर्शन के लिये 
इचो गई । रामायण को चौपइयों का रामलोला के पात्रों के साथ ग्ठ 
बन्धन है| भ्रतः यज्ञों के पदार्थ होने के कारणा याज्ञिक प्र गोौण है। 
मन्त्रों का याज्ञिक प्र्थ तो ऊपर से जोड़ा गया है। इसका वेद के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं, साक्षात्‌ कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि यज्ञों का 
प्रारम्भ ज्रेता युग के प्रारम्भ मैं हुआ | प्रत्त: पूर्व भावी वेद में पश्चात्‌ 
भावी यज्ञों का विधान कंसे हो सकता है। प्रतः बेद के जिन मन्त्रों यज्ञ 
दृष्टि ऋतु आदि दाब्दों का निर्देश है। उनमें भो त्रेता युग के प्रारम्भ 
किये गये । द्रव्यमय यज्ञों का वर्णन नहीं है । 
श्रीमान्‌ जी यदि यज्ञ कम त्रेता युग के ऋषियों को कल्पना है, तो 
श्री स्वामो दयानन्द जो, न भ्रपने सत्याथ्थ प्रकाश संस्कार विधि भ्रादि 
पुस्तकों में यज्ञ करने का विधान क्यों किया है श्रौर यज्ञ के लाभ तथा 
वेदमन्त्र क्यों लिखे हैं तथा आर्यवर शिरोमणि राजे-महाराजे ऋषि 
महषि सब यज्ञ करते थे | यदि अब भी यज्ञ करें तो सब सुखी हो जावें। 


स्वामी रामेशव रानन्द गुरुकुल घरोंडा करनाल 


सुखी वही नर-नारी 
सुश्ती वही न₹-तारी, जिस घर में पले गौ माई । ठेक 
भोग रहे सुख धारी, खा्वें घी दूध मलाई। 
नहीं हो बिभारी मूत्र की बने दवाई। 
गोबर मिट्टी से गर लिपता रहे सफाई। 
सीत दही दूध खाती घर में खुश रहे बिलाई। 
जो बिल्ली घर में रहे मुस्सों पर धावे तबाई। 
गौ का दूध पोकर मिलकर रहें भाई भाई। 
प्रेम से कुटुम्ब रहें भ्रापतत में ना करें लड़ाई । 


भुफ्त में बेल मिलें न खर्चे हो एक पाई। 
बेल हल में चले खेती की करें कमाई। 





अपने बच्चों को धार्मिक बनायें 
धर्म प्रवेशिका का प्रकाशन 


प्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा की आर्ण विद्या परिषद्‌ को प्लोर से 
धाय॑ स्कूलों में ५ वीं तथा ६ वों कक्षाओं में घामिकझ शिक्षा पढ़ाने के लिए 
“घमंप्रवेशिका” पुस्तक क्या प्रकाशन किया गया हैं। इसका खेखत सभा 
के सुयोग्य मस्त्री डा० रणजीतर्तिह जो कि शिक्षा शास्त्रों हैं ने किया है । 
एक प्रति का मूल्य २ रुपये है। भ्रतः प्रपनि बच्चों को धार्मिक शिक्षा 
देते के लिए इस पुस्तक को मंगवाकर धर्म लास उठावें। 


प्राप्ति स्थान 
प्रस्तोता ध्ार्य बिया परिषद्‌ हरयाणा ' 
सिद्धाल्ती घवन दबातस्द मठ रोहतक 
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प्रधान सम्पादक-हा० रखकोतचिंह, सभा मन्त्रो 





बे ११५ अद्ू ४७ १४ नवम्बर १६८४ 





पहली भेंट 


$ पक 
जरा सभल के 
' लेखक--श्री भीमसैन दीवान गुड़गांव 


हमारे देश ने स्वतन्त्रता उपरान्त बहुत कुछ बढ़ाया है! उपज भी, 
निर्यात भी, दस्तकारी भी, शिल्प भी, शिक्षा भी यदि कमी रह गई है 
तो वह चरित्र की, जिसे हमने खोया ही लोवा है। दंनिक “हिन्दुस्तान 
टाइम्स” दिनाक २५-७-८४ के प्नुसाह पंजान यूनिवर्सिटी की परीक्षाप्रों 
की देक्षरेल हेतु भारत सरकार नें सेना को -५ बटालियन रखी हैं। यह 
एक प्रकाट्य प्रमाए है इस बात का कि पभ्ब सित्रिल प्रबस्ष को भपेक्षा 
सैनिक प्रबस्ध ही प्रिय बन रहा है। फ्रत पहलू में सन्‌ (४७ से ६८४ 
तक सेनिक प्रवष्ध में वृद्धि ध्यान देने योग्य है। ब्रिटिष गवर्न पैंट समस्त 
भारत में शान्ति व्यवस्था हेतु केवल दस हजार सिपादहदी रखती थी। 
श्रव पुलिस की भर्ती पर इष्टि डालें तो कानों को हाथ लगाने पढ़ते हैं । 
इन सेतीस वर्षों में कितनों गूरा पुलिस फोसे बढ चुकी है। रेलवे में 
देखें तो रेलवे पुलिस तथा स्पेशल पोष्चिस है है। एक ९. ऐे. ९, 
(सेट्रन-रिजर्व पुलिस फांग्र) दूसरों 3. 8. #, (बार्डर स्रयोर्टी फोस) 
धान्तरिक शान्ति ब्यवस्था बनाए रखने के लिए एक भ्ौर फोर्स-- होम 
गार्डज, नेशनल गाडज भादि आदि बन गई हैं। ऐसा समय प्रा गया है 
कि पोलिस की नाक के न॑ चे खुले बन्दों भ्रपराघ हो रहे हैं। चौंक पर 
पुलिस ट्रफिक कण्ट्रोल के लिये खड्टी है, परन्तु उनके देखते ही देखते 
ट्रंफिक रूलज का उल्धन हो रद्दा है । 
मुझे एक बार गुड़गावां में पुलिस लाइन्ज प्ें एस, एस. पी. की 
: अधानता में हुए जलसे में भाषण देने का भवसर मिल्ला, जिसमे मैंने बर- 
मला कह दिया कि चौंक पर खड़ा ट्रं फिक कांस्टेबल यार दोस्तों से गप 
शफ लगाता रहता है। उसकी उपस्थिति वह न होने के समान है, जबकि 
उसकी उपस्थिति में ही ट्र फिक रूलज को घज्जिप' एडाई जा रहो हैं । 
यही कारण है कि दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। न किसो को कोई जिम्मेदार 
रही न छ दिव८हप। । 
ग्रौद्यीगिक संत्थाभ्रों की देखरेख के लिए पृथक्‌ पुलिस है। हसके 
अ्रतिरिक्त भ्रन्‍्य विभागों-ऐक्स। इज, पिसजर टेक्स झ्रादि कई प्रकार के 
यूनट बन गए हैं। वेशनों का बोफ वढ़ रहा है। उच्च अधिकारियों झौर 
बत्रियों पुरक्षा हेतु पुलिस भ्रलग है। न्यायालयों के लिए भी श्रलग 
पुलिस व्यवस्था है । यहां तक प्रत्येक विभाग भ्रपनी सलामर्ती के लिये 
पुलिस की माँग करता है। 


इतना कुछ होने पर अपराधों में कोई कमी नहीं हो रहो, प्रत्युत 

वे बढ हो रहे हैं। श्रच्छे होसोहवासत रखने वाला पुलिस के सामने 
किसौ निरपराध की ह॒त्या करके नो दो ग्यारह हो जाता है। रात्रि को 
ट्रेफिक के लिये प्रकाश को समुचित व्यवस्था होने पर ट्रकों, कारों, 
“ मोटशसाइकिलों का बिना वत्ती के निकल जाना भ्राम बात हो गई है। 


आय हरयाणा का साप्ताहि 


धार्षिक शुरुक १५) 





तम्पादक-वबेदबत शांस्त्रो 





विदेश में ५ पोंड... एक प्रति ३० पते 


| इसे कला झोर उस्तादी समक्का जाता है। यह सोना जोरी झौर दुःताहस 


तहीं तो मऔौर क्या है ? किसी के दिल में कानून का सम्मान नहीं है। 
कानून लागू करने वाले खुद ही ग्रपराधों हैं बेखबर हैं, ओेपरकाह हैं, तो 
सुव्यवस्थों कंसे बर करार श्हे 7 5 

पंजाब में जो हालत हुईं, सभी ने टेख ली। निदान सेना को ही 
बनाता पढ़ा। भ्रव समय यह्ृ सबक पेश कर रहा है कि प्रव सेना ही 
शेष रह गई है, जिस प० भरोसा किया था सकता है | वस्तुतः सेना ने 
हो हालात को कायू किया । अन्य तभी यूनट बेवस होकर रह गये थे। 
बेंकों में कंश का छुटना रोज का सिलसिधा बन गया है। इसी से ही 
प्नुमान लगाया जा सऊता है कि व्यवस्था की कहा तक मिट्टी पलोत 
हो चुकी है। पुलिस से विश्वास हटा, हथियारों का भी निरादर हुआ । 
शुक्र है कि सेना में पार्टी बाजी को को बोमारी नहीं पहुँची। सेना पर 
बोभ पड़ने से न मातम हालात कहां से कहां ले जाएगे, यह समय ने 
ही बताना है । 


पाकिस्तान ने जो मिलट्री रूल की शक्ल पेश की है बहू छिपाई 
नहीं जा सकती । वहां संनिक दत्तों का जतता के प्रति रवेया, निगरानी 
एक दीनी किस्म को शक्ल ले रही है। वहां तो सेना ही सेना चारों 
तरफ छा जाने से, प्रपने महत्त्व को हो कम कर रही है। हमारे यहां जन 
तनत्र (डमोक्रेंसी) भ्रपने सम्मान को खो रहा है । भ्रब तो यद्द हाबत है, 
कि सेना बुलाभो झौर काम चलाभो वाली स्थिति बनती जा रही है। 
कहाँ पहले एक जमादार, थानेदार, फिर एस० एच० झ्ो० प्रपती काये 
क्षमता के बल पर कानून शिकनी नहीं होने देता था । कहाँ आज की 
हालत कि जितनी पुलिस अधिक हो गई है, छुटमार उससे भी प्रधिक 
हो गई है । किसी में यह हिम्मत नहों कि किसी झ्नेतिक तत्त्व के सम्मुख 
चू' भी कर सके । 


वह भी समय था जब सन्‌ १६६२ में चीन के साथ युद्ध के दौरान 
सेना के जवानों की पीठ ढोंक कर लोगों ने कितना उत्साह दिल्लाया घा। 
सन्‌ १६७१ के भारत-पाक युद्ध के समय भो जनता ने सेना का मनोडल 
बड़ाकर यह बना दिया गा कि सारा देक्ष उनकी पीठ पर है। इसी 
कारण हमारी क्षानदार विजय हुई | इन घटनाओं से पोलिस को भाँति 
सेना झागे झ्राई। कहीं उसको कीमत न गिर जाए, यह सवाल सोचमे 
का है। एक समय था, जब सम्पंच कस्बा या ग्राम का प्रमुख चौधरी 
प्रंपने इलाके में गलत को गलत बतलाकर श्रपनी नेतिकता को बिना 
पर शरारत को दबा देता था तथा प्रपकै उचित निर्णय से शान्ति बनाए 
रखता था जबकि अब शहर का चौधरों हो किसी गलत बात का 
समर्थन कर ग्पना रसुख बढ़ा लेता है। श्रपने दब दबे और प्रमाव का 
प्रयोग कर लेता है। इस प्रकार वह प्रपने देखते ही देखते गलत 
परम्पराभ्रों को पनपने का भ्रवसर देता है। इस प्रकार वह अपने निहित 
स्वाथों की पूर्ति हेतु समाज में झव्यवस्था, बेचेनी को उभारने का 
निन्‍्धनीयकर्म करता है। 


(शेष ६ पर) 





बहिटिकरि 


हमारी पूर्वी देशों की यात्रा 
ब्र० रामबीर शास्त्री, मुरुकुल भज्जर 


(पत्तांक से आमे) 

थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़ी हुई वापु कस्वामे बे सत्र क्रियाम करके 
दिला रहो थो, जो कि छतरे फो घंटो बजने पर प्रावष्यक होतो हैं, 
प्रत्येक की सीट के नीचे एक सुरक्षित छतर' के भ्राकर को वस्तु होती 
है, जिसे विमान में दुर्धटना या कोई ई जन की न्यूनता होने पद करना 
चाहिए, वे सब दिखा [दखाकर बना रही थो, ऐसो अवस्था में भावकसी- 
जत कैसे लिया जाता है और प्रपने को कंसे सुरक्षित रशा जा सकता 
है। ये सब बातें हमें बताई जा रही थी तो सारे विमान में एक तरह 
की स्तब्धता सी छाई थो, जो इस तरह की यात्रा के अभ्यस्त थे, वे तो 
सहज ही दिल्लाई दे रहे थे लेकिन हमारे जेसे नवीन यात्रियों की मनः 
स्थिति कुछ उद्देग और विद्वल सी थी। हें ऐसा लग रहा छो कि मानो 
ये सारे नियम श्रौर तरोके घोलकर पिलाये से जा रहे हों। ये सब 
हवाई सूत्र भौर संहितायें बरबस कण्ठ के नीचे उतर रही थी हमारे 
जमे नवोन यात्रियों का वित्त (कदम प्रपनी सब चचल तवैत्तियों को 
छोड़कर उन वायु कन्याश्नों के द्वारा दिखाये जा रहे प्रत्येक संकेत पर 
ही केन्द्रित था। 


उपरोक्त सब नियमादि बताने के बाद सभी यात्रियों से यह अनु- 
शेध किया गया कि वे धूम्रपान न करें । श्रभो हम दिल्‍ली से बेंकाक 
के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। हमारो यात्रा निविध्न सम्पन्न हो ऐसी 
अपने भगवान्‌ से प्राथंना कर । हमारी यात्रा केवल साढ़े घार घण्टे को 
है। क्पया झाप शान्ति पूर्वक बंठे रहें। जसे ही दृरघ्वनी यन्त्र से ये 
वार्ता समाप्त हुई हमारे सामने सुन्दर सुन्दर गिलासों में जूस, चाय, 
बीयर झ्यादि लेकर वायु कन्यायें उपस्थित हो गई जिसको जो चाहिए 
बह उसे ले लेता । हमने केवल दो दो गिलास जूस पिया। हमें कुछ 
ऐसा अनुभव हो रक्टा था कि मानो हम श्रपने स्वप्त लोक में किसी 
परिदेश का भ्रमण कर रहे हों। कमी कह्दानिया पढ़ी थी कि ऐसा ऐसा 
होता है। प्रत्यक्ष में देखा तो वे कहानियाँ त होकर कहानियाँ में रंग 
बिरगे विचित्र पात्र भी ये जिन्हें देखते ही बनता था। हमारे देश को 
विज्ञाल राजधानी दिल्‍लो के पालम हवाई प्रहुं से जब हम ऊपर उड़े 
तो यह विशाल महानगरो छोटी सो दिखाई देने लगी जिस तरह दोीचे 
से प्राकाश में तारे दिखाई देते हैं। बसे ही विशाल नगरो में रात्रि के 
प्रकाशक दिखाई दे रहे थे | कुछ हा क्षणो में हम दिल्‍ली से दूर बहुत 
दूर हो गपे । ४०० यात्रियों से सवार यह विशाल विमान लगभग 
३५००० फुट की ऊचाई पर १२०८ किलोमीटर प्रति घण्टा की गति 
खुले नममण्डल में उड़ता हुधा जा रहा था, बराबर में लगा शीशे को 
बन्द खिद्की से तोचे देखने पर रा त्र में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा 
था; कही कहीं छोटी या वड़ी बस्ते में प्रकाश के कुछ निन्‍दू दिखाई देते 
थै। जसे जसे हम भागे बढते गये दिन का प्रकाश होने लगा | ध्यात से 
देखा तो गहरे नांले समुन्द्र में छोटे-बड़े समुन्द्री विमान या नौकायें दिखाई 
दे रही थी किनारों के कुछ दूर तक। प्रागे बढ़े तो वेवल नीला समुद्र 
ही दिखाई दे रहा था। कहीं कहों बादल नीचे दिखने में बाधक होते थे, 
बहुत लम्बे समृद्र में एक दो जगह विशाल समुद्री यान दिखाई देते थे, 
वे विशाल होते हुए भी ऊपर से छोटे हो दिखाई देते थे, घनुमानर से 
जाना जाता था कि इतनी दूर केवल बडा विमान ही हो सकता है भोौर 
कुछ तही । हमारे विमान की गति से दिल्‍ली श्रौर बेंकराक (थाईलेण्ड 
की राजधानी) की दूरो का प्रनुमान सरलता से लगाया जा सकता है। 
क्योंकि हमारा यह विमान प्रविगम गति से दिल्‍लों भोश बेंकाक के मध्य 
कहीं नहीं झका, चलता हो रहा | लेकिन प्राध्चय होता है भ्ाज के 
मातव मस्तिष्क पर जिसने वर्षों की दूरो को महीनों में श्रोर महिनों को 
दूरी को दिनों # तथा दिनों की दूरो को घण्टों में व घण्टों को दूरी को 
मिनटों प्रौर सेकिण्डों थें तय कश दिया। प्रणाम है उन वैज्ञानिकों को 





कल्पता बुद्धि को, चिसने प्रुपने शा इकेर विज्ञाड़े कै कोहूल से इन लम्बी 
इरियों को समेद् कह रख दिक है। 

हमारे उस विक्ञाल ब्रिमान की बताढुंट ६ र॒ साज सुझज्रा का 
धनुमान केवलमात्र इस बात से लगाया जा सकता है कि जब हमे ऐश्नर 
इण्डिया बस से उत्रकर बिमास प्र चढ़ने लगे तो बिमाम के हर 
प्रवेश द्वार तक २५ के लगभग सपड़ियां थीं। विभान सो सेलेगाड़िकों को 
तरह विभिन्‍्त भरियों में बटा हुआ होता है। सबसे भागे प्रथम श्रेणी 
उससे पोछे द्वितीय श्रेणी इनके मध्य प्राधुनिक उपकरणों से निर्मित दो 
दो शौचालय हाथ घोने हेतू साबुन, पानो आदि । इनके साथ ही नवीन 
उपरुरणो से सुवज्जित रसोईघर और शसोईधर के साथ हो एक स्टोर 
रूप जिपमें एक बड़ा इ्तहुाता है जिसमें खाद्य सामग्री, पेय पदार्थ, 
हीटर बाकत, रेफ्रोजेटर भ्रादि सब तरह का सामान व्यवस्थित ढंय से 
रखा हुप्ा होता है जिसरे से समय समय पर यात्रियों को खाद्य व पेय 
सामग्री उपलब्ध होती रहतो है। विमान परिचारिकायें कभी जल, कभी 
जूप्त, चाय, बीयर प्रादि देती है, उनके कुछ देर बाद हल्का प्रातराश 
(तास्ता) देतों हैं | पुन' कुछ देर बाद सामिध-निरामिष (शाकाहार- 
माँसाहार) यात्रियों की इच्छा के भ्रनुसार देती हैं| यात्रियों के मनोरंजन 
के लिये विमान में टेपरिका्ड, फिल्म भादि के साधन होते हैं, जिन्‍्हेँ 
सुनता हो क!नों में लगाकर धुन सकते हैं। वहू साधन सबको वायु 
कन्याप्रों द्वारा वितश्ति कर दिया जाता है। इृत्त तरह लम्बी गांषा 
सुगम ढंग से व्यतोत हो जाती है, जिपका यात्रो को भात भो नहीं हो 
पाता । 

हमारे विमान के बंकाक पहुंचने से पूर्व हमें सूचित किया गया कि 
भ्रब पाप कुछ ही देर में बेकाक पहुँचने वाले हैं, सावधान हो जावें 
तथा अपनी प्रपनी घड़ियां एक घण्ठा चालीस मिनट आगे कर लेवें, जब 
कि भारतीय समय के प्रनुसार हम बेकाक में ६. १५. पर उत्तरे थे। 
वहां भ्राठ बजे थे | हमारे देश में उठ समय सुर्योदय का समय था घोर 
वहां दिन बहुत चढा हुप्र! था | विमान से उतरने से पहले घोषणा पत्र 
वितरित कद दिया गया था जिसको पूर्ण करके भ्रपने पास रख लिया 
जाता है प्रोर विमान से उतरकर विमान क्षेत्र से बाहर जाते समय दिया 
जाता है। उसके बिना दिये बहार नहीं जा सकते | 

जेसे जैसे विमान क्षने! शर्ते: बेंकाक के एयर पोर्ट पर उतरने लगा 
तो हमने ऊपर से बेकाक छाहर का पूर्ण नवसा देखा। ऊपर से पूर्ण 
झहर का साफ नकक्‍्सा दिखाई दे रहा था, बड़े ऊचे ऊचे भवन तथा 
छोहे छोटे शपरेलों की छतों वाले घर भी ऊपर से दर्शनीय लगते थे । 
प्रात:काल का चढता हुआ मय शहर की आभा को भौर भी अधिक बढा 
रहा था दरे हरे पेड़ों से युक्त प्रौर ऊपर से प्रात: कालोन सूय की 
ज्योत्स्ना ने शहर को दर्शनोय सा बना रखा था फिए शहर दे 
ऊपर मण्डराता हुआ्ला हमारा विमान भ्ौर उप्रमें प्रथम बार यात्रा करने 
वाले यात्रियों को स्वतः ही भ्रच्छा लगता था । जैसे हो विमान ने बेंकाक 
की भूमि को स्पश किया। 


क्रमश 


धनाक्षरो 
तन कौ करत ताक, घन को करत नाश, 
दुःल को निवास सुख जरबे को डर है, 
दारू पो परे हैं वही, नाली में डरे हैं वहो, 
जीवित भरे हैं, खाट, परबे को हर है। 
सड़ के बनी शराब, जश्न के बनी शराब, 
बनी है विगर के, बिगरबे को डध है, 
हन्दु नित भावे दोष, कितने गिनावे दोष, 
विष की वाहिनी बड़ो, मरबे को इर है।.._ 
--भारतेन्दु, 'हन्दु' मंहोबा (हमीरपुर) 


मर्बाहितकाश! 


सम्पादकीय- 
सिख मुख्य ग्रंथियों की राजनेतिक भूमिका 


दरबार साहब अमृ-सर के प्रमुख ग्रथियों का चर्चा आजरल 
आकाक्षवाणों तथा स्म'चार पत्रों में हा रही है। जम प्रकार मन्दिरो 
में पुरो(हत होते हैं, उसो प्रकार गुरुद्वादों में प्रन्था नियुक्त किये जाते 
हैं। उन्हे शिरामा:। गुरुद्वारा प्रबन्धरु कमेटा से वेतन तथा पूरा सम्भान 
मिलता है| बाह्तव मे पुरोड़ितों तथा ग्रंथियो को जितना भी सम्मान 
दिया जाये उतना हो थोड़ा है क्य। कि पुरोश्ति का क ये पर-हित करना 
तथा प्रन्धियों का काय सिथ ग्रथो के अनुभार उनका धमप्रच'र (वाट) 
करना है। धर्म मनुष्यों को माय दिखाता है. बुरे कम करने से बचाता 
है। जिन भनुष्य मे घामिकता नही, वह पशु सम्मान है। इसी काररण 
ग्रथियों को धर्म प्रचार के कारण सम्दान की दृष्टि से देखा जाता रहा 
है, परन्तु वर्तमान ५ मुख्य प्रन्थी अपना धर्म प्रचार कार्य छोड़कर 
राजनतोात की दलदल में फसने लगे हैँ। उन्हाने हाल ही में शिरोबणी 
भ्रकालों दल का तदर्थ समिति को भग करके नई ८ंदथ समात का रठन 
किया है / सभा जानते हैं. भ्रकाली देव एक राजनेतिक दल है जिसने 
गत ३ वर्षा से भारत सरकार तः अपनी प्रनुचित तथा राष्ट्रद्रोहा मांगे 
मनवाने के लिए हिंसक धान्दालन चला रखा है | उनके भ्रानन्दपुर साहब 
के प्रस्ताव में पृथक खालिस्वान की बू श्रा रही है। यह जानते हुए भी 
५ सिख पुरुष ग्रन्थियों ने धर्म प्रचार कार्य छोड़कर राजनीति में ५वेश 
करते हुए भ्रपनी पसन्द का कमेटो बताई है ' सरदार प्रकाशसिंह मजाठा 
कायकर्त्ता प्रधान का इसलिये हटाया है क्योंकि उन्होंने प्रधानमस्त्रा 
श्रोमतों इन्दरा गांधो ढः निधन पर श्वाक सन्देश भेजा था। इसके 
विपरोत ग्राकाशबाणो तथा समाचार पत्नो में इन मुख्य ग्रंथियो को घोर 
से श्रोमती हर्दिदा गाव के निधन पर कक सन्देश प्रसारित होते पद 
सहमर्टि प्रकट क मे का बजाय इस समाचार का प्रतिवाद कर दिया। 
नेतित्ता के तक'जा तो २ह था कि वे कहते कि हम ही अन्य भारत- 
बासियों के साथ प्रधानमन्त्रा को हत्या पर श्लोक संवेदना प्रकट करते हैं 
परन्तु उन्होने हा कि ' हमने कोई श्लोक सन्देश जारी नहों क्रिया। 
सभा भ्नुस्वव करते हैं कि पाकिस्तान, चोन तथा इंग्लेण्ड झ्रादि देश 
भारत में एकता दथा शान्दि का वातावरण नहीं देखना चाहते । श्रवसर 
मिलते हो वे भारत को हानि पहुचाने के दाव से रहते हैं। परन्तु 
श्रीमती इन्दिरा गांधी का जधन्य हत्या पर उन्होंने भो प्रपतों क्षोक 
सवेदता प्रकट करने के लिए प्रस्तिम सस्कार में भाग लिया और उम्र- 
बादो तत्वों की निन्‍्दा को । 

परन्तु इन मुख्य प्रन्थियों ने इस अवसर पर अपनो उदार्ता का 


परिचय नहीं दया धोर उग्रवादियों की निलदा करता तो दूर रहा, शोक 
संवेदना भी प्रकट नहीं को । 


श्रीमती इन्दिरा गाधो की उम्रवादियों द्वारा हत्या करने पर भ्रनेक 
स्थानों पर उम्रवादियों के समर्थकों ने भ्रपने घरों तथा दुकानों पर दोप 
माला की तथा मिठाइयां बांटी । यह उनको स्पष्ट देशद्रोह छी कार्यवाही 
थो | उनकी इस राष्ट्रद्रोहो कार्यबाहो से ही राष्ट्रपेमो जनता में रोष 
फलना स्वाभाविक हां था। हसी कारण जिन घरों तथा दुकानों पर 
दीपमाला की गई, उनमें माग लगाई गई | इसमें सन्‍्देह नहीं कि हस 
- वसर पर ग्रसामाजिक तत्वों ते भी प्राग लणने तथा छुटमार करने में 
झपने हाथ रगे। इसको भत्सना होनी चाहिए प्लौर इस प्रकार के प्रर- 
राधियों को दण्ड भी मिलना चाहिए । 


परस्तु सिख मुख्य प्रन्‍्थी उत् दिनों चुपी क्‍यों साथे बेठे थे। जिन 
दिनों भिण्डर वाला के समर्थक पंजाब में बसों मैं से एक हो समुदाय 
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को खनता को हानि पहुंचाने के लिए पंजाब की सोपा से बनते वाली 
सबबुज व्यास लिक नहर की खुदाई को रोकने के लिए प्रास्योलन कर 
रहे मैं प्रोर इरहीं उग्रवादियों ने भाखड़ा नहर को दो बार काटकर 
हरगागा। में करोड़ों रुपये की फसलों को वर्बाद किया तथा कई स्थानों 
पर वानों पीने तक की ग्रप्प्ति की नोबत लाई। उम्रवादियों - दो गाए 
विशानों का भो अपहरश किया। परन्तु रन ग्रंथियों ने इस रू 
विशेधी कायवाही को निहदा करने का साहस नहीं किया । गुरुद्वारों में 
हिंसक अ्रपराषियों को शरर दो गई श्रौर वहां राष्ट्र विशधी खलम्म- 
खुल्ला गतिविधियाँ की धई | परल्तु मुख्य ग्रषियों ने उतके विरुद्ध कोई 
« यत्राद्यी न करके प्पने छामिक कत्तक्टों का पालन नही किया । इससे 
सिद्ध हो रहा है कि के प्रत्यी राज्ना-क दलदल में फसने लगे है। 
धामिक प्रवचन करने $ स्थान पर राजनतिक वक्तव्य दे रहे हैं: वे 
उदा रवादो ग्रकालियों की स्पेक्ष' उसके उ्यादों भ्रकालियों दो ओर 
भूत ने लगे हैं ्रौर पराक्ष रूप में उप्वादिया के साथ सटाट्भूति -रके 
उनकी महायता कर रहे हैं ' इसी कारण भारत मर्कार ने गत सप्ताह 

उनके दिल्‍ली अ्रगमत पर रोक लगे दी था, परन्तु वे आामों सप्ता? पुर: 
इल्ली प्लाने को तेणारी कर रहे हैं । 


अतः हमारी सरकार ये गांव हैँ कि उनके सप्य अब उमप्रद्रो 
अकालियों जसा द्वी व्यवज्ार क्रिय, जाग्रे श्रोर उन्हें पूर्व की भन्ति 
घामिक यूविघाएं न रा जाव ; 7 प्टूको रक्षा करने तथा परऋूता को 
बनाये रखने के लिए पूरो सावधानी वरतने का प्रावश्यकता है । #ग्रवादो 
घकालो प्रपनः विस्वास खो बंठे है । श्रो० जेरिह 
सभा प्रधान 


अपने बच्चों को धार्मिक बनायें 
धर्म प्रवेशिका का प्रकाशन 


प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा की आर्य विद्या पश्चिद्‌ ही औ्लो? से 
धार्य स्कूलों में ५ वीं तथा ६ वा कक्षाओं में घामिक शिक्षा पढ़ाने का लिए 
“घमंम्रवेशिका पुस्तक क् प्रकाशन किया गया है। इसका भेखन सदा 
के सुयोग्य मस्त्रो डा० रणजीतर्सिह जो कि शिक्षा शास्त्रो हैं ने क़ियः है। 
एक प्रति का मुल्य २ रुपये है। प्रतः भ्रपने बच्चों को घामिक शिक्षा 
देने के लिए हस पुस्तक को मंगवाकर धर्म लाभ उठावें। 
प्राप्ति स्थान 


एस्तोता प्राय विद्या परिषद्‌ हर॒याणा 
सिद्धान्ती पवन दयावरद मठ रोहतक 


शोक सम्ताचार 


ग्राम हिमायू पुर जिला रोहतक के सरपंच श्रो सूबेसिह आर्य 
पहलवान की गतसप्ताह गांव गढ़ी सिस्ाना जिया सोनीपत में कुछ 
धज्ञात सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा दिन दहाड़े हत्या किक जाने कौ सूचना 
मिली है। 
पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करके ह॒त्याशें को खोज प्रारम्भ कर 


दी है भाप ध्ाय प्रमाज हिसायृपुर के प्रधान थी थे प्ौर भ्रायसमाज की 


गतिविधियों में रुचि रखते थे। हिन्दी रक्षा ध्ान्दोलन में आपने बढचढ़ 
कर भाग लिया था । 


परमात्मा से प्रांता है कि दिवंगत प्रात्मा को सद्गति प्रदान 
क्रे | 


को सवारियों को नोचे उतारकर इन्हें गोबियों से भून रदे पे ? हरपाणा किलव/2:5६०४७ 268908922:/6 ७6276 फर/ 
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डा० गये की भूठी गारिमा का भागणडाफोड़ 


किसो-किसी व्यक्ति में प्रसि् होने की महत्त्वाकाक्षा इतनी प्रवक्ष 
होती है कि उसे प्रसिद्ध होने की प्रक्रिया से समाज पर पहने वाले सभी 
कुप्रभाव, कृपरिणाम, दोष और हानियाँ दिखाई नटी देती और वह 
अपनी कुख्याति को ख्याति समभने लगता है। महत्वाकांक्षा के इंच 
रोग से बुरी तरह से बलित एक सज्जत, नहीं नहीं उसे तो दुजेन कहना 
दी सभी प्रकार से कह्दी अधिक उपयुक्त होगा। उसके साथ सज्जब 
शब्द का प्रयोग करना सज्जन शब्द का भी अपमान करना है। वह है 
तथाकबित डा० राजेन्द्र कुमार गगे। बसे गग कहता तो यहो है कि-- 
“हमारा उद्देश्य "आरयसमाज की आलोचना करना नही है, प्रत्युत 
आयसमाजियों को वास्तविकता से परिचित करना है। अपने इस 
सका्पित उद्देश्य की पूति हम तीन प्रकार से करना चाहते है (१) वेदों 
के वास्तविक अध्े एवं ताला को उ.चाटित कर, (२) अग्समाज के 
अनौचित्य को सिद्ध कर, और (३) दयानतनन्‍्दविषयक मिथन को 
तोड़कर ।” (गीता स्वरूप निशा, प्राक्कथन पृष्ठ ६) लेकिन गगे सभी 
को अउ्ते जसा निम्त मानसिक स्तर वाला क्यों समभते है ” कया इच 
तीनो बातों से यट स्पष्ट अभिन्यक्त नही होता कि इन तीनों प्रकारों से 
गगे वास्तविकता से तो नहीं पर यपनी कजुषित मनोवृन्ति और नोचती 
की एरशक्ताप्ट' में अवश्य परिचित करा दगे। इसका उदाहरण देखिये 
गगे कहता है कि “वमध्वजी दबाननद ओर दवानन्दी वेदमाता की दिन 
डे लाज छूटकर भी उसके एकमात्र हिमायती उने बठे है।” (बढ़ी) 
बेदमाता की देने वाले इस गन महोदप से जरा मैं पृछ्ना पराहता 
हू कि दयानन्द न्द औ्रौर आर्यंसमाज से पृष तुम तथा जुम्हारे पूर्वज कहां 
सोये पड़े थे ? क्या दयानन्द से पूरे तुम्हारे वाप दादाग्रों ने वेद ज्ञान 
और वेद की पुस्तक को कभी सुना वा देखा था ? क्या दश्नानन्द से 
पूर्तर भगवान द्वारा सव के लिए समान रूप से दिये गये इन वेद ज्ञान को 
सभी पढ़ व सुत सकते थे ? “वेद” इस दो श्रक्षर के नाम से अधिक 
बेद के विषय में कोई कुछ नही जानता था। वेद मन्त्रों के नाम पर 
दोहे और चौयाइयां गुरु मन्त्र कहकर दिये जाते थे। जो मन में आया 
“बेद घास्त्रों में ऐसा आया है” कहकर धर्म के ठेकेदार गरीब जनता को 
ठगकर अपना उल्लू सीधा किया करते थे। वस दयानन्द और 
आयेनपाज ने यही गलतो की है कि गर्ग जेसे धर्मान्ध धर्म के ठेकेदारों 
की उस प्रवृत्ति से विष्त डाल दिया जिसमें वे गरीव जनता का 
खुन- उकर यम के ताम वर अपनी दबित वासना आर स्वार्ल 


वृत्ति यो "वा करने में लगे है । चत्र वेदों के जाछार पर अयसमाज 
मूतिपता आदराद, उद्वावाद, देववावाद, वायस्मरण, वा पोचन, 
श्रा5 प्र केर्वय, ता ४ दि ता उण्डव क- राह तो गो बे5 माला 
के, ताज ते देह वे लुटनी चजर वाली है. क्या कहते बने रह्ठ७ के । 
कर वेब, ते ते नी कच्ते 37 रा सेड्ो उद्दी बोल' जो अन्न 
जते। अन्यथा दच हो यह है 'गे जैसे हजार ढ/गिया की 
द3नन्द और आयसमाए के कारण रोजी रोटी छित “ई है। 
दूसरा प्रकार गर्ग कहते है कि आयेनवराज का अनौचजित्य सिद्ध 


करता । गगे साहब ! जब तक तेरे जेसे पामर नीज प्रवृत्ति के लोग 
अन्नान, अन्वकार और अन्याय को फँलाने में लगे है कम से कम तब 
तक तो प्रार्यसनाज का ओऔचित्य समाप्त होता नही और थद्दि तुम्हारे 
जैसे गीददों का पकियों से ग्रायंसमाज डरता तो एक शताददी से 
आर्यसमाज द्वारा जो दाल तुम्हारी छातिग्रो पर दली जा रही है, वह 
न दली जाते! आयसमाज का जन्म वेद के सच्चे ज्ञान के प्रसार 
और समस्त कुरीतियो, कुप्रथाओं, अन्वविश्वामों, अन्यात्रों, अ्रज्ञानों को 
मिटाने हेतु _आ था, न कि तुम जेसे क्तब्तों से लमभौता करके धर्म 
की दुकान चलाने हेतु । जब तक ये समस्त कारण विद्यमान है तब 
तक आर्यंसमाज की अनौचित्यता का कोई प्रश्न ही नही उठता। 

गगे की तीच मनोवृत्ति का एक और नमूना देखिये । वह कहता है 
कि देश का विभाजन और सभी साम्प्रदायिक दंगे श्रायंसमाज और 


। 
| 


“”पेशपाल पाये 
दयानन्द के कारण हुए। तथा दथान द हिन्दू धर्म, हिन्दी भाषा और 
हिन्दुस्तान का कट्टर शत्रु था। क्‍या हिन्दू धर्म की त्रटियों को दूर 
करने का प्रयत्न करता हिन्दू धर्म से शत्रता करना है ? क्या नाठ्भापा 
गुजराती होते हुए और संस्कृत भाषा के प्रकाण्ड पण्डित होते हुए 
हिन्दी में ही सव व्यवहार करता और हिन्दी का प्रचार करना हिन्दी 
भाषा मे शत्रुता है? क्या शवियों से परतन्त्रता की चक्‍की में पिस 
रहे हिन्दुस्तानियों को सर्वप्रथम यह सिखना हिन्दुस्तान केवल 
हिल्दुस्तानियों के लिए है, हिन्दुस्तान से शत्रुता करना है? अगर 
इन्हों सत्र को गगे झत्रुता कहता है तो हम तो शत्रु ही अच्छेहै। 
रामप्रयाद विस्मिल की ये दो पक्तिया गये को इस अवसर यर कह देना 
चाहता हु कि--इत बिगड़े दिमागो में छजियों के लच्छे हैं। हमें पागल 
ही रहने दो हम पागल ही अच्छे हैं।॥ एक स्थान पर गगे स्वामी 
दयानन्द को मसम्प्रदायवादी कहते हुए लिखता है कि--'आज जो 
सम्प्रदायवादी का जहूर देश में फेल रहा है उसके लिए जिम्मेदार यदि 

व्यक्ति है तो वह है-दयानन्द ।” (गीता स्वरूप निर्णाय पृष्ठ १०१) 
गर्गंसाहब ! बहुत अच्छी तरह जानता हु कि आप बहुत कायर और 
नामद हैं। अत दंगो में सक्रिय होते का तो प्रशत ही नहीं पद्धा होता। 
चाहे उप दंगे भे पावकी बहन, बेटी की लुटती इज्जत को बचाना ही 
मूल कारण क्यो न हो। पर जापको तो: बायद शान्‍्त हो चुके दंगों 
की चर्चा करते व सुतने मे भी डर लगता है। क्‍योंकि यदि यह बात 
न होती तो आपको पता होता कि ये साम्प्रदाधिक दंगे एवं सम्प्रदायवाद 
का जहर मुनजभान और उन्रबादी कहेजाने वाले कुछ सिख फंलाते हैं 
या आयंसमाजी कहे जाने वाले हिंदू । दंगे फसाद वही होते है जहां 
अत्याबारियों उम्रवादियों और मनुप्य के नाम पर पल रहे राक्षसों की 
मनमानी नहीं होते दी जाती । यदि गे जैसे सभी नामर्द हो तो दंगे हो 
ही नहीं सकते | क्योंकि वे इनकी बवहुन बेटियों को छेड़गे ! उठा कर 
ले जाएंगे, धन सम्पत्ति हृहपना चाहेंगे। मन्दिरों मे मांस फेकेंगे और ये 
क्योंकि गगे जेसे कायर, कमजोर असमर्थ हिजड़े है अत. सब कुछ होता 
हुआ देखकर भी चुप रह जाएगे। आर्यसमाज इन अत्याचारों को 
कभी सहन नहीं कर सकता इसलिए यगे को दयानन्द गौर झायेसमाज 
सम्प्रदायवादी नजर आते हैं। गगे मुसलमानों का समर्थन करने तो 
बेठ गया लेकिन उसने कुरान की उन आयतों को नहीं पढ़ा जिनमें 
साप्पदाशिक दगों के से -2 आदेश है। यथा--जय अदब के महीने 
निकल जाए तो मगरिते को जय पराओं कत्ल करो उनको प्रेर लो 
कौर हस्थास की जगह उनरी वार में बेडों , मुसलवातों ! आय-पास के 
काफिरों मे लडो पर चटिए कि वह जुमसे सह्नी माजक्ृत करे।” 
१०३ सू। सोब[ ।! भला शिस सम्प्रदाय की धामिक 
पुस्तक में ऐसे तहरीजे ग्रादिण होंगे व साम्प्रदाधिक जहर फंलाता है 
या सर्वे भवच्त सखिन बे सस्तु निरासवा । सर्व भद्राशि प्रइ्पल्लु मा 
कव्चिठ दु खभाग्मवेत्‌ ॥| का उद्घोष करते वाला आयसमाज ?? 
इस्ल!म के उन आदेशों जेसी श्रप्ट वातों का समर्थन करने और दपानन्द 
को गाली देने से यही सिद्ध होता है कि था तो गगे किसी भ्रष्ट मुसलमान 
के दूषित वी से उत्पन्त हुआ है या इसे भिक्षा में गुजारे के लिए कुछ 
मिलता होगा। 

तथाकथित गर्ग महोदय की “दयानन्द गाली पुराण के बाद दूसरी 
पुस्तक “बीया स्वरूप निर्गाय” प्रकाशित हुई है। पाठक पुस्तक के नाम 
से समझे होगे कि शायद योगिराज क्रृष्ण की प्रमरवाणी और हिन्दुओं 


की आत्मा समझी जाने वाली उस गीता के स्वरूप का सही-सही दिग्दशंत 
कराया होगा जिस गीता को पढ़कर कोई भी क्ृतकृत्य हो जाता है। 
लेकिन सक्षेप में इस पुस्तक का सार यदि कोई कहता चाहे तो यह 
कह सकता है कि गीता स्वरूप निर्णय में कृष्ण को परमेश्वर सिद्ध करने 


(शेष पृष्ठ ६ पर) 
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खेवटि कारों 





प्राचीत भारतीय संस्कृति का प्रमुख केन्द्र 


श्रीमहपानन्द वेदविद्यालय ११९ गोौतमनगर 


नई दिल्‍ली--४६ 


भारत राजधानों दिल्‍लो यमुतानदी के तट पर सन्‌ १:३४ में 
प्राचोन भारतीय संस्कृति का प्रमुख केरद्र दयानन्द वेदविद्यालय को स्था- 
पता हुई । हप यमुना के जिनरे वेद विद्यलग्न भें प्रात: साथ वेदमम्त्रों 
की ध्वनि गु जायमान होटी रहो तो त्रिवेणी संगम का एक भ्रम रवय॑ 
यमुना को भी भ्रपनो पुरानो भारतोय सस्कृति तथा गोरब का ध्मश्वास 
होता है जिस गरिमा को प्राचोत ऋषि मुनियों ने निर्माण किया था, 
परिवतन के संक्रमण काल में वह गोरक ठने: शने: बदलता गया और 
श्राज उसका केन्द्र गौतमनगर (यूसुफसराय) बत गया है। किस्तु श्राज 
भी यह ग्पतो प्राचीन संस्कृति को लेकर उल रहा है ! 


इसके सस्थापक श्रो स्वामी सच्चिदातरद जी सरस्वतो तथा वतंमान 
श्री हरिदेव जो के प्राचार्यनव में लगभग १२० ब्रह्म तरी ऋषि का पमर 
सम्देश्ष वेद विद्या के श्रतोत पौरव को जोवन्त छप देनें के (लिए निरन्तर 
प्रवत्नशील है! इन ब्रह्मचारियों के कायकलापों को देछकर पुरातो 
संस्कृति को याद आतो है । जिस संस्कृति या आश्रमों में जिज्ञासु शिष्य 
छिक्षा प्राप्ति की इच्छा से शिक्षात्रती तथा समित्व'णी होकर जाया 
करते थे, ठीक वंचा ही वातावर७ दिललो जंसी तगरी के विद्यालयोय 
परिसर में इष्टिगोचर होता है । यहाँ >। परिवेश ऋषि मदषियों की 
संस्कृति को फिर से याद दिलाता है। »चोत संस्कृति के #पोषक श्रा 
झ्राचायं है रदेव जी तथा योग्य स्रध्यापको के छत्र-छावा में प्रध्यण्त रत 
ब्रह्मा) पाश्चात्य शिक्षा पद्धति में भटकना नहीं चाहते, उस्लिये ये 
भ्र० संस्कृति के जड़ को मजग करनेभें रत है। वे जानते हैं कि सांस्कृतिक 
भवन की नींव प्राचोन संस्कृति ही है; जिस भवन पर तथाक्त रूप से 
निर्माण किया जा सकता है। इस विद्यालय में शत्रीत्र गुरुकुलों की 
पद्धति पर प्रात) चाए बजे सभी ब्र० गुरुकुल के प्रांगण में वेदमन्त्रों का 
उच्चारण प्रारम्भ कर देते हैं। यह कर्म सर्दी-गर्मी-वर्षा सभी ऋतुों 
में एक सा हो चलता है । यहां वेदिक पद्धति के पनुसार नित्यप्रति प्रततः 
सायं तपस्यात्मक देनिक कार्य सरल एवं सहज भाव ऐ सम्पादित होते 
हैं। यहां समय समय पर विविघ विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थाओ्रों तथा 
क्रीड़ा के क्षेत्रों में भी ब्रह्मचारियों को प्रतियोगितार्थ भेजा जाता है। 
जिसएऐं प्रथम स्थान रखकर विद्यालय के गौरव को बढाते हैं। वेद विद्या 
को स्थागी रूप देने के लिये थहां के कुछ छात्रों ने (वेद) हम्पूर्णों णजुर्वेद 
तथा प्रामबेद कण्टरघ कर लिया है। गत वर्ष १६४३ में अन्तर्राष्ट्राय 
महर्षि दया नन्‍्द निर्वाण ८ताब्दों झ्जमेर में ४ बह्यतारिया ू श्रुतिद, सत्र 
बेद क' कष्ठाश सुनार ४5००) (वा रू सौ रूये। का ५रस्कार 
पावर ब्द्यारूक के गो रद ते * समान दिया है। थरद्मं %। प्रमु 4 शाकृवृता 
चतुरवद नह्यपाराबछ्ा म-यज्ञ ,, जो निरत्तर 5 वर्षों से हता ग्रा 
रहा है । 


इस वर्ष इसको स्वर्ण जयस्ठोी है । ८, ५ विशश्वर ४०६ को स्वर 
जयनती समारोह मनाया जा रहा है; पुत्र वर्षों टी भांति दस वष मो 
१८ नवम्बर से चतुर्वेद ब्रह्मपाएायणा महायज्ञ का ध्ायाजन शथ्रा स्वाम! 
दोक्षानन्द जी सब्स्वती की श्रध्यक्षता में किया जा रहा है जिसका पूर्णा- 
हुति £ दिसम्बर को होगो : इसप्रें एक श्रृति वेदमन्त्रों का सस्वर पाठ 
बैद विद्यालय के ब्रह्मवाशियो द्वारा होगा । ८, & दिसम्बर का नवीन 
स्‍्तातकों का दोक्षान्त समारोह भो है, जिसमें देश के प्रमुख गशमास्य 
विद्वानु, महात्मा, उपदेशकों को आमन्त्रित किया गया है। अ्रत: अधिक 

से प्रष्िक संख्या में पहुंचकर प्रायोजन को सफल बनायें। 
जगरताथ श्षाल्त्री 













हैंड नवम्बर १९८४ 


हरयाणा के आयंसमाजों से निवेदन 


क्वेहितकारी के गतांक में हरयाणा के आरय॑ंस्तमाजों से निवेदन 
किया बया था कि जिन पार्य समाजों ने धभो तक अपने यहां वाधिक 
उत्सव श्वथवा वाधिक प्रचार तहीं ऋरवाधा है, वे सभा को पत्र लितकर 
प्रचार की व्यवस्था हरवा लेवे। वेदप्रत्राश तथा दर्शाश क वर्ष समाप्त 
होने का रहा है। भ्रत: आयसम'जें वेइप्रचःर, दर्शांग तथा व्वे हतकारी 
झ्ादि दा प्राप्तव्य घत सभा प्रचारकों प्रथन मनोग्माइर द्वारा १४ 
दिसम्बर तक सभः कार्यालय में भेजने # कष्ट करं, ताडझि चुनाव को 
तिथि निदिय्त करने पर प्रतिनिधियों को समय पर ऐनण्डा त्रादि भैजा 
जा सके । 
लिन प्रारयंतमाजों * प्रभी तक प्राप्तव्य धनराध्ि शप्त नहीं हुई 
है, उतके पास सभा कार्यालय मे पत्र लिखे जा रहे हैं । 
धारयंसमाजों का अ'जे क्षेत्र के ग्रामों से शराबबन्दी तथा हरयाणा 
के हिर्तों को रक्षा हेतु प्रस्ताव भो पास करवाकर शीघ्र सरकार के पास व 
एक प्रति सभा कार्यालय में भि-॑ाने का यत्न करें। दातों प्रस्तावों का 
प्रारुप ध्लायंसमाजों को डाकद्वारा पूव भेज दिया गया था। प्राशा है झ्ाये 
सप्मार्ज इसब्रोर अवश्य ध्यान दंगे । रएजीतसिह 
सभा मभ्त्रो 


श्रीमती गांधी को हत्या पर शो संदेश 
श्रीमरी “रिदरा शंधी की निर्मम हत्या को मैं गहरे प्डयस्त्र का 
नतीजा मानता हुं | देश ? अस्यिर कर “था त्तोड़ते के लिए काफा 
समय से यह पड़थस्त्र चल रहा था । कित्ता का बात तो यह है कि बाड़ 
ही खेत कौ खा १ई , मूल रूप से हिन्दू मिस्त एफ रहे है उतकी प्रेरणाओं 
श्रास्थाओं के एक्ख्रोत रहे हैं और इस प्रग्ति पराक्षा में भा शाम हन्दुयं ने 
सिखों को रक्षा का व दुनाव दिखाया धोर अ्पती प्रास्वरिक एकयमता 
का परिचय टठिया। मैं त्राशा करता हैं कि सभो सिख समंठन मिलकर 
गुर पर्व के पाद८ अव“,र पर ग्रलगाववाद और प्रलगाव्वादियों ते छुट- 
कारा पाने का संकल्प लेंगे ! 
प्रमर शहोद श्रोमता इत्दिरा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि यहो 
होगी कि देश के लोग मिलकर प्रलगावाद झोर भ्रलग!वादी भावना को 
इसना गहरा दफना दें कि बह फिर कभी भारत भूमि पर सिर न उठा 
सकें | श्रलगाववाद को समाप्त करने तथा राष्ट्र की एकता और बखंडता 
को बचाने के लिए हो उस मद्गानु देवों ने अपना बलिदान दिया है । देश 
में स्थिरता को नजवबूल करने घोर एकता बनाये रखने के लिए राष्ट्र के 
सभी लोगो श्रौर दलों को प्रधानम-त्रो श्री राशीव गांधी को पूरा समर्थन 
व सब्यांग दे। भाहए और दाष्ट्र व सस्कृति की ए ता छा परदंघोष 
कम्ता चाज्ए | प्र ० जे सिर सभ उधार 


न वंदिक केलेट 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वार महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-पञ्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचच आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदेशकों - 
सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनों के कैसेट्स तथा 
पं. बुद्धघेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहूत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखे 
कन्स्टोकॉम इलैक्ट्रोनिक्स (इश्डिया) प्रा. लि. 

4, मार्किट-॥), फेस-॥, अशोक विहार, देहली-52 

फोन 7]8326, 74470 टैलेक्स 3+-4623 &॥((८ ॥५ 





श््टा 


हु 


से भो ८प्य हो सकते है। 


कैपे: सि: न्‍तो भवत दवानच्द गंठ, रोहतक 


सर 


सर्वहितकारी 
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में च जी 
सत्यकथा में हमने पढ़ा हैं 
कोई शराबों, शराब पीकर शराब खाने से चल पड़ा है। 
लगा भूम) श्रौर गाली बकने जब उसके +िर पर तज्षा चढ़ा है ॥ 
घम रहा है होश गवायें, प्रने को मलखान बताने । 
प्राये मुकाबिल गरज के बोला गर कोई ताकत वाला बड़ा है ॥| 
भगा वर्शं से फिर वकतः गाली, गिरा वहीं पे थो एक नानी । 
लगा बदन में जो गनदा पानों, समझे गया र'गन ख'पडा है! 
मिले एक साहुब उन्हे पकड़ कर, लगा चूमने तू मेरी दिलवर। 
साहर बट्टाद्र नाराज होकर, कई तमाज उसे जड़ा है॥ 
पहुँच टया फिर मत के ग्रन्दर, लगा है कहने छडो थी दुस्तर। 
लगा ले सीने मिटा दे प्रमा, खड़' स'मने ये छोकड़ा है॥ 
लगी मरते है लड़की श्रौरत मिटा दी तुत हे घर की धज्जत । 
६ की इस में जमीन सारा, विकरा इर्थ। मे कगन ढ#ड़ा है॥ 
बुरा ने मानो बहुत है पाजा, सच कहते है “मुद्देत काजो”। 
करें भोग ये बेटो बहु से, स्त्यक्था” में हमने पढ़ा है ॥ 
>काजी मुबोनुल हक 
मौजा फरदा खुद, पोस्ट-ब्लाक तजनजोति, जि० गोण्डा 


पृष्ठ १ का होष) 
विद्यालयों पर नजर डा“लये | कालेजों की श्लोर जरा भाकिये, 
फेक्ट्रियों का दौरा +र लीजिये-भ्रापको घीगामस्ती प्रौर सोनाजोरी 
के भ्रतिरिक्त और कुछ देखने को नही मिलेगा, क्योकि चरित्र का सम्मान 
नहीं । शराफत पंख लगाबर 33 गई है, नेतिकत! को लकवा मार गया, 
लज्जा, सच्झोच, विनम्रता आदि सदिगुण क्सी कोने मे खड़ सिसक रहे 
हैं। उत्तम चरित्र का उदाहरण! उपस्थित करने वाले डर के भारे सामने 
नहीं आते । इस समय सेना पर पूर्ण विश्व' स भौर 
मालूम क्‍या गुत्न घिलाएगा ? 
यह प्रश्न समय का है ' इसके विषय में कुछ लिखना करिबल-प्रज वक्त 
(समय से पुत्र) ही होगा। मगर एक बात सवा स्पथ्ट है कि जब तक 
हमारे मध्य, हमारी जमात # भ्पते ईमान और इरादे को पवित्नता 
नहीं बाएगी, तव तक बात बनेगी हो नहीं। 





चाहे कितनी फोर्स, कितने इशदे, कितने वर्दी उच्च-प्रधिकारों 
कितनों ऊ'चो हवाध्ों वाले मेंदान क्यों न लाए जाए, खर्च बढता जाएगा, 
(तल घटता जाएगा। इस प्रकार एक श्रोद तमाशे का दृश्य (सीन) 
तेयार होता जाएगा परिशाम वही 'ढाक के तीन पात”। प्रश्चान्त 
धोर दुए्चरित्र ही सच्चरित्रता, नंकता के ठेकेदार बने नजर प्राएंगे । 
शेष सभी भाग ही जाएंगे । 


यह एक सबक (,65807) है. जो लिखा भ्रौर पढ़ा जा सडेगा। 
इसलिए 'जरा सम्भल् के' ही प्पना व्यक्तित्व पेदा करने, घमल में लामै 
की जरुरत है, गरीब मुल्क का तकाजा है। सम्राज का प्रतीत रवेया 
अनुभव, वृद्धजनों की सूक-बूक को भ्रपनाना ही समय की सबसे बड़ी 
जरुरत है। 

मेरे मित्र सरदार कुलदीप ह वरक प्रमृतसर सीटी-मेजिस्ट्रेट ये । जब 

मैं वहाँ परिवहन का महा प्रबन्धक (6. ४.) धा। वह साय के समय 
मालरोड़ पर संर को निकले और राह गुजरतों किसी नवयुवति को 
बिना दुपट्टा देखते, तो उसे खड़ा करबे ल्ज्जित करते झ्लौर श्रविष्य में 
डट्टा पहनकर अमण करने की हिदायत करते । परिशाम यह निकला 
कि वां उन दिनों किसी देवी को साहस न होता कि वह बिना दुपट्र 
या नंगे सिर सड़क पर चलती नजर श्राए । एक ऐसी हुवा बन गई 
कि प्रचार हो गया, दस्तूर बन गया कि लड़कियों और झौरतों का बिना 
दुपट्टा बाहर घूमना पाप झोर गलत बात समभा जाने लगा । यह घ्रसली 
सबक जिसे हमने समझना है। 


क़मल। 


॥| 
|] 
। 
| 
। 


पुलिस पर प्रविद्वास न. 


पृष्ठ ४ का शेष 

की कुचेप्टा और दयानन्द एवं ग्रार्यसमाजियों को गालियां देने के 
अतिरिक्त कुछ नही है। एक स्थान पर गर्ग ने लिखा है कि. “क्रष्ण चरित 
पर कीचड उच्ालने वाले आर्यंसमाजी एवं साम्यवादी बन्धुओं को 
हम वतला देना चाहते है कि श्री कृष्ण की बाल्यलीलाएं एव यौवन 
चरित्र यदि घटित न हुए होते तो जन-जन के हृदय सम्राट श्री कृष्ण 
पाझातू भगवान्‌ अथवा परात्परबह्म के प्ूर्णावतार न कहलाते ।” 
(गीता स्वरूप निर्शाय पृष्ठ ५६) । गर्म ने कृष्ण के चरित्र पर कोचड़ 
उछालने का दोष लगाते समय आर्यंसमाज के सरथापक मह॒षि दयानन्द 
की ये पक्तिया नही पढी--“देखो ! श्री कृष्ण जी का इतिहास महाभारत 
में अत्युत्तम है। उनका गृण-कर्भ-स्भभाव और चरित्र आप्त पुरुष 
के सहश है। जिममें कोई अधर्म का प्राचरण श्री कृष्णा जी ने जन्म से 
मरण परयन्त बुरा काम कुछ भी किया हो नहीं लिखा” (सत्यार्थ प्रकाश 
एकादश समुल्लास) । श्रव. पाठक स्वय निर्णय करे क्रि एक ओर तो 

हेपि दयानन्द और आयंसमाज सम्मत उपसक्त क्रष्ण चरित्र तथा 
दूसरी ओर गर्ग जसे कामी, रागी, ह्वे पी, स्वार्थी लोगों द्वारा बरणित 
क्रष्ण चरित्र, जिसमे कर्मयोगी श्री कृष्णा को चोर, जार, सुरा सुन्दरी 
के सहवास में ममत और व्यभिचारों कहा गया है। भला चोर और 
व्यभित्रारी जिस महायुरुष को कह दिया, उसके चन्त्रि पर कीचड 
उछालना और शेष ही क्या रह गया । आच्चर्य की बात यह है कि एक 
ओर श्री कृष्ण को भगवान्‌ कहने है तथा दूसरी ओर उन्हे व्यभिचारी 
तक कहने मैं बेशम हो जाते है। और दोष देते हैं आ्रार्यसमाज को। क्या 
कहने गे साहव के, उन्दा चोर कोतवाल को डाटे। ग्रो रण्डीवाजों ! 
वेश्याग़ामियों [| व्यभिचारियों | क्या तुम श्री कृष्ण को भगवान्‌ 
सिद्धकर और उसे वश्स्त्रीगामी, चोर और व्यपभिचारी कहकर अपनी 
करतूतों के लिए मार्ग साफ करना चाहते हो। दया करो भारत की 
भावी संत ति।२। भला सोचो वह तुम्हारे व तुम्हारे द्वारा वशित श्री 
कृप्ण जैसे चस्त्रों से क्या सीखेगी ? अरे ओो जंगली गग ! क्‍या तने 
कभी सोचा है कि तुमने कृष्ण के स्वरूप को कंस से भी वदत बना 
दिया है। श्राज तक यदि किसी ने श्री कृष्ण के चरित्र को सही ढंग से 
दर्शाया है तो वह दबानन्द और आयसमाज ने । 


गग की लिखी पुस्तक “गीता स्वरूप निर्णय” के फुल सात अध्याय 
है। जिनमे चार भ्रध्यायों मे गीता विषयक कुछ नहीं लिखा और 
शेष तीन में भी गगे की ध्वृतततापुर्णी गालियों की ही प्रधानता है। पर 
बेचारा करे भी क्या उसने अपने पृवंजों से सीखा भी यही है। श्रौर 
फिर मेरठ के वेश्यालयों से सम्बन्धित होने से वही रण्डियों वाली ताली 
वजा-बजाकर गालिया देनी सीखी है। फिर - वह गीता को क्‍या जाने ? 
आजकल गीता में लगभग सात सौ से ऊपर इलोक हैं। जबकि आज 


से तीन हजार वर्ष पूर्व कुल सत्तर इलोंक थे। जो कि वाली द्वीप में बने 
मन्दिर मे दीवारों पर खुदे आज भी देखे जा सकते हैं। वर्तमान गीता 
में तेरे जैसे धर्तो ने अन्य शास्त्रों से लेकर या नये इलोक बनाकर कृष्ण 
को परमात्मा बनाने की स्पर्धा और अपना उलू सीधा करने के 
लिए घुसेड दिये है । 


गये जब तुझे किसी विषय का पता ही नहीं तो उसके विषय 
में लिखने क्‍यों बैठ गया ? क्या गालियां लिखकर ही विद्वान कहलवाना 
चाहता है * तेरी दोनों पुस्तकों को देखकर आचार्य डा० श्रीराम शर्मा 
द्वारा तुम्हारे लिए जंगली कुत्ता विशेषण बिल्कुल ठीक दिया है । क्योंकि 
ये दोनों पुस्तके पागल जंगली कुत्ते की तरह भौंकने के समान ही हैं। 
अच्छा हो यदि तुम आचार्य डा० श्रीराम शर्मा कासगंज से या किसी 
अन्य आर्य विद्वान से अपने इस निरे जंगलीपन को छोड़कर कुछ सीख 


लो । ग्रभी तक तुम मानवता पर कलक हो। यह भड़ वापन साक्षर 
व्यक्तियों को शोभा नही देता । हे 


पता--मदाना छुदे रोहतक (हरयाणा) * 


सर्लोहितिकास 





््ग्ण्ण्न््ण्ाण्गरुमाााा ख् हक बन जे 


साप्ताजिक बराईयों के विरोध में आय॑ 
सभाज के प्रचार हेतु जनजागरण यात्रा 
धर्मदेव विद्यार्थी एम० ए०, बी० एड० कुरुक्षेत्र 


(यतांक से झागे) 
जब हम जखोलो की ओर चले तो देवबन गांव में हो जखोलो के 


जोग ट्रैक्टर पर झो ३मृध्वज लगाये स्वागत के लिये मौजूद थे। उतकों | 


आयवानी में जब जखोली पहुँचे तो मानो साहा गांव प्रार्यमाज भौर 
देवदयानन्द के नारों से गुज उठा | चो० मनोराम जो ने समस्त व्यवस्था 
की झौर यहां बड़ा भारी जलसा हुंझा भ्रनुमान है कि हस जलसे में पांच 


हजार लोगों ते प्रव्य भाग लिया जहां स्वामी रुद्रवेश जी के घजनों ने | 


समाज सुधार की आग लगा दी। श्री ध्मदेव विद्यार्थी के भ्रतिरिक्त 


भाई उमेद जो का भी व्याख्यान हुआ । सभो जलसों में यही क्रम होता ; 


_,आ | यात्रा संयोजक के नाते मेरा तथा छमेंद श्वर्माजी का व्याख्यान 
होता था व स्वामी जी के मजन होते थे। 
दिनांक २०-१-प४ 
चौ० मतीराम जो का ट्रेक्टर हमें अगले पड़ाव की भोर ले चला । 
यह कछाणा गांव था जहां शायद हो कोई प्रायंसमाज का भ्रचारक 
कभी गया हो | गाँव वाहों से घड़ी प्रावभगत को यज्ञ पर प्रनेक व्यक्तियों 
मे बीड़ी के बंडल तोड़र कर फँक दिये और यज्ञोपवीत धारण किये। 
बड़े उत्साहपूर्ण वातावरण पें भ्रायंत्रमाज की स्थापना कर लाला 


खज़ात्वीदात को प्रधात बनाया गया मा« हरिपाल जी को मश्त्री शोर , 


११ सदस्य बनाये गयें । 


यहां से हम कोटड़ा पहुंचे तो वहां हमारे युवा साथो राधाकृष्ण 
जो सेबों का टोकरा लेकर पहले से हो पहुंचे थे। यहां सरपंच साहब ते 
सब व्यवस्था की थी । दोपहर मैं जलसा किया तो स्वामी रुद्रवेश जो 
को प्रेरणा से १५ युवकों ने पज्ञोपवोत धारणा किया भौर श्रायप्तमाज 
बनाई जिसमें सिख युवक्ष भ्री यज्ोपवीत लेकर सदस्य बने जब जलसा 
समाप्त हुप्ना तभी शेरदा प्राम के सुबेदार जुगलाल जो कई प्रामवासियों 
को लेकर पहुँचे और भपनी पागवानी थे हमें शेरदा लेकर गये जहां 
सरपंच साहब वे भव्य स्वागत किया । शेरदा एक ऐतिहासिक ग्राम है 
जहां के चार सत्याग्रहियों वे हैदराबाद श्राश्दोबन में भाग लिया था 
और एक युवक श्री फकी रचन्द ने अपनी शहादत दी थी। हमले शेष दो 
सत्याग्रहियों का रात्रि जलसे मे सा्वेजतिक ध्ितन्दत किया। यहां भी 
३००० के लगभग उपस्थिति रहो होगी। प्रातः यहाँ भ्रायंसमाज की 


स्थापना कर दी १ई । हमने भापने भाषण में गांव का अनता से अपोल .2# 
को कि शहीद फकी रचस्द की याद में यहां पर कोई स्मारक बनाया जाये हुई 


(जिसका ग्रामवासियों मे करतल ध्वनि से स्वागत किया । 
१०१० -4.॥ ह 
प्रात: सरपच साहव के ट्रवटर सहित हमारा साईकिलो का जत्या 


आरा गांव में पहुंचा | यहाँ गांव की पचायत ने सुन्दर प्रबन्ध किया था ' 
यज्ञादि के पश्चात्‌ चो० विशनसिह जो व मेरा (घर्मदेव विद्यार्थी) का ' 
सारगभित व्याख्यान हुप्रा । विशनसिह जी के पहुंचने से हमारा काफी ; 
उत्साहवर्धन हुआ । इतके बाद करोड़ा गांव मे पहुँचे यहाँ सुचना समय , 


पर न मिलने के कारण भोजनादि में देरी हो गई जिससे जलसा भा देर 


मे समाप्त हो सका | यहाँ चो० विशन्तिह एडवोकेट का व्याख्यान हुआ । 
भौर स्वामी रुद्रवेश जी के शराब एवं दहेज विरोधी मजनों ने जनता ' 


को बांधकर रख दिया । 

इसके पश्चात्‌ हम पाई गांव में पहुंचे प्रव तक के सभी ग्रांव बहुत 
बड़े बड़े गांव थे। पाई मो बड़ा गांव है जहाँ चौ० गजे सिह ने इतने उत्तम 
भोजन की व्यवस्था की जिसकी सराहुना किये बिना कोई मो यात्री न 
रह सका ! रात्रि को जलसे में चो० बिशनप्तिह जो ने लोगों को प्तामा- 
जिक दुराहयाँ छोड़ते का प्राह्मात किया व स्वामी जी का क्रान्तिकारी 





है नहर ३8०१ 





ऊे. कटी अन्‍्वोजओ अन्‍ज न हर केक अल 3 अलन्‍रभक सबक लिप है 


| कार्यक्रम चला। चो० गर्जेतिहु की देश्रेश में इस गाँव पे आर्यत्माज 
की स्थापना कर दो गई । 
२-१०-८४ 
२ ग्रक्तुबर प्रातः हम सभी फतेहपुर पहुँचे जहाँ य्ष॒ पर प्रोफेसर 
झागसिह भाय॑ के पहुँवने से हमारा उत्साह भ्रोर प्रधिक्त बढ़ा फतेहपुर 
पुण्डरी दो मिले हुए कस्बे हैं उनके बोच में प्रनाज मण्डी में ३ बजे भ।री 
। जनसभा का शभ्रायोजन किया गया जिसमें योजना मध्त्री चौ० ईदबर्सह 
। ते पधारकर लोगों को प्रार्यसमाज में प्राने का प्राह्न/न किया प्रौर स्वामी 
दयानन्द को हरयाणा प्रदेश की जनता का एकमात्र गुरु बताया प्रोर 
| हस्याणा में जागृति का श्रेय देवदयानन्द को हो दिया । समय का लाभ 
! उठाते हुए भ्रो घमंदेव विद्यार्थी जी ने दो प्रस्ताव जनता के सामने रखे 
| प्रथम देश में पूर्ण नशाबन्दी भ्रोर गऊ हत्या बस्दी का दोनों ही प्रस्ताव 
। उपस्थित जतता ने स्व पम्भति से हाथ उठाकर पास कए दिये जिन्हें 
न्नौ० ईदव रसिह एम० एथ० ए० को कार्यवाही हेतु दिया गया । उन्होंने 
सश्कार के सामने रखने का आइवासन देते हुए जनता से प्रपोल की 
कि वे स्वयं इसमें सहापरक होवें। यहां समस्त व्यवस्था चो० युधिष्ठिर 


पाल, पुभाष एडवोकेट व देशबन्धु भाये ने भार्यसमाज की भोर से की । 





हसके बाद फतैहपुर पुण्डरों में शोभायात्रा करते हुए रात को 
बरसाना गांव में पहुँचे जहा आर्यत्रमाज की ओर से सुन्दर प्रबन्ध था व 
'. श्रद्धा भी थी। मांगे की सब थकावट जातो रहो । रात्रि को जब जल प्रा 
करने लगे तो पता लगा कि लाउडस्पोकर की बेटरों पुण्डरी भनाजमंडी 
| में या जीप में रह गई | यह परमात्मा का हो आशीर्वाद था कि साव॑- 
| जनिक स्थल पर बेटरी तथा एक अटेची कई घण्टे पड़े रहे श्रौर मिल गये । 
चरसाना में चौ० विशनसिह एडवोकेट व प्रो भागधिंह श्राय ने जनता 
को प्रायंसमाज में संगठित होकर बुराहयों को छोड़ने का आह्ृान किया 
पारी भीड़ ते स्वामी रुद्रवेश के भजनों का धानषद लिया। यहां भो 
धायसमाज बना दी गई है। 


क्रमश: 


अलभधिश्रशथरक् पक अकाअ विक ध् 
हैं दयानन्द उपदेशक विद्यालय यमुनानगर 


है के भजनोंपदेशक विभाग में प्रवेश 


प्राय जगत्‌ को यह जानकर प्रधन्‍तता होगो कि श्री परनालाल 
४ .जो पोयूष संगीताचाय के आधचायंत्व में पश्राय॑ प्रतिनिधि सभा 
४0 हर॒याणा को शोर से दयानन्द उपदेशक विद्यालय यमुनानगर पं 
संगीत (भमजनोपदेशक) का शिक्षण शोध्र ग्रारम्भ किया जा बहा 
है | अतः इच्छुक व्यक्ति जी वंदिक घर्म प्रचार में रुचि रखते हों 
हैं वे प्रपता प्राथना पत्र “मन्त्री श्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा, 
दयानन्दमठ, रोहतक के पते पर क्षोघ्र भेजे । 

प्रत्याशी की आयु १६ से ३० वर्ष के बोच में होनों चाहिए । 

शिक्षा--संस्कृत विषय के साथ हाई स्कूल भ्रौर उसके समकक्ष 
होनी चाहिये । 

चयन के उपरान्त प्रविष्ट डिये जाने वले छात्रों को भोजन 
तथा प्रावास की नि:शुल्क सुविधा प्रदान को जायेगो। 

प्रार्थना पत्र भेजने की प्रन्तिस तिथि ३१ दिसम्बर १६८४ है । 

। रणजीतपिह 
| मन्त्ो प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
| दयाततन्द मठ, रोहतक--१२४००१ 
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शराब के ठेके के विरुद्ध आर्य धरना 
बालावास को सफल करने वाले क्रान्तिकारी 


श्री वीरसिह सरपंच 

आपका जन्म सन्‌ १६४६ में ग्राम बालावास (हिसार) में हुथया। 
जब आप २५ वर्ष के थे तब ध्रापके पिता जी का स्वगंवास हो गया। 
झाप बो० ए० परीक्षा पास करके ग्राम को सेवा में ही! लग गए। ग्राम 
की सेवा का फल यह हुआ कि आप १६७८ में निविरोध ग्राम के सरपंच 
चुने गए। भ्राज भी प्राप ग्राम के सम्मान के योग्य सरपंच पद पद ग्राम 
की सेवा कर रहे हैं। 

ग्राम में सत्सम के प्रभाव तथा कुसंग को अधिकता के कारण प्राप 
ग्रामीण पद्धति के भनुसार सुरापान प्रादि दुव्यंसनों में फंस यए थे किल्‍्तु 
दिनांक २८४-८४ को प्रापके प्रबन्ध में सात गांव को एक पंचायत प्राम 
की घमंशाला में ठेका शराब के विरोध में हुई । इसमें भ्रार्य प्रतिनिधि 
सभा हरायाणा के प्रधान प्रो वोरसिह तथा स्वामी घोमानन्द सब्स्वती 
के प्रभावशाली घाषण सुनकर उसी दिन से पृक्त दुग्यंसनों का परित्याग 
कर दिया और थो भ्रत्ततसह झायं के साथ करपे से करधा पिल्ाकर 
समाज सुधार के कार्यों थें लगे हुए हैं। श्री ध्त्तर्रातह प्राय आपके बल 
पष्ट ही प्रापके ग्राम बालावास परे भ्रायं घरणा का सफलता पूर्वक संचा- 
लन कर रहे हैं | प्ापने अपने गांव मैं चौपाल, गली, कुए का निर्माण प्रोर 
जोहड़ की खुदाई झादि प्रद्ंसनीय कार्य किए हैं । 


निहाल सिंह ग्रार्य॑ 


ापका जम्म सत्‌ १६३४ मैं ग्राम वालावास (हिसार) में हुझा। 
झापकी शिक्षा प्राम नलवा में पांचवी कक्षा तक हुईै। आप भ्रपने तीन 


भाईयों में सबसे बड़े हैं। प्राप १४-४-८४ से थ्री अत्तरसिह भागे के साथ 
प्राय घरता १९ पूर्ण मनोयोग से सेवा कर रहे हैं। धरना पर वेदिकधर्म 
के प्रचार से प्रभावित होकर आर्योपदेशक पं० चन्द्रभानु जो से यज्ञ पथ 
यज्ञोपवीत घारशा कर लिया । शराब झौर धूम्रपान झ्ादि दुष्यंसनों को 
छोड़कर सत्संग और श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा में ही भ्रपना समय लगा रहे 
हैं। भापके पास २४ ए+ड़ जमीन है। प्रापकों आजीविका का साधन 
कृषि है। 
मीठूराम पहलवान 

प्रापका जन्म सन्‌ १६३२ में गांव पत्तालीस चेक तहसील उकहाड़ा 
जिला मिन्टगुमशी (पंजाब पाकिस्तान) के राजपुत कुछ में हुआ था। 
धापके पिता जी देश विभाजन के उपराध्त यहां ग्राम बोलावास (हिसार) 
में ध्वाबाद हो गए। पिता जी प्रपनो कार्य कुशलता से गांव के सरपच 
हे ध्रोग जब तक जोए तब तक पंचायत के मेम्वर रहते रहे । कृषि तथा 
पशुपालन प्रापका मुख्य व्यवसाय है । 


प्रापने हिसार, भिवानी, गाजियाबाद पं ध्ांस को दुकान को थी। 
शराब, मांस, धूम्रपान प्रादि दुव्मेसनों में फंसे हुए थे। श्री तर 
पादि प्राय पुरुषों के संग से धापने उक्त सब दुव्येंसत त्याग दिए श्ौर 
अब एक पभ्ार्य जीवन व्यतीत कश रहे हैं। भाय॑ धरना बालावास पं श्री 
झत्तरतिह जो को तन, मन, धन तथा जन क्षा पूरा पुरा सहयोग देते हैं (( 
धापके रहते किसी गुण्डे की चू करमे की हिम्मत नहीं । भ्रापको बिराहें 
दद्दी के लोग आपके प्रादेश को शिरोधायं मानते हैं। 
सुदर्धानदेव श्ाचार्य॑ 
सभा उपमन्त्री 





बूटियों थे >न्श शस्केक 
झकी शीचता तथा कैफडी 
>है लिए प्रसिद्ध 





उत्तम श्वास्थ्य से घिल 


गुरुकूल कांगड़ो फासेसो 


हरिद्वार 


| 
प्र्क् 
१ 


को प्रोषधियां सेव्ब करें! 


शाखा कार्यालय :- 
६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावढ़ी बाजार, दिल्लो-६ 
(भ्याधोय विक्रेताधों एवं सुपर बाजार 
से खरोदें) झोव वं० २६६८६८ 





पायंध्रतिनिधि सभा हरबतल! के लिए मुद्रक धोर प्रकाशक वैदब्रत शास्त्रों हारा धाचायं प्रिटिग डेंस, 


चोतुशक पें धृपधाकर स्ेहितकारों कार्याधय प० धगदेवसह सिदान्यों बवत, दयानन्दमठ; रोहतक से बरसाशित । 
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प्रधान सम्पादक-डा० रख़जोतघिह, सभा उनकी 


पर फोल ४८५१२ 


धम्पावक-बेदबत शाल्दो 





रब 


दूसरी पेंट 
| !। छ 

जरा ससल क 
लेखक--श्री भीमसैन दीवान गुड़गांव 


समाचाह पत्र पढ़े जाते हैं, वे भी सम्भवतः मनोरंजन की खातिर । 
यदि सम्राद्ारों पर ध्यात हो ढ्राए तो यदा-समय प्रिलो .सूचन भविष्य 
का भविष्य बदल सकती है। उपेक्षा वृत्ति हमारे स्वभाव एक भाग बन 
रहो हैं, जो कि एक भत्याचार भौर भपराध है । 

_' झंबतूबर १६८२ के 'रेड-हाईजंस्ट' के प्रेस सेक्शन में एक समाचार 
प्रकाशित हुधा था, कि मुरादाबोद में बन्दृर्के बमाई जा रही हैं। उसे 
संभव 'इण्डियत ऐक्सप्रेस के अनुसार इस्स्पेक्टर जनरल पुर्लिस. मैं यह 
समाचार प्रकाशित करते उसके भयंकर परिणामों से सूचित किया था, 
कि भर समय्र है कि समाचार की छात्रवोन की जाए। यही छात्त-बीत 
मामले को कहीं से कहीं ले गई है.। - 

मुझे मुरादाबाद से इतना लगाव नहीं, ,जितना कि बपने राष्ट्र से 
हैं। देखा दैलों यह क्ौके हरकत झरारत का रूप धारण कर कहाँ की 
कहाँ तबाही झोर भय का मातम बच्चा कर चुकी है। इसलिये प्रार्थता 
की है कि सम्भल कर पढ़ना, उस पर मोर करना भी एक सिफत (गुण) 
है। हर काम को हल्के-पन से देखता, पढ़ना, सस्सरी नजर डाजना 
अर्थाव्‌ विहृंगावलोकन करना एक तबीयत बन रहो हैं, जिसका श्वनुमान 
लगाना कठिन है। समय ने दिखा-दिया है कि यह रोग बढ़ते बढ़ते. 
हजाईं की संस्वी' में जा पहुँच) है. भ्रम उसका कुफूज़ मस्त देश को: 
झुगतमा पड़ रहाँ है। बल्कि देश को : सलाभती. झौर सुरक्षा को श्री. 
खतरा पैदा हो चुका है । लायसेंसों का प्रधिक संख्या में जारों होना: 
देश के लिए खतरे का कारण बन गया है। विधान की उपेक्षा भोर 
दुरुपयोग सीमा का अतिक्रमण कर चुका है। भब भी न जाते कितने 
झनेतिक तत्त्व इन भस्त्र वास्‍्त्रों को छिपाकर अपने कुत्सित इरादों को 
चूति के बाट जोह रहे हैं। ब्रिटिश सरकार की कानून व्यवस्था का क्‍या 
कहुना ? प्रत्येक थानेदार (8. ॒. 0.) ग्राम चौकीदार हर प्रकार को 
अवेधानिक गतिविधियों से पूर्णतया भवगत होता था। बस्ता 'ब' के 
होगों से पूर्ण परिचय । उनकी प्रतिदिन राधि के मय उपल्थविति-एक 
ऐसा भमर (दानदार क्षाम) था कि भपराघ पूर्णतया नियन्त्रण में थे । 
झब तो बस्ता 'ब' के हाथ पाँव ही टूट गए हैं। लुट खसूद, छीना ऋपटो 
ठगी चोरी विन दहु।ड़े के विजलिस बन गए हैं। कानुत्त व्यवस्था का 
उल्लंघन या निरादर न्यायालयों तक में जज (न्यायाधीक्ष) के सम्मुख 
किया जा रहा है | - न्‍ 

शक रिपोर्ट छपी है कि प्राठ प्राने के लिए हत्या कर डालना एक 
साधाईण सीं प्रथा बन गई है। लोगों का खान प्रात यहां . हक प्रप्रवित्र 
हो चुका है कि खुल कारों धरप्नक्न पदायों का सेंबत करके जोड़ दिहाई 
नशे में धुत होकर भले प्रेदिमियोँ की इज्जत प६ हाथ हॉबना। गहें 


के 


. बे हह. प्र ४८... २१ नवम्बर शह८४ वाधिक शुल्क १४) विदेश में ४ पोंड एक प्रति ३० पैसे 


चलती साध्वी देवियों से छेड-छाड़, गन्दी एवं कामुक भाषा में वार्तालाप । 


ये दिनचर्या ही बन गई है। स्वतन्त्रता ने उलटकर भपने हाथ पाँव काट 
डालना भो धधिकार बना लिया है । प्रनुशासन हीनता तो अपनो चरम 
सीमा तक जा पहुँची है, कार्यालर्यों, विद्यालयों, झ्ौद्योगिक संस्थानों 
यहां तक कि बाजारों में हो प्रनुकषासन की खुले श्लाम धज्जिया उड़ाई 
जा रही हैं। 

सन श््द२ के 'रेड डायि जस्ट” के भ्नुसाद बाबू लोगों का देर से 
दफ्तरों में भ्राना । उच्च अधिकारियों का अपनी कुर्सी से अनुपस्थित 
होता एक सेवा (साधारण काम) बन चुका था ! न तो गवर्तप्रैंट ने ही 
झौर न ही जनता ने इस का नोटिस लिया । “प्ररज बढ़ता गया, ज्यों 
ज्यों दवा को” के अनुसार भ्रव तो बाड़ ही खेत को हड़प लेने में -मजा.. 
लेठी है। यथा समय ऐक्सन यह सुप्रबन्ध है, वहां बुद्धिमता से प्रथम 
कत्तव्य घोर रफ़्ट्र की पुनीत सेवा है । ५ 

« : ब्रिषव. पटल पढ़ प्रह भ्री तो एक सच्ची घढवा है कि जापान में कुछ 

बच पूर्व में एक बहुत प्रसिद्ध मुकइमा केस) चला था, जिसके अनुसार 
एक्र पिता ने धपने बेटे को ग्रोली से दाम दिया था। पिता सिरफ्तार 
कर लिया गया । ज्यूरी के सम्मुख पेश हुआ। भ्रपशाघ स्वीकार कद . 
लिया गया । ज्यूरो कड़ा दण्ड देने के पक्ष में की, किल्तु बाप ने. है की पी 
सामने एक लिखित प्रार्थना की कि अभ्रपताप को पृष्ठ-भुमि (जैशे०( 
७79ए०70) ओर वस्तु स्थिति पर भो ध्यान दिया जाए। ज़्यूर्री”के 
झेल दिये जाने पद बाप ने झपने भ्पराध फो स्वीकार करते हुए 
बताया कि उसका नोजवात पुत्र घर भर में ला कातृत्ती भोर भ्नेतिकता 
का भ्रादों (अ्रभ्यस्त) हो चुका था। प्रप्रतो माँ फो पीठता था । मुझाफय 
भी हाथ उठाता था | घर के किसी सदस्य पर वह दया या रहम॑- न्ज्षा 
खाता था। सभी का नाक में दम कर रखा था। सभी परेशान एवं 
बुःखी थे। उसकी इन बढती हुईं झादतों को रोकने की लातिर | देश में 
एक बुरे उदाहरण के उन्मूलन हेतु तथा देश कीं सेवा को इष्टिगत रुख 
कर मानवता को बचाए रखते की -इच्छा से मैंने यह घिनौना भौद 
जघन्य अपराध किया हैं। मेरी मजबूरी थी, और कोई इसके श्रतिरिक्त 
रास्ता ही न था। मैंने मानवता को जोवित रखते के लिये हों भ्रपते बेठे 
सै जीवत (जिन्दगी) का हक छीन लिया । उसका भूतल पर जीवित 
रहवा मानवता कीं हत्या थी। प्रत्त: मैंने झपने पुत्र को गोली से उड़ाकर 
एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया | मैंने एक तहजीब को सुस्क्षा के लिये 
यह पग उठा लिया जो कि अनुशासन की दृष्टि से सर्वधा उचित झौर 
मुबरासिब था । 


ज्यूरों ने वस्तु स्थिति को समक्रा, उस पर विचार किया। उसने 

उस बाप को जिसके गले में फांसो का फन्दा पड़ने वाला था, साऊ बरी 
(अपराध-मुक्त) कर दिया । बुद्धि नहीं मानता कि ऐसे सन्‍्तुलित मस्तिष्क 
और साहस वाला व्यक्ति भो हो सकता है। उसने घरती पर एक पुनोत 
उदाहरण छोड़ा कि कहों मानवता को दाग न लग जाए । ऐसे व्यक्ति से 
जीवन के! अधिकराँद छीत लिया जाए, जो मानवता की जड़ों में तेल देने 
का दुसाहस करे।  ..।./. [(ोष पृष्ठ घ पर) 





सर्वेहितकारो 


हमारी पूर्वी देशों की यात्रा 


ब्रू० रामबीर ज्ञास्त्री, गुरुकुल भज्जर 


(गतांक से आगे) 

हमारी विमान परिचा रिका ते मधुस्वर में कहा कि आप थाईलेंड 
की राजधानो बेंकाक में ईक्षकृवा से कुशल पहुँच गये हैं। आप सबका 
धत्यवाद । सभी यात्री अपनो पेटियाँ खोलकर घड़े हो गये श्रौर अपना 
अपना सामान उठाया तब तक विमान में सोढियाँ मी लग गई और 
दशवाजा खुल गया, शर्त: झने: सभो यात्रो पंक्तिवद्ध नोचे उतरभे लगे, 
नोचे उत्रते हुप्नों को वायु कन्या हाथ जोड़कर खड़ी हुई बाय बाय कह 
क्र स्वागत कर रही थी। विभान से बहार निकलकर निकाप्त द्वार 
पर कष्टम पभ्रधिकारियों का अपना कार्ड, पासपोर्ट, बोसा भादि दिखा 
कर मोहर लगवाक र हम सत्र विमान क्षेत्र से बाहर श्रा गये । जसे ही 
हम विमान क्षेत्र से बाहर भ्राये बेंकाक प्रायसमाज के श्रधिकारी फूल 
मालायें लिये हुये हमारे स्वागत करने की प्रह्िक्षा में लड़ थे, विशेष 
तरह की फूल मालाओं और जयघोषों से हमारा स्वागत किया गया, 
जो कि वहां के लोगों के लिए एक दह्वेनोय ध्यय बन गया था। आये 
बन्धुप्नों के स्वागत कर लेने पर वहाँ के ट्रेवल एजेण्ट मनोहरा होटल से 
श्राये व्यक्तियों वे घी स्वागत किया और हमारा प्रतीक्षा कर रही बस 
है हमें बढाकर वहां के दर्शनोय स्थानों घोर प्रथने देश की प्रशंसा करते 
हुए हमें मनोहरा होटल में ले गये । हमारा सारा सामान दूसरी गाड़ी 
है पहले ही होटल पहुँच चुका था, जिस बस में होटल पहुंचे वह बस 
हमारे यहां से विशेष थो, उसमें वातानुकुलित यन्त्र थे, दुरष्वति बन्त्र 
से हम सबको पाई प्रंग्रेजी में समझा रहा था। टेलिविजन भ्रौर फोन 
भी गाड़ी में खगे हुए थे । इस गाड़ी से हम होटल में पहुँच गये भौर 
पने प्रपते कमरों को कुझजी (घाबी) लेकर कमरों थै चले गये। एक 
कमरे से दो ही व्यक्ति 5ह३ सकते थे हैं तो स्वामी पोमानस्द जी के 
साथ हो यया झ्लौर विरजानन्द जी डा० सत्यकेतु जो विधालंकार के 
साथ हो गये । इसी प्रकार भ्रन्‍्यों वें भी प्रपने विचारों वाखों के साथ 
सेटिंग कर ली। हमारा सबका सामान हमारे कमरों थें द्वी पहुँचा दिया 
गया। वहां प्र प्रातः कालोन लित्य कर्मों से निवृत होकर हम हम तेयास 
हो गये | प्रातः रादा के लिए प्रात:राश (नास्ते) में हमें कुछ फल व 
जुस दिया गया। प्रातः राशोपशान्त हम सब घुमने गये एक बस विशेष 
के द्वारा । उसमें हमारा वही याईड था जो कि हवाई भ्रहूँ से यहा 
होटल तक हमें बडां के विषय में बताता हुआ पभ्राया था। उसचे ह॒वें 
निम्त जानकारी दो । 


पहाँ बेंकाक (थाईलेष्ड) में €५ प्रतिक्षत बोद धर्मी रहते हैं। स्त्रो 
धोर पुरुष बराबर संख्या में हैं। सभी को समान प्रधिकार है। बेकार 
हैं एक बोद्ध मन्दिर देज्ञा जिसमें १० फुट ऊची साढ़े पाँच टन सोते की 
महात्मा बुद्ध की मृति सिद्धासन में साधना करते हुए दिखाई गई है जो 
कि ७०० वर्ष पुरानी है, एक बार ब्रह्मा देश ने इस देश प्र भ्राक्रमण 
कर दिया था तो इस मू्ति की सुरक्षा के लिए इस पर सिमेष्ट का 
पलस्तर कर दिया गया था, जिसके अवक्षेष भ्रव तक वहाँ पर रखे हुए 
हैं। इस प्रकार से यहां के लोगों ने इस भूति को शक्षा की थी। इस 
मन्दिर भें एक दानपात्र रखा है जिसमें श्रद्धालु भ्राकर नोट डालते हैं। 
यहं शीक्षे का हैं, लगता था उसये हजारों नोट हों । इस मन्दिर हें भागे 
वाले श्रद्धालु २ कमल के फूल कुछ ध्रगरबतियाँ भौर कुछ सोने के पत्र 
(ब्रक) जेसे हमारे यहां चांदी के मिठायों पर लगाते हैं बसे हो वहां सोचे 
के व्रक मूर्ति पर भपते हाथ से लगाकब वहीं अगश्वतियों को थी लगाते 
ये धौर कमल के फूलों को वहाँ मुतति के सामने र् देते थे, जहां वे भक्त 
मृति पर इतना कुछ करते हैं उनके साथ ही वहां हजारों कबूतरों के 
लिए प्रस्त भो डालते हैं। लयता था उनके दे कबृतर पाखतु से हों। हम 
ने कमल के फूल का भाव (मूल्य) पूछा तो उन्होंने बताया वहु सुनकर 
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हम आहइचर्य में पड़ गये । हमारे सारतीय रपये के भनुसार १० गपये का ह 


एक फूछ, अगरवतियां गयी यहुत मुल्य को थी। इसी मन्दिर के एंक और 


बोद्ध बिहार था जिसमें छोटे बड़े ३०० साए रहते थे। पृज्य स्वामी जो _ 
महाराज तथा पन्प कुछ लोग्रों मै वात करनतो चाहो- तो ते लोग हिन्दों 
तो समझते ही यहाँ थे, हमने सोचा शायद पंग्र जो समझते हों, भंग जो 


बोलता पारम्य किया तो उसे भी के वहीं समझ सके । मैंने सोचा साथु 
हैं ब्रह्मदर्य थाली गुठकुलीय वेश-मूषा में रह रहें हैं शायद संस्कृत 
समभते हों, ये समझकर मैंने संस्कृत बोलना भारम्म किया तो वे संस्कृत 
थी नहीं समझ सके । केवल एक वाक्य रटा हुभ्मां है कि “बुद्ध शरखं 


: गरच्छामि” इसो से वे सन्तुष्ट हैं। इसो मन्दिर के एक भोर दशमकझान 


घाट भी है । 


बेंकाक ध्केले शहर में ३८६५ बोद्ध मन्दिर हैं। वहां पर एक. बाजार 
चोनियों का है । एक बाजार में श्रधिकतर भारतीय हैं। बढ़ ऊ ये ऊ ने 
बहुमज्जिले कुछ मकात हैं। यहां के राजा को चाम कहते हैं। प्रव 
वर्तमान समय में € वाँ रामराज्य कर रहा है। एक घोर बोद मत्दिर 
देखा जिसे प्रथम बम का बनाया हुम्रा बताते हैं। * 
कर मशा 


हर॒याणा आर्य वीर दल सम्मेलन गड़गांव 


हरपाशा प्राय वीर दस का सम्मेजन जोकि ३, ४ नषम्बर को 
प्रधान मन्तरों श्रोमतों इन्दिशा गांधी के निधन होने के कारण स्थगित हो 
गधा या, अब १, २ दिसम्बर को गुड़गांव थें ही होगा । १ दिसम्बर को 
क्ोमायात्रा]तथा २ दिसम्वर को पूर्व कार्यक्रमानुसाद धाय॑ नेताभों के 
व्यास्यात द्वोंगे । वैदप्रकाक्ष धाय॑ मन्ती 






दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 


ल्स्क्र हज 


महाशियां वी हट्टी (प्राग) लि०... 
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सम्पादकीय- 
लोकसमा के चुनाव ओर आयंसमाज 


«४ दिसम्बर को लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। सभो राजनतिक 
दल भ्पने अपने प्रत्याक्षी खड़े कस्ने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रों 
मैं स्वतन्त्र प्रत्याशी भी अपने भाग्य को ग्राजमाने के दाव में मेंदान में 
कृद रहे हैं। 

ग्रायंसमाज राजनेतिक संस्था नहीं है, परन्तु राजनीति का प्रभाव 
बऑआयेसमाज पर भो पड़ता है। यदि कोई प्रत्याशो सप्ल होकर पश्ोप- 
कारी तथा समाज सुधार झौर लोकहित के कार्य करता है, तो उसके 
साथ प्रायेतमाज की सहानुभूति बन जातो है, चाहे वह क्सो भी राज- 
नैतिक दल से सम्बन्ध क्यो न रखता है श्र सभाज विरोधो, भ्रष्टाचार 
तथा स्वार्थ पति करने वालो का भ्रायंसमाज के क्षेत्रों का सदा विरोध 
किया जाता है। प्रायः प्रायेतमाज के उत्सवों तथा सम्मेलनों पर श्री 
झायंसमाज समर्थक नेताग्नों को भ्रामन्त्रित किया जाता है। 


चुनाव के परिणाम घोषित होने तथा उसके पदचात्‌ सफल होने 
वालों लोकसभा तथा विधान सभाप्रों के सदस्यों के कार्यकलापों पर 
प्रतिक्रिया आरम्भ हो जाती हैं भ्रौर जो झ्रायेतमाज की विचारधारा के 
विरुद्ध होगे उनको भालोचना भ्रारम्भ होता स्वाभाविक है ! 


अत: चुनाव से पूर्व ही श्रार्थ जनता को निश्चय कर लेना चाहिए 
'कि उन्हें किम प्रत्याश्षी का समथंत तथा विरोध करना है। श्रायंसमाज 
के सगठन में प्राय: सभी राजनेतिक दलों के सदस्य हैं भौर श्रायंसमाज 
के सदस्यों को भी खुली छूट है कि वे प्रपने पसन्द के प्रत्याशों का समर्थ 
'करें चाहे वह किसी भी दल को टिकट से चुताव क्‍यों न लड़ रहा हो। 
एक ही झिसी राजवेतिक दन से आयंसमाज को सम्बन्ध करना उचित 
नहीं है | प्राजकल राजनंतिक दल भी बदल रहे हैं। यदि गत वर्ष उस 
दल का नाम कुछ था तो आज कुछ धीर है। किसी एक दल से प्राय 
समाज का सम्बन्ध करने से आयेसमाज के संघटन को भी हानि होगी 
क्योंकि जिस राजनतिक दल का विरोध किया जाएगा, उस दल के कार्य 
कर्ता भी आयंसमाज के संगठन से दुर हो जावेंगे ध्ोर थे श्रायंसमाज के 
कार्यों में समर्थन करने के स्थान पर खुलकर विरोध करेंगे। इस प्रकार 
आर्यसमात्र के संगठन मे एक ही विशेष दल के सभासद रह जायेंगे। 
परन्तु प्रायंसमाज एक सावंभोमिरक्र सस्‍था है। इसके द्वार सभी के लिये 
खुले हुये हैं। 
परत धायंसभाज के कार्य कर्त्ताप्नों से हुमारा परामर्श है कि वे 
प्रागामों लोकसभा के चुनाव में किसो एक राजनेतिक दल से न जुडें 
शोर जिस किसी भो दल की ओर से ऐसा प्रत्याशी छड़ा किया जाता है 
जो कि सदाचारी, परोपकारी तथा समाज सधाव कार्यों में रुचि श्खता 
है और प्रायेधमाज द्वारा चलाये गये भ्रान्दालनो में भो भ्रपने दल के 
प्रनुशासन की परवाह न करते हुए बढचढ कर भाग लेता है, उसका 
“म्रमर्थंन करना चाहिए। 


प्रत्याशी ध्वयं शराब पीने वाला चुनाव प्रत्रियान में क्षराव की 
बोतलें बांटने वाला ही! और उसका पिछला रिकार्ड भी भ्रष्टाचार तथा 
स्वा्पू्ति से कलंकित हो धोर उसने धार्गसमाज क्री विचारधारा का 
विरोध किया है, इस प्रकार के प्रत्याशी का खुलकर विशेष करना 
चाहिये। चाहे वह किसो भी दल से छुनाव क्यों नहीं लड़ रहा हो । बदि 
हम किसी विज्वेष दल से सम्ब्धित होने के कारण-इस प्रकार के अध्ट 
झाचरण के प्रत्याक्षी का समर्थन तथा-छद्योग करेंगे तो बाद में ध्रवष्य 
पदजाताप करना पड़ेगा । 
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भारत के तव प्रधान मन्त्री श्री कमजोर गांधी ने मो घोषणा की है 
कि ये चरित्रवान, कार्यकुशल "व ईमानदार व्यक्तियों को ही लोकसभा 
के चुनाव में कट देंगे। इसी प्रकार को घोषणाएं अन्य राजनेतिक 
दलों के नेता भी कर रहे हैं । सम्भव है जब तक सर्वहितकारी का यहू 
पंक पाठकों तक पहुँचेगा तब तक सभी दलों के प्रत्याशियों के नामो की 
सूची समाचार पत्रों में प्रकाक्षित हो जायेगी । 


भत: भार्गयसमाज के कार्यकर्ता मेरे खुकाव पर गम्भीरता पूर्वक 
मनन करके उन्हीं प्रत्याशियों का समर्थन तंथा सहयोग करें जो कि 
ग्रार्ससमाज के कार्यों #ं प्रास्था रखते हैं तथा उनका दामन साफ हो 
श्रोर उन्होंने श्रपने स्वार्थों को व्यागकर जनहित के कार्य किये हों। वे 
विकाऊ माल नहीं होने चाहिएं। प्रभो तक राज्यों में हो विकाऊ विधा- 
यक हैं। यदि केखद्रीय सरकार में भी इस प्रकार बिकने वाले व्यक्ति 
(संसद में) पहुँच गये तो इष्ट्रीय एकता को खतरा हो जायेगा। श्रार्यं 
समाज के कार्यकर्त्ताश्रों को चाहिए कि वे इस चुनाव में जनता का मां 

दर्शन करके सत्य को तत्य तथा ग्रसत्य को असत्य का प्रकाश करें। 
रणाजोताविह सभा मन्त्री 


पानीपत में पुरोहित प्रशिक्षण 


ग्रायेसमाज बड़ा बाजार पानोपन जिला कश्नाल की ओर से 
पुरोहितों की कमी को पूरा करने के लिए पुरोहित प्रशिक्षण की धरेणियाँ 


। बग़ाने का कार्यक्रम बनाया है। 


इच्छुक महानुभाव ३० नवम्बर तक अपने प्रार्थना पत्र भेजकर 

प्रपना स्थान पुरक्षित कद्दा लेवें । प्रत्याशी की योग्यता मंद्रिक पास होनी 

चाहिये | भोजन तथा श्रावास भ्रादि का प्रबन्ध प्रार्यसमाज की धोर पे 
होगा । प्रशिक्षण केवल २ या ढाई मास का होगा। 

रामानन्द शिगला प्रवन्धक 

पुरोहित प्रशिक्षण प्रायसमाज बड़ा बाजार पानीपत जि करनाल 


शराबबन्दी प्रस्ताव भिजवायें 


जो आयंसमाजें भपने यहां वाधिक शचार करवाना चांहते हों वे 
शीघ्र सभा को पत्र लिखकर प्रचार प्रबन्ध करा लेवे। भ्रपनों पंचायतों 
से भी शराबबन्दी के प्रस्ताव पारित करवाकर प्रघानमन्त्री तथा मुख्य 
मम्त्री को भिजवाने का कष्ट करे । 


अन्तरग सभा की बेठक 
श्राय प्रतिनिधि समा हश्याणा की अध्तरंग सभा की बेठक २५ 
नवम्बर १६८४ को शत। ११ बजे सभा के कार्यालय सिद्धाप्ती भवन 


दयानन्द मठ रोहतक में हो रही है। श्रत्तरग पभा के सदस्यों से प्रनु रोध 
है कि वे यथासमय बेठक थें पधारें। 


सभा मस्त्ों 
शश#ऊ अिकि॥8:%:४%७:2352% ७४४5६ 
...._ शोक समाचार 
प्रायंसमाज चबूतरों जिला श्रम्दाला के मन्‍्त्री श्री मामचन्द प्लाये 
के पिता चौ० सरदाराम जी का ६ नवम्बर को स्वगंवास हो गया। झाप 
आयेसमाज के कार्यों में श्रद्धा पूर्वक भाग लेते थे । 
प्रार्यसमाज ने उसके निधन पर एक शोक प्रस्ताव करते हुए 
दिवंगत बात्मा को सदगति तथा उतके परिवार को उनके वियोग सहन 
कषने को शक्ति प्रदान करने को प्रार्थना की गई है ! 
वोह उपमस्यो 








प्वेहितकारी 


.. ऑििओ- ५७०० + 2न- अल कम नमम+-+>मकामन»-3>> न _ 


आर्यचसमाज की गतिविधियाँ 
हरथाणा के आयंसमाजों से निवेदन 


सर्वहितकारी के गताकों में हरयाणा के आर्यसमाजौं से निवेदन 
किया गया है कि जिन प्रार्यसभाजों ने प्रभो तक प्रपने यहां बाधिक 
उत्सव प्रथवा वाषिक प्रभार नहीं ररवाया है, वे सभा को पत्र बिल्वकर 
प्रचार की व्यवस्था करवा लेवें। वेदप्रचाद तथा दर्शांश का वर्ष समाप्त 


। 
॥| 
| 
। 
] 
। 
| 
| 
| 
| 


| 


होने ज! रहा है। प्रतः आयंसमार्जे वेदप्रचार, द्शांश तबा स्व हरतकारी ' 


श्रादि का प्राप्त्य घन सभा प्रचारकों प्रथत्रा मनोग्राडर द्वारा 


यथाक्षीत्र सभा कार्यालय में भेजने का कष्ट करं, ताकि चुनाव की ,. 
तिथि निश्चित करने पर प्रतिनिधियों को समय पर ऐजण्डा श्रादि भेजा ' 


जा सके । 
है, उनके पास सभा कार्यालय से पत्र लिखे जा रहे हैं । 


के हितों की रक्षा हेतु प्रस्ताव भो पास करवान्र शीघ्र सरकार के पास 4 
एक प्रति सभा कार्यालय में भिजवाने का यत्न करें। दोनों प्रस्तावों का 
प्रारूप प्रायसमाजों को शाकद्वारा पृव भेज दिया गया था। भाशा ह»ै भ्राये 
समाजें हस झोर अवध्य ध्यान दंगे। रणजीतसिह 

सभा मण्यी 


हिमाचल प्रदेश में वेदप्रचार 


ग्रार्य प्रतिनिधि सभा हिमाचल प्रदेश की प्रार्थना पर दिल्‍लो निवासी 
भार्यजगत्‌ के प्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० ब्रह्मणकाश जी छास्त्री, विद्यावाचस्पति 
ते लगभग १ मास तक भ्रपने श्रोजस्वी तथा सुमघुर भाषणों के द्वारा 


अनेक प्रायंसमाजों में प्रचार कार्य क्रिया। शास्त्री जी ने भूठे भगवानों ; 


तथा देवियों का पुरजोर खण्डन करते हुए एकेश्वरवाद का प्रतिपादन 
किया । सुन्दर नगर तथा स्थातु के सनातन धम मब्दिरों में भाषण देते 


२१ गवस्थर (६थो 





पं० गणपति शर्मा पुरातो पीढ़ी के धाय॑ विद्वान तथा अपूर्व वक्ता थे । - 
उनका निधन १६१२ में हुआ था। इस प्रतिमा की स्थापना चूरू नगर 
की एक सांस्कृतिक संस्था नगर ने की है। प्रतिमा के लिये नगर 
पालिका चुूरू ते प्रमुख सावेजनिक उद्यान में स्थान उपलब्ध कराया व 
नगर के धनी माती सज्जनों ते उन्मुक्त रूप से घन प्रदात किया। यह 
स्मारणीय है कि हप तगर भें भायसमाज थो नहीं है। 


प्रतिमा का प्रनावरण प्रायंतमाज के प्रमुख शोध विद्वान डाक्टर 
भवानोलाल भारतोय ने किया। मुख्य भ्रतिथि के रूप में बोलते हुए 
उन्होंने पं० गणपति छर्मा के बेदुष्य पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाजा 
तथा नगर वासियों को पढित जी झो स्मृति को चिरस्यायी बनाने के 
लिये घध्यवाद दिया । नगर श्री के मस्त्रो प्रसिद्ध पुरातत्व विद भोर प्रश्वे- 
षक श्री सुवोध प्रग्रवाल ते सभा का सचालन किया प्लौर समारोह को 
श्रष्यक्षता डा० ब्रह्मानन्द शर्मा (पृ प्रध्यक्ष प्राव्य विद्या प्रतिष्ठान 


, जोधपुर) ने की । भरा मुबांध ग्रग्रवाल ने विश्वास दिलाया कि निकद़े 
जिन भ्रार्यस्माजों ऐ श्रत्मी तक प्राप्तव्य धनराक्षि ग्राप्त नहीं हुई 
। को मह आओ नामक पत्रिका के एक विश्लेषांक के रूप में प्रकाशित किया 
भ्रायंसमाजों को अपने क्षत्र के ग्रामों से शराबबन्दी तथा हरयाणा 


हुए महोंपदेशक जो ने बतलाया कि भ्रायंसमाज एक क्रान्तिकारी ऋास्दो- | 
' हष्ट्रोय पदैशक महाविद्यालय, गौशाला, बाहुर से झ्राने वाले भ्रतिथियों 


लन है, जिसका काय वेदिक संस्कृति को रक्षा करना है । 
प्रायंसमाज लो प्रर बाजार शिमला, कसौलो, पमंपुर, अर्कीमष्डों 


तथा ढुल्छु की आर्यत्तमाजों में वेदोपदेश के द्वारा प्रभावशाली कार्यक्रम | 


हुश्ना। ठियोग में भायंध्रमाज की स्थापना का कार्य भी सम्पन्न हुआ्ना । 
मस्त्री, आये प्रतिनिधि समा हिमाचल प्रदेश्ष 


स्वासो रुद्रवेश जी द्वारा ग्रामों में वेदप्रचार 


१, २ तवम्बर खरककलां, ३, ४ वम्बर को बोंदछलां ५, ६ बोंद 
खुद, ७ को रणकोलो, ८, € को सांजरवास, १०, ११ को कंबड्भा में 
वदिक घममे का प्रचार हुआ। यज्ञ के ऊपर शअ्रतेक लोगों ने शराब हुक्‍्का 
भादि दुव्येसनों को छोड़ने की प्रतीजझ्ा को एवं माता बहनों ने भी हुलाँस 
तम्बाकू भ्रादि बुराइयों को छोड़ने की प्रतिज्ञा की। ग्राम केलड्ा में 
श्रार्यसमाज की स्थापना की गई | लोगों है बड़े उत्साह से प्रचार की 
भूरी भूरों प्रशंता को । नवयुवकों ने बड़े उत्साह से प्रचार के प्रबन्ध का 
संचालन किया | इधर प्रचार की बड़ी भारी झ्ावध्यकता है भ्रौर लोगों 
की माँग भी बड़ी भारी है । गराुपत सिह धार्य शिवानी 


पं० गणपति शर्मा की प्रतिमा की स्थापना 


चूरहू ए८ श्रक्तूवर । शार्यत्रगत्‌ को यह जानकर प्रसत्नता होगी 
कि शास्त्रार्थ महारधी पं० गणपति शर्मा की आवक्ष प्रतिमा उनके जप्म 
स्थान राजस्थान चूक नगर के इसद्रमणि पाक ये स्थापित की एई है। 


भविष्य में तगर श्री के द्वारा पं गणपति शर्मा के जोबन एवं व्यक्तित्व 


जाएगा। यह भरी स्मरणीय है कि ध्रायं प्तामाजिक मर्यादा को ध्यान में 
रखते हुए प्रतिमा पर फूलमालायें शभ्रपित नहीं की गई झौर सम।रोह एक 
इतिहास पुरुष की स्मृति को सुरक्षित रखने की घावता से हो सम्पन्त 
किया गया । सुवोध भ्रप्रवाण 

मन्‍्त्री नगर श्री चूरू 


टंकारा में ऋषि घेला 


महषि दयानन्द जम्म स्थलो टंकारा टूस्ट कौ घोर से भव्य ऋषि 
मेला हर वर्ष की मांति १६, १७, १८ फरवणी १९८५ को मनाया जा 
रहा हैं। इसके लिए प्रारम्भिक तेयारी भ्रारभ्म हो गई है। दिल्ली से 
एक विशेष रेलगाड़ी का प्रवश्ध किया जा रहा है। भारत सरकार से 
इस सम्बन्ध में पत्र व्ययहार चल रहा है। सूचना भाते पर सब पत्रों में 
विवरण दे दिया जायेगा । मेरी समस्त धार्य जनता एवं ऋषि भक्तों से 
प्राथंना है कि वे इस शुभ अवसर पर सपश्िवार टंकादा जाते का क्‍्रवदय 
प्रोग्राम बनायें । इस समय ऋषि दयानर्द जन्मस्थली टंकारा में प्रस्त- 


के लिए प्रतिथि गृह भ्रादि काय सुचारू रूप से चल रहे हैं। 
रामनाथ सहगछ 


दिवंगत प्रधानसन्त्री इन्दिरा गांधी के 
निधन पर आर्थंसमार्जा के शोक प्रस्ताव 


दिवंगत प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिशा गांधी को दो सिल्ल उमग्रवा- 
दियों द्वारा निर्मम हत्या किये जाने पर श्रार्यंसमाजों को श्रोर से शोक 
प्रस्ताव निम्न प्रकार प्राप्त हुए हैं-- 
१- भायसमाज खास्वन जिला भ्रम्बाला 
२-आयंसमाज सफीदों जिला जीन्द 
३--गुरुकुल विद्यापीठ हरयाणा, भेंसवाल तथा कश्या गुरकुल लानपुर्‌ 
कलाँ जिला सोनीपत 
४ड--आर्य केसद्रीय सभा करनाल 
५--प्रार्यसमाज मौहल्ला संघोवाड़ा नारनोल जिला महेद्वगढ 
” -प्रार्य केन्द्रीय सभा रोहतक 
वयानन्द संस्थान हरध्यानािह मार्ग नई दिल्‍ली 
८--प्रायंस माज नरेला दिल्ली 


६-प्रायंसमाज मज्जर रोड़ रोहतक 
१०-प्रावंश्माज तश्वात्रा जिला जीनद 


सर्वहि।कारों 





हैदराबाद के सत्याग्रहियों को स्वाधोनता 


सेनानी सम्मान देना होगा 
(रामगोपाल शालवाले, प्रधान सार्वदेशिक सभा) 


सावंदेक्षिक प्राय प्रतिनिधि समा के तत्वावधान में १९३८ में एक 
विक्षाल प्रायं महा पम्मेलन दिल्‍ली में लोकनायक माधव श्रीहरिबंणें के 
के सभापतित्व में हुआ था । इसमें सारे देक्ष के »यंसमाजी नेताग्रों के 
अतिरिक्त राष्ट्रीय नेताप्रों ने भो उसमें भाग लिया था। आये हिल्‍्दू 
जनता का उत्साह भौर मनोवल उच्च कवर पर तरगे ले रहा था। सब 
प्रकार के संवेधानिक उपायों के प्रमफल होने पर राष्ट्र नेताशों ने सलाह 
भोर सहयोग के बाद सन्‌ १९६६ में शक्तिश्षाला श्रंग्रेजी सत्ता के परम 
पत्र एवं देशी रेशों में सर्वोवरि द्विज एग्जाल्टेड !तजाम का सरकार 
के विदद्ध सार्वदेशिक समा के ; त्वावधान में प्लायसभाज ने प्रस्तर्राष्ट्रीय 
स्तर पर सत्याग्रह तब चलाया था। प्रायंसमात्र के रियासती कार्यकर्ता 
उससे पूर्व हो इस मुगलिया वंश की झासकों की श्वरकार को क्रूर 
घर्मान्षता ग्रन्याय प्रौर अत्याचार के शिकार हो चुके थे। वश कठोर 
संघर्ष था। परन्तु महर्षि दयानन्द के अनुधायियों श्रौर श्रार्य हिस्दू जनता 
को स्या' श्र बलिदान की भावना ने हार मानना नहीं जाता। इससे 
यूर्व पटियाला भौर घोलपुर रियासतों के अलावा ध्रंग्रेजों के भारत में 
भी प्रायंसमाज ने भपने सम्मान पर कभी श्रांच नही आते दी । 


सावंदेश्िक भार्य प्रतिनिधि सभा के पृज्य प्रधान महात्मा नारायण 
स्वामी जी मै सर्वप्रथम सत्याग्रह द्वारा उस प्रान्दोलन का श्रीगणेक्ष 
किया था। इसके बाद राजस्थान प्रतिनिधि सभा के प्रधान कु वर 
चांदकरण शारदा पंजाब से मिलाप के सम्पादक झ्रौर प्रादेशिक सभा के 
प्रधान लाला खुशहालचन्द, उत्तर प्रदेश श्रायं प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान राजगुरु पं० घुरेन्द्र शास्त्री पंजाब से महाशय कृष्ण जी, पंढित 
बुद्धदेव विद्यालंकार, गुजरात से पं०ज्ञानेन्द्र जो के नेतृत्व में हजारों 
व्यक्तियों ने सत्याग्रह में भाग लिया। फीजी, स्थाम (थाईलेंड) ओर 
वर्मा तक के प्रवासी भौर सभो प्रदेशों व ध्मविलम्बियों ने इसमें भाग 
लिया था। कुल मिलाकर १२ हजार व्यक्ति जेल में पहुँचे, और जब 
झाटवें नायक बेरिस्टर विनायकराव विद्यालंकार प्रपने विज्वाल जत्ये के 
साथ सत्याग्रहियों पे जाने वाले थे। तिजाम नें श्रायंसमाज की मांगों को 
स्वीकार करके सत्याप्रहियों को रिहा कर दिया। उस काल प्ें बहुत से 
झायंवीर शहोद हो गये | स्वर्गीय सरदार पढेल ने ठीक ही कहा था-- 
यदि प्रायंसमाज का यह सत्याग्रह न होता तो निजाम रियासत का 
भारत में विलय इतनों ग्रासानों से नहीं होता । 

स्वाघीनता के बाद भ्राशा हुई थी कि मारत सरक्षार धौर राज्य 
सश्कारे इन वीरों का उचित सम्मान करैगी, पश्पिग्रायं वीरों ने इस 
कामना से इसमें भाग नहीं लिया था। बाद में सम्मानार्थ पेंशन की 
योजना भो १६७२ में लागू हुईं। उसमें हिपावादी साम्प्रदायिक प्रान्दो- 
लन घखिलाफत तहरीक, मोपला विद्रोह के अलावा 7यासत में नागरिक 
अधिकारों प्रोए उत्त रदायो शासन के लिये काम कश्ने वाली शेश्षप्रब्दुला 
की मुस्लिम कॉफेस एवं सिखों के धारमिक श्रकाली भ्रास्दोलनों, यथा 
जैतो (गाभा) को मी सरकार ने स्वाधोनता सेनानी सम्मान के लिये 
स्थोकार कर लिया, परस्तु प्रार्यसमाज द्वारा भ्रंग्रंजी शासनकाल में 
सिंध में सत्यार्थ प्रकाश की रोक तथा घोलपुर और पटियाला रियासतों 
में घामिक स्वतसत्रता के लिये सशकार के विरुद्ध किये गये घाग्दोलन को 
इस श्रेणी में मव तक नहीं रखा गया । 

सार्वदेशिक सभा से इस दिशा में लगातार सरकाश से सम्पर्क रखा 
है भोर हैदराबाद के आर्यसमाज के सत्याग्रहियों की भ्रष्य रियातती 
धान्दोलनों भांति पेंशत व सम्प्रात बैने को मांग को है। प्रधानमस्त्री व 
गुहमस्त्री को इस हेतु पत्र लिखे गये । परन्तु भव तक इस विधय में इस 
को अनिणित हो बताया जा रहा है । पह बड़े छेद को बात है कि इन 


हित अमन अत तक फसल अल जे कल मद आस कला 32 कील ज>अत मल आल अमल लक बहस 3 कम मल मुुकमलुमआारग आज आरा 405 काम थामा मम ८७ 
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४१ वर्षों में प्रधिकांश भ्रायवीर मर खप गये भ्रौर जो जोवित हैं वे भ्लो ६२, 
८० सौल को पायु के हो चुके हैं। राजनंतिक दलों की भेदभाव पूर्ण 
नीति इसमें मुख्य कारण है । 


सावंदेशिक सभा की यह प्रवल कामना और प्रयत्न रहा है कि इस 
चुनाव वर्ष में ग्राय तमाज के उन सत्याग्रहियों को भी राष्ट्रीय सम्मान 
मिले । इन सम्बन्ध में बराबर प्रयत्न किये जा रहे हैं श्रोर भ्राशा है कि 
ईहबर कृपा व आप सबके सट्योग से उसमें सफलता मिलेगी। मामला 
विचाराधोन तो है ही । इस श्रार्य सत्याग्रह में भाग लेने वालों को इस 
विषय में भ्रपता पूर्ण विवरगा यथा नाम पिता का नाम सत्याग्रह के 
समय श्रोर श्रव का विवास स्थान गिरफ्तार होने को और छुटने को 
तिथि, तथा न्यायालय के श्रादेश की प्रमाणित प्रात और जेल में रहने व 
छुटते का प्रमाण पत्र और ग्रग्य प्रावश्यक विवरण इस सभा में भेज 
देना चारिये, उससे कि सरकारी घोषणा के ठाद यथा सम्भव शीघ्र यह 
कार्यवा'हा को जा सके | यदि इस विषय में राज्य केन्द्र सरकार को 
भावेदत पढे दिया गया हो या उस पर " 'नर्णेय हुआ हो, उसकी 
प्रति सी सभा! में भेजना उपयगा होगा। प्रतिनिधि सभाग्रों, आय॑ 
समजों घोर सस्थाग्रों को इस वषय में सचेष्ट होकर सबको सूचना 
देनी नाहिएे। 


पण्डित ब्रह्मदत स्नातक जो उक्त सत्णग्रह में भाग लेने के बाद 
१९७६ में भारत सरकार में एक उंचे पद मे रिटायर हो चुके हैं, वे भी 
१९६४ से इस बारे में प्रावश्यक प्रयत्न करते रहे हैं। सभा के पते पर 
उनसे पत्र व्यवहार किया जाना चाहिये। धागे की सूचता के लिये 
प्रतीक्षा कीजिये । 


अपने बच्चों को धार्मिक बनायें 
धर्म प्रवेशिका का प्रकाशन 


ग्रार्य प्रतिनधि सभा हरयाणा की आर्य विद्या परिषद्‌ को प्रोर से 
प्राय स्कूलों मे ५ वो तथा ६ वो कक्षाओं में धार्मिक शिक्षा पढ़ाने के लिए 
“धमप्रवेशिका पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। £०कोां लेखत सभा 
के सुयोग्य मन्त्री डा० रशजीतलिह जा कि गिक्षा शास्त्रों हैं ने किया है। 
एक प्रति का मूल्य २ रुपये है। श्रत! प्रपने बच्चों का घामिक शिक्षा 
देते के लिए इस पुस्तक को मगवाकर धर्म लाभ उठाव। 
प्राप्ति स्थान 


इस्तोता, ध्ाय विद्या परिषद्‌ हरयाणखा 
सिद्धान्ती मन, दयातर्द मठ, रोहतक्ष 


* बेदिक केसेट 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
समन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदे शकों - 
सत्यपाल पच्चिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पविक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनों के कैसेट्स तथा 
पं. बुद्धवेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखे 
कन्स्टोकॉम इलैक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्रा. लि. 
4, मार्किंट-]|, फेस-]), अशोक विहार, देहली-52 
_ फोन: 78326, 744।70 टैलेक्स 3-4623 &/९ |५ 


यह कैसेट सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ, रोहतक 
से भी प्राप्त हो सकते है। 









सवंहितकारी 


दक्षिण-पूर्वों एशिया की सॉस्कृतिक याँत्रा 
(लेखक--डा ० सत्यकेतु विद्यालंकार) 


हजारों पर्यटक प्रतिमास भारत से धाईलेड भोर सिंगापुर जाते हैं। 
उममें से कुछ पूर्व दिल्ा में श्रौर आगे बढकर हांगकांग तक चले जाते 
हैं भौर कुछ जापान तक पर्यटकों के लिए ये देश विशेष भ्राकषंण श्खते 
हैं। धिगापुर और हांगकांग कस्टम्स फ्रो (प्रायात कर से मुफ्त) नगर 
हैं। बहां टेलोविजन, घड़ियां, ऊतो वस्त्र भौर वीडियो भ्रादि सस्ते मूल्य 
पर प्राप्त किये जा सकते हैं। भाधुतिक भोतिक सभ्यता का चरम 
उत्कव॑ जापात में देखने को मिलता है और हांगकांग तथा पट:या 
(थाइलेड को एक नगरी) विलासिता के प्रसिद्ध क नद्र है, इन सबकी 
प्रोर पयंटको का प्राकृष्ट होना सवंधा स्वाभाविक है | 


पर सिगापुर के दक्षिण पूर्व में इन्डोनेश्िया के जो बहुत से 

द्वीप हैं। उनकी झोर भारत के पर्यटकों का अभी तक ध्यान नहीं गया । 
प्राकृतिक का रमणीयता तथा प्राधुनिक सुख साधनों की दृष्टि से ये द्वीप 
विष्वव के किसी भो पर्यटक स्थल से कम नही हैं । बालो द्वीप में अमेरिका 
आस्ट्रेलिया, जापान शोर यूगराप से लाखों पर्यटक भ्रमण के लिये भ्राते 
हैं, भोर दक्षिण पूर्वी एशिया प्रे एक पर्यटक या यात्री वहां नहीं जाते। 
यह बात इस कारण औौर भो भ्राइचय की है, क्योंकि बाली द्वीप के ६५ 
प्रतिशत निबासी हिन्दू धर्म के प्रनुयायी हैं, प्रोर घममं तथा सस्क्ृति को 
इष्टि मे भारत के साथ उत्का घनिष्ट सम्बन्ध है। वेवल बालो में ही 
नही, प्रपितु इन्डोनीसिया के जावा व लम्बक प्रादि द्वीपों मे भा लाखों 
- हिन्दुश्नों का निवास है, भ्रोर पे सब द्वीप सास्कृतिक इष्टि से श्रव तक 
भी भारत से प्रभावित हैं। सोलहवी सदी के प्रारम्भ तक इन्‍्डोनीसिया 
के प्राय, सभी द्वोपों में हिन्दू धर्म का प्रचार था और वहां के राजा हिए्दू 
धमम के भ्रनुयायी थे । उस समय तक दक्षिण पूर्वी एशिया का यह क्षेत्र 
बृहत्तर भारत का ही प्रंग था। पिछली चार सदियों में इन्डोनीसिया 
के बहुसंश्यक निवासी इस्लाम को प्रपना घुके हैं, पर अपनी प्राचीन 
सांस्कृतिक परम्पराष्नों का उन्होने परित्याग नहीं किया है। वहां को 
भाषा, केला, रीति-रिवाज, त्यौहार, उत्सव, मनोरजन भादि सब पर 
भारत का पूरा पूरा प्रभाव प्लाज तक भी विद्यमान ६» हिन्दू धम का 
पी भ्रभी वहां लोप नहीं हुआ है । इस्डोनीसिया के जो लाग हिन्दू घर्म 
के प्रनुयायी हैं, उनकी संख्या छस्सी लाख के लगभग हैं, जिनमें से 
पच्चीस लाख के लगभग बालो द्वाप में तिवाप्त करते हैं, भौर दस लाख 
के लगभग लम्बक द्वीप में । इन्डोनोसिया के णे हिन्दू फीजो, मारोशस, 
सुशीनाम प्रोर केनिया श्रादि के हिन्दूश्रों के समान गत सो डेढ सो वर्षों में 
यहां जाकर नहीं बसे हैं। भारतीय हिन्दुओं के समान वे भा हजारों वर्षों 
से हिन्दुधम का प्रनुकरण कर रहे हैं। बाली द्वीप तो सच्चे श्र्थों सें 
हिन्दू प्रदेश या प्रार्य राज्य हैं। कोई कोई भारताय हिन्दु पिछली सदी 
में वहां सयध्य गये हैं, भोौर वहां के भो कोई कोई विद्यार्थी शाग्ति 
निकेतन व हिस्दू विव्वविज्ञलय सरक्ष संस्थाओं में शिक्षा के लिये श्चायें 
हैं। पर सुदूर दक्षिण पूर्वी एशिया के इन लाखों हिन्दुभों के साथ भारत 
का सम्बस्ध नाममात्र का ही रहा है। गुप्तवंश के काल (चोधी-छटी 
सदो) के पढ्चात्‌ विद्वानों व पण्डितो की कोई भी मण्डली इस क्षेत्र में 
नहीं गई, जिसके कारण इष्डोनीसिया के धर्म का भाश्त के हिन्दूधर्म 
के साथ सम्पक नहीं रह गया, श्रोर मध्यकाल में भारत में जित भक्ति 
आन्दोलन का प्रादुर्भाव हुआ, भौर कृष्ण ने विष्णु के भ्रवतांय के रूप 
थे जो महत्वपूर्ण स्थान इस देश के हिन्दुधर्म में प्राप्त कर लिया, इस्हों- 
नीसिया के हिन्दू छसके भ्रपदिच्षित रहे । 


यह प्रससनता की बात है कि इस क्षेत्र के हिस्दुओं के साथ सम्पक 
स्थापित करने की प्लोर कतिपय महानुभावों का ध्यान गया, जिसके 
परिणाम स्वरुप हिन्दू फ्यंट्कों की एक मण्डलों भाह्त में दक्षिण- 
पूर्वी एशिया को यात्रा के लिगै गई और दाईलेण्ड तथा सियापुर 
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के बाच-साथ वह जावा श्र बाली द्वीपों में भी गईं] इस मण्डली मे 
बीस नर नारो थे, जो सभी सुश्षिक्षित एवं उदबुद्ध वर्ग के थे। परोप- 
कारिणी समा के प्रधान स्वामी प्रोमानन्द सरस्वक्गी (अपने दो उच्च 
शिक्षित शिष्योँ तथा एक दिष्या के साथ) चित्रकला के भस्‍्तर्राष्ट्रीय 
ख्याति प्राप्त कलाकार श्री बेन्दरे, धर्मस्थल कर्नाटक के प्रतिनिधि श्री 
लक्ष्मोनारायण आल्वा, विश्व हिन्दू परिषदु के भ्रच्चार मन्‍्त्रों दत्ताज्रेय 
तिवारी, पाये वानप्रस्थ प्राश्रम दृरिद्वार के ढा० मेहता, लखनऊं विश्व- 
विद्यालय की प्रोफेपर डा० शान्ति देवबाला, कानपुर के प्रसिद्ध 
पत्रकार श्री सत्यनारायशा जायसवाल, डा* कमला प्रधान श्रीमती 
रक्मिसी देवी, श्री रामाज्ञा ठाकुर श्रादि कितने ही सम्भ्रान्त व सुझ्िक्षित 
तर-बारी इस यात्रा मण्डली में सम्मिलित हुए थे । मैं मी इस यात्रा में 
साथ गया था यात्रा की सब व्यस्था ट्रेवल ट्रस्ट (बी, २४ निजामुद्दीन 
ईस्ट, नई दिल्‍ली द्वारा को गई थी, और इस कम्पतों को शोर मे यात्रा 
का प्रबन्ध श्रोमतो उम्रा विता के हाथों था। इन्डोनोीसिया की यात्रा 


... पर गई इस पर्यटक मण्डली को सच्चे भ्र्थों मे भारतीय हिन्दुओं का 
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प्रतिनिधि कहा जा सकता है। तोन दिन बेंकाक तथा पटाया का परि- 
भ्रमण कर २५ सितम्बर १६८४ की रात के € बजे हम जकता पहुँचे 
जकार्ता जावा का सबसे बड़ा नगर है, और इन्होनो सिया की राजघौतोी 
है। उसको जनसंख्या ७५ लाख से भी भ्रधिक है। शान शोकत श्रौर 
तांस्क्रुतिक पमाने में बहु किसी भी आधुनिक नगर से पीछे नहीं है। 
जकार्ता की भृमि पर पर रखते हो मुझे राजा पूर्ण वर्मा का ध्यान आया 
जो छूटो सदा मे इस प्रदेश का ॥क्षफ था उस समय हस नेगरो का 
नाम जकार्ता ने होकर तारूम था। राजा पूर्ण वर्मा ने वहां एक नहर 
का निर्माण कराया था, जिसका नाम गोमती था। चन्द्रदाग! नाम की 
एक नहर वहां पहले से विद्यमान थी, जिसे पूर्ण वर्मा के पिता राजा 
घिराज ने बनवाया था । गोमती नहर के निर्माण के पूरा हो जाने पर 
राजा पूर्ण वर्मा ने एक हजार गौवें ब्राह्मणों को दक्षिणा में प्रदान को 
थों। मैं तारूम नगरो के प्राचोन शिला-लेखों के स्मरणा में #ग्न था कि 
नमस्ते शब्द सुनकर मेरा ध्यान भंग हुआ । सामने देखा, तो इच्होनी- 
तिया के पालियामेट के हिन्दू सदस्य श्रो पृष्यात्मज हमारा स्वागत करने 
के लिये बड़े थे । भारत से श्राये इतने विद्वानों को प्रपने देश में देखकर 
उन्होंने प्रसन्‍्तता प्रकट को, श्रौर अगले दिन का कायुक्रम निर्धारित 
कर हम पपने होटल में चले गये । जकार्ता में हमने बहुत कुछ देखा, 
पर ६५ एकड़ के विस्तृत क्षेत्र में निमित लघु इस्डोनीसिया ने हमें विशेष 
रूप मे भ्राकृष्ट किया । 

इम्डोनीसिया का निर्माण बहुत से छोटे बढ़े द्वोपों से मिलकर 
हुमा है। इनके निवात्तियों को सभ्यता संस्कृति, रहन सहन तथा खान 
पान भ्रादि में बहुत अन्तर है + लघु इन्डोब्रीसिया में विविध द्वीपों की 
संस्कृति को सजोव रूप से प्रस्तुत किया गया है * जावा, बाली, सुमात्रा, 
कलिमस्यन (बोनियो) आदि सभी द्वीपों के लिये उसी शेली के भ्रवन 
बनाये गये हैं । उन्हीं वस्त्रों को धारण किये हुए नर नारी वहाँ रखे गये ५ 
हैं, घोर उसी अ्रकार के भोजन प्रादि की वहाँ व्यवस्था को गई है, जेसे 
कि उन द्वीपों में ययाथ में पाये बाते हैं। उनके प्राकृतिक रहय भी 
वास्तविकता के श्रनुरूप हैं। मिती हण्होनीसिया का पग्रवन्लोकन कर सारे 
देश का यथाय स्वरुप प्रांखों के वामने प्रकट हो जाता है | 


कमल! 





शोक समाचार 


प्रायंतमाज पेटवाड़ जिला हिसार के प्रधान चौ० काबूराम प्रार्य 

का २८ अक्तूबर ८४ को स्वगंवास हो गया। धापकी ध्रायु लगभग ७४ 

वर्ष थी भोर वे काफी समय से बीमार थे। उन्होंने अपने ग्राम तथा 
निकट के क्षेत्र में प्रायंसमाज के कार्यों में बह चढ़ कर भाग लिया। 

परमात्मा से प्र।थना है कि दिवंगत झात्मा को सदृगति प्रदान 

इशजोतलिंह 

सभा मल्जी 


करे । 





प्रवंहितका री 





सामाजिक बुराईयों के विरोध में आय 
समाज के प्रचार हेतु जनजागरण यात्रा 
धर्मदेव विद्यार्थी एम० ए०, बी० एड० कुरुक्षेत्र _ 


(गतांक से प्रागे) 


३-१०-८४ को हमारा काफिला साय॑ को गांव में पहुँचा जहां यज्ञ 
पर झारी भीड़ में भाई उमेदर्धिह जो का यज्ञोपवीत के विषय में साषण 
हधा | स्वामी रुद्वेश जो की प्रेरणा से बोसियों युवकों ने यज्ञोपवोत 
बिये । धमदेव विद्यार्थी के भ्राद्वान पर यहां विधिवत धार्यसमांज का 
झुवाव कर प्रामंसमाज व श्रायत्ीर दल का गठत कर दिया गया। यहां 
से १० युवक हमारे जत्ये में मिल गये , आर्य स्कूल पुण्डरी के १० युवक 
प्री हमारे जत्थे में थे, वे भ्रव्ग वापस चले गये। दोपहर की रसीना गांव 
है प्रचार हुआ जडां प्रो० भागसिह पाये, विशनर्सिह जी, स्वामी रुद्रवेश 
भी के भजन हुए | यहां का समस्त प्रबन्ध मांव के सरपंच व तवनिर्वा- 
चित धार्यसमाज के प्रधान चो» हीराधिह जी ने किया। 


रात्रि को बरतलोी गाँव में पहुँचे जहाँ गांववासियों ने समुचित 


व्यवस्था कर दी भोद रात्रि को होने वाले जलसे में धाय प्रादेशिक 


प्रतिनिधि सभा के वेदप्रचार भधिष्ठाता वेदसुमन वेदालंकार करनाल 
पे एक मेटाडोर भरकर पहुँचे उन्होंने प्रामवासियों से कश्नाल शताब्दी 
मैं थाम लेने को ध्रपीज को । 


४-१०-८४ को प्रात चो० परमालसिह के ट्रेक्‍्टर में सामान रख 
कर हमारा काफिला योन्दर गाँव को भोर चला परस्तु दुर्भाग्य से नीसंग 
गांध में एक कटड़ा ट्रंक्टर के लीचे आ सया जिससे एक ध्यंकर बाधा 
उत्पस्त हुई फिर भी चो० पर्मालधिह जी की सहायता से हम क्षमा 
यात्ता कर तथा कटड़े का मूल्य देकर प्रागे बढ़े तो निराशा, सी भ्रावे 
लगी जिससे हमें मोल्दर पहुँचने में देर हो गई । ग्रोन्दर ध्ायंसमाजियों 
का गांव है वहां सुबहु से हो साश गांव वालों को इन्तजार पें भारी भोड़ 
एकत्रित थी । उनका उत्साह व प्रवन्‍्ष देखकर सब पें उत्साह धर गया। 


यहां कुरुक्षेत्र के सुयोग प्राचार्य श्री देवबत जो ते पहुंचकर हम सबको कि 


उत्साहित किया। यज्ञ पर भत्तेकों युवकों ने प्रपनो बुरादहयाँ त्यागकर 
यज्ञोपवीत धारण किये । चौ० मोलड्सिह भौर शिश्ुपात् जी श्ादि को 
सुन्दद ध्यवस्था देखकर बगा कि भायंसमाज का सुनहरों युग थोटाया 

हा सकता है । यहां पर धौमंद के वकील भाई शोसिद्न जो पहुंचे थे। 

प्रससनता पूर्वक हमें धपने गांव ले भ्रत्ने, ध्वव तक रास्ते में जहाँ जहां 
ही झराब के ठेके थे । उन सबके स। मते तब तक प्रदर्शन किया जाता 
ल्‍भ जब तक ठेके वाला ठेका बन्द नहीं करता था। यहां थी ऐसा ही 
किया गया। धोगंद गांव में दोपहर को भारी जलसा हुमा जहां सरपंच 
महोदय भौर वकोल शोधि]ह ने सब व्यवस्था सम्भायो । 

इसके बाद दादुपुर के योग प्रदर्शनकारी ब्र० रामस्वदूप जी प्पने 
गांव दादुपुर लेकर पहुँचे जहां धायंसमाज के अधिकारियों ने सब व्यव- 
स्था कर दी। रात को कयताछ से स्वामी सब्थिदानस्द जी झोर 
शिक्षक पमंपाल जो पषारे जहू प्राचार्य देवव॒त शास्त्री का सार्यभित 
व्याद्यान सुतकद जनता भावातिरेक से भरकर जय जय कार करने 
लगी । 

६-१०-८४ को प्रात! एक ट्रंक्टर एक फोश्व्हीलर तथा साईकिघों 
का विशाल जलूस दादुपुर से चलकर जब कदमाल पहुंचा तो करनाल 
की जनता धाएवय से देवदयातत्द को महिमा को निहारते लगी। 
फरनांल के तब छोटे बड़े बाजारों थे छुमता गाता जब यें जलुस गुंजर्ता 
तो शड़े हुए घोग दवानरद की जय जयकार करने लगते | स्वामी रदवेश 

धाषाय॑ देववत का का जोश देखते ही वबता था। सारी यात्रा में 
यूवकों के प्रायंतमांज ये जाते को प्रबल प्राथा दिलाई दी। 
शतारदी तमारोह के पप्शात्र ये एक प्रजच दी उत्साह व भावपूर्ण हृय 


्् 
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बना । जय जयकार के नासें से घरतो कूम उठो। इस्त यात्रा ने यहु 
घिद्ध कर दिया कि प्गर भाय॑ नेता अपने सब छोटे बड़े मतभेद मुलाकर 
एक हो जायें तो वह दिन दूर नहीं जब शीघ्र ही दयानन्द के ग्रादर्शों प३ 
चलकर वेदिक झाय॑ राष्ट्र का निर्माण सम्भव होगा, क्‍योंकि ग्राज भी 
धार्यंस्माज के नाम पर धन जन को कमो नहों है । झ्ावश्यकता केवल 
निस्वार्थ कार्यकर्त्ताओ्ों को है। ज्ञातव्य है कि गत वर्ष भी जिला कुरुक्षेत्र 
में ऐसी ही ५० युवकों की प्रचार यात्रा घुभधाम से निकाली गई थी, _ 
परन्तु यह यात्रा उससे कहों अधिक सफल रहो जिससे कुरुक्षेत्र जिला में 
भ्रायतमाज को उस्नति को प्रधिक पश्राशा बनी है। 





अधथ्र् ऋक आ56त जि अध्छ 
दयानन्द उपदेशक विद्यालय यबमनानगर 


डर 
डक भजनोपदेशक विभाग में प्रवेश 
2" 


रॉय जगत्‌ को यह जातक प्रवस्तता होगी कि श्री परनालाल 


(8 जी पोयूष संगरीताचार्य के आचारय्यंत्व में प्रार्य प्रतिनिधि सभा 


हरस्याणा को ओर से दयानन्द उपदेशक विद्यालय यपमुनानगछ से ९ 
धंगोत (मजनोपदेशक) का शिक्षण शीघ्र झररम्भ किया जा रहा 
है। अतः इच्छुक व्यक्ति जो वेदिक घम्म प्रचार में रुचि रखते हों 
दे अपना प्रार्थना पत्र “मन्त्री ग्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा, | 
दयानस्दसठ, रोहतक के पते पर शीघ्र भेजें । । 


प्रत्याशी की प्रायु १६ से ३० वर्ष के बोच में होनो चाहिए । 


होनी चाहिये । 
चयन के उपरान्त प्रविष्ट किये जाने वाले छात्रों को भोजन 
तथा प्रावास की नि:शुल्क सुविधा प्रदान की जायेगी। 
प्रार्थता पत्र भेजने की अन्तिम तिथि ३१ दिसम्बर १६८४ है । 


रणाजीतसिह 
मन्त्री प्वाये प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
दयानन्द म्रठ, रोहतक--१२४०० १ 


४ 
. 
“ शिक्षा--संस्कृत विषय के साथ हाई स्कूल भौद उसके समकक्ष 







बेहितकारी में विज्ञापन 
देकर लाभ उठावें 


9 5) 47 
आकार [30 हक. लिए प्र 
्््््ख्््य््ट्ह्म्ल्स्ड् 


0:67 है.॥:[]8 


३0 वै सरकरण से उपरोक्त सूल्य देय होगा। 


3005: ६:::420:55॥ 


धथंहितकारी द 
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हा (पृष्ठ १ का शेष) 

प्राज हमारे सामने ग्रपराघ प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। ऐसे जघस्य प्रप- 
राघ जिनकी गिन्ती नही, कोई सीमा नही नित्य प्रति नए नए अपराध 
पनप रहे हैं, मगर उनकी रोकथाम के लिए कोई समुचित एवं क्रियात्मक 
पग नहीं उठाया जा रहा है, जिसके कारण दसों दिशाश्रों से भान्ति-२ 
का निनाद उठ रहा है । मानव जोवन भेड़ बकरी के जीवन से भी सस्ता 
हो गया है। - 

“हिन्दुस्तान टाइम्स” दिनांक २५-७-८४ को एक पालीटेशियन 
साहब खुद मान रहे हैं कि श्राज का पालीटैक्स (रीजनीति) सच्चाई को 
मानने से इन्कारी है। विद्या कुछ प्रौर है इल्म कुछ शोर तथा भ्रक्ल भी 
कुछ भौर । कानून भी कुछ घोर ही श्रपनो स्थिति रखता है। प्राचोन 
काल में जो विद्वान्‌ थे, वही व्यवस्थापक भी थे | वही गवाह भी थे ्रोर 
उस्ताद भी थे। मगर हब्शी लोग ही एक ऐसा सम्प्रदाय था, जो पढ़ाई 
लिखाई को प्रपते दिल भौर दिमाग में जगह न-ं देता था, किन्तु वह 
इखलाक (नतिकता) का बड़ी सख्ती के साथ पालन करता था। प्राज 
जो नैतिकता एवं सदाचार के सरक्षक थे, शने: शनं: लुप्त प्राय होते जा 
पहे हैं। इसलिये बार बार प्रार्थंता कर रहा हूं कि सम्भल कर बढ़ें। 
सम्मल कर विचार करें। सम्मल के ही भपने कदम उठाएं। उस परम 
पिता को साक्षी (हाजिर नाजिर) बनाकर प्रपती विद्या और पस्‍्रनुभव 
को स्थान दें । कहीं तो बाबा कुछ विचा रें झोौर फिर भ्राज न तो लड़को 
की, न मां की, न ही पिता की इज्जत्त सुरक्षित है। घम्म, कम, दया, 
पुराना भादश परम्पराए चौराहे फ्य दम तोड़ रही हैं। समाचार पत्र 
भो बढ़ रहे भ्रोर प्रपराध भ्री उतनी ही तीब्वगति से बढ़ कहे हैं। अपराधों 
की संख्या बढ रही है । पुलिस भोर सरकार स्वयं गदिश में है। सच्चाई 
का नाम नही । भपनी जिम्दगी में केवल कमी है चरित्र की, भगवान्‌ से 


डर की । सरकार क्‍या कर सकती है? जब तक हम खुद प्रपने दीमिन 
नही क्रांकते । खुद हो ग्रपने ही श्राश्नय दाता नहीं बनते ।- भ्फ्ते -था 
ईमान के संरक्षक नहीं होते। श्रपने कर्मों को खुद नहीं तोघते भ्रो 
जायजा लेते। 5 

- कड़ा 





र दों न 
देदों का डंका 

टेक--वेदों का डंका बजा दिया ऋषि दयानप्द ने 
सब भारतवासी सोवें थे, उन्हें हाथ पकड़कर उठा दिया 
जो जाति के प्रभिमानों थे, इनको नीचा दिखा दिया 
जिनको छूद्र बतलाते थे, ब्राह्मण धोर क्षत्री बना दिया 
स्त्रियों को नहीं पढ़ावें थे, कन्या विद्यालय खुला दिया 
जो मुफ्तो माल उड़ावें थे, प्रब उनको काम पे लगा दिया 
सब ईमाई यवन घबराये, हिन्दुओं का हाजमा बढ़ा दिया 
घर घर में डेरूं बाजें थे, भक्तों का कृदना छुड़ा दिया 
कही पोप बंठते वरण में, गरुड़ ठिकाने घरा दिया 
कही विधवा गर्भ कढावें थीं, उनका पुतविवाह रचा दिया 
कहों पोप मोल जप बेचें थे, झ्द गायत्री को जपा दिया 
सब मिलत लगे भारतवासी, इस फूट श्राग को बुझा दिया 
'नित्यानन्द' आल्हा गाया करते, आायों का भजनी बना दिया 








उत्तम स्वास्थ्य के थिए.. 


गुठकुल कांगड़ो फार्सेसो 


ँ हरिद्वार 

|; 
; 

$ की प्रौषधियां सेकत करें! 
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